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श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणकी प्रसावना 


यस्य बोधोदये तावत्‌ खप्नवद्‌ भवति भमः । 
तस्मै सुखैकूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


( अष्टावक्रगीता ) 


आज प्रायः इक्तीस वषं होते हँ जब मेने प्ले-प्टले बृष्टदारण्यक 
उपनिषद्का एक वाक्य सुना था । वह क्षण इस जीवनमे कभी भूल 
सरकरगा-पेसी आशा नही है । उस समय म आगरा काटेज्ञका 
विधा्थीं था । एक दिन स्थानीय डी० ०० वी° हादैस्कूलमे ,कोदे उत्सव 
था। पक भ्रोताके रूपमे मे भी वरौ बेडा था । मेरे धद्धेय बन्धु 
श्रीधमेन्द्रनाथजी शास्री, तकंशिरोमणिका भाषण हो रहा था । उन्होनि 
याक्ञवलठ्कय-मेत्रेयीके प्रसङ्गकी चच करते हप मेत्रेयीके ये शाब्द कहे-- 


“येनाहं नाग्रृता स्यां किमहं तेन कुयाम्‌ | ( २।४।३ ) 
उस समयसे यष वाक्य मेरा पथप्रदीप बन गया । वैराग्यक्षी 
जागृतिके लिये इसकी जोड्का कोद दुसरा वाक्य मैने सम्भवतः अपने 


जीवनमे नीं खना । इससे अधिक ममेस्परशी कोर दुसरी बात कही 
जा सकती है-फेसी मेरी कल्पना भी नदीं है! 


(४) 


अस्तु, आज करुणामय प्रभुने उसी उज्ज्वर रल्ञकी खानि श्स 
महाग्रन्थको जनताके सामने रखनेका मञ्चे सौभाग्य दिया है । इसकी 
मिमाका वर्णन करना सूर्य॑क्रो दीपक दिखाना दै । वस्तुतः उपनिषद्‌ 
ही तत्वक्षानके आदि स्नोत है । उनसे निकखकर ही विविध वाड्परयके 
रूपमे विकसित हुं क्षान-गङ्गा जीवोके संसार-तापका शमन करती हे । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुवंदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयि व्राह्मणके 
अन्तर्गत हे । कटेवरकी दषस यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा बृहत्‌ 
हे तथा अरण्य ( वन ) मे अध्ययन की जानेके कारण इसे (आरण्यकः 
कहते ह । इस प्रकार "बृहत्‌" ओर (आरण्यकः होनेके कारण इसका 
नाम श्हदारण्यकः हुआ हे । यह बात भगवान्‌ भाष्यकारने ग्रन्थक 
आरम्भमं ही कही दे । किन्तु उन्होने केवल इसकी आकारनिष्ठ बहत्ता- 
काही उक्टेख फिया हैः वात्तिक्कार श्रोसुरेभ्वराचार्य तो अर्थतः भी 
इसकी शृष्टत्ता स्वीकार करते है- 


ुहत्वाद््रन्यतोऽथांच ब्रृहदारण्यकं मतम्‌ ।' ( 6० वा० ^ ) 


उनकी यह उक्ति अक्षरदाः सत्य है । भाष्यकारने भी जेस 
विराद . ओर विवेचनापूणं भाष्य बृष्टदारण्यक्रपर लिखा है वैखा किसी 
दुखरे उपनिषदूपर नीं छिखा । उपनिषद्धाष्योमे इसे हम उनकी 
स्ोत्छृष्ट कृति कह सक्ते हे । 


दस प्रकार सामान्य दष्िसि विचार करके अव हम संक्षपमे इसकं 
कुछ प्रधान पसङ्गोका दिग्दश्शंन करानेका प्रयल्ल करते हैँ । ग्रन्थके 
आरस्भमे अश्वमेघ बाह्मण है । इसमें यज्ञीय अश्वके अवयवोमे विराट्‌के 
अवयवोकी दष्टिका विधान किया गया है । इसके कुछ आगे प्रजापतिके 
पुश देव भौर असुरो विग्रहका वणन हे । इन्द्ियोकी दैवी ओर 
आष्ुरी बृत्तिर्यो देव ओर अघुररूपसे भी मानी जा सकती है । इन्द्र्यो 
सभावतः बहिमख ही है-- 


धपरान्चि खानि व्यतृणत्‌ खयम्भूः ।' . (क०उ०२।१।१) 


अतः सामान्यतः वैषयिक या आघ्ुरी वृ्तियोकी ही प्रधानता 
रहती है । इसीसे असुसेक्षो ज्येष्ठ ओर देवोको कनिष्ठ कषा गया द । 
पुण्य ओर पापसंस्कारोके कारण इन दोनों प्रकारकी श्त्तियोका उत्कं 


(५) 


ओर अपकषप होता रदत हे । शाखवि्ित कमं भीर उपासनासे देवी 
वृत्तियोका उत्कर्ष होता है ओर उन्हें छोडकर स्वेच्छाचरार करनेसे 
आसुरी चृत्तियोका बल वदृ जाता है । एक बार देवतानि उद्रीथके 
द्वारा असुरोका पराभव करनेका निश्चय किया । उद्रीथ एक यज्ञकमेकां 
अङ्ग ह, उसके द्वारा उन्होने भसुरी वृत्तियोको दवानेका विचार 
किया । उन्होने वाक्‌, घ्राण, चनु, श्रोत्र ओर व्वक्‌के अभिमानी 
देवतास अपने लिये उद्वान करनेको कहा । उन देवताओंमेसे भ्रत्येक- 
ने अपने-अपने कर्मद्वारा दैवी वृत्तियोकी प्रवङताके चिये उद्रान कियाः 
किन्तु उस क्मका कट्याणमय फ खयं दी भोगना चाहा । यदह उनका 
खवार्थं था । ऋत्िक्रका धर्मं टै कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फ 
यजमानकरे ल्यि दही चाहे । यह खाथं खयं टी आसुरी शक्ति ड, 
हसलिये उनका वह कम॑ व्यथं ह। गया । अन्तमे मुख्यप्राणसे इस 
कर्मकरे लिये प्रार्थना की गयी । प्राण परम उदार ओर सर्वथा अनासक्तं 
हे । वह किसी भी विषयको खयं नहीं भोगता तथा उसकी पासे 
सारी रन्द्रो अपने विषयोको भोगती है । अन्य सब इन्द्रियां सोती 
भी ह ओर जागती भी, कितु प्रण सर्वदा सजग रहता ह । अतः 
उसके उद्धान करनेपर असुरोक्रा दवि बिखकुख खादी गया भौर 
देवतांकी विजय हुईं । इस आख्यायिकासे श्रुति यही चताती है कि 
पापवृत्तियोका मूल वस्तुतः खाथं ही हैः जबतक हृदयम खार्थका कुछ 
भी अश्च टै तचतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता ओर जिसने खार्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर 
संसारके किसी भी प्रटोभनका कोर प्रभाव नही पड़ सकता! ` 


इसके घाद द्वितीय अध्यायके आरम्भमे दक्तवालाकि गाभ्यं ओर 
अजातश्चच्रुक्रा सवाद्‌ ट । काशिराज अजातशत्रु तस्वन्ञ था ओर याम्य 
दतत क्ञानाभिमानी था । उसने जब अजातश्ुसे का कि मै तुम्हे 
ब्रह्मका उपदेश्च करता ह तो राजाने उसे उसरी क्षण एक सहस्र सुवर्ण- 
मुद्रा भैर किये । इससे श्रुति यह सूचित कर्ती है कि जो सच्चे 
महानुभाव होते है वे दुसरेके दोषकरी ओर न देखक्रर उसका आर ही 
करते है। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी महत्ता भी सूचित की, 
जिसकी केवल प्रतिक्ञा करनेपर ष्टी गुणग्राही बिद्रान्‌ने वक्ताके प्रति 


(६) 


अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी । इसके पश्चात्‌ गार्म्यने जिन- 
जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरूषोमे ब्रह्मत्वका आरोप किया, राजा 
अजातश्चघरुने उन्हे परिच्छिन्न देवमान्र बताकर उनकी उपासनाका भी 
विदि फट बताते हप उन सवका निषेध कर दिया । इस प्रकार 
अपनी वुद्धिकी गति कुण्ठित हो जनेसे गारग्य॑का अभिमान गलित हो 
गया ओर उसने ब्रह्मक्नानके स्यि राजाकी ही शरण खी । राजा उसका 
हाथ पकड़कर महलके भीतर ठे गया ओर वरहा सोये हुए पक पुरुषकरे 
पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके "वृहत्‌, पाण्डरवास, सोम, 
राजन्‌" इत्यादि नाम लेकर पुकारा । किन्तु इन नामासि पुकारनेपर 
वह पुरूष नहीं उठा । तव राजाने उसे दाथसे दवाया ओर वह तुरंत 
उक्र खड़ा हो गया । इस प्रसङ्गद्वारा श्रुति यह वताती द क्रि जितने 
भी नम-रूपाभिमानी देव ह वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नदीं हैः 
विक्षानात्मा नाम-रूपसे परे टे । सामन्यतया सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी 
हदयदेश्तमे उसकी विरोष अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः वही सवका 
प्रेरक ओर सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी 
विभूतियां ह, उसकी सत्ताके चिना उनकी खतन्त्र शक्ति कु भी नष्टी 
हे ! इन्द्रियोको प्रेरित करनेके कारणये प्राण ह किन्तु प्राणाकाभी 
श्रेरकः होनेसे वह प्राणका प्राण द । 


इसी अध्यायक्रे चौथे ब्राह्मणमे याज्ञवल्क्य ओर मेप्रेयीका संवाद्‌ 
ह । याक्षवस्क्यकी दो चिर्या थी--मेत्रेयी ओर कात्यायनी । उनमें 
त्रेय बह्मवादिनी थी ओर कात्यायनी स्िरियोके समान सामान्य 
बुद्धिवाली । सम्पदायभेदसे इसी उपनिषद्मं यह प्रसङ्ग चतुथं अध्याय- 
के पञ्चम व्राह्मणमे फिर आया दै । वरहो इन दोना विषयमे यह वात 
स्पण्र कही दै । जब याक्ञवर्क्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुड 
ओर उन्हाने दोना स्ियोकरो अपनी सम्पत्ति बव(रनेका प्रस्ताव क्रिया तो 
कात्यायनीके मुख्से तो कु निकटा नहीं, क्योकि वह व्रेयःकामिनी 
थी, उस धनमे टी उसका सारा खुख निहित था; किन्तु मैत्रेयी थी 
शेयःकामिनी । उसने कहा, श्यदि धनसे भरी हुईं यह सारी पृथ्वी 
मेरीदो जाय तो क्या मै अमर हो जाङ्गगी ? याक्वटकय बोले, "धनसे 
अमरताकी आरा तो नहीं की जा सकती; टो, सम्पन्न पुरुषोका जेसा 


( ७ ) 


भोगमय जीवन होना है वेसा ही तुम्हारा हो सकता हे ? बस, अब 
मैभ्रेयीको सश्ची कुःजी हाथ आ गयी ओर उसने कषा, "जिससे मँ 
अमर नहं ्टो सकती उसे टेकर मे क्या करगी ? मुद्ध तो वही वात 
बताये जिससे म अमर टो सक्र ।› वस्तुतः यदी विवेक ओर वैराग्य- 
कासश्वा स्वरूप है, जिखके ह्र यमे यह चृत्ति जाध्रत्‌ नरी इदं वह 
किसी भी भ्रकार परमार्थ-तत्वको ग्रहण नदी कर सकता । मेत्रेयीकी 


उत्कटः जिक्षासा देखकर भगवान्‌ याक्षवटक्यने उसे ब्रह्म्ञानका उपदेशा 
किया । उन्होने ब्रह्म ओर आत्माका अभेद्‌ प्रतिपादन करते हुप आत्मा- 
के लिये ही सवकी प्रिग्रता, आल्म्ञानसे ष्टी सवका कषान, आत्मासे 
भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमे पराभवः आत्मासे ही सम्पूणं भूर्तोके 
उत्पत्ति ओर प्रय तथा अक्ञानमे ही अनान्मवस्तुओंकी सत्ता वताकर 
अन्तमे यह उपे करिया करि जिसकी दषिमि सव कुक आत्मादहीहो 
जाता है उसके लिये कती, क्रिया ओर करणका सर्वथा अभाव हो जाता 
है । वहाँ सृप्रना, सुनना, मनन करना ओर जानना आदि कोर क्रिया 
नदीं रहती तथा वह आत्मतच्च किसीका कषेय भी नहीं है, क्योकि 
सवका ज्ञाता तो वह स्वयं हीट, 

इसके आगे मधुव्राह्मण हे । मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोकरा सार 
याका्य॑होता है तथा पुष्प उसके कारण होते है । मधु उपकार्यं 
दै ओर पुष्प उपक्रारक है । यह उपाय-उपकारकभाव हो इस बाह्यण- 
मे “मधुः नामक्ते कहा गया द । अतः यदो यह दिखाया है कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ ओर दिशा आदि 
सभी पदार्थं चारो भूतोके कार्यं है तथा भूत उनके कारण हैँ । इस 
प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सम्बन्ध है ओर इस नतिसे 
वे एक दुसरेके मधु है । यह तो हुई व्यावहारिक ष्टि, किन्तु परमाथतः 
उनका अधिष्ठान वह उ्योतिर्मय अस्तमय पुरूष ही दै । वही उनका 
अध्यात्म- मूलभूत अथौत्‌ वास्तविक खरूप ह । दसीका नाम आत्मा 
हे ओर यह अत्मा ही असरत बह्म ओर सर्वरूप टै । इस प्रकार इस 
बराह्मणम अधिष्ठान-दण्टिसि सम्पूणं प्रपञ्चकी बह्यरूपताका प्रतिपादन 
किया गया है ओर न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ( २।५। १९ ) इस 
श्रुतिसे स्पष्ट कष दिया है कि वह आत्मत्व ही अपनी मायाश्क्रिसे 
अनेका आकार धारण करके क्रीडा कर रहा दै । 


( ८ ) 
यहा मधुकाण्ड समाप्त होता दै । इसके आगे दो अध्याय 
याक्षवल्कीय काण्डके ह । इसके आरम्भमे हयी राजा जनकके बहुत 
दक्षिणावाले यक्ञका प्रसङ्ग है । उनके यहाँ पाश्चार्देशके सभी विद्वान 
ब्राह्मण एकनरित हुए थे । उन्होने यह घोषणा कर दी कि जो उनमें 
सबसे बडा ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरी गौश्तालामे बेधी हुई दस सहस्र 
गौर्प जिनके सीगोमे दस-दसर सखुवर्णमुद्रा वेधे हप दह, ठे जाय । 
पकत्रित ब्राह्मणोमेसे करिसीका पेखा साहस न हुआ जो ब्रह्मज्ञानी 
जनकके सामने अपनेको सर्वेश्ेष्ठ तच्ववेन्ता घोषित कर सके । उस 
समय याक्षवट्कयने उटकर अपने ब्ह्मचारीको आक्ञा दी कि इन गोभ- 
को खोलकर ठे जाओ । इससे ब्राह्मणो बड़ा क्षोभ हुआ ओर उनमेसे 
पएकने पूछा कि क्या तुम ही हम सबपं विह्ोष ब्रह्मज्ञानी हो ? इसपर 
याक्ञवट्कयने जो उत्तर दिया बह एक सच्चे महायुभावके अनुरूप ही 
था। वे बोटे, ्रह्विष्ठको तो हम नमस्कार करते है, हम तो गौभोकी 
द्च्छावणि है ।' इसके पश्चात्‌ एक-एक करकं उनमेसे कटं ब्राह्मणोने 
याक्षवस्क्यसे प्रश्च किये ओर उन्होने उन्हे समाधानकारक उत्तर देकर 
शान्त कर दिया । अन्तमे गागीं खड़ी हुईं । ब्रह्मवादिनी गार्गीनि इस 
खोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पृछा । 
अन्तमं जब बह्मलेकका भी कारण पृद्धा तो याक्षवल्क्यने उसे 
रोक दिया, क्योकि यह अति प्रश्च था । जो किसी विषयका निर्णय 
करनेके यये प्रश्नोत्तर ्ोता है वहाँ निःसन्दिग्ध वस्तुके विषयमे भी 
सन्देह करना एक अपराध माना जाता दै । इसी प्रकारके नियमको 
भङ्ग करनेसे श्ाकल्यक्रा सिर कर गया था, जिसका आगे नवं ब्राह्मण- 
मे उल्टेख है । इसके पश्चात्‌ याक्ञवर्क्यने प्रदन किये, किंतु उपस्थित 
ब्राह्मणोमेसे कोद भी उनका उत्तर देनेका साहस न्दी कर सकरा । इस 

प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता दै । 
चतुथं अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमे जनक ओर याक्षवस्क्यका संवाय्‌ 
ह । जनकने भिन्न-भिन्न आचार्योसि वाक्‌, प्राण, चश्च आदिको ही ब्रह्म- 
रूपसे खुना था । याक्षवस्क्यने उनमेसे श्रत्येकके आयतन ( गोखक ) 
ओर प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान ) पृ । कितु जनकने उन आचायौँसे उनके 
विषयमे कुछ सुना नदी था । तब याक्षवटक्य जीने उनके आयतन ओर 


(९) 


प्रतिष्ठा बताकर उनकी भिश्न-भिन्न प्रकारसे उपाखना करनेका विधानः 
किया ओर उनमेसे प्रव्येककी उपासनासे देवटोककी प्रापि बतलायी । 
जनकने प्रयेकं उपासनाक्ा फल सखननेपर उसको परम पुरुषाथं 
मानकर याक्षवसकयक्तो पक हजार मौ देना चाहा । किन्तु याक्ञवद्क्यने 
कहा कि रिष्यको तार्थं किये विना धन ठेना मेरे पिताक सिद्धान्तके 
विरद्ध ठै, इसलिये मै यदह दक्षिणा खीकार नहीं कर सकता । दितीख 
ब्राह्मणमे जनकको अधिकारी समन्न कर याक्षवदक्यजीने विरार्‌का वणेन 
करते हुप उस सवीत्माका प्रत्यगात्मामं उपसंहार करके परब्रह्मका 
उपशा किया हे । इससे जनक्र कृतक्ृव्यताका अनुभव करके अपना 
सारा राज्य गुरूदेवके चरणोमे समर्पण कर देते ह । इस प्रकार इस 
प्रकरणका उपसंहार होता द । 


इस अध्यायके तीसरे ओर चोये जाह्मणोम भी जनक ओर 
याक्ञवद्कयका ह संवाद दै । इस प्रकार यद्यपि याक्ञवस्कय इस संकर्प- 
सेग्येयेकि.में स्वयं जनकसे कु नीं कर्हेगा । परन्तु पहटे वे उन्हे 
इच्छानसार प्रदन करनेका वर दे चुके थे । इसयिये उन्होने खयं ही 
प्रन कर दिया कि "यह पुरूष किख ज्योतिवाला है ? बस, यदीसे 
परदनोन्तरके क्रमसे इन दोनो ब्राह्मणोमे आत्मतच्वका बडे विस्तारपूवेक 
विवेचन हुआ ट । याँ विविध भ्रकारसे यही निण॑य हुआ हे कि आत्मा 
ही चरम उयोति हे । वह खयंभ्रकादा दै । स्वप्रावस्थामे वही सम्पूणं 
दद्यको खड़ा कर छेता है । सम्पूणं विषर्याका भोक्ता होनेपर भी व 
सर्वथा असंग ह । खुषु्तावस्थामे वह सारे प्रपञ्चका उपसंहार करके 
अपने आनन्दमय स्वरूपमे स्थित रहत। हे । वही द्रष्टाकरी दृष्टिः घ्राताके 
घ्राति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुतिः मन्ता- 
की मति ओर चिन्ञाताकी विक्ञाति है । इस प्रकार सवका खरूपं होने 
से उखका कभी अभाव नहीं होता, क्योकि जव जो कुछ रहता टै उसका 
वास्तविक्र खरूप खयं अत्मादही है । इस प्रकार जव वही सवका 
स्वरूप हे तो उक्त दणि आदिके विषय भी उससे भिन्न नीं ह । अतः 
पक अल्दु्तशक्तिस्वरूप दरष्टा ही सर्वमय हे, वही निरतिशय आनन्द्‌- 
स्वरूप हे भर उसीके टेश्चामान्न आनन्द्से अन्य सब विषय आनन्द- 
रूप जान पडते हे । बह आत्मा सर्वरूप हे । जिसे फेसा बोध हो गया 


( १० ) 


डे वष्ट निष्काम, आप्तकाम ओर आत्मकाम होता हे । उसके प्राणौका 
उत्करमण नहीं होता । वह ब्रह्मरूप ही है ओर ब्रह्मरूपसे ही स्थित हो 
जाता दे । इसके आगे चतुथं अध्यायके अन्ततक याज्ञवस्क्यजीने बी 
ओजपूणणं भाषामे इसी तच्वका वर्णन किया दे । फिर पञ्चम ब्राह्यणमे 
याक्षवर्कीय काण्डकी पद्धतिसे पृर्वोक्त याक्वरकय-मैभ्रेयि-संवाद्का 
ही वर्णन है ओर छटे बाह्मणमे आचार्यपरम्पराके उद्लेखपूर्वक मधु- 
काण्ड समाप्त होता है । 


ससे आगे पञ्चम अध्यायस चिलकाण्ड आरम्भ दोत्ता दै । इसमे 
कदे प्रकारकी उपासनाभोका वर्णन है । आरम्भमे ही पक बडा राचक 
आख्यान द । प्रजापतिके पुज देव, असुर आर मनुष्य अपने पिताके 
यहा रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हं ओर प्रजापतिसे उपदेरा करने- 
की ्राथना करते है । प्रजापति वासी-वारीसे उन तीनौको पक्र हा अक्षर 
दः का उपदेदा करते दहै ओर इस पक ही अक्षरसे उन्दं अपने-अपने 
ख्ये उपयुक्त उपदेश मिल जाता ह । भोगप्रधान देवता समते हः 
'पिताने हमे दमन ( इन्द्रियसंयम ) करनेका उपदेशा किया दै, क्रूर 
श्रृति असुर समञ्ते हं, “प्रजापतिने हमं दया करनेका आदेश किया 
दे" ओर अर्थलोल्दुप मनुष्य मानते रँ, 'पिताने हमे दान करनकी आश्ञा 
दी है 1" इस प्रकर अपनी-अपनी प्रृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश 
पाकर चे कृतङूत्य हो जाते है । 


सङरे सिवा इस अध्यायमे ओर भी करं प्रकारकी उपासना है । 
फिर छर अध्यायक्े प्रथम ब्ाह्मणमे रइन्द्रियाके विवादद्धाय प्राणकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है वथा द्वितीय बाह्यणमे इवेतकेतु भर प्रवाहण- 
का भ्रखंग है । दवेतकेतु केव राल्राध्ययन करके ही अपनेको विद्धान्‌ 
मानने रगा था । वह राजसभामं अपनी विद्याकी धाक जमानेक उदेर्य- 
से पाथालनरेश प्रवाहणकी सभाम आया । राजाने उसे मभिमानी 
समश्चकर पोच प्रन किये । उन प्रदनोका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी 
समस्यासे । इवत ेतुसे उनक्रा कुछ भी उत्तर न बना । तव वह उदास 
होकर अपने पिता ओर गुरु आरूणिके पास आया । उसने भी उन 


्रदनौके विषयमे अपनी भनभिक्षता प्रकर की । तव वे पिता-पुत्र दोनो 


( १९१९) 


ग्रवादणके पास गये ओर उससे उन श्ररनोका उत्तर पृड्ठा । प्रवाहणने 
उन्हं पञ्चा्चिविद्याका उपदेशा किया । हल प्रसंगक्रा निरूपण 
छान्दोग्योनिषदमे भी दे । शाखाभेदसे पक ही विद्याका अनेक स्थानो- 
चर उर्टेख हो जाता द । 


इसे पञ्चात्‌ तीसरे ओर चौथे ब्राह्मणोमे क्रमशः श्रीमन्थ ओर 
पुत्रमन्थ कर्मकरा वणेन टै । ये दोनो कमं परस्परसम्बद्ध हं । इनका 
प्रधान प्रयोजन सन्सन्ततिक्री प्राप्ति दै । पाँच त्राह्मणमे खिलक्राण्डकी 
आचार्य-परम्परा छे । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होती है । 


यर्होतक संक्चेपमे इस महाग्रन्थके प्रधान प्रधान प्रसंगोपर दष्टिपात 
किया गया हे । इस उपनिषद्‌ की पतिपादन-रौटी वहत ही सुव्यवस्थित 
ओर युक्ति गुक्त दै । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार इसमे दो-दो अध्यायो- 
के मधुः, याक्ञवटकीय ओर खिलसंश्चक तीन काण्ड हें । इनमेसे मधु 
ओर खिट काण्डम प्रधानतया उपासनाक्रा तथा याक्ञवस्कीय काण्डमे 
कानका विवेचन हुआ टै । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते 
दप अपना हदय खोलकर रख दिया टै । इसके भापान्तरकी 
समासिके साथ इन पंक्तियोके टेखकके जीवनकी भी प्क साध 
पूरी दो जाती दै । आजसे प्रायः नौ वपं पूवं इसके चित्तम भगवान 
दाङ्राचायके उपनिषद्‌ भाप्यका अनुवाद करनेका सकस्प हुआ था। 
वस्तुतः वह सवौन्तयामी श्रीहरिकी ही प्रेरणा थी । उनकी रीटाका 
मम॑ कुच जाना नही जाता । वे न जाने किससे कया काम कराना चाहते 
है ओर फिर उसे किस प्रकार पूराकराटेते है--यह एक गम्भीर 
रहस्य ही है । अपनी विद्या-वुद्धिको देखते हुप पेखा संकट्प करना मेरा 
दःसादस ही था । कोड विधिवत्‌ अध्ययनका भीतो वल नहीं था। 
किन्तु भगवन्यरेर्णाके आगे सभीको छुकना पडता हैः वे पेसी 
परिस्थितियों उपस्थित कर देते है कि जिनके कारण दाक्ति न देखते 
हण भी मनुष्य साहस्र कर वैता है । पेसी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी इस मदत्कार्यमे नियुक्त कर दिया ओर कं परकारकी अड्चनो- 
के पश्चात्‌ आजसे प्रायः साद चार वषं पूवं शसक्री पूणाडुति हो गयी । 
इस मान्‌ कर्मका मेरे यियि तो वस्तुतः इतना ही खाभ दै किदसी 


( १२) 


बहाने श्षाखचिन्तनमे समय वीत जातां हे । अस्तु, जो कुछ होः प्रभुके 
विधानमे किसीका दखल भी तो नहीं चलता । 


इन उपनिषदद्भाष्योके अनुवादमे मद्य जिन ग्रन्थासे सहायता मिली 
हे उनके ठेखकोका मे सर्वदा ऋणी ही रहेगा । हार्दिक धन्यवादंके 
सिवा मेरे पास उस ऋणके परिद्ोधका कोई ओर साधन नहीं द । 
जिनके कृपामय सहयोगसे मुन्ने वे श्रन्थ प्राप्त हो सके थे उन महानु- 
भावोका भी मे अत्यन्त कृतज्ञ ह । भाई साहव धीशंकरखाटखजी गगने 
प० पौताम्बरजीका हिन्दी अनुवाद किया था । पूर्य १० श्रीङृप्णजी 
पन्तकी कृपासे मुञ्चे पं० दुगोचरण माजूमदारविरचित वंगला-अनुवाद 
मिटा था तथा बन्धुवर कुंवर विजयेन्द्र सिह जीने पं० गंगानाथ न्या ओर 
श्रीसीताराम श्ास्ीके अंग्रेजी अनुवाद दिये थ । छपादईके समय सम्मान्य 
सुद्र १० ्रीरामनारायणजी रशास््रीने इन सभी श्रन्थोका संशोधन 
ओर प्रफाशोधन किया हे । उनके अथक अध्यवसायके यिना इनका 
इतने शुद्धरूपमं प्रकाशित होना प्रायः असम्भव ही था । अतः उनका 
भीमे सर्वदाच्छणीही रहंगा। 


अन्तमे, जिनकी असीम अनुकम्पा ओर वाह्य एवं आन्तर प्रेरणा 
से यह दुष्कर कार्यं सुकरकी भोति सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय- 
सवख पूज्यपाद भीगुरुदेवके पावन करक्मलोमं यह तुच्छ भेट समपंण 
करता ह । इसके द्वारा मे किसी प्रकार उनके परम पवित्र पादपर््रोका 
विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकृ--यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा दै । 


विनीत, 


अनुषादक 





॥ श्रीहरिः ॥ 
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ष यसिन्नापूर्यमाणे पतति करतला- ¢ 
चछङ्रस्यापि श ॥ 

॥ त्रासादुद्‌ भ्रान्तचित्ता रविरथतुरगा 
५ अष्टमागौः प्रयान्ति | $ 
९ ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभया- ¢ 
॥ त्तोति नारायणाख्यं ¢ 
१ सोऽस्मान्पायात्नादो व्दनविनिहित ¢ 
पाञ्चजन्यो मुरारेः ॥ ¢ 
4 


4 
९ 
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तत्सद्रद्यणे नमः 


ब्रह दारण्यको पनिषद्‌ 
मन्त्रार्थे, ्ाङ्करमाष्य सीर माष्याशरसहित 


~ वदी ----- 


शाङ्करः शाङ्कराचायेः सरुः श्वं सन्िभः। 
सर्वषां शाङ्करः सन्तु सञ्िदानन्दरूपिणः॥ 





्ान्तिपार 


ॐ पूर्णमदः पृण॑मिदं पृणाप्पूणं मुदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय पणमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 


ॐ वह ८ परब्रह्म ) प्ण हँ आर यह ८ कार्यत्रह्म ) भी पूर्णं है; 
क्योकि पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती दै । तथा [ प्रख्यकाटमे ] पूर्ण 
( कार्यब्रह्म ) का पूर्णत्व ठेकर्‌ ( अपनेमं रीन करे ) पूर्ण ( परत्रह्म ) 
ही बच रहता है । त्रिविध तापकी शन्ति हो | 





प्रथत अव्या 





प्रथम ब्रह्मण 





। सम्बन्ध-माष्य 

ॐ्नमो बह्मादिभ्यो व्रह्मविद्या- ॐ ब्रहमव्रिया-सम्रदायके प्रवर्तक 
सम्प्रदायकतभ्या वंगक्रषिभ्योा ५ वंदा ब्राहणोक्त । गुस्परम्परागत 
ब्रह्मादि वंदा-कऋपियांकौ तथा गुरदेव- 

को नमस्कार है| 
"उषा वा अश्रः इत्येव- "उपा वा अश्चस्यः इत्यादि मन्त्रसे 
माद्या बाजस्नैयि- आस्म होनेवा्खी वाजसनेयिब्राह्मणो- 
नामनिसक्तिः पनिपरद्‌ हं । संसार्‌ बन्धरनको दर करने- 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ । कौ इच्छाव विस्त पुरुपोके चयि 
तस्या इयमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते संसारक कारण ( अज्ञान) की 
। ` निव्त्तिके साधन ब्रह्मात्मेक्यबोधकी 
संसारव्याविद्ःसुभ्यः संसारहेतु प्रापि लिय उसकी यह अल्प 
निव्ृत्तिसाधनब्रह्मातमैकत्वविद्या- पन्थवाटी ( सक्षत) व्याख्या 
आरम्भ की जाती ह | यह ब्रह्मविद्या 
प्रतिपत्तये । सेयं ब्रह्मविद्या उप- अपरनेने लगे दए परमके संसारका 


निषच्छब्दबाच्या तत्प राणां स-  कारणसहित अत्यनत | अवसादन 
| ८ उच्छेद ) करती दै, इसलिये 

हेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌। | उपनिषद्‌ शब्द से कही जाती है; क्योकि 
ह ॥ (उपः ओर (निः उपसर्मपूर्वक सद्‌- 
उपनिपूस्य सदेस्तदथत्वात्‌ । धातुका यही ( अवसादन ही ) 


तादर्थ्याद्‌ ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ | अ है । उस _बरहवियाकी प्रतिरूप 
| प्रयोजनयाख होनेके कारण यह ग्रन्थ 
उच्यते । । भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 
१. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुथं ओर षष्ठ अध्यायोके अन्तिम बाक्षण 
'वंश्राह्मणः कहलाते दै; र्योकि उनम इस प्रन्थद्वारा प्रतिपादित विद्ार्ओंकी 
आचायंपरमभ्पराका उल्टेख किया गया ३ | 


नमो गुरुभ्यः 


ब्राह्मण १ | शाङ्कर्भाष्या्थं ३१ 
~ = , ¬, २ 1 क, 8 । 
सेयं षडध्यायी अरण्येऽन्‌च्य- यह्‌ छ: अध्यायवाटी उपनिप्रद्‌ 
अरण्य (वन ) म कदी जानेके कारण 
आरण्यक है ओर [ अन्य उपनिषदो 
की अपेक्षा] परसमिाणमं ब्ृहद्‌ 
` _ | (वडी) होनके कारण ब्रहदारण्यक 

स्य॒ करमकण्डेन सम्बन्धोऽभि- | कटी जाती है| जव इसका करम 
काण्डके साथ सम्बन्ध वतदाया 
जाता हं | यह सारा दही वेद, 
जिनका प्रत्यक्ष ओर अनुमान आदि अन्य 
प्रमाग्णोसे ज्ञान नदीं होता) उन इवौ 
प्रापि ओर अनिष्टकी निव्रत्तिके उपायो 
पुरुषाणां निसर्गत एव तप्रापि- | को प्रकारित करनेवाला दै, क्योकि 
६ _ | सभी परपोको खमावसे ही इष्टकी. 
परिहारयारिषटत्वात्‌ । टृष्टिपये प्राति ओर अनिष्टकी निव्रत्तिद्ष्टहै | 
जो विपय प्रव्यक्त है उनमें इम्रापति ओर 
अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणोसे ही 
सिद्ध है, इसलिये वह अगमग्रमाण 
न्रागमान्वेषणा । | दूट॒नेकी आवद्यकता नदीं होती । 
न चासति जन्परान्तरसम्ब- | कितु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने- 
बत्मत्वनिरूपे रध्याटमास्तित्वपि- वाले आत्माके अस्ित्वका ज्ञान न 
। होनेपर जन्मानतरसम्बन्धिनी इष्ट 
फलखार्थव्तम्‌ ज्ञाने जन्मान्त- | प्राति ओर अनिष्टनिदृत्तिकी इच्छा 
रे्ानिषपराप्षिपरिहारेच्छा खात्‌ | भी नी हौ सकती, जसा कि 
खमाववादियों ( चार्वाकादिकों ) में 

खमाववादिद शनात्‌ | तसखा- देखा जाता ह# । अतः रास 





मानसादारण्यक्रम्‌, बृहवात्प- 


रिमाणतो बृहदारण्यक्रम्‌ । तसखा- 





धीयते । सर्गोऽप्ययं वेदः प्रत्य- | 


क्षानुमानास्यामनवगतेष्टानिष्टप्रा 





पिपरिहदासेषायप्रकाञ्चनपरः सवे- | 


चेष्टानिष्टप्रा्िपरिहारोपायज्ञानख 


प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा- 


# अर्थात्‌ आत्माके अस्ित्वको न जाननेवाटठे लोकायतिक ओर बौद्धोकी 
जन्मान्तरमे इष्ट-प्राि ओर अनिष्ट-परिहारके उद्यसे वेदिक क्रियाओमिं प्रवर्ति 
नही होती- यदह बात देखी गयी है| 


३२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्याय १ 


^ न्दरो, अररका, -व 39० स गुः अर्थि योक> -करद 3 > यदो वो वरो न्क दान म 
उजन्मान्तरपम्बन्भ्यात्सास्तित्वे | जन्मान्तर-सम्बन्धी आत्मके अस्ति 
जन्मान्तरेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपाय- ओर जन्मान्तरकी ५ एवं 
विशेवे च शसं वर्तते । अनिष्टनिनव्त्तिके उपायविरोषका 


यं > निरूपण करनेमे प्रवृत्त होता है 
“येयं प्रेते विचिकित्सा मतुष्ये- | प 


= | जंसा कि [ श्रुतिमं ] 'प्मृत मनुष्य- 
११ न५ + ह व गतं हे 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके के विषयमे जो ठेसी रङ्का होती है 


( क० उ० १ ।१। २०) | कि कोई तो कहते है [ शरीरादिसे 
इत्युपक्रम्य ““अस्तीत्येवोपलन्ध- | अतिरिक्तं देहान्तरसम्बन्धी | आत्मा 
व्यः) ( कृ० उ०२।३।१३.) रदतादटै ओर कों कहते टै यह 


इत्येवमादि निणेयदशंनात्‌। “यथा | 


च मरण प्राप्य" (क० उ० २। 


नहीं रहता? इस प्रकार उपक्रम 
करके (“आत्मा है-एेसा दही जानना 
चाहिये" इत्यादि निर्णय देखा जाता 


२।६ ) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये | है तथा “५ ब्रहमको न जाननेसे 1 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । | मरणको प्राप्त होनपर आत्मा जमा 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं 
यथाश्चुतम्‌'' (क०उ०२।२। 
७ ) इति च । ““खयञ्ज्योतिः"' 
( चृ०उ०४।३।९) इत्यु- 
पक्रम्य ““तं विद्याकमेणी सम- 
न्वारभेते'' (४।४। २) “पुण्यो 
बे पुण्येन कमणा भवति पापः 
पापेन" (३।२।१३) इति च। 
“(ज्ञपयिष्यामि (बर उ०२।१। 
१५ ) इत्युपक्रम्य “(बिज्ञानमयः"' 


| हो जाता हैः इस प्रकार आरम्भ 
| कारये “जिसने जमा कर्म किया हं 


तथा जिसने जैसा शाल्लज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुमार कोई तो 
दह घागण कनके चये किंसी 
योनिको प्राप्त हो जाते है आर कोई 
स्थावर हो जते हैः इम प्रकार कहा 
हं । एव''खमंप्रकादा दै" इम प्रकार 
आरम्भ कर (श्ञान ओर कर्म उसके 
जन्मान्तरके आरम्भक होते हैः? तथा 
“भवह पुण्यकर्भसे पुण्यवान्‌ ओर प्राप- 
करमपि प्रापय होता है इत्यादि कहा 
गया है | इसी प्रकार ध्वतखऊगाः 
एसा उप्रक्रम कर (आत्मा विज्ञान- 


ब्राह्मण १ ] शाङ्करभाष्याथे दैदे 
(२।१। १६) इति च| मय है” इस प्रकार देहसे मिन्न 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्‌ । । आत्माका भस्तित्र बतखया गया है 
ततप्रस्यक्षविषयमेवेति चेन्न, | _ चदि कदो कि भलाका अस्ति 
प्रतयक्षानु मानाभ्यां वादि षि प्रतिपत्ति- | र 1 १ 
ना्मनोऽसतल- दृश्ेनात्‌ । न दि | इसे सम्बन्धे विभिन्न वादिर्योका 
पिः देहान्तरसम्बन्धिन , मतमेद देखा जाता है । यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आलाकरे अस्ित्वका ज्ञान 
आत्मनः प्रस्यक्षेणास्तित विज्ञाने ्र्यक्ष होता तो लोकायतिक नौर 
| । बोद्ध “आत्मा नदीं है" ठेसा कहते हए 
रोकायतिका बद्धाश्च नः प्रति- | ए 
कलाः स्युनास्त्यामेति बदन्तः |  प्रव्यक्षप्रमाणके विपरय है, उनमें "घट 


न हि घटादौ त्यश्च विषये कधि- । नहीं हैः एेसा संदेह किंसीक नही 
होता । यदि कहो किं स्थाणु ( ठ ) 
विप्रतिपद्यते नासि धट इति । आदिमे पुरुपादिका भरम देखा जानेके 


~ ~~ कारण प्रत्यश्त॒व्तुमे संशयका 
स्यादौ रषादिद्शनान्नति अभाव नहीं बताया जा सकता तो 
चेन्न, निरूपितेऽमावात्‌ | न्‌ हि । यह कथन ठीक नदी, क्योकि अच्छी 

४ ल | तरह देख लेनेपर उस्र संशयका 
्त्क्षण॒ निरूपिते खाण्वादो अभाव हो जाता है | साणु भादि. 
विप्रतिपत्तिमंबति । वेनाश्चिकरा- | का प्रययक्च निरूपण हो जानेपर 


+ „. | उसमे किंसीको संदेह नहीं रहता । 
स्त्वहमितिप्रः यमानेऽपि वितु वैनाशिक तो अहम्‌, देसी 


देहान्तरव्यतिरिक्तख नास्तित्यमेव दत्तिः उदय शोनेपर भी देहान्ते 
। भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय 
प्रतिजानते । तस्मासप्रसयक्षत्रिषय- करते है | अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके 
= ~ _ । विपयसे विखक्षण दहोनेके कारण 
लक्षुण्यात्‌ प्ररयक्षान्नात्मास्तित्वे- ` 
वेलक्षण्यात्‌ प्ररयक्षान्नात्मास्तिस्व प 
सिद्धिः । । नहीं हो सकती । 


बर° उ° ३-- 


\. 


शृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


तथानुमानादपि । भ्रूत्या 
आत्मास्तित्वे लिद्धसय दरित- 
त्वार्लिङ्गसख च प्रत्यक्षषिषयत्वा- 
न्नेति चेन्न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
खाग्रहणात्‌ । आगमेन सात्मा- 
सित्वेऽवगते वेदप्रद्धितरोकि- 
कणिङ्गविरोषंश् 


मीमांसकास्ताकिकाश्च अदम्प्रत्यय- 


तदनुषारिणो 


लिङ्घानि च वेदिकान्येव खमति- 
प्रभवाणीति कसपयन्तो वदन्ति 


प्त्यक्षथानुमेयथात्मेति । 


सवेथाप्यस्त्यात्मा देदान्तर- 
कर्म्ञानकाण्डयोः सम्बन्धीत्येषं प्रति- 


प्रयोजनम्‌ 


इसी प्रकार अतुमानसे भी 
[ आत्माका अस्ति सिद्ध नदीं हो 
सकता ] । यदि को कि श्रुतिने 
आत्मके अस्तित्वमे लिङ्ग ८ बीज ) 


| दिखाया है ओर लिङ प्रत्यक्ष 


प्रमाणका विषय होता है, सस्य आत्मा 
[ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी 
विषय है ] केतरु आगमका दी विषय 
नहीं है- तो एेसा कहना टीक नदी; 
क्योकि जन्मान्तरके सम्बन्ध्का किसी 
अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता । 
आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त सोकिकः 
लिङ्धविरोषेके दरा आत्माका 
अस्तित्व जान लेनेपर दही उसीका 
अनुसरण करनेवाले मीमांसक ओर 
नैयायिक वैदिक अप्रतीति ओौर 
वैदिक लिद्गौको ही ध्ये हमारी बुद्धिसे 
निकटे इए तकं हैः रेसी कल्पना 
करते इए कहते ह कि (आला 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानका भी विषय हैः | 


सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
रखनेवालख आत्मा है--रेसा जानने- 


पत्दहान्तरगतेष्ट- वाले तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति ओर 


१. अनुमानका स्वरूप यो है-- इच्छा आदि किंसीके आश्रित होते दै; 
क्योकि वे गुण दहै जेसे रूप आदि । इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके 
आश्रयरूपसे मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो प्षकता; क्योकि इच्छादिका 
अधिष्ठान मन दी प्रसिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपलन्धि नहीं होती । 


२. ध्य; प्राणेन प्राणितिः इत्यादि भ्रुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही 


आस्माके अस्तित्वे छिङ् है | 
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निष्टप्राप्भिपरिदारापायविशेषाथिन- 
स्द्विशेषज्ञापनाय कमेकाण्डमार- 
न्धम्‌ । न त्वात्मन इष्टानिषटप्रापि- 
परिहरेच्छाकारणमात्मविषय- 

मज्ञानं कदेभोक्तखरूपाभिमान- 
लक्षणं तद्विपरीतन्रह्मात्मखरूप- 
विज्ञानेनापनीतम्‌। यावद्धि तन्ना- 


ज ९ 
पनीयते तावदयं कमफल- 
रागद्रेषादिखामाविकदोष्रयुक्तः 


श्ास्रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि 
वतमानो मनोषाकायेरशादशनि्ट- 
साधनानि अधमंसंज्ञकानि कमा 
ण्युपचिनोति बाहुल्येन, खभा- 
विकदोषबरीयस्त्वात्‌ । ततः 
स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचि- 
च्छाखकृतसंस्कारबरोयस्त्वम्‌, 

ततो मन आदिभिरिषटसाधनं बाहु- 
स्येनोपचिनोति धमाख्यम्‌ । 
तदृद्धिविषम्‌- ज्ञानपूवेकं केवरश्च। 
तत्र केवरं पितृलोकादिप्राप्धि- 


फलम्‌ । ज्ञानपू्कं देवरोकादि- | 


अनि्टनिवृत्तिके उपायविरीषको 
जाननेकी इच्छावाटे पुरषोको उस 
विरोष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है | 
उसमे आत्माकी इष्टग्राप्ि एवं अनिष्ठ- 
निवृत्तिकी इच्छाके कारण कतैल- 
भोक्तृत्वामिमानखूप  आत्मविषयक 
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्माम- 
खर्प ज्ञानक द्रा दूर्‌ नदीं किया 
गया | जव्रतक उस ८ अज्ञान ) की 
निन्रत्ति नहीं होती, तवबतक यह जीव 
कर्मफलके राग-दरेपादिरखूप खामापिकः 
दोपोसे प्रेरित हौनेके कारण शाख 
कथित विपि ओर निषेधका उल्लङ्कन 
करके मी वतंता हुआ मन, वाणी 
ओर रारीरसे दृ ओर अदृष्ट 
अनि्टके साधनभूत अधम॑संज्ञकः 
कर्मोको अधिकतासे करता रहता 


है, क्योकि खभावजनित दोष बहत 


प्ररल होता है । इससे उसे स्थावर- 
परथन्त अधोगति प्राप्त होती है | 
कभी रासखरोक्त संस्कारोकी प्रनत 
होती है, उस समय यह मन 
आदिसे अधिकतर धर्मसंज्ञक इषट- 
साधनोंका सम्पादन करता है | 
वे ज्ञान (उपासना) पूवैक ओर केवल 
भेदसे दो प्रकारके हैँ | उन केवल 
धमं प्रितृरोकादिकी प्रपिखूप फल- 
वाटे ह ओरं ज्ञानपूवेक घम देवलोकः 
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[ अध्याय 


ब्रह्मलोकान्तप्राधिफरम्‌ । तथा | से ठेकर ब्रह्मलोकतककी प्रतिरूप 


च चराख्मू-- “आत्मयाजी भ्रेया- 
न्देवयाजिनः' ( स॒त० ब्राह्म° ) 
इत्यादि । स्मृतिश्च “द्विविधं कमे 
वैदिकम्‌'""(मनु ° १२।८८)इत्या- 
दा) साम्ये च धर्माधमयोः मनुष्य- 
त्वप्राप्षिः। एव ब्रह्माद्या यावरान्ता 
स्वाभाविकाविद्यादिदोषवती धमा 
धर्मसाघनङता संसारगतिनांम- 
खूपकमाश्रया । तदवेदं व्यातं 
साध्यसाधनसरूपं जगसप्रागुत्पत्त 
व्याकृतमासीत्‌ । स एष 
बीजाङ्करादिवदविद्याकृतः संसार 
आत्मनि क्रियाकारकषफलाभ्या- 
रोपरक्षणोऽनादिरनन्तोऽनथः, 
इत्येतसाद्विरक्तखाविद्यानिवृत्तये 
तद्धिपरीतत्रह्मषिवाप्रतिपत्यर्थोप- 
निषदारभ्यते । 

अख त्वखमेधकमंसम्बन्धिनो 
अश्रेनाहण- विज्ञानस्य प्रयोजनं 

मयोजनम्‌ येषामश्चमेधे न 


फल्वठे है । रएेसा दी शाक्ञ भी 
कहता है ---“देवोपासककी अपेक्षा 
आत्मोपासक श्रेष्ठ है |) # तथा 
८वैदिक कर्म दो प्रकारका है"› (परवृत्ति- 
प्रधान ओर निवृत्तिप्रधान ) पएेसी 
स्मृति भी है | धर्म भौर अधर्मकी 
समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्ववी प्राप्ति 
होती है । इस प्रकार धर्म एवं अधम 
रूप साधनसे होनेवाटी ब्रह्मासे केकर 
स्थावरपर्यन्त नाम, रूप एवं कर्मके 
आश्रित खाभाविक विधादि दोष- 
वाली सांसारिक गति है । वह यह 
साध्यसाघनख्प व्याकृत जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्रं अन्याक्रत था | आलामे 
क्रिया, कारक एवं फलका आरोपरूप 
यह अविद्यकृत संसार बीजाङ्भरादि- 
के समान | प्रवाहरूपसे ] अनादि 
ओर अनन्त अन्थरूप दहै; भतः 
इससे विरक्त हृए पुरषकी अविद्याकी 
निचत्तिके लिये इससे विपरीत ब्रह्म 
विद्याकी प्रा्िरूप म्रयोजनवाटी यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 

[ इस उपनिषदूके आरम्भमे कहे 
हए 1] इस अश्वमेधकरमसम्बन्धी 
विज्ञानका तो यही प्रयोजन दहै कि 


श सवच परमात्मब्ुद्ध रखकर नित्य कमोका अनुष्ठान करनेवाला परष आत्मयाजी 
( आत्मोपासक ) हे ओर कामनापूर्वक देवताओंकी उपासना करनेवाला देवयाजी 


( देवोपासक ) द | 
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अधिकारस्तेषामखादेव विज्ञानात्‌ 
फलप्राप्तिः । "विधया बा कमणा 


चा ““तद्धेतरलोकनिदेव'' ८ चृ 


उ० ९।३।२८ ) हत्येवमादि- 


श्ुतिम्यः | 
कमेविषयत्वमेव विज्ञानस्येति 


चेन्न, “योऽश्वमेधेन यजते य उ 
चैनमेवं वेद्‌"” इति विक्पश्ुतेः । 
विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ कमान्तरे 
च सम्पादनदशेनाद्‌ विज्ञानात्‌ 
तत्फलग्रापिरस्तीत्यवगम्यते । 
सर्वेषां च कमणां परं कर्माश्षमेधः 


समष्टिव्यटिप्राप्निफ़रत्वात्‌ । तख 


चेह बहमविचाप्रारम्भ आम्नानं 


जिनका [ असामध्यवरा ] अश्वमेध 
यज्ञम अधिकार नहीं है उन्हं इस 
विज्ञानसे दही उसके फर्की प्राप्तिं 
हो जाय; जैसा कि “ज्ञान (उपासना) 
से अथवा कर्म॑से [ उसके फ़ट्की 
प्रा्ति होती दहै ]7› वह॒ यह 
( प्राणदन ) खोक-प्राप्तिका साधन 
हैः इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता है । 

यदि कहो किं अश्चमेधविज्ञान 
अश्चमेधकर्मसे ही सम्बन्ध रखता है 
तो यह ठीक नदीं है; क्योकि “जो 
अश्वमेधसे यजन करता है अथवा जो 
इसे इस प्रकार जानता है [ वह 
सब पापको पार कर जाता है ], 
इस प्रकार कम॑के ज्ञान ओर अनु- 
छानका विकल्प बतटानेवारी श्रुति 
है । इसके सिवा इसका उल्छेख 
उपासनप्रकरणमे होनेसे तथा 
अश्वमेधसे भिन्न [ चित्याग्नि ] कम्मे 
इसका सम्पादन देखा जानेसे भी 
यह ज्ञात होता है किं अश्वमेध- 
व्िज्ञानसे भी अश्चमेघका दी फर 
मिक्ता है । समष्टि ओौर व्यष्टि 
दिरण्यगभकी प्राधिरूप फट्वाला 
होनेसे समस्त कर्मों अश्वमेध करम 
उत्कट है । यह ब्रह्मविद्याके आरम्भ- 


सवेकमेणां संसारविषयत्वग्रदशं- | मे उसका उल्लेख समस्त करमोका 
# (अयं वै खछोकोऽग्निः? ( ब्रृ° उ० ६ । २। ११) इत्यादि वाक्यद्वारौ । 
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नार्थम्‌ । तथा च दश्यिप्यति | संसारसम्बन्धिच प्रदरित करनके 


फकलमशषनायामृस्युभावम्‌ । 

न नित्यानां संसारविषयफल- 
त्वमिति चेन्न, सवेकमेफरोप- 
संहारश्ुतेः । सव हि पतनीसम्बदध 
कमं । “जाया मे खात्‌." 
एतावान्वै कामः" (ब उ० १। 
४ । १७ ) इति निसगंत एव 
सर्वकर्मणां काम्यत्वं दशेपित्वा, 
पत्रकर्मापरविद्यानां च “मनुष्य 
रोकः पितृखोका देवरोकः'? 
( घृ० उ० १।५।१६) इति 
फलं दशेयिस्वा, च्यन्नात्मकतां 
चान्ते उपसंहरिष्यति “श्रयं वा 
दं नाम सूपं कमे ( वृ° उ० 
१।६।१) इति। सवेकर्मणां 
फर व्याहतं ससार एवेति । 

इदमेव त्रयं प्रागुत्पत्तसतद्य- 
व्यादरतमासीत्‌ | तदेव पुनः सवं- 
प्राणिकमेवश्चाद्थाक्रियते बीजा- 
दिव शृक्षः । सोऽयं व्याकृता- 


च्वि किया गयाहै। इसी प्रकार 
श्रुति दहिरण्यगभको क्षुधाखूप मृ्यु- 


भावकी प्राप्ति दिखलवेमी । 


यदि कहो कि निव्यकमं संसार- 
विषयक फल्वले नहीं है तो यह 
ठीक नहीं, क्योकि समस्त कम॑फलो- 
का [ सांसारिक विषयमे ही ] 
उपसंहार किया जाता है--एेसी 
श्रति है । सारे दी कर्मोका सम्बन्ध 
खीसेहै | ध्मुसे खी प्राप्त हो 
इतनी ही कामना हैः इस प्रकार 
सखभावसे ही समस्त कर्मोकी सकामता 
दिखलकर फिर पुत्र, कर्म ओर अपरा 
विद्याके “मनुष्यलोक, पितृखोक ओर 
देवलोकः” इस प्रकार विभिन्न फड 
दिखाते हए श्रुति “यह जगत्‌ 
नाम, खूप ओर कम--इन तीन 
अवयवोसे युक्त हैः एेसा कहकर 
अन्तमं इसकी तीन अन्नरूपताका 
उपसंहार करेगी । ताप्यं यह्‌ है 
करि समस्त कर्मोका फर भ्याकरत 
संसार ही है । 

यही त्रय॒ उत्पत्तिसे पूवं ॑तो 
अन्याकृेत ही था | वद्ी बीजसे 
बृक्षके समान समस्त प्राणियोके 
कर्मवशा व्याकृत हयो जाता है | वह 
यह व्यक्ताव्यक्तरूप संसार अविदाका 
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व्याकृतसूपः संसाराऽविद्याविषयः;| विषय है । अवियासे दी मूर्त, अमूर्च 


क्रियाकारकफरत्मकतया आत्म- 
रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययेव 
मूर्तामूतेतदासनात्मक; । अतो 


विरश्चणोऽनामरूपक मात्मकोऽदयो 


नित्यश्द्धबुद्धुक्तखमावोऽपि क्रि- 
याकारकफलमेदादि विपयंयेणाव- 


मासते । अताऽसात्करियाकारक- 
फरुभेद खरूपाद्‌ एतावदिदमिति 
साध्यसाधनरूपादिरक्तख कामा- 


दिदोषकर्मबीजमभूताविद्यानिच्त्तये 


पविज्ञा 
रज्ज्वामिव सपविन्ञानापनयाय 
ब्रह्मविद्या आरभ्यते । 


तत्र॒ तावदश्चमेधविन्ञानाय 


(उषा वा अशवसखः इत्यादि । 


व 
तत्रा्वविषयमेव दशेनञरच्यते 
प्राधान्यादर्ेखय । प्राधान्यं च 
तन्नामाङ्कितत्वाक्रताः प्राजापत्य- 


त्वा । 


ओर उनकी वासनाखूप यह संसार 
क्रिया, कारक ओर फठूप होनेसे 
आत्ममावसे आरोपित होता है| 
इससे भिन्न आत्मा नाम, खूप ओर 
कम॑से रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखरूप होनेपर भी 
क्रिया; कारक ओर फलर-मेदादि 
विपरीत मावसे प्रतीत होता है| 
अतः इस साष्य-साधनख्प एवं क्रिया, 
कारक ओर फट-मेदरूप . संसारसे 
"यह इतना ही हैः इस प्रकार विरक्त 
दए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मो 
की बीजभूता अविधाकी, रज्घुर्मे सर्ष- 
ज्ञानके बाधके समान; निवृत्ति करनेके 
स्यि ब्रह्मविद्ाका आरम्भ किया 
जाता है | 


उसमे अश्चमेधविद्ाका वर्णन 
करनेके ल्यि (उषा वा अख्स्यः 
इत्यादि मन्त्र कहा जाता है । 
अश्वमेध यज्ञं अश्चकी प्रधानता 
होनेके कारण यहो अश्चत्रिषयक दृष्टि 
ही कही गयी है । यह यङ्क (अश्वः 
नामसे अङ्कित है ओर इसका देवता 
प्रजापति है, इसीयिये इसमे अश्वकी 
प्रधानता मानी गयी है | 


अधके अवयवोमें काटादि-दरि 
ॐ उषा वा अश्वस मेध्यस्य हिरः । सूर्यश्चक्ु- 
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वीतः प्राणो व्यात्तमभ्िरववेशानरः संवत्सर आत्माश्चस्य 
मेध्यस्य । योः प्रष्ठमन्तरिक्षम॒दरं प्रथिवी पाजस्यं दिराः 
पावें अवान्तरदिशः परव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्वार्धमा- 
साश्च पवाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नमो 
मां्तानि । उवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यक्रच्च क्रोमा- 
नश्च पवता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युयन्पूवीर्धो 
निम्लोचज्ञघनार्थो यद्विजम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते 


तत्स्तनयति यन्मेहति तद्रषंति वागेवास्य वाक ॥ १ ॥ 
ॐ उपा ( बराहमुर्त ) यज्ञसम्नन्धी अका शिर है, सूर्य नत्र है, 
वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि सुख हुआ मुख है ओर संवत्सर यज्ञीय 
अश्चका आत्मा है । युक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी चैर 
रखनेका स्थान है, दिशार्णं पा्भाग है, अवान्तर दिशां पसवो हैः 
ऋतुं अङ्ग है, मास ओर अरदरमास पर्वं ८ सन्धिस्थान ) है, दिन ओर 
रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद्‌ ) है, नक्षत्र अधिय है, आकारा ( आकाशस्थित 
मेष ) मांस है, बा उष्य ( उद्रस्थित अधपक्व अन्न ) है, नदिय 
नाडी है, पवेत यकृत्‌ ( जिगर ) ओर हृदयगत मांसखण्ड है, ओषधि भौर 
वनस्पतियौँ खोम है, ऊपरकी ओर जाता हआ सूयं नामिसे ऊपरका भाग 
ओर नीचेकी ओर जाता हआ सुय कटिसि नीचेका भाग है । उसका 
जमुहार टेना व्रिजटीका चमकना है ओर रारीरं हिलाना मेघका गजंन 
है । वह जो मूत्र व्याग करतादहै वही वां है ओर वाणी दही उसकी 
वाणी है ॥ १॥ १ 
उषा इति, ब्राह्म य॒हृते उषाः । [ “उषा वा' इत्यादि । ब्राहमुदरतका 
नाम उषा है। वेः शब्द स्मरण 
वैशब्दः खरणाः प्रसिद्धं कालं | करानेके ल्यि दै । यह प्रसिद्ध 
कारुका स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध 
सारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ । । उषाकाठ प्रधान होनेके कारण रिर है । 
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शिरश प्रधानं ज्ञरीरावयवानाम्‌ । | शिर मी 


अश्वख मेध्यख मेधास य्ञि- 


रारीरके अवयवे 
प्रधान है | अतः मेध्य--मेधाष्ट 


। ( यज्ञां ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्चका 


यस्योषाः शिर इति सम्बन्धः । | उषा शिर है-ठेसा इसका अन्वय 


कमाङ्गख पशोः संस्कतेव्यस्वात्‌ 
कारादिदृ्टयः शिर आदिषु क्षि- 
प्यन्ते । प्राजापत्यत्वं च प्रजा- 
पतिदृष्टयध्यारोपणात्‌ । काल- 
रोकदेवतात्वाघ्यारोपणं च प्रजा- 
पतित्वकरणं पशो; । एवंरूपो 
हि प्रजापतिः, विष्णुसखादिकरण- 


भिव प्रतिमादो । 

प्रयशवक्ुः शिरसोऽनन्तरत्वात्‌ 
प्योधिदेवतत्वाच । वातः प्राणो 
वायुखाभाग्यात्‌ । व्यात्तं विनतं 
मुखमभिर्वेश्वानरः । वेधानर 
ह्ये विंशेषणम्‌ । वेश्वानरो नामा- 
धिर्विवृतं भुखमित्यर्थो गुखलया- 


भरिदैबतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा; 


है । कर्मके अङ्खगमूत प्रह्ुका संस्कार 
किया जाना चाहिये, इसय्ये उसके 
शिर आदिमे कालदिदृिर्यौ की 
जाती है । उसमे प्रजापति-दषटिका 
अध्यारोप किया जाता है, इसीसे यह 
प्राजापत्य ( प्रजापतिदेवतासम्बन्धी ) 
है | काठ, लोक ओर देवत्वका 
आरोप करना ही पञ्चका प्रजापतित- 
सम्पादन करना है । जिस प्रकार 
प्रतिमादिमें विष्णुलादिकी प्रतिष्ठा की 
जाती है उसी प्रकार यह उक्त 
खूपसे प्रजापति है । 


| जिस प्रकार उषाके अनन्तर 
सुय दिखायी देता है । उसी प्रकार 1 
रिरके अनन्तर नेत्र है ओर सय॑ 
ही नेत्रोका अभिमानी देव है, इसल्यि 
सुय उसका नेत्र है । वायु प्राण है, 
क्योकि वह वायुके-से खभाववाखा है | 
वैश्वानर अश्रि व्याप्त यानी खुला 
इआ मुख है । वैश्वानरः यह 
अग्निका विरोषण है । अथात्‌ वैश्वानर 
अग्नि उसका घुला इभा मुख है; 
क्योकि मुखका अपिष्ठातृदेव अग्नि ही 
है । संवत्सर आत्मा है; संवत्सर 


संवत्सरो दादश्चमासक्चयोदश्चमासो । बारह या तेरह मदहीनेका होता है, 
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बा, आमा शरीरम्‌ । काला- | वह उसका आत्मा यानी शरीर है । 
वयवानां च संवत्परः शरीरम्‌, भ पिको 

| ष है, ओर “इन सव अङ्गका मध्यभाग 
शरीरं चात्मा “मध्यं द्यपामङ्गाना- | आला है" इख शतिक अनुसार 
मात्मा” इति श्रुतेः । अश्व | शरीर दी अत्मा ह । अलस्य 
मेध्यस्य इसकी पुनस्क्ति इसका 
सवके साथ सम्बन्ध प्रदित करनेके 
पुनवचनम्‌ । व्यि है। 


चौ; पृषठमृष्वंतवसामान्यात्‌ । उध्वत्वमे समानता होनेके कारण 
युलोक उसका प्रष्ठमाग है, अवकारा 


अन्तरिधघदरं सुषिरतवसामान्यात्‌।| या चिद्ररूपतामे समानता हीनेके 
कारण अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी 


पृथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजस- | पाजस्य-- पादस्य यानी पैर रखनेका 
स्थान है । %्रादस्यः केवणं (द) का 

मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन- | [ “यत्ययो बहटम्‌ (पा° स° २।१। 
८५५) इस सूत्रे अनुसार जकारके 

सखानमित्यर्थः । दिशश्चतस्लोऽपि | रूपमे | ्यत्यय होनेसे भाजस्य' हआ 
| हे । चरो दिशापं पा्यमाग है क्योकि 

पायसे दिशाओंका सम्बन्ध है | [ यदि 
कहो किं] पार्यं ओर दिशाभोकी 
| 'संख्यामे समानता न होनेके कारण 
फसा कहना उचित नहीं हे 
तो यह ठीक नही, क्योकि 
अश्चका मुख समी दिशाओकी ओर 
प्तरश्चसख पार्धाम्यामेव सर्वदिशां | दो सकता दै, अतः उसके पाका 
सभी दिशा्ओंसे सम्बन्ध ॒दहोनेके 

संम्बन्धाददोषः । अवान्तरदिश्च | कारण इसमे कोई दोष नहीं है । 


१, र्योकि दिशा चार ह ओर पादवं केवल दो होते ई । 


मेध्यस्येति सवत्रानुषङ्ा्थ 


न्दः च दिल्ञां 
पाश्च पाद्वेन दिश्चां सम्बन्धात्‌ । 





वयो + 
प।इवयोरदि्ां च सङख्यावेषम्या- 





द युक्तमिति चेन्न, सवगुखत्वोप- 
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आगेय्यायाः पशवः पार्धाखीनि । 
ऋततोऽङ्ानि संवत्परावयवत्वाद्‌- 
साधर्म्यात्‌ । मासाशाधेमासाश् 


पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात्‌। 


आग्नेयी आदि अवान्तर दिशार्पँ 
पस्य अर्थात्‌ पाद्व॑भागकी 
अस्थिर्यौ है । ऋतुं अङ्ग है, क्योकि 
संवत्सरे अवयव होनेके कारण 
अङ्खोसे उनकी समानता है | मास 
ओर अधमास पव-सन्धर्यो है; क्योकि 
सन्धिसे उनकी समानता है | दिन 


अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्‌ ओर रात्रि प्रतिष्ठा है । 'अद्ञोरात्राणि' 


प्राजापत्यदवपित्यमानुषाणि, प्र 


तिष्ठा; पादाः प्रतितिष्स्येतेरिति। 
अहोरात्रं कालात्मा प्रतितिष्ठ 
त्यश्चश्च पादः । 

नक्षत्राण्यखीनि शुङ्कत्वसामा- 
न्यात्‌ । नभो नमःखा मेषा अन्त- 
रिभस्यादरत्वोक्तेः, मांसान्युदक- 


रुधिरसेचनसामान्यात्‌ । उवध्यं 


उदरसथमधजीणंमक्षनं सिकता 


इस प्रदम बहुवचन होनेके कारण 
प्रजापति, देवता, पितिगण ओर 
मनुप्य सभीके दिन-रात प्रतिष्ठ 
अर्थात्‌ पाद दहै, क्योकि इनसे वह 
प्रतिष्ठित होता है | कालात्मा दिन- 
रा्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता है भीर 
अख पैरोके दारा । 


शुु्कत्वमे समानता होनेके कारण 
नक्षत्र असयो है । आकाशश अर्थात्‌ 
आकारासित मेघ, क्योकि अन्तरिक्ष 
( आकारा ) की उदररूपता कही जा 
चुकी है, मांस है, क्योकि जढ्प 
रषिर बरसानेमे उनकी मां ससे समानता 
है | अवयवोके बिरग-विख्ग रष्टनेमें 
समानता होनेके कारण बाट्‌ उवभ्य- 


१. प्रजापतिका एक अहोरात्र दो स्ट युगका होता दै, देवतार्ओका अहोरात्र 
उत्तरायण ओर दक्षिणायनरूप है, पितृगणका अहोरात्र शङ्कपक्च ओर कृष्णपक्ष 2 
तथा मनुष्यका अहोरात्र एक दिन ओर एक राजि है । 
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विश्थिष्टावयवत्वसामान्यात्‌। सि- ! उदरस्ित अधजीणं अन्न है । सिन्धु 
ध र अर्थात्‌ स्यन्दन ( बहने ) मे समानता 
न्धवः खन्दनसामान्यान्नचो गुदा होनेके कारण नदिय गुदा-नाडियौँ 
नाड्यो बहुवचनाच्च । यकृच | है, क्योकि यह “सिन्धवः ओर 
कलोमानश हृदयस्याधसतादक्षिणो- | दाः" दोनों ही प्रद बहवचनान्त 
क अ ति | द# । कठिन नौर ऊं उठे इए 
सर। मास्तलण्ड। । कलामानं हतत | होनेके कारण पर्वत यकृत्‌ ओर 
नित्यं बहुवचनमेकसिन्नेव । | शोमा है । "यकृत्‌, ओर शछोमाः-- 
 हदयके अघोभागपे सीघे ओर बावे 
दो मांसखण्ड है । शछरोमानः यष 
ओषधयश्च क्षुद्रा; खावरा वनस्प- | एकके दी अर्थम नित्य बहुवचनान्त 
होता है । ओषधि--क्षद्र स्थावर 
तयो महान्तो रोमानि केरा ओर वनस्पति-- महान्‌ स्थावर ये 
यथासम्भवम्‌ । यथासम्भव कोम ओर केश हैँ । 


उद्यन्नुटच्छन्भवति सविता | सुय जो मध्याहकाल्प्यन्त उदित 
होता-ऊपरकी ओर जाता है वह 
अश्वका पू्धं यानी नाभिसे ऊपरका 
रूष्येमित्य्ः । निम्लोचन्नस्तं | भाग टै ओर निम्लोचन्‌. अयोत्‌ 

मध्याहकाटसे अस्तकी ओर जाता 
यन्नाम्याह्वाजघनार्धोऽपराधेः इभा बह सुर्यं जघनाधं--अपरारधं 


(नीचेका भाग ) है, क्योकि पूर्वत्व ओर 
बौपरत्वसाधम्यात्‌ । यद्विजुम्मते | अपसवमे उन (उदित ओर अस्त होते 


हए सुं ) की समानता है । तथा बह जो 
गात्राणि षिनामयति विक्षिपति न (प यत 


तद्विद्योतते बि्योतनं भुखघनविद्‌ा- यानी उन्हें विरेषरूपसे श्ाडता है । 
+ ॥ वह बिजटीका चमकना है, क्योकि 


रणसामान्यात्‌ । यद्विधूनुते गा- | विोतन ओर सुख एवं मेषके विदारणे 
#अतएव यहां गुदा” शब्द रोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थका बोधक नदीं हो सकता । 





पवंताः काटिन्यादुच्दरितत्वाच । 


आमष्याह्वादश्चसख पृवांर्धा नाभे- 
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त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति | समानता है । तथा वह जौ हिखता 
ह अर्थात्‌ शरीरको कम्पित करता है 
गजनशन्दसामान्यात्‌ । यन्मेहति | वह मेघका गर्जन है; करोकि इन 
वकि ति क दोनोहीमे ग्जन-राब्द रहनेमे 
मूत्र करात्यश्वत्तद्वषात वषण तत्‌ | समानता है । ओर वह अख जो 
मूत्रत्याग करता है वही वपां होना 
सेचनसामान्यात्‌ । वागेव शब्द | है, क्योकि भिमोनेमे इन दोनोकी 
समानता है । वाक्‌ अथात्‌ शब्द 
एवासखाश्चवय वागिति, नात्र | दी इस अकी वाणी है; तात्प 
यह है किं यँ कोई कल्यना 

कर्पनेत्यथंः ॥ १ ॥ नहीं है ॥ १ ॥ 

~न ्9र ॐअ - 
अरवमेधत्तम्बन्धी महिमातन्नक मह्यम अहरारिदिष्टि 

अहर्वा इति । सौबणंएजतौ | अहर्वा" इत्यादि । अके आगे 
महिमाख्यौ ग्रदावश्वयाग्रतः ओर पीके महिमा नामके १ ओर 
चौँदीके दो ग्रह ( यज्ञीय पात्रविशेष ) 
पृषतश्च खाप्येते तद्विषयमिदं रक्खे जते है; उन्दीसे सम्बन्ध 


द्शनम्‌-- रखनेवाढी यह दि है-- 

अहवी अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे 
समद योनी रात्रिरेनं पशान्महिमान्वजायत तस्यापरे 
समद योनिरेतौ वा अद्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्भाजी गन्धवौनवोषरानश्वो मयुष्यान्‌ 


समद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट दभा; उसकी पूर समुद्र 
योनि है | रात्रि इसके पीठे महिमाखूपसे प्रकट इई; उसकी अपर ( प्रश्चिम ) 
समुद्र॒ योनि है। ये दही दोनों इस अश्वके आमे-पीरेके महिमासंज्ञक रहं 
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हए । इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोको, अर्वां होकर 
अघुरोको ओर अख होकर मनुष्योको वहन किया है । समुद्र दी इसका 
बन्धु है भीर समुद दी उद्वमस्थन है ॥ २॥ 

अह ¦ सौवर्णो ग्रहो दीप्चि-| दी्िमे समानता होनेके कारण 
ह | दिनि दी सुवर्णमय ग्रह है । दिन 
सामान्याद्रं । अहर्वं पुरस्तान्मदहि- | ही इस अवक सामने महिमारूपसे 
प्रकट दुआ, सो किंस प्रकार 
क्योकि यह अव प्रजापतिखूप है; 
आदित्यादिख्प प्रजापति दही दिनसे 
क्षित होता हे | जिस प्रकार वृक्षको 
लक्ष्य बनाकर विजटी चमकती है उसी 
प्रकार इस अद्वको टक्षित कराकर 
दिनरूप सुवरणमय महिमासंज्ञक ग्रह 
५ ९ प्रकट हुआ है । उस ग्रहका पपत 
ग्रहो वृक्षमनु विद्यातते विद्युदिति सथुः अयात्‌ पूवसमुद योनि है । 
योनि अथात्‌ प्रापिखान है । य्ह 
वैदिका प्रक्रियके अनुसार ] प्रथमा 
सथुदरे सथद्रो योनिरविभक्तिव्यव्य- | विभक्तिका सप्तमीयेः रूपमे व्यत्यय 
हआ है, अतः पूष्रे समुदः का पर्वः 

मेन । योनिरित्यासादनय्थानम्‌ । | समुद्रः? अथं किया गया हे । 


मान्वजायतेति कथम्‌ १ अश्वख 
प्रजापतित्वात्‌ । प्रजापतिद्यादि- 
त्यादिलक्षणोऽद्वा रक््यते । अभ्वं 


लक्षयिखाजायत सोवर्णो महिमा 


---~~--~------~--~--~------------~----=् 
--~----“--~-~---------------------------~----~-- 


यदरत्‌ । तख ग्रह पूरे पूवः 


तथा रात्री राजतो ग्रहा वणं- इसी प्रकार वणंमे ओर निक्ृष्टतामे 
समानता होनेके कारण रात्रि-- 

सामान्याज्जघन्यत्वस्ताषान्याद्ा । राजत ८ दीका ) ग्रह है | यह 
इस असक परकेकी ओर यानी 
रष्मागमे महिमारूपसे प्रकट हई । 
उसका पशिमसमुद्र उद्रमस्थान है| 
मष्टत्ताके कारण ये (महिमा कहटाते 
महिमा महस्वात्‌ । अश्वस्य हि | है | यद अस्वक विभूति ही है कि 


एनमखवं पथाव्यष्ठता महिमान्व- 


जायत, तस्यापरे सप्रे योनिः । 
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विभूतिरेषा यत्सौवर्णो राजतश्च 
ग्रहावुमयतः स्थाप्येते । तावती 
ने, मी [क व 
वे महिमानां महिमाख्यां ग्रहावश्च- 
ममितः सम्बमूवतुरुक्तश्षणावेव 
सम्भूतो । इत्थमसावश्वो महच्व- 
युक्त इति पनवंचनं स्तुत्यम्‌ । 
तथा च हया भूत्वेत्यादि 
सतुत्यथमेव । हयो हिनोतेगति- 
कम॑णो विशिषटगतिरित्यथः । 
जातिविशेषो वा । देवानवहद्‌ 
देवत्वमगमयत्प्रजापतितात्‌ । 


देवानां वा बोटाभघत्‌ । 
नयु निन्देब वाहनत्वम्‌ । 


नेष दोषः.वाहनत्वं स्वामाविक- 


इसके आगे-षीले सुवणं ओर चौँदीके 
ग्रह ( पात्रविशेष ) रखे जाते हँ | वेय 
महिमा अर्थात्‌ ऊपर बताये 
दए ठक्ष्णोवाठे महिमासंज्ञक ग्रह 
ही अखके आगे-षीक्ते प्रकट दए है | 
सम प्रकार यह अख महच्युक्त 
है-- यह पुनरुक्ति अखकी स्तुतिके 
व्यि दह 

तथा द्यो भूत्वा" इत्यादि वाक्य 
भी अड्वकी स्तुतिके द्यी ल्यिहै। 
गतिकमक्र ष्टि" घातुका रूप ष्ट्य 
है, अतः ष्टय'का अथं विरिष्ट- 
गतिमान्‌ है । अथवा (हयः असकी 
जातिविशेष है । हय होकर 
उसने देवताओको वहन किया 
अधात्‌ प्रजापति होनेके कारण उन्हें 
देवरत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हज | 


रङ्ा-र्वितु वाहन होना तो 
निन्दा ही है [ स्तुतिके ल्य केसे 
कहा १ | | 


समाधान-यह कोई दोपकी बात 
नदीं है, अखका वाहन होना तो 


मश्वख । खामाविकत्वादुर्द्राय- | स्वामावरिकं ही हे । स्वाभाविक होनेके 


प्रापिर्दवादिसम्बन्धोऽश्वसेति 


स्तुतिरेवेषा । तथा ब्राञ्यादयो 


| कारण देत्रादिसे सम्बन्ध होना तो 
। उच पदकी प्राप्ति दही है, अतः यह 


उसकी स्तुति ही है । इष्ी प्रकार 


जातिविशेषाः । वाजी भूत्वा ` वाजी आदि भी जाति व्रिरेष हैं| 
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गन्धर्वानवहदित्यलपङ्गः । तथा- | अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है 
वाजी होकर उसने गन्धर्वोका वहन 


वां भूतासुरान्‌ । अश्वो भूत्वा | करिया तथा अर्वा होकर असुका 
मनुष्यान्‌ । सथुद्र एवेति परमात्मा ' ओर अश होकर मनुष्योका वहूर्म 
क _ _ _ | किया । समुद अथात्‌ परमात्मा दी 
बनधु्बन्धनं वध्यतेऽसिनिति । | इसका बन्धु -जन्धन है, क्योकि 
। ध दसीमें यह र्वोधा जाता है तथा 
सुरो योनिः कारणमुतयतत प्रति । समुद्र ही योनि यानी इसकी उतपत्तिमे 
एवमसौ शदधयोनिः श्रुद्रस्थिति- | कारण दै । दस प्रकार यह छद 
त योनि ओर ञ्ुद्ध स्थिति्राय है-- 
रिति स्तूयते । “अप्सु योनिवां | पैसा कहकर इसकी स्तुति की जाती 
अवः" इति श्रुतेः प्रसिद्ध एव | ६ । अयत्र “अस जरम योनिवाख 
है" इस श्रतिके अनुसार प्रसिद्ध 
वा सश्ुदरा योनिः ॥ २॥ समुद्र ही इसकी योनि है ॥२॥ 
इति वृहदारण्यकोपनिपद्वाप्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममद्वमेधत्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
--श०--- 
( 
दवितीय ब्राह्मण 
--नॐ----रभनकैक 9 
अद्वमेधप्तम्बन्धी अग्निकी उत्ति 
अथाप्रेस्रमेधोपयोगिकसयोरपप- | अव्र आगे असमेधमे उपयोगी 
| अग्निकी उचत्तिका वर्णन किया जाता 
त्तिरुच्यते । तद्विपथदशनविवक्ष- है । तद्विषयक दरि कहनेकी इच्छसे ही 
. | जो उसकी उत्ति कही जाती है 
यैवोतपत्तिः स्तुत्यथां । वह स्तुतिकरे च्वि है | 
न ह 
नैवेह किञ्चनाग्र आसीन्मत्युनेवेदमावृतमासीत्‌ । 
अरानाययाशनाया हि मत्य॒स्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्या- 


मिति । सोऽ्चन्नचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्ताचते वे मे 
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कमभूदिति तदेवाकस्याक॑त्वं कं ह वा अस्मे भवति य 
एवमेतदक॑स्याकलं वेद ॥ १ ॥ 
पहले यहो कु भी नदीं था । यह सव्र मृयुसे दही अब्रृत था 
यह अशनाया ( क्षुधा ) से आबरृत था | अशनाया दही मृध्यु है | उसने 
तै आत्मा (मन) से युक्त होऊ ठएेसा मन किया । उसने अर्चन 
( पूजन ) करते हुए आचरण करिया । उसके अचन करनेसे अप हआ । 
अर्चन करते दए मेरे स्यि क. (जक ) प्राप्त हआ है, अतः यही अर्ककौ अर्काच 
हे | जो इस प्रकार अर्कके इस अक॑त्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) 
होता ह ॥ ?॥ 
नैवेह किश्चनाग्र आसीत्‌ । | पले यह कुछ भी नहीं था। 
इह संसारमण्डले किश्चन किशि- | अर्थात्‌ मन॒ आद्दिकी उसपत्तिसे पूर्व 
दपि नामरूपप्रविभक्तविशेषं यरद -इस संसारमण्डले किञ्चनमात्र 
नैवासीद्‌ न वभूव अग्रे प्रागुर्प- | --ङुछ भी--नाम-खूयमें तरिभक्त 
तमन आदेः । | हआ कोई भी पदाथविरोष न या | 
रि शुन्यमेव स्यात्‌ “(नवेद सून्यतादी-ती क्या उस समय 
~ रतेः । यत्य ही था, क्योकि वयह कुछ 
सत्कारणवाद- (कश्चनः इति श्रुते ; | (वी न देसी शति है | 
सानम्‌ न॒ कायं कारण | कार्धया कारण कुछ भी नही था | 
वासीत्‌ । उत्पत्तेश्च, उत्पद्यते हि | इस ४ ध होनेसे भी यही 
। ॥ _ ~ ५. सिद्ध होता है । घट उन्न होता 
घटः, अतः प्रागु्पत्तेघेटख नि पति 
नास्तम्‌ । । सत्ता नहीं होती । 
ननु कारणस न नास्तित्वं विद्धन्ती-कितु कारणका तो 
अनाव्र नदीं होता, क्योकि [ घटो- 
मृिण्डादिदशेनात्‌ । यन्नोप- | यत्तिते पू भी ] मृषिण्डादि देखे 
१. ८अचते करम्‌ अकरम्‌" अर्थात्‌ जिघकै अचंन करनेवाल्का क (जल या सुख) 
हो उसका नाम अकरं है | इस व्युतपत्तिसे (अकरः अग्निको कहते दै । 
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लभ्यते तस्येव नास्ता । अस्तु 
कार्यख न तु कारणस्य, उपलमभ्य- 


मानत्वात्‌ | 

न; प्रागुत्पत्तेः सर्यानुप- 
लम्मात्‌ । अनुपरन्धिधेदभावहेतु 
सर्वस्य जगतः प्रागुत्पत्तेनं कारणं 
कायं बोपलभ्यते । तसात्सव- 


स्येवामावोऽस्त्‌ । 
नः; ^“ृप्युनेवेद मव्रतमासीत्‌” 


हति श्रुते; । यदि हि फरिञ्चिदपि 


नासीद येनातियते यच्चावियते 


तदा नावक्ष्यत्‌ ' = 


इति । न हि भवति गगनङ्कसु- 
मच्छन्ना वन्ध्यापुत्र इति । चधीति 
च 'मूत्युनेबेद माघ्रृतमासीत्‌' इति, 
तस्मायेनावृतं कारणेन, यचावरृतं 
काय प्रागुत्यत्तप्तदुभयमासीत्‌, 
श्रुतेः प्रामाण्याद नुमेयसाच । 


~------~---~- ~ 











जाते हैं। जो वस्तु उपट्न्धर नहीं 
होती उसीका अभाव होता है। 
अतः कार्यका अभाव भठेदी रहे 
कारणका तो अभाव नदीं होता) 
क्योकि वह तो उपट्न्ध होता ही है । 

सून्यवादी- नही, क्योकि उत्पत्ति- 
से पूव तो सभीकी उपटन्धि नहीं 
होती । यदि अनुपरन्धि ही अभावक 
कारण है तो उसत्तिसे पूत तो सारे 
जगत्‌का कारण या काय उपरग्ध 
नहीं होता । अतः सभीका अमाव 
होना चाहिये | 

षिदधन्ती-रेसी बात नदीं दहै, 
क्योकि यह यह मृल्युसे ही आब्रत 
धाः एेसी श्रुति है। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
अवृत होता दै ओर जो आनत्रृत 
होता है उसके विपयमें श्रुति यह 
न कहती कि भ्यह मृत्युस ही 
आव्रत था । वन्ध्यापुत्र आकाश- 
कुसुमसे अच्छदित होता हदो--एेसा 
कभी नदीं होता । वितु श्रुति एेसा 
कष्ट रही है कि च्यह मृद्युसे दही 
अव्रत था, अतः निस कारणसे 
आघ्रृत था ओर जो कायं आव्रृत 
था, उत्प्तिसे पूवं वे दोनों ही ये, 
क्योकि इसमें श्रुति प्रमाण है ओर 
ठेसा अनुमान भी किया जा 
सकता हे । 


त 
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अनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः उत्तिसे पूव कायं ओर कारण- 
न क १ अस्त्वव भ्‌ किया 
कायंकारणयोरस्ति्वम्‌; कार्यस करे अस्ित्वका अनुमान भी किया 


(0 जा सकता ह; क्योकि उत्पन्न 
हि सतो जायमान कारणे सत्यु- 9 


त्पत्तिदशंनात्‌,असति चादशंनात्‌। | कारणम उलत्ति देखी जाती है) 
जगतोऽपि प्रागुलत्तेः कारणा- ` अस्य नदीं दी जाती । घटादि 
क कारणक सत्तार समान उत्पत्तिसे 
पूव जगत्‌करे करणकी सत्ताक्रा भी 
अनुमान क्रिया जा सकता है | 
गन्यवाद्‌ कितु घटादिकेः 
कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, 
क्यकि मृथिण्डादिको नर किये 
विना घ्रटारदिकी उपपत्ति ही नदी 
दोती --यि एेसा कं ते श 
धिद्धान्नी--एेसी बात नही है, 
क्योकि कारण तो म्र्तिक्रादि है| 
पट्‌ ओर्‌ स्क ( कण्ठभूषण ) 
आदिके कारण तौ मृत्तिका ओर 
सुवरणादि टै, उनका पिण्डाकार्‌- 
विरोध कारण नदीं ह, क्योकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन ( गृत्तिकादि ) 
असत्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सु- | कौ सत्त तो रती ही है । पिण्डाक्रार्‌ 
विरोके न रहनेपर भी मृत्तिका 
वणादिकारणद्रव्यमात्रादूव षट- | ओर सुवरणादि कारण चछयमात्रसे ही 
# इससे कारणकी सत्ताक्रा अनुमान किया जाता दै । अनुपानकाप्र्रोग इस 
प्रकार समञ्चना चादिभे--पविमतं स्पूं करायत्वाद्‌ घटवत्‌" विवादका विष्रभूत 
जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्वक दैः क्योकरि वह कार्थं, ञे धट । 


| अतः यह्‌ ( घटरूप ) दृष्टान्त साध्यविकल दनक कारण उक्तं अनुमान 
प्रामाणिक नहीं हे | 





स्ित्वमनुमीयते षडादिकारणा- 


स्ित्ववत्‌ । 
घटादिकारणसखाप्यकस्रच्मेव, 


अनुपमृद्य मरतिपिण्डादिक घटद्य- 


सुत्पत्तरिति चेत्‌ ! 
न; मृदादेः कारणात्‌ । 


मृत्सुबणादि हि तत्र कारणं 


घररुचकादेः, न पिण्डाकार- 


विषः, तदभावे भावात्‌ | 


----~"-----------~------------------- ~~ --- ~ --~--------_ ~~~ ~~~ _----~~~ ~~~ ~ -~-~~- --- ~~~ ~~~ ~ 
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रुचकादिका्थोत्पत्तिरंऽ्यते । षट ओर रुचकादि कृयैकी उत्पत्ति 
होती देखी जाती है । अतः घट 


तस्मान्न पिण्डाकारविशेषो घट- , ओर रुचकादिका कारण गिण्डाकार- 
।  व्रिरोष नहीं है । मृत्तिका ओर 
रुचकादिकारणम्‌ । अस्ति तु| सुवर्णादि द्रव्यके अभावमे घट ओर 
मृर्सुबणादि द्रव्ये धृटरुच कादिनं  स्चकादिकी 1. 4 होती । 
1 । अतः मृत्तिका ओर सुवणोदि द्रव्य ही 
जायत इति मृत्सुबणादिद्रन्यमेव उनका कारण है, त पिण्डाकार- 
कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविशेषः । , विदोप कारण नहीं है । # 

सर्वं हि कारणं कायघरुत्पाद- सारे ही कारण काय॑की उत्पत्ति 
यसूर्वोत्पन्नख्यात्मकायस्य तिरो- करते समय अपने पूर्ेलयन्न काय॑का 
त ख्य करके ही दूसरे कार्यको 
१५५ इवत्कायन्तरमुपादयति › उत्पन्न करते है, क्योकि एक कारणमे 
एकसिन्कारणः युगपदनेककाय- एक साथ अनेक कार्योकी उत्ति 


~ ~ पू॑कार्योपम होना क्रद्रहै। कितु उस पूवं 
विरोधात्‌ । न च पूवेकरार्यापमद 
| काका ख्य होनेसे दही कारणे 


कारण खारमापमद) भी 
9 कार्यातपत्ति पिण्डादिका दस्य होनेपर्‌ कायैकी 
दशेनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा- उत्पत्ति दिखायी देना उतप्तिसे पू 
सर्वे । । कारणकी असत्ताका हेतु नर्ही है| 

पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे- सून्यवारी-र्कितु पिण्डादिसे 
। भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नही 
है, इसय्ये एसा कहना अनुचित 
है । पिण्डादि पूं कायका ल्य 
होनेपर मृदादि कारणका ख्य नहीं 
होता, बह घटादि का्यान्तरमै भी 
वतेते इत्येतदयुक्तम्‌; पिण्ड- | अनुवतत रहता है-- रेसा कहना 


रसस्ाद युक्तमिति चेत्‌- पिण्डा 
दिपूषकार्यापमदं म्रदादिकारणं 





नोपमृद्यते, घटादि कायान्तरेऽप्य- 





# ईताल ऊषर [लय हुए ष्टान्तमे साध्यवेकस्य दोष नहीं माना जा सक्ता 
५ , ~+ 
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घटादिन्यतिरेकेण मदादिकार- 
णयानुपरम्भादिति चेत्‌ ! 


दयत्पत्तो 


पिण्डादिनिषृत्ता- 


चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदादययव- 
यवानामेव धटादो प्रत्यक्षत्वेऽनु- 
मानामासात्सारस्यादिकल्पनानु- 


पपत्तेः | 





। उचित नदीं है, क्योकि पिण्ड ओर 


घटादिसे प्रथक्‌ गृत्तिकादि कारणकी 


। उपट्न्धि नहीं होती । 
न, म्रदादिकारणानां षटा- 


सिद्वान्ती-पेसी वात नदीं है, 


क्योकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
 प्िण्डादिकी निवृत्ति हो जनेपर भी 
वनु्त्तिदशंनात्‌ । सादश्या- 


च ततरि देखी जाती है | यदि कहो कि 
दन्ययदश्चनं न कारणानुवृत्तरिति 


मृत्तिकादि कारणच्छ्यौकी अनुवरत्ति 


समानतके कारण उनम म्रत्तिकाका 


अन्वय देखा जाता है, कारणकी 
 अनुदृत्ति होनेसे नही तो यह 
ठीक नही है, क्योकि पिण्डादिगत 
 मृत्तिकादि अवयवो ही घटादिमे 


न च प्रत्यक्षानुमानयार्विरद्वा- 


प्रत्यक्ष देखा जाता दहै, इसलिये 

केवर अनुमानाभाससे सादृद्यादिकी 

कल्पना करना उचित नदीं हे । 
इसके सिवा प्रत्यक्ष ओर अनुमान 


 प्रमाणोकी अव्यभिचारि ( समञ्न- 
व्यभिचारिता, प्रत्यकषपूकत्वा- ` सता ) मे विरोध भी नरह होता, 
क्योकि अनुमान प्रवयक्षपूक होता 


है, इसलिये [ उनमें विरोध होनेपर 1 


दनुमनख सवैत्रवानाश्वापप्रस- 


। सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो 
। जायगा । यदि (तदेवेदम्‌ ८ यह 
वही है ›) इस प्रकार ज्ञात होनेवारा 
सब कुरु क्षणिक है तो उस 
[भः प्रमाणित करनेके 
य्यि भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी 


ङ्ात्‌ । यदि च क्षणिकं सवं तदे- 


वेदमिति गम्यमानं तद्बुद्धेर- 





प्यन्यतदुबुद्धथपेशषत्वे तस्या अप्य- 


५७ बृह दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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न्यतदुवुद्धयपेक्षृत्वमित्यनव सायां | तद्र द्वकी; इस प्रकार अनवस्था प्राप्त 
होनेपर [ क्षणिकतबुद्धिको सखतः- 
तत्परश्चमिदमित्य सा अपि वुद्ध- प्रमाण माननादहोगा | एेसी रामे | 
| "यह उसवे समान है" यह बुद्धि 
६ „ , | मी [ (तदिदम्‌, बुद्धिके ही अन्तगत 
मृषात्वात्सवत्रानाश्वास्तव । ताद- होनेसे ] मिथ्या होनेके कारण 
सवत्र अव्रिखास ही रहेगा । तथा 
(तदिदम्‌) ध्यृह्‌ः ओर 'वही'-- 
इन वुद्धियोक्रा भी, कोई कतं 
न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध 
होना सम्भव नहीं होगा । 


दम्बुद्धथोरपि कत्रेभावे सम्बन्धा- 


नुपपत्तिः । 


सादश्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न, | यदि कहो किं सद्राताके कारण 
इनका सम्बन्य हो सकता है--तो 
यह भी टीक नहीं, क्योकि (तत्‌ 
८इद म्‌,--इन बुद्धियोका इतरेतर- 
विषयत्व (मिन्न-भिन्न विष्रयोको ग्रहण 
नुपपत्तेः । असति चेतरेतरपिष- | करना ) सिद्ध नहीं होता | जबतकः 


र ८तत्‌› ( वह ) ओर इदम्‌ ( यह ) शब्दसे होनेवाटे यावन्माच्च वस्तुज्ञानको 
प्रत्यभिज्ञा कहते है, कोई भी बुद्धि अपने विषयमे स्वतःप्रमाण नहीं होती, उसकी 
प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अक्षा होती है--एेसा बौद्ध मानते द । बोद्धोके 
मतमे प्रत्यभिज्ञामात्र क्षणिक है । अतः उनकी मान्यताकरे अनुमार क्षणिकत्व 
बुद्धिको भी प्रमाणित करनैके थि बुद्धघ्न्तरकी अयेक्ना होगी ओर फिर उस बुद्धिके 
लिये दृ्ररी बुदिकीः इस प्रकार अनवखा दोष होगा; अतः उन्हें क्षणिकत्वादि 
बुद्धिको स्वतःप्माण मानना पड़ेगा । एेपी दयामे साददय बुद्धि मी प्रत्यभिज्ञा दोनेसे 
क्षणिक ही हुः इस प्रकार कहीं मी विश्वास न होगा । 

† (तत्‌ ओर 'ददम्‌ ये दोनो बुद्धिर्यो दोक्षणोमि होती हैः एक बुद्धि 
दूसरे क्षणम रद नदी सकतीः अतः उसके स्वरूपका तिरोधान न हो जाय इसके कयि 
उन दोनौका एक कता ( दरष्टा ) मे सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाद्ये । परंतु 
क्षणिक विज्ञानवादीके मतमे दो क्षणम रहनेवालख कोई एक द्रष्टा टै नही; अतः 
उन बुद्धियोका सम्बन्ध असम्भव दही है। 


तदि दम्बुद्धयारितिरेतरविषयस्वा- 
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यत्वे सादश्यग्रहणानुपपत्ति; । | इन बुद्धियोके विषय मिन्न-मिन्न न 


चेन्न, तदिदम्बुद्धयारपि साटश्य- 


वुद्विवदसद्विषयत्वप्रसङ्कात्‌ । अ- 


सद्टिषयत्वमेव सववुद्धीनामस्त्विति 


चेन्न, बुद्िबुद्धरप्यसदहिषयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तदप्यस्त्विति चेन्न, 
सवेबुद्धीनां मृषास्वेऽसस्यबुद्धय- 
नुपपत्तेः । तसादसदेतत्षारश्या- 
तदू बुद्धिरिति । अतः सिद्धः 


प्राकार्योसत्तेः कारणसद्भावः । 


कायस चाभिन्यक्तिरिङ्ख- 


| हौ तव्रतक इनकी सद्दाताका भी 
अमत्यैव साद्श्ये तदुबुद्धिरिति। 


ग्रहण नदी हो सकता । यदि एेसा 
मानें कि विपयकी सद्राता न 
होनेपर भी भ्यह वही है" एसी 
बुद्धि होती ह तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्योकि रेसी अवस्थामें 
साद्र्यवुद्धिके समान तद्‌ ओर 
इद्‌.बुद्धिर्या भी असद्विषयक [ अथौत्‌ 
क्षणिक या भ्रान्त ] सिद्ध होगी । 
यदि कहो कि सभी बुद्धियोकी 
असद्विपयता ( मिध्यात्र ›) ही होने 
दो, तो यह भी ठीक नही; क्योकि 
तत्र॒ तो वुद्धि-बुद्धिके भी मिथ्या 
होनेका प्रसंग उपरसित होगा | यदि 
कहो, अच्छापएसाद्ी दहो, तो यह 
भी उचित नही; क्योकि इस प्रकार 
जव सभी बुद्धिर्यो मिथ्या होगी तो 
असत्यबुद्धिका होना सम्भव नही 
होगा ।# अतः सादश्यसे (यह वही 
है, एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है- यह 
कहना टीक नदीं है । इसयिये 
कार्यकी उसप्तिसे प॑ कारणकी 
सत्ता सिद्ध ही हे | 

काय॑की भी सत्ता है, क्योकि 


का्यसद्ाव- त्वात्‌ । कायस्य च | वह॒ अमिव्यक्तिल्य ल्ङ्गवास है | 


सापनम्‌ सद्भावः प्रागुत्पत्तेः 


उत्पत्तिसे पृव्ै कायैकी भी सत्ता 


# क्योकि यह सव असत्‌ यानी शन्यरूप है--एेसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिते द्यी 
दो सकता है । सत्तायुन्य बुद्धि असत्‌का मी ग्रहण केते करेगी ! 
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िद्धः । कथमभिव्यक्तिरिद्ग- | सिद्ध होती दै । किस प्रकार १-- 
। अभिव्यक्तिरूप च्िङ्गिवाख होनेसे, 
| क्योकि अभिव्यक्ति दही कायका 
भिन्यक्तिः साक्षाद्विज्ञानालम्बन- चङ्ग है| साक्षात्‌ विज्ञानाटम्बनल- 
। को प्राप्त होनेका नाम (अमित्यक्तिः 
है | छोकमे जो घट आदि पदार्थ 
तम आदिना घटादिवस्तु तदा- अन्धकारादिसे आच्छादित होता है 
लोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण | वदी उस अवररणका प्रकारादिसे 

| तिरस्कार हौनेपर विज्ञानकी विपयता- 
विज्ञानविषयत्वं प्राप्तुवस्राक्स- । को प्राप्न होकर अपनी पूव्काटिक 


दावं न व्यभिचरति | तथेदमपि | सतताका व्याग नही करता । इससे 
हमे मद्टमहोतादहै कि इसी प्रकार 


नगतप्रागुत्षत्तेरित्यवगच्छामः । न | उलपत्तिसे पूर्वं यदह जगत्‌ भी था; 


द्यविधमानो षट उदितेऽप्यादित्ये क्योकि जो घट विंधमान नदीं 
| होता, उसकी उपटन्धि सूय के; 


उदित दहयोनेपर भी नहीं हती | 


त्वादभिव्यक्तेरटिङ्मस्येति । अ 


त्वप्राप्निः । यद्धि छाकं प्राघृतं 


उपरम्यते । 





पर्य०-ठेसी ब्रात नीं है | 
। यदि तुम्हारे मनमे काये आत्वेयनन 
भ्येतेवेति चेत्‌ । न दहि तव नहींहै तो उसकी उपरन्धि होनी 
दी चाद्ये | तुम्डारे मतानुसार 
घटादि कायं कभी अव्रिद्यमान तो 
मानमितयुदिते आदित्ये उपलभ्ये- | दं नर्ही, इट्य जव रृतिण्डकी 
सन्निधि न हो, ओर अन्धरकारादिक 
तेव मृपिपण्डेऽसनिषहिते तम्या आवरण भीन हो, उस समय 
सूर्योदय दहोनेपर उसकी उपरन्ि 
रणे चासति विद्यमानतादिति `“ 
सादिति होनी दी चाहिये, क्योकि वहं 


चेत्‌ ! व्रियमान दही है | 


न, तेऽविद्यमानत्वाभावादुप- 


घटादिकय कदाचिदप्यविद्य 
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न, दिविधत्वादाबरणसख । 


घटादिकायेख द्विविधं द्यावरणं 
मृदादेरभिव्यक्तसख तमःकुड्यादि 
प्रा्दोऽभिव्यक्तेष्ेदाद्यवयवानां 
पिण्डादिकायाँन्तररूपेण संखा- 


नम्‌ । तसारप्रागुर्पत्तर्विं्यमान- 
स्यैव वटादिकायख आत्रतस्वाद्‌- 
नुपठन्धिः । नष्टोत्पन्नभावाभाव- 
छब्द प्रत्ययभेदस्तु अभिव्यक्ति 
तिरोमावयादवि विध्व पेक्षः । 
पिण्डकपालादेरानरणवेरक्ष- 
ण्याद युक्तमिति चेत्‌ {तमःडढ्यादि 
हि घटाद्याचरणं षटादिमिन्न- 


देख ष्टं न तथा षटादिभिन्न- 


देशे ष्टे पिण्डकपाङे । तसात्‌ 


पिण्डकपालसंस्थानयोरविद्यमान- 


विद्वान्ती-रेसी बात नदीं है, 
क्योकिं आवरण दो प्रकारका है| 
मृत्तिकादिसे अभिन्यक्त दहोनेवाये 
घटादि काय॑का आव्ररण दो प्रकारका 
है--८ १ ) अन्धकार ओर भित्ति 
आदि तथा ( २) ग्रत्तिकासे घटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूर्वं उस मृत्ति- 
कादिके अवरयवोंका पिण्डादि काया- 
न्तके ख्पमे सित रहना । अतः 
उत्पत्तिसि पूवं घटादि विमान 
कार्यकी ही, आब्रृत होनेके कारण, 
उपक्न्धि नरह होती । नष्ट होना, 
उत्यन होना, रहना, न रष्टना 
इत्यादि शाब्द ओरं प्रत्यर्योका भेद तो 
अमिन्यक्ति ओर तिशेभाव इनकी 
द्िविधताकी अपेक्षासे है । 

एवं ५ - कितु पिण्ड ओर 
कपालादि तौ आवरणसे भिन प्रकारके 
होते है, इसयिये उन्हं आवरण 
कहना उचित नद्ध है । अन्धकार 
ओर भित्ति आदि जो घटादिवे 
आवरण है, वेतो घटादिसे भिन्न देरमे 
देखे जति है, किंतु इस प्रकार 
पिण्ड ओर कथार घटादिसे भिन्न 
देशमे नहीं ददे जाते । अतः 
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड 
ओर कपालके संस्थान ८ खरूप ) मं 


स्येव घटस्यावृतत्वाद्‌ अनुपरुब्धि- । विमान ही घटादिकी आदृत 
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रित्ययुक्तम्‌ अव्रणधमवैरक्षण्या- | होनेके कारण उप्रकन्धि नहीं होती, 
क्योकि आवरणके ध्र्मोसि उनमें 
। विलक्षणता है.--यदि एेसा कहं तो ? 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि दूधम्‌ मिले हए जलादिकी 
अपने आवरण दुगधादिके साथ एक- 
 देशता देखी जाती है । यदि कहो 
| कि धदरदि कार्थम उसके कपाट 
व॑ चूणादि अव्रयवोका अन्तमा 


हो जाता ह, इसटिये उनका आवरण 
द्नाचरगत्वमिति चेन्न,बिभक्तानां हेही नही तो यह टीका नही. 


दिति चेत्‌ ! 





न, क्षीरादकादेः द्वीराद्यावरणे- 


नैकदेशतदशंनात्‌ । घटादिकार्ये 


कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तमावा- 


| क्योकि त्रिभक्तं होनेपर कार्यान्तर 
कार्यान्तरत्वादावरणत्वोपपततेः ।  हेनेके कारण उन्टे आवरण मानना 


टीकद्ी दहै 
आवरणामाव एव यतत कतेव्य | पुर ०-तव तो आवरणकी निवृत्ति 
करनेका दही प्रयत्न करना चाहिये | 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 


न | 

इति चेत्‌ ? पिण्डकपालवस्थया- 
विद्यमानमेव घटादिक्ायसाव्ृतत्वा- ओर कपराटकी अव्रष्याओमे वतमान 

| 

| 

| 


घररादरि काम ही आत्त होनेके 
कारण उपचय नहीं होता तत्र तो 
कार्राधिना तदावरणपिनाश्ञ एव | जिसे घटादि कायकी आध्रस्यकना हौ 
उसे उसके आवरणक। नाया करनेका 
ह्‌। यन्न करना चाहिये, घटादिकी 
उत्यत्तिका नही; रितु रेसा किया 
नहीं जाता, इसव्िये यह कहना 
उचित नही है कि आच्रृत हौनेके 
कारण विद्यमान धटादिकी दही 
उपखव्वि नहीं होती-रेसा कह तो ९ 


न्नोपलसम्यत इति चेद्‌ घटादि- 


यत्तः कतव्या न घटाद्युत्पत्तौ; 
नै, ३ [| 

न चतद स्ति, तसखादयुक्त विद्य 
क 

मानस्येवाब्रनसाद्‌ नुपलन्धिरिति 


चेत्‌ ! 


--~-~-~----~--------------------------~---~---- ~---~-- ~ 
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न) अनियमात्‌ । न हि विनाश्ञ- 
मात्रप्रयलादेव घषटाद्यभिग्यक्ति- 


नियता । तमभराद्यावृते षटादो 
प्रदीपाद्युत्पत्तौ प्रयत्तद शनात्‌ । 
सोऽपि तमोनाश्चाय वेति चेत्‌ १ 
दीपाद्युत्यत्तावपि यः प्रयः सा- 
ऽपि तमस्तिरस्करणाय तसिन्नष्टे 
घटः सखयमेवोपलभ्यते । न हि 
घटे किञिदाधीयते इति चेत्‌ ? 
न, प्रकाश्चवता घटसापठम्य- 
मानत्रात्‌ । यथा प्रकाश्चविशिष्टो 
घट उपलभ्यते प्रदीपक्रणे न तथा 
परक्प्रदोपकरणात्‌ । तसान्न 
तमस्तिरस्कारायेव प्रदीपकरणं 
किं तहि प्रकाशवक्वाय । प्रकाश 


वत्वेनेवोपलम्यमानत्वात्‌ । कचि- 


~-~वदनम भमनम न ~~~ "~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ _--------------- 


पिद्धान्ती---एेसा कहना ठीक 
नी, क्योकि यह नियम नहीं है । 
आवरणके विनाडा माच्रका प्रयत्न करनेसे 
ही धरटादिकी उत्पत्ति ही जायगी-- 
ठ्सा को नियम नहीं है; क्योकि 
अन्धकारादिसे आवत धटादिके 
प्रकारक दिये प्रदीप आदिकी उसत्ति- 
मे प्रयत्न देखा जाता है | 

एव०-कितु वह प्रयज भी तो 
अन्धकारनाराके व्यि दही होता है । 
दीपकादिकी उत्पत्तिके च्ि जो 
प्रयते क्रिया जाता है, बह भी 
अन्धकरारकी निघर्तिके ही ट्िये होता 
है; उसकी निवृत्ति हनेपर्‌ घट खयं 
दी दिखायी देने टणता है | इससे 
घटमे कोई वात बहरायी नहीं जाती- 
एसा माने तो ? 

सिद्धान्ती-पेसी बात नहीं है, 
क्योकि प्रकाशयुक्तं घट्की दही 
उप्रख्न्ि होती ह । जिस प्रकार 
दीपरक तैयार करनेपर प्रकादायुक्त 
घ्रटकी उपरन्धि होती ह, उस प्रकार 
दीपक तैयार हौनेसे पूवव उसकी 
उपट्न्धि नहीं होती । अतः 
अन्धरकारकी निव्रत्तिके ल्यि ही 
दीपक नहीं जखया जाता, तो ओर 
किस लिये जखया जाता हे ? प्रकारके 
टये, क्योकि प्रकाशयुक्त होनेपर हयी 
वस्तुकी उपर्न्धि होती है । कही 
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भी यतत किया जाता है; जैसे भीत 

यथा इुड्यादिविनाशे । तानन । आदिका नारा करनेके लिये । अतः 
नियमोऽस्त्यमिव्यक्त्यथिनावरण- | पदा्थकी अमिव्यक्तिके इच्छुक 

| आवरणके नाशका ही प्रयत्न करना 
| चाहिये--रेसा कोई नियम नहीं है | 

निथमाथवच्वाच्च । कारणे इसके सिवा नियत व्यापारकी 

। ॥ सफरखतके ल्य भी प्रयत्न करना 

वतमानं काय कायान्तराणामाब-  आवदयक ह | पहले बता चुके है 
कि कारणमे त्रिंयणन काय॑ अन्य 

काय॑का आवरण होता है । एेसी 
मिव्यक्तख कार्यख पिण्डस्य व्यव- अवस्ामे यदि पहले अभिव्यक्त दए 
कार्यं॒प्रिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 

हितस्य वा कपाल्ख विनाश एव | कपाख्के नाराका दही प्रयत्न किया 
जायगा तो उनसे कपालिका ( टीकरी 

यलः क्रियेत, तदा विदलचुणी- या चूर्णादि कार्की ह १ 

द्यपि कायं जायेत | ते नाप्यातृतो | होगी । उससे आवत होनेपर भी 

घटो नोपलभ्यत इति पुनः प्रय- | भक उपरन्िनदी दी, इतच्मि 
. पुनः प्रयन्नान्तरकी अपेक्षा रहेमी ही । 

लान्तरापेक्षेव । तखाद्‌ घटद्य- | अतः घटादिकी अमिव्यक्तिके इ्छुक- 

मिव्यर्स्यर्थिनो नियत एव कारक- | नियतकारकल्यापार्‌ ( कताः 

| कारण इत्यादि खूपसे किया दुआ 

प्रयतत › ही सफल होता है । इसलिये 

रपि सदेव कायेम्‌ उत्पत्तिसे पव॑ भी कायं विद्यमान 

हीदै। 

अतीतानामतप्रत्ययमेदाच्च । | मूत ओर भविष्यत्‌ प्रतीतिर्योके 

मेदसे भी कार्य॑की सत्ता सिद्ध होती 

अतीतो षटोऽनागतो घट इत्येत- | है । भूत धट, भविष्यद्‌ घट इन 


विनाश्च एव यल; कायं इति । 


रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा 


व्यापारोऽथवान्‌ । तसरासप्रागुर्पत्त- 
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योध प्रत्ययोवेतेमानघटप्रत्यय- 
वन्न निर्विंपयत्वं युक्तम्‌; अनाग- 
तािप्रवत्तेध । न द्यसत्यथितया 
प्रवृ्तिरुकि दृष्टा । योगिनां चाती- 
तानागतज्ञानसख सत्यत्वात्‌ । 
असंधेद्ध विष्यद्‌षट एेश्वरम्भविष्य- 
द्‌घट विषयं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या 
स्यात्‌ न च प्रत्यक्षमुपचयते । 


घटसद्धावे दयनुमानमवोचाम | । 
+~ गो भ्धि- ¦ लुमानप्रमाण भीदियादहै। तथा 
वभ्रतिपेधाच । यदि षटो भवि उसकी सत्ता न माननेसे विरोध 
ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- 


हए वुम्हार आदिको ्रमाणसे यह 


माणेषु घटाथ प्रमाणन निधिं 
येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो 


भविष्यतीत्युच्यते,तसिनेव काले ` द 
 काल्मे वट नहीं हैः एेसा कथन 


तो विपरीत ही है । (भविष्यद्‌ 
धीयते । मविष्यन्धटोऽसन्निति, ` 
न भविष्यतीत्यथ; । अयं घटो न 
नहीं है 


अथ प्रागुत्पत्तेवटोऽसननित्यु- 
। उतपत्तिसे पूं घट असत्‌ है, ओर 


घटाऽसन्निति विप्रतिषिद्धममि- 


५ 
वतत इति यद्वत्‌ । 


प्रत्यर्योका भी वतमान धटय्रत्ययके 
समान विषयश्चून्य होना उचित नहीं 
है, क्योकि भविष्यद्‌ घटकी इच्छावाठे 
पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती है | 
असयदार्थकी इच्छसे खोकमें 
किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 


इसके सिवा योगियोंका भूत ओर 


भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सव्य ही होता 
है । यदि भावी घट असत्‌ माना जाय 
तो इदरका भावी घटसम्बन्धी प्रत्यक्ष 
ज्ञान भी मिथ्या होगा; कितु प्रत्यक्ष 


ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता । 


इसके सिवा घटकी सत्तमे हमने 


भी आता है | यदि घटके टये प्रषृत्त 


निश्चय हो गया है किं घट होगा 
तो जिस काटसे "वटका सम्बन्ध 
होगा रसा कहा जाता है उसी 


घट असत्‌ है" इसका अथं तो यदी 
हे कि भट उत्पन्न नहीं होगा" जैसे 
कहा जाय कि यह धट विद्यमान 


ओर यदि यह कहा जाय कि 


च्येत, घटार्थं प्रषृत्तषु कुरालादिषु ' इस “असत्‌, शन्दका यह अर्थ हो 


| अध्याय १ 
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स्तावस्छुलारादयः, तथा घटो न 


चतत इत्यसच्छन्द सखाथंश्चेन 
पिरुष्यते । कसात्‌ ? स्वेन दहि 
मविष्यद्रपेण घट वतते । न हि 
पिण्डस्य वतेमानता कपारख वा 
घटस्य भवति । न च तथोभंवि- 


ष्यत्ता घटसख } तखास्ङटाला- 


दिन्यापारवतेमानतायां प्रागुत्पत्ते 
हे "रसा कहना भी विरद नहीं हे । कितु 


घेटाऽसनिति न विरुध्यते । यदि 
घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ताकायेरूपं 


व्यापाररूपसे कुम्हार आदि व्रिधमान 
है उस प्रकार धट नहीं है--तो 
इसमे कोई विरोध नहीं आता | 
क्यों नहीं आता ? क्योंकि अपने 
भाव्रीखूपसे तो घट विद्यमान है दी | 
पिण्ड या कपाटकी वत्तमानता घटी 
नहीं हो सकती ओर घटकी भविष्यत्ता 
उन (पिण्ड ओर कपाट) की नहीं हो 
सकती | अतः कुम्हार आदिके व्यापार्‌- 
की वतमानतामे.उयत्तिसेपूव घट असत्‌ 


प्रटका जो भविष्यत्ता कायरूप स्वरूप 
हं उसका यदि प्रतिषेध किया जाय 


। तो उसे निपरेध करनेपर ही विरोध 


पे विरोधः 


स्यात्‌ । न तु तद्धवान्प्रतिपेधति । 


ततप्रतिषिष्येत,तत्प्रति 


------~---~--~----- 


न्‌ च सवषां क्रियावता कारक 
णामेदेव वत॑मानता भषिष्यखं वा। 
अपि च चतुविधानामभावानां 


घटस्येतरेतराभावो धगदन्यो 
दृष्टा यथा घटाभावः पटादिरेव 


न घरखषूपमेव । न च घटाभावः 
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होगा | सो उसका तो अपर निषध 
करते नहीं है । तथा सम्पूण 
क्रियावान्‌ कारकोकी एक दही 


वतमानता या भविष्यत्ता होती 
हो-पेसी बात है नही | 
इसके सिवा चार प्रकारे 


अभा घटका जो अन्योन्याभाव है 
वह घटसे भिन्न ही देखा जाता है, 
जसे घटाभाव प्रयादि ही है घटका 
स्वख्प नहीं है । तथा घटाभाव 


१. भविप्यमे य्रकट हानिका भाव द्यी मविष्यत्ता दै | 
२. प्रागमावः प्रध्वसामावःअन्योन्याभाव ओर अव्यन्ताभाव--ये अमायक चार 
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दरे 


सन्परोऽभावात्मकः, कि तर्हि १ | दोनेसे ही प्ट भभावरूप नहीं हो 


भावरूप एष । एवं घट प्राक्प्र- 
ध्वसत्यन्ताभावानामपि धटा- 
द्न्यत्यं खात्‌ । घटेन व्यपदि- 
श्यमानलाद्‌ षटस्येतरेवरामाव- 
चत्‌ । तथेव भावात्मकतामावा- 
नाम्‌ । एवं च सति घटख प्राग- 
भाव इति न पटखरूपमेव प्रागु- 
त्पत्तेनास्ि । 


अथ षट प्रागमावब इति 
घटस्य यत्खसूपं तदेवाच्येत 


जाता; तो पिर क्या होता ह ? वह 


। भावख्प ही रहता है । इसी प्रकार 


घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर 
अत्यन्ताभाव भी घटसे भिनी, 
क्योकि घटके अन्योन्याभावके समान 
घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 
जाता है । ओर उस [ घटके 
अन्योन्याभाव पटकी भावरूपता | 
के ही समान इन अभावोकी भी 
भावरूपता हं । एेसा होनेसे "घटका 
प्रागभाव दहै" इस कथनसे यह्‌ 
सिद्ध नदीं होता कि उसपत्तिसे पूव 
धटका स्वरूप ही नहीं हं | 

ओर यदि 'घलव्का प्रागभाव" इस 
कथनमे घव्का जो खर्प है वही 


कहा जाय तौ "घटका यह्‌ कथन 
ही नहीं वन सकता ।*# यदि 
‹शिलाके पुतठेका शरीर? इस कथनके 
अनुसार कल्पना करके एेसा कहा 
जायतो भी "घटका प्रागभावः इस 
धट प्रागभाव इति कल्पितस्ये- | कथनसे ध्वटः शब्दद्वारा कल्पित 
मेद है । उदत्तिमेपूर्वं जो वस्तुका अभाव होता हे उसे प्रागभाव कहते दै; जैसे घयकी 
उत्पत्तिसे पूवं उसक्रा अभाव । वस्तुकरे नारके पश्चात्‌ उसका प्रध्वंसाभाव होता दे; जैसे 
घट पूट जानेपर उसका अभाव । दो वस्तुओंमेे प्रत्येके एक दृसरीका अभाव 
अन्योन्याभावे; जेते घरमे षट्का ओर परमे घ्रयका। त्रिकालाबाधित अभाव 
अस्यन्ताभाव दै; जसे राशश्रङ्गादिका | 


घटस्येतिव्यपदेश्चानुपपत्तिः। जथ 
कटपयित्वा व्यपदिश्येत लिख 
पुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत्‌, तथापि 


क 
# 


ऋ क्योकि प््ठीयिभक्तिवोध्य सम्बन्ध भिन्न पदाथमि ददी होता द 
प्रागभावको घटक्रा स्वरूप ही वतरते हो । 


ओर ठुम 
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वाभावस्य धटेन व्यपदेश्चो न | षट्का ही भमव कहा जायगा, 


धटखरूपस्मैव । अथार्थान्तरं | धटॐ खरूपका न ।# ओर यदि 


घटसे घटाभावको भिन्न पदार्थं माना 
पटाद घटस्यामाव इति, उक्तोत्तर- | जाय तो इसका उत्त ऊपर दिया 


मेतत्‌, हीजाचुकाहै। 


किश्चान्यस।गुत्पत्तेः शशषषि- | एक बात ओर भी है, उत्पत्तिसे 
पूवं शशाश्ङ्गके समान अमाव्ररूप 
घटका अपने कारणकी सत्तासे 
कारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिः,द्वि- | सम्बन्ध होना भी सम्भव नहीं है, 

क्योकि सम्बन्ध तो दोमे ददी रहा 
निष्ठतवात्सम्बन्धस्य । अयुतसिद्धा- | करता है । यदि कदो कि अयुतसिद्र 


नामदोप इति चेन्न, भावाभावयो- पद्मि दसा दोष नडी आता | तो यह 

ठीक नदी, क्योकि भाव ओर अभावका 
रथुतसिद्धत्वाजुपपत्त; । भावभूत- | अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है । 
जो पदाथ भावरूप होते है उन्दीकी 
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता ही 
स्यान्‌ तु मवामावयोरमाव्रयोवा । | सकती दै, माव ओर अमाव अथवा 


% अर्थात्‌ यदि कहो कर जैते शिखाकरा पतला ओर उसका शरीरये एक ही 
हतो मी पराहुके धिरः के समान उनमें षष्ठीसम्बन्ध कहा जाता दैः उसी प्रकार 
घट ओर प्रागमावका मी कल्पित अभेद हो सकता दै-तो ता कथन भी ठीक न्दी; 
क्योकि मावपदा्थमि तो एेसे कल्पित सम्ब्रन्धका व्यपदेश दहो सकतादहै; तु 
अभाव सापेक्ष होता दै, उपे अपने प्रततियोगीकी अपेक्षा होती हैः इसलिये उसका उसके 
साथ अभेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागभाव घटका स्वरूप नदीं हो सकता | 

{ (दसी प्रकार घरक प्रागभावः प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न 
ही दैः इत वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया दै । 

{ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाछे जिन दो पदार्थोकी अरूग-अलग प्रतीति होती दै 
वे युतसिद्ध करति दैः जेषे घड़ा ओर रस्छी; तथा जिनकी अलग-अलग प्रतीति 
नदी होती अर्थात्‌ जिनमेसे किसी भी एकको छोडकर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे 
अयुतसिद्ध कदलति ह । कार्यं ओर कारण अयुतसिद्ध होते दै; जैसे घट ओर मृत्तिका 


पाणवदभावभूतस्य धटस्य ख 


याहं युतसिद्धतायुतसिद्धता बा 
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तसात्सदेव कायं प्रागुत्पततेरिति 
सिद्धम्‌ । 

किस्लक्षणेन मृत्युनावृतमिस्यत 
आह --अश्चनायया अशितुमिच्छा 
अज्ञनाया सैव मृत्योलंश्षणं तया 
लक्षितेन मृस्युनाज्ञनायय। । कथ- 
मनाया मृत्युः १ इत्युच्यते-- 
अक्षनाया हि मृत्युः । दिकश्चब्देन 
प्रसिद्धं हेतुमवद्योतयति । यो 
ह्यशितुमिच्छति सोऽश्चनायानन्तर- 
मेव हन्ति जन्तून्‌, तेनासावश्चना- 
यया लक्ष्यते मृस्युरित्यश्चनाय। 


हीत्याह । 

बुद्धथात्मनोऽश्चनाया धमे इति 
स एष वबुद्धयवसथो हिरण्यगर्भो 
मर्युरित्युच्यते । तेन मृत्युनेदं 
कायंमादृतमासीत्‌ । यथा पिण्डा- 
वखगरा मृदा घटदय आद्रृताः 
स्युरिति तद्वत्‌ । तन्मनोऽङ्रत । 


बू 9 सुऽ ॥ ध 


दो अभावोकी नर्द | अतः यह 
सिद्ध इभ कि उत्पत्तिसे पूर्वं कायं 
सत्‌ दी है| 

यह सत्र किंस रक्षणवाले मृव्युसे 
आवत था ? एेसा प्रस्न होनेपर 
भ्रति कहती है--अरशनायासे । 
अरान ( भोजन ) की इनष्छाका 
नाम (अदानायाः है, वही उस मृव्युका 
क्षण है; उससे लक्षित जो मृ्यु 
है उस अशनायासे [ यह सत्र 
आव्रृत था ] । अशनाया मृत्यु किस 
प्रकार्‌ है ? सो वतलया जाता है-- 
अशनाया ही मृघ्यु है । य्ह दहि 
राब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हैतं प्रकट्‌ करती 
है, क्योकि जो कोई भोजन करना 
चाहता है वह भोजनकी इच्छा 
होनेके पीठे ही जीवको मारता है । 
अतः “अरानाया' राब्दसे यह्‌ मृत्यु 
लक्षित होती है, इसीसे अशनाया 
हि" एेसा कहा गया है | 

अरानाया विज्ञानातमाका धर्म है, 
अतः बुद्धिम सित हिरण्यगर्भ दही 
मृत्यु कहा गया है । उस मृद्युसे 
यह कास्वगं आवृत था | जिस प्रक्रार 
परिण्डावस्थामे वतमान मृत्तिकासे 
घटादि आघत रहते दै उसी प्रकार 
[ हिरण्यगर्भखूप मृघ्युसे यह व्याकृत 
जगत्‌ ग्याप्त था ] | (तन्मनोऽकुरुत, 


ददै 
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तदिति मनसो निदेशः । स 
प्रहृतो भूतयुरवक्ष्यमाणकाथसि- 
दुश्षया तत्कार्यालोचनक्षमं मनः- 
शाब्द वाच्यं संकस्पादिरक्षणमन्तः- 
करणमङ्करूत कृतवान्‌ । 
केनाभिग्रायेण मनोऽकरोत्‌ ! 
इत्युच्यते-- आत्मन्वी आर्मवान्‌ 
खां भवेयम्‌ । अहमनेनात्मना 


मनसा मनसी यामित्यभिप्रायः। 
स॒प्रजापतिरभिव्यक्तन मनसा 


समनस्कः सन्नचन्नचयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव कृतार्थोऽखीत्यचर- 
चरणमकरोत्‌। तख प्रजापतेरचेतः 
पूजयत आपो रसात्मिकाः पूजाङ््‌- 
भूता अजायन्तोत्पन्नाः । 
अत्राकाश्चप्रभृतीनां त्रयाणा- 
युत्पस्यनन्तरमिति वक्तव्यम्‌, 
शरुतयन्तरसामथ्याद्धिकल्पासम्भ- 
वाच सृष्टिक्रमस्य । अच॑ते पूजां 
कुवते ये मे मधयं कयुदकमभूदि- 
स्येवममन्यत यखान्मृस्युः, तदेव 
तसादेव रेतोप्कखय अग्नेरशच- 


इसमे (तत्‌? यह राब्द मनका निर्देडा 
करनेवाला है । अथात्‌ उस प्रकृत 
मृल्युने आमे कहे जनेवाले काय॑को 
र्चनेकी इच्छसे उस काय॑की 
आलोचना करनेमे समथ मनः शाब्द - 
वाच्य संकल्पादि रक्षणोँवाछा अन्तः. 
करण किया | 

किंस अभिप्रायसे मन किया 
सो बतलाया जाता है-मै आत्मन्वी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ होऊं । तात्पय यह है 
कि मै इस आत्मा यानी मनसे मनखी 
होऊ । उस प्रजाप्रतिने अभिन्यक्त 
हए मनसे मनोयुक्त हो अचन-पूजन 
करते इए अपने प्रति ही भँ कृतां 
र इस प्रकार आचरण किया । उस 
प्रजापतिके अचन-पूजन करते समय 
पूजाके अह्घभूत॒ रसात्मक अप 
( जट ) उत्पन्न इए । 

यहा जल्की उत्पत्ति आकाशादि 
८ आकारा, वायु ओर अग्नि ) 
तीन भूतोकी उसत्तिके पीछे हई ेसा 
कहना चाहिये था, क्योकि अन्य 
श्रुतिके सामथ्यसे यही सिद्ध होता 
दै ओर सृशिक्रमका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है; क्योकि 
मृद्युने रेसा माना था कि अचैन 
यानी पूजा करते इए मेरे स्यि क- 
जर हआ है, इसीसे अथीत्‌ इसी 
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मेधक्रखौपयोगिकखाकंतम्‌ अक- | कारणसे अर्कं यानी असमेषयज्ञे 
उपयोगी अग्निका अकत दै, अर्थात्‌ 
तवे हेतुरिर्थथंः । अग्नेरकनामनि्वं- | यही उसके भर्कत्वमे हेतु है । यहं 
अग्निके अकं नामकी ब्युत्पत्ति है । 
चनमेतत्‌ । अचनास्सुखरैतुपूजा- | तार्थ यह है किं अर्चनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
करणाद्‌ अप्सम्बन्धाच अग्नेरेत- | जरका सम्बन्ध ॒होनेसे अग्निका 
। ( अकं ) यह गौण ( गुणकृत ) 

द्वीणं नामाकं इति । नाम है। 
य॒ एवं यथोक्तमकस्याकत्वं । जो कोई इस प्रकार उपयुक्त 
। अकका अक्त्व जानता है उसे क- 
वेद्‌ जानाति । कमुदकं सुखं बा | जल या सुख होता है, क्योकि “कः यह 
| जटं ओर सुखका समान नामहै | ष् 
नामसामान्यात्‌ । ह वा इत्यव्‌- | ओर भवैः ये निश्वयाथक निपात हैँ | 


थात्‌ उसके लिये जल या सुख होता 


धारणार्थो । भवत्येवेति । अस्मे ही हे । इसे- इस प्रकार जाननेवल- 
| 
| को अथात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके 


एवंविदे एवं विदथं मवति ॥ १॥ च्य [ जक या सुख ] होता है ॥ १॥ 


--- णि दोक 
जटसे विराट्‌रूप अग्निकी उत्पत्ति 
कः पुनरसावकेः ? इत्युच्यते- यह अकं कौन है १ सो बतलाया 
जाता है- 
, आपो वा अक॑स्तयद्पा« शर आसीत्ततसमहन्यत । 


सा प्रथिव्यभकवत्तस्यामश्राम्यत्त्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो- 
रसो निरवतंतािः ॥ २ ॥ 

आप (जट) ही अकै | उस जलक्का जो शर्‌ ( स्थूल्माग) था 
बह, एकत्रित हो गया । वह्‌ प्रथित्री हो गयी । उसके उत्पन्न होनेपर्‌ बह 
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[ मृत्यु ] थक गया । उस थके ओर तपे हए प्रजापतिके शारीरसे उसका 
सारभूत तेज अनि प्रकट दभ ॥ २ ॥ 


. आपो वै या अच॑नाङ्गभूतास्ता 
भूत है बद्री अकं है, क्योकि 


एवारकोऽग्नेरकसख हेतुत्वात्‌। अप्सु 
चाग्निः प्रतिष्ठित इति । न पनः 
साक्षादेवाकंसताः, तासामगप्रकर- 
णात्‌; अग्नेश्च प्रकरणम्‌ । ब््यति 
च (अयमभिरकंः' (बृह ० उ०१। 
२। ७) इति । 

तत्तत्र यदपां शर इव शरा 


दश्च इव मण्डभृतमासीत्तत्समह- 
न्यत॒ सङ्कातमापद्यत तजसा 
बाह्यान्तःपच्यमानम्‌। लिङ्गन्यत्य- 
येन वा योऽपां शरः स समहन्य- 
तेति । सा परथिन्यमवस्स संघाता 
येयं पृथिवी साभवत्‌ । ताभ्यो- 
ऽद्धथो जण्डममिनिवृत्तमित्यथः । 

तस्यां परथिव्प्रायुत्पादितायां 


स मृत्यु; प्रजापतिरत्राम्यच्ट्रम- 
युक्तो बभूव । सर्वो हि रोकः 


निश्चय ही जर जो अचनका अङ्ग 


वह अकसंज्ञक अग्निका हेतु है । कारण, 
जल्मे ही अग्नि प्रतिष्ठित है । 
वितु वह साक्षात्‌ अकं नहीं है, 
क्योकि यां उसका प्रकरण नहीं 
है; यह तो अग्निका दी प्रकरण है| 
प्यह्‌ अग्नि अकं हैः रेसा श्रुति 
कहिगी भी | 

वरहा उस जख्का जो शरक 
समान शर अधात्‌ ददीके मण्ड 
( धृतपिण्ड ) के समान स्थूरुभागयथा 
वह संहत हो गया । अर्थात्‌ बाहर ओर 
भीतरसे तेजके द्वारा परिपक्र होता हुआ 
वह इकट्ठा हो गया । अथवा भ्यत्‌' 
का लिङ्गन्यत्यय कर ध्यः अर्प 
रारः' जो जख्का रार ( स्थुख्भाग ) 
था वह एकत्रित हो गया-रेसा अर्थ 
करना चाहिये । वह परथिवी हो 
गयी, अथात्‌ वह॒ संघात, यह जो 
प्रथिवी है बही ह्यो गयी | तात्पर्य 
यह दहै कि उस जरसे यह ब्रह्माण्ड 
निष्पन्न हो गया | 

उस प्रथिवीके उत्पन्न होनेपर्‌ 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त- 
श्रमयुक्त हो गया, क्योकि कायं करके 
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कायं कृत्वा श्राम्यति । प्रजापतेश्च | समी लोग श्रान्त हो जते दहै ओर 


तन्मटस्कायं यत्पृथिवीसगंः । 
कि तख श्रान्तख १ इत्युच्यते 
तख भ्रान्तस्य तपस्य खिन्नख 
तेजोरसस्तेज एव .रसस्तेजोरसो 
रसः सतारो निरबतंत प्रजापति- 


शरीरान्निष्क्रान्त इत्यथः । कोऽसौ 


निष्क्रान्तः १ अग्निः । सोऽण्डया- 
न्र्विराट प्रजापतिः प्रथमजः 
कायंकरणसंघातवान्‌ जातः । “स 
वे शरीरी प्रथमः" इति खरणात्‌ 
॥ २ ॥ 


प्रथिवीकी रचना करना-यह प्रजा- 
पतिका बड़ा भारी कायं था | 

उस थके हए प्रजापतिका क्या 
हज ९ सो बतलाया जाता है-उस 
्रान्त-तपे हुए अर्थात्‌ खेदको प्रप्त 
हए प्रजापतिका जो तेजोरस था) 
तेज दही जो स्स है उसका नाम 
'तेजोरस' है, रस सारको कहते है, 
वह॒ निवेतित आ अर्थात्‌ प्रजा- 
पिये रारीरसे बाहर निकल आया । 
यह कौन निकला १ अग्नि । वह इस 
अण्डेके भीतर प्रथम उसन्न हा 
कायकरणसंघातत्रान्‌ विराट्‌ प्रजा- 
प्ति हआ, क्योकि इस विषयमे 
८ वही प्रथम शरोरी हैः, यह स्मृति 
प्रमाणदहै॥२॥ 


ति 
विराटरूप अग्निके अवयर्वोमे प्राचीदिगादि-द्ि 


स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं ततीयं वायुं तृतीयं 
स एष प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिकिशरोऽसो 
चासो चेम । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसौ चसौ च 
सक्थ्यो । दक्षिणा चोदीची च पावें योः पृष्ठमन्तरिक्ष- 
मुदरमिययुरः । स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क चेति तदेव 


प्रतितिष्ठत्येवं विद्धान्‌ ॥ २ ॥ 


उसने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया । उसने आदित्यको 
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तीसरा माग किया अर वायुको तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन भागो 
हो गया । उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उधरकी ८( इशानी ओर 
आग्नेयी › विदिशा बाह है । इसी प्रकार प्रश्िम दिशा इसका पुच्छ ह 
तथा इधर-उधरकी ८ वायव्य ओर नैऋत्य ) विदिशर्णु जद्वाएं है । दक्षिण 
ओर उत्तर दिशार्पं उसके पार्यं है, द्युलोक पृष्ठमाग है, अन्तरिक्ष उदर 
है, यह ८ प्रथिवी ) हदय है । यह्‌ ८ अग्निष विराट्‌ प्रजापति ) जलम 
यित है| इसे शस प्रकार जाननेवाा पुरुष जर्हो-कह्य जाता है वही 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ | 
स॒ च जातः प्रजापतिषश्चेधा| उन इए उस प्रजापतिने भूत 
ओर इन्दरियसंघातरूप अपनेको खयं 
त्रिप्रकारमारमानं खयमेव काय | ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विक्त यानी 
विभक्त किया | किस प्रकार त्रिधा 
 व्रिभक्त किया १ सो बतलते है--उसने 
दित्येतत्‌ । कथं ब्धा १ इत्याह -- | अग्नि ओर वायुकी अपेक्षा आदित्यको 
तीसरा बनाया; अथात्‌ तीन संख्या- 
ओंका पूरक बनाया । इस वाक्यकी 
त्रयाणां पूरणम्‌ अङकरुतेत्यनुवरतते। | अयुषि ती ६ । ईस भकार 
अग्नि ओर आदित्यकी अपेक्षा 
तथाग्न्यादित्यापेक्षया वायुं दृती- | वायुको तृतीय बनाया तथा वायु 
ओर आदित्यकी अपेक्षा भग्निको 
| तृतीय बनाया-एेसा समञ्चना चाहिये, 
रतीयमिति द्षट्यम्‌ । साम्य क्योकि तीनकी संस्यावो शर 
् | करनेमे इन तीनोहीकी राक्ति 
तुसयत्वाल्रयाणां संख्यापूरणत्वे । | समान है । 


स॒ एष प्राणः सर्वमूताना- सम्पूर्णं मूका आत्मा होनेपर 


# यह प्राण विशेषतः अपने मृव्यु- 
मात्मापि अभिवाय्वादित्यरूपेण | “ 
दिः से ही, न कफि अपने विराट्‌ 


विहेषतः स्वेनेव म॒त््वात्मना खरूपका स्य करके, अग्नि, वायु 


करणरसषघात वग्यङ्करत्‌ व्यभज 


आदित्यं त॒तीयमग्निवाय्वपेक्षया 


यम्‌ । तथा वाय्वादित्यापेक्षया्थिं 


ब्राह्मण २] 


शाङ्रभाष्याथं 


७१ 


त्रेधा विहितो विभक्तो न षिरार्‌- 
खरूपोपमदंनेन । तस्यास्य प्रथम- 
जस्यागनेरधमेधोपयोगिकखाकंख 
विराजधिस्यार्मकस्य अश्वस्येव 
दशेनमुच्यते । सर्वां हि पूर्वो- 
कोत्पत्तिरसख स्तुत्यर्थत्यवोचाम- 
इत्थमसो शुद्धजन्मेति । 

तख प्राची दिक्िरो पिधिष्ट- 
त्वसामान्यात्‌ । असौ चासौ 
चंशान्याग्नेय्यौ ई्मो बाहु । ईर- 
यतेगंतिकर्मणः । अथाखाग्नेः 
प्रतीची दिक्पुच्छं जघन्यो 
भागः, प्राञ्ुखसख प्रत्यग्दिक्स- 
म्बन्धाद्‌ । असो चासो च 
वायव्यनेच्रत्यो सक्थ्यो सक्थिनी 
पष्टकोणत्वसमान्यात्‌ । दक्षिणा 


चोदीची च पाश्वे उभयदिक्स- 


ओर आदिव्यरूपमे तीन प्रकारका 
हो गया; अर्थात्‌ तीन रूपोमे विभक्त 
हो गया | उस प्रथम उन्न दए 
इस अग्निकी-अश्वमेधकममे उपयोगी 
अककी अर्थात्‌ चितिखरूप विराट्‌ 
की यह अश्वके समान दष्ट कही 
जाती है । हमने पूष्रमे इसकी जो 
उत्पत्ति वतलयी दै, वह सब 
स्तुतिके ही चल्यि है यह बात 
कह चुके है । अथात्‌ इस प्रकार 
यह ह्ुद्धजन्मा है-रेसा बतलानेके 
य्यि है| 


विरिष्टतामे समान होनेके कारण 
पर्वं दिरा उसका शिर है । यह ओर 
यह अर्थात्‌ ईरानी ओर आग्नेयी 
विदिरापं ईम भुजां है | गत्य्थक 
र, धातुसे म" शब्द सिद्ध ह्यता 
है | तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा 
पुच्छ यानी निस्नभाग दहै, क्योकि 
पूर्वकी ओर मुखवाल होनेसे पश्चिम 
दिरासे प्रच्छका सम्बन्ध है | यह 
ओर यह अर्थात्‌ वायव्य ओर नैकऋरत्य 
कोण सकिर्यौ ( जङ्खाएं) हैः 
क्योकि प््रमागके कोण हौनेमे उनके 
साथ उनकी समानता है । दक्षिण 
ओर उत्तर दिशाएं उसके पादभाग है, 
क्योकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 
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म्बन्धसामान्यात्‌ । चौ; पृष्ठमन्त- 
रिकषयरदरमिति पूधंवत्‌ । इयर 
` अधोभागसामान्यात्‌ | 
स॒ एषोऽभिः श्रजापतिरूपो 
लोकाद्यात्मकोऽभरिरप्सु प्रतिष्ठितः 
“एवमिमे टोका अप्खन्तः'' इति 
तेः । यत्र क्र च यसिन्कस्मि- 


धिदेति गच्छति तदेव तत्रेव 
प्रतितिष्ठति स्थितिं रभते, 
कोऽसौ १ एवं यथोक्तमप्सु प्रति- 


होनेमे पार्घोकी समानता है । तथा 
घुटोक पीठ ओर अन्तरिक्ष उदर 
है--रेसा पूर्ववत्‌ समञ्ञना चाहिये 
ओर अधोभागं समानता होनेके 
कारण यद ८ प्रथिवी ) हदय है । 

८८इस प्रकार ये लोक जख्के भीतर 
हैः: इस श्रुतिके अनुसार बह यह 
लोकादिखखूप प्रजापतिखूप अग्नि 
जलमे सित हे । [ इस उपासनाका 
फल---] वह जर्दौ क्यौ--जिस 
किसी देशमे जाता है तदेव-- वर्ह 
ही [ अर्थात्‌ उसी स्थानपर |] 
प्रतिष्ठित होता--- स्थिति प्राप्त करता 
है । रेसा कौन है? इस प्रकार 
उपयुक्त रीतिसे अग्निका जलम सित 


्ितत्वमगनविदान्विजानन्‌ गुणः | होना जाननेवाटा । यह इस उपासना- 


फलमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


का मोण फट है ॥३॥ 


| -छि<-- 
संवत्सर ओर वाकी उत्पत्ति 


योऽसो मृत्यु; सोऽबादिक्रमे- 
णात्मनात्मानम्‌ अण्डखान्तःका्- 
करणसंघातवन्तं॒पिराजमभ्िम- 
सृजत, त्रेधा चात्मानमङरुतेत्यु- 
क्तम्‌ । स व्यापारः सन्नसृुज- 
त १ इत्युच्यते-- 


यह जो मृत्यु था उसने खयं दी 
अपनेको ब्रह्माण्डके अंदर जलादिके 
क्रमसे काय॑करणसंघातवान्‌ विराट्‌ 
अग्निके रूपमे रचा ओर अपनेको 
तीन भागोमे विभक्त किया---यह 
पटे कहा जा चुका है । उसने 
क्या व्यापार करते इए यदह रचना 
की ? सो बतलाया जाता है-- 


सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स 
मनसा वाचं मिथुन समभवदरानाया मृत्युस्तयद्रेत 


ब्राह्मण २] शाङ्करभाष्यारथं ७१ 
9 १ "० ८ १ ० ० 2 १ 3 क 7 8 2 2 ८ 1 


आसीत संबत्सराऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर 
आस तमेतावन्तं कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेता- 
वतः कालस्य परस्तादसजत । तं जातमभिन्याददात्स 
भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥ 8 ॥ 
उसने कामना की किं मेरा दूसरा शरीर उन दो; अतः उस 
अरानायारूप मृत्युने मनसे बेदख्प मिथुनकी भावना की । उससे जौ रेत 
( बीज ) हआ, वह संवत्सर इ आ । इससे पूवर संवत्सर नहौ था । उस 
संवत्सरको, जितना संबत्सरका काक होता है, उतने समयतक बह 
८ मृत्युख्प प्रजापति ) गभ॑मे घारण किये रहा । इतने समयके पीडे 
उसने उसको उत्पन्न किया । उस उसमन्न इए कुमारके प्रति मुख फाडा | 
इससे उसने (भाण्‌' एसा शब्द किया । वही वाक्‌ इभा ॥ ४ ॥ 
स मृत्युरकामयत कामितवान्‌ || उस मृत्युने कामना की । क्या 
किम्‌ १ द्वितीयो मे ममात्मा श्षरीरं | कामना की ! मेरा दूसरा भात्मा 


येनाहं शरीरी सथां स जायेतोत्प- | यानी रीर जिससे भ शरीरभारी 


ध , | होऊ, उत्पन्न शो--इस प्रकार उसने 
दयेत हत्येवमेतदकामयत । स एवं 
कामना की । इस प्रकार कामनापर 


कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन | उसने पले उतपन्न इए मनसे 
वाचं त्रयीलक्षणां मिथुनं दन्दरभावं | वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन-- 
समभवत्म्भवनं कृतवान्मनसा | दन्द्रमावसे भावना की । अर्थात्‌ मनके 

, | दारा वेदत्रयीकी आखोचना की । षेद- 
त्रयीमारोचितवान्‌ । त्रयीविहितं र 


| त्रयीविहित सृषिक्रमका मनसे विचार 
दृषटिक्रमं मनसान्वारोचयदि- किया-रेसा इसका तात्प है । 


¢ 
त्यथः । कोऽसौ ! अञ्चनायया | यह कौन था ? भरानाया (शुभा) से 
लक्षितो मृष्युः । अ्चनाया भरत्यु- लक्षित मृत्यु । (भरनाया शृत्यु है" 
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रित्ुक्तम्‌ । तमेव पराभृशर्यन्यत्र | एेसा कहा जा चुका है । श्रुति 
उसीका यर्दा पराम ( उल्लेख ) 
करती है, जिससे किसी अन्यका 

प्रसङ्खो मा भूदिति । प्रसंगन हो जाय । 
तद्यद्रेत आसीत्‌- तत्तत्र मिथुने | _ उससे ज रेत इभा--उस 
यद्रेत आसीत्‌, प्रथमशरीरिणः प्रजा- मिधुनसे जो रेत ह्व, प्रथमरारीरी 
पतेरुत्पत्तं कारणं रेतो बीजं ज्ञान- | प्रजापतिसे उत्पत्तिमे हेतुभूत जो रेत 
कमरूपम्‌।त्रय्पालो चनायां यद्दट- यानी बीज हआ, अर्थात्‌ वेदकी 
वानासीजजन्मान्तरकृतम्‌; तद्भाव - | आलोचना करनेपर उसने जो 
भावितोऽपः सृष्ट तेन रेतसा | जन्मान्तस्कृत ज्ञानकर्मरूप बीज देखा 
बीजेनाष्खनुप्रविर्य अण्डरूपेण | उस बीजभावसे भावित होकर जल- 
गभींमूतः स संवत्सरोऽभवत्‌,संब- | की रचना कर उस रेतरूपर बीजके 
त्सरकारनिमौता संवत्सरः प्रजा- ५ जलम प्रवेश कर॒ अण्डरूपसे 
सभवत । पू गभस्य रह्‌ वह संवत्सर हंभा | 
पिरमचत्‌ न क अर्थात्‌ वह॒ संवस्सररूप 1 
स्सात्संबत्सरकालनिमात्‌ प्रजा- | निमौता संबत्तर्‌ प्रजापति हा । 
पतेः, संवरसरः कारो नाम नास | उस संवत्सरकालनिर्माता प्रजापतिसे 
न बभूवह । पूर्वं संबत्सरनामक काठ नहीं था । 
तं संवत्सरकारनिमातारमन्त- । उस संवत्सरकारनिर्माता गस्य 
गेम प्रजापतिमू+यावानिह प्रसिद्धः  प्रजापतिको, जितना कि यह प्रसिद्ध 


काल एतावन्तमेतावत्सवत्सरपरि- “` द क अवात्‌ एक 

॥ि । संवत्सरप्यापी कार्तक मृत्युने धारण 
माण कालमविमः भूतवरान्म्रत्युः । | किया; जितना इस लोकमे संवत्सर 
यावान्संवरसर इह प्रसिद्धः,ततःपर- प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गर्भे 
स्तत्किं कृतवान्‌ ? तमेतावबत; रखा ] । इसके पीछे उसने क्या किया 
कालस संबत्सरमात्रस्य परस्ताद्‌ | इतने यानी संत्सरमात्र कालक 


पश्चात्‌ उसने उसकी रचना की 
ऊष्वमछजत युष्टवान्‌ अण्डमभि- | अर्यात्‌ उस अण्डको फोड़ दिया | 


नदित्यथेः तमेवं कुमारं जातमनं । कषुषाधुक्त होनेके कारण मृत्युने 
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परथमशरीरिणम्‌, अशनायानच्वा- | इस प्रकार उपनन इए उस भ्रयम- 
मृ्युरमिन्याददान्शुखविदारणं । रारीरी मार अमि प्रति, उसे 
कृतवानततुम्‌; स च कमारो भीतः | खानेकै लिये, द फाडा । उस 

त . ` कमारने खाभावरिकी अविंधासे युक्त 
खामविक्याविद्या युक्ता माणि- | होनके कारण इसरकर (भाण, रेसा 
त्येवं शब्दमकरोत्‌ । संव वाग- | शब्द किया । वही ब्‌ दभा, वाक्‌ 
भवत्‌, बाक्‌--शब्दोऽमवत्‌ ।४।। ¦ यानी शब्द हज ॥ ४ ॥ 





गारक उत्पत्ति जीर मृत्युके अततुत्वका उपन्यास 
स रक्षत यदि घा इममभिमःस्ये कनीयोऽन्नं 
करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद सव॑मसजत 
यदिदं किञ्चर्चो यजू<षि सामानि छन्दाससि यन्ञान्प्रजाः 
पशून्‌ । स यद्यदेवासजत तत्तदततुमधियत सर्वं वा अत्तीति 
तददितेरदितित्वम्‌ । सवस्येतस्यात्ता भवति सवेमस्यान्नं 
भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद्‌ ॥ ५ ॥ 

उसने विचार किया, "यदि मेँ इसे मार उ्धेगा तो यह थो डा-सा ही अन्न 
[ भोजन ] करूगा ।' अतः उसने उस वाणी ओर उन मनके द्वारा इन 
सको र्चा, जो कुछ भी ये ऋक्‌, यजुः, सामः छन्द, यज्ञ प्रजा ओर 
पञ है । उसने नजिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 
किया | वह सव्रको खाता है, यही उस अदितिका अद्वितित्र है । जौ इस 
प्रकार इस अदितिके अदितिलको जानता है वह इस सवका अत्ता 

( भोक्ता ) होता है ओर यह सब्र उसका अन्न होता है ॥ ५ ॥ 
स ेकषत- स एवं भीतं तयं | उसने विचार किया---इस प्रकार 


॥ = । उरकर शाब्द करनेवाके उस कुमार 
कुमार दृष्ट्रा मृत्युरश्षतेकषितवान्‌ ने न 


अशनायावानपि--यदि कदा- | भी विचार किया--यदि कदाचित्‌ 
चिदा इमं कुमारमभिम॑स्ये-- | मैइस कुमारको मार उर्दरँगा--(अभि 


७द 
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अभिपूर्वो मन्यतिर्दिसाथ;-दिंसि- | पूवक “मनः धाठुका अथं हिंसा 


ष्य इत्यथः; कनीयोऽन्नं करिष्ये 
कनीयोम्दपमन्नं करिष्य इति । 


एवमीभित्वा तद्धक्षणादुपरराम 
बहु दयन्न कर्तव्यं दीषंकालभक्ष- 
णाय न कनीयः । तद्भक्षणे हि 
कनीयोऽन्नं सखाद्वीजभक्षण इव 
ससखामावः। स एवम्प्रयोजनमन्नबा- 
हुस्यमालोच्य तयेव त्रय्या वाचा 
पूर्वोक्तया तेनेव चात्मना मनसा 
मिथुनीभावमालोचनपुषगम्योप- 
गम्पेदं सवं स्थावरं जङ्गमं चाद्युजत 
यदिद किश्च यत्किश्वेदम्‌ । कि 
तत्‌ १ ऋचो यजूंषि सामानि 
छन्दांसि च सप्र मायतयादीनि 


होता है-- अतः (अभिमंस्येः का 
अर्थं (मार उद्धूगा' रेसा होगा, तो मै 
कनीय अन्न करूगा; कनीय यानी 
बहत ही थोडा अन्न भोजन करूगा | 

ठेसा सोचकर व्ह उसे 
भक्षण करनेसे रुक गया, [ ओर 
सोचने लगा करि ] बहुत समयतक 
खानेके च्यि मुञ्चे बहुत-सा अन्न 
[ संग्रह ] करना चाहिये, थोडा-सा 
नहीं । जिस प्रकार बीजको खा ठेनेपर 
अनाज नदीं होता उसी प्रकार इसे 
खानेसे तो मेरे लिय थोडा-साही अन्न 
होगा । रेसे उदेश्यसे भन्नकी बटखताके 
लिये विचारकर उसने उस पूर्वोक्त 
त्रयीखूपा वाणीसे तथा उसी आत्मा 
यानी मनसे मिथुनीभाव अथात्‌ 
आलोचनाको प्राप्त हो-होकर यह जो 
कुछ है उस इस सारे स्थावर ओर जङ्गम 
जगत्‌की रचना की । वह्‌ क्या है 
ऋक्‌, यजुः, साम, गायत्री आदि 


सतोत्रशस दिकमाङ्गभूतां सिविधान्‌ सात छन्द यानी गायत्री आदि 
मन्रन्गायत्परादिच्छन्दोविशिष्टान्‌ शन्दोसे युक्त स्तोत्र-राज्ादि कोके 


यज्ञाथ तत्साष्याश्रजास्त्कर्बीः 
परञ्च ग्राम्यानारण्यान्कमसाधन- 
भूतान्‌ । 

ननु त्रय्या मिथुनीभूतया- 


अङ्गभूत तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
सम्पनन होनेवटे यज्ञ, उन्हें करने- 
वाली प्रजा तथा कमेके साधनभूत प्राम्य 
शौर वन्य पञ्च [ हन सबको स्चा ] । 

त्र॑का-र्वितु पहले तो कङ्का 
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सुजतेत्युक्तम्‌,ऋगादीनीह कथम] गया था कि मिथुनीमूत त्रयीरूपा 
वाणीसे उसने रचना की, फिर 
उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे स्वाः 

समाधान-यह कोई दोष नर्ही 
है । मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 
मिथुनीमावन्लय्या,बह्यस्तु ऋगा- | माव है वह तो भव्यक्त है | उन 
[ अव्यक्तरूपसे ¡ विद्यमान कगादिका 
ही कम॑मे विनियोगरूपसे जो बाह्य 
योगमावेन व्क्तीभावः सर्ग इति। | न्यक्तभाव हे वही उनकी रचना दै । 


उस प्रजापरतिने इस प्रकार अन- 
स॒प्रजापतिरेवमननवृद्धि बुद्‌- | 


सजतेति ! 
नेष दाषः, मनसस्त्वव्यक्तोऽयं 


दीनां वि्मानानामेव कमसु षिनि- 


7 कां की वद्धि होती जानकर जिस-जिस 
ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं भी क्रिया या क्रिय नि 


फर्की रचना की उसी-उसीको 
भक्षण करनेके ल्य मनमे विचार 
किया । इस प्रकार क्योकि वह स्षभीको 
क्षण करता है, इसलिये उस अदितिं 
अथात्‌ अदितिनामक मृध्युका अदिति 


फर वा फकिञिदद्ुजत तत्तदत्तु 
मक्षयितुमधियत धृतवान्मनः । 
सवं कृत्ल्ं वे यस्मादत्तीति तत्त- 
साददितेरतिनाञ्ना मृत्योर- 
दितित प्रसिद्धम्‌ । तथा च म्रः 


(“अदि तिर्योरदितिरन्तरिश्षमदिति- 


मता स पिताः ( यजुः० सं 
२५। २२ ) इत्यादिः। 


८ भ, 
सवस्यंतख जगतोऽननभृतयखा- 
त्ता सवात्मनेव मवत्यन्यथा बिरो- 


[$ ५. भ => 
धात्‌ । न हि कशिरमवस्यकोऽत्ता 


प्रसिद्ध है । इस विषयमे यह मन्त्र 


प्रमाण है-- “अदिति दुटोक है, 
अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता 
हे ओर वही पिता हैः; इव्यादि । 
स॒ अनभूत सम्पूणं जगत्का 
वह सवातमभावसे ही अत्ता ( भक्षण 
करनेवख ) है; क्योकि निना 
सवात्मभावके सवका अत्ता हौनेमे 
विरोध आता है। कोई भी एक 
सवका अत्ता हो, एसा देखा नही 


द्यते तखात्सर्बात्मा मवतीत्यथः।| जाता; इसल्यि तार्थं यह है करं 
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सर्वमसखान्नं भवति; अत एव | [ इस प्रकार उपासना करनेवाल ] 
अ सर्वात्मा हौ जाता है । सव कुछ 

स्वारमनो द्यतु: सर्वमन्नं भवती- | उतवा अनन हो जाता है, अत; जो 
त्युपपद्यते । य॒ एवमेतचथोक्त- सर्वातमभावसे अत्ता है उसीका स 
+ | कु अन्न होना सम्भव ह | यह 
मदितेम्त्योः प्रजापतेः सवख | पठ उत तिस्ताहे जो इस प्रकार 
रस॒ उपर्युक्त अदितिसंज्ञक मृद्यु 
 प्रजापरतिका सबका अदन ( भक्षण) 
फलम्‌ ।५॥ । करनेसे अदिति जानता है ॥ ५॥ 


अदनाददितितं बैद तस्येतत्‌ 








प्रजापतिकी यन्ञकामना अर उसके प्राण 
एवं वीयैका निष्कमण 


सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सो- 
इश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यश्चो वीय- 


भ 


मुदक्रामत्‌ । प्राणा वे यशो वीयं तत्प्राणेपूत्कान्तेषु 

करीरः शयितुमधियत तस्य शरीर एव मन असीत ॥ £ ॥ 

उसने यह कामना की कि मै प्रन: वड भारी येज्ञसे यजन कर| 

इससे वह श्रमित हौ गया । उसने तप क्रिया | उस श्रमित ओर तपे 

हुए मव्युका यश ओर वीर्य निकर गया | प्राण दही यश ओर वीर्य है। 

तव प्राणोके निकट जनिपर ररीरने षएटना आरम्भ क्रिया । किंतु उसक्रा 
मन शरीरम दहीर्ा॥६॥ 

सोऽकामयतेस्यश्वाश्वमेधयार्नि- | सोऽकामयत इत्यादि वाक्यसे 

व श्रति अश्च ओर अश्वमेधका निर्वचन 

वंचनामिद माह--मूयसा महता करनेके स्थि यह कती है. 

यज्ञेन भूयः पुनरपि यजञेयेति । | पनः मान्‌ यक्ञसे यजन कर | 

यहा जन्मान्तरमं यज्ञानुष्ठान करनेकी 

जन्मान्तरकरणापेक्षया भूयः- । अपेक्षासे (भूयस्‌, ( महान्‌ ) शब्द 
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शब्दः । स प्रजापतिः जन्मान्त- 


रेऽश्वमेधेनायजत । स तन्भाव- | 


| 
भावित एव ऋर्पादौ व्यावतेत । 


सोऽश्वमेधक्रियाकारकषफलात्मत्वेन 
निषत्तः सनकामयत भूयसा यज्ञेन 
भूयो यजेयेति । एवं महत्कायं 
कामयित्वा लोकवदभाम्यत्‌ । 

स तपोऽतप्यत तस श्रान्तख 
तपस्येति पूववत्‌, यश्चो बीयं- 
रदक्रामदिति। खयमेव पदाथमाह 
--प्राणाश्चक्षुरादयो वे यश्चो 
यज्ञहेत॒त्वात्‌ तेषु हि सत्सु 
रख्थातिभेवति, तथा वीयं बर- 
मसिज्छरीरे । न दयत्रान्तप्राणो 
यशचखी बलवान्वा मवति । 
तसखासप्राणा एव यश्चो वीयं 
चासिन्छरीरे । तदेवं प्राण- 
रक्षणं यश्चो वीय्ुद करामदुत्का- 
न्तवत्‌। 

तदेवं यजञोबीयेभूतेषु प्राणेषू- 


तक्रान्तेषु शरीरान्निष्करान्तेषु त- 





दिया है । उस प्रजापतिने जन्मान्तर 
म॑ अश्मेध यक्ञ्रारा यजन क्या 
था । इसयिये उसकी भावंनासे युक्त 
दआ दही वह कल्पके आरम्भमें 
प्रजापति इ । अश्वमेधके क्रिया; 
कारक ओर्‌ फलरूपसे सम्पन्न होकर 
उसने कामना की कि मै पुनः महान्‌ 
य्ञद्रारा यजन कर | इस प्रकार 
महान्‌ काके लिये कामना करके 
बह अन्य लोगोके समान श्रमित हो 
गया | 


उसने तप किया | उस श्रान्त ओर 
तपे टएका--ठेसा पूववत्‌ समञ्नना 
चाहिये-यदा ओर वीय॑ निकट गया | 
अव्र श्रुति खयं ही [ यश ओर वीर्य ] 
पदोका अथं बतटखाती है, | चक्षु 
आदिजोप्राण है वे ही यशके 
हेतु होनेके कारण यदा है क्योकि 
उनके रहनेपर दी स्याति होती है । 
तथावेद्ी इस्त शरीरम वीर्यं यानी 
बल हैं | जिसके प्राण निकर गये 
है बह पुर यदखी या बल्वान्‌ 
नदीं होता । अतः इस शरीरम प्राणे 
दीयरा ओर वीर्य है। षे इस 
प्रकारके प्राणख्प यदा ओर्‌ वीर्य 
निकर गये | 

तव इस प्रकार यदा ओर्‌ वीयं 


| भूत प्राणोके उत्रमण करनेपर 


अथात्‌ शरीरसे निकर जानेपर 


८० ब्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
0. १. "० ०१ 2 १ 9 क 0 8 7 02/2१ 1 "व < १ य 


चछरीरं प्रजापतेः श्वयित्च्छरन- | प्रजापतिके उस रारीरने खयन-- 

उच्छरुनता ( एरखनारूप त्रिकार्‌ ) 

को प्राप्त होना आरम्भ किया; 

त्य प्रजापतेः शरीरान्निर्मतस्यापि | अथात्‌ वह अमेध्य ( अपवित्र ) हो 

गया । कितु जिस प्रकार किसी 

तसिन्नेव स्षरीरे मन आसीद्यथा | प्रिय वस्तुके दूर्‌ हो जानेपर भी 

ट उसीमे मन रहता है वैसे ही रारीरसे 

करचित्मय विषे । निकर जानेपर भी उस प्रजापतिका 
गतस्यापि मनो भवति तद्वत्‌ ।।£॥ | मन उत्त शरीरमे ही रहा ॥ ६ ॥ 


नकिष - 


भावं गन्तुमधियतामेभ्यं चामवत्‌ 


अधमेधोपाप्तना ओर उसका फट 


स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः | उस रारीरपे ही जिसका मन 
ला हज है रेसे उस प्रजापतिने 


सन्किमकरोत्‌ ? इत्युच्यते-- | क्या किया ? सो बतलाया जाता है- 

सोऽकामयत मेध्यं म इद्‌. स्यादात्मन्ञ्यनेन स्या- 
मिति । ततोऽश्वः सममवदयदश्चत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा- 
शधमेधस्याश्चमेधत्वम्‌ । एष ह वा अश्वमेधं वेद्‌ य॒ एन- 
मेवं वेद्‌ । तमनवरश्ष्येवामन्यत । तः संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आरमत । पशून्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्‌ 
सवदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालमन्ते । एष ह वा अश्- 
मेधो य एष तपति तस्य संवत्सर अआत्मायमभिरकस्तस्ये- 
मे लोका आत्मानस्तावेतावकीश्चमेधो । सो पुनरेकेव 
देवता मवति मूृ्युरेवाप पुनमृः्युं जयति नैनं मत्युरारोति 
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मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥ 


उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य ८ यज्ञिय ) हो, मै इसके द्वारा 
रारीरवान्‌ होओॐँ क्योकि वह शरीर अच्त्‌ अर्थात्‌ एल गया था, इसय्यि 
वह॒ अख हो गया ओर वह मेध्य हआ | अतः यही अद्वमेधका 
अद्वमेधत्व है । जो इसे इस प्रकार जानता है वदी अदमेधको जानता है | 
उसने उसे अवयोधरहित ८ बन्घनद्यून्य ) ददी चिन्तन किया । उसने 
संवत्सरे पश्चात्‌ उसका अपने ही ल्य [ अथात्‌ इसका देवता प्रजापति 
है- देसे भावसे ] आर्मन किया तथा अन्य परह्ओंको भी देवताओंकि 
प्रति प्रहुंचाया | अतः याज्ञिकटोग मन्त्रह्वारा संस्कार कयि इए सव 
देवसम्बन्धी प्राजापत्य पञ्चका आकमन करते है । यह जो [ सूयं ] तपता 
है बही अश्चमेध है | उसका संवत्सर दारीर है, यह अग्नि अकं है तथा 
उसके येखोक आमादहै। ये दी दोनों ( अग्नि ओर आदित्य ) अकं 
ओर अश्वमेध है । वितु वे मृप्युख्प एक ही देवताहै। जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनमृ्युको जीत केता दै), उसे मघ्यु नीपा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाताहै तथा वह इन देवताओमेसे दी एक दहो 
जाता हे ॥ ७ ॥ 


सोऽकामयत, कथम्‌ ? मेध्यं | उसने कामना की । किंस 
मेधा यज्ञियं मे ममेदं शरीरं | भकार १-- मेरा यह शरीर मेध्य- 


धि , | यज्ञिय हो जाय । तथा मँ आलमन्वी- 
स्यात्‌ । [कश्च आत्मन्न्यात्मवा- | आत्मवान्‌ अर्थात्‌ इस शरीरसे 


श्रानेन श्चरीरेण शरीरबान्सामिति | शरीरवान्‌ हो जा । रेसा विचार- 
कर उसने उसमे प्रवेश किया । 
क्योकि वह शारीर उसके वियोगसे 
द्रतथक्चःबीयं सद्‌ अश्वद्‌ अश्वयत्‌ | यशोवीर्यहीन होकर अखत्‌-- 
ततस्तसखादश्वः समभवत्‌ । ततो- | अस्मत्‌ अर्थात्‌ एर गया था, अतः 

उससे अश्व उत्मनन हंजा । इसीसे 
ऽश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति | अस्व नामका साक्षात्‌ प्रजापति ही 
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स्तूयते । यसा पुनस्तद्परवेशा- 
दतयज्ञोवीयत्वाद्‌मेध्यं सन्मेध्य- 
मभूत्तदेव तसदेवाश्चमेधखाश्च- 


मेधन।म्नः क्रतोरश्वमेधत्वम्‌ अश्च- 


मेधनामलाभः । क्रियाकारक- 
फलात्मको हि क्रतुः । सच 


प्रजापतिरेवेति स्तूयते । 


रतुनिवेतंकस्ाश्चय प्रजा- 
पतिरवसुक्तम्‌ ।उषा वा अश्वख 
मेध्यस्य हस्यादिना । तस्येवा- 
श्वस्य मेध्यस्य प्रजापतिखरूप- 
खाग्ने यथोक्तस्य क्रतुषएरात्म- 
रूपतया समस्यापासनं विधा- 
तव्यमित्यारम्यते । पू्॑त्र क्रिया- 
पदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात्‌ 
क्रियापदपेक्षत्वाच्च प्रकरणस्य 
अग्रमर्थोऽवगम्यते । 


है--इस प्रकार उसकीं स्तुति की 
जाती है । क्योकि उसके पुनः 
प्रवेशसे वह यसोवीय॑हीन ओर 
अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया 
था इसीसे अदवमेधका यानी अमेध- 
नामक यज्ञका अञ्मेधत है; अथोत्‌ 
उसे अश्वमेध" नाम मिटा है । यज्ञ 
क्रिया, कारक ओर फलख्प होता 
है, अतः 'वह प्रजापति ही है, एेसा 
कहकर उसकी स्तुति की जाती है । 


८उघा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः? 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिवाहक अश्वका 
प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी ओर यज्ञ- 
फठरूपसे उसीके समान उपयुक्त 
अग्निक उपासनाका व्रिधान करना 
है, इसि आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । प्रहे श्रुतिवाक्यं 
विंधिबोधक क्रियापरदका श्रवण नहीं 
हआ है भीर [ उपासनासम्बन्धी 
वाक्योमे ] क्रियापदकी अपेक्षा होती 
है; इसल्यि इस प्रकरणका यह अथं 
जाना जाता है | 


1 

# यद्यपि पटे ध्य एवमेतद दितेरदितित्वं वेद? एेसा विधायक वाक्य आया है, 
परतु यहं प्रकरण अदवमेधोपासनाका है, इसल्यि वह मुख्य वाक्य नहीं है । अतः 
उस अभावकी पूति करनेके दिये यहं श्रुति "एष ह वा अद्वमेधं वेद्‌ य एनमेवं 
वेदः इस प्रकार साक्षाद्रूपसे उसका विधान करती हे । 
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एष ह वा अ्वमेधं क्रते वेद 
य॒ एनमेवं वेद, यः कथिदेन- 
मश्वमग्निरूपमकं च यथोक्तमेवं 


वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्यं- 
मानेन विह्ेषणेन विशिष्टं वैद, 
स॒ एषोऽख्वमेधं वेद नान्यः । 
तखादेवं वेदितव्य इत्यथः । 
कथम्‌ ? तत्र पश्युविषयमेव 
तावदञ्ञंनमाह । तत्र प्रजापति- 
भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति 
कामयित्वा आत्मानमेव पञ्च 
मेण्यं करपयित्वा तं पश्चुमनव- 
रुध्यवोस्घुष्टं पश्चमवरोधमकृत्वेव 
क्त प्रग्ररममन्यताचिन्तथत्‌ । तं 
संवत्सरस्य पूणस्य परस्ताद्ध्वे- 
मात्मने आत्माथंमालमत-प्रजा- 


पतिदेवताकत्वेनेत्येतत्‌-आरमता- 


ठम्भं कृतवान्‌ । पशुनम्यान्प्रा- 
म्यानारण्यांश्च देवताभ्यो यथा- 
देवत प्रत्योहत्परतिगमितवान्‌ । 
यसखाच्चैवं प्रजापतिरमन्यत 
तस्म देवमन्योऽप्युक्तन विधि. 
नामानं पश्चुमञ्वं मेध्यं कस्पयित्वा 
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जो इसे इस प्रकार जानता है, 
निश्चय वही अश्वमेधको जानता है | 
जो कोई भी इस अख्को ओर ऊपर 
बताये हुए अग्निरूप अक॑को आगे 
कहे जनेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदरित 
विरोषणसे विशिष्ट जानता है वही 
अदमेधको जानता है, कोई दूसरा 
नहीं | अतः तायं यह है कि 
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 

किंस प्रकार जानना चाहिये ? 
सो इस विषयमे प्रहठे श्रुति पञ्चु- 
विषयक दृशिका ही निरूपण करती 
हे । प्रजापतिने एेसी इच्छा करके 
कि मै पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन 
करू अपनेहीको यज्ञिय पहु कल्पना 
कर्‌ उस प्रज्युका अनवरोध कर उसे 
छटा इआ माना अथात्‌ उसकी 
रोक टोक न करते हए उसे बन्धन- 
हीन चिन्तन किया | फिर पूरे एक 
संवत्सरके पीके उसे अपने ही लिये 
आटमन किया अथौत्‌ प्रजापति 
देवता-सम्बन्धी प्रह्ुखूपसे उसका 
आलमन किया; तथा अन्य देवताओं 
को भी तत्तदेवसम्बन्धी अन्यान्य 
प्राभ्य एवं वन्य पष्य प्राप्त कराये | 

क्योकि प्रजापतिने एसा माना 
था, इसि दूसरे यज्ञकतीको भी 
उपयुक्त विधिसे ही अपनेको यज्ञिय 
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- सर्वदेवत्योऽदं प्रोकष्यमाण | अश्च मानकर मे वेदमन्त्रौद्रारा 
+ वत्य एव | अमिति दौकर स्वदेवसम्बन्धी 
आङभ्यमानस्त्वह महवत्य ^ होता रै, कितु आल्मन क्य 
साम्‌, अन्य इतरे पश्वा म्राम्या- | जानेपर केवल अपने ही देवताके 
व्यि होऊं; तथा दूसरे ्राम्य ओर 
वन्य प्रयु, अन्यान्य देवताओके 
भ्य आलभ्यन्ते मदवयवभूताम्य | अनुसार मेरे ही अवयवमूत विभिन 
रानी देवोके व्यि आल्मन किये जते है-- 

एव--इति विद्यात्‌। अत एवदाना | रेसा जाने । इसीटिये आजकलयाज्ञिक- 
(देवत्य प्रोषितं प्राजापत्यमा- टोग समस्त देवताओंके ल्य [ मन्त्रौ 
सवेदेवस्यं प्राक्षित प्राजापत्यमा 1 
ठभन्ते याज्ञिकाः । । सम्बन्धी परहुका आकर्मन करते है| 
(एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष | (एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष 
वपति, --यसत्ेवं पश्साधनकः | तपति" इतकी व्यस्य की जाती 
 है- इस प्रकार यह जो प्रहुदरारा 
करतुः स एष साक्षात्फलभूतो | साध्यक्रत है वही (पह वा असमेधः 
निदिद्यत एष ह बा अश्वमेधः । स अप्यत साक्षात्‌ पर्खरूपते 


न 


_ । बतखया जाता है । वह कौन-सा 
कोऽसौ १ य एव सविता तपति है जो कि सूर्यं तथता अरथा 
जगदवभासयति तेजसा । तस्याखय | अपने तेजसे जगत्को प्रकाशित 
क्रतुफलात्मनः संवत्सरः काल- | क्एता द । उस इस यक्ञशर्प 

, „ < 6 । सूर्यका संवत्सर-- काल-विशेप आत्मा 
विरेषः,आरमा शरीरं तन्निवत्य- | यानी शरीर है, कथोकि उसीये 


त्वात्सवस्सरस्य । | दारा संवत्सर निष्पन्न होता है |> 





रण्या यथादेवतमन्याम्यो देवता- 


तस्येव कस्वार्मनः, अभि उस यज्ञामाका साधनभूत यह 





# क्यो सूकरे उदयास्तम दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है । यर्हातक 
अद्वमेधकी सूयरूपता वतलाकर अवर उसके साधनभूत अग्निका सूर्घत्व बतलाया 
जाता है । 
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साध्यताच्च फरस क्रतुखसूपे- ¦ पार्थिव अग्नि अवः है; यक्ञफ़र 


णेव निदेशः, अयं पार्थिवोऽभिरकंः 
साधनभूतः । तख चाकंख कतौ 
चित्यस्येमे लाकाञ्लयोऽप्यात्मानः 
शरीरावयवाः । तथा च व्याख्यातं 
(तख प्राची दिक्‌' इत्यादिना । 
तावग्न्यादित्यावेतो यथाविशेषि- 
तावकांश्वमेधौ क्रतुफले । अर्कौ 
यः पाथिवोऽभिः स साक्षात्रतु- 
रूपः क्रियात्मकः । क्रतोरभ्नि- 
साभ्यव्वात्तद्रपेणेव निर्देशः । ्रतु- 
साध्यत्वाच्च फरुख क्रतुरूपेणेव 


निदेश आदित्योऽश्वमेध इति । 
तो साध्यमाधनौ क्रतुफरभूता- 


वग्न्यादित्यी, सा उ पुनभूंय 
एकैव देवता भवति । का सा ? 
मृत्युरेव । पू्ंमप्येकैवासीत्करिया- 
साधनफरुमेदाय पिभक्ता । तथा 
चोक्तम्‌ “स त्रेधात्मानं व्यङ्करुतः! 
( बृ० उ० १।२।३) इति। 
सा पुनरपि क्रियानितव्रयुत्तरकाल- 
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अग्रिसाध्य है, इसलिये उसका 
यज्ञखूपसे निर्देश किया गया है | 
यज्ञमे चयन किये जानेवाटे उस 
अक्के तीनों लोक आत्मा-- शारीरके 
अवयव है । इसीसे “उसका पूवदिशा 
शिर हेः इत्यादि वाक्रयसे उसकी 
व्या्या की गयी है| वेये अग्नि 
ओर आदित्य ऊपर दिये इए 
व्रिरोपणकरे अनुसार अकं ओर अशमेध 
त्रमशः यज्ञ ओर फल हैः | अकं जो 
पार्थिव अग्नि है वह साक्षात्‌ 
क्रियात्मक यज्ञरूप है । यज्ञ अनिि- 
साध्य है, इसव्ये अथ्निरूपसे दी 
उसका निर्दैश किया जाता है । तथा 
फल यज्ञसाध्य है इसलिये “आदित्य 
अस्वमेध है” इस प्रकार यज्ञरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है | 

वे यज्ञ एवं फकभूत अप्नि ओर आदित्य 
साध्य ओर साधन है | त मी आपसमे 
मिख्कर्‌ पुनः-पिर्‌ भी एक दी देवता 
हैः | यह्‌ एक देव कोन हें १ वह मृष्यु 
हे । पहठे भी वह ( मृध्युदेवता ) एक 
ही था, क्रियावे साधन ओर फलमेद- 
के लिये उसका विभाग हयो गया । रसा 
ही कहा भी है--““उसने अपनेको 
तीन प्रकारसे विभक्त किया? इत्यादि | 
वह फिर भी अथात्‌ क्रियानिष्पत्तिके 


<दै बह द(रण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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मेफेव देता भवति मु्युरेव | उत्तरकाले भी एक ही देवता अथात्‌ 
फलरूपः | फर्खख्य मृत्यु ही हो जाता हे । 


यः पुनरेवमेन मञ्वमेधं मृत्यु- जो इस प्रकार इस अश्वमेधक 
मृद्युख्ूप एक देवता जानता है; 

अर्थात्‌ मे ही अश्रमेधरूप मृत्यु 
है अग्नि ओर अश्वरूप साधनसे 
सिद्ध होनेवाटी एक देवतामेरा ही 
अश्ा्रिस्राधनसाष्येति सोऽप- र्य है--रएेसी जो उपासना करता 
1 है वह पुनभ्युको जीत लेता है । 

जयति पूनधत्यु पृनमरण सकृ- | तार्य यह है कि एक वार मरकर 
वह पुनः मरनेके लिये उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
शत्यं ¦ । अपजितोऽपि मृत्युरेनं जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर॒ लेगा--एेसी आदाङ्का करके 
श्रति कहती है--इसे मृत्यु ॒पुनः 
मृत्युरा्नोति । कस्मात्‌ १ मृत्युरस्य | प्राप्त नहीं कर सकता । क्यों १ 
क्योकि इस प्रकार जाननेवालेका 
मृत्यु आत्मा हो जाता है । 
मृत्युरेव फरस्पः सन्नेतासां | बल्कि मृत्यु ही फर्र्प द्ोकर 


मेकां देवतां वेद । अहमेव मृत्यु- 





रस्म्यङ्वमेध एका देवता मद्रपा 


मृत्वा पुनमेरणाय न जायत 


पुनराप्लुयादित्याश्षङ्याह-- नैनं 


एवंविद आत्मा भवति | किञ्च 


+ | इन देवता्ओमिसे कोई एक हयौ जाता 
देवतानामेको भषति । तस्येतत्‌ = 
फरम्‌ ॥ ७ ॥ प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 

भ्त 


इति बृहदारण्यकोपरनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 


दितीयमभ्ित्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


तृतीय 


ब्राह्मण 


-- मिक 


दया हेत्या कः सम्बन्धः ! 


कमणां ज्ञानसहिता- 
नां परा गतिरुक्ता 


प्रकरण. 
सम्बन्धः 
मृत्यवात्ममावोऽश्वमेधगव्युक्तरा। 
अथेदानीं मुत्यवात्मभावसाधन- 
भूतयोः करम॑ज्ञानयोयेत उद्धवस्त- 
थंपरुटरी 
तप्रकाश्चनाथेषुटीथत्राक्मणमारमभ्यते। 
ननु मृत्य्वात्मभावः पूत 
0 क 
ज्ञानफ़मणाः फरपुक्तम्‌ । उद्रीथ- 
¢ 
ज्ञानकमंणोस्तु मृत्य्वात्ममावाति- 
क्रमणं फं वक्ष्यति अतो भिन्न- 
विषयत्वात्फलख न पूवंकमज्ञानो- 
दववप्रकाशनाथेमिति चेत्‌ । 
नायं दोषः; अग्न्यादित्या- 
त्ममावसादु द्ीथफरख । पूषे- 
्राप्येतदेव फकलघ्क्तम्‌ “एतासां 


देवतानामेको भवतिः इति नलु 


रया हः इत्यादि वाक्यसे 
आरम्भ होनेवाटे इस ब्राह्मणका 
ू्रत्रा्मणसे क्या सम्बन्ध है ?-- 
यर्टोतक अश्चमेधकी गति ( फट ) 
वतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोकी 
मृव्युखख्पताकी प्रा्िख्प परागति 
बतटायी गयी है | अवर आगे 
म्युखरूपताके साधनभूत कमं ओर 
ज्ञानका जिससे उदय होता है उसका 
प्रकाशन करनेके स्यि उद्रीथ 
ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता 


सङ्का पहले तो ज्ञान ओर 
कम॑का फट मृद्युखरूपताकी प्रापि 
वतटाया गया दै; कितु उद्रीज्ञान 
ओर कर्मका फल मूव्युखरूपताका 
अतिक्रमण बतलाया जायगा । अतः 
इसके फलट्का विषय मिनन हयोनेसे 
यह पूर्वोक्त कम॑ ओर ज्ञानके उद्रम- 
स्थानको प्रकाशित करनेके लिये 
न्दी हो सकता । 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योकि उद्रीथका फल अग्नि एं 
आदित्यखरूपताकी प्राप्ति है । प्रहले 
भी नर्मेसे कोई एक देवता 
हो जाता हैः इस वाक्यसे यदी 
फट बतलाया गया है । यदि कहो 
| कि भ्मृत्युसे अतिक्रान्त हो जाता 


“मृत्पुमतिक्रान्तः"इत्यादि विरुद्धम्‌ है" इतना कथन तो पहलेकी अपेक्षा 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


न, खाभाविकपाप्मासङ्गविषय- 
त्वादतिक्रमणयख । 
कोऽसौ खाभाविकः पाप्मा- 
सको मृत्युः ? कुतो वा तसोद्धगः ? 
केन वा तस्यातिक्रमणम्‌ ? कथं 
६६ 
वा ? इत्येतसाथसख प्रकाश्चनाया- 


ख्थायिकारभ्यते । कथम्‌-- 


विरुद्ध है दी- तो यह बात भी 
नहीं है, क्योकि ईस अतिक्रमणका 
विपय खाभाविक पापका सङ्ग होना हे | 

यह्‌ स्वाभाविक प्रापिका सङ्गखूप 
मृ्यु क्या है £ कर्टसि उसकी 
उसत्ति होती है 2 किसके दवार 
उसका अतिक्रमणदहो सकता है 


ओर किंस प्रकार हो सकता? 
इन सव्र बातोंको प्रकाशित करनेके 


ल्य यह आख्यायिका आरम्भ की 


जाती है । सो किस प्रकार--- 


देव ओर असुरोकी स्पर्धा, देवता्जका 
उद्रीथ-सम्बन्धी विचार 

दया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानी- 

यसा एव देवा ज्यायसा अघुरास्त एषु रेोकेष्वस्पधेन्त 
ते ह देवा उचुहेन्तापुरान्यज्ञ उद्धीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥ 
प्रजापतिकि दो प्रकारके पुत्र ये--देव ओर असुर्‌ । उनम देव 

थोड़े ही थे ओर असुर अधिक ये| इन लोकम वे परस्पर सधां ( डाह ) 
करने लगे । उनसे देवताओंने कड़ा, (हम यज्ञम उद्रीथकरे द्वार अघुरोका 


अतिक्रमण करे, ॥ १ ॥ 
ढया द्िप्रकाराः । हेति पू्- 


त्तावद्योतको निपातः । वतमान- 
प्रजापतेः पूवंजन्मनि यद्‌ वृत्तं 
तदबधयोतयति दश्वब्देन । प्राजा- 


द्रयाः-दो प्रकारे | शह यह 
पूवशृत्तान्तका द्योतक निपात दहै । 
वतंमान प्रजाप्रतिके पूर्वजन्ममे जो 
कु इआ था उसेद्ी श्रुति दह 
राब्दसे द्योतित करती दहै । 
प्राजापत्याः "जिस जन्ममें पूर्ववृत्त 


व्राह्मण ‰ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


८९, 


पत्याः प्रजापतेव॑त्तजन्मा्रय- 
सयापत्यानि प्राजापत्याः । केते!? 
देवाश्वासुराध । तस्मैव प्रजापतेः 


प्राणा वागादयः | 
कथं पुनस्तेषां देषासुरत्यम्‌ ? 


उच्यते -- श्ास्चजनि- 


प्राणानां 


देवाषरत्व- तज्ञानकर्मभाविता 


निजनम्‌ द्योतनादेवा भवन्ति । 
त एव खाभाविकप्रतयक्षानुमान- 
जनितदृषटप्रयो जनकम॑न्ञानभाविता 
असुराः । स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ 


सुरेभ्यो षा देवेभ्योऽन्यत्ात्‌ । 
यसाच दृष्प्रयो जनज्ञानकरम- 


भाविता असुराः, ततस्तसात्फा- 
नीयसाः, कनीया स॒ एव कानी- 
यसाः, खार्थेऽणि वद्धिः । कनीया 


सोऽट्पा एव देवाः । ज्यायसा 
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घटित इृआ था उसमे होनेवाले 
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
है | बे कौन ये ? देवता ओर 
असुर; अधीत उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण [ इन्द्र-पिरोचनादि 
नहीं | | 

वितु उनका देवासुर 
माना जाता हं £ सो बतलाया जाता 
है । राख्ल-जनित ज्ञान ओर क्से 
भावित नो प्राण है, वे चोतनशीट 
८ प्रकारामय ) होनेके कारण देव 
है; तथावे (प्राण ) ही खाभाविक 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दृष्ट 
प्रयोजनवाले कम ओर ज्ञानसे 
मात्रितं होनेपर असुर है । अपने ही 
असुओं ( प्राणो ) मे रमण करनेके 
कारण अथत्रा सुर यानी 
भिन्न होनेके कारण वे असुर 
कहरते हे | 

क्योकि असुरगण दष्ट प्रयोजन- 
वले ज्ञान ओर कम॑की भावनासे 
युक्त दै, इसयिये देवगण कानीयप्त 
है । कनीयान्‌ ही कानीयस है| 
यहाँ [ कनीयस्‌ रब्दसे ] खारथमे 
“अण्‌ प्रत्यय होनेपर आदि खरकी 
वृद्धि इई है, जिससे "कानीयस 
राब्द सिद्ध हुआ है | तात्पयं यह 
कि देवगण कनीयान्‌ अथात्‌ थोडे 


९.० 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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असुरा ज्याय।न्सोऽसुराः। खामा- | दी है । तथा असुरणण उ्यायस-- 


विकी हि कर्मज्ञानप्रव्तिमंहत्तरा 
पराणानां शाञ्चजनितायाः कमं- 
ज्ञानप्रवृततेद्प्रयोजनतात्‌ । 
अत एव कनीयस्त्वं देवानां 
शाञ्जनित्रवृततेरसपत्वात्‌ । अत्थ- 
न्तयल्ञसाभ्या हि सा। 


ते देवाश्चासुराथ प्रजापति- 
श्चरीरस्था एषु लोकेषु निभित्त- 
भूतेषु खामाविकरेतरकमंज्ञानसा- 
ध्येषु अस्पधेन्त स्पध कृतवन्तः । 
देवानां चासुराणां च बृच्युद्धवा- 
मिभवौ स्पधा | कदाचिच्छाच- 
जनितकमक्ञा नभावनारूपा वृत्तिः 
प्राणानचुद्धवति । यदा चोद्भवति 
तदा द्प्रयोजना प्रत्यक्षानुमान- 
जनिनकमंज्ञानभावनारूपा तेषामेष 
प्राणानां वृत्तिरासुयंभिभूयते । 
स देवानां जयोऽतुराणां पराजयः। 


ज्यायान्‌ यानी अधिक है, क्योकि 
ट्र प्रयोजनवाटी होनेसे प्राणोकी 
राल्जनित  कम-ज्ञानप्रवृत्तिकी 
अपेक्षा स्वाभाविकी करम॑-ज्ञानग्रवृत्ति 
ही अधिकतर होती है । इसीसे 
राल्लजनित प्रवृत्तिकी अल्पताके 
कारण देवताओंकी भी अल्पता है, 
क्योकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर 
सिद्ध होनेवाटी है | 


प्रजापरतिके शरीरमे रहनेवाले 
वे देव ओर अपुर स्वाभाविक एवं 
अस्वाभाविक ८ शाघ्नजनित ) कर्म 
ओर ज्ञानसे साध्य लोकोके निमित्त 
स्पध ८ उह ) करने कगे । दैवी 
ओर आसुरी वृत्तियोंका उढठना ओर्‌ 
दबना ही देवता ओर अघुरोकी स्पघां 
है । कमी तो ग्रार्णोकी शाख्रजनित 
करम॑ज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठी है, 
ओर जिस समय वह उठती है उस 
समय उन्हीं प्राणोँकी दृष्ट प्रयो जनवाटी 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्मज्ञान- 
भावनारूपा आसुरी वृत्ति दब जातीहै । 
यदी देवताओंका जय ओर असुरगो- 
का पराजय है| तथा कमी इसके 


कदाचित्तद्धिपयंयेण देवानां पृत्ति- विपरीत देवतार्ओकी वृत्ति दब जाती 
रभिभूयत आसुयां उद्भवः । सो- ' है ओर आसुरी दृत्तिका उत्थान 


व्राह्मण ३ | दाङ्रभाष्या्थं ९१ 
ना ज ध 9 त म ट भ व) क म म ट वक 
ऽसुराणां जयो देवानां पराजयः । होता है । वह असुका विजय 
| ओर देवोका पराजय है । इस प्रकार 
एवं देवानां जये भरमेभूयस्त्वा- | देवताओंका विजय होनेपर धर्मकी 
९ _ ~ । अधिकता होनेके कारण प्रजापतिपद- 
तक्ष आ प्रजापति्वपरानः। कौ परपिपथन्त उत्क ( ऊर््मगमन ` 
। होता है तथा असुरौका विजय होनेपर 
असुरजयेऽधमेभूयस्सादपकरषे आ तिः तित 
साव्ररखप्रप्तेः । उभयसाम्ये | खावरतप्रा्तिपर्यन्त अधोगति होती है 
| ओर दोनोकी समानता होनेपर 

मनुभ्यत्वप्रापिः । ` मनुष्यल्वकी प्राति होती है । 
त णवं कनीयस्त्वादमिभूय- | इस प्रकार असुरोकी अक्ष 
। स्वयं अल्पसंस्यक होनेसे तथा 
। अघुरोकी अधिकता होनेके कारण 
रि कृतवन्तः १8त्युच्यते- ते देवा | उनके द्वारा दबे इए उन देवतानि 
छ क्या किया! सो बतखया जाता 
अशुररमिभूयमाना ह किलोचुरु हे । कहते दहै, असुरोसे अभिभूत 
क्तवन्तः। कथम्‌ ? हन्तेदानीम्‌ होते हए उन देवता्ओंने कहा । 
क्या कहा "अहो ! अब इस 
असिन्यज्ञे ज्यो तिष्टामे, उद्रीथेन | ज्योतिष्टोम यज्ञे उत्रीथके 
| उद्रीथनामक जो कमका अङ्गमूत 
पदार्थ है उसे करनेषाले प्राणके 
अत्ययामातिगच्छामः। असुरान- स्ररूपका आश्रय करे हम असुरो. 
भूयस्तं , का अतिक्रमण करेगे; अथात्‌ 
भिभूय स्वं देवभावं शाच्चप्रकाशितं । असुका पराभव कर अपने शाख- 
प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽन्यो-  प्रकारित देवभावको प्राप्त करंगे-- 
< ९ 5 | इस प्रकार उन्होने आपसमे कहा। 
न्यम्‌ । उद्धोथकमपदाथकदे- | उ्रीथ कर्मरूप पदार्थे कीक 


खरूपाश्रयणं च ज्ञानकमेभ्याम्‌ । | स्वरूपका आश्रय ज्ञान ओर कर्भके 


माना असुरे दवा बाहुस्यादसुराणां 


उद्वीथक्मपदाथंकतेखरूपाश्रयणेन 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 


कर्म॒वक्ष्यमाणं मन्त्रजपलक्षणं 
विधित्स्यमानं “तदेतानि जपेत्‌ 
इति । ज्ञानं त्िदमेव निरूप्य 


माणम्‌ । 
नचिदममभ्यारोहजपविधिशेषो- 
£ १२ 

ऽथेवादो न ज्ञाननिरूपणपरम्‌ । 
न; य एवं वैद इति 

प्राणोपानवाक्यस्य वचनात्‌| उद्रीथ- 

अन्यश्ैषत्व- 


प्रस्तावे पुराक्रस्प- 


निरासः 


श्रवणादुद्रौथविधि- 
परमिति चेन्न, अप्रकरणात्‌ । 
उद्वीथसख चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
बिदयाप्रकरणत्वाचचाखय । अभ्या- 
रोहनपस् चानित्यत्वात्‌, एवं 
बितप्रयोज्यत्वात्‌; विज्ञानख च 

नित्यवच्छरवणात्‌ । “तद्वेतदलोक- 


दवारा किया जा सकता है । उनमें 
कर्मतो (तदेतानि जपेत्‌, इस 
वाक्यद्रारा जिसका विधान करना 
इट है वह आगे कहा जानेवाला 
मन्त्रजपरूप है ओर ज्ञान तो वही है 
जिसका निख्पण किया जा रहा है | 

यङ्ा-र्वितु यह तो अभ्यारोह 
मन्त्रजपकी वरिधिका शेषभूत अथ- 
वाद्‌ है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है । 

समाधान-यह बात नहीं है, 
क्योकि य्ह 'जो रेसा जानता हैः 
ठेसा वचन दहै । यदि कहो कि 
उद्रीयके प्रकरणम [द्रया हः 
इत्यादि ] पूवकल्पसम्बन्धी श्रुति 
ठोनेसे यह उद्गीथ-वरिधिपरक है †-- 
तो यह बात भी नहीं है, क्योकि 
यह उद्रीथका प्रकरण ही नहीं है । 
उद्रीथका विधान तो अन्यत्र ( क्म- 
काण्डम ) किया गया है | यह तो 
व्रिया ८ उपासना ) का प्रकरण है | 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
होता है, क्योकि प्राणवेत्ताद्रारा ही 
वह अनुष्ठान कररनेयोग्य है ओर 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 
है | तथा यह प्राणविज्ञान 


[कि ययन्याकष्यपरिन्वणरिििि 
% जिसके जपसे देवमावकी सम्मुखतति प्राति दो उस मन्बजपका नाम 


अभ्यारोह मन्त्रजप हे | 


† अथात्‌ उद्रीथविधिका दोष भूत अर्थनाद द । 
{ तासं यह्‌ है किं अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होने कारण, 


ब्राह्मण ९ | 


श्ाङुरभाष्यार्थं 


९ 


जिदेव' ( छा० उ० १।३। 
२८ ) इति च श्रुतेः; प्रणस 
वागादीनां च शुद्रचश्युद्धिवच- 
नात्‌ । न द्यसुपायत्वे प्राणख 
शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप- 
न्यस्तानामश्चद्धिवचनम्‌ । वागादि- 
निन्दया मुख्य प्राणस्तुतिस्चाभि- 
प्रता उपपद्यते मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते" इत्यादि फएरवचनं च । 
प्राणखरूपापत्तहिं फलं तद्यद्रा- 


गाद्यग्न्यादिमावः। 
भवतु नाम प्राणस्योपासनम्‌, 
ने तु विश्ुद्धयादिगुणवत्तेति । 


ननु खनच्छ्रृतत्वात्‌; न खात्‌; 


लोकोकी प्राप्ति करनेवाखय ही हैः 
इस श्रतिसे ओर प्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि ओर अश्युद्धि बतलखायी 
जानेसे मी यह्‌ विज्ञानका हयी प्रकरण 
सिद्ध होता है | प्राणकी उपास्यता 
बतलाना अभीएटट न होनेपर प्राणकी 
शुद्धिका प्रतिपादन करना ओर 
उसीके साथ जिनका उल्टेख किया 
गया है उन वागादिकौ अद्ध 


कहना सम्भव नहीं है | 
इससे वागादिकी निन्दाद्वारा मुख्य 
प्राणकीो स्तुति अभिमत एवं 


युक्तियुक्त जान पड़ती है | भ्मृ्युको 
परार करके प्रकारित होता है" रेसा 
इसका फट्वचन भी है । वागादिको 
जो अग्न्यादिभावकी प्रापि है वह 
उनकी प्राणखरूपताकी प्रातिका ही 
फल हे | 

ङ्का यहा प्राणकी उपासना मे 
ही हो, परत उसका विद्धि आदि 
गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं 
है । यदि कदो कि श्रुतिग्रतिपादित 
होनेके कारण एसा हो सकताहै, तो 
देसा होना सम्भव नही है+क्योकि श्रुति 


प्राणविज्ञानसे पूर्वं उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसल्ियि वद अनित्य है । किंतु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य हे । क्योकि ध्य एवं विद्धान्‌ पौणमासीं यजतेः 
इस नित्य पौ्णमासयागके समान भ्य एवं वेद्‌, ( जो इस प्रकार जानता दै ) इस 
प्रकार नित्यवत्‌ विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है । यहो प्रयाज आदि पौणंमासीके 
प्रयोजक नहं दै; अपितु पौर्णमासी दी प्रयाज आदिकी प्रयोजिका हैः उरी प्रकार 
प्राणवित्प्रयोञ्य जप प्राणविक्ञानका प्रयोजक नहीं हैः बच्कि प्राणविज्ञान ही जपका 


प्रयोजक है । अतः वह्‌ जपसे पूर्वसिद्ध है । 
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उपाखत्वे स्तुत्यथ॑त्वोपपत्तेः । | तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी 
स्तुतिके च्यिभीदह्यो सकती है| 

नः अविपरीता्थप्रतिपततेः समाधान-पएेसा कहना रीक 

नदीं, क्योकि अविरुद्ध अके ज्ञानसे 

श्रय ्राप्त्युपपत्तेरलोकवत्‌ । यो ही श्रेयःप्रात्ति होनी सम्भव हैः; 

ठेसा ही लोकमे भी देखा जाता है | 

खोकमे जे पुरुष अविरुद्ध अर्थका 

इष्टं प्राभोस्यःनिष्टाद्वा निवतेते,न | ज्ञान रखत। दै वही अभी प्राप्त 

सि करता है ओर अनिष्टसे बचता है । 

विपरीताथप्रतिपत्या । तथेहापि | विपरीत अर्थक ज्ञानसे टेसा नहीं 


भ्रोतश्चम्दजनितार्थप्रतिपत्तौ श्रेयः होता । इसी प्रकार यहो भी श्रुतिके 
राब्दसे निकलनेवाटे अभक ज्ञानसे 


प्रा्निरपपन्ना न विपयये । न ही प्रेयप्रा्ि होनी सम्भव है, 
विपरीत अवस्थामे नहीं । इसके सिवा 
उपासनाका प्रतिपादन करनेवारी 
श्रुतिके राब्दसे होनेवाटे विज्ञानके 
विषयके मिध्या होनेमे कोई प्रमाण 
भी नहीं हे । श्रुति उस विज्ञानका 
कटी अपवाद भी नदीं करती | 
अतः उससे श्रेयःप्रा्ति दिखायी 
देनेसे हम उसकी यथार्थता मानते ही 
हे, क्योकि इससे विपरीत माननेमें 
अनथकी प्राप्ति देखी जाती है । 
लोकम जो पुरुष वस्तुको विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुर्ष- 
को स्थाणु अथवा रशात्रुको मित्र 
समक्षता है, वह अनर्थको प्राप्त 
होता देखा जाता है । यदि श्रुतिसे 


द्यविपरीतमथ प्रतिप्यते रोके स 


चोपासनाथेश्ुतशचब्दोत्थविज्ञान- 


विषयस्य अयथाथेत्वे प्रमाणमस्ति । 


न च तदिज्ञानस्यापवादः श्रूयते | 





ततः श्रेयःप्रापषिदशषेना्यथाथतां 
प्रतिपद्यामहे; विपर्यये चानथ- 
प्राभिदश्नात्‌ । यो हि विपये 


णाथं प्रतिपद्यते रोके, पुरुषं 


_._-------~---~------~---~=------------------- -----_ _ 


सखाणुरित्यमित्रं मित्रमिति वा, 





सोऽनथं प्राप्नुवन्टश्यते। आसे. 


ब्राह्मण २ ] 


शाङ्रभाष्या्थं 
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इवरदेषतादीनामपि अयथार्था | आमा, ईशर ओर देवतादिका भी 


नामेव चेद्‌ ग्रहणं श्रुतितः, अनर्थ 

श ® 
प्राप्त्यथं शाच्वमिति धुवं प्राप्नु- 
यारलोकवदेव, न॒ चेतदिष्टम्‌; 
तसाद्यथामूतानेव अस्मेश्वर- 
देवतादीन्‌ ग्राहयत्युपासनाथं 
शाल्ञम्‌ । 


नामादौ ~ 


मिति चेर्स्फुटं नामादेरब्रह्मत्वम्‌, 
तत्र ब्रह्मदृष्टिं साण्वादापिव पुरुष- 
दृष्टिं विपरीतां ग्राहयच्छास्ं 
¢ 
रयत । तसाद्यथथमेव शासतः 
प्रतिपत्तेः श्रेयः इत्ययुक्तमिति 
| 


न, प्रतिमाचद्धेदश्रतिपत्तः। | 


मादावनब्रह्मणि ब्रह्मद षिपरीतां 


ग्राहयति शसं खाण्वादामिव 
म . 
पुरुषदष्टम्‌,इति नंतत्साध्ववोचः। 
कसात्‌ ? मेदेन हि बरह्मणो ना- 
मादिवस्तुप्रतिषन्नस्य नामादौ 
विधीयते ब्रह्मदृष्टिः, प्रतिमाद्‌।पिव 


विष्णुदृष्टिः । आरम्बनत्वेन हि 


अयथार्थरूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शाख भी अनथप्राप्िके 
ही लिये है- सी आपत्ति अवध्य 
हो सकती थी । परंतु यह इश नहीं 
है; अतः शाख उपासनाके चयि 
यथां आसा) ईश्वर ओर देवतादिको 
ही ग्रहण कराता है | 


गरङ्-नामादिमे ब्रह्मदष्टि देखी 


| जानेके कारण तुश्हारा कथन ठीक 


नीं ह । नामादिका अत्रहमत्व स्प 
ही है | उनमें स्थाणु आदिमे पुरुष- 
टृष्टिके समान राल्ञ षिपरीत ब्रह्म 
टृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 
है । अतः शास्रसे यथार्थं ज्ञान 
होनेके कारण दही श्रेयकी प्राप्ति 
होती है--एेसा कहना ठीक नहीं | 


समाध्ान-एेसी बात नहीं है, 
क्योकि प्रतिमके समान उनका ब्रह्म- 
से भेदज्ञान रहता है | स्थाणु 
आदिमे पुरूषद्ृशिके समान शास्र 
नामादि अब्रह्म विपरीत ब्रह्मटश्िका 
2 कराता है--यह्‌ तुमने ठीक 
नही का । क्यो ? क्योकि जिसे 
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका मेदरूपसे 
ज्ञान है उसीके ल्यि प्रतिमादिमें 
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नामादिगप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेष,, टष्टिका विधान किया जाता है | 
ग प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
न तु नामायेव ब्रह्मेति । यथा 
ए , भी ब्रह्मवे आटम्बनसूपसे ही होता 
पणावनिज्ञाते न खणुरिति) है, नामादि ही ब्रह्म है, एेसा ज्ञान 
रुष एवायमिति प्रतिपचयते विप- नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर ध्यह सथाणु नहीं है, 
पुस्प दी हैः एेसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमे वसी विपरीत 
ब्रहमदृष्टि नहीं होती । 
बरह्मरष्टिरव केला नास्ति| प्रवपक्षी-र्वितु इससे "केवल व्रह्म 
हमेति चेत्‌। एतेन प्रतिमात्राह्- | द्ये दी दोती द, वस्तुतः ब्रह है नीः 
णादिषु विष्ण्रादिदेवपित्रादि- ५ दीती ध क प 
व ब्राह्मणादिमे विष्णु आदि देव भौर पित्‌ 
दृष्टीनां तुल्यता । र ह 
भ आदि द्या भी इसके समान हैँ | 
न; ऋगादिषु प्रथिन्यादि- पिद्धान्ती-रेसा कहना ठीक 
च र नही, क्योकि ऋगादिमे पृथिवी आदि 
षद शनात्‌ । विद्यमानप्रथिव्या- । 
प दृष्टि देखी जाती है अथात्‌ ऋगादि 
दिवस्तुदृष्टीनामेव ऋगादि विषये | विषयोने प्रथिवी आदि वियमान 


दशनात्‌ । तसात्तत्सामान्या- | कस्ततरितयक दृध्विका दी आरोप 
देखा गया है । अतः उनसे समानता 
न्नामादिषु बरह्मादिद्ष्टानां विद्य- | होनेके कारण नामादिमें जो ब्रह्मादि. 


दृष्टि है उनक्री विद्यमान ब्रह्मादि- 
विपयता सिद्ध होती है | 
एतेन प्रतिमाब्राह्मणादिषु| इससे प्रतिमा ओर ब्राह्मणादिमे 
| विष्णु आदि देवद्टि ओर पित्रादि 
ष्ण्ादिदेवपित्रादिवुद्धीनां च| -. 
विष्रादिदेवपितरादि टृष्टिय।का भी सव्यवस्तुषिषरयक होना 
सत्यवस्तु विषयत्वसिद्धिः । मुख्या | 


| सिद्ध होता है, क्योकि गौणता तो 
पक्षाच्च मौणत्वख । पश्चागन्या- । सुख्यकी अपेक्षासे होती है । जितस 


रीतम्‌, न तु तथा नामादौ ब्रह्म 
दृषटिविंपरीता । 


माननब्रह्मादिषिषयस्वपिद्धिः। 


ब्रह्मण ३ |] 


क्ाङ्रभाष्याथं 


९,\ॐ 


र „ व ९ १ + ~ 1 निक "का नि क अद 


दिषु चाप्रिखादेर्गोणस्वाद्‌ 
पुख्यागन्यादिसदद्धाववन्नामादिषु 


ब्रह्मत्श्य गोणत्वान्पुख्यन्रह्मसद्‌- 


भावोपपत्तिः । 
क्रियार्ये्राविकेषाद्विद्याथानाम्‌ 


बदष्युतमदक्ते य॒था च दश्लेपौणे- 
श्ानवाक्यानां > ४ 
क्रिया्थवाक्यैः मासादि क्रियेदम्फ 

ङा षिशिष्टेति- 


सामान्यम्‌ 
कतन्यताका एषंक्रमप्रयुक्ताङ्गा च 
इत्येतद लोकिकं वस्तु प्रत्यक्षा्य- 
विषयं तथाभूतं च वेदवाक्यैरेव 
ज्ञाप्यते । तथा, परमारमेश्वरदेवता- 
दिवस्तु अस्थृखादिधमेकमश्चना- 
याद्यतीतं चेत्येव मादि विशिष्टमिति 
वेद वाक्येरेव ज्ञाप्यते, इत्यलोकि- 
कलवात्तथाभूतमेव भवितुमर्हतीति । 


न च क्रियार्थेवाक्येज्ञानवाकयानां 


प्रकार प्रञ्चाभ्नि आदिमे अग्नि्वकी 
गौणता होनेसे मुख्यग्नि आदिका 
सद्धा सिद्ध होता है उसी प्रकार 
नामादिमें ब्रह्मतकी गौणता होनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती है । 

इसके सिवा ज्ञानसम्बन्धी वाक्यो 
की क्मप्ररक वाक्योसे समानता 
होनेके कारण भी [ यदी सिद्ध होता 
है ] । जिस प्रकार दशपौर्णमासादि 
क्रिया इस फट्वारी है, [ अमुक- 
अमुक प्रकारसे] विशिष्ट इति- 
कर्तन्यतावाटी दहै ओर इस प्रकारके 
क्रमसे उसके अङ्खोका प्रयोग होना 
चाहिये--ये सव अलोकिक बाते, 
जो प्रव्यक्षादि प्रमाणकी विषय नहीं 
है कितु यथाथ है, बेदवाक्योसे ही 
जनायी जाती है, उसी प्रकार 
परमात्मा, इद्वर एवं देषतादि पदार्थ 
स्थूरतवादि धर्मोसे रहित एवं क्षुधादि- 
से अतीत है तथा इस प्रकारके 
गुणोसे विशिष्ट है--ये बातें वेद- 
वाक्योसे ही जानी जा सकती हैं | 
अतः अलौकिक होनेके कारण वे सत्य 
ही होनी चाहिये । इसके सिवा क्रिया्थ- 
वाक्योसे ज्ञानसम्बन्धी वाक्योका 


र > ~ अ ४ ~ चः ही 
बुद्धयत्पाद कत्वे वरिशयषाऽस्ति । | बुद्धि उयन्न करनेमे कोई मेद भी न 
9 

र १. करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कायं (इतिकतंव्यताः कदलाते दै, जेसे 
“यवेयजेत्‌ इस यव-यागमे करणभूत ध्यव? का प्रोक्षण आदि कार्यं ८इतिकर्तव्यताः है | 


व° उ० ७- 


९.८ 


बह दारण्यकोपनिषद्‌ 


अध्याय २ 


ए ^ १ ११ क ^ ^ 5 ए 8 1 8 9 8 | 
न चानिधिता विपयंस्ता वा| है । उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 
परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरू- | अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उन्न 


त्पद्यते । 
अदुष्टेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ 
„+ (~ "२५ =. ५ 
क्ञानवाक्यानां क्रिया्थवाम्यस्त्यं शा 


याथना भावनानुष्टेया ज्ञा 
र समानत्व- १ ज ५ 
प्यतेऽलफिक्यपि | 


दाद्कनम्‌ 
न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने- 
ऽनुष्टेयं फिशिदस्ति । अतः 
क्रियार्थैः साधम्थेमित्ययुक्तमिति 
चेत्‌ ? 
नान्ञानख तथाभूताथविषयत्वात्‌ | 


, न द्यनुष्टेयसख यख 


परिहारः 
भावनाख्यसानुष्टेय- 


तस्य 


त्वात्तथासवम्‌, किं तरिं ? प्रमाण- 
समधिगतत्वात्‌ । न च तदटिष- 
याया वबुद्धरनुष्टेयविषयत्वा- 


सथाथेतवम्‌, फि तहिं ? वेदवाक्य- 


नहीं होती । 

वं ° -ज्ञानपरक वाक्योद्रारा कोई 
अनुष्ठेयकम नदीं होता, सचय 
उन्हें क्रियाधवाक्योके समान कहना 
अनुचित है । क्रियाध॑वाक्योँसे 
अटोकिक होनेपर मी [ फट, साधन 
तथा इतिकर्तन्यतारूप्रसे ] तीनं 
अंशोवाटी भावना अनुष्टेयरूपसे 
बतटायी जाती हे । परमात्मा एवं 
ईस्वरादि-विज्ञानमे वैसा को 
अनुष्ठेय क्म नहीं ह्योत । अतः 
विज्ञानवाक्योकी जो त्रियाथवाक्योसे 
सघम॑ता बतटायी गयी है वह ठीक 
नहीं है | 

किद्ान्ती-रएेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि ज्ञान यथाथ ॒वस्तु- 
विषयक होता है | व्यंदा ( तीन 
अंरावाडी ) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय 
कार्मकी, अनुष्येय होनेके कारण) 
यथाथता नहीं है, तो पिर किस 
कारणसे है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 
परमात्मविषयक बुद्धिकी यथाथ॑ता 
भी अनुष्टेयवस्तुविषयक हयनेसे नहीं 
है, तो पिर किस कारणसे है 


१. उन तीन अकरा स्वरूप यह दै-- ( १) क्या भावना करे ! 
( २) किसके हाया भावना करे १८३) किस प्रकार भावना करे १ 


हाङ्रभाष्याथं 


९.९, 
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ब्रह्मण ३ | 
जनितत्वादेव । वेदवाक्याध- 
गतस वस्तुनस्तथात्वे सत्यनुष्टेय- 


त्वविशिष्टं चेदनुतिष्टति । ना 


चेद नुष्टेयत्वविशिष्टं नानुतिष्टति। 


वेदवाक्यजनित होनेसे दी उसकी 
यथार्थता है । वेदवाक्यद्रारा ज्ञात 
वस्तुके यथाथ सिद्ध होनेपर यदि 
वह अनुष्टेयत्वव्रिशि्ट होती है तो 
पुस्प उसका अनुष्ठान करता है ओर 
यदि अनुष्टेयलविशि्ट नहीं हयोती 
तो उसका अनुष्ठान नदीं करता । 


अननुष्टेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वा-। एवं०-र्वित अनुष्टेयव न होने 

अननुष्ड्यत्वा- नुपपत्तिरिति चेत्‌ । | पर्‌ तो ब वाक्यप्रमाणका विषय दही 
ऽक्ामवाक्या षेय होनेप 

न॒द्यनुष्टेयेऽसति , नदीं हो सकता । अनुष्ट्य न हीनेपर 


नामानथंक्ा | 


शङ्कनम्‌ पदानां संहतिस्प- पदोका संहत हौना दी सम्भव नहीं है | 


येन पदानि संहन्यन्ते । तत्रानु- 
ष्टेयनिष्टं वाक्यं प्रमाणं भवति 
इदमनेनेवं कतंन्यमिति। न सिद 
मनेनेवमिस्येवं प्रकाराणां पद- 
शतानामपि वाक्यत्वमस्ति कुया- 
तियत ॒कतेव्यं भवेत्ादिति 


पञ्चमम्‌" इत्येवमादीनामन्यतमे- | वाक्यतव॒ नदी आ 
। अतः परमात्मा एं ददरादि वाक्य- 


ऽक्षति। अतः परमात्मेश्वरादीनाम्‌ 
वाक्यप्रमाणतम्‌, पद्‌ाथेस्वे च 
प्रमाणान्तरविषयस्वम्‌ । अताऽस- 
देतदिति चेद्‌ ? 


न, "अस्ति मेस्षेणचतुष्टोपेतः' | 


| विधि-बोधक, क्रियापद है | 
 क्रियापदोमेसे किसके भी न होने- 





त । अ _ ` अनुष्ठेय होनेपर ही उसे प्रकारित 
पद्यते । अनष्टेयत्वे त सति ताद- =" € भ 
५ ९  करनेके चयि प्रदोका मे होता है | 


(से यह इस प्रकार करना चाहिये' 


दस प्रकार अनुष्टेयपरक वाक्य दही 


प्रमाण हता हं | कुयात्‌, क्रियेत, 


कतव्यम्‌, मव्रेत्‌, स्यात्‌, ये पच 


देसे 


प्रर तो (से यह ईस प्रकारः एेसे 
सेकडो पदोके मिटनेपर भी उनमे 
सकता | 


प्रमाणके व्रिपय नहीं हो सकते | 
यटि वेप्दाधद्ं तो किसी अन्य 
प्रमाणक विप्रिय होमे । अतः [वे 
दाक्लप्रमाणजनित है | यह मानना 
ठीक नहीं | 

सिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 


१०० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


तस्य परिषशरः 
नच भेरू्णचतुष्टयापेतः' 
इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेवांदाव- 
नष्ठेयतवबुद्धिरुत्पद्यते । तथा अस्ति 
पदसहितानां परमा्मेश्वरादिग्रति- 
पादकवाक्यपदानां विशेषणवि- 
लचेष्यभावेन संहतिः केन वायते । 
मे्वादिज्ञानवत्परमास्मन्ञाने 


(क क 


प्रयोजनामावादयुक्त मिति चेत्‌ ! 


न,^ब्रह्मविदाभति परम्‌'*(ते० 


शनवाक्यानां उु० २।१।१) 
निष््योजनतव- (भिद्यते हृदयग्रन्थिः! 
परिरः ( म्ु° उ० २।२। 


८ ) इति फलश्रवणात्‌, संसार- 


बीजाविध्ादिदोषनिव्रत्तिदशेना- 


इत्येषमाद्यननुष्टेये- | क्योकि भरु चार वरणोसि युक्त है" 
ऽपिवाक्यदश्चनात्‌ । | ह्यादिमे अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य 


देखा जाता है । भेर चार वर्णोसि युक्त 
है, इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदिमे 
अनुष्ठेयतबुद्धि भी उत्पन्न नहीं 
होती । इसी प्रकार परमात्मा ओर 
$खवरका प्रतिपादन करनेवाले अस्ति? 
पदयुक्त वाक्र्योके प्र्दोकी विरोष्य- 
विदोषणभावसे होनेवाटी संहतिको 
भी कौन रोक सकता है? 
पूवं०-र्वितु मेरु आदिके ज्ञानके 
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 


प्रयोजन सिद्ध नदीं होता, इसि 


ठेसा मानना व्यर्थ है | 
पिद्धान्ती-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि परमात्मज्ञानका तो 
“¶्रहमवेत्ता प्रम पद प्राप्त कर ठेता 
है" “'उसकी हृदयप्रन्थि दरूट जाती 
हैः इत्यादि फल सुना गया है तथा 
उससे संसारके बीजभूत अविद्यादि 
दोपकी निवृत्ति भी होती देखी गयी 
है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कर्मका रोष मी नहीं है; इसय्यि 


च॒ । अनन्यरेषत्वाच तज्ज्ञान- | [ पर्णमयीवाधिकरणकी ] जहे 
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१. क्योकि जिस प्रकार शुरू को अन्य कर्म॑का रोपर प्राप्त करानेवाला 
धयस्य पणेमयी जुहूर्भवति न स पापं इोकं श्रणोतिः इत्यादि प्रमाण मिता दै, वैसा 
ब्रहमजञानकेो "ह किसी अनुष्ठानका अङ्घ दै दत प्रकार अन्यरोषतव प्रास्त करानेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है अतः उपर्युक्त श्रत्तिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता | 
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स्य, जुह्यामिव फटश्रुतेरथवादस्वा- | विषयमे जिस प्रकार फलश्रुति भरथः 
वाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद 
नुषपत्तिः | । होनेकी भी सम्भावना नहीं है । 
प्रतिषिद्धानिष्टफरप्तम्बन्धशथ्च | इसके सिवा प्रतिषिद्ध कमायुष्ठानसे 
अनिष्ट फकका सम्बन्ध होना भी 
वेदसे ही जाना जाता है ओर बह 
सः । न च प्रतिषिद्धविषये प्रवृत्त  ( प्रतिषिद्ध कर्म ) अनुष्ठेय भी नहीं 
होता; तथा जो पुरुष क्रियाम प्रवृत्त 





वेदादेव विज्ञायते । न चानुष्टेयः 





कियस अकरणादन्यदल्यमलति। है उसके टये प्रतिषिद्ध विषयके न 


अकतेव्यताज्ञाननिष्ठतेव हि पर- करनेसे ही दूसरे प्रकारका कमं 
९ अनुष्ठेय नहीं हो जाता; क्योकि 
माथेतः प्रतिषेधविधीनां खात्‌ । ती तनित 
्ुधातेख प्रतिषेधक्ञानसंस्कृतस्य | तात्पर्य उनकी अकर्सव्यताका ज्ञान 
करानेमे ष्टी है | यदि प्रतिषेधज्ञानके 
संस्कारसे युक्त किंसी श्षुधात्तं पुरुषके 
करञ्जामिश्स्तान्नादौ “इदं मक््य- | सामने अभक्ष्य ओर भमोज्य कंरक्च 
1 प या अमिरास्त अन्न उपस्थित हो तो 

मदो भोज्यम्‌! इतिवा शानत, (ते 
तद्विषयया प्रतिषेधज्ञानस्म्रस्या | हैः रेसा ज्ञान उत्पन्न होगा । बह 
उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान- 

| | स्मृतिसे बाधित हो जायगा, जिस प्रकार 
पेयज्ञानं तद्विषथयाथ।तम्यविज्ञा- | कि मृगततष्णाके खरूपका ज्ञान होनेपर 


सिन्व उसमे पेयबुद्धि नहीं रहती । उस 
नेन । तसिन्ाधिते खाभाविक- स्वाभाविक विपरीत ज्ञानके बाधित ह 


विपरीतज्ञानेऽनथंकरी तद्भक्षण- जानेपर उसके भक्षण या भोजनमे भनधं- 
रः कारिणी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि 


मोजनप्रबृत्तिनं भवति । पिपरीत- | वह प्रृत्ति तो विपरीत्ञानजनित थी, 


१. मांस । २. ब्रह्म््त्यादि पापसे दूषित पुरुषका अन्न | 


अभक्ष्येऽभोज्ये वा प्रत्युपस्थिते 


बाध्यते । मरगतष्णिकायामिव 
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ज्ञाननिमित्तायाःम्रवृत्तरनिवर्तिरेव, | अत: उसकी निदृत्ति ही हो जाती 


न पुनयंलः कार्थस्तदभावे । तसात्‌ 


प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
स्वखूपका ज्ञान करानेमे दही तात्पयं 
| है, उनम पुरपकी व्यापारनिष्ताकी 


ज्ञाननिष्ठतेव, न पुरुषव्यापार 


निष्ठतागन्धोऽप्यस्ि । 
तथेहापि परमात्मादियाथास्म्य- 


ज्ञानविधीनां ताचन्मात्रपयेवसान- के स्वररूपका 





| है, उसके अभावके व्यि उसे फिर 


कोई यत्न नहीं करना पडता । अतः 
प्रतिषेधविंधियोका वस्तुक्रे यथाथ 


गन्ध भी नहीं है | 

इसी प्रकार यहा भी परमात्मादि- 
ज्ञान करानेवाटी 
विधियोंका तात्पय॑ केवल उतनेहीमं 


तेव सात्‌। तथा तद्विजञानसंस्कृतस | है । तथा उसके ज्ञाने संस्कारसे 
तद्विपरीतार्थज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्ती युक्त पुरपको उससे विपरीत पदार्थो 


नामनथाथत्वेन = ज्ञायमानलात्‌ 
परमात्मादियाथास्म्यज्ञानस्मृत्या 
खाभाविके तन्निमित्तविज्ञाने 
बाधितेऽभावः खात्‌ । 

ननु कलज्ञादिभक्षणादेरन- 


थाथंलवस्तुयाधासम्यज्ञानस्म्रत्या 
खाभाविके तद््ष्यन्वादिविषय- 
विपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्धकणा- 
दयनथेप्रयुर्यभाववद्प्रतिपेधविषय- 
त्वाच्छाल्लविहितप्रबृर्यमाबो न 
युक्त इति चेत्‌ । 


के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तिर्योकी 
अनथाधकताका ज्ञन दहो जानेसे 
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मरृतिसे 
स्वाभाविक प्रवरृत्तिविधयक ज्ञानको 
बाधित हो जनेसे प्रवृत्तिका अभाव 
ही हयो जाता है| 

र्व०-र्वितु कलञ्जभक्षणादि 
अनथार्थक वस्तुओंके स्वरूपज्ञानकी 
स्मृतिसे उनके भक्ष्यत।दि विषयक 
स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानक 
निवृत्त दहो जानेपर जैसे उनके 
भक्षणादिकी अनथ॑मयी प्रबृत्तिका 
अभावदहो जाता है वैसे दी शाख 
विहित प्रबृत्तिका अभाव होना तो 
उचित नदी है, क्योकि वह्‌ 
प्रतिषेधका विषय नहीं है ' 
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न, विपरीतक्ञाननिमित्तत्वान- 
थार्थत्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌ । कलञ्- 
भक्षणादि प्रवृत्तेः मिथ्याज्ञाननिमि- 
तत्वम्‌ । अनथाथत्वं च यथा, तथा 
शाखविहितप्रवृत्तीनामपि । तखात्‌ 
परमात्मयाथालम्यविज्ञानवतःन्नास्न- 
विहितप्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञान- 
निमित्तत्वेन अनर्थार्थत्वेन च 
तुस्यत्वात्‌ परमात्मज्ञानेन विपरीत- 
ज्ञाने निवर्तिते युक्त एवाभावः । 


ननु तत्र युक्तः, नित्यानां त॒ 


केवलशासनिमित्तस्वात्‌, अनर्थाथ- 


त्वाभावाचाभावो न युक्त इति चेत्‌! 
न, अविदारागदरेषादिदोषवतो 
विदितत्वात्‌ । यथा खगंकामादि- 


दोषवतो दशेपूणंमासादीनि 


िद्न्ती-रेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि विपरीतज्ञानके कारण 
ओर अन्के च्यि होनेसे 
ये दोनों समान ही है । जिस 
प्रकार कल्ञ्जमक्षणादिकी प्रवृत्ति 
मिथ्याज्ञानके कारण ओर अनथकी 
हेतु होती है उसी प्रकार शास्र 
विहित प्रवृत्तियों मी है | अतः 
जिसे परमात्मक वास्तविक 
स्वखूपका ज्ञान हयो गया है उसकी 
टिम शखविहित प्रवृत्तिर्यौ भी 
मिथ्याज्ञानकी हेतु ओर अनथकी प्रापि 
करानेवाटी होनेमे कलञ्ञभक्षणादिके 
समान ही है, इसलिये परमा्मज्ञानसे 
उनके विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 
प्र्‌ उनका मी अभाव हो जाना उचित 


ही हे। 


एवं ०-माना, वर्ह अमाव होना 
उचित है कितु नित्य कर्मोका स्याग 
करना तो उचित नहीं है; क्योकिवे 
केवर साक्रेविहित है ओर किसी 
प्रकारके अनथ॑की भी प्राप्ति करानेवाले 
नहीं है । रेसा कहं तो ? 

सिद्धान्ती-यह बात नहीं हैः; 
उनका विधान भी अविद्या ओर 
राग-देषादि दोषयुक्त पुरुषोके ही 
च्यि है । जिस प्रकार दरशाूर्णमासादि 
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काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा | कामय कर्मोका विधान स्वर्गकामादि 
दोषयुक्त पुस्षोके लये किया गया 
है, उसी प्रकार सव्र प्रकारके 
अनथके ब्रीजभूत अविद्यादि दोषवान्‌ 
तथा उनसे होनेवाटी इष्टप्राप्ति ओर 
अनिष्टनिघ्रत्तिकी इच्छा एवं इध 
श „ । निवृत्ति ओर अनिशप्रा्तिये द्वेष्य 
दिदोषवतश्च तस्ररिताषिरशेषप्वृ्ते- | दयसे युक्तं तथा उन रागद्रपसे 
प्रेस होकर समानरूपसे प्रवृत्त 
रिष्टानिष्प्रापरिपरिदहाराथिनो नि- | होनेवले एवं इष-प्रा्ति ओर 
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छावाटे पुस्पोके 
त्यानि कमणि विधीयन्ते, न | व्यि निव्यकर्मोका व्रिधान किया 
गया है, वे केवर शाक्रजनित ही 

केवरं श्चाख्चनिमित्तान्येव । नदीं हे । 
न चाग्निहोत्रदशंपणमासचातु इसके सिवा अग्निहोत्र, द, 
॥ा पूर्णमास, चातुर्मास्य, पज्युबन्ध ओर 
माखपशुबन्धसोमानां कमणां खतः | सोमादि कमोका खतः कोई काम्यत्व 
काम्यनित्यस्व पिवेकोऽस्ति । कते- या नित्यस्रक्रा किक नहीं होता । 
कताकी स्वगादिसम्बन्धिनी कामनाके 
गतेन हि खगादिकामदोषेण | दोपे ही उनकी सकामता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार जो अविदयादिं 
दोपसे युक्त दै ओर जिसे स्वभावप्राप्त 
वतः खभावप्राप्तष्टानिष्टप्राप्निपरि- | की प्रापि ओर अनिष्टकी 
निवृत्तिकी इच्छा है, उसीके लिये 
हाराथिन; तदथान्येव नित्यानि | निलय-क॑ है- एेसा मानना उचित 


ही है, क्योकि उसीके लिये उनका 
शति यक्तम्‌, तं प्ति विदितत्वात्‌ । | जनान ह । 


न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान- | जिसे परमात्माके वास्तविक 


सर्वानथबीजाविद्यादिदोषव तस्त- 


जनितेष्टानिषटप्राप्िपरिहाररागदेषा- 


काम्राथेता । तथा अविद्यादिदोष- 
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वतः शमोपायन्यतिरेेण फिि- 
त्कमं विहितमुपलम्यते । कमं 
निमित्तदेवतादिसवंसाधनविज्ञानो- 
पमदन द्यात्मज्ञानं विधीयते, न 
चोपमर्दितक्रियाकारकादि विज्ञान- 
सख कर्मपरवृत्तिरुपपद्यते । विशिष्ट 
करियास्ताधनादिज्ञानपूवं कलाक - 
याप्रवृत्तेः । न हि देशकालाद्यन- 
वच्छिन्नास्थूलद्वयादित्रह्मप्रत्यय- 
धारिणः कमोवसरोऽस्ति । 

भोजनादि ्रबुच्यवसरवस्यादि- 
तिचेत्‌ ! 

न, अविद्यादिकेषरुदोषनिमि- 
त्त्वाद्धाजनादि प्रवृत्तरावश्यकत्वा- 


मुपपत्तेः । न तु तथानियतं कदा- 


चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति 


नित्यं कर्मोपपद्यते । केवलदोष- 


स्वरूपका ज्ञान है उसके य्यि तो 
राम ८ शान्ति ) का साधन करने- 
कै सिवा ओर कोई भी कमं 
व्रिहित नहीं देखा जाता, क्योकि 
आत्मज्ञान तो कमके निमित्तभूत 
देवतादि सब प्रकारके साधनोंके 
विज्ञानकी निब्रत्ति करके ही होता 
है ओर जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी 
कर्मने प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं हैः; 
कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया ओर साधनादिके विज्ञानपूवैक 
ही होती है । जिसकी देश-कारादि- 
से अनवच्छिन, अस्थू ओर 
अद्रयादिखख्य ब्रह्मप्रत्ययमे धारणा 

उसे तो कर्मका कोर अवसर 


ही नहीं है | 


वं ०--मोजनादिकी प्रवृत्तिके 
अवसरके समान उसे कर्मका भी 
अवसर हो सक्ताहै एसा कहं तो 


पिद्धान्ती- नहीं, क्योकि भोजना- 
दिमे प्रवर्त होनेकी आवश्यकता केवट 
अविद्यादि दोषके ही कारण होती हो- 
ठेसा मानना उचित नहीं है । इसके 
सिवा भोजनादिके समान नित्य 
कर्मका, कमी किया जाय ओर कभी 
न किया जाय-एेसा अनियत होना 
भी सम्भवे नहीं है । भोजनादि कमं 
केवर क्षुधादि दोषके कारण होते 
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निमित्ततात्त॒॒ भोजनादिकमंणो- | है, इसच्यि उनका तो अनियत 
॥ होना सम्भव है, क्योकि काम्य 
ऽनियतत्वं खात्‌। दोषोद्धवाभिभ- | वरिषयोकी कामनाके समान उन 
दोपौकी उवपत्ति ओर नित्रत्ति 
अनियत दहै; रितु राख्लजनित 
काम्येषु | शाख्ननिमित्तकाराद्पेक्ष- काटादिकी अपेक्षावारे होनेसे नित्य 
कर्मोका अनियत होना नह्य बन 
सकता । जिस प्रकार काम्य 
अग्निहोत्रको दाखविहित होनेके 
कारण सायंकाल, प्रातःकाखादिकी 
काम्या्रिहोत्रस्य शास्चविहितस्वात्‌ | अपा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक 
होनेपर भी नित्यकर्मोको नियमक) 
सायंप्रातःकालादयपेक्षत्वमेवम्‌ । | अक्षा हे । 
तद्भोजनादिग्रब्तो नियम पूवं ०--वह नियम मोजनादिकी 
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके 
नियमके समान हो सकता है । एेसा 
पत्सादिति चेत्‌ ? कहे तो | 
िदान्ती-रेसा नहीं कहा जा 
न)नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रिया- सकता, क्योकि नियम क्रियारूप नही 
है ओर क्रिया प्रयोजक नहीं होती; 
याश्राप्रयोजक्रत्वान्नासौ ज्ञानस्याप इसटिये यह (मिक्षाटनादिका नियम ) 
ज्ञानका विरोधी नहीं है ।*# अतः 
वादकर; । तस्मात्‌ परमार्मयाथा- । परमातमखरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 
# तात्य यह दै कि भिक्षायनादिके विष्रयमे जो याख्नकी विधिर वह 
जिज्ञासुके चि हे । ज्ञानवान्‌ शासख्रविधिमे प्रेरित हेकर उसका अनुसरण नहीं करता; 
अपि तु उसमे उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है । इसय्यि वह विधि 
शनकी विरोधिनी नदीं है । किंतु नित्यकर्मादिके छ्य जो विभि है उसमे हेयोपादेय- 


बद्धिवाले पुरुषकी ही प्रवर्ति दो सकती है, इसल्यि बोधवानका उसमे प्रबृत्त न होना 
सखाधाविक ही है। 


वयोरनियतत्वात्‌ कामानामिव 


त्वाच्च ॒नित्यानामनियतत्वानुप- 


पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा 
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तम्यज्ञानविधेरपि तद्िपरीतस्थूल- 
देतादिज्ञाननिवर्तंकतात्‌ = सा- 
मथ्यात्सवंकमंप्रतिपेधविष्यथंतवं 


रखनेवाटी ८ त्वमसि आदि ) 
विधि भी उससे विपरीत स्थूर ए 
्रेतादि ज्ञानकी निवृत्ति करनेवाटी 
दोनेसे अपनी सामध्य॑से ही सब 


प्रकारसे कर्मका प्रतिबेध करनेवाटी 
हो जाती है, क्योकि उस कम॑की 
्रवृत्तिका अभाव वैसा ही है जैसा 
किं प्रतिवेधव्रिपयक वाक्योमे# । अतः 
प्रतिपेधविधिके समान दही तमसि 
आदि राख्रका वस्तुप्रतिपादकः ओर 
कर्म-निपेधपरक होना भी सिद्ध होता 
है ॥ १॥ 

--. केन ~= 


काक्का उदान ओर उत्तका पापविद्ध होना 

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथेति तेभ्यो 
वागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य अगाययत्‌ 
कल्याण वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्ात्रा- 
त्येष्यन्तीति तमभिद्रव्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 

यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 
उन देवताओने वाक्से कहा; तुम हमारे लिये उद्वान करो ।"' 
वाक्ले "बहुत अच्छः एसा कहकर उनके ्यि उद्गान किया । उस्ने 
जो वाणीम भोग था उसे देवताओंके यि गान किया ओर जो हभ मापण 
करती थी उसे अपने छ्य गाया । तब असुरौने जाना कि इस उद्गातके 


सम्पद्यते; कमंप्वृस्यभावस्य 
तुल्यत्वाद्‌ यथा प्रतिषेधविषये । 
तखात्‌ प्रतिषेधविधिवच वस्तु- 
प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं 


शाकस्य ॥ १ ॥ 


# जसे निषेध शाको मानकर निषिद्ध भक्षण आदिमे प्त्रत्ति नहीं होती; 
उसी प्रकार (त्वमसि, जादि वचनोके सामर्थ्यसे कमम प्रवृत्तिकां अभाब होता 
शे । इस प्रकार दो्नेमिं समानता है । 
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व, + अ = च = वा + + । 9. + 1 4 3. च + 3. ~ 
दारा देवगण हमारा अतिक्रमण करगे । अतः उन्होने उसे पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक्‌ जो अनुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती है वही बह पाप है, वही वह पपहे॥२॥ 


` ते देवा हैवं विनिधित्य, 
वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचु- 
रुक्तवन्तः । सवं नोऽसभ्य्रुटा- 
यौटात्रं कमं कुरुष्व । बाग्देवता- 
निर्वच्यमौद्रात्रं कमं दृष्टवन्तः, 
तामेव च देवतां जपमन्त्राभिधेयाम्‌ 
(अस्तो मा सद्मय'! ( वृ ° उ० 
१।३। २८) इति । अत्र 
चोपासनायाः कमेणश्च कतेत्वेन 
वागादय एव॒ विवक्ष्यन्ते । 
कसात्‌ १ यसात्परमाथतसत्‌- 
कतेकस्तद्विष्य एव च सर्वो 


कतेकत्वाभावं विस्तरतः षष्ठे । 
इहापि चाष्यायान्ते उपसंहरि- 
ष्यति अग्याढतादिक्रियाकारक- 
फरजातम्‌ “(त्रयं वा इदं नाम सपं 
कम", (१।६। १) इति अव्रया- 
विषयम्‌ । अन्याढृतात्तु यत्प 


उन देवताओंने एेसा निश्चय कर 
वाक्‌--वराक्के अभिमानी देवतासे 
कहा, (तुम हमारे लिये उद्रान यानी 
उद्रातीका कर्म करो । उन्होने 
ओद्रात्रकर्मको वाग्देवतासे दही 
सम्पमन होने योग्य देखा ओर 
उसी देवताको ‹पमुञ्े असतसे सतके 
प्रति ठे जाः इस जपमन्त्रका भी 
अभिधेय जाना । य्ह भी उपासना 
ओर कर्मके कर्ताखूपसे वागादि ही 
विवक्षित है । क्यौ ? क्योकि ज्ञान 
ओर कर्मसम्नन्धी सारा व्यवहार 
वस्तुतः उन्हींसे होनेवारा ओर उन्दी. 
का विष्य है | छरे अध्यायमे “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 


| | हैः, इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक 
ज्ञानकमेसं व्यवहारः । वक्ष्यति हि ` र 9 

¦ उस ( व्यवहार ) की आत्मकतेकता 
(“ध्यायतीव रेकायतीबः "इत्यात्म 


(आत्मके द्वारा किये जाने )का अभाव 
बतखवेगी | 

यर्टा भी अध्यायकी समाप्तिं 
“ध््रयं वा इदं नाम रूपं कमे” इस 
वाक्यद्रारा अव्याकृतादि क्रिया, 
कारक ओर फलसमूह अविधाके ही 
विषय है इस प्रकार श्वुति 
उपसंहार करेभी । तथा अन्याक्रतसे 
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परमात्माख्यं विचाविषयम्‌ 
(“नेति 


नेति" (२।३।६) इति इतरभ्रत्या- 


अनामरूपकमाोत्मकम्‌ 


ख्यानेनोपसंहरिष्यति पृथक्‌ । यस्तु 
वागादिसमाहारोपाधिपरिकदिपितः 


संसार्यात्मा तं च वागादिसमाहार- 
पक्षपातिनमेव दशेयिष्यति 
(“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुल्थाय 
तान्येवानुविन्यतिः' (२।४।१२) 
इति । तसखाद्युक्ता वागादीनामेव 
ज्ञानकमंकतेलफलप्राप्चिषिवक्षा । 

तथेति तथास्त्विति देवैरुक्ता 
वाक्तेभ्योऽथिभ्योऽथाय उद गाय- 
दुद्रानं कृतवती । कः पुनरसो 
देवेभ्योऽथाय उद्वानकमंणा वाचा 
निवतितः काथविशेषः ? 
इत्युच्यते--यो वाचि निमित्त- 
भूतायां वागादिसथुदायख य 
उपकारो निष्पद्यते बदनादिन्या- 
पारेण, स एव । स्वेषां 
दसौ वाग्बदनामिनिवत्तो भोगः 
फलम्‌ । 


शाङ्रमाष्यार्थं 
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आगे जो नाम, खूप ओर क्से रहित 
परमामसंज्ञक विं्याका विष्य है 
उसका “नेति नेतिः इस वाक्यटरारा 
प्ररमातेतर वस्तुका बाध करके 
अल्ग ह्वी उपसंहार करेगी । ओर 
जो वागादिसंघातरूप उपराधिसे 
कल्पित संसारी आत्मा है उसे 
४८६न भूतोसे उत्पन होकर वह इन्दीके 
नादाके साथ नष्ट हो जाता हैः 
इस वाक्यदारा वागादि संघातका 
पक्षपाती दही प्रदरित करेगी । 
वागादिको दही ज्ञान ओर 
कतृ है तथा उन्हे ही 
उनके फखकी प्रापि होती है-- 
ठेसी विवक्षा उचित ही है । 
देवताओंद्रारा इस प्रकार कहे 
जानेपर॒ वाक्ने (तथा-- तथास्तु 
(एेसा दी हो ) यह कहकर उन प्राथीं 
देवताओके ल्य उद्वान किया | वितु 
इस उद्रानकमके द्वारा वाणीसे 
देवताओंके घ्यि कौन-सा कायविंशेष 
निष्पन्न हज ? सो बतलाते हैँ । वाणीके 
निमित्तभूत होनेपर उसके भाषणादि 
न्यापारद्वारा वागादि समुदायका जो 
उपकार होता है वही उनका कायं- 
विरोप्र है | उन सबको वाणीके 
भ्णसे होनेवाख यह भोगर्प 
परु ही प्राप्त होता है । 
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तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु 
कृत्वा अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु 
४ प ध । 
वाचनिकमात्विध्यं फर यत्क- 
स्याणं श्चोभनं बदति वणान- 
(~ 00 (^~ 
भिनिषेतयति तद्‌ आत्मने मद्य- 


मेव । तद्वयसाधारणं वाग्देवतायाः 


उस भोगको तीन पवमानमिं 
करके उसने देष नो स्तोत्रोमे जो 
ऋविकूसम्बन्धी वाचनिक फल था 
अथात्‌ वह जो कल्याण यानी 
सुन्दर भाषण--वर्णोच्चारण करती 
थी उसे अपने ट्य अर्थात्‌ यह 
मेरे च्यि दी हो--इस प्रकार 
गान किया ।# वर्णोका जो टीक- 
ठीक उच्चारण है यदमी वाग्देवताका 


कर्म यत्सम्यग्बर्णानाघुच्चारणम्‌ । | असाधारण कमं है । अतः व्वत्कल्याण 


। वदति" 


इस वाक््यद्रारा उसीको 


= क 
अतस्तदेव विदोप्यते यस्कस्थाणं | विशेष्यह्यसरे बतलाया गया है । तथा 
वदतीति । यत्तु वदनका्यं॑सवं- | समस्त संधातका उपकारक जो 


| भाषणका्थं है वह यजमानसम्बन्धी 


संघातोपकारात्मकं तद्याजमानमेव। ही है । 


त॒त्र कटरयाणवद्‌नात्ससम्बन्धा- 


सङ्गावसरं देवताया रन्धं प्रति- 


तव, कल्याणवदनका मेरेसे 
सम्बन्धहै--इस प्रकारके अभिनिवेश- 
का अवसरस्य वाग्देवताका छिद्र 


कम्य ते विदुरसुराः, कथम्‌ ? | देखकर उन असुरोने जाना; क्या 


अनेनो रत्रा नोऽखान्खाभाविक | 
ज्ञानं कमं चाभिभूयातीत्य शास्च- | 
जनितकमेज्ञानरूपेणज्यातिषोद्वा- | 


जाना १ इस उद्रानकम॑द्रारा ये हमे 
अथात्‌ खाभाविक ज्ञान ओर कर्मको 
दबाकर उद्राताखूप गास्रजनित 
कम-ज्ञानरूप अ्योतिसे हमारा 


१. ‹'अथात्मनेऽन्नाद्यमागयेत्‌?-- इसके पश्चात्‌ अपने स्यि भक्षयरूप अन्नका 
आगान करे--इस वचनद्वारा श्रुत जो ्रत्विजका फल था। 

शज्योतिष्टोममे बारह स्तोत्र दै । उनमेंसे (पवमानः नामक तीन स्तोत्रोसे 
यजमानक्रे फलका सम्पादन कर रेष नो सतो्ोसे उसने कस्याणवदनका साम्यं 


अपने खयि गान किया | 
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्रात्मना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य- | अतिगमन--उल्लद्घन करगे । इस 
न्ति । इत्येवं विज्ञाय तथुद्रातार- प्रकार जानकर उस उद्राताके पास 
मभिद्ुस्याभिगम्य स्वेन आसद्ध- | जाकर उन्होने अपने अभिनिवेशरूप 
लक्षणेन पाप्मनाविष्यंस्ताडित- | पपसे उसे विद्ध-- ताडित अथात्‌ 
वन्तः संयोजितवन्त इत्यथ; । | संयुक्त कर दिया । 


सयः स पाप्मा प्रजापतेः वह॒ जो पाप पूर्जन्मावस्थित 
- प्रजापतिकी वाणीम डाला गया था 
पूवेजन्मावखस्य वाचि शषिप्नः स 


एष प्रत्यक्षीक्रियते । कोऽसों ! 
यदेवेद मग्रतिरूपमननुसूपं शाख 
प्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तो 
ऽसभ्यबीभसत्साचताद्यनिच्छन्नपि 
वद तिं । अनेन कार्येणाप्रतिरूप- 
गरु ई २ 
बद्नेन व ॥ अनुगत होता हुआ बह प्रप प्रजा- 
कायेभूतासु प्रजासु बाचि वतेते । | पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीम 
स॒ एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः | विमान है । प्रजापतिकी वाणीमे 


स प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्मा, | पर्चा इं वही पाप अनुरूप 
मापणसे अनुमित होता है, क्योकि 


८. 
कारणानुविधायि हि काय- | कार्यतो कारणका अनुवर्तन 
मिति ॥ २॥ करनेवाला होता है ॥ २ ॥ 


-------- र व{कन्नि.-2+---------- 
प्राण, चक्षु, श्रोत्र जौर मनका उदरान्‌ तथा उनका पापविद् होना 


अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्यः 
प्राण उदगाययः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायदययत्कल्याणं 


वही यह्‌ प्रत्यक्ष किया जाता है | 
वह कोन-सा ह £ यह जो अप्रतिरूप 
--अननुरूप यानी शास्रसे प्रतिषिद्ध 
मापष्रण करती है । जिससे 
प्रसि होकर दही यह इच्छा न 
होनेपर भी असम्यतापूण, बीभत्स 
ओर अनरतादि भाषण करती है । 
इस अननुरूप भाषणदख्य काय॑से 
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जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्भात्रात्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदम- 


प्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ २३॥ 
फिर उन्होने प्राणसे कहा, (तुम हमारे स्यि उद्रान करो | तब 
प्राणने (तथास्तु, कहकर उनके ल्यि उद्रान किया | प्राणम जो भोग है उसे 
उसने देवताओंके द्यि आगान किया ओर जो कुछ वह युम सूंघता है 
उसे अपने ल्य गाया । असुरोको माद्धम हआ किं इस उद्गाताके दारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करगे । अतः उन्होने उनके समीप जाकर उसे 
पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप सँघता है, यही वह पाप है, 
यही वह पाप है ॥ ३ ॥ 
अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्य- 
इचश्षुरुदगाययरचक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्‌ 
कल्याणं परयति तदात्मने । ते विदरनेन त्रै न 
उद्रात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुव्य पाप्मनाविध्यन्स यः स 


पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं परयति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥ 

पिर उन्हानि चक्षुसे कहा, (तुम हमारे व्यि उद्रान करो” तत 
चक्षुने (तथास्तु कहकर उनके छ्यि उद्गन किया । चक्षमे जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके ल्य आगान किया ओर जो कुछ वह ज्युभ दर्शन 
करता है उसे अपने च्यि गाया । असुर्ोको माद्धम हआ कि इस उद्राताके 
दवारा देवगण हमारा अतिक्रमण करगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्र कर दिया । यह जो अननुखूप देखता है यही वह पाप 
है, यही वह प्रपर है॥ ४॥ 


अथ ह श्रोत्रभूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति तेभ्यः 
्रोत्रम॒दगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कस्याणं 
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श्रुणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न॒ उद्वात्रात्येष्य- 
न्तीति तमभिट्रुव्यं पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यद्‌- 
वेदमप्रतिरूपं श्रणति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥ 


फिर उन्होने श्रोत्रसे कहा, “(तुम हमारे लिये उद्रान करो | तब 
श्रोत्रे (तथास्तु, कहकर उनके लिये उद्रान किया | श्रोत्रे जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लये आगान किया ओर्‌ बह जो हुम श्रवण करता 
हे उसे अपने स्यि गाया । अघुरोने जाना कि इस उद्रातके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उसके प्रास जाकर उन्होने उसे परापसे 
विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप श्रवण करता है, यही वह पाप है, 
यही वह पपर है ॥ ५ || 


अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्यो 
मन उदगायदययो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कस्याणं 
संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्वात्राद्ये- 
ष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मेवमु खल्वेता 
देवताः पाप्मभिरुपास्र जन्नेषमेनाः पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ £ ॥ 


फिर उन्होने मनसे कहा, “तुम हमारे ट्य उद्रान करौ 1? तव 
मनने नतथास्तु" कहकर उनके ल्य उद्रान क्रिया | मनमे जो मोग है उसे 
उसने देवताओंके खिये आगान किया ओर वह जौ श्म संकल्प करता है उसे 
अपने य्य गाया | अघुरोको मादरम हआ कि इस उद्वातके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उसके पास जाकर उन्होने उसे पापस विद्र 
कर दिया । यदह जो अननुखूप संकल्प करता है यदी बह पराप दहै, यही 
वह पाप है | इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संस्तगं इआ ओर 
एेसे ही [ अषुेने ] इन्दं प्रापसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 


ब्र उ० ८-- 
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तैव घ्राणादिदेषदा उद्धीथ- | इसी प्रकार प्राणादि देवता उदरी 
कम॑के कर्ता॒होनेसे जपमन््रदरारा 
प्रका्य ओर उपास्य है--रेसा 
साश्चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः । | जानकर देवताओंने क्रमराः उनकी 
| परीक्षा की । देवताओंको उनके 

देवानां चतभनिधितमासीत्‌ । विषयमे यदी निश्चय थाक क्रमश्च 
वागादिदेवताः क्रमेण परी्य- परीक्षा कयि जनेपर वागादि 
| देवता कल्याणत्रिषयत्रिरोषका अपनेसे 
। सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण 
सम्बन्धापङ्गहेतीरासुरपाप्मसं- आसुर पापका संसग हो जानेसे 
। उद्रीथकरमंका निर्वाह करनेमे समथ 
हीं है । अतः अह्ुद्ध ओर दूसरोप 
अतोऽनमिषेयाः“अप्तो मासद्- अन्यपरक होनेके कारण “ममुञ्जको 
। असतसे सतकी ओर ठे जाओ 
| इस॒ जपमन््रपे अप्रकदय ओर 


॥ 
निर्त्वाजपमन््रपकराइया उपा- 


माणाः कल्याणविषयविहञेषात्म 


सर्गाद्‌ उद्रीथनिषतनासमथाः । 


मय'' इत्यनुपाखाश्च, अश्युद्धत्वा 


दितराव्यापक्त्वाच्चेति । । अनुपस्य है । 
एवघुखस्धनुक्ता अप्येतास्त्व- इसी प्रकार, न कहे जानेपर्‌ भी 


ल्भ ओर अद्यभ दोनो प्रकारके 

कायं देखे जनेसे लगादि अन्य 
कायंदश्चे नादेव बागादिवदेक,एनाः | दे्गण मी वागादिके समान हयी है| 
इन्दे भी असुरोने पप्रपे वेध दिया 
है| उपर जो कहा गया है कि 
इति यदुक्तं तत्पाप्मभिरुपाद्यज- | “पासे वेध ॒दियाः उसका यही 
तादय है कि पापके द्वारा उन्ं 
| संरल्ष्ट कर दिया यानी पापसे 
॥ ३-६ ॥ उनका संप्तगे कर दिया ॥२-६॥ 


गादिदेवताः; कदयणाकस्याण- 


पाप्मनािध्यन्पाप्मना विद्धवन्त 


न्पाप्मभिः संसं छृतवन्त इत्येतत्‌ 
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मख्य प्राणका उद्रान, उत्का पापिद्ध न द्येना तथा 
उपस्क उपात्तनाका फट 

वागादिदेवता उपाप्तीना अपि| वागादि देवतार्थीकी उपासना 
करनेपर भी मव्युका अतिक्रमण 
करनेभे किंसीको अपना सहायक 

देषा करमेण-- न पाकर देघताओने क्रमशः-- 
अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्धायेति । तथेति 
तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उद्रात्रात्ये- 
ष्यन्तीति तमभिद्रत्य पप्मनाविव्यत्सन्‌ । स यथारमा- 
नम्रता लोष्टो विध्वंसेतेवं दैव विध्वंसमाना विष्वञ्चो 
विनेशास्ततो देवा अभवन्परासुराः । भवत्यात्मना परास्य 


दविषन्भ्रातव्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 

फिर अपने मुवमे रहनेवाटे प्राणसे कहा, “तुम हमारे व्यि उद्रान 
करो | प्तव्र वहत अच्छः एेसा कहकर इस प्राणने उनके स्यि उद्रान 
किया । अघुरोने जना कि इस उद्वातके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 
करेगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर उसे पापसे व्रिद्ध करना चाहा । 
किंतु जि प्रकार पत्थरसे टकराकर मिरटीका देखा नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये ओर अषुरोका पराभव हआ । जो इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है ओर उससे देष करनेवाले श्रातृन्य 

( सौतेटा माई ) का पराभव होता है ॥ ७ ॥ | 
अथानन्तरं ह इमामित्यभिनय- | तदनन्तर) ह इमम्‌? यह अभिनय 
( अङ्गुलि आदिद्रारा प्रव्यक्ष संकेत ) 
प्रदशेनार्थमू । आसन्यमःस्ये मव- | प्रदरीत केके चि है, उन्दोन 
। आसन्य--आस्यमे रहनेवाले अर्थात्‌ 
मासन्यं श्रुखान्तर्रिरस्थं प्राणमू- ` मुखान्तगैत चिरम स्थित प्राणसे 


म्रर्रतिगमनायाक्चरणाः सन्ता 
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चुस्त्वं न उद्रयेति । तथेत्येवं | कहा, “तुम हमारेचिये उद्रान करो ।"' 

_ | तत्र॒ तथास्तु, कहकर अप्रनी 
शरणमुपगतेभ्यः स एप प्राणा | शरणे आवे हए देवताओके लि 


। उस मस्य प्राणने उद्रान किया-- 


इव्यादि सत्र प्रसङ्ग ॒पू्रवत्‌ समञ्चन 

9 ध (३ [द| * (° 
पाप्मनाऽबिव्यत्सन्वेधनं कतुमिष्ट- | चाये } असुरोने जो दोपके संसर्गसे 
| रहित था उस मुख्य ग्राणको प्रापसे 


क # मिणं ~>. | द 
वन्तस्ते च दापासंस्भिणं सन्तं विद्र करना चाहा । अपने 


युख्यं प्राणम्‌ । स्वेन आसङ्गदोषेण ` अमिनिव्ेशरूप दोपके कारण वागादिमे 
| उनकी गति दहो गयी थी | वितु 
बागादिषु रन्धप्रतर।स्तदभ्या- | उसी अभ्यासकी अनुदत्तिसे युय 
सानुद्रया संशक्ष्पमाणा विनेश्च । पराणक्रे साथ संसर्ग करनेको उद्यत 
| होनेपर्‌ वे नारको प्राप्त हो गये 
भिनष्टा विष्वस्ताः । अति कष श 


यख्य उदगायदित्यादि पूषवत्‌ । 


कथमिव ?इति दृष्टान्त उच्यते--) किंस प्रकार व्रिपव्त छो गये 

| इस विपयमे द्ृष्टन्त दिया जाता 

है | प्स यथा---जैसा किं वह 
ऽसमान पाषाणमला गत्वा प्राप्य, दन्त है- रोके प्र्ाणकरो चूण 
करनेके चयि फका हआ लेष्ट-- 
| मिटटीका टेल उस अमा यानी 
नायाहमनि निकषिप्रः खयं विष्व- | पत्थरपर जाकर पर्हैचकर अथात्‌ 
प्त्थरको प्राप्त होकर खयं विध्वस्त- 
सेत विस्च॑सेत्‌ विचूणीभवेत्‌, एषं चिन्न-यिन्न यानी चूण हो जाता है 
हैव यथायं दृष्टान्त एवमेव, विष्वं- | उसी प्रकार जेसा करि यह दृशन्त 
है वैसे ही वे अपुरगण विध्वस्त 
टोकर--विरोपख्पसे ध्वस्त होकर 
विष्वश्चो नानागतयो विनेशुर्विनष्टा ` विष्वक्‌ यानी नाना गतियोको प्राप्त 


स यथा स दष्टन्ता यथा रके 





लोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचुण- 





समाना विषेण ध्वक्षमाना 


ब्रह्यण २] काडरभाष्व्राथं १९७ 
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यतः, ततस्तसादासुरविनाश्चादेव- होते इए विनष्ट हयो गये । क्योंकि 
व सा हआ इसय्यि असुरभावका 
त्वप्रतिबन्धमूतेम्यः खाभाविका- | व्रिनाशा हो जानेसे देवलके प्रति 
सङ्गजनितपाप्मभ्यो वियोगाद्‌ | बन्धभूत सामावरिक अमिनिवेश- 
जनित प्रापसे वियोग हो जानैके 
असंसर्मध्िमर्यप्राणाश्रयत्रलाद्‌ | कारण असंसर्गधर्मा सख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 

देवा वागादयः प्रकृता अमवन्‌ । | प्रकृतिस्थ हो गये । 


किममचन्‌ ? स्वं देवतारूप- वेक्याहो गये ?[ सो बतल्या 
। जाता हं--] वे आगे बतल््रये 
। जानवरटे अपने अन्न्यादिरूप 
मप्यग्न्याद्यातमन एव सन्तः खा- | देव्रभावकौ प्राप्त हो गये | प्रहके भी 
। वे अन्यादिखरूप ही थे । अपने 
| खभावजनित पाप्रसे त्रज्ञनशक्तिके 
विज्ञाना पिण्डमात्राभिमाना आ- | तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके 

| अभिमानसे युक्त हो गये ये । उस 
सन्‌। ते तेत्पाप्मवियोगादुञि्ित्वा | पाण्वा व्रिमोग हो जानेस 3 


मग्न्यादयात्मकं वक्ष्यमाणम्‌ । पूच- 


भाविन पाप्मना तिरस्कत- 


पण्टमात्रके अभिमानको व्यागकर 
दाल्रसमपित वागादि अग्न्यादि- 
वागाद्यरन्याद्यात्पामिमाना बभूवु- | ल्पते अमिमानसे युक्त हो 
गये । तथा उनके प्रतिपक्षी वै 
असुरगण पराभूत हो गये--इस 
प्रकार प्पराभवन्‌, यहा (अभवन्‌! 
क्रियाकी अनुवृत्ति होती है | वे 
परामृता विनष्टा इत्यथः | पराभूत यानी पिन हो गये | 

१. मूल्ये (ततो देवा अमवन्‌ परा असुराः” एेसा पाठ हे । इसमे एक वाक्य 
ततो देवा अमवन्‌? ह ओर दूसरा अमुरा परा अभवन्‌ ( पराभवन्‌ )› है । दस्य 
'अमवनः क्रियाकी अनुवत्ति दई द । 


पिण्डमात्राभिमानं शास्चसमपित- 


रिस्यथंः ¦ किञ्च ते प्रतिपक्षभूता | 


असुराः पराभवनिनत्यनुचतेते । 


११८ बृहद्वारण्यक्ोपनिषद्‌ [ अध्यायर 
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यथा पुराक्पेन ब्णितः पूे- | जिस प्रकार पूपरोक्त कल्यनवेः 
अनुसार वणित पूर यानी भूतकालिक 

। यजमान इस्त आख्यायिकारूपा 
मेवाख्थायिकासूषां श्रुतिं द्रा, श्रुतिको देखकर उसी क्रमसे वागादि 
तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः | देवताओंकी परीक्षा कर उन्हें 
ध अभिनिवेराजनित पापके संसर्गरूप 

परीक्ष्य, ताशवापह्ासङ्गपाप्मा- | दोषके कारण व्यागकर जो दोषका 
स्पददोपवसेनादोषास्पदं मुख्य | आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणकौ 
पराणमात्मत्वेनोपगम्य वागा्ा- | ही आसमावपे प्राप्त हौ आभ्यासिक 
व्याल्मकपिण्डमात्रपरिन्ठिनात्मा- न 
आत्मल्वका अभिमान दख डकर वागादि- 


भिमानं हित्वा वैर।जपिण्डाभिमानं | वी अन्यादिरूपतावरिषयक शाख 


यजमानोऽतिक्रान्तकालिकःपता- 


वागाद्यग्या्यात्मविषयं बतेमान- | प्रकाशित विराट्‌ पिण्डामिमान यानी 
४ , „ | वर्तमान-प्रजापतित्वको प्राक्त इआ 
प्रजापतित्वं शासप्रकाशितं प्रति- | था, उसी प्रकार यह वर्तमान 


न्नः, तथेवायं यजमानस्तेनेव 
विधिना भवति प्रजापति खूपेणा- | रूपसे शित होता हं । तथा इसके 
| प्रजापतित्का प्रतिपक्षभूत पापररूपी 
त्मन। । परा चाख प्रजापतित्- छ ना भ 
प्रतिपक्षमूतः पाप्मा द्विषर्घ्रादृव्या| भाई ) पराभवको प्रात होता है | 
भवति । यतोऽदेष्टापि भवति | मरतादरिके समान कोई-कोई घातृव्य 
द्रेष न करनेवाखा भी होता है 
कितु जौ इन्दियोके विंषयोकी 
यस्त्विन्द्रियविषयासङ्गज नतः पा- आसक्तिसि होनेवाटा परापरूयी 
प्मा भःत्व्यो दष्टा च, पारमा- भ्रातृव्य है वड द्रष्टा हीहौता हैः 


कार ध _ _ | करण, वह अत्माके पारमार्थिक 
थिकारमखरूपतिरस्करणदेतुत्व त्‌ | खरप तिरस्कारका हेत्‌ होता है 


स॒ च पराभवति पिश्नीयते लाष्ट- | प्राणका सङ्ग होनेपर मृधिण्डे 


यजमान भी उसी क्रमसे प्रजापति. 





कथिद्‌ भ्रतृव्यां भरतादितुस्यः, 
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वरप्राणपरिष्वज्ञात्‌ । कस्येतत्फलम्‌१ समान ॒परामूत--नष्ट हो जाता 
। , | है । यह फक किसको मिट्ता 
प्राणमात्मत्वेन परतिपत पूर्यजञ- | देसा जानता है; अर्थात पूजैयजमानके 
समान जो उपर्युक्तं प्राणको आत्म- 

मानवदित्यथः ।॥ ७ ॥ स्वरूपसे जानता हैः ॥ ७ ॥ 


~न <+ + 


मुख्य प्राणका आद्िरसत्व 
फरप्ुपसंहत्याधुनाख्यायिका- | फटका उपसंहार कर# अच श्रुति 
आस्यायिकके दही खूपका आश्रय 
करके कहती है वागादि अन्य 
वागादीन्पुक्त्वा पुख्य एव प्राण | सन प्राणोको छो इकर मुख्य प्राणका 


ही आत्ममावसे क्यो आश्रय ठेना 
आत्मत्वेनाश्रयितन्यः ? इति तदप चाहिये £ उसकी उप्पत्ति बतलनेके 


रूपमेवाश्रित्याद--कसाच हेता- 





पत्तिनिरूपणाय यसखादयं बागा- लिये, अर्थात्‌ क्योकि यह मुरुयप्राण 
वागादि ओर पिण्डादिका साधारण 
दीनां पिष्डादीनां च साधारण | आत्मा है [ इसय्यि यदी आत्मभावसे 
आश्रयितत्य दहै ]--इस अर्थको 
आख्यायिकासे दिखलते हए श्रुति 
दशेयन्त्याह श्रुतिः-- कहती है-- 
ते होचुः क नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्यय- 
मास्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्कानां हि रसः॥८॥ 
वे बोले, “जिसने हमे इस प्रकार असक्त--देवभावको प्राप्त किया 
हे, वह कडँ है £” [ उन्होने वरिंचार करके निश्चय किया कि ] “यह्‌ आस्य 
( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आद्विरस है, क्योकि यह अङ्ञेका 
रसदहै॥ ८॥ 


# अर्थात्‌ फटयुक्त प्रधान विधिका वणेन कर । 


५ 
आत्मा, इत्येतपथमाख्यायिक्या 
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बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय 


२. , २. < ९. = ५. + ९५. +. वा + अ =. , २ ता ० २. < ५.१ 


ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन 
प्राप्त कराये हए वे प्रजापतिके 


परिप्रापितदेवखसरूपा होचुरुक्त- 


वन्तः फलावस्थाः । क्रिम्‌ इत्याह | 





मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको 


फटखावसित प्राण कहने ल्मे | क्या 
कहने खगे १ सो बतखतेहै- “क नुः 


छर न्विति वितकं | क्नु कसि- यह ॒वितक॑ं अर्थमे है । अर्त्‌, 


न्यु सोऽभूत्‌ । कः ? यो नोऽखा- 
नित्थमेवमसक्त सञ्जितवान्देव- 
भावमात्मलतेनोपगमितवान्‌ । 


सरन्ति हि रोके केनचिदुपकृता 
उपकारिणम्‌ । 


भला वह कर्टा--किंसमे रहता 
है £ कोन ? जिसने हमे इस प्रकार 
असक्त - सञ्चित किया अथात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है ।' टोकमें किसीके द्रारा उपक्रत 
हानेवलि रोग उस उपरकारीकः स्मरण 


। किया ही करते है | 


लोकवदेव सरन्तो वपिचा- | इस प्रकार लोकवत्‌ स्मरण-- 


रथपाणाः कायेकरणसंघाते आ- 
त्मन्येबोपलब्धवन्तः । कथम्‌ ? 
अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये भरखे 
य आकाञ्चस्तसिन्नन्तरयं प्रस्यक्षो 
वतेत इति । सर्वो हि रोको 
विचायाध्यवस्यति, तथा देवाः | 

यसखादयमन्तराकाशो बागा- 


दयात्मत्वेन विजञेषमनाभ्चित्य बत- 
मान उपरुग्धो देवः, तसात्स 


प्राणोऽयासो शिङ्ञेषानाश्रयाच्च 


विचार करते दए उन्होने उसे 
भूत॒ ओर इन्द्रियोके संघातरूप 
अपने इउारीरमे ही उपर्ब्ध किया | 
किस प्रकार उपर्ब्ध किया ८--- 
यह. आस्यवेः भीतर है. -आस्य 
अर्थात्‌ मुखम जो आका है उसीमे 
यह प्र्यक्ष वियमान है । सभी लेग 
वरिचारकर निश्चय करते है । उसी 
प्रकार देवोने भी किया | 

क्योकि देवताओंने इसे वागादि 
रूपसे किंसी विरेषका आश्रय न 
करके अन्तराकारामे दही उपटनम्ब 
किया था इसयिये वह्‌ प्राण अयास्य 
है, तथा किसी विशेष इन्धियका 
आश्रय न करनेके कारण उसने 
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असक्त सञ्ितवान्व्रागादीन्‌ । | वागादि इन्दियोको असक्त-अग्न्यादि 
५ | देवभावसे संयुक्त किया । इसीसे 
अत एवाङ्धिरस आस्मा कार ॥ 
करणानाम्‌ | । आत्मा हें | 
| 
कथमाद्धिरसः ? प्रमिद्धं द्येत- | वद आश्िरसम्यो है ?- क्योकि 
यह काय-करणसूप अङ्खका रस-- 
सार अथात्‌ आत्मा है-रेसा 
सार आत्मेत्यथः । कथं पुनरङ्- | प्रसिद्र है । कितु इसका अङ्गरसत्व 
क्यों है क्योकि इसके चले जानेपर 
रसत्वम्‌ १ तदपाये श्चगप्राप्ेरिति | शरीर सख जाता है-- रेता हम 
| आमे कहेगे | इस प्रकार स्योफि 
यह अङ्घरस होनेसे ओर किसी विोषके 
आश्रित न होने कारण भून ओर 
। इन्द्रियोका साधारण आत्मा है ओर 
विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको 
छोडकर प्राणहीका आत्मभावसे 
आश्रय ठेना चाहिये--यह इस 
वाक्यका ताप्यं है | आत्माको ही 
| आत्मखरूपसे जानना चाहिये, 
क्योकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय- 


च्छे ८. । की प्राति होती है, विपरीत ज्ञानसे 
ऽविपरीतबाधाच्छरयःप्राप्तेः व आ 


चानिषटपराप्िदशनात्‌ ॥ ८ ॥ दै ॥ ८॥ 
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प्राणकी जुद्धताका प्रतिपादन 


सान्मतं प्राण विश्चद्धि- | पूरव ०-हमारा विचार है कि 
रसिद्धेति।  प्राणकी विद्धि सिद्ध नदी होती । 


दङ्घानां कायंकरणलक्षणानां रसः 


वक्षयम: । यस्च्चायमङ्रसत्वा- 


दि्चेषानाधितत्वाच्च काथंकरणानां 





साधारण आत्मा विद्युद्धशच, 





तसाहागादीनपाख प्राण एवा- 





स्मत्वेनाश्रयितव्य इति वाक्याथ; 


आस्मा द्ास्मसवेनोपगन्तव्यो- 
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मननु परिहृतमेतद्रगादीनां, षिदान्ती०- किंतु वागादिके 
श्ुभभाषणादि विप्रयक अभिनिवेशके 
समान प्राणपे किसी प्रका्की 


कर्याणवदनाययासङ्खवतप्राणख क 
| अभिनिवेशास्पदता नदीं है- सा 
बतराकर्‌ हम इस शङ्काका परिहार 


कर्‌ चुके है | 
बाढम्‌, रिं व्व्धिरसत्वेन | १०-टीक है, किंतु जिस 
प्रकार रावका स्यरा होनेसे उसे 
वाग।दीनामात्मतवोक्त्या वागादि सरा करनवरालकी अशुद्धता मानी 
जाती ह उसी प्रकार अआद्खिरस 
द्वारेण श्चप्रस्पितस्स्पष्टेखिाश्चुद्ध- | दोनेसे वागादिका अत्मा बतलाया 
जनेसे वागादिके द्वारा उसकी भी 
अशुद्रताकी शङ्का होती है); 
इसपर श्रतति कहती है --प्राण 
प्राणः । ङतः ? ' शृद्धदही है | क्यो द्ध है? 
सावा एषा देवता दूनाम दूरं ह्यस्या मृव्युदुरं ह 

© म 

वा अस्मान्म्रत्युभवति य एवं उद्‌ ॥ ९॥ 

वह यह देवता दर्‌, नामवाटी है, क्योकि इससे मृत्यु दूरहै | नो 
ठेसा जानता है, उससे म्रदयु दूर रहता दहै ॥ ९ ॥ 

सावा एषा दवता दूनाम । | वह यह देवता पद्‌, नामवाली 
[आ रः है । निस प्राणको प्रात होकर 
ं प्राणं प्राप्यादमानमिव रोष्ट- | प्र्रको प्रात हर मृमिष्डश् समान 


वष्िष्वस्ता अपुरास्तं परामृश्षति | अमुरगण नर हो गये थे उसीका 

व = श्रुति भसा ( वह )' रेसा कहकर 
सेति । सेवेषा येयं बतमानयज- | परमदा करती हे । वह यही है 
मानश्चरीरस्था देवर्निधारिताअय- जिसे किं देवोने “यह आस्यके भीतर 
हैः इस प्रकार वर्तमान यजमानके 
मास्येऽन्तः' इति । देवता चसा । रार॑रमें सित निश्चय क्रिया है| 


आसङ्खास्पदत्वामावेन । 





ता शङवते--इत्याद- --श्ुदध एव 


ब्राह्मण ३} 


शाङ्रभाष्यार्थं 


१२ 
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स्यात्‌, उपासनक्रियायाः कमे- 
भावेन गुणपूततरात्‌ । 
यसात्सा दूनोभ दूरित्येवं 


ख्याता | नामश्दः ख्थापनपया- 
यः । तसातप्रसिद्धासा विश्चद्धि- 
दर्नामलात्‌ । तः पुनदूर्नामलम्‌! 
इत्याह-- दरं दूरे हि यसादखाः 


ग्राणदेवताया मृन्युरासङ्गरक्षणः 





उपासनाक्रियाके कमभावसे गुणभूत 


होनेके कारण वह देव्ता भी है |# 


क्योकि यह प्राणदेवता प्र्‌! 
नामवाटी दहै अथात्‌ ष्दूर्‌, इस 
प्रकार विख्यात है-- यहो (नामः 
शाब्द श्व्यातिः का पर्याय है-- 
अतः पूर्‌ + नामव्राटी हौनेसे इसकी 
विज्युद्धि भी प्रसिद्ध दै । इसका 
दूर्‌, नाम क्योहै £ इसपर्‌ श्रुति 
कहती है-- क्योकि इस प्राणदेधतासे 
मृत्यु यानी अआसक्तिख्य पाप दूर 


पाप्मा। असंदरेषधर्मिलास्राणख | हे । प्राण असंसर्मर्मी है, इतल्यि 
समीपखखापि दूरता स्योस्तसा- | समीपस्य दीनेपर भी स्ससे गयुकी 


द्‌ दूरित्येवं ख्यातिः, एवं प्राण 


विशद्विज्ञापिता । 
विहुषः फरषुच्यते-- दूरं ह 


वा असान्मृल्थुभषति । असदेवं- 
विदः, य एवं वेद तखादेषमिति 
मदत विक्षुद्धिगुणपेतं प्राणघ्ुपास्त 
इत्यथः । 


उपासनं नाम उपाखयाथबादे 
यथा देवतादिखकूपं शरुत्या ज्ञाप्यते 


दूरता है, अतः दर्‌" इस प्रकार 
ही इसक्री प्रसिद्धि है; इस तरह 
प्राणकी विद्ुद्धि बतटढयी गयी | 

अव इसके विद्रान्‌ ( उपासक ) 
का फट बतलाया जता है-- इससे 
मृत्यु दूर रहता है । इससे अथौत्‌ 
इस प्रकार जननेवाटेमे यानी जो 
इस प्रकार जानता है उससे । इस 
प्रकार अथात्‌ जो विश्युद्धिगुणवरिशिष्ट 
प्राणकी उपास्तना करता है । 

उपास्य -सम्बन्धी अ्थवादमे श्रुति- 
के द्वारा देवतादिका जैसा खरूप 


ॐ क्योकि जिस प्रकार यज्ञम कारकरूपसे देवगण गुणभूत ह्येते है, उसी 
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिते प्रथक्‌ विहित क्रियाम रुणभूत दहोनेके कारण देवता है । 
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तथा मनसोपगम्य आसनं चिन्तनं । ज्ञात कराया जाय वैसे ही रूपको 
| मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके 
लौकिकप्रत्ययव्यवधानेन यात्रत्त | उप ( स्म ) जासन कलाव 
पात्माभिमानामिन्य- ` अथात्‌ लोकिकं प्रत्ययोका व्यवधान न 
अने देकर जवतक लौकिक आत्मा- 
क्तिरिति छोकिकात्माभिमानवत्‌ । मिमानके समान उस देवतादिेः 
 सखरह्पमे आलसमत्वका अभिमान उत्प 
न हो तत्रत्क उसीका चिन्तन करना 
० | १।२) “करिन्देवतो- उपसना है; जैसा कि “दधता होकर 
` दवताओंमे ठीन होता हे" “भइ 
ऽस्यां प्राच्यां दिशहयि'( बृ ° उ० । पूव दिदामे न किस दवतात्रारा 
~ __ ^~. ¦ (किंसदेवताकी उपासना करनेत्रारा ) 
अ हैः? इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता 
श्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥ है॥र॥ 


क 0, । क =) 


टेवतादिषरू 


(“देवो भूत्वा देवानप्येति! ( ब्र” 


प्राणीपा्क्र मृत्यु टूर रहता हँ. ईक उपपत्ति 

सावाश्षा देवता दुरहवा| वह यह देवता है, उससे मयु 

| या | 
वतु इस प्रकार जाननेवारेसे 
पूनरेवविदो द्रं म॒स्थुभवति ? मयु दर क्यों रहताहै सो बताया 
जाता द--क्योकि इस प्रकार 
। जाननेसे परलयुका विरोध है । इद्धिय- 
इन्द्रियगिषयसंसगासङ्गजो हि | जनित विषयक संसर्मसे होनेव्ाडी 
आसक्ति ही पाप (म्रल्यु) दहै, 
उसका प्राणाः्माभिमानीसे विरोध है 
विरुभ्यते, वागादिविरेषात्ा- कोवि वह॒ वागादि परिन्छिनामा 


भिमानहेतुत्वात्‌ खमाविकाज्ञान- | मिमानका दहतु है ओर खाभाविकः 





असान्मृत्युभवतीस्युक्तम्‌ । कथं 


इरथुरयते--एवंविन्व विरोधात्‌ । ¦ 


पाप्मा प्रणात्मामिमानिना दहि 
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हेतुस्वाञ्च। शाद्लजनितो हि प्राणा- | भज्ञानसे उत्यन्न होता है । तथा 
देव प्राणाःमाभिमान रास्जनित है | 
त्माभिमानः । तसखादेवंविदः | अतः विरोध होनेके कारण इस 


द । _ | प्रकार जाननेवाठेसे पाप दूर्‌ रहता 
पाप्मा दरं भवतीति युक्तं विरोधा 1 
त्‌ । तदेततप्रद्ञंयति-- शति प्रदरित करती है-- 
सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्रमयाञचकार तदासां 
पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्ा- 
प्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन व्रागादि देवताओके पाप्रस्य मरल्युकौ 
हटाकर जहौ इन दविशाओंका अन्त है वर्ह पर्हचा दिया । ब्य इनके 
पापको उसने तिरस्कारपूवैक श्थाप्रित कर दिया । अतः भ्न पापररूप मृल्युसे 
संश्व््टि न दहो जार इस भयसे अन्त्यजनके प्रास न जाय ओर अन्त 
दिशामेमीनजाय॥ १०॥ 
सावा एषा देवतेत्यक्ताथ॑म्‌ । सा वा एषा देवता" इस वाक्य- 
का अथं कहा जा चुका है । उस इस 
प्राण देवताने इन वागादि देवताओके 
पाप्मानं मृत्युं खाभाविकाज्ञान- ¦ पापरूप घ्युको--खामाविक अज्ञान- 


प्रेरित इन्दरियविषयोके संसगंजनित 
्युक्त्द्रियविपयसंस्ासङ्गजनि । अभिनिवेशसे होनेवारके पापसे दही 


तेन हि पाप्मना सर्वो म्रियते, स॒ सवर जीव मरते ह इसल्यि वही 
 मृब्यु है । उसे प्राणात्मामिमानरूप 
ह्यतो मृस्युः, तं प्राणात्माभिमान- 


एतासां वागादीनां देवतानां 





[ अन्य देवता्जका | प्राणस्ख्य- 
मात्रमे ही अभिमान होनेके कारण 
हत्य, प्राणात्माभिमानमात्रतयेव । यह मुख्य प्राणको अहन्ता कहा 


रूपाभ्यां देवताम्योऽपच्छिद्याप- 


१२६ 


बृहदारण्यक्ोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


प्राणोऽपहन्तेस्युच्यते । बिरोधादेव 
त॒ पापपवंबिदो दरं गतो भवति । 
कष पुनश्चकार देवतानां पाप्मान | 
मृत्युमपहत्य ? इ्युच्यते--यत्र ` 
यसिन्नासां प्राच्यादीनां दिश्ा- | 
मन्तोऽवसानं तत्तत्र गमयाश्वकार 
गमनं कृतवानित्येतत्‌ । 


ननु नासि दिश्चामन्तः कथ- 


गया है, उससे वियेध होनेके 


| कारण ही इस प्रकार जाननेवाठेका 


पाप दूर चटा जाता है | देवताओं 
पाप्रर्प मृ्युकतो उनसे अलग कर 
र प्राण देवतने क्याकिया, सौ 
बतलाया जाता है--जर्हौ यानी 
निस स्थानपर इन पूवादि दिशाओंका 
अन्त-अव्रसान है बह उसे पर्हचा दिया 


अथात वरहो उसका गमन करा दिया । 


कितु दिशाओका तो अन्तदही 


नहीं है, फिर उसे दिरान्तमे वौसे 


मन्तं गमितवान्‌ ! इत्युच्यते-- 


श्रौ तविज्ञानवज्जनावधिनिमित्त- 


पर्चा दिया ? इसपर हमारा कथन 
यह है कि दिशाओंकी कल्पना 
श्रोतविज्ञानवान्‌ पुरुपरौकी सीमापथन्त 


ही की गयी है, अतः उनसे वि्द्ध 


करिपतत्वादिशां तदिराधिजना- 


आचरणवाटं खोगोमे बसा हज देदा 


ही दिशाअओंका अन्त है; जैसे कि 


ध्युपित एव देशो दिज्ञामन्तः, 


प्रकार रसा 


देशान्तोऽरण्यमिति यद्वदित्यदोषः। 

तत्तत्र गमयिता आसां देव- 
तानाम्‌, पाप्मन इति द्ितीया- 
बहु्रचनम्‌, बिन्यदधादिविधं 


न्यभावेनादधास्यापितवती राण 


देशका अन्त अरण्य होतादहै उसी 
माननेमे भी दोष 
नही हं । 


इन॒देवताभोके पपोको वों 
पर्हचाकर प्राणदेवताने उसे विविध 
प्रकारसे निम्नभावसे ( तिरस्कारपूचक ) 
निहित-- स्थापित कर दिया । 
धराप्मनः पद्‌ द्वितीयाब्रहुवरचनान्त 
है । प्रसङ्कके सामध्यसे ज्ञात होता 


देवता । प्राणात्मामिमानशूल्येषु है कि उसे प्राणात्मामिमानशन्य 


ह्मण २] शाङ्करभाष्यार्थं १२७ 
अन्त्यजनेष्िति साम्यात्‌ | | अन्त्यजनोमे स्थाति कर्‌ दिया। 
वह पाप इद्धियसंसरगसे ही होनेवाटा 


इन्द्रियसंसगं - | > 
इन्द्यससगजो हि स इति प्रा- है, उतल्नि उसका पराणि 


ण्याश्रयतावगम्यते | | आश्रित रहना ज्ञात होता हे । 

तसात्तमन्त्यं जनं नेयान्न | अतः उन अन्त्यजनोकरि पास न 
५ _ _ < , | जाय, अयौत्‌ सम्भापण ओर्‌ दशनादि- 
गच्छेतसम्भाषणदशनादिभिनं सं- | से भी उनका संसर्म न करे | उनका 
संसर्ग करनेपर पाते भी संसर्ग 
| होगा, क्योकिं वह पापका आश्रय 
कृतः सखातपाप्मा्रया हि सः । | है । उन टोगोके निवासस्थान अन्त 
तात । यानी दिगन्तशब्द्वाच्य देरामें 
तजनानवपस्त चान्त दिगन्तश्चब्द- उ जनद्युन्य होनेपर भी, न 
वाच्यं नेयाजनशू्यमपि, जन | नाण; तथा उस दयसे अलग इ 
| अन्त्य जनके पास भी न जाय 

मपि तदृशवियुक्तमित्यमिप्रायः । | १८ इसका अमिप्राय हं । 
नेदिति परिभयार्थे निपातः || नेत्‌" द "परिमय ( सवतःमय ) 
ए । | कं अथमे निपात है । इस प्रकार इन 
स्थ जनसस पाप्मान सत्यु | अन्त्य जनेकि संसर्गे जनेसे मै पाप- 
मन्ववायानीति । अनु अव अया- रूप मू्युको 'अन्वत्रायानि,--“अनु 
अव अयानि, अथात्‌ अनुगत होञंगा, 
इस प्रकार उरता हआ उन अन्त्यजन 
ओर अन्त दशोमे न जाय--इस 
प्रकार इसका पूतक्रियापद श्यात्‌ 

सम्बन्धः ॥ १० ॥ | से सम्बन्ध है ॥ १० ॥ 

~+ क्कीक ~र 
प्राणद्वारा कवागादिका अरन्यादि दंवभाव्का श्राप्त कराया जाना 

सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु 


मपहत्याथेना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 








सृजेत्‌ । तर्संसगे पाप्मना संसेः 





नीत्यनुगच्छेयमिति, एवं भीतो 





न॒ जनमन्तं चेयादिति पूरेण 
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उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापख्य मृव्युको दूरकर फिर 

इन्हे मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्रप्त ] कर दिया ॥ ११॥ 
पषा वा एषा देवता, तदे- सा वा एषा देवताः इस श्रुतिसे 
तरप्राणातमज्ञानकमफं बागादीना- प्राणामङ्ञानरूप क्के फरस्वरूपसे 
मग््याद्यात्मतवच्यते । अयना | बागदिकी अन्यादिरूपताका वर्णन 
मृत्युमत्यवहत्‌ । यसादाध्या- | किया जाता € । इक अनन्तर 
1 ष  प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर 
 त्मिक्रपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः दिया । क्योकि आध्यान्मकः 
्राणातमविज्ञनेनापहतस्तसात्स॒ | परिष्छदकता पापरूप मलु पराणाम- 
ज्ञानद्वारा न हो गया इसलिये प्राण 

प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः । | पापरूय मृत्युका नाश करनेवाख 


तसात एव प्राण एना बागादि- | हे । अतः उस प्राणने ही इन वागादि 


| दवताओंको, इनके प्रकृत पापरूप 
देवताः प्रकृतं पाप्मानं मृत्युमतीत्य | लुको परकर, इनके अपरिच्छिन 


अवहतप्रापयत्छ स्वमपरिच्छन्न- | अन्यादि देवतामस्वरूपको प्राप्त 
मग्न्यादि देषतास्मरूपम्‌। ११ ॥| । करा दिया ॥ ११ ॥ 
भद -- 

स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य- 
मुच्यत साऽभिरभवत्सो यम्चिः परेण म॒ट्युमतिक्रान्तो 
दीप्थते ॥ १२ ॥ 

उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृल्युके ] पार पर्हचाया । 

वह वाक्‌ जिस समय मृ्युसे पार दईं यह अग्नि हो गधी | वह यह 
अग्नि मतयुसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है ॥ २२ ॥ 

सं वे वाचमव प्रथमामत्यव-| स वै वाचमेव प्रथमामत्य- 

इत्‌ । स प्राणो वाचमेव प्रथमां | बदतः---उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा 


। यानी प्रधाना वाक्का [ मृ्युसे | अति 
प्रधानामित्येतत्‌ । उद्रीथक्मणी ' वहन किया | उ्रीयकर्मने अन्य 


= 
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तरफरणापेश्चया साधकतमत्वं | उन्धियोकी अपेक्षा साधकतम होना 


प्राधान्यं तखाः । तां प्रथमामस्य- | दी उसकी प्रधानता है | उस प्रथमा 
वहदरहनं कृतवान्‌ । 

तस्याः पुनमेत्युमतीत्योदाया 
रि रूपम्‌? इत्युच्यते-सा वाग्यदा 





| वाग्देवताका उसने अतिवहन किया | 
| वितु मूलुको परार करके ले 
जायी गयी उस बाग्रीका क्या रूप 
हे, सो वतलया जाता है. वह 
वाक्‌ जवब-- जिस समयमे प्रापररूप 
मृ्युको पार करके म॒क्त इ६- खयं 
ही म्युसे छट गयी, उस समय वह 
अथिदह्ो गयी | वह वाक प्रहछे भी 
वाक्भूवेमप्यग्निरेव सती मृस्यु- अग्निरूपा ही धी, अव मृत्युका 
| वियोग हयो जनेपर्‌ भीअग्निदहीहो 
गयी । विरोषता इतनी हीह कि 
स्तु विदोषा मत्युवियोगे |  म्युका व्रियोग होनेपर | 





यसिन्काठे पाप्मानं मृल्युम्‌ अत्य- 
युच्यताती्याग्रुच्यत मोचिता 





खयमेव, तदा सोऽग्निरभवत्‌ । सा 


वियागेऽप्य प्रिरेवामवत्‌ । एतावां- 





सोऽयमतिक्रान्तोऽप्निः परेण | वह यद [ प्रयुक्तो ] अतिक्रान्त 

। करनेवाट (पुरे व्युम्‌ 

खतयु परसतानमृत्यादीप्यते । प्राड्‌- ¶ रनेवाा अन्न ¶रेण शुम 
 म्युसे परे ददरीप्यमान है, उसपे मुक्त 


नाक्नान्यरत्युप्रतिवद्धा अध्यात्म- होने पच अध्यत्मव्रागृष्प मृध्युसे 


वागात्मना नेदानीमिव दीनि प्रतिरद्रहोनेके कारण बह इस समयकरे 
। समान दीप्तिमान्‌ नहीं धा; अत्र मृध्युका 


मानात्‌, इदानीं तु मृत्यु परेण प्रियो हो जनेकरे कारण वह मृव्युसे 
दोप्यते मृल्युपरियोगात्‌ ॥१२॥ | परे होकर देदीप्यमान है ॥|१२॥ 





अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
वायुरभवतसोऽयं वायुः परेण मूल्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥ 
त्रु० उु9 ९.---- 
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रिरि प्राणका भतिवहन किया । वह जिस समय मृ्युसे पार्‌ हआ 

वह वायु हो गया | वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१२॥ 

तथा प्राणो प्राणम्‌--वायुर- | इसी प्रकार प्राण-- घ्राण अर्थात्‌ 

| वायु हो गया । वह मृल्युसे पार होकर 

बहता ह | भौर सबका अथ॑ कटा 
क्रान्तः । सवेमन्यदुक्ताथंम्‌।।१३॥ जा चुका है ॥ १३ ॥ 

नभतम 
अथ चक्षुरत्यवहत्तयदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
आदित्यो ऽभवत्सो ऽसावादित्यः परेण मत्युमतिकान्तस्त- 


पति ॥ १४॥ 

फ़िर चक्षुका अतिव्रहन किया । वह निस समय मृत्युसे परार हआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृल्युसे परे तपता है ॥१४॥ 
तथा चक्ुरादित्योऽमवत्स तु| इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो 
तपति ।॥ १४॥ । गया ओर्‌ वह तपता है ॥ १४॥ 
अथ श्रोत्रमत्यवहत्तयदा मत्युमत्यमुच्यत ता 
दिश्ोऽभवंस्ता इमा दिश्चः परेण मूल्युमतिकान्ताः ॥ १५॥ 
फर्‌ श्रोत्रका अतित्रहन किया | वह जिस समय मृप्युसे पार दुआ 

यह दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशां मृद्युसे परे हैँ ॥१५॥ 


तथा भ्रात्रं दिशोऽभवत्‌ । दिश्षः | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। 
दिशँ पूव्ोदिके व्रिभागसे खित 


प्राच्यादिविभागेनावस्िताः। १५५) है ॥ १५॥ 


अथ मनोऽत्यवहत्तयदा मत्युमत्यमुच्यत स 
चन्द्रमा अभवत्सोऽसौो चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो 


भवत्‌ । स तु पवते मृत्यु प्रेणाति- 
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भाव्येवं ह वा एनमेषा दवता मृत्युमतिवहति य एवं 
वेद्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर मनका अतिव्रहन किया | वह जिस समय मृ्युसे पार हआ 
यह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
है | इसी प्रकार यह देवता उसका मृघ्युसे अतिवहन करती है जो कि 
इसे इस प्रकार जानता है ॥ १६ ॥ 
मनशवन्द्रमा भाति । यथा पूच-। मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 
होता है । जिस प्रकार प्राणने पूर्व 
„ | यजमानको वागादिके अग्न्ादिमावसे 
मृत्युमत्यवहत्‌, एवमेनं वतेमान- | मृत्युसे अतिवहन क्रिया था उसी 
प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान 
जमानमपि ह वा णवा प्राण 
॥ | | यजमानको भी वागादिके अग्न्यादि.- 
देवता मृस्युमतिवहति वागाद्य- | भावद्रारा॒मघ्युसे अतिक्रान्त कर 
५ देतीदहे जोकि इस प्रकार प्राणको 
ग्यादिमावेन । एवं यो बागा- ह ४ ९ # । 
। वागादि पञ्चदेवविरिष्ट जानता है, 
दिपश्चकबिशिष्टे प्राणं वेद । “तं | जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार 
यथा यथोपासते तदेव भवति , उपरसना करता € तदू ही ही 
| जाता है" इस शरृतिसे सिद्ध होता 
इति श्रुतेः 1! १६ ॥ | है॥ १६॥ 


यजमानं पामाद्यग्न्यादिभावेन 


प्रणक् अनराद्यागान 
अथात्मनेऽन्नायमागाययदि किञान्नमदयतेऽनेनैव 
तद्यत इह प्रतितिएति ॥ १७ ॥ 
फिर उसने अपने लिये अनायका आगान किया, क्योकि जो भी 


कुछ अनन खाया जाता है, वह प्राणके ही द्रारा खाया जाता है तथा 
उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है | १७ ॥ 


१२२ बृह दारण्यक्रोपरनिषन [ अध्याय र 
(~ दिको कक भ ए 4 त क 
यथावागादिभिरात्माथमागानं जिस प्रकार वागादरिने अपने 
ट्यि आगान किया ध्रा उसी 

कृतं तथा मुख्योऽपि प्राणः सव- क 
प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन 

प्राणसाधारणं प्राजापत्यफलमागानं प्रवमानोमि समसत प्राक लिय 


करत्वा त्रिषु पचमानषु, अथानन्तरं समान प्राडप्प्यर्ण कटका आगान 


शिष्टेषु नवसु, न्तत्रेषु, आसने वर इसके पश्चात्‌ रेप नौ स्तोत्रां 
अपरने दिये अनायका --जीो अनन 


ह्यो ओर अ ( मक्य } भी हो उस 
 अन्ना्यक्ा आगाम किया 

४६ @ ॐ €~ कध . च 
कतुः कामसयगा वाचानक उद्रानकताको जो गह इच्छित 


क्तम्‌ | कथं नस्त ननां प्रा प | (धका संसोग होता दहै, वह 
२९ ॥ {6 40 ~ ; ध ~ भत ~ 
२०९११ दन्त वाचनिक ह----एसा पटर कहा 


नारमार्थमागीतमिति गम्यतेह्थत्र जा उका ट । कितु प्राणने उस 

अन्नायका अपने ल्य आगान 

हैतुमाह--यच्किञ्चेति सामान्या- | किया--यह वैसे जाना जाता 

„६ | ह ? सपं ध््ति हतु वतस्रती 

स्नमात्रपरामश्चोधः । दीति देतां ¦ &. --+्यत्विञ्च,--यह पद्‌ सामान्य- 

॥ | ख्पसं अन्नमात्रका परगामस करनेके 

यखार्छाके प्राणिभियककिञ्िद- लिय है | "दि" यह अथय देव्वधमं 

। हे | अथात्‌ क्योकि स॑कमं प्राणियों 

न्नमद्यते भक्ष्यते तदनेनेव ¦ अन्‌ द्वारा जो वुष्छ म अन्न भक्षण 

करिया जाता दं वंह अन ---ग्राणके 

इति प्रणस्याख्या प्रसिद्धा अनः- द्रारा ही ख्या जाता ह | (अनः 

यह ॒प्राणकः। नाम ग्रसिद्र है | 

शब्द : सन्तः शकटवाची, यस्त्व- , सान्त 'अनसु' न्द्‌ शकर का वाचकं 

है आर जा दूस स््रसन्त 

न्यः स्वरान्तः स प्राणपयायः | | ( अकारान्त ) है वह प्राणका 
१. (जयात्मनेञन्नाद्ममागायत्‌? इस श्रुतिवचनसे विहित ` 

२. मन्त्र १।६।२९ क माप्यमे। 


आ्मा्थमन्नाद्यमन्नं च तदायं ४ 
चान्नाद्यमागायत्‌ ' 
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0 - व भि क वा 2 का | ००2) 
प्राणमेव तदद्यत इव्यथः | । 
किश्च न कवल प्राण॑नाय्रत्‌ | 
एवान्नद्यम्‌ःतम्िन्छरीराकारपरि 
की (भ. + 

णतेऽन्नाद्य इद प्रतितिष्टविप्राणः। 


तसाल्राणनान्मनः प्रतिष्ठाथ्‌- 


॥, 


महन्नदनत 


-~-- ---------- -----~---~~--------------- 


दपि प्रविष्ाथमेवेतिन 
ावादिष्विव कच्याणासङ्खजपा- ` 


प्पप्तम्भवः प्राणेऽस्ति ।१७॥ 


[त  , 


के 
~ ^ \ 


ग्रणकर सट व ओग उघ्दः 
ष्टे, 
नन्वधारणमयुक्तं प्राणेनव ` 


शादुःरभाष्या्थ 


` प्रसित 


१२२ 
„५५. 
गदेन <) न्वः 0 ११८ „2८ 1 प द) ॥ ‡ ~ 


पयाय है, अतः वह अनेन अर्थात 
णसे दी खाया जाता है | 
इसके सिवा अन्नाय प्राणर 


यैव्रट खाया ही नरहरी जाता, 


। अप्र तु उस अन्नाधके ठारीराकार 


टोनेपर उसमे दही प्राप्न 
प्रवि्रिते होता दहै | अतः अपर्न 
प्रति्रावे एटिये प्राणनं अन्नाय्यवः 
आगान किरया | प्राणकरे द्वारा जो अन्न 
का अदत ¦ गक्षणं ) होता दह कह 
उसकी प्रतिघ्रके द्वी व्यि है; अन: 
वागाठक समार प्राणमं द्युभायि- 
नित्राजःनन वापकी सम्भावना नः 


< |: ¢ । 
3 
| | 


- ~ 


म्‌ 479९२ दष ((1/27) फट 
गह्का वल्‌ भसा जो निश्चय 


४ 1 द अ द , 
' {4 2 ए वह अन्न प्राणक्र हः 


वाग्‌दोनामपि 


तदद्यत इति, 


२ 
4 


अन्ननिपित्तोपश्ारदश्चनात्‌ । | 3 


नेष दोषः; प्राणद्रारखत्तदष- 
फारख । कथं प्राण दारको ऽन्नक्रतो 
वागादीनाप्रुपकारं दस्येतसधं 


¢ 
प्रद रायन्नाह-- 


दारः वायः नातः दहै यह तो टीरः 
0" ~ क वि 0 ५, 

र =. कया अन्नेसे होनेवा; 
वक्मार त्य वरकद्रिको भी होन 


^ 
५ 
"~न नः 
` <| | = ॥ > 
= + | ॥ ५ , ~ | 


सगएवानः- यह्‌ कर्‌ दोष र 
५ त्र {~+ ~ चृ ५. 
~ क्कि, उड उपकार प्र [णठ 
८ (ह) => 
<! द्र दाति] हं | अन्नके कारण 


दिका उपकार प्राणै 


श ठते ० ५9 

द्रत छर्वो कैसे हैः तस 
क घु 1 5 र्‌ ५ 
वतर्वर्प्‌ नेक लिये श्रनि 
ब्रहती दै 
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ते देवा अब्रुबन्नेतावद्वा इद्‌« सर्वं यदन्नं तदात्मन 
आगासीरन्‌ नोऽसिन्नन्न आभजस्वेति ते वे माभिसंबि- 
दातेति तथति त समन्तं परिण्यविशन्त 1 तस्मायदने- 
~ व वि | 
नान्नमत्ति तनेतास्तप्यन्त्येव ह वा एनः खा अभिसंवि- 
५, = © 
शन्ति भती साना श्रेष्ठः पुर एता मव्रत्यन्नादो ऽधिपतियं 
@ =, # ४ कः ¢ भू {न हे + 
एवं वेद्‌ य उ हेवंविद्‌< स्वेषु प्रति प्रतित्ुभूषति न हैवालं 
€ = व थ वे 9 च, 
भार्यैम्यो भवत्यथ य एवेतमनु भवति यो वेतमनु 
भायोन्त्रभूषति स हैवालं भार्य॑भ्यो भवति ॥ १८ ॥ 
बे देवगण बोले, “यह जो अनन दहै वह सव्र तो इतनाद्ी है; उसे 
तुमने अपने स्यि अगन कर लिया ह । अतः अव्र पीछेसेहमंमभी 
इस अन्ने भामी बनाओ ।>` [ प्राणने कहा ] ^ वे तुमचे सव्र ओरसे 
मुञ्जे प्ररेश कर जाओ ।'' तत्र व्रहुत अच्छ पसा कहकर वे सव्र ओरसे 
उसे प्रवेश कर मये । अतः प्राणकरे द्वारा पुरुष जौ अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी तप्त होते है । अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सव्र ओरसे आश्रय ग्रहण करते है, वह खजनोका भरण करनेवाला; 
उने श्रे ओर उनके आमे चखमेवाया होता है तथा अन्न भक्षण करन- 
वारा ओर सत्रका अधिपति होता है | ज्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रति होना चाहता ह वह अपने आध्रितोका पोषण 
करनेमे समरं नद्धं होता ओर जो मी इसके अनुकूल रहता है-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने अआश्रितोंका भरण करना चाहता हे वरह 
निश्चय ही अपने आश्रितोकरे भरणमे समध॑ होता है ॥ १८ ॥ 
ते वागादयो दवाः, खविषय- , उन वागादि देवताओनि, जो 
अपने विषयका यतन ( प्रकारान ) 
दयोतनाहेवाः, अत्रुवन्नुक्तवन्तो | करनेके कारण देवता है, मुख्य 
प्राणसे कदहा---+'्यह [ अन्न ] तो 
ुरूयं प्राणम्‌ इद मेतावन्नाताऽधि- इतना दी है, इससे अप्रिक नद 


्राह्यण ३ ] 


दराङ्करभाष्या्थं 
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कमस्ति । वा इति खरणाः । | है । इसमे “वै? यह निपात स्मरणके 


इद्‌ तस्सवेमेतावदेव,कषिम्‌ १ यदन्नं 
प्राणस्थितिकरमद्यते लोके तस्स- 
वंमासमन  आत्माथमागासीः 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
सकृतमित्मथंः । बयं चान्नमन्तरेण 
सथातुं नोन्षहामहे । अतोऽनु 
पशान्नोऽखानसिन्नन्ने आत्मार्थ 
तवान्ने आभजख आमाजयख । 
णिचोऽश्रवणं छान्दसम्‌ । असां- 
चान्नभागिनः कुर । 

इतर आह-- ते यूयं यच्यन्ना- 
रथिनो वे, मा माममिसंविशत 
समन्ततो मामामिमुख्येन निवि- 
शत । इन्येवभुक्तवति प्राणे तथे- 
त्येवमिति, तं प्राणं परिषमन्तं 
परिसमन्तान्न्यविश्चन्त निश्वयेना- 
विक्शन्त, तं प्राणं परिवेष्टय 
निविष्टवन्त इत्यथः । तथा निषि- 
ष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणे- 
नेवाद्यमानं प्राणयितिकरं सदन्नं 
तृप्र भवति न खातन्त्येण 


्यि है | यह्‌ वह सव्र इतना ही 
हे | वह क्या ? लोकम प्राणकी 
स्थिति करनेवाला जो भी अन्न भक्षण 
किया जाता है उस सव्रका तो तुमने 


अपने लिये आगन कर सिया; 
अथात्‌ आगानके द्वारा उसे अपने 
अध्रीन कर लिया | हम भी अन्नके 
बिना रहनेमे समथ नहीं है । अतः 


अव प्रेस अपने लिय अगान क्यं 
दए अपने इस अन्नमेसे हमे भी भाग 
ग्राप्त कराओ, (आमजख' मे णिच्‌का 
श्रवण न होना छन्दस है । अर्थात्‌ 
हमे भी अन्नका भागी बनाओ ।' 

तवर उनसे इतर-- मुख्य प्राणने 
कहा, "वे तुम, यदि अन्नप्रापिके 
इच्छुक हो तो सत्र ओरसे अभिमुख भाव- 
से मुञ्षमे प्रवेरा कर जाओ 1? प्राणके 
इस प्रकार कहनेपर वे 'बहूत अच्छः 
ठेसा कहकर उस प्राणमं निश्वयदही 
उसे सव्र ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो 
गये । इस प्रकार प्राणकी आज्ञासे 
प्रविष्ट हुए उन सबकी; जो प्राणके 
दवारा खाया जाता है बह प्राणकरी 
सिति करनेवाखा अन्न दही तृप्ति 
करनेवाटा दहता दहै । वागादिका 
खतन्त्रतासे अन्नके साथ सम्बन्ध 
नहीं होता । 
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तस्मादयुक्तमेवावधारणम्‌ अने- 
नेव तदद्यत इति । तदेव चाह-- 


नुज्ञयाभिसन्निविष् वागादि- 
देवता; तसाद्यद-नमनेन प्राणे- 


अतः: “ववह अन्न प्राणकः ही द्रारा 
ग्वाया जाता ह" एेसा निश्चय करना 


~ उचित हीह | वी वात श्रति मी 
तसा्यसरास्प्राणाश्रयतयेव प्राणा- ` ~ ‡ 
कटनी ट ---अन 


क्योकि; प्राणते 


आधित रहकर ही प्राणकी आन्नासे 


नाति लोकस्तेनान्ननेता वागा- ` 
द्रष्रा जौ अन्न गवति हं उर्मी अन्नसेः 
य॒वागादि भी वृप्त हाते है| 

वागादयाभ्रयं प्राणं यो वेदः 


यास्तप्यन्ति । 


अभिसंविश्चन्नि वागादय उ 


वागादि देवता उसमे प्रविष्ट दण हें 
उम॒ल्िये चोकं अन यानी प्राणते 


वागादि आश्रयभूत प्राणक्रो नौ 


वागादि पच प्राणकरे आश्रित ट" इस 
वागादयश्च पञ्च प्राणाश्चया इति ` पषा प 


६ प्रकार जानता द उसको ५1 इमः; 
तमप्येवमेवं ह व ग्वा ज्ञातय 


प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीया 


ववतीत्यभिप्रायः | अभिस्निनि- 


विष्टानां च खानां प्राणवदेव 


वागादीनां खान्नेन भता मवति । ` 


तथा शषः पुरोऽग्रत एता गन्ता 
स्वति वागादीनामिव प्राणः | 
तथान्नादोऽनामयावीत्यथः । अ- 


धिपतिरधिष्ठाय च पालयिता 


प्रकार ज्ञानिजन मव आरन आध्रत 
करने है, जस प्राणका वागादि । 


तासं गह ह कि वह अपं 


भः 
6 
(> 


नातिका आश्रय होन योग्य 
जाता ह । नधा वागा्िक्र चन 
प्राणकर समान वह भी अपनं आशित 
ज्ञाति जनका अपने अन्नट्रारा भरण 
करनेवाला हाता हे; तथा बह उनमें शष्ठ 
ओर्‌ उनक्र आने जानवाला होता है 


। जेसे वागारिके अमे प्राण | इसी तरह 


1 
॥ 
1 
॥ 
॥ 


वरह अन्नाद अधात्‌ अनामयर्व 


( निरामय--व्याधिद्युन्य ) ओर 


प्राणके समान दही ज्ञातिजनोका 
अधिष्ठाता होकर प्रालन करनैवाटा 


सखतन्तरः पतिः प्राणवदेव वागा- | अर्थात खतन्त्र खामी होता 
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दीनाम्‌ | य एवं प्राणं वेद तस्ये | 
तद्यथोक्तं फखं भवति । | 





। 


कशचय रउ दहवबिद प्राणावद्‌ | 
प्रति म्वेषु ज्ञातीनां मध्य प्रति | 
प्रतिक्रूसो बुभूपि प्रतिस्पधी मवि- 
तु मिच्छति, 


प्‌[ऽसुरा इव प्राण 


प्रतिस्पधिनो न हैवालं न प्ाप्रा | 


) ॥ 
1 ५ 


॥ 


मार्यभ्या भरणीयेम्या भवति 
मतुमि्यधंः ¦ अथ्‌ परनय ण्व 
जञातीनां मध्ये एतमेवविट्‌ वागा- 
दय उखे प्राणम अनु अनुगतो 


मघाति, या वेतमेच विद मन्वैवानु 


वतयन्नेव 
युभूषति भतुमिच्छतिः यथव | 
वागादयः प्राणाबुवरस्यामवुम्‌ 
पव आन्‌ } स देबाटं पया 


| 
| 
6 (सेः ( ¢ | 
भार्येभ्यो मरणीयेग्ो भवति मतु | 
नेतरः खतन्त्रः । सपरमेतस्राण- | 
| 


गणनिज्ञानफरपक्तम्‌ }! १८ ॥ 


¦ अथात मम 


१. .& ॥ 
आःमीयान्भायान 
' {जस्ु ~र 


जो प्राणको इस प्रकार जानता ह उसे 
उपर्युक्तं फर पिलकता है | 


वसे मिवा खजनो यानीं 
ज्ञातियोमेसे ज! भी इस प्रकार जानने- 
टे इसु प्राणवरेत्तके प्रति प्रतिकरूट 
यानी उमुक्ता प्रतिस्पर्धी दीना 
ग्राहतः > दह प्राणे व्रतिस्पर्धी 
असुराका समासं अपने <रणीयौ 
“ आरधिन। , क्वा जरण करन अलम 
नहीं होता । नथा 

ज्ञातियामस ज ती, प्राणकरे अनुगामी 
वागादि नमन. इम प्रकार जानने- 
वाटे इम प्रापठवनाका अनु--अनुगत 
हाता £ 
वेत्तावः 
अपन 


ए = णर 

रत्‌ जे] मी उस ग्राण- 
नन क 
स्नुत्रतन करत 


पानो 


अत्मा भरणीयौका 
करता है) 
त्रागादि व्राणुक। 
अनुव्रतेन करत्‌ द्रु अपनेकः भरण 
"11 


1९] 


सर्व इच्छ 


भे; वह अपने 


दच्छरुकः 
भरपरीयाक प्रति उनका भरण कर्ने- 
2 सथात्‌ समथ होता हि, 


अयु 


; 
जाः स्वतन्त्र है बहु णसा 
करनम समध् नही ह्येता 
सुतरं प्राणेः 


गृह 
गौण विज्ञानक्ा फट 
कृ! प्या ९८ 


"मि थक, 


१३८ कृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्याय ९ 
म ल द म म न 


प्राणके जाक्किरसत्वकी उपपत्ति 

कार्यङ्रणानामात्मतग्रतिपा- | मूत ओर इन्र्योका आत्मत 
दनाय प्राणखङ्गिरस्षपन्स्तं | भतिदन करे लिये “सोऽयास्य 
॥ आश्वस: इस वाक्यते प्राणके 
सोऽयाख आङ्खिरस इति । अखा- | आश्गिरसत्वका उल्टेव किया था | 
| वितु यह इसय्ि अद्विरस है- 
इस प्रकार इसके आद्धिरसतामे हेतु 
हेतरनोक्तिः । तद्धेतुसिद्धथथमार- | नी बताया गया था । उस हेतुक 
र , | सिद्धिके व्यि अ आरम्भ क्रिया 

म्यते, तद्धतुसिद्धयायत्तं हि | जाता दै; क्योकि उसके देही 
सिद्धिके अधीन दही प्राणकी कार्य- 
करणरूपता हे | आङ्गिरसत्रके पश्चात्‌ 
न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन- | जो वागादिकी प्राणाधीनता बतखायी 


॥ गयी दहै उसका उप्रपादन किस 
तोक्ता सा च कथश्ुपपादनी- प्रकार किया जा सकता है? सो 


द्रेतोरयमाङ्किरस ह्याद्धिरसत्वे 


कार्यकरणात्मत्वं प्राणसख । अन- 





या १? इत्याद- वतरते है-- 

सोऽयास्य आ्धिरसोङ्गाना हि रसः प्रणो वा 
अङ्खानां रसः प्राणो हि वा अङ्गाना रघस्तस्मायस्ात्क- 
साच्चाङ्गात्पाण उत्करामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा 
अङ्कना रसः ॥ १९ ॥ 


वह्‌ प्राण अयास्य अद्िरस है, क्योकि वह अद्धोौका रस ८ सार ) 
है । प्राणद अद्गौकारस है, निश्चय प्राण ही अङ्गका रस है; क्योकि 
जिस किसी अर्स प्राण उत्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता है, अतः यही अङ्खौका रस है ॥ १९ ॥ 


सोऽयाख अङ्गिरस इत्यादि | सोऽयास्य अआ्गिरसःः इत्यादि 


ब्रह्मण २ ] शाङ्रभाष्याथे १२९ 
0 <. 4 व + १, १ 2 6१ द 1 1 1 1 0 


यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्त- वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्छेखहो 
तुका है उसीको अत्र श्रुति उत्तर 
देनेवे ल्ि ग्रहण करती है । 
प्राणो वा अङ्घानां रसः? यर्हतक्र- 
इत्येवमन्तं वाक्यं यथान्याख्या- | के वाक्यका उपर की हई व्या्यके 
अनुसार दही श्रुति पुनः स्मरण 
। कराती है । 





राथ॑म्‌ । प्राणो वा अङ्गानां रसः! 


ताथमेव पुनः सारयति । 


१ 


कथम्‌ ? प्राणा वा अङ्कानां रपः! किस प्रकार स्मरण कराती है 
| मे 

॥ ४ प्राण दही अङ्गका रस है-इस 

इति । प्राणो दहि--दिश्चब्दः > 
र्त । | त  प्रवार्‌ । प्राणो हि इस्त हि" 
प्रसिद्धो अङ्गानां रसः । प्रसिद्ध । रब्द प्रसिद्विके अर्भे है | अर््खोका 
मेतसप्राणखाङ्गरसस्वं न वागादी- रस दं । प्राणका ह यह अङ्गरसल 
, ~ प्रसिद्ध ह, वागादिका नहीं | अतः 
नाम्‌ । तसद्युक्तं प्राणा वा इति | श्राणोत्रेः इत प्रकार उस्तका स्मरण 

सारणम्‌ ¦ । करना उचित ही है | 


कर्थं पनः प्रसिद्धत्वम्‌ ! इत्यत | कितु, उसकी प्रसिद्धि किस 

, < प्रकार है? सो श्रुति अत्र बतलाती 

आह । तसाच्छन्द्‌ उपसहाराथ | है | 1 तस्मात्‌" शब्द उपसंहारके 
स्यि है; अतः वह उपरस्विभावसे 
[आगेवे वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है #। 
ध्यस्मात्‌?-- जिस अवयवसे ओर 
'कस्मात्‌'जिसका विशेष बतलाया नही 
यखात्छखायतः कुत धिच अ- गपा एेसे किसी भी अवयवसे | अतः 
यस्मात्‌-कस्मात्‌--जिस-किसी भी 

ङ्गच्छरीरावयवाद्‌ बिद्ोषितातप्राण | अविशेषित अङ्क यानी शरीरके अवयव- 


उपरित्वेन सम्बभ्यते। यसा- 





यतोऽवयवाक्कसाद नुक्ततरिरेषात्‌, 


& अर्थात्‌ इस वाक्यक्रा अन्वय इस प्रकार है-- 'यस्मात्कसाच्चाङ्गातप्राण 
उक््रामति तदेव तच्छुष्यति तस्मादेष हि वा अङ्गानां रसः । 


१४० 
ननद कड) > क 1 > क ^ 1. 
उत्क्रामत्यपसपति तर्दव तत्रव 


तदङ्क शुष्यति नीरसं मवति श्चाष- 


रस इत्युपपहारः । 
अतः कायेकरणानामार्पा 


प्राण इत्येतत्सिद्धम्‌ | अ(त्मपयेदटि 


दोषो मरणं स्पात्तसात्तेन जीव्ति 
सर्ब | तसखादपासख 


एवापास्य 


प्राणिनः 
वागादीन्प्राण 


वि 


दत 


समुदायाभः || ५५. ॥ 


चृहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ 


जाता ट वह 
नीरस 
रेति । तखदेष दि वा अङ्गानां - 


[ अध्याय 
८ 0 १30 „9 ` 


ग्रा उतक्रन्त--अ्सा्त 2 


से 
अद्र वरहा दही शुष्क 

हो जाता हे अथात्‌ सुख 
ता द| अतः निश्चय ग्रही अद्ध 
का रस दह-ए्सा इसका उपसंहर द| 

मसे यद सिद्ध होता द सिः 
प्राण नूत आर्‌ इद्ियकिा आमा 


द | अात्माका वियोगं हौनपर्‌ 
दो मरण होना है; अततः समन्त 
प्राणी उकीमे जित रहते ह | 
टमदधिय दगारि समस्त ब्राग; 


स्रागकर्‌ प्राण दी उपामनीय ~ - - 


(४ न 
गद उसका समुद्रायाध्रद | 1५. ॥ 


पी) + + 


प्ाणक्र यहसपातितयतर उपपात्त 


न केवरं कायद्रणयारवालमा 


प्राणो सूपकरमेमूतयाः । रिः तरि ! 


ऋग्यजुःसाम्नां नममूतनामा- अ 


त्मेति सर्वारमकरतया प्राणं स्तुव- 


स्परीकरोत्युपाखत्वाय- - 


। 


प्राण स्पासकं प्रञ्चमूता जः 
ह 1. 1 । (~ । गक { ८ = 
कतमत्‌ उन्द्रियुकिा द आमा न 


हनो आर क्रिसका है ? वह नाम- 


खरूप ऋक्‌, युः आर साधका न 
प्माहं | उस प्रकार सव्रामकताद्ररः 


। र (५ प शि | 
 श्राणकरा स्तुति करते हए बद्‌ उस, 
 उपाम्यत्रकरे चये उसे महिमान्विन 


करता हे | 


एष एव उ ब्रहुस्पतिवीग्े ब्रहती तस्या एप प्रति- 


स्तस्मादुः बहस्पतिः ॥ २० ॥ 
यह्‌ ही बृहस्पति हं । वाक्‌ ही वृहती ह; 


इसल्यि यह बृहस्पति है ॥ २०॥ 


उसका सह पनि हः; 


१. प्रत्यक्ष प्रमाणकरा विषय हनेके कारण स्थृलरीर अर्थात्‌ भूत मपाः 
ओर ज्ञान तथा क्रियाकी राक्तिवाटी होनेमे इन्द्रिय कर्म ह । 


राह्मण ६ ] शाङ्रभाष्या्थ १४९ 
८ ९. काव 1 वा + १. „1. 1 क 1 १ क १.5१ 2१ 
एष उ एव प्रकृत आङ्बिरसो | यह प्राण ही प्रकृत आङ्गिरस 
| थं ~ , „ | ब्रहस्पति है | किस प्रकार घ्रहस्यति है ! 
बहस्पतिः । कथं वृहस्पतिः ! | < ह ॥ 
४ 1 सो वतलया जाता है--बाक्‌ ही 


हत्युच्यते--वाभ्वे वृहती वृहती- | वृहती उतीस अक्षवाली वृहती 
छन्द; पटत्रंशदक्षरा । अनुष्टुप्च | दन्द दै । वाक्‌ अनुष्ट्प्‌ भी है । 
| किस प्रकार £ धाक्‌ ही अनुष्टुप्‌ 
वक्‌! कथम्‌ १ वाग्वा अनुष्टुप्‌) |, _ ~> गे ध 
छ ५० | है", इस श्रतिके अनुसार 1 वितु वह 
(तरसि° पू० १। १) इति | अनुष्टप्‌ वाच्‌ वृहती हन्दमे अन्तर्भूत 
धृतेः । सा च वगनुष्टुब्बहस्यां | हो जानी है | अतः वाक्‌ ही बृहती 
छन्दखन्तर्मवति । अतो युक्तं दै" इस प्रकर १ 
= ९ ८ कहना उचित दही प्राण 
वाम्बे बृहतीति प्रसिद्बद्र- | श ह 
| „ ` _ [ब्रहती दहै, प्राण ऋक्‌ हं--श्स 
तुम्‌ । बृहत्या च स्वांक्छचा- | प्रकार ही जाने" इस अन्य श्रुतिसे 
ऽन्तभेवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌ । | प्राणर्पसे वृहतीकी । सृति कौ 
भ ~ _ | जनकैः कारण वरृहतीमे भी समस्ते 
र 1 ऋच इयन्‌ | क्रचाओका अन्तर्भाव हयो जाता है । 
विद्यात्‌" इति श्युत्यन्तरात्‌ । समस्त ऋचा वापा है, इसलिये 
वागात्मत्वाचचां प्राणेऽन्तभावः | | भी उनका प्राणते अन्तरमत्र होता है । 
तत्कथम्‌ १३त्याह्‌ -- तस्या वाचो सौ क्रिस प्रकार १ इसपर शति 
| कड ड--उस वाक्ूका---श्हतीका 
यानी ऋका यह प्राण पति है, क्योकि 
यही उसका अभित्यक्तं. करनेवाला 
॥ ह. --जटरच्चिद्रारा व्रेप्ति वायुसेदही 
3 कक्‌ निष्पन होती है अथवा वाणीका 


पाटनादा वाचः पतिः | प्राणेन । पाटन करनके कारण यह उसका 


[1 








-----------------~-------~~--- 





बृहत्या ऋच एष प्राणः पतिः | | 
तस्था निवतंकतवात्‌ । कौष्टयामि- 


3 








१. जटराथिद्रारा प्रेरित जो शरीरान्तगत प्राणवायु दै वही ऊपरकी ओर 
जाकर कण्टादिते आहत हयो वण।के रूपमे अभिव्यक्त होता है । देवताधिकरणमे 
वाक्‌को प्राणात्मिकरा ही निश्चित किया गवादे ओर ऋक वागात्मिका बतल्ययी गयी 
है इससे उसका प्रणमे अन्तर्गत होना उचित ही है। 


१४२ बृहद्ारण्य कोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
त - 5. - र , १. + - क - ५. 


हिपास्यतेबाक्‌। अप्राणख शब्दो- | पति दै । प्राणसे ही वाणीका 


चारणसामरथ्यमावात्‌ । तसादु | पठन होता दै, क्योकि पराणटीनको 
रब्दोच्रारणकी शक्ति नहीं होती । 


बृहस्पतिक्रीचां प्राण आतमे- | अतः यह बृहस्पति यानी ऋचा 
त्यर्थः ॥ २० ॥ का प्राण अर्थात्‌ आत्मा है ॥२० 
निमी 
णके ब्रह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति 
तथा यजुषाम्‌ । कथम्‌ {| इसी प्रकार यह यजुमन्त्रोका भी 
| आत्मा है । किस प्रकार 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवोग्बे बह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ 
यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ ही ब्रह्म है, उसका यह पति दः 
इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है ॥ २१ ॥ 
एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः ।. यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ 
ही ब्रह्म है । ब्रह्म अथात्‌ यजुः है 
२ 
वव रह्म, ल्ल चद.) तच क्योकि वह भी एक प्रकाखी वाणी 
यजुषो ब्रह्मण एष पतिश्तसाटु | ्रहका यह पति है; इचि पूवरवत 
बक्षणस्पतिः पूषवत्‌ । यह ब्रह्मणस्पति है । 
कथं पुनरेतदवगम्यते ब्रृहती- वित यह केसे जाना जाता 
कि बृहती ओर ब्रह्म क्रमदाः ऋक्‌ 
ब्रहमणोक्ग्यजुष्टवं न पनरन्याथ- ओर यजुःके ही वाचक दै, इनका 


कोई दृसरा अथ नही है ? इसपर 
स्वभू इतयुच्यते-- वाचोऽन्ते | कहा ५ है---अन्तते अथीत्‌ 


सामसामानाधिकरण्यनिदेशात्‌वा- आगे चटक | “वागे साम इत 
॥ | वाक्यद्ार वाणीका सामके साथ 
गवे साम ( १।३।२२) इति। | सामानाधिकरण्य दिखखया है । 


आहमम २ ] शाङ्करभाष्याथं १४३ 
तथा च वाग्वै बृहती! वाम्य | उसीके समान ध्वाग्ै बृहतीः 
प्वाग्रै ब्रह्मः इन वाक्योपे नो 
ब्रह्म इति च वाक्समानाधि- | वाकके समानाधिकरण [ वृहती ओर 
+ | ब्रहम ] हैँ उनका ऋक्‌ ओर यजु 
करणयोच्छम्युष्ट्२ युक्तम्‌ । | होना उचितदहीहै। 
परिनेपाचच--साभ्रि अभिहिते यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती है--सामके कह देनेपर ऋक्‌ 
ऋग्यजुषी एव परिशिष्टे । वा- | ओर यजुः ही परिशिष्ट ( रेष ) 
ति „ | रहते हैँ । तथा वान्रिरेष होनेसे 
जिरशोषत्वाचच-वाण्विशेषो दहि | भी यही बात माम ह्येती है-- कक 
ऋग्यजुषी । तसात्‌ तयोर्ाचा | भीर यजः ये वानरेण हौ है अत 
वाणीके साथ उन दोनोका समाना- 


समानाधिकरणता युक्ता । । धिकरण होना उचित ही है । 


अविक्षेषप्रसङ्गाच --सामाटीथ | उसके सिवा [ बृहती ओर ब्रह्मका 
| रूट अधं ठेनेसे ] अविशेषका 


इति च स्पष्टं विदेपाभिधानत्वम, प्रसङ्ग दोगा । [ आगे | साम ओर 
उद्रीथ कहकर स्पष्टतया विरोषका 


तथा ब्रहतीब्रह्मश्चन्दयोरपि बिश्चे- | उल्ट्ख किया हं, उसी प्रकार बहती 
ओर ब्रह्म सब्दोका भी विरोषर अर्थ 
पाभिधानत्वं युक्तम्‌ । अन्यथा | बतलाना आवक्यक है | अन्यथा 
| विरोषका निश्चय न होनेसे उनकी 
अनिधौरितविक्लेषयोरानर्थक्यापत्ते निरर्थकता दी सिद्ध होगी । यदि 
उनका विरोषं वाक्‌ दही बतलाया 
विज्ञेषाभिधानख  बाङ्मात्न- | जाय तो दोनों जगह पुनरुक्तिका 
| प्रसङ्ग हीगा | तथा ऋक, यजुः, साम 
त्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्‌ । | ओर उद्रीथ.--इन शब्दोका श्रुति 
एसा ही क्रम देखागया है| 
ऋग्यजुःसामोदीथकशब्दानां च | [ इसल्यि ब्रहती ओर ब्रहम शाब्द 
| क्रमदराः ऋक्‌ ओर यनुःके दी 

शुतिष्वेवक्रमदश्चनात्‌ ॥ २१॥ | वाचक हैँ] ॥ २९१॥ 

ही ^ 21 
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प्राणकः सामत्वकी उपपत्ति 
एष उ एव साम वाग्वे सामैष सा चामरचेति 
तत्ाश्नः सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्ट्ुषिणा समो मशकेन 
समो नगेन सम एभिखिभिरछोकैः समोऽनेन सरेण 
तस्मद्वेव सामानु साम्नः सायुज्य सरोकतां य एव- 
मेतत्साम वेद्‌ ॥ २२॥ 


यह ही साम दहे । वाक्‌ ही (साः हे ओर यह ( प्राण ) अमः है| 

साः ओर अम द्वी साम है; यदही सामका सामल हः क्योकि यह 

प्राण मक्खीके समान ह, मच्छर समान हं; हारक समान है, 

इस त्रिटोकीके समान है ओर इस समीक समान है इसीमे यह साम है| 

जो इस सामको इस प्रकार्‌ जानता हे वह सामका सायुव्य ओर उसकी 
सलोकता प्राप्त करता ह ॥ २२॥ 

एष उ एव साम।कथम्‌ ? इत्याह यही साम ह । किस प्रकार सो 


बरतटात्‌ ह---वाक द्य साः हे । 
बाग्बं सायक्किञ्ित्सीक्न्दाभिधेयं ज] वल भी सीरान्दाच्य हे वह 


सा वाक्‌ । सर्ङ्खीराब्दामिधेय- +< । ता ह तवना 
समस्न स्ीचिङ्खि रन्दद्राया कही 

वस्तुविषया दहि सन्नाम शसाः जनेवाटी वस्तुको विप्रय करता 
हे | तथा अमः यह प्राण है| 
८अम' ङब््‌ समस्त रृन्टिद्भशब्दोदारा 
करटी जानेवारी वस्तुको विप्रय 
करता है । ५ सदि कोई पृषे | 
मरे पुल नामको तु किसके दारा 
नयामोषीति, प्राणेनेति ब्रयास्केन | प्रत करता हं? त शराणसे' एता 
` कहे ओर [ यदि पृष्ठ कि | स्ीलिद् 

मे सखीनामानीति वाचा) (कौषी ० | नामोको किससे प्राप्त करता है तो 


शब्दः । तथा अम एष प्राणः | । 





सयपुंशब्दामिघेयवस्तुमिषयोऽमः | 
शब्दः । “केन म पांस्नानि नाम 


व्राह्मण रे] शाङ्रभष्यार्थं १४५ 
॥ 4 ण 2 ८ 9 नाक कुक ज) (> मक स्का अ क -- कन व> क 
उ० १।७ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ . वाणीसेः ठेसा कदे" इस अन्य 
बाक्प्राणामिधानभूतोऽयं साम- | ्रतिसे भी यही सिद्ध होता है । यह 
, (सामः शब्द वाक्‌ ओर प्राणका 

शब्द्‌ :, तथा प्राणनिवत्यखरादि- | अमिधानमूत है तथा प्राणसे निष्यन् 
परदायमात्रं गीतिः सामश्ब्दे- | दोनेवाया जो खरादिका समुदायमात्र 
गान है वह भी (साम' शब्दसे कहा 

नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- जति अत णि पीन 
ग््यतिरेकेण सामनामास्ति क्षि- | व्यापारे सिवा "सामः नामकी कोई 
वस्तु नहं है; क्योकि खर ओर 
वर्णादिं भी प्राणसे निष्पन होनेवाटे 
तप्राणतन्त्रत्वा्च । एष उ एव | ओर प्राणके ही अधीन है । अतः यह 
प्राणः साप्र | यसास्साम सामेति | 9 0 
ओर अम, इस ब्युत्पत्तिके अनुसार 

(साम सामः इस प्रकार कहा जाने 
वाख ॒पदार्थ॑वाक्‌ ओर प्राणस्य 
है, इसय्यि गीतिरूप जो 
दिस्दायख सामत्वं तसपरगीतं | सामसंहक खरादिसमुदाय ह उसका 


युवि । लोकमे सामत्र विख्यात है । 


श्ित्‌,खरवणादेश प्राणनिवस्यंत्वा- 


वाकप्राणात्मकम्‌-- सा चामधेति 
तत्तसात्सान्ना गीतिरूपस्य खरा- 





यद्‌ उ एव समस्तुर्थः सर्वेण । अथवा क्योकि आमे कदे जाने- 
ध्‌ वाले प्रकारसे यह सबके समान 
वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तसाद्वा | यानी तुल्य है, इसल्यि साम है- 


सामेत्यनेन सम्बन्धः । वाश्चम्दः | इस वाक्यके साथ यदेव“ “'इत्यादि 
वाक्यका सम्बन्ध है | वाः शब्द 


सामश्चन्दलामनिमिततप्रकारान्तर- | सामशाब्दलामके निमित्तमूत प्रका- 
रान्तरका निर्देरा करनेकी सामथ्य॑से 
प्राप्त होनेवाख है | तो फिर किंस 
, प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम्‌ १ | प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है ? यह 


ब्रु° उ० १०- 


निरदेशचसामथ्यंलभ्यः । केन पुनः 
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इत्युच्यते-- समः प्टुषिणा पुत्तिका] अव॒ बतलाया जाता दहै--[ यह 
प्राण ] ष्ट्ृष्ि--पुत्तिका ८ ्परटी 

शरीरेण, समा मश्चकेन मश्षक- न्ह 0 
स्ञरीरेण, समो नागेन हस्तिक्षरी- | माक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
मिखिमिरेङसल समान है, नाग-- हाथीके दारीरके 

रेण, सम एमिन्ञिमिरलोकं्ञेलोकय- | समान है, इन तीनों रोको अर्थात्‌ 
शरीरेण प्राजापत्येन, समोऽनेन  त्रिरोवीखूम प्रजापतिके शरीरके 
समान है तथा इस जगद्रूप हिरण्य- 

| गभके रारीरके समान है । जिस 
दिक्षरीरेषु गोत्वादिवत्कात्स््येन | प्रकार गोररीरमे गोलकी पूर्णतया 
व्यापि होती है उसी प्रकार यह 
पुत्तिकादि शरीरोमे पूणतया व्याप्त 
न पुनः शरीरमात्रपरिमाणेनेव, | है -इसल्यि ही प्राण उनके समान 
अमूर्तत्वात्सर्वगतत्वा्च । न च है, शरीरमात्रके बराबर होनेके कारण 
ही नही; क्योकि यह अमूत्त ओर 
षटप्रासादादिग्रदीपवत्संकोचवि-  सर्गगत है । घट ओर महल 
कासितया शरीरेषु तावन्मात्रं आदिके दीपकके समान संकुचित 
ओर विकसित दहोनेवालस दयोनैसे 
दारीरोमं उन्हीके बरावर रहनैसे 
स्वेऽनन्ताः” (बृह० उ० १।५। | इसका समघ् नहीं है; जैसा किं “वे 
ये सभी समान है ओर समी अनन्त 
है, इस श्रतिसे सिद्ध होता है । 
स्रीरपरिभाणधृत्तिरामो न सर्वगत प्राणका शरीरके परिमिणा- 


| 
| लुसार बृत्ति टाम करनेमे कोई विरोध 

पिरुष्यते । नही ह । 
एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं | इस प्रकार सम होनेके कार्ण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महच्च 
वेद यः शरुतिप्रकाशितमहश््व तस्ये- ' श्रतिने प्रकारित किया है, जो पुरूष 


जगद्रपेण दैरण्यगर्मेण । पुत्तिका- 


परिसमाप्त इति समतवं प्राणखः 


समत्वम्‌ । ““त एते सवं एव समाः 


१३) इति श्रुतेः । सवेगतसख तु 


व्राह्मण २ ] 


तत्फलम्‌ू-अरनुते व्याप्नोति साम्न 


प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समान- 
देहेन्द्रियाभिमानस्वम्‌, सालोक्यं 
समानलोकतां वा भावनाविे- 
पतः, य एवमेतद्यथोक्तं साम प्राणं 


वेद-आ प्राणात्मामिमानाभि- 


शाङ्रभाष्या थ 
ए 2१ 5/1 क 5१ य 


१.७ 


जानता है उसे यह फट प्राप्त 
होता है--वह सामसंज्ञक प्राणका 
सायुञ्य-सयुग्भाव अथात्‌ उसके 
साथ एक ही देह ओर इन्द्रियादिका 
अभिमान प्राप्त करता है तथा भावना- 
वरिरोपसे साोक्य यानी समानलेकता 
पराप्त करता है, जो इस प्रकार इस 
उपर्युक्त सामरूप प्राणको जानता है 
अर्थात्‌ प्राणात्मलका अभिमान उदय 
होनेपथन्त उसकी उपासना करता 


व्यक्तेरुपास्ते इत्यथः ॥ २२ ॥ । दै ॥ २२ ॥ 





प्राणके उद्रीधत्वकी उपपत्ति 
एष उ वा उद्धीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद्‌ः सर्व- 
म॒न्तम्धं वागेव गीथोच्र गीथा चेति स उद्रीथः ॥ २३ ॥ 


यह दही उद्रीय दहे । प्राण ही उत्‌ है, प्राणके द्वाया ही यह सब 
उत्तन्ध--धघारण किया हआ ह । वाक्‌ ही गीथा है | वह उत्‌ है ओर 


गीथा भी है; इसय्यि उद्रीथ है | २३ 


एष उ वा उद्रीथः । उद्रीथो 
नाम सामावयवो भक्तिविश्चेषो 
नोद्रानम्‌; सामाधिकारात्‌ । 
कथयुद्धीथः प्राणः ? प्राणो वा 
उत्प्राणेन हि यखादिदं स्वं 
जगदुत्तम्धमूभ्वं स्तम्ध्ुत्तम्भितं 
विधृतमित्यथः । उत्तन्धाथाव- 





२ ॥ 
यह्‌ ही “उद्धीथ' हे | “उद्रीथः खब्द- 


| से सामकी अवयवभूत भक्तिविरोष 


अभिप्रेत है, उद्रान नदी; क्योकि 
यहां सामका दही अधिकरण है | 
प्राण उद्रीथ किस प्रकार है ९ प्राण 
ही उत्‌” है; क्योकि प्राणसे ही यहू 
सब जगत्‌ उत्तन्ध--ऊपरकी 
ओर ठहरा हआ अर्थात्‌ विधृत है । 
'उत्तन्धः अर्थका दयोतन करनेवाला 
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दयोतकोऽयरुच्छन्दः प्राणगुणाभि- | यह उत्‌" शब्द प्राणका गुण 

तखनेवास है । अतः प्राण उत्‌ 
धायकः, तसादुसख्राणः । वागेव | है । वाक ष्टी ीया हः कवोषि 
गीथा र्द विश्येषत्वादुटीथभक्तः || उद्रीथभक्ति राब्दव्रिरोषदही दह । नै 


गायतेः शब्दा्थत्वात्सा वागेव । | शिक अन रा करना €, = 
 मीथा वाक्‌ दही है| उद्वीथमक्तिकेः 


न हयीथमक्तः शब्दव्यतिरेकेण सखरूपकी शब्दके सिवा ओर कोई 
किश्िदरपयुत््रक्ष्यते । तसखाद्युक्त- उक्षा नहीं की जा सकती । अत 
मवधारणं वागेव गीथेति । उच | वकी मीं - दता निश्च कना 


॥ ; उपित दी हं । उत्‌ प्राण हं ओर 
(- ग्‌ 
राणो गोथा च प्राणतन्त्रा वागि- | मीया प्राणतन्त्ा वाक्‌ है, अतः; इन 


त्युभयमेकेन शब्देनामिधीयते स दोनोंका एकः ही राब्दसे कथन होता 
उद्रीथः ॥ २३॥ है, वह शब्द्‌ “उद्रीष है ॥ २३॥ 


पी = - 7 किरी 
उक्त अ्थकी पुटके टये आख्यायिका 


तद्धापि ब्ह्यदत्तरचेकितानेयो राजानं भक्यन्नु- 
वाचायं त्यस्य राजा मूधोनं विपातयता्यदितोऽयास्य 
आगद्धिरसोऽन्येनोद गायदिति वाचा च दयेव स प्राणेन 


चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 

उस [ प्राण ] के विषयमे यह आख्यायिका भी ह-- चैकितानेय 
नह्मदत्तने यज्ञमे सोम भक्षण करते हए कहा | “यदि अयास्य ओर आह्भिरस- 
नामक मुख्य प्राणने वाक्संयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्रारा उद्रान किया 
होतो यह सोममेरारिर गिरा द्‌ 1" अतः उसने प्राण ओर वाक्करै ही 

दारा उद्रान किया था-एेसा निश्चय होता है ॥ २४॥ 
तद्धापि तततत्रेतसिन्नुक्तेऽर्थे तद्धापिः--उस अर्थात्‌ इस 
। उपयुक्त विषयमे यह आख्यायिका 
दाप्यार्यायिकापि श्रूयते ह स । भी सुनी जाती है ्रमदत्त नाम- 
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ब्रह्मदत्तो नामतः चिकितानस्ा- | वाडा चेकितानेय- -चिकितानकं पुत्र 
चैकितानका युवसंज्ञक*# अपत्य 

पत्य चाकतनस्तदपत्य युता (संतान) यज्ञम राजा अथात्‌ 


त १ ५. । सोमका भक्षण करता दुआ बोल | 
चाक्रतानय्‌ः) राज | क्या वोला--“व्यह मेरेदारा मक्षण 


जति 

भक्षयन्नुवाच । किम्‌ ? अयं | किया जाता हआ चमसस्थ सोम 
त्यस्यः- उस सुज्ज मिध्यावादीके 
मस्तकको विपतित--त्रिस्यश्तया 


त्यस्य तस्य॒ ममानृतवादिनो | पतित कर दे, अर्थात्‌ यदि मे 


4 , | मिथ्यावादी होउ तो रेसा हो ।'" यं 
मृषानं श्चिरो विपातयताद्विस्पष्टं | | आशिषि लिङ्लेटौ इष॒ सूतके 


पातयतु । तोरयं तातङ्डदेश्चः | नियमानुसार ] आश्ञीवाद अथमे लोट्‌ 


1 लकार है । क्रिपातयतु वेः पुः 
आक्षिषि लट्‌, विपातयतादिति । प्रत्ययको तातङ्‌ आदेश होकर 'व्रिपा- 


यद्यहमनृतवादी स्ामित्यथंः । | तयतात्‌' यह रूप सिद्ध हभ है 1 
कथं पुनरनृतवादित्वप्रा्निः १| कितु सृञ्च मिध्यावादिलकी प्राति 


द्मदीतो ती है ट| जा 
दर्युच्यते--यद्यदीतोऽसातपर- कौसे हो सकती है £ सो बतलया जाता 
है--““यदि इस प्रक्रत वाकसंयुक्त 


तात्‌ ्रमणादुवाक्सवुक्तात्‌, | प्राणसे अयास्यने, जो म॒ख्यप्राणकरे 
अयासखः-- मख्य प्राणामिधायकेन | वाचक अयास्यङ्गिरस शब्दद्वारा 


# व्याकरणशास्रीय प्रक्रियामे अपत्य तीन प्रकारके मनि गये है, १ अनन्तरा- 
पस्य; २ गोत्रापत्य ओर २ युबापत्य। पुत्रको अनन्तरापर्य कते दै, पौत्रसे ठेकर 
जितनी भी होनेवाली पीदियां है समी गोत्रापत्य कदटती दैः किंतु जिसके पिता 
आदिमैसे कोई भमी जीवित होः बह संतान यदि मूल पुरुषे नीचेकी चौथी आदि 
पीटियेमेसे है अर्थात्‌ पौचक्रा पुत्र आदि है तो उसको युवापस्य कहते द | 

{ संस्कृतम आज्ञा अर्थम “टोट्‌, छकार होता है । उसका आशीर्वादके अर्थम 
मी प्रयोग होता है। उसके प्रथमपुरुषका एक वचन प्रत्यय (तिः है, उसीके 
कारको उकार आदेश होनेमे तुः होता है ओर फिर उसका (्तातद्‌ः आदेश 
होकर (तात्‌? रूप बनता है । 


चमसस्थो मया भक्ष्यमाणा राजा 
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अयाखाङ्किरसक्ञब्देनाभिधीयते | कहा जाता है ओर जो विश्चकी रचना 
विशवसजां पूर्वषीणां सत्र उदराता-- करनेवाले पूवीं ऋषि्योके संत्म 
सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्षाण- ४८ 8 व यदि 1 
१ प्राणसे भिननन किसी अन्य देवताद्वारा 
वयतिरिकतनादगाय ददन क उद्रान कियादहौ तो मे मिथ्यावादी 
वान्‌, ततोऽहमनृतवादौ स्थम्‌ ठहसरूगा, अतः देवता मुञ्च विपरीत 
तस्य मम देवता विपरीतग्रतिपततु- | ज्ञान रखनेवलिका मस्तक गिरा 
मूर्धानं विपातयतु) हत्येषे शपथं | दे 7 इत प्रकार उसने जो शापय की 
चारेति विज्ञाने प्रत्ययदाद्येकते- | यह व्रज्ञानमें प्रत्ययकी ददता करनी 
व्यतां दशेयति । | चाहिये इस बातको प्रकट करती है । 

तमिममाख्यायिक्रानिधारिति- आख्यायिकाट्रारा निधित इस 
मथं स्वेन बचसोपसंहरति | अथका श्रुति अपने वचनसे उपसंहार 
्रुतिः-- वाचा च प्राणप्रधानया | करती दै--उस अयास्य आङ्धिरस 
प्राणेन च खश्यात्ममूतेन सा- उद्राताने प्राणप्रधान वाणीसे ओर 
ऽयाख आब्धिरस उद्वातोदगाय- | अपने आसमभूत प्राणसे ही उद्रान 
दिस्येषोऽर्थो निधोरितः शपथेन | किया था--यही अथं इस शपथसे 
| २४ ॥ निशित होता हं ॥ २४॥ 


~क 


सामके शभूत स्वरकौी सम्पादन करनेकौ आवश्यकता 

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद्‌ भवति हास्य 
स्वं तस्य वै खर एव स्वं तस्मादाविञ्यं करिष्यन्वाचि- 
सखरमिच्छेत तया वाचा खरसम्पन्नयाविञ्यं कुयोत्तसा- 
दयज्ञे खरवन्तं दिरृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवति 
भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः खं वेद ॥ २५॥ 


जो उस इस सामशब्दव्ाच्य मुय प्राणके ख ८ घन ) को जानता 
हे उसे घन प्राप्तहोता ह | निश्चय खर ही उसका धन है | अतः ऋलिकः 
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कर्म करनेवाटेको वाणीम खरकी इच्छा करनी चाहिये । उस खरसम्पनन 
आणीसे ऋविक्‌ करम करे । इसीसे य्ञमे खान्‌ उद्वाताको देखनेकी इच्छा 
करते ही है | खोक भी जिपषकरे पास घन होता है [उसे दही देखना 
चाहते है ] । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त 
होता हे ॥ २५॥ 
तस्ति प्रदृतं प्राणममि- | (तस्य इस सवैनामसे श्रुति 
। प्रकृत प्राणका सम्बन्ध ॒दिखाती 
सम्बध्नाति । हेतखेति गुख्यं | है । ह एतस्यः इन पदोसे श्रि 
मुख्यप्राणको अङ्गलिनिर्देशद्ारा 
बतलाती है । साम अथात्‌ साम- 
सामन्चन्दबाच्यस्य प्राणस्य यः स्वं | रान्दवाच्य मुष्यप्राणके ख यानी 
धनको जो पुरुष जानता है उसे 
धनं वेद्‌, तस्य ह रि स्यात्‌ !{ | क्या फल मिक्ता है? उसे धनकी 


मवति हास्य शम्‌ । फलेन प्रलो- | परति दीतौ दं । इस प्रकार फर 
द्वारा प्ररोभित कर उसे अपनी ओर 


भ्यामिभुखीकृत्य शुभ्रषवे आद--  अभिमुल करे ति भ्वणके इव. 
तस्य वरै साश्नः खर एव खम्‌ । | से कती ट--निश्वय उस सामक 


वि दै । खर कण्ठगत 
खर इति कण्टगतं माधुय तदे- मघुरतावो कहते है, वही इसका 


वास्य स्वं विभूषणम्‌ । तेन हि | पन विमूपण हे । उसके द्वारा 
मूषित होनेपर ही उद्रान समृद्धिमान्‌ 

भूषितग्द्धिमहक्ष्यत उद्धानम्‌ । | दिखायी देता है । 
यखादेवं तसादालिन्यं| क्योकि रेसा दै, सव्य आज्य 
ऋत्विकमे्ध।नं करिष्यन्वाचि | मानी उद्रानरूप ऋलिक्कमं करते 


| के द्रा 
| इए खरके द्वारा सामकी समृद्धि 
विषये वाचि वागभ्रितंस्वरमि- सम्पादन करनेकी इच्छावाले उद्राताको 


च्छेत इच्छेत्‌ साश्नो धनवत्तां | वाणीके विषयमे अर्थात्‌ वाणीके आश्रित 
स्वरेण चिकीषृरुटाता | इद तु । खरकी इच्छा करनी चा दिये । यह 


व्यपदिश्ञत्यभिनयेन । सम्नः 
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प्रासङ्िकं विधीयते; साश्नः सोख- । तो प्रासङ्गिक विधान किया गया हे ; 


क < । सामकी सुखरता अर्थात्‌ खखच- 
ण स्वरव प्रत्यये कतन्ये इच्छा- ॥ 
8 = होनेपर इच्छामात्रसे ही 


मात्रेण सोखयं न भवतीति दन्त- | उसकी सुखरता नही हो जाती । 
भावनतैरपानादि सामर््यातकरत- | इसलियि तात्य यह है वि दन्त. 
। धावन ओर तैल्पानादिके बलसे 
व्यमित्यथः । तयेवं संस्कृतया | सुखरताका सम्पादन करना चाहिय । 
| इस प्रकार संस्कारयुक्त इई उस 


साचा स्वरसम्पन्नयात्िज्यं कृयात्‌। [नणि 

तसायखात्साश्नः स्वभूतः अतः क्योकि खर सामका धन 
स्वरस्तेन स्वेन भूषितं साम | है, इसव्य उसीसे साम विमूषित होता 
अतो यज्ञे सरवन्तथद्रातारं दिद- । 2 । इसीसे ीकिक पुरुप जिस प्रकार 


्ष्टमिच्छन धनीको देखना चाहते है उसी प्रकार 
एव न्त एव धनि- > 
हन्त एव द्रु ८. यज्ञम खरसम्पन उद्राताको ही 


नमिव लोकिका ६ सिद्ध ६ | देखनेकी इच्छा करते हैः । कोकमे 
लोकेऽथो अपि यस्य स्वं धनं | यह प्रसिद्ध दी है कि जिसके फास 
भवति त धनिन दिदृश्न्ते इति | ख--धन होता है, उस धनीकौ 
सिद्धस गुणविज्ञानफलसम्बन्धस्य| लोग देखना चाहते है; हस प्रकार 
रः नित सिद्ध हए गुणविज्ञानखूप फलक 
उपसंहारः क्रियते-भवति हास्य  सम्बन्धका जो इस प्रकार इत 
सं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेदेति | सामक भनको जानता है उसे धन 
प्राप्त होता है" इस वाक्यद्रारा उप- 

२५॥ | संहार किया जता है ॥ २५ ॥ 


1 
1 





सामके सुवणको जाननेका फल 
अथान्यो गुणः सुवणेवत्ता- अव्र सुवर्णवत्तारूप दूसरे गुणका 
रक्षणो विधीयते । असावपि | विधान कियाजाताहै | वह भी 
सोखयमेव । एतावान्विरेषः-- | सुखरता ही हे । अन्तर इतना ही 
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पूव कण्टगतमाधुयमिदं तु लाक्ष- | द॑ किं पहटी खुखरता कण्ठ 

गत माधुर्य थी ओर व्ह सुवण- 


णिक सुवणेशब्दवाच्यम्‌ | | राब्दवाच्य माधुयं खक्षणिक है । 


तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं ॑वेद्‌ भवति हास्य 
सुवर्णं तस्य वै खर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवणं य 
एवमेतत्साम्नः सुवणं वेद्‌ ॥ २६ ॥ 
जो उस इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है । 
उसका खर ही सुवर्ण है । जो इस प्रकार इस सामकरे घुवर्णको जानता है | 
उसे सुवर्णं मिलता है ॥ २६ ॥ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं, जो उस इस सामके वर्णको 
जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता 
है । खर ओर सुवर्णं इन दोनोके 
शन्दसामान्यात्खरसुवणंयोः लो- | स्यि सुवर्ण शब्दका प्रयोग समान- 
। . | रूपसे होता है, इसलिये उस गुणक 
किकमेव सुवणं गुणविज्ञानफरं | विज्ञानका फर ठोकिक सुवर्णं ही 
तीः ९ ० | ~ 
मवतीत्यथंः । तस्य वं खर एव | होता है । निश्चय खर ही उस 
(साम) का सुवणं है। जो स 
प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता 
एवमेतस्सास्नः सुवणं वेदेति पू्व- | क | (५६ १ 
प्रकार सत्र अथं पूववत्‌ समञ्नना 
वत्सवेम्‌ ॥ २६ ॥ । चाहिये ॥ २६ ॥ 
--^ नक न्ब ~ 
सामके प्रातिष्ठागुणको जाननेवाटेका एल 
तभा प्रतिष्ठागुणं पिधित्स- | इसी प्रकार सामके प्रति्ठागुणका 
विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
न्राह- ` कहती है- 


वेद भवति हाख सुवणम्‌ । सुबण- 


सुवणम्‌ । मवति हाख सुवणं य | 


_ ---------~-----~------~-- 
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तस्य दहेतस्य साम्नो यः प्रतिष्टां वेद्‌ प्रति ह 
तिष्ठति तस्य प्र वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खस्वेष 


एतल्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ 
जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है बह प्रतिष्ठित होता है| 
उसकी बाणी ही प्रतिघ्रा है | निश्चय वाणीम प्रतिष्ठित इअ ददी यह प्राण 
गाया जाता है । कोई-कोई यह कहते है किं "वह अनमं प्रतिध्ित होकर 
गाया जाता है" ॥ २५७ ॥ 

तख तख साश्रयः प्रतिष्ठं जो पुरुप उस इस सामकी 
वा | प्रतिष्टाको जानता है । जिसमे 
वेद । प्रतितिष्ठुस्यखामिति प्रतिष्ठा [त 1. रौ 
उसकी प्रति दहै, उस सामकी 
गुणभूत प्रतिषए्ठको जो जानता है 
वेद स प्रतितिष्ठति ह । ““तं यथा | वह प्रतिष्ठित होता है । “उमे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 
यथापासते” इति शरुेस्तद्‌ गुणत्वं | [ वदी हो जाता है ]"” इस श्रुतिके 
अनुसार उसका उसी गुणवाला हो 

युक्तम्‌ । जाना उचित ही है| 


पू्वरफरेन प्रतिलोभिताय का फठ्के द्वारा प्ररोभित हए तथा 
“वह प्रतिष्ठा क्या हैः यह्‌ सुननेकी 
इच्छावाये पुरुषसे श्रुति पूर्वत्‌ कहती 
है-- निश्चय उस सामकी वाक्‌ ही, 
वाक्‌ यह जिह्वामूरीयादि स्थानोँका 
मूरीयादोनां स्थानानामाख्या, | नाम है, वही प्रतिष्ठा है | यदी वात 
श्रुति कहती दहै-- क्योकि व्राणी 
अर्थात्‌ जिहामूढीयादि स्थो 
जिह्यामूरोयादिषु हि यखातप्रति- । प्रतिष्ठित हआ ही यह प्राण यह 


वाक्तां प्रतिष्ठां सान्न गुणं यो 


प्रतिष्टेति शुश्रुषे आद- तस्य वे 


सास्रो वागेव, वागिति जिहा- 


सेव प्रतिष्ठा, तदाह-- वाचि दि 
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टितःसन्नेष प्राण एतद्धानं गीयते | गान गाया जाता है अर्थात्‌ गीति- 
भावको प्राप्त होता है, अतः वाक्‌ 
सामकी प्रतिष्ठा है | यह अन्मे 
प्रतिष्टा वाक्‌ । अन्ने प्रतिष्ठितो | प्रतिष्ित हआ गाया जाता है- ेसा 
ीयत इत्यु हकेऽन्ये आहुः । | कोको अन्य लोग कहते हं । 

र अतः यह इसमे प्रतिष्ठित दै-- 
इद प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- ेसा मानना उचित है । यह अन्य 
न्दितत्वादेकोयपक्षख विकरपेन पुरुषोका मत भी निर्दोष है, इसलिये 
विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे 
अर्थात्‌ वाक्‌ प्रतिष्ठा है अथवा अन 
प्रतिष्ठान्नं वेति ॥ २७ ॥ । प्रतिष्ठा है रेसी दृष्टि करे ॥२७॥ 

प्राणोपासककरे टिये जपका विधान 

एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म | उस प्रकार प्राण-विज्ञानवानके 
स्यि जपकम्का विधान इष्ट हे । 
विधित्स्यते यद्विज्ञानवतो जप- | जिस ॒विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 
कर्ममे अधिकार है वह विज्ञान कह 
दिया गया ¦ 


गौतिभावमापद्ययते तसात्साम्नः 


प्रतिषठागुणविज्ञानं इयीद्‌ वाग्वा 








कमण्यधिकारसद्विज्ञानयुक्तम्‌ । 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलु 
प्रस्तोता साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ । 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ञयोतिगंमय मृत्यो- 
मौमृतं गमयेति । स यदाहासतो मा सद्वमयेति 
मट्युवौ असत्सदमृतं मृत्योमोमरतं गमयामरतं मा 
कुर्वित्येवेतदाह । तमसो मा उयोतिगमयेति मत्युं 


१. अन्नकरे परिणाममूत शरीरम । 
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तमो उयोतिरम्रतं मत्योमाम्रतं गमयामृतं मा कुर्वित्ये- 
व्ैतदाह । मत्योमाम्रतं गमयेति नात्र तिरोहित- 
मिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्ाय- 
मागायेत्तस्मादु तेषु वरं वरणीत यं कामं कामयेत त 
सम॒ एष एवंविदुद्रातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं 
कामयते तमागायति तदेतष्रोकजिदेव न हैवालोक्य- 


ताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद्‌ ॥ २८ ॥ 

अब्र अगे प्रवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है | बह प्रस्तौता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव ( आरम्भ ) करता है । जिस समय वह प्रस्ताव 
करे उस समय इन मन्त्रोको जपे--.असतो मा सद्मय', (तमसोमा 
उ्योतिगेमय, प्मृत्योमामूतं गमय' ।# वह॒ जिस समय कहता है - भुञ् 
असतसे सतकी ओर ठे जाओ, य्ह म्यु ही असत्‌ ह ओर अभृत सत्‌ 
है । अतः बह यही कहता हे कि मञ्चे मृघ्युसे अमृतकी ओर ठे जाओ 
अथात्‌ मुञ्ञे अमर कर दो । जत्र कहता है--पमुञ्च अन्धकारसे प्रकाराकी 
ओर ठे जाओ" तो य्ह मृघ्यु ही अन्धकार है ओर अमृत व्योति है यानी 
उसका यही कथन है कि मृप्युसे अगरृतकी ओर टे जाओ अर्थात्‌ मञ्च 
अमर्‌ कर दो । सञ्च मृघ्युसे अग्रृतकी ओर ठे जाओ-- इसमे तो कोई बात 
करि¶ी-सीहै ही नहीं । इनके पीके जौ अन्य स्तोत्र है उनमें अपने लिये 
अनायका आगान करे । उनका गान किये जनेपर यजमान वर मगि ओर 
जिस मोगकी इच्छ हो उसे मंगि। वह यह इस प्रकार जाननेवाखा 
उद्वाता अपने या यजमानके ल्य जिस भोगकी कामना करता है उसीका 
आगान करता है । वह यह प्राणदसन खोकप्राप्तिका साधनदहै। जो इस 
प्रकार इस सामको जानता द उसे अछोक्यताकी आरा ( प्राथना ) तो 
हे ही नहीं ॥ २८ ॥ 

भ मुञ्चे असत्‌स सत्‌की ओर ठे जाओ; भमुञ्चे अन्धकारे प्रकाशकी आर 
ले जाओः; मुञ्चे मृत्युसे अमरत्वकी आर ठे जाओः। 


ब्राह्मण २ | 


प्रयुज्यमानं देवभावायाभ्यारोद- 


* ^ 
फर ज अ ` | प ्ि 
पकम, अतस्तसात्तद्विधो । जपकमं देवभावकी प्राति करनेवाला 


शाङ्रभाष्या्ै 
1 ~ पा "वः 


अथानन्तरं यसाच्येवं विदुषा | 


१५७ 
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इसके पश्चात्‌, क्योकि. इस प्रकार 
जाननेवाटे उपासकके द्वारा प्रयोग 


किया दवजा अभ्यारोहफट्वाख 


ॐ 


यत्‌ उह । तख चोद्रीथसम्बन्धा- | है, उसय्यि य्य उसका विधान 


त्वे प्राप्तो पवमानानामिति 


वचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वपि कते- 
व्यतायां प्राप्रायां पनः काल- 
संकाचं करोति स वे खट 
प्रस्तोता साम प्रस्तोति। स 
प्रस्तोता यत्र॒ यस्मिन्काले साम 
परस्तुयासप्रारमेत  तसिन्कारु 
एतानि जपेत्‌ । 

असख च जपकमेण आख्या 
अभ्यारोह इति । आभिभुख्येना- 
रोहत्यनेन जपकमणेवंबिद्‌ देव- 


भावातमानमित्यभ्यारोहः । एता- 


नीति बहुवचनास्रीणि यजूंषि । 


-----~--~----~---~-----~-~- 





किया जता हं । उद्रीथसे सम्बन्ध 
होनेके कारण उसकी सतत्र प्राति 
होनेपर पवमानानाम्‌” ( प्रवमानोके ) 
इस वचनसे तीन पवमानोमे ही 
उसकी प्राप्ति होती है--एेसा प्राप्त 
होनेपर (स वे खलु प्रस्तोता साम 
प्रस्तौति" इस वाक्यसे श्रुति उसका 
पुनः काटसंकोच करती है । अयात्‌ 
जिस समय बह प्रस्तोता सामका 
प्रस्ताव-- प्रारम्भ करे उस कालम 
इनका जप करे । 


दस जप्रकमका (“अभ्यारोह यह 
नाम है । इस जपकमके द्वारा इस 
प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला 
पुरुष अभिमुखतासे अपने देवभावको 
आरूट-- ग्राप्त हो जाता है, इसय्यि 
यह अभ्यारोह ह । "एतानि" यह बहू- 
वचनान्त होनेके कारण ये तीन 
यजुमन्त्र हैँ तथा एतानि शब्दम 


दितीयानिर्देश्ञाद्‌ बराक्मणोत्पन्न- | दितीयानिर्देशा ओर इन मन्त्रके 
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त्वाच्च यथापटित एव खरः प्रघो- | ब्राह्मणभागजनित होनेके कारण 

इनम इनके परास्के अनसार दही 

कव्या न मास्रः । याजमान | खरका प्रयोग करना चाहिये, 

॥ मान्त्रखरका नदीं |# यह्‌ जपकर्म 
जपकरम । यजमानका है | 


एतानि तानि यजंषि-- | वे यजु्नत्र ये है--'असता मा 
सद्रमय', (तमसो मा व्योतिगमय, 


4 › (नदन वा ^ 
1, भा सदमय तमसा मा | भृत्योमामृतं गमयः । मन्त्रोका अर्थ 
ज्योतिगंमय। “मृत्यो मामरतं गमय' | गूढ होता दै, इसस्यि ब्राह्मण 
इति । मन्त्राणामर्थस्ितेहितो | खयं दी इन मन्त्रके अथकी व्याए्या 


भवतीति खयमेव व्याचष्ट रक्षणं | कता ६ । जिसे वह मन्न करता 
है, वह अर्थं क्या है ! सो बतल्मया 


¢ मन्त्राथमर्‌ 
स मन्त्रो यदाह जाता ह--असतो मा सद्रमय 
यदुक्तवान्कोऽसावथंः१ इत्युच्यते इस मन्त्रम मृयु॒दी असत्‌ हे, 
"असतो मा सद्रमयः इति, साभाविकः कमं ओर विज्ञानको मध्य 


^ 6 | कहते है | बह अत्यन्त अघो- 
मृत्युवो अषत्‌- खाभाविककमेवि 


=वते गतिका हेतु होनेके कारण अस्तत 
ज्ञाने मृत्युरित्युच्येते, असद्‌ है । सत्‌ अमृत है, सत्‌ शासखीय 


अत्यन्ताधामावहेतुत्वात्‌ । सद | कम॑ ओर विज्ञानका नाम हं, बह 
मृतम्‌- सच्छा्चीयकर्मविन्ञाने--| अमरताका देतु होनेके कारण अमृत 


ह | अतः असत--असत्कम अभ्रात्‌ 
अमरणहतर्वादम । | 
रणहेतुर्वादमृतम्‌ । तसाद अज्ञानसे मुद सत--शाख्लीय कम 


सतो असत्कमणोऽज्ञानाच मा मां | ओर विज्ञानको प्राप्त कराओ । अर्थात्‌ 
सच्छास्रीयकमविज्ञाने गमय देव- | देवभाववे साधनभूत आत्मभावकी 
भावसाधनात्ममावमापादयेस्यथः || प्राप्ति कराओ । य्ह श्रुति वाक्यका 


च जहा मान्त्रसखर विवक्षित होता है वह वतीये निर्देश किया जाता है; 
जेसे--““उच्चेऋरचा करियते ‹“उच्चैःलाम्नाःः ८उपाशु यजुषा? इत्यादि वाक्योमे 
कहा गया दे । पर तु य्ह “एतानिः एेसा द्वितीया विभक्तिकां निदेश है । इसि 
इस स्थानम जपकमकी ही प्रतीति होती दै, मान्स्वरकी यतीति नदीं होती । 














प १५९. 
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तत्र॒ वाक्यार्थमाह-अमृतं मा | फलित अर्थं बतलाती दै--सुद्े 
कुरवित्येवेतदाहेति । अमर करोः यदी कहता है । 


तथा तमसो मा ज्योति- | तया 'तमसो मा ज्योतिर्ममयः- - 
1 इस मन्त्रम मृघ्यु दही तम दहै 
गमयेति । सू्धुर्वे तमः सवे § 

त ति | आवरणातमक होनेके कारण सारा 


द्यज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमः तदेव ही अज्ञान तम है ओर वही मरणका 


च मरणहेतुतवान्भरतयुः । ज्योति- | देत होनेके कारण मयु हं । अगृत 
उयोति है; वह पहले बतलये हए 
मृप्युसे विपरीत दैव--देषतासम्बन्धी 
ष्पम्‌ । प्रकाज्नात्मकत्वाज्ज्ञान | खर्प हं । प्रकाशखसखूप होनेके. 
कारण ज्ञान ही ज्योति है; वदी अवि. 
नाशात्मक होनेके कारण अमृत है | 
कत्वात्‌ । तसात्तमसो मा ज्याति- | अतः (तमसो मा व्योतिर्गमय' इसका 


५ ~ € , | अथं पत्रवत्‌ “मुञ्च मृल्युसे अम्रतकी 

गमयेति पूषवन्पृरत्योमामृतं | ` “^ 
। ओर ठे जाओ इत्यादि हं [ उक्त वाक्य- 
गमयेत्यादि । अमृतं मा इवि | द्वारा जप करनेवाखा ] यदी कहता दै 
1 कि मञ्च अमर करो अधात्‌ मुभे देवता 
। 9 । ओर प्रजापतिमभ्बन्तरी फट प्राप्त 


| 


् ¢ ¦ क्‌; अ 
माव मापादयत्यथः | ` करा | 


| 


पूर्वा मन्त्रोऽसाधनखभावात्‌ | इनमे पहला मन्त्र पमुञ्ज असाघन- 
सखरभावसे साघनखभावको प्राप्त करोः 
एसा कहता हे । दूसरा मन्त्र मुञ्च 
यस्तु साधनमावादपि अज्ञान- | अज्ञानरूप साधनमावसे मी साध्य 
रूपात्‌ साभ्यमावमापादयेति । भवकरो प्राप्त करो ' एसा कहता हे 
तथा पूत्योममृतं गमय इस तृतीय 
मरत्योमामृतं गमयेति पूवेयोरेव | मन्बहारा पहटे दोनों मनत्रंका ही 


ने @ = 0 ९ ~~ ^ है 
मन्त्रयाः सथुच्चितोऽथस्तत येन । समुचित अथ कहा गया है| 


रमरतं पूर्वोक्तविपरीतं देवं ख 


ज्योतिः, तदेवामृतमवषिनाश्चात्म- 


साधनभावमापादयेति । दिती- | 


१६० वृहदारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय ९ 
| अ 1 1 1 1 ~ 1 ८९. + १ 
मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धाथतेव । | इसव्यि इसका अय तो प्रसिद्ध ही 
नात्र ठतीये मन्त्रे निरोदितमन्त- | ˆ । शि त वा 
न तृतीय मन्त्रम कोई छिपा हृआ-सा 
हिंतमिवाथरूपं पूवयोरिव मन्त्र- | अर्भका सूय नही है । इमका अर्थ 
योरम्ति, यथाश्रुत एवाथः | | यथाश्रुत (रसिद्धिके अनुसार ) हीट । 
याजमानघ्रद्रानं कृत्वा पवमा- | तीन प्रवमान स्तोत्रम यनमान- 

, _ । सम्बन्धी उद्वान कर उसके पश्रात्‌ 
नेषु त्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि | जो अशिष्ट स्तोत्र है उनम 
शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्वाटमने- | प्रणोपासक उद्गाता प्राणमूत होकर 
ऽन्ना्यमागायेत्‌ प्राणविदुद्राताप्राण- सि 
४ अन्ना्का आगान करे; क्योकि व्रह 

भूतः प्राणवदेव । यस्मात्स एव | उद्राता इस प्रकार उपर्युक्त प्राणको 
उद्वातेवं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः ॥ दे, इसव्ये ५५५ समान 
कः ९, | ही व्ह उस कामनाको सिद्ध करनेमं 
भ्राणवदेवतं कामं साधयितु समथः।| समर्य हे । अतः उन सोता 
तसा्यजमानस्तेषु स्तात्रेु प्रयु- | प्रयोग किये जानेप्र यजमानको वर 
ज्यमानेषु वरं ब्रृणीत, यं कामं | मगना चादिये । उसे जिस भोगकी 
कामयेत तं कामं बरं ब्रृणीत | इच्छा हो उसी भोगका वर मि; 


( ह क्योकि वह यह इस प्रकार जानने- 
यात्स एष॒ एवं चिदु- । 
्राथयेत । यसात्स एष एरवविदु वाखा उद्राता अपने या यजमानकः 


द्रातेति तसाच्छब्दात्प्रागेव व्यि निस भोगकी इच्छा करता है 
सम्बध्यते । आस्मने बा यजमा- | उसीका आगान कर सकता दै 
नाय चा य॑ कामं कामयते इच्छ- | अथात्‌ आगानदवारा उसे सिद्ध कर 


म्‌ 


„ | ठेता है---उस वाक्यका [ (तस्मादु 
लयुद्राता तमागायत्यागानेन | तेष वरं वृणीत, इस॒वाक्यके । 
साधयति । तस्मादु शब्दके पहले अन्वय होगा | 
एवं ताबज्ज्ञानकमभ्यां प्राणा- | इस प्रकार य्हौतक यह बतलाया 
गया किं ज्ञान ओर कम दोनेकि 

समुचयद्रारा प्राणलत्की प्रापि होती 

रमापत्तिरित्युक्तम्‌ । तत्र नास्त्या- । दै । उसमे किमी आराङ्काकी 


ब्राह्मण ३ ] शाङ्रभाष्यार्थं १६१ 
शङ्कासम्मवः; । अतः कमापाये | सम्भावना नहीं है । अतः अब यह 
ज शङ्का होती है कि कम॑के अभावमे 
प्राणपत्तिमवतिवानवाइत्याश्चड्‌-  “ क | 

~ [ केवल प्राणक्रज्ञानद्वारा | प्राणात्म- 


क्यते । तदाशङ्कानिव्त्यथमाद--  माव्रकी प्राति होती है या नहीं ? 
तद्धेतद्टोकजिदेवेति । तद्ध तद टस आराङ्काकी निवृत्तिके लिये श्रुति 
ततप्राणदश्नं कर्मवियुक्तं केवल- भ भीत्‌ 
` वह यह प्राण व्ज्ञान कमसे रहित 

मपि, रोकजिदेवेति लोकसाधन- ` अकरै होनेपर भी सेकजित्‌--लेक- 
मेव । न द एवालोक्यतायै अलोका- प्रातिका साभन ही हे । अटोक्यता 
र अधात्त लोकप्रापिका अयोग्यताकेः 
द्त्वाय आचा आश्चसन प्राथन च्य तो आशा--आष्रंसन अथात्‌ 
नैवाति ह । न हि श्राणार्मनि प्राना हती टी नटी £ ॥ जिसे 
 प्राणात्मामे अआल्मत्रका अभिमान 
उत्पन्नात्माभिमानख तत्प्राप्त्या- उन्न दहो गया द उमे उसकी प्रापि 
दोस नं सम्भवति। न हि ग्रामस्य; = आच! 0 त 
क्योकि जो पुरुप गौतमं मौजूद हं 


कदा ग्रामं प्राप्नुयामिस्यरण्यस्थ व्ह वनस्थ पुरपरकै समान भमै कव 
 मोविम पर्ुतरूगाः---पेसी आशा नही 

करता | अपनेमे दूर्‌ रहनेव्रादी 
द्यनात्मन्याञ्ंसनम्‌,न तर्म्वात्मनि अनात्मवस्तुक च्य ही एसी आशा 
ह सकती है, अपने आस्माकरे खिये 
` उसका होना सम्भव नीं हे | अतः 


दवराशास्ते । असनिनिक्रषटयिषये 


सम्भवति । तसान्नाश्चास्ि 
कदाचिसप्राणात्मभावं न प्रपघय- ' वह (कदाचित्‌ में प्राणालमाव्रकौ प्राप्त 
मिति । | न हाउ” एमी आसा नदीं करता । 

कस्येतत्‌ १ य एवमेतरसाम | यद भव कित पराह होता द १ जो इस 
प्रकार इस सामको अत्‌ ऊपर निश्चित 
प्राण यथोक्तं निर्धारितमहिमानं । हई महिमावाटे यथोक्त ॒प्राणक्रो 


बर उ० १९ 


१६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
वेद-अहमस्मि प्राण इन्द्रिय ¦ जनता दहै । भँ इन्दियोके विषयोकी 
५ । आसक्तिरूप आसुर परपोंसे अघष॑णीय 
विषयासद्धरासरः पाप्मभिरधष- ५. ८ 
, | विश्द्ध प्राण द्रु | वागादि पोच प्राण 
णीयो विशयुद्धः, वागादिपञ्चकं च | मेरे अभ्रित होनेके कारण खामाविक 
मदाभ्रयत्वादग्न्यायात्मस्पं ख- । विद्ञानजनित इन्द्रिय-विषयासक्तिसे 
न होनेवटि आसुर्‌ पाप्रख्प दोषसे रहित 
भाविकविज्ञानोस्थेन्द्रियविपयास ध त ध ञं 
| क | अन्यादि देवताखरूप ओर समस्त 
जनितासुरपाप्मदोपवियुक्तं सव- | भूतें मेरे आश्रयसे अन्नायकरे उप- 
यो गवे; ५ त भ त 
भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्यापयाग- ` टतु € | आङ्गिरस होनेके कारण 
- व । भै ममम्त भृतका आता द | 
बन्धनम्‌, आत्मा चाहं सवमूता- | ऋच्‌, युः, साम र उदीयल्य 
वराणीका, उसमे 7याप्त ओर उसका 
निर्वर्तकं हानेके कारण मै आत्मा 


न 


------*~-~~---~ 


( 


नामाङ्धिरसतवात्‌, ऋण्यजुःसाम- 
दरीथमूतायाश्चवाच आल्मा तद्रचा- | ^ 
हेन्नर्व्तकतवाय, मम साश्नो | ६ । शतिभावका प्राति इए मु 
१ । , , । सामका सुखरता वाह्य धन यानी 
ग तिभावमाप्यमानख रां धन भूप हे तौर वक्षणिः सुला 
भूषणं सौखयं ततोऽप्यान्तरं | सुवण॑ता उसकी अपेक्षा आन्तर धन 
रौ ९ (~ # ^ ^~ | ह 7६ तरक ष मेरी 
सव्यं लाक्षणिकं सौख्यम्‌ सीति. द । मीतिभावको प्रात ह मरी 


_.._--------~ == =-~----- ---- 


„ । कण्टादि स्थान प्रतिष्ठा है । पसे 
भावमापचयमानख मम कण्ठादि- | गुणता न अमूं ओर सगत 
स्थानानि प्रतिष्ठ । एरवगुणोऽहं  होनेके कारण पुत्तिकादि शरीसेमे 

न (~ पृ ¶ 2 1 क वरव 
एत्तिकादिशरीरेषु काल्स्येन परि- एतवा वात ह सत 
समाक्ोऽमरदतवास्छर्गतः अभिमान उन्न होनेतकः जो प्राणक 
ह भूतत्वत्सच = „ । जानता अधरात्‌ उसकी उपासन) 
इते आ एवमभिमानाभिव्यक्ते- करता ठै [ उसे उपरक्त फर 
्वदोपास्त इत्यथः ॥२८॥ | मिलता है ] ॥२८॥ 





इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयमुद्रीथत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


९ 
चत ब्राह्मण 
क 
ग्रन्ध-सम्बन्ध 

ज्ञानकम॑म्यां सप्चिताम्यां  [ तृतीय ब्रह्मण | समुचित 
ज्ञान ओर कमसे तथा (तद्रैतष्लोक- 
(८ भिदेव" इत्यादि वाक्यद्रारा कैव 
प्राणदशेनेन च 'तद्धृतस्छाकजिदेव) प्राणव्रज्ञानसे मी प्रजापतितकी प्राप्ति 
इत्यादिना । प्रजापतेः परभूत कः] | (४ त मया | अत्र 
। उनके फटभूत प्रजापरतिकी, जगत्‌- 
सृष्टिस्यितिसंहारेष॒ जगतः सखा- | की उत्ति, सिति ओर संहारे, 
खतन्त्रतारूप व्रिभूतिका वर्णन करके 
वदविक ज्ञान ओर्‌ कमक फटोत्कषेका 
कमणधंदिकयाः फरोत्कर्पो बण- | वर्णन करना है, इसीय्ि इस 
व्राह्मणका आरम्भ विया जाता हैं| 
उस ( फोतकः वर्णन ) से दही 
च कमक्रण्ड वाहितज्ञानक्रमरस्तु। | उसकी सामथ्ये कारण, कर्मकाण्ड- 


† पर ौ 0 वी स्तवि 
कृता भवेत्मामर्या्‌ । मेहित ज्ञान ओर कर्मकी स्तुति हो 
। जायगी | 


विवक्षितं त्वेतत्‌ सवमप्येत- कहना तो यद है कि यड ज्ञान 


†र कमका सभी फट संसार दही 
क्योकि इसका भय ओर्‌ अरति 
रत्थादिषुक्तलश्रवणात्‌+कायंकरणः| आदिते युक्त दोना सुना गया है 


दसकरे अतिरिक्तं यह कार्थ-करणरूप 
लक्षणतवाच्च स्चूखव्यक्तानत्य टे तथा स्थूट) व्यक्त ओर अनित्य 


प्रजापतित्वप्राप्िव्याख्यातादे 


तरथादिपिभृत्युपवणनेन ज्ञान | 


पतव्य इत्येवमथमारभ्यते । तेन 


जज्ञानकम्फर संसार एव, 











। को कव्रिप्रय करनेवाला है | तया अव 
कही जानेवाटी केव ब्रह्मव्रिधा 
। मोक्षकी हतु है- इस अगामी त्रिषय- 


पिषयसाचेति । ब्रह्मविद्यायाः 





केवलाया वक्ष्यमःणाया मोक्षहेतु- 


१६४ युहदारण्यकोपनिष्रद्‌ [ अध्यायः 
त्वमित्यु्तरा्थं चेति । न हि| का प्रदर्शन कनेक स्थि भी य 


संसारविपयात्साध्यसाधनादिमेद-| कणन € । जिस प्रकार तृषाहीनकी 
जल पीनेमे प्रवृत्ति नदीं होती उसी 


खद्णादू्‌ अविर्तल आत्मत्व | प्रकार जो सा्यसाधनाद्रि भदस 
ज्ञानविषयेऽधिक्रारः, अतेषितस्येव सांसाखि पियत विरत न्ह ह 
पानं । तस्ज्ञनकमफ र त्कषा- उपस्कर आसाके एकवज्ञानरूप विषय- 
पवणंनघुत्तराथम्‌ । तथा च म अत्रिकार नही ह | अतः 
ज्ञान ओर्‌ कर्मके फलोत्कषका 
वक्ष्यति--““ तदेतत्पदनीयमस्य, | | त 
बणन आगेके विषय ( ब्रह्मविद्या ) के 
( घृ° उ०५। ४ । ७ ) (तदेत चि; | एसा ही श्रति कटी भी-- 
रप्रयः पूत्रात्‌” ( घू° उ० || “यदह इसका प्राप्त्य दै, श्यट 
८ ) इत्यादि । पुत्रसे अधिक प्रिय दहः: इत्यादि | 
प्रजाप्रतिकरे जहनामा हने कारण ओर उतसरकी इस्त 
प्रकार उपात्तना कनका फट 
र अ [कजा (क ध र त्री ् अ 
आत्मेवेदमग्र आसीत्पुहपविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य- 
दात्मनो ऽपररयत्मोऽहमस्मीत्यग्र व्याहूरत्तताऽहनामामवन्तस्मा- 
न ४९ = क 1 थ स 
द्प्यतद्योमन्त्रिताऽहमयमित्यवाम्र उक्त्ाथान्यन्नाम 
=. [य्‌ 9 त © 
चरनत यदर्य मवत स यद्दूवारस्मात्सवर्मत्सतान्पाप्सन 
धेर = +~ नश + [ष 
आषत्तर्मासपुरष ओषति ह वे स तं योऽस्माप्ूर्वो बुभू- 
षति य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 
पहर यह पुस्षाकार आत्मा दही ध्रा | उसने आघ्योचना करनेपर्‌ 
अपनेसे भिन्न ओर कोई न देखा । उसने आरम्भमें (अह नसि" एेसा कहा, 
इसलिये वह “अहम्‌, नामवाका हुआ । इसीसे अव मी पुकारे जनेपर 
पहटे “अयमहम' ठेसा ही कडकर्‌ उसके पश्चात्‌ अपना जो दूमरा नाम 
१. महू । २. यहमैह। 


€ 
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होता दं 


वह वतछछाता है; क्योकि इस सवे पूर्ववतीं उस [ आत्मासंक्ञक 


प्रजापति } ने समस्त परपेको उपरित-- दग्ध कर दिया था इसटिये यह 


प्स्व द््जा। जां एेसी 


उपासना करता है वह उसे दग करदेताहै नो 


उपसे पटे प्रजापति होना चाहता है ॥ ? ॥ 


अ्मेवात्मेति प्रजापतिः प्र 


थमोऽण्डजः शरीयभिधीयते । 
वैदिकन्ञानकमफलभूनः स एव | 
किम्‌ ? 


प्रजापतिश्ञरी रणाविभक्तम्‌ । आ- 


य ५ (^ ० 
न्पेवासीदम प्राक्श्चरीरान्तरास्पत्तेः। 


स च परुपविधःपुस्पप्रकारः शिरः 
पाण्यादिलक्षणा विराय्‌ | 

स॒ एव प्रथमः सम्भृताऽनु- 
वीक्ष्यान्वाटाचनं कृत्वा, कोऽहं 


न्तरम्‌ अस्मन प्राणपिण्डात्मकरायं- 


करणरूपान्न अपरशयस्न्‌ ददश | 


केवलं त्वात्मानमेव सवांलसान- 
पूजनम "ड मे सर्वात्मा प्रजापति 


~ । रतः टम श्रोतविज्ञानजनित संस्कारसे 
प्रजपतिः , 


परयत्‌ । तथा पृथजन्मश्रौतषि- 
ज्ञानसस्कृतः, साभ्दं 


सवार्माहमसीस्यग्र व्याहरट्रया- ~ 
हतवान्‌ । ततस्तखाच्रेतः पवज्ञान- | 
मंस्काराद्‌ आतमानमेवामित्यभय-, 


इदं शरीरभेदजातं तेन 


क््याकति षृ 





८आत्म॑वः---यह (आत्मा' इस 
दाव्दसे अण्डेसे उसनन दओ प्रथम 
रीरी प्रजापति ही कहा जाता ह | 
वही वदि ज्ञान ओर कका फ़ट- 
भूतं । प्सा क्या ह £ क्योकि 
यह्‌ रारीरादि भेदसमुदाय उस 
दारीरसे अभिन्न टे । 


| 


प्रजाप्रतिके 
कारण्‌, रारीरान्तरकी उत्पत्तिसे पू 
आत्मा दही था | वरह प्रस्पविध--- 


 पुस्पकी तरह शिर एवं हाध-पैर आदिं 
त्क 011} | त्रा पृर्प शरा | 


प्रधमं उदन द्र उस प्रनप्ितिन 
अन्वीश्य--अन्वाखोचन कर धेकौन 


ति ^~ ___ _ __ रद्र ओर कैसे टक्षणोवाखा द्र इत्यादि 
कररक्षणा वासीति, नान्यद्रस्तव- 


विचारकर अपन 

मुदायस्प दद्रद्धियसंघातसे भिन्न 
कोई ओर पदाथ नहीं देशा | कैवख 
अपनको ही सत्रातममरूपसे दग्वा तथा 


रू पसे प्राण- 


मुक्त हनिवेः कारण मवसे प्रहे 
-'अहर्माम' पसा कहा | इसीस, 


ज्ञाने संस्कारे उसने 


आरम्भं अपनेको अहम णसा 
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धादग्रे तखादहंनामामवत्‌। तस्यो- | कहा था, इसल्यि वह अदंनामवाल 

| हभ । उसका श्रुतिप्रदरित ही 
अहम्‌; यह नाम उपनिषद्‌ 
| आगे चतात्रेगी | 


पनिषदहमिति श्रुतिप्रदशितमेव 





नांम वक्ष्यति । 


तसाचस्मात्कारणे प्रजापता- इसीसे, क्योकि कारणख्य 
वेवं वर्तं तस्मात्‌, तत्कायभूतेषु | प्रजाप्रतिमे यह्‌ वृत्तान्त घटित हज 
प्राणिषु एतर्चेतसिन्नपि काल | इसीट्य एतं इस समय भौ 


आमन्तितः कस्वमिःपुक्तः सम्नह| उसके काथयूत जीवा जब भिस 
~त ट त्प * ९4९ ह को धत्‌ कोन ह्‌" एसा कहकर 


मयमित्येवाग्र उक्त्वा कारणात्मा- | पुकारा जाता है तौ प्रहे भ्य म 
भिधानेन आत्पानमभिधायाग्र | ह! इस प्रकार अपनक्ष कारणस्य 


परनि नित नामसे वतछाकर फिर जो विरोध 
व्‌ = ५ वं 
दुन(वरपनामाजज्ञत्तव-यानन्तर्‌ | नामको जानना चाहता है उसे अपने 


विशेषपिण्डामिधानं देवदत्तो यज्ञ | विेप॒ररीस्का ` वदत्त या 
दत्ता वेति प्रत्रूते कथयति यन्ना यज्ञदत्त, एसा कीरे नाम वताता हं 


मख वि्चेषपिण्ड _ __, अर्थात्‌ जो नाम इसके विरोप पिण्डके 
पिण्डल मातापिवङतं | मान पिनाका रखा भ होता है 


भवति तत्कथयति । । उसे बतलाता है | 





| 
स॒ च ग्रजापतिरतिक्रान्त | उस प्रजापतिने अपने पूर्वजन्म 
जन्मनि सम्यक्कमन्ञानभावनानु साधकावस्थामे सभ्यक्‌ कमं ओर 


छाने: साधकावयायां यद्यसा- । ज्ञानक मविनके अनुष्ठानद्वारा, 
इस कर्भ ओर ज्ञानकी भावनाके 


अनुप्रानांसे प्रजापतित्वकी प्रा्िकी 
इच्छावालोसे पूतवर्ती अथात्‌ प्रहसः 
सन्‌ अक्मारप्रजापतित्वप्रतिपिस्सु- | होनेके कारण, इस प्रजापतिप्रा्तिकी 
सष्दायास्सवंस्माद्‌ आदौ ओषद- । इच्छवले सम्पूर्ण॑समुदायसे पू 


त्कमज्ञानभावनानुष्ठनै;ः प्रजा- 
पतिं प्रतिपिस्घूनां पूवः प्रथमः 
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दहत्‌ । क्रिम्‌ १ आसङ्गाज्ञानरक्ष्‌- | उषन-दग्ध कर दिया था; किसे !- 
णान्पवान्पाप्मन ¦ प्रजापतित्व- | प्रजापतित्वके प्रतिबन्धक कारणख्प 
प्रतिबन्धक्रारणभूतान्‌ । यसादेवं | अभिनिवेश ओर अज्ञानादि सम्पूण 
^. ~ „ | पापोकौ। क्योकि; एेसा हआ, इसब्यें 
तखा्परुषः, पूवमोपदिति | यह पुरुषः आ । रवम ओषण किया, 
पुरुषः । इसलिये (पुरपः कहलाया । 
यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रति- ¦ जिस प्रकार यह प्रजापति 


बन्ध ान्पाप्मनः सर्वान्पुरुषः 











कारवे पुरुषद्प प्रजापति हआ उसी 
प्रजापतिरभवत्‌, एरमन्योऽपि प्रकार दूसरा मी ज्ञान ओर कर्मकी 
जञानकर्ममावनालुष्ठानवहिना के- | मापना अवुानरूप भ्निसे जथा 
। केवल ज्ञानबटसे उसका ओपण करता 
वरं ज्ञानबखादोषति भसीकरोति | है--उसे भस्म कर देतादै, किसे जो 
| इस विद्वानूसे पहले प्रजापति होना 
| , चाहता हे उसको---एेसा इसका 
दुष; पूवः प्रथमः प्रजापतिवबु- | ताययं ह । उस ( विद्रान्‌ ) कौ 
श्रुति दिखलाती है-- जो इस प्रकार 
जानता ( उपासना करता › है | 
तं॒दर्शयति य एवं वेदेति । उसकी सामथ्य॑से जाना जाता है 
कि वह ज्ञानभावनापे बदा-चदा 
साम्याज्ज्ञानभावनाप्रकषेवान्‌ । | होता है । 

न्यनथोय प्राजापस्यप्रति- | रङ्गा-यदि वह इस प्रकार 
उपासना करनेवाटेसे दग्ध कर दिया 
जाता है तवर तो प्रजापतिवप्रा्िकी 

पिप्सा, एवषिदा चेदद्यते। इष्टा अनर्थकी दी देतु है । 
नैष दाषः, ज्ञानभावनोत्कर्षा- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योकि ज्ञानभावनाके उत्कर्षका 
अमात्र होनेके कारण प्रहठे प्रजाप्रतित 
भावमात्रलादादख । उर्कृष्ट- । प्राप्तन कर सकना ही उसका दाह है । 


हवेसतम्‌;कम्‌ ? योऽस्माद्वि- 


भूषति भवितुमिच्छति तमित्यथंः। 


मावास्प्रथमं प्रजापतित्वप्रतिप्य- 
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साधनः प्रथमं प्रजापतित्वं ्राप्लु- | तातपयं यह कि जो उट साधन- 


| वाल होता है वह प्रहे प्रजाप्रतित् 


वन्‌ न्युनसाधनो न प्राञ्नोतीति, | प्रप्त करता हं ओर न्यून साघनवाला 
| प्रप्त नदीं करता; अतः वह उसे 
स॒ तं दहतीर्युच्यते। न पुनः| भस्मकरदेताटै-- रसा कहा गया 
_ दै । उत्कृष्ट साधनवाला अपनेसे 
्रत्यकषषु्कृष्टसाधनेन इतरा निन्न.-- न्यृन साघनवाटेको साक्षात 
ध 4 । जला टी डउाटता ह्ो---घ्मी वरात 
द्यते । यथा रोके आजिघतां _. क 
नदीं दं । निम प्रकार खोक किस 
यः प्रथममाजिगपसर्पति तेनेतरे मरयादातक दौड्कर जनेवाेमे जे 
` पहट म्यादापर पर्हचता है उसके 
द्ग्धा इवापहृतसामथ्यां भवन्ति  द्रारा दृमरं छोग दग्ध-ते होकर अपहत- 
। मामध्य-टतोनमाह हो जते ह, उसी 

तदत्‌ ॥ १॥ प्रकार यहो समञ्चना चाहिय ॥?॥ 

अ 
प्रजापतिका भय ओर विचारद्रारा उसकी निवृत्ति 

यदिदं तुष्ट पितं कमकाण्ड- | ट निस प्रजापतिलस्प कम- 
|  काण्ठविहित ज्ञान ओर कर्मके फट- 
की स्तुति करनी अभीष्ट हं वह 


विहितज्ञानकमेफलं प्राजापत्य- ` 
लक्षण नेव तत्ससारपिषथमत्य- | सांसार्कि विपये वाहर्‌ नहीं ह-- 
इस बातको दिखानेके यिय श्रुति 
क्रामदितीममथं प्रदशेपिष्यन्नाह- कहती है-- 

सोऽबिभेत्तस्मदेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चकर 
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 

वीयाय कस्माख््यमेष्यद्‌ द्वितीयाद्े मयं भवति ॥ २ ॥ 
वह्‌ भयभीत हो गया | इसीसे अक्रटा पुं भय मानता ह । उसने 
यह व्रिचार किया ध्यदि मेरे सित्रा को दृसरा नही टै तौ मै किससे उरन। 


थ 
ब्रह्मण & | दाङरभाष्याथ १६९. 
0 ० 6 ^ (क 9 8 ८ 1 १ त 1 


# ?› तभी उसका मय निघ्त्त हौ गया । कितु उसे भय क्यों इजा 
क्योकि भयतो दूसरेसे ही होता दै ॥ २॥ 


सोऽतरिभेतस प्रजापतिर्योऽ्यं वह मयभीत हो गया । अर्थात 
वह प्रजापति, जिसकी पुरुपाकार प्रथम 
दारीरीके रूपे व्याख्या की गयी है, 
स्यातः । सोऽविमेद्धीतवानसख- हमारे समान ही मयमीत हो गया- 
एसा श्रुति कहती हे | क्योकि यह 
पुर्परव्रिधर रारीरेन्दरियवान्‌ प्रजापति 
पुरुपविधः श्चरीरकरणवान्‌ आन्म- ` आस्मनाराख्प पिपरीत ज्ञानवाला 
नाज्ञविपरीतदश्चनवच्वाद्‌ अषि-  होनेके कारण इर्‌ गया शरा, इएचियि 
उमे समानत। होनेकरे कारण आज 

मेत्‌, तसात्त्सामान्यादचयत्वे- भी अप्रेसा होनेपर पुरुष डरता है । 
ऽपयेकाकी विनेति । किशासदा- स्के सिग धमार समान ती 
१ ~ ` प्रजापतिकरे भी भयके हेतुमूत विपरीत 

दिवदेव भयहेतुविपरीतदशनाप- ज्ञानी निघ्रत्तिका कारण यथाथ 


॥ # १. ~ 

नद्‌ कारण यथामूतार्मदशनम्‌ । ` आसज्ञान दहा इ । उस इस 

सोऽयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्र ` ्रनापतिने ता श्ण ( विचार ) 
॥ ` किया | किंस प्रकार विचार किया? 

द्ुतवान्द थम ? इत्याह- ` - = | 


यद्यसान्मत्ताऽन्यदात्मन्यतिरेकेण मेरे मिनन अर्थात्‌ आत्मे सिवा 
र्सका ग्रतिद्रन्द्री कोद ओर पदां 
नहीं हे; तो उस आमना 

तसिनात्मपिनाश्रेसवमाव  कारणकरेः अमाव मै किससे डरता 
कान्नु बिभेमीति । तत एव दै ज उसीसे यानी उस यथां 
„ ¦ आत्मदशनसे दही इस प्रजापरतिका। 
यथामूतात्मदशचेनादख प्रजापते- | भय विगत विसपश्तया निवृत्त ह 





प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 


द्‌ादिवदेवैत्याहद । यसखादयं 


| 
वस्त्वन्तरं प्रतिहन्दरीभूतं नास्ति, | 


भेयं वीयाय विस्पष्टमपमतयन्‌ | गया | 
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तस्य प्रजापतेयेद्धयं तत्केवरा- उस प्रजापतिको जो भय था 
वह्‌ केवट अव्रिद्यके ही कारण था, 
प्रमाधज्ञान होनेपर उसका होना 
ऽनुपपन्नमित्याह-कसाद्भयमेष्यत्‌ असम्भव था, यही बात श्रुति कहती 


मतय < | दै--चह क्यो उरा इसका 
किमित्यसौ मीतवान्परमाथनिरूप क्या कारण है कि उसे मय मा ९ 


णायां मयमनुपपन्नमेवेत्यमिप्रायः|| तास यह हे कि परमानतः त्रिचार 
। किया जाय तो उसे भय होना अयुक्त 
क भे, ४५4 । द| [२ क [क 
यसाद्‌ द्वितीयाद्रस्तन्तराद्रं भयं | हीह; क्योकि भयतो दूसरेसे ही 
ध । | होता है | ओर [ भत्मासे भिन् 
भवति । द्वितीयं च वस्स्वन्तरम- | € ८ । ०/९ । 
दूसरी वरस्तु तो अविदयाद्रारा भ्रस्तुत 
[१ । 1१ ¢ म मो ^~ 
पिदयःप्त्युपस्ापितमेव; न द्यदश्य- की हृद दीद; क्योकि न दीखनेवाटी 
। कोई दृसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका 
। कारण नहीं हो सकती; जेसा कि 
“तत्र का मोहः कः सोक एकत्व- । उस अवस्थामे निरन्तर एकल्रदर्न 
| ~ । करनेव्राटे परस्पक्ो क्या मोह ओं 
मनुपश्यतः ( इज्ञा० ७ ) इति त 
५ ^ <^ १ 8 | क्या रोक हो सकता है ?› इस मन्त्रसे 
क भ दानेन | $ है 
मन्त्रवणात्‌ । यच्चकत्वदर्‌ | सिद्ध होता ह ।# प्रजाप्रतिने जो 
- | एकत्वदशनके द्वारा अपनै भयको 
भयसपनुनाद्‌ तद्युक्तम्‌ । 

४ ४ ् नित किया सो उचित दही है| 
कखात्‌ ! {तीग्ाद्वस्त्वन्तराद | क्यो उचित है ? क्योकि द्वितीय 
भयं भवति, तदेकसवदरशनेन | यानी अन्य च्सतुस ही भय होता 
ह ॥ „ _ | । व्ह द्वितीयदरन अआत्माके 
दितीयदश्चनमपनीतमिति नास्ति | एवालदर्शनसे निदत्त हो गया, 


विद्यानिमित्तमेव परमाथेदश्ने- | 


मानं द्वितीयं मयजन्मना हेतुः 


यतः | | क्योकि वास्तव द्वितीय है नहीं | 

% यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट्‌ पुरुषक्रे साथ एकत्वजानते ही 
1 हुभा थाः अदैतदृ्टिके कारण नदी- तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वाक्यसे 
देती है । 
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अत्र चोदयन्ति-- कृतः प्रजा-' र्हा यह शङ्का करते है किं 

॥  प्रजाप्रतिको किससे एकलसज्ञान हुआ ? 

पतेरेकतद शनं जातम्‌ १ को वास्मे उसे किसने उपदेश किया था ? 
अथवा त्रिना उपदेशके ही उसका 
प्रादुमात्र हो गया, तब तो हमारे 
प्रादुरभूत्‌, असदादेरपि तथा च्िभीत्रेता ही प्रसङ्ग हौ सकता 
दै । यदि उसे जन्मान्तरङृत संस्कार- 

भ्रसङ्गः । अथ जन्मान्तरकृतस- से होनेवासा माना जाय तो एकल- 


उपदिदेश ? अथानुपदिष्टमेव 


ट्‌ रानकी व्यधताका प्रसङ्ग उपरसिित 
होता हे । अशीत जिस प्रकार अपने 
प्रसङ्गः । यथा प्रजापतेरतिक्रान्त- पूलजन्मपै सित प्रजपरतिकै एकल- 
„, दर्खनने व्रिद्यमान रहनेप्र भी 
जन्मावरूल एकत्वद शन । अविचारूप वन्धनके कारणकी निवृत्ति 
नहीं की--क्योकि अगव्रिवासंयुक्त 
 उयन्न होनेके कारण दही उसे भय 
नापनिन्ये,यतःअविचासंयुक्त एवायं आ धा--द्सी प्रकार सभीके 
8 ८ ` एकत्दर्नकी व्यर्थता प्राप्त होती 
जातोऽगिभेत्‌, एव सर्वेषामेकल- ती 
दशनानथक्यं प्रामोति । अन्त्य- | दीनेवाया एकवज्ञान ही अविधाकी 
1 ॥ निवृत्ति करनेवाला होता है तो यह 
मेव निवतेकमिति चेन्नः पूववत्पुनः टीक नी, क्योकि पूववत्‌ पुनः 
ग्सद्धेनानेकान्त्यात्‌ । तसादनथं- | प्रसद्धं उपदित होनेपर उसका 
र 6. । अव्यभिचारि नहीं रह सकेगा 
कमेवकत्वदरंनमिति । । अतः एकलदर्खन व्यर्थ ही है | 
नेष दोषः, उच्कृषटहेतृद्धव-  समाधान--यह को$ दोष नही है; 
क्योकि व्यवहारमे अन्य खोगोके 
स्वारलोकवत्‌ । यथा पुण्यर्मो- | समान प्रनाधतिका जन्म॒ उच्छ 
हेतुसे हआ है । जिस प्रकार पुण्य- 


स्काररेतुकप्‌,ए त्वद शनानथक्य- 


विद्यमनमप्ययिद्या्रन्धक्रारणं 
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द्वेविविक्तंः कायकरणेः संयुक्ते 


जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्मरतिषे- 
|) ¢ 
शारदं दृष्टम्‌, तथा प्रजापतेः धम- 


ज्ञानवेराग्येशयंविपरीतदेतुसवेपा- ` 


प्मदाहात्‌ विषे: कायकरण: ण 


संयुक्तघु्कृष्ट्‌ जन्म, तदुद्धवं चानु 

४ त 9 
पदिष्टमेव युक्तमेफत्वद शनं प्रजा- , . 
' हनवराटखुा व्रजपातव 


भी चिना 


पतेः | तथा च स्मतिः- “ज्ञान 


मप्रतिधं यख वराग्यं च जगस्पतेः। 


रेधर्यं चैव धमे सहसिद्ध 


चतुष्टयम्‌ ।।'` इति । 


सहसिद्से भयानुषपत्तिरित , 


चेत्‌ | न द्यादिस्येन सह तम 


उदेति । 


(~ ¢ 
न, अन्यानुपदिष्टाधचात्सद- 
इस सहसिद्धवाक्यका ताप्य उसके; 


सिद्धबाक्यखय । 


भ्द्धातात्पयेप्रणिपातादीनाम्‌ 


अहेतुखमिति चेत्‌ सखन्मतम्‌ 


“श्रद्धार्वाद्टभते ज्ञानं तत्परः 


कर्मोसि प्रात दए पवित्र देह ओर 
। इन््रयोसे युक्त जन्म होनपर वुद्धि. 
मेध्रारक्ति आर स्म्रतिका विशदता 


देखी जती ह उसरी प्रकार्‌ तरम; 
ज्ञान) वैराग्य ओर्‌ रधक 


विपरीत अधरमादिके कारण होनवार 
पापका द्राह्‌ हा जानेसे 
प्रजापतिका विद्द्ध दह अर उन्दियों 
युक्त उत्कृष्ट जन्म दहे, उ 
एवकत्यट रान 
पददा विया दृआदह्ीदहे 
प्सा मानना युक्तिसह्नत दी दह । 
ेसा ही यह स्मृति भी कहती ह -- 
(“जिस जग्पतिका निर॑क्ुरा इनः 
, वर्य, रश्व ओर धम--य चारों 
सहसिद्ध ( जन्मसिद्ध ) हः: हव्यादि | 


सय 


गरङ्ा-कितु उनके सदसिद्ध 
होनेपर्‌ उसे भय होना अनुपपन्न 


रय 


सूयक साथ अन्ध्रकारका उ 
, नहीं हो सकन | 
समाधान -एेसा मत कटो; क्योविः 


ज्ञानको इक्र द्रा अनुप्‌टि् वतरखाने- 


0 


सङ्-यदरि ध्मा माना जायगा 
ता श्रद्रा, तत्परता प्वं प्रणिपरातादि- 
व ज्ञानोयत्तिमि अटेनता प्राप्त होगी | 
अर्थात्‌--- नातिदिः समान 


यद्‌ 
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संयतेन्द्रियः" ( गीता ४ । ३९ ) | जन्मान्तरकरेत धमं दही ज्ञानका हेतु 
(८ तद्विद्धि प्रणिपातेन १ ( गीता होगा तो (नित न्द्रिय एव॒ तस्र्‌ 
१९ ॥ (^~ श्रद्धव पु स्प टाम्‌ क ११ 
४। २४ ) इत्येवमादीनां श्रुति | श्रद्‌ परप जञनयम करता है 
स्ृतिविष्ठितानां ज्ञानहतूलाम “उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानी" 
द त्‌ ६. # इत्यादि प्रकारे श्रति-स्पृतिताक्यो- 
हेतत्वम्‌, प्रजापतास जन्मान्तर दरार विहित ज्ानकरे हेतभोंकी 


करतधम॑हेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत्‌ ? | अटैतुता प्रात्र होगी | 





® (कि | = (+ क क 
म्‌; नामत्तावकरपसद्ुचयमुण- | समाघान- एसा नहा ह। सकता; 
वदगुणवस्मेदोपयतेः । रोके हि कया निमित्ताकेः विकल्प, समुच्चय 
। कि ^ (५ | म 
९ | | गुणवच्च, अगुणव्-- पैसे भेद हो 
स ®+ ® . ¢ [| ® | 2 = >, > य; ५.५ ~. प 
नेमित्तिक्ानां कायाणां निमित्त | सकते है । टोकमें निपित्तसे होने- 
क वारे कार्याक निपित्तका मेद्‌ अनेक 
84 © त नट का ~ =. 
प्रकारसे षिकन्पित किया जाता है| 
निमित्तसथ्रुचयः । तेषां च विक- उसी प्रकार निमित्तका समुचय भी 
अनेवः प्रकारसे दाना है | उन 
। (^ ~ (र ~. =, गं 
 व्रिकल्पित जर सम॒चित हतुओंका 
| भी गुणवच् ओर अगुणव्र्के कारण 
थ अ @ ५ द्‌ टता ह्‌ | सा २ ध्वर्‌ ६्‌-- 
तद्यथा-रूपज्ञान एव तावन्नमित्तिके = मतिया 
पहल नैमित्तिक कायंभूत रूपन्ञानमे 


कार्य तमसि विनालोकेन चक्षु- ही | निमित्तमेद यों है. 


ल्पितानां समुचितानां च पुनगुण- 


( 


वद गुणवद्वकृतां भेदो भवति । 


निदाचरका विना प्रकाशकै अन्ध- 
कारे ही होनेवाटा नेत्र ओर रूपका 
मंनिकरण स्प्नानमं कारण होता है, 
योगियोंका मन दी ख्पज्ञानमं हेतु है 


~~~ --~---------------* 


रूपसन्निकर्पा नक्तञ्चराणां सूप- 





ज्ञाने निमित्तं मवति । मन एव 
केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनाम्‌ | त 
4 = „ | तथा हम चक्षःमनक्प ओं वम 
असखाकं तु सनिनक्र्षालोकामभ्यां र चुः मानिक अ प्रकारा 
_ _, | दनाके होनेपर ख्यज्ञान होता है | 
सह तथादित्यचन्द्रा्यालाकमेद्‌; | इसी प्रकार सुय ओर चन्द्र आदि 
सथरुचिता निमित्तमेदा भवन्ति | | प्रकाशेके मेदसे भिन-मिन 


~~ 
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तथा आरोकविषेषगुणवद गुण- | निमित्तोका समुचय होता है तथा 
प्रकाराविरोषोके गुणवान्‌ या गुणहीन 
| होनेसे मी निमित्तके मेद दहो 

वरवेनं मेदाः स्युः | | जति है| 
एवमेव आत्मेकत्वज्ञानेऽपि | इसी प्रकार आसैकलक्ञानमे भी 


करचिज्जन्मान्तरकृतं कमं निमित्तं | कटी जन्मान्तरछरृत॒कम॒निमित् 
मवति, यथा प्रजापतेः । ोता है, जैपा कि प्रनापतिका; 


कचिततपो निमिम्‌, “तपसा रहम की त निति 0 
म्‌) ८८तपसे ब्रह्मको जाननवी इच्छा 


विाजङ्ञास्षख'' (त००उ०२३।२। को इस श्रतिसे सिद्ध होता है 
१) इति श्रतेः कचित्‌ “आचार्य- ओर करटी (आचायवान्‌. पुर्पको 

~ >) / ज्ञान होता है", “्रद्रावान्‌. पुरूष 
वाम्पुरुषो वेदः! ( छा उ० ६ || शान दता <? ` न 


(4 मू" ज्ञानदलटाभ करता हैः, “'उसे 
१४७।२ )“श्रद्धा्वास्लमते ज्ञानम्‌!” प्रणिपात करकः जानो". “आचार्यक 


( गीता ¢ । ३९) "तद्विद्वि द्वार ही [ विया सिरताको प्रा 
प्रणिपातेन! ( गीता ४।३४ ) होती ह ]:' एवं भयह आला द्रष्टव्य 
(आ चायाद्व'?(छा०उ० ५।९। टै, श्रोतव्य ह" इत्यादि श्रुति 
२) “द्रश्व्यः श्रोतव्यः" ( ब्रृ० | स्मृतियाके अनुसार्‌ श्रद्धाप्रभृति 

| ४।५) इत्पादिश्रुति. | अधर्मादिके दैतुओंकी निवृत्ति 
स्मृतिभ्य एकान्तज्ञानरामनिमि- | रण टोनेसे ज्ञानटभकरे नियत 
तत्वं शरदधाप्रभृतीनाम्‌ अधर्मादि- | निमित्त € । वदान्त श्रवण, मनन 
निमित्तवियागहेतुत्यात्‌ । वेदान्त- ओर निदिष्यासन तो स्नात ञेय 


1 
ध अ क्षय होनेपर आत्मा ओर मनक भी 


प्रतिबन्धक्षये चात्ममनसोभूता- | परमार्भज्ञानमें निमित्त होना खाभाविक 

थज्ञाननिनित्तस्वाभाव्यात्‌ | तसा- | है; इतव्यि श्रद्धा ओर प्रणिपातादि 

द्हेतुतवं न जतु ज्ञानख का ज्ञानकी उपरत्तिमे अहेतु कमी 

भ्रद्राप्रणिपातादीनामिति ॥ २॥ | नही हो सकता ॥ २ ॥ 
~< 
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ग्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 


इतश्च संमारपिपय एव प्रजा- | प्रजापतित्र इसव्ि भी संसारका 

पतित्वम्‌, यतः । ही विषय है, क्योकि-- 
भ र, र र्‌ = 
स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 

मेच्छत्‌ । स दहेतावानास यथा ख्रीपुमार्सो सम्परिष्वक्तो 
स॒ इममेवात्मानं दरधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चामवतां 
तस्मादिदमधन्रगर्भिव ख इति ह स्माह याज्ञवस्क्य- 
स्तस्मादयमाकाडः सिया पूयत एव ता समभवत्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ २ ॥ 

वेह रममाण नही आ । इसीसे एकाकी परस्प रममाण नहीं होता । 
उसने दृसरेकी जच्छ की | वह निक्ष प्रकार्‌ प्ररस्पर अिद्वित खी 
ओर परस्प होते है वरैसे द्वी परिमाणवाला ह्यो गया | उसने इस अपने 
दहको ही दो भागोँपं विभक्त कर डाटा | उससे पति ओर्‌ पत्नी इए । 
टसटिये यह रारीर अद्धन्रगठ ८ द्विदट अन्नके एक दल) के समान 
ठे-- एेसा याज्ञवल्कर्यने कदा | इसलिये यह्‌ | पुस्पाद्ध ] आकाश सीसे 
पूण होता । व्ह उस (सी) से संयुक्त हज; उसीसे मनुष्य उसन्न 
द्रे 2॥ ३ ॥ 

स प्रजापतिं नैव रेमे रतिं | उद प्रजापति रममाण नहीं 
टुआ--उसने रतिका अनुभव नहीं 
किया अर्थात्‌ बह हमरे ही समान 
त्यथः, असखदादिव्रदेव गरतः, | अरतिसे भर गया | क्योकि रएेसा 

| 
इदानीमपि तसादेकाफरित्वादि- । इसच्यं इस समय भी 

स ¢ ते रति एकाकित्यादि धमंवान्‌ होनेसे पुरूष 
धमव्यदेकाक न रमते र । अकेसेमे नहीं रमता--रतिका अनुभव 
नानुभवति । रतिनामिष्टाथपंयोगजा। नहीं करता । इषटव्रिषयके संयोगसे 


नान्वभवत्‌, अरत्याविशोऽभूदि- 
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क्रीडा, ततप्रषङ्धिन इष्टवियोगा- | होनेवाटी क्रीडाका नाम रति दैः 
। उसमे आसक्त पुर्षवे मनमे इष्ट 
वस्तुका वियोग होनेपर्‌ जो व्याकुख्ता 
होती दै उसे अरति कहते है । 

स॒ तसा अरतेरपनोदाय द्वितीयम्‌ उस अरतिकी निवृक्तिके टये 

क य॑ ्ीषस्तैच्छ | उसने अरतिका नाश करनेमे समध 
0 क त दूसरी वस्तु--लछीकी इच्छा यानी 
गृद्धिमकरोत्‌ । तख चैवं स्ी- अभ्लपा की । इ प्रकार सी 


पिषयं गृध्यतः सिया परिष्वक्त विंपरयक इच्छा करनेपर उसे अपने 


० 
न्मनखाङ्करीभावारतिरपयुच्यते | 





वि दहका स्रीसे आटिङ्धित इएके समान 
स्येवात्मनो भावो बभूव । स तेन क 
सस्येप्सुत्वाद्‌ एतावानेतत्परिमाण | वारण वह उस मासे इतना अर्थात्‌ 
आस बभूव ह । एसे ही प्ररिमाणवास हो गया । 
दविपरिमाणः ? इत्याह-- यथा | किस पररिमाणवाला हो गया! 
सो श्रुति बतटाती ह-जिस प्रकार 
लोकमं सखी ओर पुस् अग्तिकी 
सम्परिष्वक्तौ यत्परिमाणौ खातां निदिके विभ प्रसर अणि 
| होते हें; वरे जिस परिमाणवाठे होते 
तथा तस्परिमाणो वभूवेत्यथं ; | | है उसी परिमाणवाटा वह हो गया- 
। ठेसा इसका तात्य हे । उसने वैसे-- 
| उस परिमाणव्राटे अपने इस देहको 
दधा हिग्रकारमपातयत्पातितवान्‌। ही द्रधा-दो प्रकारसे प्रतित किया । 
र्मम्‌ एवः ( इस देहको दही ) इस 
प्रकार निश्चय करना मूढ कारणसे 
राजो विशेषणाथम्‌ । न क्षीरख | विशट्की विशेषता बतलनेके चयि 
हे । द्धक, सारे स्वरूपका नारा करके 
होनेवाटी दधिभाव्रकी प्रा्िके समान 
सर्वोपमर्देनेतावानासः किः | विराट्‌ अपने पूवेवतीं सारे स्वरूपका 


रोके खीपुमांसं अरत्यपनोदाय | 


1, 


स तथा तत्परिमाणमेच इममात्मान 
इममेवेस्यवधारणं मूरकारणाद्ि- 


सर्वोपमद्‌न दधिमावापत्तिवद्विराय्‌ 
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तरिं १ आत्मना व्यवस्ितस्यैव | तिरोभाव करके रेता नी हआ ? 
तो फिर किस प्रकार इ । अपने 


विराजः सत्यसंकरपत्वादारमव्य- | रूपमे सित रहते हए ही विराटके 
सव्यसंकल्प होनेके कारण उसके उस 


तिरिक्तं सखीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं | दारीरसे भिन परस्पर आलिद्भिंत हए 
| स्री-पुरुषोंके परिमाणवाला एकदेहान्तर 


शरीरान्तरं बभूव । सएव च | हो गया; कथँ कि वही पूरवरूपमं स्थित 
विराट्‌ था ओर वदी रेसा हो गया- 
विरार्‌ तथाभूतः स रैतावानासेति । ईस प्रकार यछ [ ्रिराके वाचक ] 
भसः का (एतावान्‌? से सामाना- 

सामानाधिकरण्यात्‌ ।  पिकरण्य है | 
ततस्तसात्पातनात्पतिश्च पल्ली | उससे--उस दधा पातनसे पति 


चामवतामिति दम्पत्योनि्वंचनं | ओर पी &ए-- यड लौकिक पति- 
। पिपर [केपति-पती नाम]का निवचन 


लोक्रिकयोः । अत एव तसात्‌ | किया गया है । इषीसे, क्योकि यह जो 
यखाडदत्पन एवाधं ४ पृथग्भूतो | स्रीहै शरीरका ही पुष्रगमूत अघंमाग 


मेयं खी क है, इसलिये यह रारीर आत्माका 
¶ स, वसारद्‌ सरास्नात्तः | अर्घवगढ दै । जो अर्धं ( आधा ) 


नोऽधेवृगलमधं च तद्‌ वृगलं | हो ओर वरग -- बिद ह्यो उसे अध 


विदं च तदरधव्रगरम्‌ अर्थविद्‌ ल- व्रगठ (दो द्मिसे एक दल )कदते द 
7 अर्यात्‌-अरपविदल-सा है । वितु खसे 
त्यथः, व्राक्षषुदहनात्कस्या- विवाह वःरनेसे पूरव यह किसका अर्घ- 


धंच्रगरम्‌! इत्युच्यते--ख आर्मन बगल होता है, सो श्रुति बतटाती है- 
इति । एवमाह सोक्तवान्किङ | ख अर्थात्‌ अपना दी--एसा निश्चय 
याज्ञवसक्यः, यज्ञस्य वल्को वक्ता | दी य्वरक्यने कदा द । यज्षका 
। _ | वल्क -- वक्ता यज्ञवल्क कहटाता है, 
वज्ञवर्कस्तस्यापत्य याज्ञवरक्या | उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अर्थात दरैवराति 
देवरातिरित्यथंः । ब्रह्मणो बापत्यम्‌। । अवा त्रहमाका पुत्र याज्ञवल्क्य । 


बऽ उ० १२ 
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यक्षादयं परुषाधं अकः क्योकि यदह पुरुषां आकास्च 
सर्थशल्यःपुनरुदनात्तमासू-- स्यसे चान्य ह, इछि धनः 


| विवाह करने पर यह सत्यर्धसे पू 
होता है, जिन्त प्रकार कि विदल 
नेव विदलार्धः । तां स प्रजापति- | पुनः सम्पुटित कर दिये जनेपर । 
मन्वाख्यः शतरूपाख्यामात्मनो | त ह मलुञक प्रजापति अपनी 
दहितरं पलीतैन करिवितां पत्ीषूप कल्पना की द उस अपनी ही 
व । शानरूपा नामकी कन्यासे संयुक्त 
सममभवन्पथुनप्रुपमतवान्‌ । ततस्त- | इआ अर्थात्‌ मैथुनधर्मम प्रदत्त हुआ । 
सात्तदुपगमनाद्‌ मनुष्या अजा- | उत मेथुनकी प्रदृ्तिसे मनुष्य उत्प 
यन्तोरपन्नाः ॥ ३ ॥ हर्‌ ॥ २ ॥ 





यंते स््यर्येन, पुनः सम्पुटीकरणे- 


मिशन द्र गवादि प्रप्चकी सरि 

सा हेयमीक्षाञ्चक्रे कथं नु मात्मन एव॒ जनयि- 
त्वा सम्भवति हन्त तिरोऽसानीति सा गोरभवदषभ इत- 
रस्ता समेवाभवत्तता गावोऽजायन्त वडवेतराभवदश्ववृष 
इतरो गद्भीतरा गर्दभ इतरस्ता समेवाभवत्तत एकराफ- 
मजायताजतराभवद्रस्त इतरोऽविरितरा मेष इतस्ताः 
समेवाभवत्तताऽजावयोऽजायन्तेवमेव यदिदं किञ्च मिथु- 

नमा पिपीटिकाभ्यस्तत्सवमसजत ॥४॥ 
उस [ रातरूपा ] ने यह त्रिचार्‌ किया करि “अपनेहीसे उत्पन करके 
यह्‌ मुञ्ञसे क्यां समागम करता है १ अच्छा, चछ्रिप जाऊँ, अतः वह 
गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषम होकर उपसे सम्भोग करने दगा, 
इससे गाय.बेल उयनन हए । तव वह घोड़ी हो गयी ओर मनु अश्चश्रष्ठ 
हो गया, फिर वह गदभी ह्यो गयी ओर मनु गर्दभ हो गया ओर उससे 
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सम्भोग करने लगा | इषे एकर हुश्वारे पश्य उसन इए । तदनन्तर 
रतद्पा बकरी हो गयी ओर मनु बकरादहो गया । पिर वह मेड दहो गयी 


ओर मनु मेड! होकर उससे समागम करने 
मडोकी उयत्ति दई । इसी प्रकार चीटीसे लेकर 
रूप जोड़े) टं उन समीकी उन्होने रचना कर 


सा दातसू्णा उ ह र्यं सेयं 
दुहितममने मातं प्रतिपेधसनु- 
सरन्तीक्राश्चक्र | कथं न्विदमं 


भवानि ! इत्येवमीक्षिखाधौ 
ायमानाया पुनःपुनः सेव मतिः 
शतरूपाय मनाश्चामवत्‌ । ततश्च 
ऋषम इतरः । तां समेवामवदि- 


त्यादि पूववत्‌ । तती गवो- | 


ऽजायन्त । 
तथा 


तर्‌: 


सङ्धमात्तत ए रमूअश्वाः 
ज्गमात्तत एकच फ मक्लुरम्‌ । आर्‌ गधा 


| 
पृ 


शरतरगदमाख्यं त्रयमजायत । 


स्मरण कर्‌ यष्ट 
१ क ज़ यह्‌ णे 1411, 8.24. त 
हत्य यन्मा मामात्मन एव जन- ` यद "ता अकरण काच स्य कता 
3 _ हं जो बुद्य अपतदीसे उलन्तकर मेरे 
[यत्वात्पाद्य सम्भवत्युपमन्छति + 
यद्यप्ययं निष्रणोऽहं हन्तेदानीं 


तिराऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्रता ~ 


खगा ¦ उसमे बकरी ओर 
ये जितने मिश्रुन ( च्ली-पुरष- 
डटी॥ ४॥ 

ग्रह॒ रातसू्पा स्मृतिके 
कन्यागमनस्म्वन्यी प्रतिषरेघवाक्यक 
पार करनं च्म | 


वह्‌ 


पाथ प्म्मोग करता दहै | यद्यपि यह 
तो न्दयहे तधामि पै अव किप जातौ 
-- जव्यन्तरणूपसे अपनेको छिपाये 


^ 


' ठतीर्र | एसा व्रिचारकर वह गी हो 
गारभवत्‌ । उत्पाद प्राणिकमभि- ` 


गयी | कितु उत्पन्न करिये जान योग्य 


 प्राणियोके करममि प्ररत इई शत- 
खाकी ओर्‌ मनुकी भी पुनःपुनः 
वैली दही मति द्येती रदी 


मनु वृषभ हा गया ओर पूववत्‌ 
उसके साध समागम करने ल्गा। 


` उसमे गाय-बै उस्न हूए । 
वडवेतराभवदश्ववृष 


पिर उातसूणा घोड़ी दह्ये गयी 


इतरः । तथा गदंभीतरा गदंम | ओर मनु अश्र तथां उसे 
प्रात ब्रह गदभी हो गयी ओर 


। तत्र बडवाश्रवरृपादौनां । मनु गदम | तत्र उन घोड़ी ओर 


अयवश्रष्ठादि के समागमसे धीडा, खच्चर्‌ 
थे तीन एक युरव्राटे 
उपवन &९ | 
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तथा अनेतराभवद्रस्तशछाग | ससी प्रर रातखूपा ककरी हो 
गयी ओर मनु बकरा तथा वहं मेड 
हो गधी ओरमनु मेडा हो गया 
समेवाभवत्‌ । तां तामिति वीप्सा। | ओर उससे समागम करने लगा । 
यह (ताम्‌ ' रग्डकी (तां ताम्‌, रेसी 
द्विस्क्ति समञ्चनी चाहिये अर्थात्‌ उस 
वक्गीपे ओर उस मेडइमे समागम 
ऽजायन्त । एवमेष यदिदं फश्च | करने ट्गा | तत मेदु-वकरियोंकी 
उत्पत्ति द्रः । इथी प्रकार आपिपीलिका- 
म्पः--चींदीसे लेकर ये जो दु 
द्दरम्‌, आ पिपीलिकाभ्यः पिपी- | भा मिधुन--ल्ली-पुस्पल्य जोड है, 


| 5 
लिकामिःसहानेनेव न्यायेन तस्र उसने इ "याये इन सवकी रचना 
| की, अर्थात्‌ ईस सरे जगत्को 


इतर्‌ः,तथाअपि रितरा मेष इतरःतां 


त(पमजांतामिंचेतिपतमभदवेत्य- 
थः । ततोऽजाथावयश्ाजावयो- 


८ 0 
यक्किञ्चेदं मिथु सरीपुंसरक्षणं 


मसुजत जगत्सृष्टवान्‌ ॥४।॥ ¦ उत्पन्ने किया | ४ | 
------ ~ अदि 2. ८८ 


ग्रजापपिकौ छष्टसन्ना जीर छिर्पस उसकी उपास्तना करनका फट 
सोऽवेदहं वाव सष्टिरस्म्यहः ही इ< सर्वमसक्षीति 
ततः सष्टिरमवत्सृष्र्या हास्येतस्यां भवति य एवं वेद्‌।॥ ५॥ 
उप प्रजापतिने भ्म द्वीसृषटि हः रेता जाना । मैने इस सथक्रो रचा 
है । इप्त कारण कह सृष्टिः नाम्वाडा हुआ | जौ एसा जानता दै बह इस 

( प्रजापति ) की इससृश्मिं [ स्ट] होताहै ॥ ५॥ 

स प्रजापतिः सवेमिद्‌ं जग-, उस प्रजपतिने इस सम्पूर्ण 
| जगतका रचकर जाना । किस 
स्युषटर अवेत्‌ । कथम्‌१अहं वाबाह- | प्रकार जानाः? प्त दही सृष्टि ई) 
उसका सजन ( निर्गाण ) किया 
मेव सृष्टिः, सृज्यते इति सृष्टं | जाता टै, इसल्ये बह सृष्ट ( उत्पन ) 
हआ जगत्‌ सृटि कहटाता है, 
जगटुच्यते सृष्टिरिति । यन्मया | [ उसने विचार किया- 1] पमेरद्रारा 


५ 
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घष्टं जगन्मदमेदत्वादहमेवासि | जो जगत्‌ रचा गया है वह मुञ्षसे 
| अभिन्न होनेके कारणमें हीर, वह 
हि _ , `. मुक्षसे अल्गनर्हीहै। दे्ाक्योहै 
एतत्‌ १ अहं हि यसादिदं सव | क्योकि भने ही इस समपू्णं जगत्‌. 
जगदसुक्षि सृषटवानसि तसादि- को रचा है, इसव्यि,-- [ यह स्र 
त्यर्थः ¦ | अभिन्न है | एता इसका तात्पय॑ है | 


न॒ मत्तो व्यतिरिच्यते । कत 


यसखात्सुषिन्दन आत्मान | क्योकि प्रजापतिने "सृष्टिः नामसे 
मेवाम्यधासजापतिः, ततस्तसा- | अपनकौ ही कहा था, इस्तव्यि 
वह॒ सृष्टि अयात्‌ सषि नाम- 
व्रा दरु । इस प्रजापतिकी 
सृष्ट्यां जगति, हाख प्रजापते- सृष्टम अधात्‌ इत जगते वह 
रेतसयासेतसि्चगति, स प्रजापति- ` प्रजापतिके समान अपनेसे अनन्य- 
वर्श भवति खामनोऽनन्य- ' भूत जगत्का ल होता हः कोन ६ 
भूतसख जगतः, कः ?यणवं ष 6 ० 
प ` उपयुक्त अपनेसे अभिन्न जअग्तुकौ, 
प्रजापरतिव्थाक्त खार्मनोऽनन्य- "अध्य, अभिभूत जोर अगिेवते 
भूत जगत्साध्यत्माद्‌ भूताषद व । सहित सार जगत्‌ मे तः इस 
जगदहमसीति वेद्‌ ॥ ५॥ प्रकार जनताहै॥ ५॥ 


७०००० ------¬®#------ 


तसुष्टिरभवन्‌ सृष्टिनामामवत्‌ । 


प्रजापतिकी जरन्यादिद्क्छ्य अतिखिषटि 
अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेहंस्ताम्यां चाभि- 
मस्रजत तस्मादेतद्रभयमटोमकमन्तरतोऽटोमका हि यानि- 
रन्तरतः । तयदिदमाहूरमरं यजामुं यजेत्येकेकं देवमेत- 
स्येव सा विसृष्ठिरष उ दयेव सर्वे देवाः । अथ यक्तिञ्चेद्‌- 
माद्र तद्रेतसोऽखजत तद्र सौम एतावद इद< स्वैमन्नं 
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चैवान्नादश्च सोम एवान्नमभचिरन्नादः सषा ब्ह्मणोऽतिक्रष्टिः। 
यच्छ्रेयसो देवानसजताथ यन्म सन्नमृतानस्रजत 
तस्मादतिसरषिरतिस्या हास्येतस्यां भवति य॒ एवं 


पेद ॥ ६ ॥ 
फिर उसने इस प्रकार मन्यन किया | उसने मुखण्पी योनिसे दोनों 

हायेष्ररा [ मन्थन करके ] अश्निको रचा । इसय्यि ये दोनों भीतरकी 
ओरमे ठोपरहित हें, क्योंकि योनि भी भीतरसे टोफटित ही होनी है, 
अतः [ य्ञिक सग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन-भिन्न ) देवता 
मानते हृए्‌ जा एसा क्ते क्रि दस (अग्नि) का यजन करै, इस 
( इन्द्र) का यजन कर|) सौ बह तोइसपएकदही देवकी व्िसटिहै | यह 
[ प्र त्रापि | ह) सवदरेव्य ह | उसके बाद्‌ जो कु यह गीला है उसे 
उसने वीरय॑प्रे उन्न परिया, वही सोम हं | इतना ही यह सब अन्न ओर 
अनाद हं | सोमदह्ी अन्न हं ओर अग्नि ही अन्नाद हे | यह ब्रह्मा अति- 
सृष्टि हं वि उसने अपनेसे उक्ष देवताओंकी रचना की-- स्यं मर्य 
होनेर मी अपरनाम उन्न किया | इसय्यि यह अतिसष्टिहं। जो इस 
प्र्णर्‌ जनता है प्रह इसगी इस अतिषष्टिमेदीहो जतादहै। ६ ॥ 

एवं स प्रनापतिजेगदिदं सिथु- इस प्रकार उस प्रजापतिने इस 
। ८. । मिथुना्मकं जगत्‌की रचना कर 
नारक सृष्ट त्राह्मादिवणेनि- ब्राह्मणादि व्णोका नियन्त्रण करने. 
यन्त्रौर्देबताः सिघुश्रुरादौ, वाटी देवताओंकी रचना करने 
अथेति च्ग्दहयमभिनयप्रद्च॑ना-  श््छसे पहले-- यक्षा “अथः ओर 
इति" ये दो राब्द अभिनय प्रददीत 
करनेके ल्यि है - हप प्रकारसे 
मुखमं हाय डार्कर्‌ “अभ्यमन्थत्‌ 
 अभिमुखतासे मन्थन किया । उसने 
मुखको हा्थसे मथकर मुखख्प 
मथित्वा मुखाच्च यानेहस्ताम्यां | योनिसे हाधरूप योनियेकरि दारा 


थेम्‌, अनेन प्रकारेण सखे स्तौ 
प्रकिप्याम्यमन्धदाभिष्ख्येन म- 
न्थनमकरोत्‌ । स मुखहस्ताभ्यां 
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च योनिभ्यामभ्नि ब्राह्मणजातेरनु- ब्रह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 
ग्रहकतारमययुजत सृष्टवान्‌ |  अ्निदेवको उ्पन्न किया । 
यखादाहकसाम्नर्योनिरेतदुभयं क्योकि ये हया ओर मुख दोन 
_ | दाह करनेले अश्निदेवकी योनि है| 
हस्ती मुखं च, तसखादुभयमप्ये- इसल्यि ये दोनों द्यी छोमद्युन्य हैँ । 
तदलोमक्रं सोमविवितम्‌ । फं 7 सारे ही लेम्यन्य द {--- 
॥ 1 नही, अन्तरतः--भीतरसे । इन 
सवमेव १न,अन्तरदोऽभ्यन्तरतः; दोनोकी योनिसे समानता ह । 
अस्ति हि योन्या सामान्य कया समानता है १ िरयोकी योनि 
` भी भीतरसे लोमद्यून्य ही होती है । 
य॒भयसखाख । किम्‌ १ अलोमका इसी प्रकार ब्राह्मण मी प्रजापतिके 
हि योनिरन्तरतः स्रीणाम्‌ । तथा मुखसे दी उत्पन्न इजा है । अतः 
जक । एक दही योनिसे उत्पन्न होनेवलि 
स  केनेसे जिस प्रकार बडे भाईवा 
प्रजापतेः । तसखादेकयोनित्वा-  ओटे माईपर अनुप्रह रहता है उसी 
प्रकार अग्नि मी त्राह्मणपर अनुग्रह 
। करता है | अतः अग्नि ही ब्राह्मण- 
ब्राह्मणः । तखाद्राक्मणोऽग्रिदेवत्यो की देवता है ओर वह मुखप 
 वीर्यवाढा है--यह बात श्रुति-स्पृति- 
 सिद्धदह। 
तथा बराश्रयाभ्यां बाहुभ्यां | इसी प्रकार बख्की आश्रयभूता 
भुजाओंपे उसने क्षत्रियजातिके 
बलमिदादिकं षत्रियजातिनिय- | नियन्ता इन्द्रादि ओर कषत्रियोको रचा । 


4 > . . | इसीसे क्षत्रिय इनद्रदेवताका अनुग्राह्य 
न्तारं क्षत्रियं च । तसादन्द्र त्र त 


बाहुवीयं॑वेति श्रुतौ स्मृतौ वात धरति ओर स्मृतिमे विच्यात 
| हे । तथा इहा यानी चेष्टा उसके 
चावगतम्‌ । तथोरुत इहा चेटा | आश्रयमून उरुओंसे वैरयजातिके 


ब्राह्मणाऽपि भखादेष 


ज्ज्येष्ठटेनेवानुजोऽनुगृद्यते अभ्रिना 


मुखवीयेश्चेति श्रुतिस्पृतिसिद्धम्‌। 
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तदाश्रयादखादिलक्षणं विज्ञो | नियन्ता वसु आदिको ओर वर्य 


वः जातिको उत्पन्न किया | अतः 
नियन्तारं विशं च। तस्मात्कृ्यादि वस्य कृषि आदि कर्मोमि संग्न रहने- 
वरो वखादिदवत्यश्च वेश्यः । | वाला ओर वषु आदि देवताओंसे 
अनुगृहीत होता है । इसी तरह 
पथ्वीदैवत पूषा ओर प्रग्चिर्या- 
पद्भयां परिचरणक्षममसजतेति | परापण  शाद्जातिको चरणोसे 
 रचा-रेस्रा श्रुति-स्पृति जनित 

शुतिस्परतिप्रसिद्धः | प्रतिद्धिसे तिद्ध होता है । 


तत्रत्रादिदेवतासगमिहानुक्तं उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 
वक्ष्यमपाणमप्युक्तवदुपसंहरति 





तथा पूषणं प्रथ्वीदवतं शुद्र च 


 सृष्टिका यद्यपि य (ममे ) उल्टेख 
नही है, ओर वह आने कही जाने- 
वाटी दहतो भी सृष्टिकी सवरा्कताक 
अनुकीतन करनेके ट्ये श्रुति उसका 
्रति्वयवध्थिता तथा प्रजापति- के एक समान उपसंहार करती 
हे | जेसी किं इस श्रुतिकी व्यवस्था 
रेव स्वे देव। इति निथितोऽथंः । | है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व 
वप है--यह इसका निचित 
अथं है, क्योकि सृष्ट पदाथं स्षष्टासे 
अभिन्न होते हैँ ओर प्रजापतिने दही 
सब देवकी सृष्टिकीदहै। 
अथेवं प्रकरणार्थे व्यवसिते | अब इस प्रकार इस प्रकरणका 
अथ निशित होनेपर उसकी स्तुति- 
तत्स्तुत्यमि प्रायेणाविद्रन्मतान्तर- के दिये अविद्वान्‌के मतान्तरकी 
निन्दाका उपन्यास किया जाता है, 
निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य- | क्योकि एककी निन्दा दूसरेकी स्तुति- 
| के ल्य होती है । इसलिये अभिप्राय 
स्तुतये । तत्तत्र कमंप्रकरणे केवल- यह है वि; वँ कर्मप्रकरणमें केवर 


सृष्टिसाकस्यानुकीर्तय । यथेयं | 


सष्ुरनन्यत्वत्वुष्टानाम्‌, प्रजा- 





पतिनेव तु सृष्टस्वादेवानाम्‌ । 
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याज्ञिका यागकाले यदिदं वच 
आहुः-अघ्ुपर्चिं यजायुमिन्द्र यजः 
इत्यादि--नामशस्रसतोत्रकमादि- 
भिन्तवाद्धिनमेवाग्न्यादिदेबमेके- 
क मन्यमाना आहुरित्यमिप्रायः। 
तन्न तथा विद्यात्‌, यस्मादेतस्येव 
प्रजापते; स विसृष्ट्दवमेदः सवं 
एष्‌ उ दयेव प्रजापतिरेव प्राणः 
सवे देवाः | 


अत्र विप्रतिपद्यन्ते- प्र एव | 


दिरण्यगमे इत्येके । संमारी्य- 
परे । 

पर एव तु मन्त्रवणात्‌ । 
(“इन्द्र मित्रं बरुणमथि माहुः" इति 
श्रुतेः । “एष ब्रह्मेप इन्द्र एष 
प्रजापतिरेते सवे दवाः" (०० 
५।३ )इति च श्ुतेः। स्मृतेश्च-- 
“एतमेके वदन्त्य मनुमन्ये प्रजा- 
पतिम्‌ ( मनु° १२। १२३ ) 
इति, ““योऽपावतीन्दरियोऽग्राह्यः 
स््मोऽव्यक्तः सनातनः । सवे 
भूतमयोऽचिन्त्यः स एव खययु- 
दभो । ( मयु ० १।७ ) इति च। 








याज्ञिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि 
आदि देवता्भमिसे प्रत्येकके नाम, 
रास, स्तोत्र ओर कमं भिन्न-मिन्न 
होनेके कारण एक-एकको अरग. 
अङ्ग मानते हए एेसा वचन बोलते 
है कि (इस अनिका यजन करो, 
इस इन्द्रका यजन करोः उसे उस 
रूपम ( ठीक ) नही समञ्जना 
चाहिये; क्यांविः यह सम्पूर्णं विसृष्टि- 
देवमेद इस प्रजपतिका ही है, अत; 
प्राण्य प्रजापति ही सवदेव है | 

इस त्रिंषयमे विद्रानोंका मतभेद 
हे--किन्दीका तो कथन है कि 


| परमात्मा ही हिरण्यार्भ है ओर 
। कोई कहते हैँ कि वह संसारी है | 


प्रथम पक्ष-मन्तराक्षरोसे तिद्ध होने- 
के कारण परमातमा ही हिरण्यगर्भ 
हे । ८८उसे इन्द्र, मित्र, वरुण जर 
अग्नि करते हैः इत श्रुतिसे तथा 
(“यह ब्रह्मा है, यह्‌ इन्द्र है, यह 
प्रजापति (त्रिराद्‌ ) है ओर यह 
सम्पूण देवगण है इस श्रुतिसे, एवं 
८'हस परमात्माको कोई अनि,कोर मनु 
ओर कोर प्रजापति कहते है, ‹्यह 
जो अतीन्द्रियः अग्राह्य, सूक्ष्म, 
अव्यक्त, सनातन, सर्वमूतमय ओर 
अचिन्ध्य परमात्मा है वद्वी खयं 
प्रकर हआ इन स्मृतिर्योसे यही 
सिद्ध होता है । 


१८६ बृहदारणप्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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संसार्येव वा खात्‌ । “सर्वा- | दवितीय पक्ष-अथवा संसारी ही 
 हिरण्यगमं होना चाहिये, जैसा कि 

न्पाप्मन ओत्‌" ( व° उ० १। | ,“उसने समस्त पा्ोकरो दण्ध कर 


४ । १ ) इति श्रतेः । न हयसंसा- दिया" इस शरतिसे सिद्ध होता द 
क्योकि असंसारी परमात्माके च्यि ती 

रिणः पाप्मदाहप्रसङ्गोऽस्ति। भया-  पापद।दका प्रसग ही नहीं है। 
६ ,. | इसके सिवा उत्का मय ओर्‌ अरति 
रतिसंयोगश्रवणाच । अव के साथ संयोग मी सुना गया हे 
यन्मस्यं; सन्नमरतनसु जतः" (बृ ° । यज्घं यह मी कहा हे कि “उक्षन 
०१।४।६) इति च । खयं मर्यं होकर भी अमृतो 
((हिरण्यगमं परति जायमानम्‌? (देवताओं ) कौ रचना की ।?› तथा 
(इवे उ०४।१२) इति च “ उसने उत्पन होनेवारे हिगण्यगभ- 
्णात्‌ । स्मृतेश्च कमेविपाक 0 
 सिद्रदहातादहै । ओर क्मव्रिपाक 

प्रक्रियायाम्‌- ब्रह्मा विश्वपूजो प्रक्रिया ब्रह्मा ( हिरण्यग्म ), 
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां प्रजाप्रतिगण, धमं, महत्त ओर 


साचिकीमेतां गतिमाहमनीपिणः'! र ` इन्दं मनीपिगण उत्तम 
1 साच्िकी गति बतलते हैः इत्यादि 
( मनु< १२।५० ) इति । स्मृति भी है। 


| 


अथैवं विरुद्राथोनुपपत्तेः जङ्का-कितु इस प्रकार विरुद्ध 
 अ्थं॑तो संगत नदीं हो सक्ता । 
प्रामाण्यव्याघात इति चेत्‌ १ इसलिये इतसे श्रुतिके प्रामाण्यका 
विघात होता है । 
पमाधान-एेसा मत कहो, 
क्कि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमे अविरोध हो 
सकता है | उपाधित्रिरोषके सम्बन्ध- 
से एक विशेष प्रकारकी कल्पना 
नान्तरघुपपदयते । “आसीनो दरं | दोनी सम्भव है | ५वह्‌ सिर होने 





न,कत्पनान्तरोपपत्तरविरोधात्‌। 


उपाधिविशेषपम्बन्धादिशेषकस्प- 


ब्रह्मण ४ ] शाङ्रभाष्यार्थं १८७ 
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व्रजति शयानो याति सर्वतः| | पर भी दूर चला जाता है, शयन 
किये होनेपर भी सत्र ओर्‌ जाता है, 
उस हं ओर विषादयुक्त देवको मेरे 
सिवा ओर कौन जान सक्तादहै? 
. ॥ अ इव्यादि श्रुति्ोके अनुसार उसका 
इस्येवमादिश्ुतिम्य उपाधिवश्ञा- शा क नल दवि 
संसारित्वं न परमाथेतः ! खतो- | परमार्थतः नह । खतः तो वह 
ऽसंसार्येव ।  असंतारी ही है । 





कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- | 


॥ 


महेति" (क०उ० १।२।२१) 





एवमेकं नानात्वं च हिर्‌- | इ प्रकार हिरण्यगर्भका एकल 
भदै ओर नानाल्व भी । इसी तरह 
| सव जीका भी एकल ओर नानात 


(^~ । > र © है 
“'तचवमाप'' (छा° उ० & ।८- | हे, जप्ता कि प्तू बह है इस्‌ 


१६ )इति शरनेः।हिरण्मर्भस्तु उपा. धतिसे सिद्र होता हं । हिर्गमं 

तो उपाधिकी ्युद्धिकी अतिश्चयताकी 
धिशुद्धयतिज्ञयपेक्षया प्रायश: पर  अपेक्षसि प्रायः परमाला ही है - 
एवेति श्रुतिस्मृतित्रादाः प्रवृत्ताः। एसी श्ति-स्परतिवार्दोकी प्रवृत्ति है | 
वरे उसश् संप्तास्ि तो करही-कहीं 
ही दिखते है । किंतु जीवंकातो 
उपाधिगत अश्युद्धिकी अधिकताके 
स्थार्संषारितमेव प्रायज्ञोऽभिल- | कारण प्रायः संसारिति ही वतलया 


प्यते । व्पावृत्दरतल्नोपाधिमेदा- | जाता दे । तथा सम्पूणं उपापिभद्‌- 


| ५; परतवेनाभिषी | के बाधकी अपेक्षासे श्रुति ओर 
पेक्षया तु सवः परत्वेनामिधीयते स्मृतिके बादांद्रारा सवका परमाल्‌- 


्रुतिस्मरतिवादे; । । भावसे निख्पण किया जाता है | 


ण्यगभेख । तथा सवरजीवानामू, 


संसारित्वं तु चिदेव दज्ञयन्ति। 
जीवानां तु उवापिगता्चद्धिबाहु- 





जो राल्लका बर छोड़ चुके दै 
तथा (आत्मा है--नहीं दै, वह 
कर्ता है--अकर्ता है, इस प्रकार 


तार्फिकेस्तु॒ परित्यक्तागम- 





वरेरसि नास्ति कताकर्तेत्यादि 
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विरुद्रं बह तकयद्धिराङटीकृतः ¦ बहूत-से विरुद्ध त्क करते है उन 

| ताकिकानि तो शास्लको दुर्विज्ञेय क 
शाल्ञाथंः, तेनाथनिषया दुलभः। दिया है, इससे उसके तात्पथका 
निश्चय होना कलिनि हो गया है 
कितु जो केवर शासका दही 
अनुसरण करनेवाठे ओर दप॑हीन 
पुरुप है उन्हे तो चाल्का देवतादि- 
। विपयक अभिप्राय प्रवयक्षके समान 


रथा ऋ, दि [ (षे 4 | 
शाच्ना द्बतादिविषयः  निधित हे! 


। 
। 
। 


ये तु केवलशाख्नानुसारिणः शान्त 


दर्पास्तेषां भरस्यक्षत्रिषय इव निथित 


इतना निश्चय हो जानेपर अक 
एक देव प्रजापतिके अत्ता ( मोक्ता) 
मीर आश्च (भोग्य) खूप भेदकं 
तत्राभिरुक्ताऽत्ता, आद्यः सोमर निरूपण करना अभीष्ट हं, उसमें 
। (अत्ता प अनिका वणन तो क 

इदानीच्यते--अथ यत्किञ्चेदं दिया गया, अब्र अदः रूप सोम- 
लोक आद्र द्रषात्मकं तद्रेतस | का वर्णन किया जाता है | यहं 
। जो कुछ लोकम आर्द्र दवात्मक है 

आत्मनो बीजादसृजत; “रेत | उसे उतने अपने वीज रेतस (वी) 
आपः"! ( ठे० उ० १।४ ) इति | मे उत्पन्न किया; जैस्ता कि ^“रेतसुसे 
जर हृओः' इस श्रुतिसे सिद्ध होता 

रतेः । द्रवात्मकश सोमः । | है | सोमभी द्रवात्मक होता दै । 
तसमाधदद्र प्रजापतिना रेतस; | अतः प्रजापतिके द्वारा जो उछ 
अपने वीयसे द्रवात्मक्‌ रचा गया हे 


सृष्ट तदु सोम एव । कह सोमदहीहै। 
एतावद्धे एतावदेव नातोऽधि- । यदह सब इतना ही है, 


कमिद समू । तत्‌ १ अन्नं  अधिकनही हे | वह व्या छ 
चैव सामो द्रवात्मकत्वादाप्याय- | यी कि द्वासमकं होनेके कारण 


तत्र प्रजापतेरेफय देवसा- 


त्रा्यरक्षणा मंदा पिवशक्षित इति 


ब्रह्मण ४ | द्याङ्रभाष्यारथं १८९. 


छप्‌ । अन्नादश्वाभनिरीष््याद्‌ | सोम पोषक अन्न है ओर्‌ उष्णता 


तथा खक्षताके कारण अगि अन्नाद 
रुक्षा । तत्रेवमवध्रियते, सोम | है नि वा 8 


एवान्नं यदद्यते तदेष सोम्‌ इत्यर्थः|| सोम ही अन्न हे, अथौत्‌ जो भक्षण 
कियाजाता है बही सोम है | इसी प्रकार 

य एवात्ता स एवाप्निः; अथेवरङा- | जो ही अत्ता (भक्षण करनेवाला ) है 
_ [बही अग्नि दै, भके बले दी 

द्यत्रधारणम्‌ । अश्रिरपि कचिद्‌ रेषा निश्चय किया जाता है । कहीं 
हवन किया जानेवाला होनेसे अग्नि 
। भी सोमपक्षका ही हयो जाता है ओर्‌ 

ऽपौज्यमनोऽप्रिरष त्त्वात्‌ | | कहीं यजन किया जानेवाला होनेपर 
। अन्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि 

एवमग्नीषोमालकः जगदात्मस्वेन । ही माना जाताहे | इ प्रकार 


ध | अगनीप्रोमात्मक जगत्‌को आत्ममावसे 
पञ्यन्न केनचिद्दोषेण लिप्यते, | देखनेाखा पुरुष किसी भी दोषे 
। ङ्क्त नहीं हाता तथा वह्‌ प्रजापति 
होजाताहै। 
ध 1 | 
संपा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिवृष्टि- ¦ वह यह प्रजापति ब्रह्माकी अति- 
रात्मनोऽप्यतिशया । का सा १ | रषि अथात्‌ जपनेसे भी बढ़ी इई 
$? च सृष्टि ह । वह क्या है ? इसपर 
रह यन्हव्तः अहल्या श्रुति कहती है-- क्योंकि प्रजापतिने 
नर्मनः सक्च्स्मदचृजत | देवताओंको अपनी अपेक्षा प्रयसः-- 


देवां ससादेवघुष्टिरतिघुष्टिः । | प्रशस्यतर र्चा 2, इसल्ि देवसृष्ट 


अतिघषटि है । [ प्रजापतिकी ] यह्‌ 
त्पनाऽ ¦! १ _ | 
४५ पुनरात्मनो तिशवया सृष्ट | सृष्टि अपनी अपेक्षा बहकर क्यों है 


इत्य = ९, । 
त॒ आह-अथ यद्यस्मान्मत्यः इसपर श्रुति कहती है-- काङ्ग 


टयमानः सोमपक्षस्येव । सोमो- 





प्रजापतिश्च भवति । 


सन्परणधमां सन्नमृतानमरण- । इसने खयं मर्त्य--मरणधर्मा ह्यनेपर 


१९० हदारण्यकोपरनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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धर्भिगो देवान्‌ कमज्ञानवह्िना | मी कम्ञानरूप अग्निसे अपने समस्त 
सर्वानारमनः पाप्मन ओषिल्वा- | पापको दग्धकर इन अगृत---अमरण- 

र २ ध्मा देवताओंकी रचना कौ है । 
युजत, तसादियमतिघटरु्ृ- इसलिये यह अतिसृष्टि अयात्‌ उल्ृष्ट 
श्रज्ञानयसय फलमित्यथंः |. तसा- | ज्ञानका फर हे | इसटिये प्रजापरतिकी 
देतामनियषटिं प्रजापतेरात्मभूनां | आत्ममूता इस अतिसष्टको जं 


जानता है बह इस अतिसष्टिमे 
यो वेद स॒ पतसखामतिघृष्टवां दे शह इ ल 
_ । प्रजापतिके समान होता है, अशात्‌ 


| 
सरष्टा भवति ।¦ ६ ॥ । होता दहं॥ & ॥ 


-----~-~ -~----~-~-- 





~ ~ तकि सि 


अव्याकृत कारण त्रह्मसं व्यक्त जगत्‌कौ उव्यत्तिः दानत अभैद्‌ 
श्रीर्‌ इपर जमेदोपासनाकरा परल 

सवं वेदिकं साधनं ज्ञानकम- । कतादि अनेक कारकोंकी 
 अपेक्षावाला ज्ञान ओर्‌ कमरूप 
सम्पूणं वेदिक साधन तथा प्रजा- 
पतित्फलखवस्रानं साध्यमेतावदेव ' पतिलरूप कलमे समाप्त होनेवासा 
यदेतदवथादतं जगस्संसारः । । साप्य इतना ही टै जो करि यह 

। व्याकृत जगत्‌ यानी संसार है| 
अ्थतस्यव साध््रताधनरक्षण्ल | अव, जिसका बीज कर्म है ओर क्षत्र 
व्याद्रृतसख जगतो व्याकरणातप्रा-  अक्रिधा है उस संसरब्क्षकरो सम 
उखाद्ना है--ईइसधिये अङ्करादि 
कासे अनुमित ह्योनेवाटी वृक्षकी पूष 
नी जावस्थाके समान इस साध्यप्ताधन- 
रूप व्याकृत जगत्‌ व्यकृत होनेसे 
पते टसक्री जो बीजावस्था.थी उसका 
संसारवृक्षः समूर उद्वतेव्य इति। | शति निशा करना चाहती है; करथोः 


लक्षणं कत्रायनेकक्रारकापिक्षं प्रजा- 


ग्बीजावयया या तां निर्दिदिक्ष 


| 
| 
| 


त्यङ्कुरादिकरायानुमितामिव 
वृक्षः कमेषीजोऽविद्यैत्रो यसौ 
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तदुद्धरणे हि पृरुषाथपर्सिमाप्तिः । | उस संसगरक्षके उखद़नेमे ही 
तथा चोक्तप्रू- 'उर््व॑मूलोऽवाङ्‌- पस्पार्थक्री परिसमप्ति होती है । 
शाखः)(२ | ३ | )इति न क एसा ही कलठोपनिष्दूमे ¢ 'उध्वमूलखो- 


गीता च्‌ (“ध्वं रमधः अवक शिः १, गीतामे. ८कध्व॑मूरमघ ¦ - 
५ क | राखम्‌ › ओर्‌ पुराणमे “ब्रह्मवृक्षः 


1 


शाखम्‌” ( १५।१ ) इति । पुराणे | सनातनः? इत्यादि वाक्योसे कहा 
च---“व्रश्वृक्षःसनातनः''इति। मी टै) 


तदेदं तद्यव्याकरतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्या- 
क्रियतासोनामायमिद्‌ ६रूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामाऽयमिद रूप इति । स एष इह 
प्रविष्टः । आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः 
स्याद्धिशम्भरो वा विश्वम्भरकुटा ये तं न पयन्ति। अकरर्सो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वदन्वाक्पदयसशक्चः 
मरृण्वञ्श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव । 
स योऽत एकेकमुपास्ते न स वेदाकृत्ललो ह्येषोऽत एके- 
केन भव्रत्यात्मेव्येबोपाप्तीतात्र दयेत सवं एकं भत्रमिति । 
तदेतत्पदनीयमस्य सवस्य यदुयमाटमानेन द्येतत्सर्थं 
वेद्‌ । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं की्तिसदलोकं विन्दते 
य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
वह यह जगत्‌ उप्त समय ( उत्पत्ति पूवं ) अव्याकृत धा | वह्‌ 
नाम-रूपकरे योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ प्यहं इ₹त नाम ओर इस दखूपवास 
है इस प्रकार व्यक्त हआ । अतः इस समय भी यह अ्याकृत वस्तु 


“इस नाम ओर इस ख्प्वाली है' दस प्रकार भ्यक्त होती है | वह्‌ यह 
( व्पाकर्ता ) इस ( शरीर ) मे नखाम्रपर्थन्त प्र्रेश किये हुए है, जिस 
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प्रकार कि चुरा दुरेके घरमे छिपा रहता है अथवा विश्व क्रा मरण करने- 
वाटा अग्नि अग्निके आश्रय (काष्ठादि) में गुप्त रहता है | परंतु उसे लोग 
देख नदीं सकते । वह असम्पूणे है; प्राणनक्रियाके कारण ही वह्‌ प्राण 
दै, बोरनेके फारण वाक्‌ है, देखनेके कारण चक्षु है, घुननेके कारण 
श्रोत्र है ओर्‌ मनन करनेके कारण मन है | ये इसके कर्मानुसारी नाम ही 
हैँ । अतः इनमेसे जो एक-एककी उपास्तना करता है वह नहीं जनता । 
वह असम्पू्णं ही है । वह एक-एक विरेषणपे हौ युक्त होता है । अतः 
आत्मा है" इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्याक्रि इस ( अस्मा ) मे 
दीवे सबरएकदहो जते । यह जो आस्मा है वही इस सव्रका प्राप्तव्य 
है, कर्पोकि यह आत्मा दै, इस आत्मके ज्ञात होनेसे ही इस सब जगत्‌को 
जानता है । जिस प्रकार पदां ( खुर आदिके चिं ) द्वारा [ खोये इए 
पट्युको ] प्राप्त कर छेते है उसी प्रकार जो एसा जानता है वह इसके हारा 
यङ भोर इष्ट पुरूषोंका सहवास प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 
तद्धेदं तदिति बरीजावस्थं, ्तद्धेदम्‌'--तत्‌ अथात्‌ उल्यत्ति- 
_ | मे पू बीजरूपमें सित जगत्‌ ततर्ह" 
जगसप्रागुत्यतेसतदिं तस्मिन्काले; | उस समय- -यहौ अव्याकृते 


<  होनेवाङा जगत्‌ भूतकारपे सम्बद्ध 
स्वार्सवेनाम्नाप्रत्यक्षामिधा- । 
परोक्तवातस न । होनेके कारण परोक्ष होनेसे 'तत्‌' 


नेनामिधीयते, मूतकारसम्बन्धि- | ओर दम्‌, इन दो सवनामोंाग 

| परोक्षश्पसे कहा गया है | तथा दह 
त्वादव्याढृतभा विनी जगतः; | स्स एेतिद्यत्राचक अभ्ययका प्रयोग 

उस ( पेक्ष जगत्‌ ) का घुगमता- 
सुखग्रहणाथतैतियप्रयोगो हशचब्दः। से प्रण ( बोघ ) कणनेके लि 
क्रिया गया है । अर्यात्‌ (एवं ह तद। 
आसीत्‌"--इस प्रकार कहनेपर, 
परोक्ष होनेपर भी उस जनणत्‌की 
घीजावस्थाको श्रोता अनायस ही 


एवं ह तदा आपरदित्थुच्यमाने 





सुखं तां परोक्षमपि जगतो बीजा- 


१, उस समयं वह पेता था | 
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वर्या प्रतिपद्यते, युधिष्ठिरो ह किल । ग्रहण कर लेता दै, जैसे श्ुधिष्ठिय 


म [> ज त्‌ नप्र 
राजास्तीदित्युक्तं यद्त्‌ । इदमिति ह किङ राजासीत्‌? रसा कहनेपर 


[ युधिष्ठिरको ] । दम इस शब्दे 


व्याकृतनामरूपात्मक साध्यसाधन-| जिसके नाम॒ ओर रूप अभि्यक्त 
लश्णं यथाव्णिवममिधीयते । | हो गये दै बह साध्यसाघनस्प पूर्वोक्त 


तदिदंशन्दयोः परोक्षप्रत्यक्षावसथ- 
जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्या- 
देकत्वमेब परोक्षप्रत्यक्षावस्थस् 
जगतोऽवगम्यते । तदेवेदमिद- 
मेव च तदव्याङृतमा्ीदिति । 
अथैवं सति नासत उत्पत्तिर्न 
सतो विनाश्चः कार्यस्येस्यवधृतं 
भवति । 

तदेवम्भूतं जगदव्याकृतं 
सन्नामरूपाभ्यामेव नाघ्ना सूपेणेव 
च व्याक्रियत । व्याक्रियतेति 
कर्मकतं प्रयोगात्तत्खयमेवात्मैव 
व्याक्रियत, पि आ अक्रियत,बि- 


| जगत्‌ ही कहा जाता है। [ इस 


प्रकार 1] परोक्ष ओर प्रवयक्षरूपसे 
सित जगतके वाचक (तत्‌, ओर 
(इदम्‌ रब्दोका सामान।धिकरण्य 
होनेसे प्रत्यक्ष ओर परोक्षावस्थ जगत्‌ 
की एकता ज्ञात होती है । वह 
( अव्याकृत ) द्वी यह जगत्‌ | 
ओर यदी बह अन्याकरेत था । एसा 
होनेसे यह निश्चय होता है कि 
असत्‌की उत्पत्ति नह हो सकती ओर 
सत्कार्यका नाडा नीं हयो सकता । 

वह इस प्रकारका जगत्‌ अन्याकृत 
रहकर  भनामरूपाम्याम्‌-नाम 
ओर ख्पके द्वारा ही भ्याकृत इजा । 
'्याक्रियतः रसा कर्मकर्तृप्रयोग 
होनेके कारण [{ यह निश्चय होता 
है कि ] वह आतमा सार्म्यसे 
आश्षिप्त इए नियन्ता, कर्ता ओर 


स्पष्टं नामरूपविशेषावधारणमयादं| साधनरूप क्रियाके निमिततोवाले 


व्यक्ती भावमापद्यत 


सामर्थ्या- | जगत्‌के रूपमे खयं ही ध्याक्रियतः- 


१. प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था। 
२. जहौ कम॑ ही कर्ताके रूपमे विवश्चित हो वह कर्मकर्ता कात है । 
२. कारणकरे तिना कार्य॑की उत्पत्ति होनी असम्भव है-- इस सामर््यंसे जिनका 
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दाधिप्तनियन्तरकर्तंसाधनक्रिया- | वि भा अक्रियत अर्थात्‌ विरिष्टरूपसे 
नामरूपविरोषके निश्चयकी मर्यादासे 


निमित्तम्‌ | युक्त व्यक्तीभावको प्राप्त हआ । 


असोनामेति सवनाम्नाविशेषा- 'जसौनामाः इस पदके असोः 


मिधानेन नाममात्रं व्यपदिशति । | इस सवेनामसे किसी प्रकारका विशेष 
। न बतरकर्‌ श्रुति नाममात्रक्रा प्रति- 


देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामाख पादन करती है --देवदत्त या यज्ञदत्त 
इत्यसोनामायम्‌ । तयेदमिति इत्यादि इतके नाम है, इसल्यि यह 

विष , | पुरुष 'अक्तौनामा, है । तथा इदम्‌, 
कृष्णादीनाममरिरेषः । इदं रुप 'असीनामा' द । तया “दम्‌ 


मिदं षयं | यह शु्-कृश्णादि वर्णोका सामान्य 
ङ्कमिदं कृष्णं वा रूपमस्येतीदं- | वाचक है- य (क, अथवा यह 


पः | तदिदमनव्याङ्कतं वस्तु | "कृष्ण; इसका ख्प है इसय्िये यह्‌ 


ए खूप है । इसीसे यह अञ्याक्रत 
एत्च॑तस्मन्नपि काठे नामरूपा- | << 0 त 
वस्तु इस सपय भी नाम-ह्पके द्रारा 


म्यामेव व्याक्रियते असौनामा- | ही दस नामवाली हेः, स रूपवाली 


यमिदंरूप इति । है, इस प्रकार व्यक्त होती है |. 
| 


यदथंः सवेशाल्लारम्भः, यखि- जिसके स्यि सारे शाघ्नका 
अरम्भ दुआ हे, जिप्पे खाभाविकरी 
अत्रियाये क्त, क्रिया ओर फलका 
फलाष्यारोपणा कृता, यः कारणं | अरोप किया गया है, जो सारे 
घ्वश्च जगतः, यदास्य नामरूपे | जगत्का न ह, जिसके खरूप- 

| मूत नाम ओर रूप खच्छ जल्पे 
सलिरादिव खच्छान्मलमिव फेन- मरूप केनके समान अन्याकृत- 
मन्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्यां | रूपसे धित इए दी व्याकृत होते 
आक्षेप करना आवदयक है उन नियन्ता- प्रेरक, कर्ता--उल्पसतके अनुकूल शरीर 
एवं इन्द्ियादिका व्यापार करनेवाखा तथा साघन--इन्द्रियव्यापार इन करियाके 
निभिक्तेपि युक्त होकर व्यक्त हआ । 





रविद्या खाभाविक्या कर्क्रिया- 
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नामरूपाभ्यां विलक्षणः खतो | है ओर जो उन नामरूपसे विक्षण 
नित्यञ्युदधुद्ुक्त खमावः, स | खयं निवयशद्धुद्धयक्तलरूप दै बह 


यह [ आत्मा ] अन्याकृत णव 
एषोऽव्यादरते आः 
्‌ ् ममृते नामरूपे आत्मभूत नामद्र्पौको व्यक्त करता 


हुआ ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्यन्त इन 

| कर्मपाक आश्रयभूत एवं क्षुधादि- 

ष्व न ् 

हेष्विह कमेफराश्रयेप्वश्षनायादि न 

मत्सु प्रविष्टः । इए दै। 

ननु अब्याढृतं खयमेव | रङ्का-्कितु पहले यह कह 

व्याकरतप्रपन्रे पर- व्याक्रियतेत्युक्तम्‌, गया है कि अव्याकृत खयं द्यी 

मात्मानुप्रवेश- कथमिदमिदानीम्‌ व्यक्त होता है । अव्र यह कैसे 

मीमांसा उन्यते, पर एव तु कहा जाता है कि परमत्मा ही 

आत्माग्याकृतं व्याकुवेन्निह | अव्याकृतको व्यक्त करता हआ 
प्रविष्ट इति । इसमे प्रि है | 


। 


ऽपाङकुबेन्त्रह्यादिस्तम्बपयन्तेषु दे 





नेप दोपः, परस्याप्यात्मनो- समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
 व्थोंकिः यहाँ परमात्मा ही अग्याकृत 
| जगदरपसे व्रिक्षित है । हमने कहा 
था कि [ साम्ये ] अआक्षिप् 
हए नियन्ता ओर्‌ कर्ता [ एवं 
निमित्तं हि जगदव्याकृतं व्या- साधन | रूप-क्रियाके निमित्तासे युक्त 

 अब्याकृत जगत्‌ ही व्याकृत होता 
क्रियतेत्यवाचाम । इदं शब्दसामा- | है | इसके सिवा “अव्याकृत, शब्दका 

। ८इदम्‌' राच्दके साथ समानाधिकरण्य 


नाधिङरण्याचान्याकृतश्चन्दख । | होनेसे भी यदी सिद्ध होता है, 


यथेदं जगननियन्त्रा्यनेककारक- | जिस प्रकार यद व्याकृत जगत्‌ परक 
आदि अनेक कारकरूप निमित्तादि 


निभित्तादिबिकेषवद्वथाङृतम्‌, | विरोपसे युक्त है उसी प्रकार बह 


ऽव्याकृतजगदात्मतवेन बिवश्षित- 


त्वात्‌ ¦ आश्षिप्तनियन्तकतेक्रिया- 
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तथा अपरित्यक्तान्यतमविकेषव- | अत्याकृत भी उनमेसे किसी विरोषका 

त्याग न करके उनसे युक्तद्ीहै। 
देव तदव्याकृतम्‌ । व्याृताव्या- | उनम व्याक्रत ओर्‌ अत्याकृत होनका। 


कृतमात्रं त॒ विशेषः । ही अन्तर है | 


दृष्टश्च रोके विवक्षातः चन्द | लोकम भी विवक्षके अनुसाप 


प्रयोगो प्राम आगते ग्रामः शल्य | यन्दका प्रथो दता देखा गभा ह 
जैसे गोव आ गया", गौव सूना 
इति । कदाचिद्‌ प्रामशब्देन | है' इन वाक्योमिं कभी तो वि" 


निवासतमात्रविवक्षायां ग्रामः शल्य | रान्दसे निवासश्यानमात्र बतलाना 
इति शब्दप्रयोगो भवति, कदा- | अभीष्ट होनेपर गोव सूना हैः एसा 
चिभिवासिजनविवकषायां प्राम | श पषाण शीता ९ जीए कमी 


गमे रहनेवारे लोर्गोकी विवक्षसे 
आगत इति, कदाचिदुमयविवक्षा- गोव आ गथा, रेता प्रयोग होता 


यामपि ग्रामह्ञब्दप्रयोगो भवति | है | तथाकभी दोनोकी विप्रक्षाते भी 
ग्रामं च न प्रविशेदिति यथा।| गवः शब्दका प्रयोग होताहै जेसे 
तददिहापि जगदिदं व्याङृतमव्या- गोवमे प्रवेश न करे इस वाक्यमे । 


ध हसी प्रकार यहो मी ध्यह जगत्‌ 
तं चेत्य म्‌ आत्मा- | 
छृतं चेत्यमेद विवक्षायाम्‌ आत्मा व्याकृत ओर अव्यकृत हैः इस 


र ¢ ८ येदं र 
नात्मनोमेवति व्यपदेशः । तथेदं | वाक्यम अभेदकी ्रिवक्षासे आसा 
जगदुत्पत्तिषविनाश्चात्मकमिति के- | ओर अनात्माका निर्देश इजा है तथा 


बलजगदथपदेशचः। तथा ^महा- | ह जगत्‌ उलप्ति-विनारातमक हैः 

क इस वाक्ये केवर जगत्‌का यपदेश 
२२ ) “अस्थूलोऽनणुः ८ | आत्मा है", प्यह न स्थूड है, 
कि (२०३३ ग 
९ । २६ ) इत्यादि केवरात्म- ( कार्य्प ) नहीं है" इत्यादि 


व्यपदेश्चः | ्रतिर्यमिं केवर अत्माका व्यपदेश है । 
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ननु परेण व्याकर व्याकृतं | शरङ्का-कितु जगत्‌को व्यक्त 
करनेव।के परम।तमाने उसे प्यक्त कर 
सर्वदा सव ओरसे व्याप्त कर रखा 
(6 है; फिर “उसने इसमे प्रवेरा किया 

स कथमिह प्रविष्टः परिकरप्यते ? 1 
अप्रविष्टो हि देकः परिच्छिन्नेन किसी परिच्छिन पदार्थद्रा अपनेसे 
अप्रविष्ट देशम ही प्रवेश किथाजा 
सकता दे, जेसे पुस्षसे म्रामादि । 
ग्रामादिः । नाक्ाक्ञेन करिखिननि- | आकाशके द्वारा किसी भी पदा्थमे 
प्रवेश नदीं किया जा प्षकता, क्योकि 
वह तो सबमे नित्य प्रविष्टद्ीहै। 
पाषाणसर्पादिवद्धमान्तरेणेति | शिदान्ती -किंतु यदि पाषाण 
ओर सर्पादिके समान उतने धर्मान्तर- 

चेत्‌ । अथापि स्थात्‌, न पर | रूपसे प्रवेश किया हो तो ? अर्थात 


। एसा भीहो सकता हे कि परमातमाने 
आत्मा स्वेनेव रूपेण प्रविवेश, किं अपने ही रूपे प्रवेश नही किया, 


तदि १ तत्य एव घर्मान्तरेणोप- | तो फिर क्या हआ ? वहं उसमे 
सित हआ ही धर्मान्तरख्पसे उत्पन्न 
जायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचयते । हो गय, इसीसे उसने प्रवेश किया 


ेसा उपचार होता है, जिप्त प्रकार 
यथा पाषाणे सहजोऽन्तःखः सर्पा कि पत्थरमे उसके भीतर रहनेवाखा 


एवं उसके साथ उत्पन्न हआ संप 

नालिकेरे वा तोयम्‌ । अथवा नारियल्मे जर । 
; ^तस्सृष्टर तदेवानुप्रावि- पएर्व०-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि “उसे रचकर वह उर्ीमे 
शत्‌" ( त° उ० २।६। १) अनुप्रविष्ट हो गयाः, ेसी श्रुति है । 


१. पाष्राणमे सित जो पञ्चमहाभूत द उन्दीका परिणाम दोनेसे सप॑को सहज 
( उसके साथ उत्पन्न हनेवाल ›) कहा है | 


¢ अ $ 
सेतो उ्पाप्तं सवेदा जगत्‌, 


परवेष्टुं शक्यते, यथा पुरुषेण 


स्यभ्रबिष्टत्वात्‌ । 
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हति श्रुतेः । यः स्ट स भावा- | जो सरष्टा था उसने भावान्तरको प्राप्त 
९ हए विना ही कायकी रचना कर 

न्तरमनापन्न एव कायं सृष्ट पशा- | 
भ ् पीछेसे उसमे प्रवेश क्रिय--रेसा 
सपराविशदिति हि श्रूयते । यथा श्रतिमे कहा गथा है | जिस 
युक्त्वा गच्छतीति भुजिगमिक्रि- प्रकार । भोजन करकं जाता ` ईस 
1 वाक्यमे पूर्वापरकाल्मे होनेवाटी 
ययो {पूर्ापरकालयोरितरेतरदिन्छे भोजन ओर गमनक्रियाओंका परस्पर 


दोऽब्रिशिष्रथ कर्ता तद्वदिहापि त्रिभेद है ओर उनका कतां अलग 
| अलग नहीं है, उसी प्रकार यहो भी 

सात्‌ । न तु तत्यस्यव भवान्त- । समक्चना चाहिये । यह उसमे स्थित 
रापजनन एतस्सम्भवति | न च | का ही भाव्रान्तरकां प्राप्त होनेपर 
सम्भव नहीं है | तथा जो निरवयव 
ओर अपर्शिच्छिन्न होता है उसका एक 
संयोगलक्षणःप्रेश्चो निरयवस्या- | स्थानसे बरियुक्त होकर दूसरे स्थाने 
परिच्छिन्नसख दष्टः | संयुक्त होनाखूप प्रवेद नदी देवा जाता। 
सावयव एव प्रवेशश्रवणा- | िदान्ती-उसका प्रवेश सुना 
गया है, इसलिये यदि वह्‌ सावयव 


दिति चेत्‌ ! दीहोतो? 


न; “दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः" | प्रवं ०- नी; ““शरीरख्य परमं 
( ु°उ०२।१।२ ) (“निष्कलं रहूनेवाख आला दिन्य ओर अमूतं हे) 


र # ५ ८ ८धवह्‌ निरवयव ओर निण्करिय है, 
५ इत्यादि श्रुतियोंसे तथा सब प्रकारके 


इ्यादिशतिभ्य ¦, सवेग्यपदेइय- व्यपदेश्य धर्मोका निषेध करनेवारी 
धमविशेषप्रतिषेधश्ुतिम्यश्च । | धरति्योसे रेखा सिद्ध नदी होता । 
प्रतिनिम्बग्रवेशवदिति चेत्‌ !| तिचान्ती-[ दरपणादिमे ] प्रति- 


तरिम्बके प्रवेशके समान उसका प्रवेरा 
होते? 


सखानान्तरेण वियुज्य खानान्तर- 
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न, बस्तन्तरेण विप्रकर्षानु- पूर्व०-नही, क्योकि वस्वन्तर- 
रूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव 

न्दी है ।# 
द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ ? तिद्वान्ती- दव्यम्‌ गुणके प्रवेशके 
समान उसका प्रवेश्च मानाजायतो? 


न, अनाश्रितत्वात्‌ । नित्यपर- पूर्व ०-नक्ी, क्योकि वह्‌ किंसीके 
| आश्रित नीं है । जो निव्यपरतन्तर 
ओर पराध्रित है उस गुणके दही 
्रभयमे प्रवेशका उपचार किया जाता 
| हे । त्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना 


सम्भव नद्य है; क्योंकि उसका तो 


पपत्तेः । 


येवा 
तन्त्रस्येवाभितख गुणस द्रग्ये 





प्रवेश उपचयते । न तु ब्रह्मणः 
सखातन्त्यश्रवणात्तथा प्रवेश्य 


उपपद्यते । सखातन्य सुना गया है | 
फले बीजवदिति चेत्‌ ! विद्वान्ती-यदि वह [ प्रवेश ] 
फलम बीजके समन होतो? 


न; सावयवस्ववृद्धिक्षयोत्पत्ति-| प्व ०- नदी, एसा माननेसे उ्तके 
सावयवत्र तथा ब्द्धिःक्षय एवं उत्पत्ति. 

विनाशादिधमेव्चप्रसङ्गात्‌ । न | विनाशादि धर्मयुक्त होनेका प्रसंग 
होगा । कितु ब्रक्मका एेसे घर्मोाय 

चैवं धमेव ब्रह्मणः"“अजोऽजरः" होना सम्भव नहीं है; क्योकि रेसा 


ध माननेपर (वह अजन्मा ओर भजर 
इत्यादि श्रुतिन्यायविरोधात्‌ । है? इत्यादि श्रुति ओर युक्तिसे विरे 


तखादन्य एव संसारी प्रि- | उपित होगा । अतः यदि रसा 
मानं कि परमात्मासे भिन्न किसी 


च्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेत्‌ १ | संसारीने ही इसमे प्रवेशकियाहैतोः 
# क्योकि प्रतिबिम्ब तमी पडता है जवर कोर वस्तु प्रतित्रिम्बकरे आश्रय भूत 


जर या दर्पणे दूर हो । ब्रहम व्यापक है, इसलिये उसका प्रतित्रिम्बरूपसे प्रवेश 
नही हो सकता । 


००० 
9 “१८ । 
न; “सेयं देवतेश्षत'"(छा ०उ० 
& ।३।२) इत्यारभ्य “नाम- 
रूपे व्याकरवाणि" (६ । २। 
३)§ति तस्या एव प्रवैश्चव्याकरण- 
कततवश्रुतेः । तथा ““तस्युषट् 
तदेवानुप्राविशत्‌” (तै० उ० २। 
६।१) “स एतमेव सीमानं 
बिदार्थेतया दवारा प्रापद्यत,” ( ए 
उ० ३। १२) “सवांणि सूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वामि- 
वदन्यदास्ते" ८“त्वं मारं उत 
वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन 
वश्वसि!' ( इवे° उ० ४।३) 
^“पुरशवकर दिपद (व° उ० २।५। 
१८) “रूपं रूपम्‌" (क०उ३०२। 
२।९) इति च मन्त्रवणोन्न 
परादन्यस्य प्रवेशः । 
प्रविष्टानामितरेतरमेदात्पराने- 


कत्वमिति चेत्‌ ! 

न, “एको देषो बहुधा सन्नि. 
विष्टः “एकःसन्बहुधा विचचार” 
“(त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः' 
““एको देषः सवेमूतेषु गूढः सर्व 
व्यापी सवभूतान्तरातमा" (उवे० 
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[ अध्याय १ 


भिद्धान्ती-एेसा मानना ठीक 
नही; क्यांकि “उस इस देवताने 
ईक्षण किया? यर्हसि लेकर ^ 
नाम-ूरपोकी अभिव्यक्ति करः 
यह्तक श्रुतिसे उसीका प्रवेश ओर 
अभिव्यक्त करना सिद्ध होता हे। तथा 
८८उसे रचकर वह पीछेसे उसीमे प्रविष्ट 
हो गयाः, “वह दसी प्रकार मस्तकके 
अन्तिम भागको विदीर्ण कर उसके 
दरार प्रवेश कर गया, “ष्वहू धीर 
समक्त खूपोको जानकर उनके नाम 
रख उनके द्वारा बोक्ता रहता है"), 
“त्‌ कुमगरहै, तद्धी कुमारी है ओर 
तह्ी वृद्ध होकर खटीके सारे 
चरता है,, “उस्ने दो चरणवाले 
रारीर बनाये”, ““खूप-रूपके [ अनु- 
रूप हो गया ]> इत्यादि मन्त्रवर्णोसि 
भी परमात्मासे भिन्न किसी अन्यका 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता | 


पूव०-किंतु प्रविष्ट होनेवारे 
पदार्थोका एक दूसरेसे मेद इआ 
करता है, इसल्यि परमााका 
अनेकत प्राप्त होता है | 

विद्धान्ती-नही, “एक हयी देव 
अनेक प्रकारसे प्रविष्ट इआ,८८एकं 
होकर भी उसने अनेक खूपसे संचार 
किया”, “तुम एक दही अनेक्मे 
अनुप्रविष्ट होः, “'सर्वभूतोमिं नित 
एक देव है, वह्‌ समे व्याप्त ओर 
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उ०&। ११) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 

परवेश्च उपपद्यते नापपद्यत इति 
तिष्ठत्‌ तावत्‌ । प्रविष्टानां संसारि 
त्वात्तदनन्यत्वाच्च परस्य संसारि- 
त्वमिति चेत्‌ ! 

न, अश्चनायाद्यत्ययश्वुतेः । 
सुखित्वदु ःखित्वादिदशेनान्नेति 
चेन्न, “न ॒रिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्यः" (क०उ०२।२।११) 


इतिश्रुतेः । 
प्रत्यक्षादि विरोधादयुक्तमिति 


चेत्‌ ! 

न, उपाध्याश्रयजनितविदोष- 
विषयत्वास्प्रत्यक्षादेः । “न दष्टे- 
द्रष्टारं पश्येः, ( ब्ृ° उ० ३। 
 । २) (वविज्ञातारमरे केन 


समस्त भूर्तौका अन्तरात्मा है? इत्यादि 
श्रतियांसे एेसा सिद्ध नहीं होता । 
र्वं ० -उत्पनन किये इए का्यवग- 
के भीतर परमात्ाका प्रवेश होना 
सम्भव है अथवा नहीं है-- यह 
प्रन तबतक अलग रहै, कितु जो 
प्रविष्ट है वे संसारी हैँ ओर उससे 
अभिन्न है, इसलिये परमात्माका भी 
संसारी होना प्राप्त द्योता है । 
विद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 
करयाकि परमात्माको क्षुधादि सांसारिक 
घर्मोसि परे बतानेवारी श्रति है) 
यदि क्यो किं उसको सुखी-दुःखी 
होना देखा जाता है, इसलिये यह्‌ 
कथयन ठीक नहीं दहै तो रेसी बात 
भी नहीं है; क्योकि ““सबसे अग 
रहनेवाखा परमात्मा खोकिक दु ःखसे 
रिक्त नदीं होताः रेसी श्रुति है| 
र्व ०-र्वितु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
इस कथनका विरोध होनेके कारण 
यह मान्य नर्ही है | 
रिदान्ती-रेसा मत कहो; 
क्याकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रय- 
से होनेवारे विरोषको ही विषय करने- 
वारे होते हैँ । “्दष्टिके दष्को मत 
देखो; ८४अरे; विज्ञाताको किसके 


विजानीयाद्‌ 9१1१) दारा जाने १)" “वहू खयं अविज्ञात 
१९ ) “अविज्ञातं विज्ञात" (बु ० | रहकर दृसरयोको जाननेवाला हैः 
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उ० ३८ । ११) इत्यादि | इत्यादि श्रुति्योसे [ प्रमाणजनित | 
श्रुतिभ्यो नात्पविषयं विज्ञानम्‌ | ¦ चान आत्माको विषय करनेवाखा 
किं तहि ! बुद्धवायुपाध्यातमप्रति- | न ३ । १ फिर केसा £ 
च्छायाविषयमेव सुखितोऽहं । घी है" भ दुली ह" स्यादि 


ललितो ति प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधिमे 
इलतारद्यमत्ववमाद त्यक्ष | पडुनेवाठे आलाके प्रतिमिम्बवो ही 
विज्ञानम्‌ । 


| विषय करनेवाखा है | 

अयमहमिति विषयेण विष- इसके सिवा ध्यह (देह) पै 
दुः इस प्रकार विषयके साथ 
| विषयीके सामानाधिकरण्यका उपचार 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट" (घ ° उ० । शेनेसे “इसे भिन्न॒ कोई अन्य 


| द्रष्टा नहीं हैः: इस श्रति-वाक्यसे 
३।८।११ ) इत्यन्यात्मग्रति- | अन्य आत्माका नित होनेसे तथा 


वेधाचच, देहावयवविञेष्यत्वाञ्च देहके अव्यतरंसे विरोष्य॒होनेके 
ू । कारण सुख-दु:खकी विषरयधमता 
सुखदुःखयोविषयधमंत्वम्‌ । सिद्ध होती है ।* 


(आत्मनस्तु कामाय) ( चृ० | यदि कहो कि “'आत्माके लिय 


| ही सब त्रिय होते दैः, रेसी 
ध. £ 
उ० २। ४।५) इत्यात्माथ- | आत्माथत्वको प्रकट करनेवाटी श्रुति 
होनेसे एसा कथन दीक नहीं हैतो 
त्वश्ुतेरथुक्त इति चेन्न, “यत्र वा | रेसी बात नहीं है; क्योकि ““जर्हा 
| कों अन्य-सा होता हैः, इस श्रुतिके 
अन्यदिव स्यात्‌” इत्यविद्याविषया- अनुसार उसकी अविदयाजनित 
‰ तात्पर्यं यद्‌ है किं अज्ञानवरा देहके साथ आत्माका तादाम्य होनेसे देहके 
सुख-दुःखादिका आत्मा उपचार किया जाता है, आत्मासे भिन्न कोई ओर द्रष्ट 
महीं है ओर द्रष्टा सर्वथा ज्ुद्ध होता है, इसच्यि जात्मामें सुख-दुःखादि धर्म नही रह 
सकते तथा सुख-दुःखकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय मी कोर्न-कोई 


देहका अवयव ही होता दैः जसे शिरःपीडा; उदरद्रूलादि । इससे भी वे अनात्मगत 
ही सिद्ध होते है| 








यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌, 
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त्माथत्वाम्युपगमात्‌ (“तत्केन कं | अल्माथता मानी जाती है; (वहं 
पर्येत्‌! ! ( च्रृ०उ०४।५। १५ ) | कौन किसके द्वारा देखे,» “वहो 
^“नेह नानास्ति किश्वन'' ( बृ० | नाना कुछ नदीं है," ‹ वर्ह एकत्व 
उ० ४।४। १९ ) “तत्र करो | देखनेवलेको क्या मोह ओर कया शोक 
हो सकता है 2 इृव्यादि वाक््यासे 


( ईशा ७ ) इत्यादिना विद्या- | कानदृधिमं तो उनका निषध होनेके 
। कारण आसधर्मत्र होना सम्भव 


[ | {३ † त्यम्‌ 
विषये ततप्रतिषेधाच नात्पधमत्वम्‌ | नही है । 


ताकिंकसमयविरोधादयुक्तमि- प०- कित्‌ नेयायिककि 

सिद्धान्तसे विरोध दहदोनेके कारण 

ति चेत्‌ ? | यह ( आसाका असंसारि ) 
अयुक्त है ।# 

न; युक्त्याप्यात्मनो दुःखि-| षिदान्ती-रेूसा मत कहो; 

क्योकि युक्तिसे भी आत्माका दुःखी 

स्वानुपपत्तेः। नहि दुःखेन प्रस्यक्ष- | होना सिद्ध नहीं हो सकता । 

व र परतयक्षके व्रिषियभूत दुःखसे आसा 

विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम्‌ | विशिष्ट नहीं हयो सकता; क्योकि वह्‌ 

सयं प्रत्यक्षका अविषय दहै | यदि 

कहो कि जिप् प्रकार आकारा रान्द- 

चब्दगुणवत्ववद्‌। त्मनो दु चिस्व- | गुणवाखा माना जाता है उसी प्रकार 

आत्माका दुःखि भी सिद्ध हो सकता 

मिति चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वा- हे तो यह मी होना सम्भव न ह, 

क्योकि उसका एक ज्ञाना विषय 

होना असम्भव है । सुखको ग्रहण 


प्रत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्यानु- करनेवाखे प्रत्यक्षविषयक ज्ञानके 
दवारा नित्य अनुमेय आत्माको विषय 


मेथस्यात्मनो बिषयीकरणधरुपपदयते । करना सम्भव नहीं है । यदि वह उसे 
# क्योकि नेयायिकेके सिद्धान्तमे आत्मा बुद्धि आदि चौबीस गुणोवाल है । 


मोहःकः शोक एकत्वमनुपरयतः"! 


प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ । आकाञ्चख 


युपपत्तेः । न हि सुखग्राहकेण 
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तसय च विषयीकरणे आत्मन एक- विषय कर ठे तो विषयीके अभावका 
प्रसङ्खं उपसित हो जाय, काकि 
त्वाद्विषय्यभावप्रसङ्कः । | आतमातो एक दही हे ।# 
` एकस्येव विषयविषयित्वं । एव ०-दीपकके समान एकका 
| ही विषय ओर विषयी भी होना 
दीपवदिति चेत्‌ ? 


| सम्भव है | 
न; युगपदसम्भवात्‌; पिबन्ती-नदही, एक साथ रेता 
होना सम्भव नद्यं हे | इसके सिवा 
आत्मन्य सुपपत्ते्च । एतेन विज्ञा- आसमामे अंश होना सम्भव न होनेसे 
। मी यही सिद्ध होता है । इससे 
नय ग्रह्यम्र [हकस्वं प्रत्युक्तम्‌ | | वरिज्ञानका ग्राह्यप्राहक उभयद्प 
होना भी खण्डित हो जाता है| 
प्रतयक्षानुमानविषययोश्च दु ;खास्म- | प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख ओर 
अनुमान प्रमाणके विषय अआत्माके 
नोगुणगुणित्वे नादुमानम्‌ । | गुण ओर गुणी होनेमे अनुमान 
प्रमाण भी न्ह दहो सकता; क्योकि 
दुःखस्य नित्यमेव प्रत्क्षबिषग्र- | दुःख सर्वदा प्रत्क्षका ही विषय है 


तथा रूपादिसे उसका सामानाधि. 
स्वात्‌; रूपादिसामानाधिकरण्याच्च ।| करण्य हे | 


मनःसंयोगजत्ेऽप्यास्मनि आतमामे दु : लको मनः संयोगजनित 
दुःखस्य सावयवत्वविक्रियाबच्वा- | माना जाय तो भी आत्मके सावयवल' 
विकारि एवं अनिव्यत्का प्रसङ्घ 
उपस्थित होता है, क्योकि संयोगी 
संयोगि द्रव्यं गुणः कथिदुषयन्न- | दर्यको विकृत किये बिना कोई गुण 


नित्यत्वप्रसङ्धात्‌ । न दह्यविकरत्य 


# इसलिये यदि वद्‌ प्रस्यक्षविषयक ज्ञानका विषय दहो जायगातो विप्रथी 
कौन दोगा ? क्योकि एक ही पदार्थं एक ही ज्ञानका विषय ओौर विषयी दोनो नदी 
हो सकता | 
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0 ८ २. = पा "^ च = १ ८ र १ क ~ 
पयन्वा रषः कचित्‌ | न च कहं आता-जाता नदरी देखा गया । 
(~ ५... थ वरस्तको कहीं विकृत 

निरवयवं विक्रियमाणं दष्टं कचि- तथा निरवयव वस्तु ह्‌ 


` प ह्येते ओर निव्य वस्तुको अनित्य 
दनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम्‌ । न गुणोका आश्रय होते नहं देखा 
चक्रञ्च आगमवादिभिर्निस्यतया- । गया | आगमोक्तमतावटम्बियोने 
् > ~ । आकाशकौ तो नित्य नही माना # 
प. ओर इसके सिवा कोई दूसरा दशन्त 
न्ताऽसि । नदी है । 
विक्रियमाणमपि तसपरस्यया- पव ०-विकृत होनेपर भीप्यह बही 
 है'देसा ज्ञान निदत्त न होनेके कारण 
निव्तेनिस्यमेवेति चत्‌ | वह नित्य ही है--रेसा मर्नेतोश् 
न, द्रव्यस्य अवयवाम्यथात्व- | पिदान्ती-रेसा नरं हो सकता, 
क्योकि द्र्य पदार्थके अवयवमि 
व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । | परिवतेन इए बिना विकार होना 
सम्भव नहीं है| यदि कहो कि 
| सावयव होनेपर भी वह निवयहै 
तो रेसा ह्यो नही सकता, क्यांकि 
सावयव पदाथ अवयत्संयोगपूवक 
उत्पन होनेके कारण उसके, अयवक 
विमाग होना सम्भव है | यदि कहो 
संति विभागोपपत्तेः । वजादिष्व- | किं वज्रादिमे तो रेसा नक्ष देखा 
| जताई तो रेस्ता कहना ठीक 
द शंनान्नेति चेन्न+अनुमेयत्वास्सं- । नही, क्योकि उनकी अव्रयवसंयोग- 
# क्योकि ५८ आत्मन आकाशः सम्भूतः? (तै उ० २। १) इस श्रुतिसे 
आत्मासे आकारकी उत्पत्ति सिद्ध होती दै ओर उत्पन्न होनेवाला पदार्थं नित्य 
नदीं द्यो सकता । 
{[ ह परिणामवादिर्योका मत दै । 
{ पेल जैनी लोग मानते है । 
| $ अर्थात्‌ वज्रादि ८ ब्रिजछी आदि ) सावयव होनेपर मी अवयवसंयोग- 
पूवक उत्पन्न होते हौः एेसा नदी देखा जाता । 


सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चन्न; 


सावथवस्यावयवसंयोगपूवकले 
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योगपूव॑त्वस्य । तसान्नारमनो | पू्ैकताका अनुमान किया ज। सकता 
है । अतः आमाक्षा अनित्य गुर्णोका 
दुःखा्नित्यगुणाश्रयत्वोपपत्तिः। | आश्रय होना सम्भव नक हे | 
परस्यादुःखित्वेऽन्यस्य च दुः-। पूर्व०-कितु यदि परमासा 
दुःखी नहीं है ओर उससे भिन्न 
खिनोऽभावे दुःखोपशभनाय | दूसरे दुःखी पदाथका अमाव दै ते 
एसी सितिमे [ दुःखकी निदृतिके 
॥ स्यि ] शाखरका आरम्म होना व्यथं 
शाखारम्भानथेक्यमिति चेत्‌ १ | ही सिद्ध होता हैं | 
न, अविधाध्यारोपितदुःखि- तिदान्ती-रेसा मत कहो, क्योकि 
५ आत्मामे प्रक्रत ( दन्चम ) संस्याकी 
त्वश्रमापाहाथत्वात्‌, आस्मनि अपूवरूप भरमकी निदृत्तिके समान 
रासन अ्रियासे आरोपित दुः खिसूप 
परकृतसङख्यापूरणप्रमापोहवत्‌ । | श्रमकी निवृ्तिके व्यि हं । तथा 
कल्पित दुःखी आला स्लीकार भी 
कर्पितदु ; ख्यातमाभ्युपगमाच्च । | किया गया हे | 


जलघ्थादि प्रतिषिम्बवदारम- | जल्पे पडे दए पूर्यादिके 
| प्रतिषिम्बके समान व्याक्रित कार्ये 
प्रवेशश्च प्रति विम्बवदयाकृते कायं | आल्माका प्रतिविम्बके समान उपलब्ध 

| होना दही उसका का्थमे प्रवेश 


उपलम्यसम्‌ ।प्रागुत्पत्तरनुपलन्ध । है । जगती उ्पत्तिसे पूर्य जो 





# यह्‌ आख्यायिका इस प्रकार है । एक बार दस आदमी विदेश गपरे। 
मागमे उन्होने एक नदी पार की | उस पार पर्हुचनेपर यह देखनेके स्यि कि हम 
दस दया नही, आपसे गणना करने खगे । परंतु जो गिनता वह्‌ अपनेको छोड़कर 
गिनता । इसय्यि दस संख्याकी पूति न होती । इतनेमे ही एक आप्त पुरुष आया, 
उसने उन्द अलग-अलग गिनकर बता दिया कि तुम दसी हो | इससे उनका 
भ्रमजनित दुःख दूर द्यो गया। 

† इसय्यि भी शाख्रारम्भ सार्थक दै । 
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आतमा पश्चात्कार्ये च दृष्टे व्याङ्रृते | आत्मा उपलन्ध नर्ही होता था वह 


बुद्धरन्तरुपरम्यमानः घर्यादि- | यक्त काकी स्चना हो जानेपर्‌ 


९ घु उपटन्ध॒होनेसे 
प्रतिषिम्बवज्जसादौ कार्यं पुष द्विके भीतर उपल्न्ध हो 
दो कामे द॒ जलादिमे सूर्यादिके प्रतिषिम्बके समान 


प्रविष्ट इव रक्ष्यमाणो निर्दिश्यते | कार््नो रचकर उमे प्रवि हभा- 


“स एष इह प्रविष्टः"! ( बु ° उ० | सा लक्षित होता दैे--एसा कहा 
१।४।७) “ताः सृष्ट तदे- | जता है;# जसा कि उह यह 
। अत्मा इततमे प्रवेश किये हुए हं, 
११८ | | 

वानुप्राविश्चत.स एतमेव सीमानं | "डन { श्रीतो ) को रवकः वह 


बिदारयेतया दवारा प्रापद्यत, ( ० उनमें पतेया कर गया," “ह इत 


य । मर्धतीमाक्ौ व्रिदीर्णक 

उ० ३। १२) (तेयं देवतैक्षत मूयसीमाको दीणकर इसके द्वारा 
7 . | प्रवे कर्‌ गय, ५“उ्‌ इस देवताने 
हन्वाहाममास्तल्ला दवता अनेन क्षण श्िया--अदो ! मै इस 
जीषेनारमनानुप्रविश्य' ८ छा०  जीाल्रूपसे इन ताने दवताओम 
„~ ,_ ¦ प्रवेश कर” इत्यादि श्रुतिरयांसे सिद्ध 

३० ६।२।३ , इत्येवमादिभिः । होता है । 
न त॒ सवंगतख निरवयच्ख । जो सर्वगत ओर निरय है उस 


दिग्देश््ालान्तरापक्रमणप्राप्तिल- | भाक एक दिया, देश या 
णः्रवेशः कद्‌ चिदप्युपपः । कालको छोडकर अन्य दिशा, दे 
कणःप्रव्ञः कदा चदप्युपपद्यते। या काव्यो प्रात होनारूप परश 
न च परादात्मनोऽन्थोऽस्ि द्रष्टा | कमी सम्भव नही द । तथा यह्‌ 
ता _ | इम पले ही कह चुके टै कि 
(“नान्यद ताऽस्ति द्रष्टु नान्यदतो- | "इससे मिन्न कोई द्र नहीं हैः? 
ऽहि श्रोत्‌” ( ० ३० ३।८।११) “सपे मिनन कोर भीत नह ह 
| इत्यादि श्रुतिके अनुसार्‌ परमात्मासे 


इस्यादिश्रुतेरित्यवाचाम । उपरु- भिन्न ओर कोई द्रष्टा नहींहै। 
# अर्थात्‌ वस्तुतः वह्‌ प्रतिभिम्बके षमान प्रवेश करता दो ठेसी बात नदीं दै, 


क्योकि प्रतित्रिम्बकरे आश्रयसे बिम्यके पार्थक्यङे समान आत्माका उदधि आदिक 
व्यवधान नदीं है | 
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उध्यथेत्वाच सुष्टिप्रवेशख्यित्यप्य- | तथा सट, प्श, सिति ओर 
वाक्यानाम्‌, उपलब्धेः पुरुषाथे- | ज्यका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 


त्वश्रषणात्‌ । “आत्मानमेवावेत्‌? 
(व° उ० १।४।१० )"तसा- 

तत्सवंममवत्‌'' ( व° उ० १। 
 । १०) (ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌! ( तै उ०२।१।१) 
'्सयोह वे तत्परमं बह्म वेद्‌ 
ब्रह्मैव भवति" ( भ्रु उ० ३। 
२।९) “आचायेवान्पुरुषो वेद्‌" 
( छा० उ० &। १४ ।२) 
“तस्य तावदेव चिरम्‌! ( छा° 
उ० ६ । १४।२) इत्यादि- 
श्रतिभ्यः। ^^ततो मां तक्तो 
ज्ञात्व विश्चते तदनन्तरम्‌" (गीता 
१८ । ५५) “तद्धथगयं सवं 
विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः"? 
इत्यादिस्मृतिमभ्यश्च । मेददशेना- 
पवादाच्च सुष्टयादिवाक्यानाम्‌ 
आत्मेकत्वद शंनाथपरत्वोपपत्तिः। 
तसात्कायंखस उपलम्यत्वमेव 
प्रवेशन इत्युपचयंते । 


आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रम्यादम्‌ 


आत्मनइचेतन्यघ्रुपलम्यते । तत्र 


आत्मोपटन्धिके ही ल्य है, क्योकि 
आत्मोपर्चि ही पुरुषाथं है--रेसा 
सुना गया दै; जसा कि “उसने 
अपनेहीको जाना)? ("अतः वह 
सव॑हप हो गथा,,; “ब्रह््रत्ता 
परमात्माको प्राप्त कर केता है, 
८्वह जो किं उस परब्रह्मक्रो जानता 
है ब्रह्म दी हो जाता है, 7" “आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता हैः", उप्तके 
स्यि तभीतक देरी है" इत्यादि 
श्रुतियांसे, तथा (“पतत्र मुञ्चे ततः 
जानकर उसके पश्चात्‌ समुङ्जहीमें 
प्रवेश करता है, “वदी समस्त 
विधाअमिं श्रेष्ठ है, क्योकि उससे 
अभरतकी प्रापि होती हैः, इत्यादि 
सम्रतिर्यासे भी सिद्ध ह्येता हे । इसके 
सिवा मेददर्शनकी निन्दा होनेसे भी 
सृ््यादि विषयक वाक्यांका आत्मेकल- 
दरानपरक होना युक्त है। अतः 
कार्यस आत्माका उपर्न्ध होना हवी 
उसका प्रवेश है--रेसा उपचारसे 
कदा जाता है | 


अआ नखाग्रेभ्यः अर्थात्‌ नखाम्र- 
पर्थन्त आत्माका चैतन्य उपडरन्ध होता 
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कथमिव प्रविष्ट; १ इत्याह--यथा | है । वह उसमे किसके समान प्रवर है, 


लोके क्षुरधाने श्रे धीयतेऽसि- 
निति श्षुरधानं तसिनापितोप- 
सकराधाने, क्षुरोऽन्तःख उप- 


लभ्यते, अवहितः प्रवेशितः 


स्याद्‌ यथा वा विश्वम्भरोऽभ्रि 
विश्वस भरणादिश्वम्भरः इराये 


नीटेऽग्रिः काठादावबहितः सखा- 


दित्यनुवतेते । तत्र हि स मथ्य- 
सान उपरम्यते । 

यथा च क्षुरः क्चरधान एक- 
देशेऽथितो यथा चाम्निः 
काष्ठादौ सवतो व्याप्यावस्थितः, 
एवं सामान्यतो विशेषत देहं 
संव्याप्यावस्थित आत्मा । तत्र हि 
स॒ प्राणनादिक्रियावान्‌ दशेना- 
दिक्रियावांधोपरभ्यते । तसा 
तत्रैवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण- 
नादिक्रियाविचिष्टं न पश्यन्ति 
नोपलभन्ते । 


नन्वप्राप्तप्रतिषेधोभ्यं तं न 
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सो श्रुति बतखाती है--जिस प्रकार 
खोक क्षुरधानमे-- जिसमे दुरा रखा 
जय उसे क्षुए्षान कते ह उसमे 
अर्यात्‌ नापितके मुण्डनसामग्री 
८ भ जार ) रखनेके संदूकमे उसके 
भीतर रखा दज छरा उपर्न्ध होता 
अर्थात्‌ उसमे अब्रहिति ( चिपा 
हआ )-- प्रविष्ट रहता है । अथवा 
जिस प्रकार विंश्वम्भर---अगम्नि, जो 
व्रिश्चका मरण करनेके कारण विश्वम्भर 
है, कुरूय- नीड यानी का्टादिमेचिपा 
रहता है--इस प्रकार य्ह (अत्रहितः 
स्यात्‌? इसकी अनुच्रत्ति ह्योती है, वर्ह 
वह मन्यन करनेपर देखा जाता है | 
तथा जिस प्रकार द्ुरा क्षुरधानके 
एकः देशम लित रक्ता है ओर अनि 
जैसे काष्ठादिमे उसे सब ओरसे व्याप्त 
करके विमान रहता है इसी प्रकार 
आत्मा शदीरको सामान्य ओर पिंहेष- 
ख्पसे व्याप्त करके स्थित है । वर्ह 
वह्‌ प्राणनारिं ओर दरनादि क्रिया- 
वाखा देखा जाता है । अतः उस 
दारीरमे प्रविष्टि उस प्राणनादिक्रिया- 
विरिष्ट अलत्माको लोग नदीं देते- 
उन्हं उसको उपर्न्ि नहीं होती । 
सङ्का-र्कितु "उस आलमाको नहीं 
देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिषेध 
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परयन्तीति, दरशनसयाप्रङृतत्वात्‌। | है क्योकि यछ दर्शनका कोई 
प्रसंग नहीं है | 


नैष दोषः, दुष्टयादिवा-| समाधान-यह को$ दोष नदी 


क्यानाम्‌ आसेकखम्रतिपत्यथपर- | दै क्योकि सृष्टयादिप्क वाक््योका 
गं त्पथं आल्मेकसबोध के कारण 
ल्ालपदरतमेव तख दर्खनम्‌ । | तस अलमकलवोच होने कारण 


"हं रप प्रतिरूपो बूर तदस उसका दर्यन प्रकृत ही है, जैसा 
क ४ कि “व्वह प्रत्येक रूपके अनुरूप 


= \! (वृ ध 
रूपं प्रति चश्षभाय'' ( ब° उ० | हो गया है, उसका यह खूप उसके 


~~ | 


२।५।१९) इति मन्त्र- दरनके ल्ि दै" इस मन्त्रवर्णसे 


*७ 


| ८ 
वणीत्‌ । सिद्ध दहोतादे। 
तत्र ॒प्राणनादिक्रियाविलिष्टू- अव श्रृति प्राणनादिक्रियाविशिष्ट 


भरियामिशिष्या- सयादशने हेतुमाह- आताकरे दिखायी न देनेमे हेत्‌ 
-मनोऽसमसततव- अक्ररस्लोऽसमस्तो हि | बतखाती हं--क्याविः वहं प्राणनादि- 
मदनम्‌ यखात्स॒प्राणना- निग जामा _ जङृस्न-- 

दिक्रियाविशिष्टः। ऊतः पुनरद्न- प भ 
। ४ क्यो है १ सो बतलाया जाता है-- 


त्ख्त्वम्‌ ! हत्युच्यते- - प्राणन्नेव | प्राणन अथात्‌ प्राणन।क्रया करनेसे 


प्राणनक्रियामेव कुवनप्राणो नाम | दी वह प्राण चान्‌ प्राणना 
होता है । [ तात्पयं यह है कि] 


प्राणत्तमाख्य १ प्राणाभिधानो भव्‌- | प्राणन क्रियाका कतां होनेसे ही 
ति। प्राणनक्रियाकरतृत्वाद्धि प्राणः | राण प्राणन कर्ता है, रेसा कहा 


भराणितीतयुच्यते नाम्यां क्रियां जाता € किसी अन्य किक कन 
॥ से नहीं जैसे खावक, पाचक इत्यादि । 
वन्‌ । यथा लवकः पाचक | अतः उसमे क्रियान्तत्रिरिश्का 
इति | तसात्कियान्तरविश्िष्टय उपसंहार ( संग्रह )न होनेके करण 
वह असम्पूणं ही दै । इसी प्रकार 
अनुपसंहारादकृत्सो हि सः । | वक्तीति वाक्‌ इस व्युस्पत्तिसे बोरने 


तथा वदन्वदनक्रियां कुवेन्व- | यानी वदनक्रिथा करनेके कारण वह 
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क्तीति वाक्‌, पदयंशक्षुशचषट इति- | वार्‌ है, "चष्टे इति चक्षुः" इस 

€ _ । श्युत्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टका 
चकषद्रष्टा, शरण्वञ्मृणोतीति श्रो- | नाम चक्षु है ओर शशरणोतीति श्रोत्‌, 
त्रम्‌ । इ वयुत्पत्तिसे जो सुनता दै वह श्रो है । 


---~-~---------~--~- 


प्राणन्नेव प्राणः! वदन्वाक्‌ प्राणन्नेव प्राणः, (वदन्वाक्‌! इन 
दोनो वाक्यम आत्ामे क्रिया-रक्ति- 
का उद्भव दिष्गप् गया है तधा 
शितो भवति । पपदयंक्षुःः प्द्यन्नःः शरण्वजपरोत्रमुः इन 


इत्याभ्यां करियाश्चक्स्युद्धवः प्रद- 


'भृण्वञ्रोत्रमू इत्याभ्यां भिज्ञान- ` रोना वक्यांसे गिज्ञानशक्तिका 
प्रकटय प्रदरित क्रिया गया है 
क्योंकि विज्ञानरक्ति नाम ओर खूध- 
विषयत्वराद्रज्ञानश्चक्तः । त्रात्र- | यो विषय करनेवारी होती है | श्रोत्र 
चक्पी विज्ञनख साधने, विज्ञानं ` ओर नेत्र किक्ञानके सान है तथा 


नामरूपसाधनम्‌ । न हि नाम ्रिज्ञान नाम रूपका साधन है; क्योकि 
न  नामर्यकरे कित्र ओर कह विज्ञेय 


सूपव्यतिरिक्तं विक्लेयमस्ति । नींद तथा उनकी उपटन्िमे नेत्र 
तयोशधोपलम्भे करणं चक्षुः भ्रत्रे | | ओर श्रोत्र कण दहं । 


सोक््युद्धवः प्रदध्येते, नामरूप 


| ~ 
क्रिया च नामरूपसाध्या नाम ओर्‌ ख्यते साध्यजो क्रिथा 
प्राणप्तमवायिनी, तखाः प्राण टै वह प्राणकरे अश्रित है ओर उस 
 प्राणाध्रिता क्िग्रकी अभिन्यक्तिमे 
भ्रयाया अभिव्यक्तौ वारणम्‌ | शगार तका अभक्त 
। वाक्‌ साधन टं उसी प्रकार पाणि 
तथा पाणपादपव्ूषस्यास्यानि । | पाद, प्राय ओर उपस्थ रमकौी 
सर्वेपायुपरक्षणार्था वाक्‌ । एत- | करमद्धिर्यो भ है । वाक्‌ इन स्के 
उपनक्तधके च्य है । यही स 
त्धाकरृत जगत्‌ हं । अगे (व्यहं सारा 
नामख्प्‌ क्म त्रयख्य द्वी हैः इस 
श्रविसे यदी बात क्री जायगी | 


| 
देव दहि स॒वं व्यारतम्‌ । "त्रयं | 
वा इदं नाम सूपं कमे (बृ०उ० 
९ ।६। १) इति हि व्ष्यति। 
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मन्वानो मनो मनुत इति । 


ज्ञानदाक्तिविकासानां साधारणं 


करणं मनो मनुतेऽनेनेति । पुरु- 
पस्त॒ कतां सन्मन्धानो मन 
इत्युच्यते । 


तान्येतानि प्राणादीन्यसखा- 


निलिणत्येदि. त्मनः कमेनामानि, 
नो ऽक्रत्स्नत्व- 
निरूपणम्‌ कमेनामान्येव, न तु 
वस्तुमात्रविषयाणि । अतो न 
करस्स्नारमवस्त्ववद्योतकानि । एवं 
ह्यसावात्मा प्राणनादि क्रिया त- 
तत्करियाजनितप्राणादिनामरूपा- 
भ्यां व्याक्रियमाणोऽवद्योर्यमानो- 
ऽपि । स योऽतोऽसात्प्राणनादि- 
क्रियासमरुदायाद्‌ एकेकं प्राणं 
चक्षुरिति वा पिरिष्म्‌ अनुपसंहते- 
तरविशिष्टक्रिया्मक मनसा अय- 
मारमेव्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद 
नस जानाति ब्रह्म} क्खात्‌ ? 
अकररस्लोऽसमस्तो हि यसादेष 
आत्मा अमतस्प्राणनादिसरुदा- 
यात्‌ । अतः प्रविभक्त एकेकेन 


कमंजानि नामानि 


"मनुते इति मनः” इस व्युत्पत्तिसे 
मनन करनेपर्‌ उसका नाम मन 
हआ | मन ज्ञानशक्तिके त्रिकासोँका 
साधारण साधन दहै, क्योंकि इसपे 
आत्मा मनन क्र्तादहै | पुरुषदही 
कता होनेपर जब मनन करता है 
तो "मनः इस नामसे कहा जाता है | 

वे ये प्राणादि इस आतमके 
कर्मनाम अर्थात्‌ कम॑जनित नामदही 
है, ये वस्तुमात्रको व्रिषय करनेवाटे 
नटी है | अतः ये सम्पूणं आस्मतरस्तु- 
के द्योतक नदीं हैँ । इस प्रकार यह 
आस्मा प्राणनादि कियासे उस-उस 
करिके कारण होनेवाटे प्राणादि 
नम ओर रूपसे व्यक्त होने अर्थात्‌ 
प्रकाशित ह्योनेपर भी [ पृणतया 
प्रकाशित नहीं होता ] | वह जो 
इस प्राणनादित्रियसमुदायमेसे किसी 
क्रियापे तरिरिष्ट प्राण या चक्षुक्री, अन्य 
विरिए्रक्रियामय आस्माका उपसंहार 
न करके, मनके द्वारा यह आत्मा 
ह" इस प्रकार उपासना ग्रानी चिन्तन 
करता है वह नहीं जानता---उपे 
ब्र्मका ज्ञान नहीं है । क्यं नहीं 
है ? क्योकि इस प्राणनादसमुदायसे 
विरिष्ट यह आत्मा अक्रस्न-असम्पूर्ण 
है । इसयिये वह अन्य घर्मोका 
उपपहार न करनेके कारण प्रविभक्त 
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विशेषणेन विशिष्ट इतरधमान्त- | यानी ` एक-एक विरेषरणसे विशिष्ट 
राुपसंहाराद्धवति । यावदयमें | देता हं । अतः जनतक यह 
देता द्र, मे सुनता ह, भै सर्य 
वेद परयामि श्रृणामि स्पृशामीति | करता ह इस प्रकार आमाको 
खाभाविक्‌ प्रवृत्तियासे विशिष्ट जानता 
, ` _ ` | है तवतक यइ साक्षात्‌ खूपसे सम्पूर्ण 
तवदञ्जमा कू तस्वमात्पान म चद्‌ | | आत्मा नहं जानता | 
$ = | इ ह (^; 1 
कथं पूनः परश्यन्वद्‌ ¶ हृत्याह- तो फिर किस्त प्रकार देखनेपर्‌ वह 
उसे जानता हे ? इसपर श्रति क 
निरपधिग्ो, आत्मेत्येव, आत्मेति 2 : इसपर शति कहती 


ति शेष आत्मा ह" इय प्रकार ही 
पासनमव प्रणद्मननि वि आत्मा उपर , हि तिरि 


चत्व णीन वान्वुक्तान | द्दिपणोंका वर्णन क्रिया गया है, तै 
तानि यख स आप्नुवंस्तान्यात्मा | निसके है उन्दं व्याप करनेके 

कारण वह आत्मा कहा जाता है | 
इत्युच्यते। स तथा कृर्स्विरेषो- | इस प्रकार सम्पूर्ण विरोषोका अपने. 
पसंहारी सन्क्ृत्स्लो भवति । | मे उपसंहार करनेवाला होनेसे वह 


। सम्पूणं हे । वह्‌ अपने वस्तुमात्ररूपते 
ण्‌ {ह भ्रणद्यषाव 
वस्तुमात्ररूपेण 1 ४ णादि विदहेप उपाधियोंकी क्रियासे 


विहेषक्रियाजनितानि विङेषणानि । होनेवाटे विदोषणोमे व्याप्त है । रेता 
व्याप्नोति । तथा च बक््यति-- | दी “मानो ध्यान करता है, मानो 


| चेष्टा करता है; इस वाक्थसे श्रति 
८८९ वर ¶ ११ © | । । 
यायतीव ठेलायतीव।! ( बृ०, कटेगी भी । अतः ष्वह आत्मा हैः 
इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करनी चाहिये | 


एवं करो यसौ स्वेन वस्तु इस प्रकार अपने वास्तत्रिक 
ति | खरूपसे प्रहण करिया जानपर यह 
पेण गृद्यमाणो भवति । कसा | सम्पूणं हे । क्यो सम्पूर्ण है £ रेसी 


त्छरखः ? इतयाशङ्याह--अत्रा- | आशङ्का करके श्रुति कहती है. 


वा खभावगप्रव्रत्तिविशिष्टं वेद 





उ० ४।३।७) इति । तस्मा- 
द्‌त्मत्येवोपासीत । 
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सिन्नत्मनि हि यसान्निरुपाधिक्र- | क्याकि इस निरूगभिकः आतमि 
जल्रयपरतिषिम्बमेद्‌। इवादित्ये न 7 1 
म्रणद्युपाधिकृता विक्षाः प्राणा- | है उसी प्रकार, ऊपर बताये हए 
टि्गनामामिषेया यथोक्ता ¦ प्रणादि कमन्य नाति कहे जाने 

। । वाटे प्राणादि उपाियेकि. कारण होने- 


येते एफममिन्नतां भवन्ति प्रति- 


॥ 
॥ 


पद्यन्ते । 
'अ त्स्य पासीत! इति ना- 


1 © ९. [ छेष, |, 
आत्मोपालनस्था- पूवूवाधः । पक्ष 
प्राप्नलात्‌ “यत्सा 


1 
\ 


विमेभववम्‌ 


४।६) “कतम आत्मेति - | 


योऽयं विज्ञानमयः (ब्र°, 
उ० & | ३ | ७) इत्येव 


माद्यातपप्रतिपादनपरःभिः भ्रति ` 
भिरात्मपिषयं विज्ञानप्रुखः- 
दितम्‌ । तत्रत्मग्वरूपविज्ञ नेनैव 


तद्िषयानान्पाभिमानबुद्धिःकार- : 


नाटे सम्पूण व्रिशचेष एकर होते अर्थात्‌ 

अभिनतको प्राप्त हो जाते ह | 
‹अत्पेत्येवोपाप्तीत' यह अपू 

प्रिधि नहीं हे, क्योकि यह एक 


 प्रक्षमं लतः प्रात टै ।# जो 
क्षाद्पराकष्रक' (वर० उ०२। 


माक्षात्‌ अपगक्ष त्म हे" “आतमा 
कौन-सा ट, इसपर कते है--यह 


जो विज्ञानमय दै" इस प्रकरारकी 


अत्मपाक्रा प्रतिपादन कारनेत्रारी 


श्रतियांसे आध्मविषयक ज्ञन उतपन्न 


हाना । वर्ध आत्म्वषपरे ज्ञानसे 


ही उसमे होनेवाी अनात्माभिमान- 
युद्धि अथात्‌ कारकादि क्रिया एव 


कादिक्रियफलाध्यारोपणात्मिकरा । फलकी अध्यरेपूपा अप्रिया निवृत्त 
अविद्या निवर्तिता । तस्यां निव- | की जाती है । उसके निषत्त हो 
तितायां कामादिदोषानुपपत्ते \ | जनेपर कामादि दोषंकी सम्भात्रना 





£ जो अथं अत्यन्त अप्राप्ठ होता रै उसके ल्यिजो विधि की जाती है उसे 
अपूैविधि कहते है । जसे “जिति स्वरगङ़ी इच्छा हो बह अग्निहोत्र करेः यहा 
अ्निहो्र अत्यन्त अप्रा या, अतः उसके न्ि जो विधि की गयी दै वह अपूवविधि 
है । आहमा बिधिक्ा विषय नहो है--यह बाति आगेके विचारे स्पष्ट हे जायगी । 
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अनात्मचिन्ताचुपपत्तिः । पारि- न रहनेसे अनासचिन्तनकी सम्भावना 
। नहीं रहती । फट्तः अआल्मचिन्तन 
ही रह जाता हं । अतः इस पक्षे 
आतमोपासनाक्रा विधान करनेकी 
| अव्रस्यक्रता नहीं हे) कथोकिं वह 
| खतः प्राप्त हैं । 


शेष्यादात्मचिन्तेव । तसात्तदु- 
पासनमसिन्पक्षे न पिधातव्यम्‌, 


प्रप्रन्वात्‌ । 
तिष्ठतु तवसाक्षिकयारमोपा- 





दङ्का-आसोपास्तनकी प्राप्ति 
पाक्षिक है अथवा नित्य है- इस 
त्रिचारको अभी रहने दो, यह तो 
अपूवेत्रिपरि ही टै, क्योकि यँ ज्ञान 
ओर उपासनाका एक ही अशहोनेके 
कारण वह खतः प्राप्त नहीं है| 


सनप्रापिनित्या 

उक्ताधं मीमांसा 

वेति, अपूवषिधिः 
स्यात्‌; ज्ञानोपासनयोरेकतवे 
सतयप्राप्रत्ात्‌ । मनस वेद्‌" इति | नस वेदः ( वद मर्ह जानता ) 
7 इसत वायसे विज्ञानका आरम्भ कर 
वरान ४० ४4 ५... "आत्पेव्येत्रोपासीतः इस प्रकार कदने- 
सोत रत्यबचधानद्रद पासन | कै कारण गहू रेट्‌ १ ओर उपासन) 

= 4. | ने ¢ 

शोऽद्‌ यार काथेतावगम्यते | | इन श्दोकी एकार्थता ज्ञात होती है | 
“अनेन दयोतससवं बेद्‌"' “आर्मा- | “इससे इस सत्रको जान लेना है" 
। ‹"अत्माको दही जाना" इत्यादि 


नमेवावत्‌"' ( बृ० उ० १।४।। 
॥ ^ ( व न श्रुतियांसे भी त्रिज्ञान उगसनाहीका 

@ क 
इत्यादि त्रतश्यत् विज्ञ नामदहै | ओर्‌ व्ह ( उप्रासतना) 


टि 
क । तस्य॒ चत्रात्तत्वाह- | अप्राप्त ह्ोनेके कारण व्रिमिकी योग्यता 
भ्यहत्वम्‌ । | रखती है ।*% 

न च खरूपान्वाख्याने पुरुष- | इसके सिवा खरूपके अनुत्रादमे 


्बृततिरुपपद्यते, तखादपूवं- | पुरषकी प्रदृत्ति होनी भी सम्भव नही 


____------------------ ~~~ 








# क्योकि उपासना मानस कर्म टैः वह स्वतःप्राप्त नदीं होता; इसलियि 
उसके लिय विभिकी आवदयकंता है । 
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विधिरेवायम्‌ । कमेविधिसामा- | है; इसरियि यह अपूजविषि ही है । 
तथा कम॑विधिसे इसकी समानता 
होनेके कारण भी [ यही बात सिद्ध 
इत्यादयः कर्मविधयः, न तेरख होती है] | जिस प्रकार "यजन 
““आतमेत्येवोपासीत)' ( १।४।७) कर हवन करः हइ्यादि कर्मव्रिधिर्यौँ 
है, उनसे “आला है -- इस प्रकार 
‹'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" ( २। | उपासना करः? ८८अयि मैत्रेयि | यह 
आत्मा द्रष्टव्य हैः इध्यादि आत्मो 
पासनसम्बन्धी विधियोका कोई 
विशेषोऽवगम्यते । मानसक्रिया- | अन्तर नहीं जान पडता । तथा विज्ञान 

| भी मानसक्रिया दही हं [ इसय्ि नी 
त्वाच्च विज्ञानख; तथा सस्यं यह त्रिधि दै] | जिस प्रकार "जिस 


देता हविर्गृहीतं सखात्तां मनसा दत्तात्र च्वि हरि म्रहण किया 
जाय उसका (वषट्कारः करते दए 


ध्ययदरषट्करिष्यन्‌' इत्याया | मनसे ध्यान करे, शइयादिरूपते 
मानसी क्रिया विधीयते, तथा | मानसी क्रियाक्रा विधान किया जाता 


¦ है उसी प्रकार “आत्मा है--इस 
“आलमेत्येवोपाषीत'' ८ १।४। | व 
प्रकार उपासना करे» “आत्माका 


७ ) “भरन्तव्यो निदिष्यासि- | मनन करना चाहिये, निदिष्यासन 
तव्यः” (२।४।५) इत्यायया | करना चाहिये? इत्यादि रूपसे 


ज्ियैव विधीयते ज्ञानात्मिका । ज्ञानास्िका क्रियाका दही विधान 


किया जातादहै | तथा वेदः ओर 
तथावोचा पासनश्चब्दयो- = ॥ 
तथावोचाम वेदोपासनशब्दयो 'उपासनः शब्दोका एक दही अर्थं 


न ¢ 
रकाथत्वमिति । है--यह हम कड द्वी चुके है । 
 भावनांशत्रयोपपत्तेश्व- यथा इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके 
[ फ) करण ओर इतिकतभ्यता- 
प१] तीनों अंश सम्भव होनेके 


न्याच्च। यथा यजत, जुहुयात्‌ 


%।५ ) रत्याद्यात्मापासनविधं | 
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हि यजेत इत्यस्यां भावनायामू--्गि | कारण भी यह विपिप्रकक्य है । जिस 


केन कथम्‌ इति भाव्याद्याकाह्का- 
पनयकारणमचत्रयमवगम्यते,नथा 
उपासीत इत्यस्यामपि मावनायां 
विधीयमानायाम्‌ किष्ुपासीत !? 
केनोपास्रीत १ कथश्षुपास्तीत ? इस्य- 
सामाकाह्वःयाम्‌ आल्मानष्ुपासीत 
मनसा 
परमतितिक्षादोतिकरतेव्पतासंयुक्तः 
इत्थादिन्ञाचेणेव समथ्यतऽनत्र- 
यमू । यधा च कृत्स दशपूणं- 
मासादिप्रकरणखय दलपूणमासा- 


दि बिध्युदश्त्वेनापयोगः, एव- 
मोपनिषदाम्‌  आटमोपासन- 


त्यागव्रह्मचयक्षमईमा- । 


प्रकार "यजेत ८ यजन करे ) इस 
भावनामे “किस उदेर्यसे किंस 
साघनसे ओर किस प्रकार [ यजन 
करे ] रेसी भाव्यादिसम्बन्धिनी 
आकाह्लार्ओंकी निवृत्तिक्रे कारणभूत 


| तीन अरा देखे जते हैँ, उसी प्रकार 


८उपासीतः इस परिधान की जानेवारी 
मावनामं भी (किसकी उपाक्तना करे? 
“किसके द्वारा उपासन करे ? ओर 
किस प्रकार उपासना करे ?' एसी 
आकाह्वा होनेपर्‌ (आत्मक उपासना 
करे, "मनसे करे तथा ध््याग, ब्रह्मचर्य, 
दाम, दम, उपरति तथा तितिक्षादि- 
रूप इतिकतत्यतासे युक्त होकर 
करैः इत्यादि दाख्से दी तीन 
अंका समथन होता है तथा 
जिस प्रकार दपूणमासादिसम्बन्धी 
दाघ्लके सम्पूणं प्रकरणका ददपूर्ण- 


प्रफरणयखय आत्पोपास्तनविष्युद्‌- | मासकी विधिके उदेशरूपसे ही उपयोग 


शत्वेनैवोपयोगः । “नेति नेति" 
(२।३।&) अस्थूलम्‌" 
(२। ८ । ८) ‹(एकमेवाद्वितीयम्‌"' 
(छा० उ० ६।२। १ ) अश्चना- 


है उक्ती प्रकार उपनिषदाके आमो- 
पापनसम्बन्धी प्रकरणका भी आसो- 
पासतनकी विधिके उदेशरूपसे दी 
उपयोग है | “नेति नेति" 
८८अस्थूलम्‌,? “'्एकमेव्रादितीयम्‌?' 


दान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌? 
इत्यादि शाख आत्मन्ञानके साथनका निरूपण करता दे । 
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याद्यतीतः'' इत्येवमादिवाकपरानाम्‌ | ““अरानायायतीतः' स्यादि शाख- 
उपाखयात्मखरप्िरेषसमर्पणेनो । वाक्योका उपयोग उपास्य आत्मके 
पयोगः । फलं च मोधोऽविदया-। 0 सपण क हता 
निनरति्वां । निवृत्ति है । 
अपरे वर्णयन्ति उपासनेना- कुर अन्य लोका कथन है किं 
त्मविषयं विरिष्टं विज्ञानान्तरं उपासनाके द्वारा आत्मविप्रयक अन्य 
„ विशिष्‌ त्िज्ञानकी भावना करनी 
भावयेत्‌, तेनात्मा ज्ञायते, अवि- ` चाहिये, उसमे अत्माका ज्ञान होता 
द्यानिवतंकं च तदेष, नात्मविषयं है ओः वही अवियाकी निवृत्ति 
वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति । करनेवाला है | आल्यग्रिपियक वेद 
याक्यजनिन त्िज्ञान उसका निवृत्ति 
, , करनत्राखा नही हे | इत त्रिषयमे ये 
ज्ञाय प्रज्ञा इवत (घर, उः वचन भी है उसे जानक 
४।४।२१ ) (द्रष्टव्यः श्रोतव्यो तद्विपयक्र बुद्धि करैः, ‹.आसमाका 
मन्तव्यो निदिध्यामितन्यः' साल्लात्कार करे तथा उसका श्रवण, 
141५ ग्रीन वं पन ओर निदरध्यासन करे? 
| "उसका अन्वेषण करना चाहिये 
विजिज्ञासतन्यः ` ( छा उ° | तथा उसे जाननेकी इन्छा करनी 
४ । ७। १ ) इत्यादीनि । | च।हिये?? इत्यादि | 
न, अथान्तर,मावात्‌ । न च समाधान-रेसी बान नहीं है, 
त ९ | क्योकि इत वाक्यका कोई अर्थान्तर 
(आत्मेत्येवोपःसीत' इत्यपूव- र 
विधिः; कात्‌ १ आत्मखरूप- | यह अपूरयतरपि नही है । क्यो नही 


कथनानातमप्रतिपेधवाक्य ननित- | ट क्योकि भा्मलस्पके कथन 
ओर अनारभप्रतिषेधवाक्यजनित 


विज्ञानन्यतिरेकेण अथान्तरख विज्ञानसे भिन इस्तका मानसिक या 
कतंन्यस्य मानसख बाह्यस्य । बाह्य कतेग्यसम्बन्धी कोई दूसरा भथ 


एतसिन्नर्थे वचनान्यपि -- “वि 
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वाभावात्‌ । तत्र हि विधेः साफस्यं 


यत्र विधिवाक्यश्रमेणमात्रजनित- 
विज्ञानग्यतिरेकेण पुरुषग्रवृत्ति- 
गम्यते । यथा “दश्पूर्णमासा- 
भ्यां खगं कामो यजेत इत्येव- 
मादौ | नहि दज्पृणेमासविधि- 
क्य जनितविज्ञानमेव दरीपूर्ण- 


पेक्षानुभावि । 


वाक्यजनितषिज्ञानव्यतिरेकेण 
द्रपूणेमासादिवस्पुरुपव्याप।रः 


नही हो पत्तकता । विपिकी सफलता 
वहीं होती है जहौ विधित्राक्यक्े 
श्रवणमात्रसे होनेवाये विज्ञानके सिवा 
कोई अन्य पुरुपप्रवृत्ति भी जानी 
जाय । जैसे “"्छर्गकी कामनावाला 
दृश पूठमास य्नीद्ारा यजन करे”, 
यादि वाक्थामे । य्लँ दर्श-पूर्णमास- 
सम्बन्धी विषिवाक्यमे होनेवालय 


॥ क्न्नानं दी दस-पूर्णमास यज्ञेका 
मसानुष्टानम्‌; तच्चाधिकारा्- 


अनु्रान नहीं है; वह तो अधिकारी 


 आदिकी जपेक्तासे पे होनेवाल। हे, 

नतु “नेति नेति (२ 
३। & ) इत्याद्यात्मग्रतिपादक- ` 
ज्ञानक सिवा उप्ते, दरचर्ण- 
 मासादिकः समान, कौ अर पुरुष- 


द व्यापार हना सम्भव न्ख हे, क्योकि 
सम्भवति । सवेत्यापारापश्नमहेत्‌- 


कितु “नेति नेतिः दादि 
आत्मप्रतिपादक वाक्योसे होनवाटे 


न वाक्पसे होनेवा्ा प्रज्ञान तो स्र 


त्वात्‌ तद्राक्यजानतविज्ञानख । प्रकाषके व्यपरकी निदृत्तिका हेनु 
न द्द सीनविज्ञानं परव्ति- द । अतः: उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
जनकम्‌, अब्रह्मानात्मविज्ञान- का जनक नही हो सकता | इस 
निवर्तकत्याचच (“एकमेवाद्वितीयम्‌ सित्रा “'एकमेवाह्धितीयम्‌?; “त्त 
( छात उ० ६।२। १२८. मसिः इत्यादि वाक्य अब्रह्म ओर्‌ 
। । अनासत्रिपियक ॒वि्ञानकी  नितव्रत्ति- 

मसिः ' (छा० उ० 8 । ८-१ 8 ) | करनेवारे भी है ओर उसकी निबत्ति 


इत्येव मादिवाक्यानाम्‌ । न च 


होनेपर प्रदृत्तिका होना सम्भव नङ्ली 


तजिश्त्तो प्रवृत्तिरुपपदयते; दै, क्योंकि अनातमश्जञानकी निद्ति 
विरोधात्‌ । ओर पुरपप्रदृत्िमे व्रिरोष है। 
वाक्यजनितनिज्ञानमात्रान्नात्र- | एवं ०-किंतु वाक्यजनित विह्ञान- 
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हयानास्मविज्ञाननिघरत्तिरिति चेत्‌ १ मात्रसे दी अत्रह्म एवं अनास्मविज्ञान- 
की निवृत्ति न्ह हो सकती | 
न; “तमसि! ( छा० उ तिदवान्ती-पेसा मन कहो, 
६ । ८--१६ ) “नेति नेति! क्योकि (तु वह है'?, “यह्‌ ( कार्यं, 
( बु०उ०२।३।६) ५आतमे- | भला नहीं हे, यह (कारण) 
वेदम्‌” ( छा० उ० ७। २५ | आतमा नहीं है, “यड्‌ सत्र आत्मा 
२) “एकमेवादितीयम्‌'' (छा ही हः), क ही अद्वितीय हे 
उ० ६।२। १.) "व्रहवेदम- (“यह अमृत त्रहमही है", “इससे 
1 ध । ॥ । ^ | भिन्न कोई दध नहह ), (उसीको 
द३।८। ११) ६, तदेव ब्रह्मः तू ब्रह्म जान्‌" इव्यादि वारय उस 
लं विद्धि (के उ० १।४) ( अनासप्रतिेष ) का ही प्राति 
इत्यादिवाक्यानां तदरादिवात्‌ । ` पदिन करवाणि ह । 
द्षटव्यविधेविपयसमपकाण्येता- एर्व०-ये तो द्टवयतिधिके व्रिय- 
नीति चेत्‌ ! को समप्ण करनेवाले हैँ | 


न, अथान्तरामावादित्युक्ता-, किदवान्ती-रेसा मत कहो; क्योकि 
। नका अर्धान्तर नहीं हो सकता 

त्रत्वात्‌ । आत्मवस्तुखरूपसम- ॥ 
एसा कहकर हम इसका उत्त 
पकैरेव वाक्यैः “तमसि! पले ही दे चके है । आत्मवस्तुके 
| सरूपको समपण करनवाठे “तच्च - 
| मसिः? इत्यादि वाकर्योसे ही उनके 
( -पविधेनौ  श्रवणकाल्में दही आत्मदशन हो 
शनसख कृतत्वाद्‌ द्रट वावचना" | जनेके कारण द्रटव्यविपरिसे को$ अन्य 


इत्यादिभिः भ्रवणकार एव तद्‌- 





, ~ _ ~ | अलुश्रन कर्चभ्य नदीं टै--इस 
लष्ठानाम्तरं कर्तव्यमितयुक्तोत्तर-  अवभ्रन कतय न €. 
| प्रकार इसका उत्तर पहले हीच्रिया 


मेतत्‌ ।  .. | जा चुका हे । 


 -१. "आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इस वाक्यम 
होनेवाखी विधि । 


[1 
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आत्मखसूपान्वाख्यानमात्रेण ¦ पर्व ०-किंतु बिना त्रिभि केव 

[ आमखष्पके अनुवादमात्रसे दी 
आत्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न | पुरुप आलमविज्ञानमे प्रदृ्त नही 


९ (~ 
प्रवतत इति चेत्‌ ! हो सकता । 





न, आत्मवादिवाक्यश्रवणेन | तिब्ान्ती-र्ा न है; कर्याकि 
आत्यग्िज्ञान तो आत्मवादी वाक्यके 

आतमविज्ञानख जनितत्वात्‌--फं | श्रवणमात्रसे ही उयन हो जाता है । 
| किरं किये दएको करनेका अर्थं दी 
भा कृतस करणम्‌ ९ तच्छव- क्याहै ट? यदि कहो कि [ व्रिधिके 
व 1 । बिना ] पुरुष उसे सुननेमं भी प्रदत्त 
णेऽपि न प्रवतत इति चन्न, नहीं होता तो यह ठीक नहीं 
है, क्योकि इससे अनवस्थादोषका 

अनवस्थाप्रसङ्धात्‌ । यथा आत्स- प्रसंग उपसित होता है| जिस्‌ 
_ ॥  प्रकार्‌ [ तुम्हारे मतानुसार ] पुरुष 
वादिवाक्याथश्रवणे विधिमन्तरेण त्िविक्रं विना आस्मवादी वाक्यके 
~ अर्थतो श्रवण करनेमे प्रवृत्त नहीं 


न प्रतते तथा विधिवाक्याथ- होता, इसी प्रकार वह विधिके विना 
1 विधिवाक्याथको श्रवण करनेमं भी 
[धिमन्तरण न प्रव- प्रवृत्त नी होगा, इसलिये एक 


८6 +, दुसरी विधिकी आवद्यकता होगी । 
तिष्यत इति विष्यन्तरपेक्षा | र प ध | 
| दसी प्रकार उस व्रिध्यन्तरका अर्थ 


¢ श्रव चेमे ४९ र वि पि \ वि प 
तथा तदर्थश्रवणेऽपीत्यनवस्था ण कारन ¡ अन्य विषिके बिना 

प्रवृत्त नहीं होगा--इस तरह अन- 
प्रसज्येत । | वस्थाका प्रसंग उपलित हो जायगा । 


| 


वाक्यजनितात्मज्ञानस्मृतिसं- । पएर्व०-तो भी श्रवणव्ज्ञानमात्रसे 
तते; श्रवणचिज्ञानमात्रादथान्तर- | वाक्यजनित आम्मज्ञानकी स्परतिका 
स्वमिति चेत्‌ १ प्रवाह तो दूप्री ही चीज है 
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बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


| अध्याय 


न, अथप्राप्तत्वात्‌। यदैवात्म-: कि 
ति ॥ प्राप्त ह । निक्त समय भी अलत्- 

श्व च््र- 
प्रतिपाद क्वाक्वश्वनाद्‌ ज्व व्रतिपादक वाक्यके श्रवणते आसम- 


विषयक ज्ञान उत्पनन होता है उसी 


विषयं विज्ञानभुत्पद्यते, तदेव 
तदुत्पद्यमानं तदिषयं मिथ्याज्ञानं 
निवतंयदेवोत्पद्यते । अ!त्मविषय- 
मिथ्याज्ञननिवृत्तो च तत्प्रभवाः 
स्मृतयो म॒ भवन्ति खाभमावि- 
क्थोऽनात्मवम्तुमेदूविपयाः | 
अनथेस्वावगतेश, 
गतौ हि सत्यामन्यद्रस्तवनथेतवे- 


नावगम्यते, अनित्यदुःख।श्द्धया- 


दिबहुदाषवच्वाद्‌ आत्मवस्तुनश 


विज्ञानस्प्रतीनाम्‌ आत्मावगतेरमा- 


वप्रा्निः । पारिशेष्यादास्मेकत्व- 


चिक्ञानस्परृतिसन्ततेरथेत 


¢. 


भावान्न . विधेयसम्‌, शाकमाह- 


अआत्पव- 
 स्मरतिर्यौ अनधक)रिणी है-- रसा 
 बोधदहयो जानम मी उनकी आघ्रत्ति 


एव्‌. 


विद्ान्ती-नही, वह तो अथतः 


समय वह उत्पन्न होनवाखः ज्ञान 
आलविप्रयक मिथ्या ज्ञानको निवृत्ति 
करता हआ दही उत्पन्न होता है; 
तथा आ्मविपयक मिथ्या ज्ञानकीं 
निवत्त हा जानेपर्‌ तजनित अन।तम- 
वस्तुभेद विषयक खाभाविकी स्म्रतिरयं 


भी नही हातीं | 


दसक सिवा अनात्मवरह्ुविष्रयवंः 


नीं होती । आत्मज्ञान हो जानेपर 
अन्य वस्तु अनथरूप्रसे ज्ञात होती 
है, क्योकि वे अनित्यता) दुःख एव 


= त अश्चुद्ध आदि अनकोौ दोषींसे युक्त 
तद्विलक्षणत्वात्‌ । तस्मादनारम- छ यर आवसत्‌ उनसे मन्त खमाव- 


की टह | अतः आम्मज्ञान ह।नेपर 
अनात्मविज्ञानजनित स्मृतियांका 


| अमाव प्राप्त होता है । अन्ततोगत्वा 


आत्मे कत्वविज्ञानसम्बन्धी स्पृतिका 
प्रवाह अर्थतः प्राप्त होनेके कारण 
विधिका विषय नहीं है, क्योंकि 


 आन्मस्मृति तो ओक) मोह, भय, 


भयायासादिदु ःखदोपनिवतंकखाच श्रम आदि बहृत.से दुःख ओर दो 


तत्स्मृतेः । षिपरीतज्ञानग्रमवो 


हि शोकमोहादिदोषः । तथा च | होनेवार 


की निघ्रत्ति कनेवाटी है । शोकः 
मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञानसेद्ी 
| इस व्रिषयमे उस 
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“तत्र को मोहः" ( ईश्चा० ७ ) अश्याम क्या मोह है?" “आलज्ञानी 


गचित ति १) ` 
| १ ५५ (म  किकषीसे भी भय नदीं मानता, ८ 
वे जनक प्राप्तोऽसि! ( चु० उ० जनक! तर निश्चय अभयको प्राप्तहो 
४।२।४ ) (भिदे हदय- 
ग्रन्थिः" (भु०उ०२।२।८) 
इत्यादि श्रतयः | टे" इत्यादि ध्रतिर्यो प्रमाण है | 
निरोधस्तक्ष्थान्तरमिति चेत्‌। एर्व०-तथापि ज्ञानसे भिन्न 
निरोध्रमभीतो एक मोक्षका साधन 
हे । ताप्प्य यह है कि वेदवाक्य- 


वेदवाक्यजनितात्मषिज्ञानादर्था- जनित आविज्ञानसे अर्थान्तर होने 
तरात्‌, त- + ओर शाचखन्तरमं [ मेक्षप्रा्िके 
0, 1 त चयि }] कतव्यरूपसे ज्ञात होनेके 
भ्यतयावगतत््ाद्षेयत्वमिति काण चिन्तद्त्तिनिरोधक्ी विधेयता 
चेत्‌ ! तोहैदही। 

नः माक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌। । किन्त रेखा कहना दीक 
नहि वेदान्तेषु ब्रह्म त्मविज्ञनाद्‌ | नहीं; क्योकि वह गोक्षके साचनरूपसे 
अन्यतपरमपुरुषाथंसाधनःतैनाव- नहीं जाना जाता । वेदान्नरास्ोमे 
गम्यते । “'आत्मानमेववित्‌ त्मवज्ञनके सिवर अन्य दु भी 
( वृ० उ० १।।१५ ) परमपुरुषाथक्री प्र्तिके सषथनरूपसे 


के 


गया हं", '्टूदयकी ग्रन्थि टूट जाती 


अथापि सखाचिचत्तवृत्तिनिरोधख ¦ 


“तसमात्त्सधंममवत्‌”) ( १।६॥ नदी जाना जाताः चा कि 
१० ) शश्रहमविदाप्नोति प्रम्‌" “आप्मा ही जाना"? अतः बह 
(ते° उ० २।१।१)च्त सक्ख्प हो गथा, “श्रह्रतता 
यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव परमाभाका प्रत्त कर रेता दै" 
भवतिः? (मु० उ०३।२। ९) “जो मी उस पत्रहमको जानताहे 
“आचाय॑च।नपुस्पो वेद” (छा वह ही हो जाता है, ५अआवारथ- 
उ० ६ ।१४।२) ^“तखताव- वान्‌ पुरषको ज्ञान होता दै," 
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देव चिरम्‌"' (६ । १४।२) | “उसके ल्यि तमीतक देरी है" 
(अभयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं | ८ जो इस प्रकार जानता है अभय 
वेद (श्रु° ठ० ४।४। २५) |बऋहदही हो जाता दहै" इत्यादि 
इत्येवमादि श्ुतिशतेभ्यः । सेकडों श्रुति्ोसे सिद्ध होता है । 
अनन्यसाधनत्वाच्च निरोध ।| इसके क्षिता निरोध भी किसी 
अन्य साघनसे सिद्ध होनेवाख नहीं 
है | अर्थात्‌ आ।तमकिज्ञान ओर उसकी 
व्यतिरेकेण विनृतिनिरोथख | चत गवार व त 
निरोधका कद्‌ अन्य साधन नहीं 
साधनमत्ति। अभ्युपगम्येदुक्तम्‌, | 2 । यक बात भी हम्‌ उप मक्का 
। साधन मानकर कहते है) वस्तुतः 
नतु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरकेण अन्य- | तो व्र्मज्ञानके क्तवा मोक्षका कोई 
। दसरा साधन जाननमं ही नहीं 

नमोक्षस्राधनमवगम्यते । अता । 
अकद्कामावाच्च भावनामतरः। [ अब भातनात्रयका खण्डन 


। करते है-] आत्मकिज्ञानमे आकाल्घाका 
भातनात्रय- < = क 
` यदुक्तं यजेतेत्यादौ | अनाव होनेके कारण मावनाका 


न द्यात्पविज्ञानतत्स्मतिसन्तान- 


ह ~ | भी अभाव । तुमने जो क्वा कि 
, प्रि | क 
प केन थम्‌ इति ध्यजेतः इव्यादि विधिम “किसका, 


भावनाकाद्कायां फटसाधनेति- किसके द्ररा, किस प्रकार [ यजन 
करे ];› रेसी भावनाकी आकाङ्खा 
कतेन्यताभिराकाङ्कापनयनं यथा, | दोन जैसे फक, साधन ओर इति- 
कतव्यतके द्वारा उस भाकाङ्ाकी 
तद्रदिहाप्यास्मतिन्ञानविधावप्यु- | निचृत्ति की जती है उसी प्रकार 
यहम ओत्मम्रिज्ञानसम्बन्धी विधिमे 
पपद्यत इति; तदसत्‌, ““एक- | भी उसका होना सम्भव है, सो 
तुम्हारा यह कथन ठीक नही, 
मेवाद्वितीयम्‌' ( छा० उ०& | । क्योकि “एकमेवाद्ितीयं व्रह्म, 
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२। १ ) "तत्वमसि! ( छा० उ० | 
६ । ८-- १६ ) “नेति नेति | 
( चर ° उ० २।३।६ ) “अनन्त | 
रमबाद्यम्‌'? (° उ० २।५।१९) | 
“अयमात्मा ब्रह्म!" (२।५।१९) 
इत्यादिवाक्याथविज्ञानसमकाटमेव 
सवोका्वमविनिन्त्तेः । न च 
ाक्याथेविज्ञने विधिप्रयुक्तः 
प्रतते विष्यन्तरघ्रयुक्ती चान- 
वस्थादापमवाचाम । न च “एक- , 
मेवाद्धितीयं व्रह्म" इत्यादिवाक्येषु ` 
विधिरवगम्यते । आत्मखरूपा- 
न्वाख्यानेनेवावपितत्वात्‌ । 

चस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वा- 
द प्रामाण्यमिति चेत्‌ । अथापि, 
स्याद्यथा “सोऽरादीघद रोदीत्तद्र- 
द्र सृद्रतम्‌ इत्येवमादौ 
वस्तु खरूपान्वार्पानमात्रस्वादग्रा- 
माण्यम्‌, एवमात्माथवाक्यानाम- 
पीति चेत्‌ ? 


न; विह्ेषात्‌ । न वाक्य. 
` क्योकि उन अर्थव्रादबाक्योंसे जआलाथं 


वस्त्वन्याख्यानं क्रियान्वाख्यानं 


दशाङ्रभाष्यार्थं 


[की 
[0 क 0" 9 


सिद्ध होती है । 


२२ 
2 जक अ» विरोकः जवो 
८(तचमसि?”, “नेति नेति", 
८०अनन्तरमबाद्यम्‌? ""अयमात्मा 
ब्रह्म" इत्यादि वाक्योके अथंका ज्ञान 
होते ही सव्र प्रकारकी आक्ाह्काए 
निवृत्त हो जाती है| तथा वाक्यार्थके 
ज्ञानमे पुरूपर विधित प्रेरित होकर 
प्रबत्त नहीं हौता । उसमे विध्यन्तरका 
प्रयोग माननेसे अनवस्था दोष अता 


 है--यह हम ऊपर बतला चुके 


है । टसकेः सिवा "'्एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्मः इत्यादि वाक्योमं विभि देखी 
भी न्धी जाती, क्योकि उनका 


` पर्यवस्तान तो जआत्मखखरूपके अनुवाद - 
 मात्रमे दीहो जाता दै । 


पर्व ०--वस्खदूपके अनुवाद्मात्र 
होनेसे तौ उनकी अप्रामाणिकता 
अधात्‌ जैसे 
८४ सो ऽरोद्‌ चद गेदीत्तदद्रस्य सद्रस्रमः 
इप्याटि वाक्यभे वस्तुके खरूपक्ा 
अनुवाद पात्र होनसे उनकी प्रामाणि- 
कता नहीं मानी जाती) उसी प्रकार 
आत्मप्रिषयक वाक्योकी भी प्रामा- 
गिकता नहीं है--रेसी बातहोतो ? 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 


वाक््योकी विंदोषता हं । वस्तु या 
क्रियाका अनुबाद दही वाक्यकी 


न 
१. वह ( अभि ) रोया ओर वह जो रोया वही उस रुद्रका स्द्रत्र है। 


च 9 उु9 १ ८4 “~ 
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वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌, किं | प्रामाणिकताका अथवा अप्रामाणिकता- 
काकारणनहीं है। तोरि क्या 
ह १ निशित फा्वारे विज्ञानको 
उत्पन्न करना । वह जिसमे है वही 
वाक्य प्रामाणिक है ओर जिसमे नीं 
वाक्यम्‌, यत्र नास्ति तद प्रमाणम्‌ । | है वही अप्रामाणिक है । 
शश्च भा पृच्छमस्त्वाम्‌ - | सो भाई ! हम तुमसे यह पूते 


तहिं १ निश्चितफरुवद्विज्ञानोत्पाद्‌- 


कत्वम्‌ । तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणं 


आत्मषरूपान्वाख्यानपरेषु । है कि आत्मूपका निह्यण 


# \ त त घ्‌ प्‌ 
वाक्येषु फलवन्निभितं च वि्ञान- करनेवाठे वाक्ये सफ़ल ओर 
_ ` निशित विज्ञान उत्पन्न ह्ोताहैया 
रुत्पद्यते, न वा १ उत्पद्यते चेत्कथ- | 


नही यदि उत्पन्न होता है तो 
मप्रामाण्यमिति किंवा न पयसि | उनकी अप्रामाणिकता कैसे हो 


अविदयाशोकमोदमयादिसंसारबीज- सकती है? क्या तुम उस व्िज्ञानर्का 
दोषनिवृत्ति विज्ञानफलम्‌ । न अविधा, शोक, मोह ओर भय आदि 

क , संक्तारके बीजभूत दोर्षोकी निवृत्तिरूप 
शृणोपि वा किम्‌ “तत्र को मोहः क अ 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" ` अस्थामे एकत्व देखनेवालेको क्या 
( ईश्ञा० ७ ) ''मन्त्रविदेवासि ` मोह ओर क्या रोक है ?१, ^[ नारद 


1 
१ 


नात्मवित्सोऽहं भगवः श्लोचामि | कडते दँ | भगवन्‌ | व भे केवल 
, द । मन्त्रवेत्ता ही ह, आत्मवत्ता नहीं हर 
त मा मगवाञ्छाकस पारं तार- नै शोक करता द| देसे सुक, 
यतु" ( छा० उ० ७।१। ३ ) हे भगवन्‌ | रोकसे पार कर दीजिये" 
इत्येवमाद्युपनिषद्राक्यशचतानि !? ` स्यादि प्रकारके सैकड़ों उपनिषद्‌ 
एवं वियते क सोऽरोदीदिस्या- भ्य नकन १ का नतत 
५ = ` इत्यादि वाक्यामें इसी प्रकार निश्चित 
दिषु निचितं फलवच विज्ञानम्‌ । ओर सफल विज्ञान है ? यदि नहीं 
न चेद्वि्यतेऽस्तवभ्रामाण्यम्‌ । तद~ ' दै तो भले दी उनकी अप्रामाणिकता 
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प्रामाण्ये फरवन्िधितविज्ञानो- | रहे । उनकी अप्रामणिकतामे सफढ 
ओर निशित विज्ञान उदन्न करनेवाले 

त्पादकख किमित्यप्रामाण्यं खात्‌? | वाकर्योको अप्रामणिकता क्यों होनी 
। चाहिये ? यदि उनकी अप्रामाणिकत। 


तदप्रामाण्ये च दशपूणंमासादि- | मानी जाय तो दर-पूणमासादि- 
| विषयक वाकर्थोमे ही क्या विश्वास 


वाक्येषु को विश्रम्भः । 
स * 
नयु दश्पूणमासादिवाक्यानां 
पुरुषप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वात्‌ 
प्रामाण्यम्‌ । आत्मविज्ञानवाक्येषु 
तन्नास्तीति । 
सत्यमेवम्‌, नेष दोषः । 
प्रमाण्यकारणोपपत्तेः । प्रामाण्य 
कारणं च यथोक्तमेव, नान्यत्‌ । 
€ 
अलङ्कासथायम्‌, यत्सवंप्रवृत्तिबीज- 


निरोधफरवद चिज्ञानोत्पादकत्वम्‌ 


आलत्मप्रतिपादकवाक्यानां नाप्रा- 
माण्यकारणम्‌ । 

यत्तक्तम्‌ “विज्ञाय प्रज्ञ 
डुर्वीत'' (बृ° उ० ४।४। २१) 


इत्यादिवचनानां  वाक्षया्थ- 
विज्ञानव्यतिरेकेण उपासनाथ- 


| किया जा सकता है? 


र्व ०-दर-पूणमःसादि वाक्योकी 
प्रामाणिकतां तो पुस्ष्रवृत्तिसुम्बन्धी 
विज्ञानके उघन करनेवाले होनेसे है; 
आलविज्ञानविषयक वाक्यम यह बात 
नहीं हे । 

विद्वान्ती-लीक है, एेसादहीहै; 
कितु यह कोई दोष नहीं है, क्योकि 
आत्मविज्ञान्िषयक वक्योमं भी 
प्रामाणिकनाका युक्तियुक्त कारण 
उपटग्घ है | प्रामाणिकताका कारम 
जैसा ऊपर बताया गया दै वही 
हे, दुस्तरा नहीं । सत्र प्रकारकी 
प्रवृत्तिके बीजका निरोध जिसका फल 
है-रेसे विज्ञानका उव्पन्न करनेवाखा 
होना तो आत्पप्रतिपादक वार्श्योका 
भूषण है, यह उनकी अप्रामाणकता- 
फा कारण नहीं हो सकता । 

इसके सिवा यह जो कहा कि 
८८अत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि 
करः? इत्यादि वाक्य वाक्याथंविज्ञानसत 


 अल्ग उपास्तनके ल्यिदहै, सो यद 
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स्वमिति, सत्यमेतत्‌, सन्तु | तो ठीक है; कितु यड अपूर्वतरिधि 
नहीं हौ सकती, बल्कि एकः पक्षम 
प्राप्त होनेवाी उपासनाका नियम 
नियमाथतेव । छरनेके घ्थयिदहीह। 


{ 





नापूवेविप्यथता; पक्षे प्राप्ठख 


कथं पुनस्पासनयखय पक्षप्राप्तिः १ एव ०-्कितु एकः क्षमे उपासनाः 

| की प्रति कैसे हो सकती हं ? कोरि 

यावता करिरेप्यादात्मविज्ञान- | उपरर यह कहा जा चुक्रादहकि 
। परिरोषतः आलतमप्ज्ञनसंम्बरन्विनी 

स्मृतिसन्तरिः निस्येवेःयमभिहितम्‌।  स्मृतिका प्रवाह नित्य प्रपत ही है| 


बाटम्‌, यचप्येवम्‌;शरीरारम्भ- | तिद्ध^न्ती-टीक है, यथपि देसं 
आलोषसन. कख इणो नियत- | दी है; तथापि शीरारम्मक कम॑का 
फल निशित हदोनक कारण 
सम्पज्ञानकी प्राप्ति हा जानेपर 
विमयवलवसाभनय्‌ क्ञनप्रतनविप्यत्रः | मी वाणी, मन ओ सरीर्की चे 
र्यम्माविनी ग्रृत्तिवीद मनःकाया- अग्डम्मातरिनी दी है, क्योकि जो 
कम फरोन्मुख ह चुक्रा हं वह तो 
छट इए बाण आदिकौ प्रव्रत्तिके 


वाक्यानां नियम- फएरत्वात्‌, सम्य 


नाम्‌, रुन्धत्त्तः कमेणो बरीय- 
स्वात्‌, युक्तष्वादिप्ररत्तिवत्‌ ह हा 

९ 4 ए समान अधिक वटान्‌ ह दहा| 
तेन पक्षे प्राप्रं ज्ञनप्रबृत्ति- | अतः एक पक्षम ज्ञानप्रद्त्तिकी 
दोमेस्यम्‌ । तख्राच्यागवेराग्यादि- | दुबल्ता प्रप्त होती ह । अत; त्याग 


साधनवलावलम्बेन आलमविज्ञान- | कैर्यादि साधनांके बटका आश्रय 

तिसन्ततिनियः ति लेकर आत्मव्रिज्ञानस्मरतिके प्रवाहका 

9. नियमन ही करना होता है, उसे अपू 
¢ ¶ 

न त्वपूत्र कतेव्या; प्राप्तत्वाद्‌ । रूपपे नद्वी करना पड़ता, क्योक्रि 


१. अर्थात्‌ आत्मज्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निव्रत्ति हयो जनेपर अन्ते | 
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इत्यवोचाम । तस्मात्‌ प्राप्तविज्ञान- | हम वह चके है कि आत्मज्ञान होनेपर 
^~ [8 [@ ह * ६6 व्रि \ 
सम्रतिसन्ताननियमविध्यर्थानि | बह प्राप्त द दी ! अतः व्ञय ८ 
। | कुर्बीतः' इत्यादि वाक्य प्रा विज्ञानी 
त १ श्ट = त ए ० 
विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत” इत्यादि रमतिके प्रवाहकी नियमत्रिभिके लिये 
वाक्यानि) अन्याथासम्भरात्‌ | ही है, क्योकि उनका अन्य अर्थ 
की क | होना असम्भव है | 
सन्वनाः्मापासनामदम्‌, र₹ात्‌- पय॑ --वित्‌ “अत्म १ उाब्द्कृः 
शत्दप्रयागात्‌; यथ। प्रिमित्ये- | अगे 'इति' इव्द्का प्रयोग होनेसे 


तदुपासीतः इत्यादौ न प्रियादि- | यह अनासपातना, जान्‌ पत है| 
6 , ८ | जितत प्रकार्‌ प्रियम्व्येतदृपासीतः 
गुणा एवापास्याः, क्रि तहि १. इत्यदि वाक्यम प्रियादि गुणद्वी 
प्रियादिगुणवल््राणाेवोपाखम्‌; | ॐ 0 द; ४ पि कान 
उपास्य है £ प्रियादि गुणत्रान्‌ 

तथेहापि इतिपरात्मशब्द प्रयोगाद्‌ | प्राणादि हौ उपरास दै, उसी प्रकार 
आत्मगुणव्रेदनात्मवस्तूपाखमिति | वँ ५ गि! जिसके नेद दते 
गम्धते । अलसाः रव्टका प्रयोग होनेसे ही 
| जान पडता है किं आत्मके समान 
त गुणावाढी अनःत्मवस्तु दी उपास्य है { 
इसके, सिवा अआत्माका उपास्त 
बतटाने वाटे व्र्यसे इसकी विलक्षणता 
होनेके कारण भी यह वाक्य 
रोकम्ुपासीतः' ( १ ।४ । ! ५, | अनासोपासनसम्बन्धी ही हे | आगे 
~ .. | श्रृति करेगी “आत्मानमेव टोक्‌- 

इति । तत्र च वाक्ये आस्रवो- | सुपासीत | व दस वाक्यम 
उपास्यूयसे आत्मा ही अभिप्रेत है, 

पास्यत्वेनामिग्रेतो द्वितीयाश्रवणा- | करयोकि “आत्मानमेव इस प्रकार 
“आत्मानम्‌, पदम वरह हितीया 

दात्मानम्बेति । इह तुन द्वितीया । नी जाती है; कितु गह द्वितीया 


[पिक 





परेण च वक््यति---"“ नात्मानमेव 


१. यह प्रिय है-- दन प्रकार उपासना करे । 
२. (आत्माः रूप ही टोककी उपासना करे 
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भूयते । इतिपरथात्म्षब्द्‌ :'आरमे- | नदीं सुनी जाती ओर (आ्सेत्येवो 

| पासीत' इसमे "आसा शब्दके आगे 
'इति' मी है | अतः यदी ज्ञात 
होता है कि यहाँ “आत्मा उपास्य नही 
दे, अपितु आत्मके समान गुण्वाला 


स्येवोपासीत' हति । अता नामो 





पाख आत्मगुणश्चान्थ इति त्व. | 


ग॒म्यते। | उससे निन्न--अनात्मा ही उपास्य 
न; वाक्यशेष आत्मन उपा- है। 
सखत्वेनावगमात्‌ । अस्येव , तिदरान्ती- ए बात नहीं ह 


| क्याकि वाक्यरेषमे आत्मा ही उपास्य 
वाक्यख शेषे आत्मवापाखत्वेनाव- ह्यते जाना गया हे । इसी वाक्यक 


गम्यते--'“तदेतत्पदनीयमसख | अन्तमे उपास्यह्पसे आत्मा ही जाना 
सवख यदयमात्मा, ( ब्र ° उ० | जाता है, यथा--“यद जो आमा 
१ ।४। ७ ) “अन्तरतरं यदथ्र- | है वही ईस सम्पूणं जगत्‌का प्राकठन्य 
मात्मा! (ब्०उ० १।४।८) हैः, “"यह जो आता है अन्तर- 
''आत्मानमेवावैत्‌' ( १।४। | त्‌ है), «आलाद्वीको जाना. 
१० ) इति | । इत्यादि । 


रष्टय दर्चनप्रतिषेधादनु- व०-कित॒ [ शरीरके भीतर | 


 प्रषरि्ट अलसाके दशनका प्रातषेध 
पासयत्वमिति चेत्‌ । यखात्मनः 
नेसे तो उसका अनुपास्यत सिद्ध 


प्रवेश्च उक्तः तस्यव दशनं होता है| निस अत्माका प्रवेश 
वार्यते ^तं न परयन्ति ( ४।२। । बताया गया है उसीके ददानका 

| धतं न पद्यत इस वाक्यके 
२२) इति प्रकृतोपादानात्‌ । 


प्तम्‌ पद्से ग्रहण करके निषेध 
तसादारमनोऽनुपाखत्वमेवेति | करते है । अतः आत्माका अनु 
चेत्‌! 


| पास्य ही स्तिद्ध होता है| 


न, अद्कत्स्नत्वदोषात्‌ । दशन- | विद्ान्ती-यह बात नहीं हं, 
वह तो असम्पूर्णतादूप दोषके कारण 








१. उसे नहीं देखते । 
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परतिषेधोऽदत्स्नत्वदोषाभिप्रायेण | है । अर्थात्‌ आत्माके दर्ानका 
् | | च पू 
नात्मोपाखत्वपरतिपेधाय । प्राण- ` पर्षिष तो उसमे असमपूताशूप 


५ व । दोषके अभिप्रायसे रहै, आत्मके 
नादिक्रियाविशिष्त्वेन विोष- | उपास्यलका प्रतिेध कनके अमि 
1 


णात्‌ । आमनरचेदुपाख्त्वमन- | प्रायसे नहीं है, वयोकि श्राणनादि 
(५ 9 देके ४. "च । (~ - न 
मिपरेतं प्राणनायेकेकक्रियातरिक्ि- क्रियापरिरिषटवसे उसे विशेषित किया 


^. | गया है | यदि आत्माका उपास्यत्व 
टखात्मनोऽकृत्स्नत्ववचनमनथकं | अमित्रत न ह्येता तो (“'अ॑कत्लो 


इ | द्येषोऽत एककेन भवति!” इस वाक्यसे 
स्यात्‌ “अद्र स्स्नो दयेषोऽप एककेन | न 
 प्राणनादि एक-एक क्रियासे विरिष्ट 


भवति" (८ १। ४। ७ ) इति । | आत्माको असम्पूणं बतलाना व्यर्थ 
क होता । अतः यह सिद्ध होता है करि 
अतारनक्रकवा चलत्पा त त 
तोऽनेकंकविशिष्ट्वा्मा कृत । जो एक-एक क्रियासे विशिष्ट नहींहै, 
त्वदुपाख एवेति सिद्धम्‌ । व्ह आसातो पर्णं होनेके कारण 


यस्त्वार्मशब्द॒स्य इतिप्रः ¦ उपास्य ही है | 


प्रयोगः, आत्मशब्दप्रत्यययो; तथा "आत्मा" शब्द्का जो उसके 


सतत 0 आगे "इति" शब्द रगाकर प्रयोग किया 
आत्ततच्व पस्माद्रताजतव्य- ¦ गया हे वह आत्मतको परमार्थतः 


€ । 
स्व्तावनाचनू, अन्वया आत्नान- आत्मशब्द ओरआमप्रत्ययका अविषय 
यरपासौतेत्येवमवक्ष्यत्‌ । तथा ¦ सूचित वरनेके ्यि है | नहीं तो 


चाथादात्मनि शब्द्प्रत्थयायनु- | श्रुति “आत्मान ुपास्तीतः-- आत्माकी 

उपासना करे-रेसा ही कहती । एसा 

ज्ञाती साताम्‌; तच्चानिष्टम्‌, | कहनेपर आत्मामं खतः दी आसम. 

“नेति नेति" ( २। ३।६) | शाब्द ओर आतमप्रत्ययकी विषयता अनु. 
अ 66 

“¶विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌) | नु 9 ग्व 

(२।४। १४) “अविज्ञातं | विज्ञाताको किससे जानेः?, “बह [खयं] 


विज्ञात" ८३। ८ । १२) “यतो | अविज्ञात [ किंतु दूसरोका ] विज्ञाता 





१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यदह अषम्पूणं दी हेता है। 
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वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा | है "जहे वाणी उसे न पाकर 
सह" ( वै* उ० २। ४।१) मनके सहित लट आती हैः इत्यादि 
 श्रुतियोके अनुसार श्ट नहीं हें । ओर 
इत्यादि्ुतिभ्यः । यत्त"-आत्मा- | *'आत्मारूप ही टोककीो उपासना करे 
नमेव लोकमुपासीत" ( १।४। देसी जो श्रुति है वह अनातोपासन- 
१५ ) इति तदनात्मापासनप्रस - . कै प्रसंगक्री निव्रत्ति करनेव्राटी होनेसे 


इनिडृततिपरत्वान्न वाक्यान्तरम्‌ | ` कोई भिन प्रकारका वाक्य नहीं ह । 


अनिक्ञातलसामान्यादात्मा  रप्व०-किंतु पूर्णतया ज्ञत न 
कथमाननो. ज्ञातव्योऽनात्मा च । ` हनम समान होनेतरे कारण तौ आत्मा 
पास्यः तत्र कखादात्पा- ओर अनात्मा दोना दी ज्ञातप्य है| 


पाप्षने एव य्न आस्थीयते “आ फिर इनमसे ‹'आत्मेव्येनोपासी' ` उस 


3 वाक्यक्र अनुसार आत्मोपाक्तनामं ह 
त्मेस्येवापासीतः' इति नेतर विज्ञान क | 
समत्य २ ` ` यलन करनेकी आस्था कर्यो की जाय, 


इति १ अनात्मोपासनामे क्यो नहीं 

अत्रोच्यते-- तदेतदेव प्रत पिद्वान्ती- इसपर हमारा कथन 
वदनीयं भमरीयं नान्यत्‌ अल टं वि इन स्मे भ आत्मा ही 
पदनाय---गन्तत्य हं, अन्य (अनात्मा) 

सर्वस्येति निर्धारणार्था पष्ठी । नदीं । “अस्य॒ सव्यः इनं पामि 
निश्वयाथिकापष्ठी है; इसक। तात्पर्य 
असिन्सर्वसिन्नित्य्ेः । यदय- | अस्मन्‌ सर्वतनूः ( इस सके ) 
एसा है । "यदयमात्मा, अर्थात्‌ यह 

मात्मा यदेतदात्मतच्छम्‌ । ` जो आत है [ वह सवने 

्  गन्तःय--ज्ञातव्य है || 

किन विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ १, तोक्या अन्य न्नातव्य ही नही 
न; किं तहि ! ज्ञातव्यत्वेऽपि न ई? पेसीवात नर्दीदहे।तो क्या 
॥ हे १--- ज्ञातव्य होनेपर्‌ भी उसे 
्रथमजानान्तरमपेक्षत॒= आत्म- , आत्मज्ञानमे भिन्न किसी ज्ञानान्तरकी 
ज्ञानात्‌ । कसात्‌ † अनेनात्मना अपेक्षा नहीं| क्यो नही टेः 


--~---~ ~~ 
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ज्ञातेन हि यखादेतस्खव॑मन त्म- क्यांक्रि इस आत्माके जान ठेनेपर दही 
जातम्‌ अन्यद्यत्तत्सव समस्तं वेद्‌ ` अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस 


जानाति  समीषो पुरुष जान लेता है | 
नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत एवं०-ितु अन्य पदाथेके ज्ञानसे 

इति ।  दूसरेका ज्ञन तो हआ नहीं करता । 
अख परिहारं दुन्दुभ्यादि-  तिद्ान्ती -इसका निराकरण हम 


॥ । दुन्दुम्यादिं म्रन्यसे करेगे । वितु 
य्रन्थन च्यामः । कंथ पुनरेतत्‌ यह अत्मा पदनीय ८ गमनीय ) 
पदनीयमित्यच्यते--यथा ह वै | कि प्रकार है? सो बतलाया जाता 

| है-- जित प्रकार लोकम पटसे-- 
लाके पदेन, गवादिसुराङ्किता | गौ आदिके सखुरसे अङ्कित देश वद" 

| कहा जाता दहै, उस पदपे-- 
देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन, । उस पदकं द्वारा खोजनेवाटा पुरुष 
जिसको प्राना अभीष्ट है एसे खोये 
द्र पड्को प खेत दहै उसी 
माणोऽनुविन्देह्टुमेत । एवमात्मनि । प्रकार आप्माके प्राक्त हो जनेपर 

। पुरुष समी पालेताहै-रेसा इसका 
खन्ध सवेमनुरखभत इत्यथे; । | तात्पयं हे । 

नन्वात्मनि ज्ञाते सवेमन्य- | एवं ०-र्कितु आत्मको जाननेपर 

। अन्य स॒च्रको जान ता है! इस प्रकार 
या ज्ञानका प्रसंग हौनेपर [ अतु 
ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं | विन्देत्‌ इस प्रदसे | जिसका को$ 
प्रसंग नही है उप्त द्ाभकी बात 
साभोऽप्रकृत उच्यत इति | क्यो कही जाती हे ? 

नः ज्ञानरखाभयारेकाथत्वसख | तिद्वान्ती-रेसी बात नहीं है, 

क्षानलाभयारे विवक्षितत्वात्‌ । | क्योकि ओर ५९ इनकी 
एकाथता ही विवक्षित ह | अज्ञान दही 
कथत्वम आत्पना द्यलनाऽज्ञा | आत्माका अरम, अत्तः ज्ञान दही 


नष्टं विवित्सितं परञ्च पदेनान्वेष | 
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नमेव, तसखाज्ज्ञानमेवात्मनो । अत्माका खम है, अनात्मक 
लाभः, नानारमङामवदप्राप्नपरा्चि- । पमान आलसलम अप्राप्तकी प्राति 

होना नही है, क्योंकि यहा टाम 

| । करनेवाले ओर लव्ध होनेब्राटी वस्तुमे 
व्ययोर्मदाभावात्‌ । यत्र द्यात्म- | को$ मेद नहीं है । जौँ अना्मा- 
नोऽनात्मा छन्धन्या मवति, | आत्माका न्ध्य होना है बँ ही 
तत्रात्मा कन्धा, लन्धव्यो- | आप्मा उपटन्ध करनेवाला ओर अनात्मा 


__ ~ । उपट्व्य होने योग्य होता है| वह 
ऽनात्मा । स चाप्राप्र उत्षाादि- | 


। अप्राप्त अर्थात्‌ उत्पाधादि क्रियाओंसे 
्रियाज्यवहितः कारकविङेषो-  व्यत्रह्वित होता है तथा कारकविदयेषके 


पादानेन क्रियाविशेष्ुलपाच्च | उपादानसे कियागिरोषको उत्यनन करके 
ठन्धव्यः । । उसे प्राप्त कना होता है । 
स त्वप्राप्रप्राप्तिलक्षणोऽनिस्यः) वह अनासलभ तो मिथ्या ज्ञान- 


| जनित काम ओर क्रियासे उत्पन्न 
मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रमव-  हनित्ाटा होनके कारण खप्नमे 


लात्‌, खप्ने पूतरादिलाभवत्‌ । त्रादिलामके समान अग्रापरातिरूप 

। भर्‌ अनित्य होता है; कितु यह 
अघं तु तद्विपरीत अस्मा | आत्म- ¦ आत्मा तो उससे विपरीत खभाववाखा 
| है | आसा ही होनेके कारण यह 
| उत्याघयादि क्रियासे व्यवहित नही 
दितः । नित्यलग्धखरूपत्वेऽपि है । निव्यप्राप्तघरूप होनेपर भी 

अश्रा ही उसका व्यवधान है) 
सत्यविद्यामात्रं व्यवधानम्‌ । यथा | जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश्च रनत- 


| रूपमे भापसनेवाटी गृह्यमाण ज्ुक्तिका 
गृमाणाया अपि शुक्तिकाया | ( सीप ) का अग्रहण धिपरीत 


६ * ¦ 
विपययेण रजतामास्ताया अग्रहणं ज्ञानरूप व्यवधानवाडा ही है 
बिपरीतक्ञानन्यवधानमत्रमू, तथा | तथा ज्ञान ही उका रहण है, 
अरण ज्ञानमात्रमेव, बिपरीतज्ञा- क्योकि बह ज्ञान विपरीत ज्ञानक्टप 


टक्षण अत्पमलभः, टखन्धरटन्ध्‌- 


त्वादेव नोत्पाद्यादिक्िियान्यव- 
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नव्यवधानापोहारथत्वाञ्ज्ञानख । | व्यतरधानकी निवृत्ति करनेवाज है । 
इसी प्रकार य्ह भी आत्माका अलम 
अत्रियामात्र व्यवधानवाखा ही है| 
अतः प्रियासे उसे दूर करदेनादही 
आत्माका छम्‌ करना है, इसके तिता 
ओर किंसी प्रकारका आत्लम होना 
कभी सम्भव नहीं है | इसीसे आसम- 
लछाभमे हमने ज्ञानसे भिन्न किसी अम्य 
साधनकी व्यर्थता बतलछायी है | अतः 
ल्ञानः ओर छ।भ' इन दोर्नोकी 
राशङ्कमेव ज्ञानलाभयोरेकाथेत्वं  एकाधतामें कु मी शङ्का नहीं है-- 


। । यह्‌ बतलानेकी इच्छसे ही श्रतिनै 
विवक्षन्नाह ज्ञानं प्रकृत्य, अनु- | ज्ञानका प्रकरण उलकः 'अनुमिन्दव, 


४ ( लाम करता है) एेसा कहा है 
िनदेदिति । बिनदतेकीमाथ क्योकि [ तुदादिगणपठित लकारानु 


स्वात्‌ । बन्धी ] “द्रद्‌' घातुका अथ खम है| 


एवमिहाप्यात्मनोऽरभोऽचिद्या- 
मात्रम्यवधानम्‌ । तसाद्धि्यया 
तदपोहनमात्रमेव लामो नान्यः 
कदाचिदप्युपपद्यते । तसादा- 
त्मलाभे ज्ञानादथान्तरसाधनख 


[क 


आनथ॑कयं वक्ष्यामः । तसानि- 


गुणनिज्ञानफरुमिद मुच्यते-- | इस गुणज्ञनका यह फर 
यथायमात्मा नाम्‌. | बतलाया जाता है--जिस प्रकार 
न | यह आत्मा न।म--रूपके अनुप्रवेशसे 
र ख्यातिको तथा आष्मा इत्यादि नाम- 

तिं गत आस्मेत्यादिनामहूपाभ्यां स्पोके कारण प्राणादिसंधातद्प 
प्राणादिसंहतिं च इलोकं प्राक्तवा- | स्छेक ( शटजनोके समागम ) को 
= ~ प्राप्त हज दै उसी प्रकार जोरेसा 
नित्ये ॥ क कति जानता है वह स्याति--कीतिं ओर 
स्याति लोकं च सद्खातमिष्टः इखोक--इष्टजनकि साथ समागम सम 
सह विन्दते रमते । यद्वा यथोक्तं करता है । अथवा जो उपर्ुक्त वस्तु- 
वस्तु यो वेद बुभ्रुक्षुणामपेक्ितं | को जानता है बह मुमु्षुभंके अपेक्षित 





उषासनफलम्‌ 
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6 व 5५ ~ 4. १.० वव १ ८ क „द 1 2 1 ~ ति 
कीर्षिशन्दितमेभयज्ञानं तस्फरं | "कोरि" शब्दके कहे जानेवाटे रेक्य 
ज्ञान ओर उसके फट श्लोकः शब्दसे 
स्टोकशब्दितां भक्तिमाप्नोतीति कदी जानेवाटी सुक्तिको प्राप्त करता 
| ह । अर्यात्‌ उमे आलज्ञानका मुख्य 
मुख्यमेव फ़लम्‌ । ७ ॥ फट ही प्रप्त जाता है ॥ ७॥ 





निरातिसय प्रियरूप्से आत्मके उपातन॑ः 


कुतश्रार्मतखमेव ज्ञेयमना- किन्‌ ओर सव्रयौी उपेक्षा करके 
आत्मत दही क्रयो जाननयोग्य है 
स्यान्यदित्याह-- इसपर श्रति कहती है. 


तदेतसेयः पुत्रापरेयो वित्तात्परेयो ऽन्यस्मात्सर्वस्मा- 
दन्तरतरं यदयमात्मा । स॒ योऽन्यमात्मनः प्रियं व्रवाणं 
ब्रयास्मियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादातमानमेव प्रिय- 
मुपासीत । स य आत्मानमेव परिय्रमपास्तन हाम्य पियं 
प्रमायुकं भवति ॥ < ॥ 


बह यह आत्मतत्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अविधौ प्रिय है 
ओर अन्य सदमे भी अधिकः प्रिय दहै; क्योकि यह आमा उनकी अपेक्षः 
अन्तरतर है } वह्‌ जो आसप्रियदरी है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा )} 
को प्रिय कहनेवाटे पुरुषमे कहे कि त्तरा प्रिय नष्ट हो जायया 
तोवेसादहीहो जायगा, क्योकि वह समर्थ होता है| अतः आल्मा-रूप 
प्रियकी ही उपासना करे | जो आत्ा-ख्य प्रियकी ही उपासना करता 
हे उसका प्रिय अव्यन्त मरणशीछ नदय होता ॥ ८ ॥ 


तदेतदारमतचछं प्रयः प्रियतरं | वह यह आत्मत पुत्रस प्रय-- 
पुत्रात्‌ । पुत्रो हि रोके प्रिय; प्रियतर है । लोकम पुत्र प्रियन्दपसे 
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ग्रभिद्धस्तखादपि प्रियतरमिति , प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर 
निरतिशयप्रियत्ं दशयति । तथा टै, पसा ककर श्रुति उस॒कः। 
। निरतिशय प्रियतर प्रदरित करती है । 
वितताद्विरण्यरलादेः, तथा अन्य- | तथा वह्‌ धन यानी दुवर्रनादिसे 
स्माद्यद्यसछाके प्रियत्वेन प्रसिद्धं ओर लोकम जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध 
तस्मात्सवस्मादत्यथः । है उस ओर सवसे भी प्रियतर है । 
तत्कस्मादात्मतच्यमेव प्रिय- रितु यह क्या बात है कि 
तर न प्रणाद 9 दत्युच्थते-- ¦ आत्मत दही त्रितर हं, प्राणादि 
नही ह ? एेसा प्रस्न होनपर कहते 
-- यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप 
वतीं ) हे | पुत्रधन आदि 
सन्निकृष्ट आत्मनः । तस्मादप्य- | पदा्धका अपा प्राण जर पिण्ड 
| समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अधात्‌ 
न्त्रादन्त्रतर्‌ यदयमात्मा यदे । अत्माका समीपवर्ती है ओर उस 
अन्तरसे भी अन्तरतरं यह जो आत्मा 
अधात्‌ आत्मत है वह हं | लेके 
निरतिशयप्रियः स सवेप्रयत्नेन ¦ ज सवरेवदृकर्रिय होता टं बह सव- 
प्रयलनद्वारा प्राप्तव्य होता हे, तथा यह 
छन्धव्या मवति । तथायमात्मा आला समस्त टो किक प्रिय पदार्थो 
त्रियतम है; अतः अभिप्राय यह्‌ टै 
। क्रि अन्य प्रिय पदार्थोकी प्राक 
तस्मात्तस्लामे महान्यत्न आस्थेष च्वि यदि काढ यतन अवदयकतज्यता 
 र्पसे प्रप्तहो तो भी उसे छोडकर 
इत्यथः) कत्तव्यत्‌प्रत्मव्यन्य- | अल्माकी प्राक्ठिके ल्यि दह महान्‌ 
प्रियमे यलनप्रुञ्क्िखा | । यल करना चहिये | 
कस्मात्पुनः आमानात्मप्रिय- उसका क्या कारण दहैकियदि 
। आत्मा भौर अनात्मा-इन दो प्रिय 
योरन्यतगप्रिथहानेन इतरप्रिथो- | पदायेपिंसे किसी एक प्रिय पदार्थका 


अन्तरतरं बाद्यात्पत्रवित्तादेः प्राण- 
पिण्डसघ्दाया दयन्तराऽभ्यन्तरः 





तदात्पतखम्‌ । यो हि खके 


सवेलखोफिकम्रियेभ्यः प्रियतमः 
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पादानप्राप्ौ आत्मप्रियोपादानेनै- | व्याग करनेपर ही दूसरे प्रिय पदार्थकी 
वेतरहानं क्रियते न विपर्ययः १ | पराति होतीी तो आ.प प्रको 
ह ग्रहण करके अनासमाका ही त्याग 

इत्युच्यते--स यः कथिदन्यमना- 
र # | किया जाता है, इप्षके विपरीत नहीं 


त्मविशेषं॒पूत्रादिकं प्रियतर- | किया जाता ट एसा प्रशन होनेपर 


| | ~ 5 न 
मात्मनः सकाशाद बरुवाणं ब्रुया- | कहते ६-- वह्‌ जो आपमप्रियचदी हं 
_ , यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनास- 
दातमप्रियवादी । किम्‌ ? प्रियं | विरोषको आल्माकी अपेक्षा प्रिय- 


तर बतलनेवाटेसे कहै-- क्या कहे 
यही क्रि "तेरा प्रिय यानी पुत्रादिषप 


स्यावरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति । | अभिमत पदारथ “स्यति! आवरण 
, | यानी प्राणसरोधको प्राप्त हयो जायगा 


विनङ्क्ष्यतीति | स॒ कस्मादेवं | अथात्‌ न हो जायगा | एसा 


ध श ध 
व्रवीति !? यस्मादीश्वरः समथः | गद क्यां देगा ? क्योकि बह 
। एेसा कहनेमें ईर अर्थात्‌ समर्थ-- 


पयाप्नोऽसावेवं वक्तुं ह यस्मात्त- पर्या है; क्योकि देसा टै, इतट्यि 
| वैप्तादही होगा | यानी उपने जैसा 
| कहा है वह प्राणसंरोधको प्रप्त हो 


संरोधं प्राप्स्यति । यथाभूतवादी | जायगा । क्योकि वह यथार्थवादी 
हि सः, तस्मारस ईश्वरो वक्तम्‌ । है इसच्यि देसा कहनेमे समं है । 


तवाभिमतं पुत्रादिरक्षणं रास्स्य- 


स्मात्तथंव स्यादयत्तेनोक्तं प्राण- 


इश्वरशब्दः शिप्रवाचीति| किनका मत है कि ^! 
| ९ शब्द क्षिप्र ( शीघ्र ) इस अथमे है । 
केचित्‌ । भवेधदि सिद्धिः खात्‌ । वितु यदि सी परसिद्ध होती तो य 


तस्मादुञ्ज्ितवान्यस्परियमात्मानमेव अथं हो सकता चा । अतः अनय प्रिय 


। पदार्थोको छोडकर आत्मा-खूप प्रिपकी 
प्रियद्नुपासीत । ही उपासना करनी चाहिये । 
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सय आत्मानमेव प्रिषघयुपास्ते,, जो पुरुष आत्मा-खूप प्रियकी दी 
आरसैव प्रियो नान्योऽस्तीति | उपासना करता है अर्थात्‌ आमा ही 
प्रिय है, ओर कोई पदार्थं नही-- 
प्रतिपद्यतेऽन्यर्लोक्रिकं प्रियमप्य- | रेसा जानता है, दूसरे लौकिक पदार्थ 
प्रिय होनेपर मी अप्रयदहीदै- 
एसा निश्चय करके उपासना यानी 
चिन्तन करता है उस इस प्रकार 
उपासना करनेवारेका प्रिय प्रमायुक- 

प्रमायुकं प्रमरणशीलं भवति । | प्रकृष्टतया मरणशीर नहीं होना । 
नित्यानुवाद मात्रमेतत्‌,आत्म- आत्मवेत्ताकी दशम तो क्रिसी 
अन्य प्रिय या अग्रियकी सत्तादी 
विदाऽन्यख प्रियसाप्रियख | नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका 
। अनुवादमात्र है | अथत्रा यह कथन 
चाभावात्‌ । आत्मप्रियग्रहणस्तु- । आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके व्यि है । 
याजो अद्द्‌ आसनज्ञनी है उसके 
त्यथ वा प्रियगुणफलषिधानाथं | व्यि प्रियगुगव्रिरिष्ट अ्माक्ती 
। उपासनाका फल वतरानेके ल्यिहै 
वा मन्दामदशिनः । ताच्छीस्य क्योकि रमायुक' इत पदमे “उकः 
। य ताच्छील्पप्र्यय प्रहण किया 

प्रत्ययोपादानात्‌ ॥ ८ ॥ | गयाहै॥ ८॥ 
~ -*-2---र-^& +~ ~ 
ब्रह्मके सक्रूप होनेकं षयम ग्ररन 

सूत्रिता ब्रह्मविद्या “आत्मस्ये- ! जिसके ल्यि यह सारी उपनिषद्‌ 
| है उस ब्रहमत्रियाका श्रुतिने 'आलमेत्ये- 
१. यद उसका शील यानी सखभाव दै-इस अर्थम व्याकरणशाखमे पउकजः 
परत्ययका विधान कियाहे। पदार्थं अपने खभावको सर्वथा नहीं व्याग सकता । 


इसव्थिि (प्रमायुकः नहीं होता । इस कथनसे प्राणादि का आत्यन्तिक अमरण विवक्षित 
नहीं है; केवल यही ममञ्चना चाहिये कि वे दीरध॑जीवी होते है । 





प्रियमेवेति निधित्य उपास्ते 


चिन्तयति, न हास्येवं विदः प्रियं 
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वोपासीतः इति यदर्भोपनिषस्करृ- | वोपासीत' इस्त वाक्यसे सूत्ररूपसे 
(~ वणन किया है। उ सूत्रकी 

सखापि । तस्यैत ध्र व्या- | कणन कना € । उत्त रस च 

पि व्याल्या करनकी इच्छवारी श्रुति 

चिख्यासुः प्रयाजनाभिधित्सयो- | अब उसका प्रयोजन बतलनेकी 

पाज्जिषांसति-- इच्छसे उपोद्धात करना चाहती है- 


© ¢ ७ 
तदाहूयद्‌ ब्रह्मविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या 


+ (@ 


मन्यन्ते । किम तद्रद्यावेयस्मात्तत्सवंमभवदिति ॥ ९ ॥ 


[ ब्राह्मणोने ] यह कष्टा कि तब्रह्व्रिधाके द्वारा मनुष्य ष्म सव॑दहो 
जार्यैगेः एसा मानते; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सव॑ 
हो गया॥ ९॥ 

तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर- (तत्‌ इस पदसे आगे कही 
जानेवाटी तथा बिना किसी व्यवधान- 

के ही अग्रिम व्राक्यसे प्रकाड्नीय 
वस्तुका ग्रहण होता है उसके 
विप्रयमे ब्राह्मणनि कहा । ब्रह्मण-- 
ब्रह्य परिविदिषवो जन्मजरामरण- ब्रह्मको जाननेकी इच्छवाठे अथात्‌ 
जन्म, जरा ओर मरण इनके प्रवाहमे 

चक्रके समन निरन्तर शनमणसे 
होमेवाला परिश्रमरूप दुम्ख दी 
| जिसने जल दै उक्त अपार संतार- 
दकापारमहीद पिप्लवभूतं गुरु- ¦ महोदभिको पार करनेके लिये 
| नोकारूप जो गुरु दहै उनके पास 

आकर उसके तीर ८ ब्रह्म) प्रर 
उतरनेकी इच्छावाञे यानी घर्भं ओर 
| अधमं ही जिसके प्षाधन ओर फल 

धमेस्ाधनतत्फलरक्रणात्‌ साध्य- | दै उस साध्य-साधनरूप संसारसे 


वाक्येऽवद्योरयं वस्त्वाहु ः । ब्राह्मणा 


प्रबन्धचक्रभ्रमणकृतायासदुःखा- 


माप्ता्य तत्तीरपुत्तितीषवो धर्मा | 
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साधनसूपानिनिर्विंण्णाः तदविलक्षण- | विरक्त ओर उससे विलक्षण खभाव- 
| वाले नित्य-निरतिशय श्रेयको जानने- 
की इच्छावाटे उन ब्राह्मणोने कहा । 





नित्यनिरतिश्चयभ्रेयः प्रतिपित्छवः। 


किमाहुरित्याह--यद्रह्यवि्य- स्या कहा £ सो श्रुति बतदखाती 
दै-- प्यद्रह्यविययाः-- ब्रह्म॒ परमा- 
 व्माको कहते है, वरह जिससे जाना 
सा ब्रह्मविद्या तया ब्रह्मविद्या, जाता ह चह व्रहमनिया ह त 


५ 


सवं निरषशेषं मनिष्यन्तो भवि- ` व्रह्मवियासे जो मनुष्य ष्म सं यानी 
अशेष हो जा्यैगे" एसा मानते है 
। [ उसके विषयमे पुछा ] । य्ह 
मनुष्यग्रहणं विदोषतोऽधिकारज्ञा- (मनुष्यः पदका ग्रहण उनका विंरोष- 
पनाथम्‌ । मनुष्या एव हि विशञे- | रूपसे त्रहम्रियामे अप्रिकार सूचित 

। ध „ , करनेके छ्य है । तात्पर्यं यह है किं 
पतोऽभ्युद्यनिःश्रयससाधनेऽधि- | अभ्युदय ओर निःश्रेयसके साधनमें 
करता इत्यभिप्रायः | । विरोषतः मनुष्योका ही अधिकार है | 


1 
॥ 


या, ब्रह्म परमातमा तद्या वेयते 





ष्याम इत्येवं मनुष्या यन्मन्यन्ते । 


यथा कर्मविषये फलग्राध्चिं लोग जिस प्रकार कर्मविषये 
। कर्मेसि होनेवाटी जो फलग्रापति है 


(. ५ क 
त्रा [च द्ध द्र थ्‌ । र न टे 
धुरा कमभ्यां मन्यन्ते, तथा । उसे निधित मानते दै, उसी प्रकार 


ब्रह्मविद्याया सर्वास्मिमावफल- ` बहवियासे सर्वातमभावरूप फलकी 
पि भवाम प्राप्तिं भी निश्चित ही मानते है, क्योकि 
पाक्षि भुवामेव मन्यन्ते । वैद | वेदकी प्रमाणता दोनोंहीके विषयमे 


प्रामाण्यलखोभयत्राविज्ेषात्‌ 1. द । कितु [ ब्रहमज्ञानसे मोक्ष 
| होता है ] यह वात विपरीत-सी 

| जान प्रडती है, इसलिये हम पृषते 
प्रच्छामः- किर तह्रह्म यख दै कि वह ब्रह्म क्या है १ जिसके 


चऽ उभ 4 द 


विप्रतिपिद्धं॑वस्तु रक्ष्यतेऽतः 
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विन्ञानास्सवे भविष्यन्तो मनुष्या | विक्ञानसे मनुष्य (स्वरूप हो जर्थैगेः 


मन्यन्ते ? तक्किमवेयखाद्विज्ञा- 
नात्तद्रङ्च सवेमभवत्‌ ! 
ब्रह्म च सचेमिति श्रयते। 


तयद विज्ञाय किश्ित्सवममवत्त- 


ान्येषामप्यस्तु, फ ब्रह्मविद्यया १ ~त | 
॥ ` चाहिये, फिर ब्रह्मवियासे क्या सभ 
अथ विज्ञाय सवंमभवत्‌, विज्ञान- ` 


0 [२ 
: ३ ह ट त्य- क ¢ 
साध्यत्वा्करम॑फरुन तुल्यमेवेत्य कारण उसकी स्वामिता कर्मफट्यैः 


नित्यत्वप्रसज्ः सर्वभावस्य व्रह्म- समान हौ € इससे त्रहमव्रियकेः 


बिद्याफटसख । अनवस्थादोषश्च- 


विज्ञाय सवंमभवत्‌, 


दाषस्तर्हिं ? नेकोऽपि दोषोऽथं 


दिश्चेषोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


ओर उसने क्या 
जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सवे- 
ख्पदहो गया | 


एेसा मानते है 


ब्रहम सरूप है-- यह तो सुना 
दी जाता हं | वह॒ यदि कुछ भी 
न जानकर ही सवख्य दज है तो 
दृसरोके ल्य भीपेसी ही बात होनी 


है £ ओर यदि वह जानकर सवरूप 
दज है तो विज्ञानसताध्य होनेके 


 फ़टभृत सर्वामलकी अनित्यताका 
प्रसंग आता हं तथा षह अपनेसे 


> 6 भिन्न पद्ाधरको जानकर सव्र हज 
तदुप्यन्यद्विज्ञाय सवमभवत्ततः 


ओर इससे पट भी किसी अन्यको 


९ ~ ¦ जानकर सव ह --- ट्स प्रक्‌ 
पूव मप्यन्यदिज्ञायेति । न तावद- ' नकर सव दृ धा--रस प्रक 


। अनवा दोष प्राप्त होता है । विंतु 


शाखथं- 
1 क्योंकि इससे शाखकी व्यथताका 
वैरुप्यदोषात्‌ । फरानित्यत्व- ' 

| 


। 
। 
। 


वह न जानकर तो सव॑ हज नही, 


दोप अत्ता है। तो फिर फ़र्की 
अनित्यताका दोप रहा ? नही, इससे 
विरोष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण 
एक भीदोपनहींदहोगा॥ र ॥ 


-------- किय 
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वह्ने क्या जाना !-- इसका उत्तर ओर उ प्रकार जाननेक्रा फट--- 
यदि फ्रिमपि चिज्ञायेव तद्रह्य | यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही 
¢ [र है 
क (~ सव द्र हम पृते &-- 
सरवमभवत्परच्छामः--किष तद्र- |स तो ह्म धूते € 


व ब्रह्मने क्या जाना १ जिससे बह 
त्‌ स्स्ननवादत्ि सव॑ द ।' एसा प्रन होनेपर्‌ श्रुति 


एवं चोदिते सवदूपानागन्धितं | जिसमे किसी भी प्रकारे दोपकी 
प्रतिवचनमाह-- | गन्ध नदीं ह, णेसा उत्तर देती हे -- 

व्रह्म वा इदमग्र आसीत्तद्‌ात्मानमेवावेत्‌ । अहं 
ब्रह्माश्मीति । तस्मात्ततसत्मभवत्तदययो यो देवानां प्रत्य- 
` बुध्यत स॒ एव तद्रभवत्तथ्ष॑णां तथा मनुष्याणां तद्- 
तत्परयन्नृषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽटं मनरभवःसूरयर्चेति । 
तदिदमप्येतर्हि यर एवं वेदाहं बद्मास्मीति स इद्‌< सवं 
भवति तस्य दहन देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा 
दयेषा<म भवति । अथ योऽन्यां दृवतामपास्तेऽन्योऽसाव- 
न्योऽहमश्मीति न स वेद यथा पशुरवसस देवानाम्‌ | 
यथा ह वे बहवः पशवो मनुष्यं मुञ्ज्युरऽमेकंकः पुरुषां 
दवा(न्भुनक्स्येकस्िन्नेव पडावादीयमान.प्रियं भवति 
किमु बहुषु तस्मदेषां लन प्रियं यदेतन्मनुष्या विचुः॥ १ ०॥ 

प्हटे यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना किपेब्रहमर्ह 

अतः वह सहो गया | उसे देत्रोनेसे निस्त-जिसने जाना वही तद्रप हो 
गया | इसी प्रकार शरषियोँ ओर मनुष्योमेसे भी [ निसने उसे जाना बह 
तद्ूपह्य गया ] | उसे आस्माखूयसे देखते दए कऋरश्रिं वामदेवने जाना-- पै 
मनु इआ ओर सूयं॑भीः उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार 
जनताहैकि भै ब्रहमर्हः, बह यह सर्व हो जाता है | उसके परामवमे 
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देवता भी समर्थं ॒नदहीं होते; क्योंकि वह्‌ उनका आ्मा ही हो जाता है | 
ओर जो अन्य देवताकी ध्यह अन्यै ओर मै अन्य रु इस प्रकार 
उपासना करता है वह नदीं जानता | जैसे प््ठुहोतादहै वैसे ही वह 
देवताओंक। पच है । जैसे ठोकमे बहुत -से पु मनुष्यका पाटन कते हैः 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पाटन करता है ] एक पञ्चुका 
ही हरण किये जनेपर अच्छा नहीं टणता, फिर वहुतीका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या है £ इसे देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 
[ ब्रह्मातमतच्को ] जनं ॥ १० ॥ 

बरहमापरम्‌, सर्वभावस्य साध्य- | ग्हौत्रलशब्दसे जपस्रह समञ्चना 
नदारब्देन कि त्वोपपत्तेः । न हि | चहिये; क्योकि उसीका स्वरूप 
मभिपितमिति पुरस्य ब्रह्मणः सूर्व- | दोना विज्ञान-साध्य हो सकता है । 

विचाये भआवापतिविज्ञान- | पहका सवमावको प्राप्त हौना 
चाध्वा । बिञानवाध्यां च स. व्रिज्ञानसाध्यनदहीं है; ओर (दसीसे वह 


सि 'तसात्तः्सवं सवूप हौ गया" इस वाक्यसे श्रुति 
भावापत्तमाह ` तसात्तत्तवम- | सुर्वमावप्रापिको वरिज्ञानसाध्य बतलाती 
मवत्‌" इति । तस्माद्रह्य वा 


है | अतः व्रह्म वरा इदमग्र आसीत्‌! 

इदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्मेह | इस वाक्यमे व्रह्म पद्‌ अपर व्रह्मका 
मवितुमहति । वाचक होना चहिये | 

मनुष्याधिकाराहा तद्धाबी | अथवा य्ह मनुधष्यका अभरिकरण 

त होनेसे श्रह्मः रशब्दसे ब्रह्मरूपताको 

ब्राह्मणः खात्‌ । सवे मविष्यन्तो | प्राप्त होनेवासा ब्राह्मण समञ्ञा जा 

मनुष्या मन्यन्ते" इति हि मनुष्याः | सकतहे । पसं भव्रिध्यन्तो मनुष्या 

| क मन्य इस वाभ्यसे य्ह मनुष्योका 

प्रकृताः, तेषां चाभ्युदयनिःश्रयस- | प्रसंग है, क्योकि उन्हंका अभ्युदय 

साधने षिशेषतोऽधिकार इत्युक्तम्‌, ओर निःश्रयसके साधनमे विरेषरूपसे 

अधिकार दै-रेसा ऊपर कहा गया 

है; परन्रह्म या अपरव्रह्म प्रजापतिका 

प्रजापतेः \ अता द्रेतकत्वापर्‌- । नहीं । अतः कर्मसहित दवैतैकत्रूय 


_ . ~ ------------~=--~ ~~~ ----~--~--~-~-----------------------------~ 


न परख बह्मणो नाप्यपरसय 
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बह्मवियया कम॑सदहितया अपर- | अपर ब्रहमवरिवक्रे द्वारा अपररह 
भावको प्राप्त हआ, हिरण्यगरमसम्बन्धी 
ब्रह्मभाव्ुपसम्पन्नो भोज्या । भोगोसे विरक्त एवं सव्र प्रकारके 
दपावृत्तः सर्प्रपीच्छिन्नकाम- | कर्मफल प्राप होनेके कारण जिसका 
| काम ओर्‌ क्म्य बन्धन नष्टहो 

कमन्धनः पर्रहममावी ब्रह | गया है वह पररह्मभावको प्रात 
रय  होनेवादा पुरुष ब्रह्मवरियके कारण 
विचाहेतात्रहयस्यभिधीयते। दृष्ट | वतते व वैः 
लोमे भाविनीं व्रत्तिमाप्निस्य | दोक भी भाषरिनी वृत्तिको आश्रित 
करके खाब्दका प्रयोग होता देखा 

ब्द प्रयागः-यथा ओदनं पचति! गया ह; जंसं (भात पकाता हः इस 
वाक्यम । तथा शाल्षमे भी-- “संन्यासी 
मस्त भूतोको अभयह्प दक्षिणा 
भूतामयदक्षिणाम्‌ इत्यादि, | [ ठकर संन्यस्त करे |` इत्यादि 


0 | वाक्ये सादी प्रयोग है। उसी 
तथेहेति फेचित्‌-- ब्रह्म मलनाति प्रकार यहं भमी ब्रह्मभावको प्राप्त 


पुरुषो बराह्मणः--इति व्याचक्षते । | हीनेवाया ब्रामण ही ह" टै" एूसी 
 व्याल्या कुछ टोग करते है | 

तन्न, सयभावापत्तेरनित्यत्व- र्वितु एेसी वात नहीं है, क्योकि 

। इससे सवभाव्र्राप्तिको अनित्यघकः 

दोषात्‌ । न हि सोऽस्ति कोके दोषरप्राप्त होगा । टोकमे एेसी को$ 

वस्तु नहीं हे जो वास्तवपे ्जिसी 

परमाथतो यो निमित्तवशाद्धाबा- । निमित्तता माघरान्तर्को प्रात होती 


जक 
- चावरछोके पकनेपर उनकी ओदन ( मात ) संका होती हैः श्रित इस 
वाक्यमे प्रक्राये जाते हर चावलोको भात कटा हे | 





इति, शास्रे च- परिव्राजकः सव- 





२. सन्यासाश्रमक्री दीक्षा टनेकरे पीडे पुष्पक्रो संन्या्ती कहा जाता है, परंन 
यहा दीक्षा सनेवालेको भी संन्यासी कहा दै । 


उह दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
9 1 = त ४ ८ १ क य ८ ५ 


२४६ 


2 2 क 0 8 
न्तरमापद्यते निस्यश्चेति । तथा | हो ओर निष्यभी हो | इसी प्रकार 
 _ ६ | यदि सवभावकरी प्रापि भी ब्रह्विज्ञान- 
ब्मविज्ञाननिमित्तकना चेत्सव- | रूप ॒निनित्तसे होनेवारी हो तो वह 
भावापत्तिः, नित्या चेति षिरुद्धम्‌। नित्यमी दै -रेसाकहना विस्र हीमा 
ओर यदि उसे अनित्य माना जायं 
अनित्यत्वे च कमेफरतुस्यते- | तो वह भी कर्मफले ही समान हई 
| | उत्तमे कोद विगरे्यता न रही ]- 
यह दोष वतस्याजा चुका है| 
यरि तुम अव्रिद्याक्रत अमवत्वकी 
निघरृत्तिको ही ब्रह्व्रियाका स्रमाव- 
२ प्रापिरूप फट मानते हो तो [ श्रह्मः 
 ब्रहममाविपुरपङ्स्पना व्यथ | शब्दके अर्थे | त्र नेवारे 
खात्‌ प्राग्रह्मविज्ञानादपि सर्वो  पुरपकी कल्पना करना व्यर्थ हैः 
क्योकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पू भी सव 
जीव ब्रमख्पर ही होनेकं कारण सदा 
ही परमार्थतः सवभावको प्राप्त है | 
अब्रह्म ओर असव तो अत्रियासे 
ही आरोपित टै | जैसे शक्तिम चँदी 
ओर्‌ आकाशम तट्माटिन्यादि 
आरोपित टै, उसी प्रकार यदौ ब्रह्मे 
अविवासे आरोपित अत्रह्मत्र ओर 
असवत्वकी ब्रह्मवरियासे निवृत्ति 
हो जाती ह--- एसा यदि तुम मानते 


युक्तो दाषः । 
अविद्याक्ृतासवंखनिवृत्ति चे- 
त्सवभावापर्नि ब्रह्मविद्याफएरं मन्य- 


जन्तुत्रहत्वान्नित्यमेव सवभावा- | 
पन्नः परमार्थतः, अविद्यया स्व- 
ब्रह्मत्यमश्षवत्वं चाध्यारोपितम्‌ 
यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, व्योम्नि 


च्थारापितमवियया अनत्रह्मलम- 
सवत्वं च ब्रह्मविद्यया निवत्त 


इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम्‌ 
'यर्परमाथेत आसीर्परं ब्रह्म ब्रहम 
खन्द भुख्याथमूतम्‌ श्रक्म वा 


बा तरमलवचादि, तथेह ब्रह्मण्य 
इदमग्र आपत्‌" इत्यसिन्वाक्ये 


हो तव यदी कहना उचित है 
कि जो पररमाथतः ब्रह्मदाब्दका 
मुल्याथमूत प्रत्रह्म है वही श्रह्म वा 
इदमग्र आसीत्‌ इस वाक्यम कहा 
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उच्यते इति वक्तम्‌; यथाभूताथे- गया है', क्योकि वेद यथार्थवादी 


| 


{० हैं अत. ब्रह्मः रा से सा 
बादितवद्वेदख। न लियं कसना ° | सा" शब्दसे ब्म राम्दके 
सती  अथसे त्रिपरीत ब्रह्म होनेवाल पुरूष 


भावी पुरूषो ब्रह्मत्युच्यत इति उचित नही है, क्योकि जव्रतक कोई 
ुनहान्यश्रुतकस्पनाया अन्याय्य- ` दश बहत वड़ा प्रयोजन न ह) 


_ श्रुत अधको छोडइना ओर अश्चुतकी 
त्वान्महत्तरे श्रयोजनान्तरेऽसति । | कल्पना करना अन्याय्य है | 


॥ 


अविधाकृतव्यतिरेकेणाब्रह्मत- | यदि कहो कि अव्याकृत नही, 
पारमाथिकाव्रह्म- मसव॑त्वं च विद्यत | वस्तुतः अत्रह्मव ओर असत है 
सासो. धवेति चेन, तख ! ६, तः रसा कंदना उचित नही 
| क्याकिः उसकी ब्रह्मविदयाद्रारा निवृत्ति 
। होनी असम्भव होगी । तह्मविया 
पत्तेः । न हि क्चित्साक्षा- | साक्षातरूपसे किसी वस्तुकरे धर्मोका 
लोपया प्रादुभीव करनेवाटी कभी 
नदीं देखी गयी । कितु वह अविवा- 
ब्रह्मवि्या । अविच्यायास्तु सवेत्रेव (की स्त्र दी निदृक्ति करने 
वाटी देखी जाती है । इसी प्रकार 
यटा भी जो अविद्यकरत अब्रह्मत्व 
ओर असवे है, उसकी ही ब्रहम 
विदयासे निवृत्ति होनी चाहिये । 
ब्रह्मविया पारमार्थिक वस्तुको पैदा 
कने या निवृत्त करनेमे तो समर्थ 
है नहीं । इसयिये श्रुत अर्थको 
छोडना ओर अश्रुतकी कल्पना करना 


व्यथेहीहे। 


पूवं ० कितु ब्रह्मे अविधा 
होना तो असंगत है 


निथेषः ब्रह्मविद्ययापोहानुप- 
्स्तुधर्मखापोटी चा क्त्री वा, 


निवतिका रश्यते । तथेदाप्यन्रह्म- 
समसवत्वं चाषिघाङ्ृतमेव निव- 


£ ® ७ 0 + 
माकं वस्तु कतै निवतेयितु 
वाहेति व्रह्मविद्या । तसराद्चर्थेव 


्ुतहान्यश्रुतकस्पना । 


त्यतां ब्रह्मविद्यया । न तु पार- 
ब्रह्मण्यविधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! | 
| 
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बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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न, ब्रह्मणि विद्याबिधानात्‌। न 
अविशामिषान- हि शुक्तिकायां रज- 
विचारः ताध्यारोपणेऽष्ति 
शुक्तिकात्वं ज्ञाप्यते चक्ु्गोचराप- 
न्नायाम्‌--दयं शक्तिका न रजतम, 


इति। तथा “सदेवेदं सवम्‌" “ब्रहम 
वेदं सर्वम्‌” ““आत्मैवेदं सवम्‌" 
“(नेदं दरैतमस्त्यत्रहय'" इति ब्रह्मण्ये 
कस्व विज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्म्य- 
विद्याध्यारोपणायामसत्याम्‌ । 


सिदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योकि ब्रह्मम विद्याका विधान किया 
गया है । यदि ड्क्तिमं चदी- 
का अध्यारोप न हयौ तो उसके 
नत्रेन्धियके विषय दहोनेपर भ्यह 
शक्तिद चौँदी नदींहै' इस प्रकार 
उसके शुक्तिका ज्ञन नहीं कराया 
जाता । इसी प्रकार यदि तब्रह्ममे 
अविद्याका अरोप न होता तो ध््यह्‌ 
सत्र सत्‌ दी हैः" “यह्‌ सव ब्रह्ममे ही 
हे" “वयह सब आत्मा ही ह, ध्य्‌ 
अन्रह्मरूप देत नहीं है" “इस प्रकार 
ब्रह्मम एकववज्ञानका विधान नदी 


| किया जा सकता | 


न्‌ न्रूत ;--श्क्तिकायामिव ह्य एवं ०-हम यह नहीं कहते कि 


ण्यतद्धर्माघ्यारोपणा नास्तीति, क्कि 


तर्हि १न ब्रह्म खारमन्यतद्धमाघ्या- 


रोपनिमित्तम्‌, अविद्याकत चेति । 


भवत्वेवं नाविद्याकतवं भ्रान्तं 
च ब्रह्म । किन्तु नेवाब्रह्माविचया- 
कतां चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते । 


“'नान्योऽताऽस्ति विज्ञाताः, ( बृ० 
उ०३।७। २२) ('नान्यदतो- 
ऽसि विज्ञातृ” (३।८। ११) 











शक्तिम रजतके समान ब्रह्ममे 
अत्रह्मके घर्मोका असप नहींहैतो 
पिर क्या कहते है ? हमारा कथन 
तो यह है ब्रह्म अपनेमे अब्रह्म धर्मोके 
आसेपका निमित्त ओर अविधा 
करनेवाला नहीं है । 

िद्ान्ती-यह हो सकता हं किं 
ब्रह्म अविधाका कता ओर श्रान्त 
नही है, कितु अविद्याका कर्ता कोई 
अन्य अब्रह्म जान्त चेतन है-रेसा भी 
नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे 
मिनन कोई विज्ञाता नहीं है", “इससे 
भिन्न कोई जाननेवाा नहीं हैः, 
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(तत्व मति'"(छा ०उ ०६।८-१६) | “वह तू है, “अप्रनेको ही जाना 
“आत्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मासि!” । कि मेँ त्रम दः, यह्‌ अन्य है ओर 
( ब्० उ० १ | ४ । १० ) |मै अन्य हरसा जो जानताहै 
(‹अन्योऽसावन्योऽहमसीति न | वह नहीं जानता । इत्यादि श्रुतियोसे 
स वेद'( १।४।१० ) इत्यादि- | “जनो समस्त भूतोमे सुञ्चे सम 
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च- “समं | भावसे सित { देखता है ], णहे 
सवेषु भूतेषु" गीता १३। २७) | गुडकेदा ! मे आत्मा ह", “कुत्ते 
““अहमाःमा गुडाके" (गीता १०\ ओर चाण्डाले, “जो समस्त 
२०) शुनि सैवं श्वपाके च) | भूतोको [ अपनेहीमे देखता है ] 
( गीता५। १८) “यस्तु सओंणि | इत्यादि स्मृतियोसे ओर “जिस 
भूतानि" इस्यादिभ्यः । “'याखि- | अवस्थामे सवर मूत आतमा ही हो 
न्सर्वाणि भूतानि" (ईज्ञा०उ० ७) | जते है"? इस मन्त्रर्णसे भी सिद्ध 
इति च मन्त्रवणीत्‌ । होता ह । 


नन्वेवं शाघ्लापदेक्ानथेक्य- 
मिति । 


बाटमेवम्‌ अवगतेऽस्त्वेवानथे- 


क्यम्‌ । 
अवगमानथक्यमपीति चेत्‌ १ 


न, अनवगमनिवृत्त्टत्वात्‌ । 


तश्निवृत्तरप्यसुपपत्तिरेकत्व 


चेत्‌ ? 


पूव ०-र्कितु इस प्रकार तो 
शाल्लोपदेशाकी व्यर्थता प्राप्त होती है। 

पिदान्ती-हो, प्सा दही है; 
तचज्ञान होनेपर तो उसकी व्यथ॑ता 
होगी ही | 

१व०-र्कितु इससे तो ज्ञानकी 
भी व्यर्थता सिद्ध होती है! 

चिद्धान्ती- नही, क्योकि उससे 
अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी 
जाती है | 

पूवं ०-त्रह्मका एकत्व ॒माननेपर 
तो उसकी निवृत्ति भी सदत 
नीं है-रेसा कहै तो १# 


% क्योकि यदि अज्ञाननिदधत्तिको वास्तविक माना जाय्‌ तो ब्रह्म ओर अज्ञान- 
निच्रत्ति दो पदार्थं सिद्ध हेगि, अतः इससे अदेतकी हानि होगी । ओर यदि उसे 
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मज्ञानके अधीन हीना सिद्ध नहीं हौ सकता। 


२५० बृहश्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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न, दृष्टविरोधात्‌ । दश्यते | विदधान्ती-रेूसा मत कहो; 
ृष्टव्रियेध अता दै | 
एकत्वज्ञानसे दही अज्ञानकी निवृत्ति 
होती देखी जाती है । दिखलायी 
दद्य मानमप्यनुपपन्नमिति छुवतो दतेपर भी वह अनुृन्न ही 








दयेकस्वविज्ञानादेवानवगमनिन्रत्तिः। 


है- रसा कहनेपर तो दृष्ट 
विरोध दही होगा ओर दृ्टवरिरोधको 
कोई भी स्वीकार नहीं करता । 
कोर भी त्रपय दिखायी देनेपर्‌ वह 
ते| न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृष्ट- । दृष्टिगोचर ( अनुभूत ) होनेके 

| कारण ही अनुपपन्न नहीं हो सक्ता । 
त्व.देष । दश्चनायुपपत्तिरिति वेत्त- | यदि कहो कि दर्शन (अनुभव) की भी 


अनुपपत्ति हौ सकती है, तो उसमं 


दृष्टविरोधः खात्‌; न च 


टृष्टबिराधः केन चिदप्यभ्युपगम्य 


--~--- = -------~~ --~ -------~-----~ ~~~ 


्राप्येषेव युक्तिः । मी यही युक्ति है । 
"पुण्यो वें पुण्येन कमणा पएर्व०-“पुण्यकर्मके द्वारा पुरुप 


परजीवयोऽदे भूवति, ( व° उ० | पुण्यात्मा होता हैः) पुरुपकी 
य्यः ३।२। १२) “तं | उपासना ओर कमं उसका 
बिधाकमैणी समःवारभेतेः ( ४। | [ परलोके | अनुसरण करते है 
२) “(मन्ता बोद्धा | “मनन करनेवाला, ज्ञाता, कता ओरं 

कती विज्ञानात्मा पूरुषः?” ( प्र | विज्ञानात्मा पुरुप ह" इत्या 
उ० 9।९) हत्येवमादिश्रति- श्रति-स्पृति ओर न्यायसे संसारी जीव 
स्मृतिन्यायेभ्यः परखाद्विलक्षणो- | पमासासे मिन ज्ञात होता हं । तया 
ऽन्यः संमायवगम्यते | तदिटक्ष- उससे विलक्षण परमात्मा “वह यह्‌ 
णच परः “स एष नेति नेति" | (काय ) नहीं है, [ कारण | नहीहैःः 


+ अथात्‌ उसकी अनुपपत्ति मी अनुभवफे ही आधारपर सिद्ध की जायगी । 
इसख्यि अनुभवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नी है | 
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(च्रे ° उ०३। ९ । २६) ““अश्- | “श्षुधादिका उल्लक्कन किये इए है", 
नायाद्यत्येति'' “य आत्मापहत- | (“जो आत्मा निष्पाप, जराशयन्य ओर 
पाप्मा विजरो विमृत्युः" ( छा० गदयुहीन दै” “निश्चय इस अक्षरे 
उ० ८ । ७1१) ठतसखवा प्रकृष्ट शासनम" इत्यादि श्रुतियोसे 
अक्षरस्य प्रशासने" ( व° उ० | सिद्धहोताहं | कणाद ओर्‌ गौतमादिते 
३।८।९ ) इत्यादिशवुतिभ्यः । | तर्काखोमं भी युक्तिसे संसारी जीवसे 
कणादाक्षपादादितकंशस्त्ेषु च पृथक्‌ ईसवर मिद्ध किया जाता है । 
संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः | संसारदुःखकी निवृत्तिः प्रयोजनसे 
साध्यते । संसारदुःखापनयार्थित्व- | जीवकी प्रदृत्ति देखी जनेके कारण 
्वतिद्रोनात्सफुटमन्यत्वमीश्वरा- | ईरसे जीका अन्यव स्तया ज्ञात 
त्संसारिणोऽवगम्यते । “अवाक्य- होताः सा कि [ भाता] "वाव 
नादरः” (छा०उ० ३।१४।२) | रदित जीर नन्नमय ह इस तिस 
«न मे पार्थातति" (गीता ३।२२) | ओर “र पथ ! मेर को$ कर्त 
इति श्रुतिस्मृतिभ्य ; | नहीं हैः: इस स्मृतिसे सिद्र होता हे | 

‹“सोऽन्वेश्न्यः स षिजिज्ञासि- | इसके सिवा “वह अन्रेषण करने- 
तव्यः") ( छा० उ०८।७।१) | योम्य ओर व्रिशेषरूपसे जिज्ञासा 
“तं विदित्वा न रिष्यते! (वरु | करने योग्य दे, ““उसे जानकर स्प 
उ० ४।४।२३ ) “ब्रह्मविदा | नहीं होता, “्रहमे्ता परमाता- 
रोति परम्‌ (तै०उ०२।१।| क प्राति कर ठता ह," इसे 
१ )““एकथैवानुद्रटव्यमे तत्‌ (द०| एकः रूपस्‌ दौ खना चाहिये"? 


उ० ४।४।२०) “यो बा एतद्र | “दै गा। ¡ जौ कौर इत 
गाग्यविदिता" (३।८। १० ) नि 
द पुर्प उसे ही जानकर, (प्रणव 


€( ) १) 
तमे धीरो विज्ञय" (४।४। | धनुष हे, आत्मा ( मन) बाण है 





| 


२१ ) “प्रणो धनुः शरो द्यामा 
ज्रह्म तररक्ष्य परुचपते'' ( ° उ० 
२।२।४) इत्यादिकमकत्‌- 
निर्देशाच्च | 


ओर्‌ ब्रह्म उसका लश्च हैः? इत्यादि 
वाक्योसे जीर ओर इ्वरका कतैत्व 
ओर कमेत वबतल्यें जानेसे भी 
[ उनमे भेद सिद्ध होता है] | 


२९५२ चहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
र वा पा. › चक 5 अ ८ = 0 ~ + च - + प: अ र क - - पक, ५ 
क्षो गतिमाग॑विशेषदेश्चो- | तथा मुमुक्षके व्यि [ देवयानादि } 

_ गति ओर [ अर्चिरादि ] मागविरेष- 

पदेशात्‌ । असति भेदे कख ङतो । का उपदेशा होनेके कारण भी [ देसा 
| „ ~ | ही जान पताह] | यदिमेदन 
गतिःखात्‌तदभावे च दधिणोततर- हो तो किसका करसे गमन होगा 
। ओर गतिका अमाव माना जाय तो 

मागंव्रिेषालुपपततः गन्तन्यदेशा- दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक माग 


 त्रिरोपोकी तथा गन्त्य देशकी 
दपपत्तश्चेति! भिन्न तु परसा- । उपपत्ति नहीं हो सकती । परमात्मासे 
भिन्न आत्मके व्यि तो यह सभी 

उपपन्न हो सकता है । 
कम॑ज्ञानसाधनोपदेश्ञाच्च- कर्म ओर ज्ञानस्य ्ताधनौका 
उपदेश होनेके कारण भी | उनका 
भिन्नद्चेद्रह्मणः संसारी खात्‌, मेद है } । यदि संसारी जीव ब्रहमसे 
भिन्न होगा तभी उसके स्यि भोग 
युक्तस्तं प्रत्यभ्युदयनिःश्रेयससाध- ओर मक्षे साधनमूत कर्म ओर 
4  ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ्खर- 
नयोः कमज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर- । को इनका उपदेश नहीं किया जा 
ला , | सकता, क्योकि वह तो आप्तकाम 
स्याप्रकामत्वात्‌ । तसद्युक्त | 0 
ह्येति ब्रह्मभावी पुरूष उच्यत | रब्दसे भविषयमे ब्रहममावको प्रा 
| होनेवाखा पुरूष ही कहा गया हँ 

इति चेत्‌ । | ठेसा माने तो ? 


दात्मनः सवेमेतदुपपर्नम्‌ । 


न; ब्रह्योपदेक्ानथं्यप्रस-  तिदान्ती- देसी वात नहीं है, 

क्योकि तव्र॒ तो ब्रह्मोपदेशकी ही 
व्यथताका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा | यदि भविष्यमे ब्रह्मभावको 
निरसनम्‌ दह्यमाव्यब्रह्म सन्‌ । प्राप्त होनेवाछा संसारी ही अन्रह्म 





भेदवाद- ज्खात्‌ । संसारी चे- 


ब्राक्मण ४ | शाङ्करभाष्या्थं २५३ 
। 9 7 0 0 0 53/८१ १ 5 ०१ क + क ~ ह 


विदितात्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति | होते हर अपनेको भे ब्रहम हरु" ेसा 
सवंममवत्तय संसार्यात्मविज्ञाना- | जानकर स्वरूप हो गया तो उसे 


संसारी जीवे विज्ञानसे दी 
देव सर्वात्मभ 
दे सवात्पभाकव्ख फएटसख सिद्ध | सर्वात्मभावख्प पठ प्राप्त होनेकेः 


वात्यख्लपदेशश्य धुवमानथ- । कारण परखरदमोपदेशकी निश्चय ही 
क्यं प्राप्रम्‌ | व्यर्थता प्राप्त ह । 


पर्व ० -ब्रह्मज्ञानका कहीं पुस्षाथै- 
| के साधनमे व्रिनियोग न होनेके 
साधनेऽविनियोगात्संसारिण एवा- कारण संसारी जीवको ही “यै ब्रह्म 


1 


तद्धिज्ञानय कचिस्पुरषाथं- | 


| 
| 





, ५ ५ | ह इस प्रकार ब्रह्मभाव सम्पादन 
ब्रह्मास्मीति ब्रह्मतसम्पादनाथं | £ र 
॥ ९ । करानेके व्यि यह्‌ उपदेश हो तो ? 


उपदेश इति चेत्‌ । अनिञ्ाते हि ब्र्का खूप अच्छी तरह जाने 
ज्रिना भँ ब्रह्म र इस उपदेशसे 
ब्रह्मरूपे #ि सम्पादयेदहं संसारी जीव क्या सम्पादन कर 
सकता है ? क्योंकि ब्रह्मके लक्षणो 
ब्रह्मास्मीति । निज्ञातलक्षुणे हि | का सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान हो जानेपर 
ही | ब्रहमरूपरताका ] सम्पादन किया 
ब्रह्मणि शक्या सम्पत्कतुम्‌ । जा सकता है । 


॥ 


न; (“अयमात्मा ब्रह्म! (बृ० छिदान्ती-रेसी बात नहीं है| 
उ० २।५। १९ , “यत्साक्षाद्‌- | “यह्‌ आतमा ब्रह्म है," ““जो साक्षात्‌ 
परावः । (३।४। १५) अपरोक्ष ब्रह्म है", ^जो आता 

~ 111) 2 । 

य व (छाः ० ८ | \9 | अपहतपाप्मा, ११ # °वृह्‌ सत्य है, वृह 
१ ,) .'तत्सस्य स आतमा'' (छा० त 

। | आसा हे)? तथा “ब्रह्मवेत्ता परमात्मा- 

4 ) “श्रहमविदा- को प्राप्त कर केता है, इसप्रकार 

भोति परम्‌"' ( तै° उ० २।१। क 

१ ) इति प्रहत्य ““तसखराद्रा एत- | प्रसङ्ग उठाकर “उस इस आत्मासे 

साद्‌त्मनः'” (२।१।१,)|{ आकारा उत्पन्न हआ ]'› इत्यादि, 


| अध्याय ₹ 


[ ज 


२५७ बह दारण्यकोपनिषद्‌ 
न „कृ १/१ का 3 2८ 3 १ «9 
इति सहस्रशो ब्रह्मातपश्चब्दयोः | सहस्रो शरतिर्योसे श्रह्मः ओर 
सामानाधिकरण्यादेकार्थतमेवे- | 7 व 
| करण्य देखे जनेसे इनका एक ही 
त्यवभम्यते । अन्यस ह्यन्यत्वे | अथ॑ है--यह वात ज्ञात होती हं | 
सम्पत्करियते नेकःवे । “इदं सपं कम 9 
परर हा [ उस्रा तद्रूपताका | 

यदयमात्मा” (बृ० उ० २।४] सम्पादन क्रिया जाता हं, एक होने- 
4 १ 1 
। ह सव्र अत्मा हः: यह्‌ श्रुति दस 

प्रक्रत द्रव्य अत्माका एकत 
दिखती हं । अलः आत्माकरे टि 


सात्मन एकतवं दशयति । 


तसान्नात्मनो ब्रह्त्वसम्पदुप- व्ह्च-सन्ाद्न करना उपपन्न 
पत्तिः | नहीं दहं | 


न्‌ चाप्यन्यलसप्योजनं व्रह्माप- उस सित्रा व्रह्मोपदशक। की 


देशस गम्यते, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव दसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता; 
नि क्योकि ्रह्मको जाननेवाद्टा त्म 


{~ 1१ ८ 4 © । [क = १ ^~ 
भवात! (प्रु०उ०३।२।५) ही दोता है)" “हे जनकः ! निश्चय 


$ न्दे, = (+ 
“अमय बवे जनक प्राप्राऽत्ति''' । 
 ब्रह्मका इम प्रकार जानता हे ] बह 
. | निमय व्रह्म हो जाना ट| "'इ्यादि वाक्यो - 
वे ब्रह्म भवति" (४।५। २५)इति ' 


( बृ०ड०ध।२।४) “अमयंहि 


त॒ अभयक्रो प्राप्तो गया, प्मनजौ 


से ब्रह्मक्री प्राति सुनी गथी दह | यदि 


च तदापत्तिश्रवणात । सम्पत्ति- | आ्माक्र ब्रहमसम्पत्ति विवक्षित होती 
| | 


तः ता उसे ब्रह्मत्रकी प्राप्ति नहीं द्ये 
रचेत्तदापत्तिनं यात्‌ । न द्यन्यद्या- | मो 

। सकती शी, क्योकि एकं वस्तुका 

न्यभाव उपपद्यते । । अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है | 

वचनात्‌ सम्पत्तेरपि तद्धावा-) एर्व०-श्रुनिका वचन होनेके; 

| कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्ममावकी 

१. प्तं यथा यथोपाप्तते तदेव भवति'--उसे जि्त-जित प्रकार उपासना करता 

हे तद्रूप ही हो जाता है- गदी ्रतिका वचन दै। 





ब्राह्मण ४ | 


पततिः स्यादिति चेत्‌ ? 


| 
| 
न, सम्पतते प्रत्ययमात्रत्वात्‌ । 
विज्ञानसख च मिथ्याज्ञाननियते- 
कसव्यतिरेकेणाक्रारकत्वमित्य- 


वाचाम । न च वचनं वस्तुनः 


क --- ~~~ --~- ---~------- 


सामभ्येजनक्रम्‌ । ज्ञापक टि शस्त्र 
न कारकमिति स्थितिः । “स एष 

इह प्रविष्ट ¦! (वृ ० उ० १।५}७) 
इत्यादिवाक्येषु च परस्यंव प्रवेश 


इति ग्थितम्‌ । तसाद्रह्यति न 


--- ----~-~-~--- ~~ ~ -- ~~~ -*------ 
---------~ --- - -~---~------- 


बह्मभाविपुरुषक्रस्पना साध्वी । 
इष्टाथबाधनाचच । मन्धवघन 


वदनन्तरमबाद्यमेकरसं व्रह्मति 


द्ाङ्रभप्यार्थं 
530 क + "9 


२२५५५ 
= १ व १, तु 7 
प्राति हयो सकती है-रेसा मानतो 
पिद्वान्ती-एसा मानना ठीक नरह, 
क्योकि सम्पत्ति तो केवट प्रत्यय 
प्रतीति ) मात्र होती है | विज्ञान तो 
मिध्या ज्ञानका निवत्तक होनेके सिवा 
ओर कु करनेवाखा है न्दी प्सा हम 
पटे कह चुप ह । शास्र-खचन किसी 
वरस्तुभे कोई सामथ्यं पैदा करनेवाखा 
नहीं हता, क्योकि शाख केवल ज्ञापकं 
दं कारकः नही यही वास्तव्रिकः सिति 
रह्म उस्नं प्रवि 
तरक्योमे पररमात्माका 
प्रतरेरा निश्रय करिया 
गया है | अतः ब्रह्म" यह ब्रह्मभावी 
पुर्पक्रा वाचक हं--पएसी कल्पना 
करना ठक नदींदहै | 


हं | 'व्वह यह 
द्रः: स्व्यारि 
ही ¦ सरीरम | 


र्सकर सिवा उद्र अध्रका वाघ 
होनकेः कारण मी [ इससे ब्रह्मभावी 


` पुरुप अभित्रेत नहीं दै ] । नमकक 


पिज्ञानं सवंस्यापुपनिषदि ग्रति- टट समान व्रह्म अविच्छिन, अबाद्य 


| 
@ ® म ¢ क | 
पिपादयिपिताऽथेः। काण्डद्रयेऽप्य- 


न्तेऽधारणादवगम्यते “इत्यनु 


शास्तनम्‌'' "*९तावद्‌रं खस्वमरत- , 


| 


त्वम्‌" इति । | 
१. मघुकाण्ड (अभ र त्रा ५) 


ओर ण्करस ट--यह विज्ञान ही 
समस्त उपनिषदे प्रतिपादनके लिये 
अभीष्ट विषय हं । “त्यनुरासनम्‌? 
ओर “एतावदरे खत्वमरतत्वम्‌ इन 
वक्योसे इस उपनिषदे दो काण्डं 
के अन्तम निणेय करनैसे भी यही 
ज्ञात होना है | 

ओग मुनिकाण्ड ( अ० ४ बा० ५) | 


२५६ बृ्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


तथा स्रश्चाखोपनिपस्षु च | इसी प्रकार समूर्णं शाखाओंके 


्रह्मकत्वविज्ञानं निध्ितोऽथः। 
तत्र॒ यदि संमारी ब्ह्मणोऽन्य 
आत्मानमेवावेदिति करप्येत, इष- 
स्याथस्य बाधनं खात्‌ । तथा च 
लास्चधुपक्रमोपसंहारमोरविरोधा- 
दसमञ्ञसं कल्पितं खात्‌ । 


व्यपदेश्ानुपपततेथ । यदि च 


आत्मानमेवावेत्‌" इति संप्तारी 
करप्येत, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो 
न खात्‌ । आत्मानमेवावेदिति 
संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तेः । 
आटमेति वेदि तुरन्यदुच्यत इति 
चेन्न, अहं ब्रह्मासीति विश्चेषणात्‌। 
अन्यश्देयः स्यादयमसाविति वा 


विशयष्येत न त्वहमस्मीति । अह- 


मप्मीति विशेषणादात्मानमेषा- 


उप्रनिषदोमे भी ब्रह्मैकत्य-व्िज्ञान ही 
निश्चित अथं है, वह यदि रेसी 
कल्पना की जाय कि ब्रह्मसे भिन्न 
संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो 
इट अर्था वाध होगा | इससे 
'उपक्रम ओर उपसंहारमे विरोध 
टोनेके कारण शाच्र असंगत है" टेसी 
कल्पना हो जायगी | 

व्यपदेशा ८ नाम ) की अनुपपत्ति 
होनेसे भी [ संसारी जीव श्रह्मः 
शब्दका वाच्य नहीं हौ सक्ता || 
यदि “आत्मानमेववित्‌, इस वाक्यम 
'जाननाः इस क्रियाका कतां 
संसारी जीव माना जाय तो इस 
विदयाका ब्रह्मव्रिया" यह नाम नदी 
हो सकता; क्योकि ('अपनेको ही 
जाना” इस वाक्यकरे अनुसार [ संसारी 
जीवका | खयं संसारी जीव ही वेय 
होना सम्भव ह | यदि कहो कि 
आत्मा" इस राब्दसे कहा इंआ वेद्य 
वेत्तासे भिन्न वतलया गयादहैतो 
ठेसा कहना ठीक नदीं, क्योकि उसे 
“मै ब्रह्म ह" इस प्रकार [ अदंखूपसे | 
विरोपित क्रिया गया है | यदि वेय 
वेत्तासे भिन्न होता तो उसे भ्यः 
अथत्रा षहः कहकर विरोषित 
किया जाता भ्र ह रेसा कहकर 
नहीं । भट इस प्रकार विरोपित 
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वेदिति चावधारणाभ्निधितमा- | करनेसे ओर (अपनेको ही "जानाः 

ठेसा निश्चय करनेसे यह निश्चितदूपसे 

त्मेव रह्मस्यव गम्यते । तथा च | ज्ञात होता है कि खयं आत्मा ही ब्रह्म 

है । एेसा होनेपर दी इस विवाकाश्रह्म- 

सस्युपपन्नो बह्मविद्याव्यपदेश्ञो | विचा, यह नाम उमपन हो सकता 

है ओर किसी प्रकार नहीं । अन्यथा 

नान्यथा । संसारिविद्या ह्यन्यथा | माननेपर तो इसका नाम 'संसारिविवाः 

होगा । जिस प्रकार विरुद्ध होनेके 

स्यात्‌ । न च ब्रहमस्ाब्रह्मतवे द्येक- | कारण अन्धकार ओर प्रकादा ये दोनों 

ही सुधके घम॑ नीं हो सक्ते उसी 

स्योपपन्ने परमाथतः,तमःप्रकाञ्चा- | प्रकार एक दी आत्माके ब्रम ओर 

अब्रह्म ये दोनों घम पररमाथतः 
विव भानार्विरुद्धतवात्‌ । वा त 

न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्मः इसके सिवा यदि प्रस्तुत 

वियति निथितो व्यपदेशो |विक्ञान ये दोनो ही निमित्तदहोतो 

भी उसका व्रह्मवरियाः यह निश्चित 

युक्तः ¦ तदा ब्रह्मविद्या संसारि- | व्यपदेश उपपन्न नहीं है । उस 


--------*- -----------~-------------*~ 


अवस्थां वह्‌ ब्रह्मविद्या ओर संसारि- 
विया भी कहखयेगी ओर तच्ज्ञान- 
का निख्पण करना अभीष्ट होनेपर 
वस्तुक विषयमे अ्जरतीय-कल्पना 
सन व्रिवक्षायाम्‌, श्रतु सश्चया | क रनी उचित नहीं है; क्योकि रेसा 
करनेपर सुननेवालेको संदेह 
होगा । पुरुपाथका साघन तो निर्चित 
पुरुषाथेसाधनमिष्यते “यख | ज्ञान ही माना जाता है; जैसाकि 

१. एक ही वस्तुके विषयमे दो विरुद्ध कल्पना करना अधेजरतीयन्याय 
कहटाता दै; जेसे कोई कदे कि आधी गाय तो बृदी हो गयी दहै ओर आधी बच्चा 
देनेमे समर्थं हे | 


बृ" उ° १७-- ` 


विद्या च सात्‌ । न च वस्तुनो- | 


से [| ~ $ $ 
ऽधेजरतीयत्वं कस्पयितुं युक्तं तच्व- 


~-~--------~ 


हि तथा खात्‌ । निधितं च ज्ञानं 
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खादद्धा न विचिकिर्सास्ति' | “जिसका एेसा निङ्चय है ओर जिसे 

, | इस विषयमे कोई संदेह भी नही है 
(( 

( छा०उ०२।१४।४ ,) “संश [ उसे ही ब्रह्म-साक्षात्कार होता है ] 

यात्मा विनयति ( गीता ४। | इस श्रुतिसे ओर “संशयात्मा न्ट हो 


॥ जाता है" इस स्म्रृतिसे सिद्ध होता 
४० ) इति शवुतिस्मृतिभ्यामू्‌ । | हे | अतः दूसरोका हित चाहनेवार 


अतो न संशयितो गक्यार्थो | पुस्पको वाक्यका संशाययुक्त अं नही 
वाच्यः परहितार्थिना । । करना चहिये । 

बरह्मणि साधकत्वकस्पना | ए ०-रवितु “उसने अपनेको ही 
असखदादिष्विव् अपेशला (तदा- | जाना [किमत्र | अतः वह 
त्मानमेावेत्तसात्तःसर्ममभवत्‌, | सथ द] गया" इस वाक्यतः अनुसार 
श = । हमटाभाको तरह ब्रह्मे साधकत्वकी 
दति इति चत्‌ ८ । कल्पना करनी तो अच्छी नही? 

न, शास्रापालम्भात्‌ । न | विदधान्ती-रेसा न कहो, क्योकि 
दयसतकस्पनैयम्‌, शासहरृता तु; | यह उपाटम्भ राके ियि ह । यह 
तसाच्छास्रखायमुपारम्भः | हमर कल्पना नदीं हं अपति 
न च ब्रह्मण इष्टं चिकीषृणा | दाद्धक्ण की इद्‌ हे, अतः यह्‌ शाके 
शास्राथ॑विपरीतकरपनया खार्थ- | दी निमि उपाटम्म ह । ओर्‌ ब्र्क 


न दर्‌ । चत्वरा पष्प वो 
परित्यागः; कायः । न चैता करनेकी इच्छावाटे पपं 
। शाखके अधसे विपरीत कल्पना 


बत्येवाक्षमा युक्त। मवतः । सव हि | करये उसे अशक प्सियाग नही 
ध ्रह्णि कल्पितमेव करना चाहिये । आपके लिये इतनी 

एकधवानुद्रष्टव्यम्‌"' ( बर ° उ० | अक्षमा उचित नहीं हं । सारा 
५.४.1०)“ (नेह नानास्ि नाना त्र्य कन्पित दही है । 
कश्चन" (४।४। १९ ) “यत्र | “उसे एकख्य ही देखना चाहिये 
हि तमिव भवति" ( २।४। | व्य नाना कुछ भी नहीं दै, 
१४) ““एकमेवाद्धितीयम्‌'' ( छा० | “जरह दैत-सा होता हैः, एक ही 
उ०६।२।१ ) इ्यादवा- | अद्वितीय ब्रह्म हैः इत्यादि सैकड़ों 
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क्थश्चतेभ्यः। सर्वो हि छोकव्यव- ¦ वाक्योसे यदी बात कदी गयी है| 
ब्रह्मम तो सरा ही लेकन्यवहार 
कल्पित ही है; यह परमार्थतः सत्‌ 
पाथः सन्‌, इत्यर्य्पमिदभरुच्खते । नहीं है; अतः ध्यदी कल्पना अच्छी 
नदीं हे! यह तो त॒म वहत क्री 
बात कहते हो | 


हारो ब्रह्मण्येव फलितो न पर 


(हमेव कृपना अपेक्चरा' इति 


---- --~---~---~------------ 


अतः जो सृष्टिकतौ ब्रह्म प्रप्रष्ट 
टरआ था, वही य्‌ ब्रह्म हे | ब्रह्म 
वः इसे गवं शब्द निश्चयाधक हे | 
'इदम्‌' अथात्‌ यह जो दारीरमे सित 
दिखायी देता है “अग्रे बोध होनेसे 
पूर भी ब्रह्महीथातथायह सवं भी 
धा | कितु अज्ञानवद् आन्मापे 
“मे अब्रह्म ह, असव रहर ठेसा जरेप 
रोषाद्‌ कृतां क्रियावान्फलानां च्‌ कर लेनेसे भ कर्त क्रियावान्‌ 
ट, पोका मोक्ता है सुखी त 
| \खी ह ओर संसायी हदे अध्यारोप 


तसाद यन्प्रविष्टं सष्ट ब्रह्म 
तहह्य । वंलन्दोऽवधारणाथेः | 
ददं शरीरस्थं यद्‌ गृह्यते, 





अग्रे प्राकपरतिवोधःदपि क्हेवासीत, 
मवं चेदम्‌ | दिरव्वगप्रकतिवोधात 





न 


' अब्रह्मास्म्यसेव्‌ च! शत्यात्मन्यध्या 


भोक्त सखी दःखी सस्तारी' इ 
चध्रारोपयति । परमाभथतस्तु | कर ठेता ह | वस्ततः तो वद उस 
्रह्मव तद्विरक्षणं सरं च |  व्रिरक्षण ब्रह्य ओर स्वरूप ही है | 
उसने दयादु आचायार किसी 
प्रकार प्तू संसारी नहीं दहं एसा 
प्रतिबोधितम्‌ नासि संसारी! वरोध वराये जानेप्रं स्वाभाविक 


इतयार्मानमेववेन्सरामाविकरम्‌ । | आत्मावो ही जाना । 'आत्मानमेत्र 
अविधाष्यारोपितशि्चषवरचितभिरि स “एव' शब्दका यह अभिश्रायहे क्रि 
^ १ (उसने अविद्याद्रारा आरोपित विरेषसे 


एवश्च व्दस्याथं ४1 | रहित-निर्विरोषर आलसाको जाना |? 





तत्क्थख्िदा चार्येण दयाद्ुना 








+ ६ 
नूह काऽसावास्मा खाभा- एर्व०-अच्छा, बताओ वह स्वा- 
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विकः, यमास्मानं विदितदद्रह्य । | माविक आत्मा कौन है ? जिसे 
ब्रह्मने जाना | 
ननु न सरस्यारमानम्‌, दशितो | सिद्वान्ती-क्या तुम्दं आत्माका 
। स्मरण नहीं शा; उसे "जो यह 
ठारीरमे प्रवेदा करके प्राण, अपान; 
विवेचनम्‌ इय्‌ प्राणित्यपानिति व्यान, उदान ओर समानकीं क्रियारं 
करता ह बह आला हः दस प्रकार 
व्यानित्युदानिति समानितीति | प्रदरित किया था | 


मात्मसखरूप- ह्यसौ, य इह प्रवि- 


ननु असो गोः, असाव! | ए०-र्वितु ध्वह गौ है, वह 
हत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता | धोडा 2 श्यदिश्पसे तुम उसका 
। नामनि तो करते हो, परंतु 
। आत्माको प्रव्यक्ष नहीं दिखाते । 
सिद्धान्ती-तो फिर रसा समञ्चो 
क्रि जो द्ग, श्रोता, मन्ता ओर 
विज्ञाता, स आल्मेति । | विज्ञाता है, बह आसम है| 
नन्वत्रापि दशनादिक्रियक्तुः| पव°-र्वितठ यहा भी तम 
खरूपं न प्रत्यक्षं दर्शयसि । न । दरानादि क्रिया करनेवारेका स्वरूप 
त , | प्रव्यक्त नही दिखाते । जाना ही 
हि गमिरेव गन्तुः स्वस्पं जनेवाटेका ओर केदन दीं छेदन 
छिदिवां छेतुः । करनेवालेका स्वरूप नहीं है । 
एवं तरि दृष्ट्रा श्रुतेः श्रोता सिद्धान्ती तो र जो दधिका 
्रप्मा, श्रुतिका श्रोता, मिका मन्ता 
ओर विज्ञातिका विज्ञाता है, वही 
आरमति । आला है--रेसा सम्चो | 
नन्वत्र को षिहेषो द्रष्टरि १ एव०-वित इससे द्र्टमं क्या 
विरोषता इर £ चाहे टिका द्र 
यदि दष्टद्रश, यदि बा घ्य । दहो चाहे घटका द्रा, वह तो सब 


नात्मानं प्रस्यक्षं दरयति । 
एवं तहिं द्रष्ट श्रोता मन्ता 


मतेमन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता, स 
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र्ट, सवेथापि द्रष्टेव । द्रष्टव्य | तहसे द्रण ही रहा । दिका द्रष्ट 
एव तु भवाचिेषमाह दृष्टदरष्टेति | ककर तो अप केवल द्रव्यं 


अदि ट । | ही त्रिरेषता बतखते है | दषते 
वशत "१ च वाचट्ख) चाहे ट्टका ही चाहे घटका, दग 
द्र्य द्रष्टव्‌ | 


छरहीहै। 

न, विशेषोपपत्तेः । अस्त्यत्र | पिद्ान्ती०-पसा मत कहो, 

“अ १ छ क्योकि घटद्रछ ओर दद््र्टाका भेद 

" ` = च ८८१९ | सम्भव हे | यहं एक मेद्‌ है- 

मवति नित्यमेव पश्यति दष्टिम्‌मन | जो दिका द्रा है वह) यदि 

दृशि होती हैते, उसे नित्य ष्टी 

द्खता है । प्सा नष्हीं हाता कभी 

दर्ाको दृटठिन भी दिखायी पड़े | 

उस अत्रस्थापे द्र्राकी ददि नित्य 

हानी चाहिये | यदि द्शकी दृष्टि 
| 
| 
| 
| 
| 


कद्‌!चिद्पिदष्टिनि दभ्यते द्रष् 
€ ६ 
त॒त्र द्रष्ट्रष्ट्या नित्यया 


भवितन्यम्‌, अनित्या चेद्‌ द्रष्टु 
चिः, तत्र द्व्यायाद्ष्टिःसा अनिधय हामी तो उसकी दर्दयभूत 
जो दृष्टि ह वह कमी नहीं मी 
देखी जायगी, जैसे कि अनिघ 
दृष्िसि घटादि वस्तु | कितु उसके 
न दशका द्रश् कभी दशि 
दखता हो-रेसी बात नहीं है | 
र्व०-तो क्या द्रएकी द्‌ो 
ट्या है.--एक नित्य जर्‌ अद्वय 
सथा, अन्या अनित्या दृश्येति ? | तथा दृ सरी अनिय ओर्‌ दद्य ? 
वाटम्‌; प्रसिद्धा तावदनित्या | तिद्रान्ती- दो, खोकम अन्ध 
ओर अनन्धख दोनों देखे जानेस 
दृष्टिः, अन्धानन्धतदश्चनात्‌ । | अनित्य दष्ट तो प्रसिद्र हीहै। 
यदि यह दृष्टि नित्य दही होतीती 
निव्येव वचेत्सर्वोऽनन्ध एव | सत्र अनन्ध ( नेत्रवान्‌ ) ही होते । 


कदाचिन्न दश्येनापि, यथानि- 
त्यया ट्या षटादि बस्तु ।न 
च तद्द्‌ दधद्रष्टा कचिद्‌ 
न परयति दृष्टिम्‌ । 

द्रष्टा द्रष्टुः- नित्या अद 


द्‌ 
0 ५ 


खात्‌ । द्रष्टुस्तु नित्या दष्टः 
न हि द्रष्ुदर्विपरिरोषो 
विद्यते'"- श्रुतेः । 
अनुमान.च--अन्सापि घडटा- 
दयाभातविषया खप्ने टणष्टिरूप- 
कम्यते, सा र्हीतरटष्टिनाश्च 
न रश्यति,सा द्रष्टुदेष्रः । तया- 
पिपरियुप्या नित्यया दृष्टा 
सखरूपभूतया खदञ्ज्यातिःसमा- 
ख्ययेतरःमनित्यां दष्टं खश्नबु- 
द(न्तयावासनाप्रस्ययरूपां नित्य- 
मेव पञ्यन्टषटेद्रए भवति । एवश्च 
सति दृष्टिरेव खरूपमसखाग्न्यं 
हण्यवत्‌, न काणाद नामिव दशि 
व्यति रिक्तोऽन्पश्चेतनो द्र | 
तद्र आत्मानमेव नित्य 


पमध्यार।पितानिस्यरष्टय।दिवरजि- 


तमेवावेद्िदिततव्रत्‌ । 


"क 
ननु पिप्रतिषिद्ध्‌ं “न विज्ञाते- ' 


बृहष्षार ण्यक्रोपनिषद्‌ 
2 6 + क 2 इ 5) 





मताव्ट्प्वियांकी मान्यताकते 
दृषिसे भिन्न कोई अन्य 





| अध्याय 
4 क य 9 


वितु ध्द्र्ाकी दरक कमी रोप 
नहीं होता इस श्रुतिके अनुसार 
द्णकी दि तो नित्य है | यह 
व्रात अनुमानसे भी सिद्र दती 
है | अन्वे पुरुषकी भी खप्नमे 
घटामसादिकिपयिणी द्रष्ट देखी 
जाती दहं | वह टट अन्य (नेत्र 
सम्बन्धिनी ) दशका नदा द 
जानेपर्‌ भी न नहीं होती | वह 
द्रराकी षष्टि है। उस कमी टुप्त 
न॒ होनेवादटी खयव्योतिःसं्ञिक। 
खरूपभूता निव्यद्षटिसे खप्न ओर 
जाग्रत्‌-अवस्थाओे रहनेवाटी वासना- 
प्रयस्या द्रटिकर नित्य ही देखते 
रदनेके कारण वह दशका द्रा 
होता हे | देसा हःनेकरे कारण 
अन्निकी उष्णतकरे समान द्टिदी 
आत्माका खलख्प है ¦ कणादि 

समान 
चेतन 
श्र नदीं है | 


उस ब्रह्मने जो अन्य आरोपित 
अनित्य दृशि आदिमे रहित है, उस 


| निव्यदमरूप आत्मको दही अवैत्‌ 
। जाना | 


एर्व ०-र्वितु °विज्ञानशक्तिके 
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विज्ञातारं विजानीयाः ८ ब्रु° | विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते, एसी 
उ०३।९।२) इति श्तेः, धरति होनेसे विज्ञाता ( आत्मा ) को 
जानना तो विरुद्ध कथन जान 

विज्ञातुत्रिज्ञानम्‌ । | पडता है | 
न, एवं विज्ञानान्न विप्रति- पिजरान्ती०-एेसी वात नहीं है | 
इस प्रकारके व्िज्ञानसे इस श्रतिका 
वेधः । एवं टष्ट्ृष्टेति विज्ञा- | प्ररोध नहीं होता । वह दधिका 
| द्रष्टा हैः इस प्रकार तो वह जाना 
यत एर | अन्यज्ञनानपेक्षसाच-- ही जाता है| हसक्रे सिवा अन्य 


ज्ञानकी अपेक्षा न होनेकरे कारण मी 
न च द्रष्टुर्नित्यैव दृष्टिरित्येवं [ इस कथनमे व्रिरोध नदीं है ] | 


द्ररकी दि नित्या दहीदहै-एेसा 
विज्ञाते द्रष्टुविषयां दष्टिमन्या- ज्ञान हो जानेप्र उस दि 

विष्य करनेवाटी किसी अन्य दृष्टि 
माक्राह्कते । नित्रतते हि द्रष्ट्‌- | की अपेक्षा नदीं होती । वच्कि 

इससे तो द्रएको विमय करनेवाटी 
विषयदृ्ट्याकाह्घा तद सम्भवादेव | दृष्टिवी आकाङ्क्षा निच्ृत्त ही जाती 
हे, क्योकि उसका होना असम्भव 
ही दहै। जो वस्तु व्रिंमान नहीं 
होती उसके व्यि किंसीकी आकाङ्क्षा 
नहीं हुआ करती । कोई भी द्य 
भूता दृष द्रष्टाको विषय करनेमे 
समथं नही है, जिससे करि उसकी 
सतामाकाद्वेत । न च खरूपविष्‌- | आकाङ्क्षा की जाय ओर अपने 

खरूपके वरिषरयपै अपने ही आकाडक्षा 
याकाह्रम खस्येव । तसादज्ञाना- | हआ नदीं करती । अतः (आत्माकरो 

जानाः इस वाक्यसे अन्ञानके 
ध्यारोप्णनिव््तिरेव 'आत्मानमे- | आयोपकी निवृत्तिका ही निरूपण 





न यव्िद्यमाने विषय आकराह्ा 


कयचिदुपजायते । न च रया 


टृष्टद्रष्टारं विषग्रीकतुपुत्सहते,यत- 
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वावेत्‌' इत्युक्तम्‌, नात्मनो विषयी- | किया गया है, आत्माको पिय 
करणम्‌ । करना नहीं बताया गया | 
तत्कथमवेत्‌ १ इत्याह-अहं | उस रहने किस प्रकार जाना 
सो श्रुति बतलती है, मै टटका 
छ आत्मा ब्रह्म हू-एेसा जाना । 
ब्रह्मे ति-यतषाक्षादपरोक्षात्सवान्तर व्ह अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
सान्तर आत्मा, श्षुधादि तरिकारोमे 
रहित, 'नेति-नेतिः वाक्यप्रतिषादित, 
नेस्यस्थरमनणित्येवमादिलक्षणम्‌, अस्थूट) असुहम इत्यादि प्रकारके 
लक्षणोँवाटा है, व्ही मैहर; जैसा 
किं आप कहते है मं अन्य यानी 
संसारी नहीं हं । अतः इस प्रकार 
वेः विज्ञानसे वह व्रह्म स्वरूप 


दृष्टेदरष्टा आस्मा ब्रह्मासि भवामीति 
आत्मा अक्षनायाद्यतीतो नेति | 


तदेबाहमसिमि, नान्यः संसारी, | 


9 ® 


यथा भवानाहेति । तस्मादेव 





विज्ञानात्तद्रह्य सवेमभवत्‌--अ- | 
टो गया । अर्थात्‌ अत्रह्मरूप 


ब्रह्माध्यारपणापगसात्‌ तच्काय- | अध्यातेप्के बाधसे उसर्क कायमूत 


स्यासव॑स्ख निधरृर्या सवममवत्‌ । | असपतकी निघरति हो जानते उह 
सवखूप हो ग्या | अतः मनुष्य 
जो एेसा मानते है कि ब्रह्मवरि्यातेः 
यदुत्हमविद्यया सवं मविष्याम | दारा हम स्वरूप हो जा्वग, उह 

इति । उचित ही है | 
य्पृष्टम्‌, “किमु तद्रह्यवेद्‌ । [ इस प्रकार ] यह जो पा 
गया था कि 'उस ब्रह्मने क्या जाना 
जिससे वह स्वं हो गयाः उसका 
णीतम्‌- - (ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ | "हले यह व्हा ही था; उसने 
तदातमानमेवाविदहं ब्रहमसमीति | आमक हौ जाना कि धट 
अतः वह सव हो गयाः इस वाक्य- 


तस्मात्तत्सवेममवत्‌' इति । | से निर्णय कर दिया गया ` 


तस्मादुक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते 








यस्मात्तत्सवेमभवत्‌" इति, तनि- 
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लाङ्रभष्याथं 
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तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये 
ब्रह्मविचया देवा-प्रत्यबुध्यत प्रतिब 
दीर्ना सर्वस्य द्वा नातपान यथो- 
प्रदिफदनम्‌ क्तेन पिधिना, स एव 


प्रतिबुद्ध अत्मा तद्रह्यामवत्‌ । 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां च 
मध्ये । देवानामित्यादि रोक- 
दृष्टयपेश्षया न व्रह्मसचुद्धयोच्यते। 
“पुरः पुरुष आविशत्‌ इति सवत्र 
ब्रह्यवानुप्रविष्टमित्यवाचाम | अतः 


शरीराद्युपाधिजनितलाकदृष्टयपेक्षः 


या देवानामित्यद्ुच्यते । पर- 


माथेतस्तु तत्र तत्र ब्रहमवाग्र 


आसीलप्राकप्रतिबोधाद्‌ देवादि- 





तदात्मानमेवावेत्तयेव च सघ 


मभवत्‌ । 

असा ब्रह्मविद्यायाः सवेमावा- 
पत्ति; फलमित्येतसखयाथख द्रहि- 
म्ने मन्त्राचुदाहरति श्रुतिः । 
कथम्‌ १ तद्‌ ब्रह्म एतद (त्मान- 
मेव'अहमसि' इति पश्यन्नेतसादेव 
ब्रह्मणो दशनादपि्वामदेवाख्यः 














अतः देवताओंमेसे जिस-जिसने 
आसाको उपर्युक्त प्रकारसे जाना 
वही बोधवान्‌ आत्मा वह अथात्‌ 
ब्रह्म ही गया | इसी प्रकार ऋषियों 
ओर मनुष्योमे भी हआ । यहं 
'देवानाम्‌' इत्यादि जो कथन है 
वह लोकटृष्टिको येकर्‌ है, ब्रह्मत्र- 


वुद्रिसे पसा नहीं कहा जाता, 


क्योकि प्वुरूषने दारीरख्प पुरम 
प्रवेश किया इस वाक्यसे हम 


बतलठा चुफरे ह कि सतत्रब्ऋदही 
अनुप्रवरिट्र हआ । अतः रारीरादि- 
उप्राधिजनित लखकटष्टिकी अपेक्षासे 
'देवानाम्‌' इत्या कहा गया दहं । 
प्रमाथतः तो पृहे उन-उन 
देवादि-शरीरोमे बोध होनेसे पूव 
अन्यर्पपसे भावना किया जाता 
हुआ ब्रह्म दही था । उसने आत्माको 
जाना ओर उसी प्रकार स्वरूप 
हो गया | 

इस ब्रह्मवियाका फर सवमावकी 
प्राप्ति है; इसी बातको दद्‌ करनेके 
व्यि श्रुति मन्त्र उद्भूत करती है । 
किंस प्रकार उद्ूत करती है £ उस 
ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अथात्‌ 
अपनेको दी भे ब्रहम हरसा समश्नन- 
वाटे वामदेवनामक ऋषिको इस ब्रह्मे 
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प्रतिपेदे ह प्रतिपन्नवान्किर । | दर्शानसे ही यह प्रतिपत्ति १--यह 
ज्ञान हआ । इस व्रह्मासद्रोनमे 
न , | सित होकर उसने इन अहं 
एतान्मन्नान्ददश-' अह मनुरमव | मनुरमवं सूर्य. इत्यादि मन्त्रोका 
मुय॑श्च' श्यादीन्‌ | साक्षात्कार किया | 
(तदेतद ङ् परमन्‌!इति ब्रह्मविद्या (तदेतद्रहम पयन्‌ रस व्यते 
परागृचयते । अह मलुरमवं ग्रं श्रुति म्विधाकां परामस्‌ करती हं 
ति | तथा (अहं मनुरभवं सू~श्च' इत्यादि 
इत्यादिना सवभावपरत्ति व्रह्म | वाक्यते व्रह्मविधकिः फल सर्भमावकी 
वरिद्याफएठं पराश्ृक्नति । पश्य | प्रा्िका परराम करती टै । त्रह्मको 
नसर््ास्मभावं फलं प्रतिपेद इत्य- | देग्वनेव्राठे वामदेव चऋपि सर्रसनाव- 
ह ख्य फठको प्रात दरग्‌--इस प्रयोगसे 
सत्ययोगाद्‌ त्रघ्विचासदाय- | बह नोयो तमवे सहायभूत 
साधनसाध्यं मोक्ष दशेति; | साघरनांसे साध्य रिखछाती है, जैसे 
युञ्ञानस्तप्यतीति यद्वत्‌ | | कि मौोजन करनेव्ाटा नृप 
. | होता हे | # 

सेयं व्रहमप्रि्यया स्वेभावा- ब्रहमरियके द्वारा वह यहं 
पत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीया. | न 1 
| उनमे त्रिरोपर सामध्यं होनेके कण्ण 
तिज्ञयात्‌ । नेद नीमदंयुगीनानां | हो गयी धी | अत्र वर्तमान युगके 
_ < | प्राणियोकौो ओर उनभै भी अल्पीय 
विशेषतो मनुष्याणाम्‌! अन्पवीय-. होनेके कारण ती कं 
त्वादिति सखात्कखचिदूनुद्धिः, | प्राति न्दी हो सकती--देसा यदि 
किसीका व्रिचार्‌ हो तो उसे निवृ 

तदुत्थापरनायाह-- | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


१ 
१. मनु हुआ ओर्‌ सूर्यं भी । २. उस इस व्रह्मको देखते हए । 
# इस वक्यमे जे मोजन-क्रिया तृततिका साधन प्रतीत होती है, उषी प्रकार 
मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या है | 


स॒एतसिन्त्रह्मारमदशनेऽस्यिन 
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तदिदं प्रकृतं व्रह्म यत्सवे- उस इस प्रकृत ब्ह्मको, जो 
पूतानुप्विषठं दष्टिक्रियादिलिङ्गम्‌, ` सस मूर्तो अनुग्रतरिर है तथा 


। दद्विक्रियादरि जिसके शिङ्गि दहै, इस 
तद्यतसिन्नवि वतमानक्रले यः | समय अर्थात्‌ इस वर्तमानकाक्पै मी जो 


धिद्रथ.बतव्राद्य।त्सुक्य अत्मा - | कोई बाह्म वरिपयोकी अभिलप्रासे मुक्त 
नमेवैव वेद “अहं ब्रह्मासि! इति -- | शोकर आत्मको ही ^ नरह द इस 


ध यि नि क तपर जनता हं अथात्‌ उपापि- 
४ ज्‌ न्तु 
पोदयोपाधिजनितभ्नन्तिवङ्ाना- | जनित मिष्य नसे `न 


भ्याशपिनाचिश्चेषान्‌ संभारधमां | विरोपोंका वाध कर जो रेसा अनुभव 
नागन्वितमनन्तरमवा्यं ब्रह्मवराह- | करता दहं कि मै जिसमे संसारधरममोकी 
मसि केवरमिति--सोऽत्रिद्ा न क्यु 

दर ब्रह्य ही हू, वह अत्रिाकरत 
अस्वत्रकी निवृत्ति हयो जानेसे 
सत्रे भवति । न हि महा- | वहक्ञन्वे द्वारा यह सर्व हयौ जाता 
वीप वमदेवादिषु वीराय दै । महान्‌ प्रभव्रशाटी वामदवादि 
रकं न अथवा मन्दरवीथ आधुनिक पुस्पं 


ब्रह्म अथवा उसके व्रिज्ञानका कौ 
धि्येषस्तद्धिज्ञानसख बाति । अन्तर नहीं है । 





क्रृतापवस्तनबरत्तत्रह्म पिज्ञानादद 


चात॑मानकेषु पुस्पेषु तु ब्रहम | आघुनिक पुरुपोमे ब्रह्मत्रियाके 
नेह्यमनिद्या पिधयाफले अनेका- | पटक अनिश्चितताक)ं शङ्का की 
गदल्वम न्तिकिता शङ्यत । जाता ह, अतः श्रुति कहती है-- 
इत्यत अःह-- तख ह ब्रह्मविज्ञा- | महाप्रमावराली देवगण मी उपर्युक्त 


पयो्तेन धि विपरिसे उस ब्रह्मको जाननेवाटेकी 
(1 ५ १ देवा महा अमूतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सर्वमावको 
वीया ना अभूत्य अमवनाय | न होने देनेका साम्यं नही रखते, 
नह्मसवमावख, नेशते न | किर ओरकी तो ब्रात ही क्या 


ययरप्ताः, किष्ुतान्ये । | है 
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रह्मविचफलप्रापती धिध्नक्ररणे | किंतु अ्रह्मवि्याके फरक प्रा्षिमे 
ब्रहमाविचाफलग्राप्तौ देवादय $दात इति । १ करनेमे देवादि समथ होते है- 
र शङ्का क्यो होती ह £ इसपर 
| का शङ्का * सत्यु कहते है- क्योकि देवादिके प्रति 
वितरारक्ष च्यते-देवादीन्प्रति मनुष्य ऋणवान्‌ दै, जैसा कि “शर्म 
ऋणवचान्मर्यानाम्‌ । त्रहमचर्येण चके दारा कये, यक्द्ारा 
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया | दवताभसे आर _पुत्रयादनदवारा 
पितरोसे [ उक्रण हौ ` यह श्रुति 
पितभ्थः'हइति हि जायमानमेषण ~ जन्ममात्रसे ही पुरुपको कणी दविखाती 
वन्तं पुरुषं दशयति श्रुतिः । प्ु- € तथा ध अयं क सर्वेपां 
९ ~ , _,, भूतानां टोकः'' इस श्रुनिसे मनुष्य. 
निद्चनाचच 1. | के २}र्व्‌ वताय जानक वरण 
(वृ०उ० १।४।१६ इत्या. जिस प्रकार उत्तमर्णं (क्ण देने. 
दिरोकश्चुतेश्वात्मनो व्रत्तिप्रि- | वाटा ) अघमर्णा (ऋण लेनवाटां ) 
व 16  कोकष्रदेता हे उसी प्रकार द्‌बगण 
पिपालयिपयाधमणानिव देवाः ` भौ अवनी व्रतिक निर्वाह करने 
परतन्त्रान्मनुप्यान्प्रत्यगरततवप्रा्रिं | विये परतन्त्र मनुष्य प्रति अगृतत्- 
प्रति विघ्रं कुर्युरिति म्याय्यै प्राम कन्न कर--यह राङ्क 
वेषा शङ्का । "अ 


देवगण अपने इन पङ्ुओंकीं 
अपने शरीरोके समान रक्षा करते 
है । एक-एक पुस्पकी अनेकों 
पहुओंसे समता करके श्रुति उसे 
देवादिकी बहत बड़ी कर्माधीन वत्ति 
दिखलायमी ओर यह भी कहेगी 
कै (“अतः उन्हं यह्‌ प्रिय नहीं है 
१. यह प्रसिद्ध आतमा समसत भूर्तोका भोग्य है । 


सखपशुरसखररीराणीव च रक्ष 


न्ति देवाः । महत्तरां हि वृत्ति 


~~ नः = = = 


कमोधीनां दशेपिष्यति देवादीनां 


बहुपश्चुसमतय ककय पुरुषस । । 








€ ~ 
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ष्या विद्युः ( १।४७। १०), कि मनुष्य इस आलतचको जाने" | 
इति हि वक्ष्यति | "यथा ह तरै | तथा आमे चकर यह भी करेगी 

कि “नजिस प्रकार पुरुप अपने शरीरः 
देब का अव्रिनारा चाहते है उसी प्रकार 
दवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिषटि- | ज देसा ( देवतास उण होने 
7 केः छिये अपना फत्तम्य ) जानता 
मिच्छान्त' (१।४। १६.) | हे उस्तका देवादि समसत भूत 
इति च | अव्रिनाश चाहते है" | 


म्वाय लोक्रायारिष्ठिमिच्छे 


बरहमविरे पाराथ्येनिवृत्तेनं | किंतु वरहज्ञन हो जानेषर 
| पाराध्यं ( अन्यका उपभोग होना ) 
निव्रृत्त हो जानेसे उसके देहात्म 
योऽग्रियारिष्टिवचनाभ्यामवग- | ओर देवप नहीं रहते --यह 
| अभिप्राय उपयुक्त अग्रिय ओर्‌ अरिषटि- 
याक्योसे विदित होतादहै | अतः 
, । ब्रह्य्रेत्ताको ब्रह्मप्रियाका फट प्राप्त 
फटप्राप्निं प्रति यं व्व # षि 
१ युर विघ्नं । होनेमे देवगण वित्र करगे ही ओर वे है 

देवाः, प्रमावरवन्तश्चदहिते। | भी प्रभावशारी। 


स्वलोकत्वं पञ्चुतस्वेत्यभिप्रा- 


म्यते । तखाद्रह्यत्रिदा ह्मविद्या- 


नन्वेवं सत्यन्याखपि कमं । ररङ्ा-2ेखी बात है तो अन्य 
च्िमयच्छाल- फूलगरपनिषु देवानां कमपर्छोकी रातिम विन करना भी 
समादनाचिलन्म विषनकूरणं वेथवान- देवताओंके लिये जल पीनेके समान 
# [ सुखम ] है । तत्र तो अभ्युदय 

प्मस्ते समुम्‌ । हन्त तह्य - | ( भोग ) ओर निःश्रेयस ( मोक्ष ) कै 
वि्म्भोऽम्युदयनिःश्रयससाधना- | साधनी जयुप्रन विधास नदी 
हो सकता । इसी प्रकार अचिन्त्य- 

नुष्ठानेषु । तथेश्वरश्याचिन्त्य- | शक्तिसम्नन होनेके कारण ईशर भी 
विध्न करनेमें समर्थदहै ही | तथा 
काठ, कमे, मन्त्र, ओषधि ओर तपका 
तथा कालकर्ममन्त्रौपधितपसाम्‌ । । भी बहत वडा प्रभाव है । शाक्त एवं 


शक्तिरवाद्विष्नकरण प्रभुत्वम्‌ । 
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एषां हि पलसम्पत्तिविपत्तिहेतुरं । येकम कल्की प्राप्ति या अग्रा्तिमे 
। इनकी हेतुता प्रसिद्ध दी है । इसल्यि 
| भी साखाज्ञाके अनुष्ठानमें अि्रास 
प्यनाश्चास्ः शाख्राथानुष्टने । | ही रहेगा | 


न; सर्वपदार्थानां निथतनि- 


शास्रे लोके च प्रसिद्धम्‌ । अतोऽ- 


। त्माधान-रेत्ता नहीं हो सक्ताः 
क्योकि सभी पदारथकि निधित 
| कारण ग्रहण किये जति ह तथा 
` जगते सुख-दुःखादिवैचि्य ५ 
जग चेज्यरदशना- देखा जाता दै | यदि इन्दे खाम्‌ 
चच | खभावपक्षे च तदुमयालुप- वक माना जाय तो य दानी नि 
4 _ =  „ , ` होनी सम्भव नरह । (सुखदः खादि 
पत्तः । सुखदुःखादि फछनामत्त फ्का निमित्त कमै" इस वेद्‌, 
कम इत्येतसिन्क्षे सिते वेद- स्मृति, न्याय अर्‌ टोकद्रारा गृहीत 
क पक्षे निशित होनेपर्‌ यह निवित्रद 
पतिन्यायरकपरिगृहातेः देवे सिद्ध होता ह किं देवता, रश्व 
शरकारास्तावन्न कर्मक्ररिप्या- ओर काट तो कर्मफखवा त्रिय 
80 ्  करनैवाटे है नी, क्योकि वेतो 

सकरतीरः, कमणां काष्वितकार- = मानननक पेन्ित कारय ह 
 कर्मानुष्ानके अपेक्षित कारक €- 
नं < १५। ह , म~ भै ४ तै ~ 
कर्वात्‌ । कमं हि सभाशभं पर्‌- देव, काट अर दरादि कार्कोव 
अपेक्षा न करके तो मनुष्योका 
 जुमाञ्म कर्म खतः सम्यनन ही 
पेक्ष्य नात्पान प्रात लभते, । नहीं हो सकता । यदि सम्पन्न 
~ ४ जाय तो वह फठ दनैपे 
लन्धारमकमपि करद निऽसम- | ह रौ जाय त क ॥ । 
॥ । समथ नहीं दोगाः क्याकि कारका 
थम्‌, क्रियाया हि कारकायने- | अनेकों निमिततोको ग्रहण. करना 
| क्रियाका खमाव्र ही है । अत, 

| 


मित्तापादानात्‌, 


तच्निराक्रियते 


पाणां देवङलेश्चदिकारकमन- 


कनिमिततोपादानखामाव्यात्‌ । | टेवता ओर रादि क्वि गुणकः 


तसाल्ियानुगुण। हि देवेश्वरा- | अनुसरण करनेवाठे दी है, इसलिये 
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द्य इति कमसु तावन्न फलप्र्चि उनके कारण कर्मोमिं फलप्राक्िके प्रति 


प्रत्यविक्लम्भः अविश्वास नहीं हो सक्ता | 
कमेणामप्येषां वशानुगन्वं | इपर पिवा इन ( देवादि ) का 
^ । ते श्रीन 
कचित्‌, खमाम्यसयाप्रणोय वित करना करमेकि भी अध्रीन 





है, क्योकि क्मेकि अपने साम्यं 
| का कहीं बाध नर्ही हो सकता | # 
भावानां गुणप्रधानमावस्त्वनियतो | कर्म, काठ, दैव ओर दर्यादि खमा. 
दुधिंजञेयश्चेति तत्कृतो मोहो का गौण ओर मुख्य भाव अनिधित 


| इसीसे उनके 
लक्िसख्--करमव कारकं नन्य- | कारण लमोको 


त्वात्‌ । कमंक्रालदवद्रव्यादख 


( 


। एवं दुरविज्ञेय 
मोह हो जाता हे | 
त्फरुप्राप्ठाविति केचित्‌; दव- | किर्दीका मत ह कि फलप्रा्ित 
। कम॑ ही कारक हं, अर कोर नदीं 
मेवेत्यपरे; इत्येके; | यो कहते है. देन उसका हेतु है; 
द्रभ्यादिसखमाव उति केचित्‌; | किन्दटीका कथन हं किं काट इक्तका 
| कारण ह; कोरं द्व्यादिकं खता तरको 


क{ख 


सवे एते संहता एवेन्यपरे । तत्र 
कमणः प्राधान्यरमज्ञोकृन्य वेद्‌- 
समृतिजादाः- - “पुण्यो वै पुण्येन 
कमेणा मवति पापः पापेन 
( बु० उ० ३।२।१३ ) इत्या- 
दयः । यद्यप्येषां खरिषये दख- 
चि्प्राधान्योद्धव इतरेषां तत्का- 


लीनप्राधान्ग्रलक्तिस्तम्भः, तथापि 


इसका टतु वतरते ह यर मिन्दीकः 
मतै कि वरे सव भिट्कर कफल. 
प्राप्रे हेतु है | इनमे कभकी 
प्रधानताको खे्कर दही “पपुण्यकमसे 
परस्प पुण्यवान्‌ होता है ओर पाप- 
वार्ममे पापी होता हैः" इत्यादि वेद 
ओर स्प्रतिव्राद प्रवृत्त होते दह । 
यद्यपि अपने-अपने विषयमे इनमेपे 
किसी-किसीकी प्रधानताका उदय होता 
है ओर उस सप्रय अन्य 
कारक्रौकी प्राघान्यक्तिका निरोध 


‰# अतः जवतक कोई पापमय अदृ नदीं दोगाः तव्रतक दुःखादिकी प्राप्ति 


नहीं हो सकती | 


२७२ जृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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न कमणः एलप्रा्चिं प्रत्यन- हो जाता है तथापि फर्प्रा्िमे 
कम॑का अनैकानिगकल् ८ अप्राधान्य ) 
नहीं है, क्योकि राक्र ओर न्यायसे 
कर्मकी प्रधानता निश्चित है | 





कान्तिम्‌, शास्नन्यायनिधौ- 


सितिखात्कमप्राधान्यख । 





न अविद्यापगममात्रत्वाद्‌ तथा ब्रह्मविचाकरे फटमे विघ्न नही 
| पड़ता; क्योकि ब्रह्मप्रापिका फल तो 

ब्रहप्रापिषएरख -- यदुक्तं॒त्रह्म- | केवट अव्रिवाकी निवृत्ति दी है । 
= [का | उपर जो यह कह गयाथा कि 
प्रापिफल प्रति देवा विघ्नं इयुः । विया ( ज्ञान ) के ब्रहमप्रा्ति्य फटमं 
रिति क | देवगण वित्र करगे सो उसमे विघ्न 
# | करनेकी देवताओंमे शक्तिं नहीं 
सामर्थ्यम्‌; कसात्‌ १ विदया- । ह । कथो नहीं है £ क्योकि रहः 
 प्राधिल्य फल तो ज्ञान होनेके 

कारानन्तरितत्वाद्‌ ब्रहमप्राध्तिफल- | समय दी प्रात हौ जाता है| 
। किंस प्रकार १ निस प्रकार सोके 

सख । कथम्‌ १ यथा रोके द्रष्टु | देखनेत्राटेके नेतरोका प्रकारके साथ 
ए | जितत समय संयोग होता हे उसी 

शक्षुप आलोकेन संयोगो यत्कालः, समय स्प्रकी अभिव्यक्ति हो जाती 


| 








तत्काल एव रूपाभिग्यक्तिः । | 2 । उसी प्रकर जिस समय आम 

। ्रिषियक ज्ञान होना है उसी समय 
एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालम्‌, | तद्विपयक अज्ञानी निवृत्ति हो 
जाती ह | अतः जिस प्रकार 
तत्का एव तद्विषयाज्ञानतिरो- | दीपके रहते हए अन्धकारक 
भावः खात्‌ । अतो ब्रह्मविद्यायां | कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह 
व्रियके रहते दए अत्रियाका कायं 
रहना असम्भव है | जब्र कि 
इव॒तमःकायंख, केन क । ब्रहवेत्ता देवताओं आत्मत्वको ही 


सत्थामविधयाकायानुपपततेः प्रदीप 
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विध्व ङयुदेवा ;-- य॒त्रात्मत्वमेवं प्राप्त हो जाता है तो देकाण किसके 
देवानां बरक्षविदः । द्वारा किसे विन्न करेगे 8 


तदेतदाह--आत्मा खरूपं | ५ यदी बात ति कहती है-- 
के वह ब्रह्मवेत्ता इन देवता्ओ- 


ध्येयं यत्तत्सवेशासैविंज्ञेयं ब्रह्म, | का आमा ध्येयस्वरूप अर्थात्‌ 
ध जो सम्पूर्णं शाखोसे विज्ञेय ब्रह्म है 
हि यसात, एषां देवानाम्‌, स ब्रह्म | वही हयो जाता हे, क्योकि हम 
कह चुके दहै कि रजतरूपसे 


चि व 
द्वति । ब्रह्मविद्यासमकालमे भासनेवाली शक्तिके डक्तिकालका 


वाविचयामात्रव्यवधानापगमाच्छर- | ज्षन होते दी जेसे शान्तजनित 
रजतत्वकी निवृत्ति हो जाती दहै 


क्तिकाया इव रजताभासायाः | वैसे दी ब्रह्मज्ञान होनेके समय दही 

अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति 
शुक्तिकासमित्यवोचाम । अतो | हो जाती है | अतः आत्माकी 
प्रतिकूटतामे देव्रताओंका प्रयत होना 
सम्भव नहीं है | जर्होँ देशा, काट 
ओर निमित्तसे व्यवहित अनातममूत 
| फट होता ह वरौ अनात्मविषयमे 
हनारममूतं फलं देशचकराटनिमि- | दी किन करनेके छि देवताजका 

प्रयत्न सफ दहो सकता है । य्ह 
तान्तरितम्‌, तत्रानात्मविषये | देश, काक ओर निमित्तसे अन्यव- 
हित ओर ज्ञानोदयकट्मे दही 
देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो 
देवानाम्‌ । न सिह विद्यासमकाल | जनेवाले ब्रहेत्ताके प्रति विघ्न 
करनेमे उनका प्रयत्न सफर नहीं 
होता, क्योकि इसके चल्ि उन्हें 
रिते, अवसरानुपपत्तेः । अवसर मिलना दी सम्भव नदीं है । 


ब्रृ०उ० १८ 


नात्मनः प्रतिकूरस्वे देवानां 


प्रयः सम्भवति । यस्य 


सखः प्रयल्लो विघ्नाचरणाय 


आत्मभूते देश्चकारनिमित्तानन्त- 


२७७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
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एवं तहिं विचयाप्रस्ययसन्त-, परवं०-यदि देसी वत ह 
अनिानिकृरौ त्यमवाद्‌ विपरी- तो बोधवृत्तिके म्रवाहका अमत्र 
विद्यादृततः साम्य तु प्र्ययतत्कार्ययोश्च होनेके कारण ता विपरीत वृत्ति 

वचनम्‌ दू्चुनाद्‌ अन्त्य ओर उसका कार्यं देखा जानेसे यह 
त १ स निश्चय होता है कि अन्तिम आत्मा- 

( कारवृत्ति ही अविधाकी निदृति करने- 
तु पू इति । | वाली हो सकती है, पहटी नहीं । 
भ्‌; प्रथमेनानेकान्तिकतात्‌ । | पिदान्ती-रएेसा मत॒ कहा; 
| क्योकि प्रथम आत्मप्रत्ययकी तरह 
यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रत्य- | अन्तिम प्रत्यय भी व्यभिचारी 
| हो सकता हे । यदि आत्मविषयकः 
| प्रथम प्रत्यय अत्रिधाकी निवृत्ति नही 
| करता तो उसी तरह अम्तिम प्रत्यय 
| भी नहीं करेगा, क्योकि दोर्नोका 
न्योऽपि, तुस्यविषयत्वात्‌ । | विषय समान ही है । 
एवं ति सन्ततोऽवि्यानि- ०-यदि देसी बात द तो 
संतत ८ अविच्छिन्न ) आप्मप्रत्यय 
व॑ ही अव्रियाका निवतेक हो सकता 
वर्तको न विच्छिन्न इति । = है, विच्छिन्न नही । 

न, जीवनादौ सति सन्तत्य- | तिदान्ती -देसी बात नही £" 
| क्योकि जीवनादिके रहते इर 
| आत्माकारवृत्तिवी सन्तति ८ अवि- 
| च्छिन्नता) सम्भव नहीं है । जीवनादि 
प्रत्यये सति विदाप्रत्ययसन्तति- की हेतुभूता वृत्तिके रहते हए 

बोधवृत्तिकी अव्रिच्छिन्नता सम्भव 
रुपपद्यते, विरोधात्‌ । अथ जीवना- | नहीं है, क्योकि उनमे विरोष है । 
यदि कहो, जीवनादिकी हितुभूता 
दिप्रत्ययतिरस्करणेनेव आ मरणा- । दृततियोका तिरस्कार करके ही मरण- 


योऽविधां न निवतेयति, तथा- 


नुपपत्तेः । न हि जीवनादिरैतुके 


ब्राह्मण ७ | 


दाङ्करभाष्या्थं 


२७९५ 


न्ताद्विचासन्ततिरिति चेन्न, प्रत्य- 
येयत्तासन्तानानवधारणाच्छास्ला- 
धानवधारणदोषात्‌ । इयतां परत्य- 
यानां सन्ततिरविद्याया निषर्ति- 
केत्यनवधारणाच्छाखार्था नाव- 


ध्रियेत, तचानिषटम्‌ ¦ 
सन्ततिमात्रत्वेऽवध।रित एवेति 


चेत्‌ ? 
न, आदयन्तयारविशेषात्‌ । 


प्रथमा विदाप्रत्ययसन्ततिर्मरण- 


कालन्ता वैति विशेषाभावात्‌, 





पर्यन्त बोधब्रत्तिका प्रव्राह रहेगा तो 
यह॒ कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
बोधन्रत्तियोकी हृयत्ताके प्रवाहका 
निश्चय न होनेके कारण रास््रामिग्रायके 
अनिश्चयका दोष आवेगा । अर्थात्‌ 
इतनी वृत्तियोका प्रवाह अग्रियाकी 
निवृत्ति करनेवाख है--रेसा निश्चय 
न होनेके कारण रास््रका तात्पयं 
निधित नहीं होगा ओर यह इ 
नीं है | 

एवं ०-यदि रेसा मनँ किं बोध- 
बृत्तिकी संततिमात्र होनेमे तो रास््रका 
तात्य निश्वितदहीदहै, तो? 

पिदान्ती-रेसा नदीं हो सकता 
क्योकि रेसी अवस्थामे भी आब 
प्रवाह ओर अन्तिम प्रवाहमे कौ 


| अन्तर नीं है | बोधव्त्तिका प्रथम 


प्रवाह हो अथवा मरणकाटमे समाप्त 


आद्यन्तयोः प्रत्ययोः पूर्वोक्तौ | देनेवाल हो-द्न आच ओर अन्तिम 


दोषौ प्रसज्येयाताम्‌ | 
एर्वं॑तद्यनिवरतैक एवेति 


चेत्‌ ! 


न ““तसात्तत्सर्वमभवत्‌"' 


पर्ययम कोई अन्तरन होनैके कारण 
पूर्वोक्त दोनों दो्षोका प्रसंग होगा | 

र्वं ०-तव तो आलमाक्रारवृत्ति 
अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाटी हैदही 
नहीं {-एेसा कटं तो ? 


पिद्ान्ती-एेसा नही हयो सक्ता, 


( बृ० उ० १।४।१० ) इति | क्योकि “अतः वह सर्वदो गया 
श्रुतेः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः" । इस श्रुतिसे तथा “ृदयकी ग्रन्थि 


२५७६ जह द्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
( भ्रु उ०२।२।८ )। “<तत्र | टूट जाती है,› “उस अवरस्थामे क्या 
को मोहः" ( इशा० ७ ) इत्यादि मोह है” इत्यादि श्रुतियोसे [ ज्ञानद्वारा 


श्रुतिभ्य । अनज्ञानकी निवृत्ति ] सिद्ध होती है । 
अथवाद इति चेत्‌ ? । प्र्वे०-तेश्रुतिरयोअर्थवाद्‌ होतो? 
न, सवश्चाखोपनिषदामथेवाद- । विद्धान्ती-रेसा मत कहो क्योंकि 


। इस प्रकार तो समस्त शाखाओंकी 
| उपनिषदोके अर्थवाद होनेका प्रसंग 
। उपसित होगा; क्योकि समस्त 
शाखाओंकी उपनिषदोका पयवसान 
पक्षीणा हि सवश्ाखोपनिषदः | ` केवठ इतने ही अर्भमे है | 


प्रत्यकषुप्रमितास्मषिषयत्वाद- 


त्वप्रसङ्गात्‌ । एताचन्मात्राथत्वा- 


। पवं०--यदि कहे, प्रव्यक्त प्रमाणसे 

। ज्ञात होनेवारे आत्मासे सम्बद्ध होनेके 
स्त्येवेति चेत्‌ । कारण उनका अथवादव है ही, तो ? 
न्‌, उक्तपरिहारत्वात्‌ । अबि- तिजान्ती- नदी) इसका पट्दिर 
। पटे कियाजा चुका है । इसके सिवा 
रोकः मोह एवं 
रत्यक्षसादिति चोक्तः परिहारः । | मय आदि दोषाकिी निडृत्तिका प्रक्ष 

। अनुमव्र॒होनेसे भी इस शङ्काक 
तखादाचोऽन्त्यः सन्ततोऽसन्तत- पररि किया जा चुक्रा है | अत 


। आद हो, अन्त्य हो) अविच्छिन्न हो 
म्यचोचमेतत्‌ । अयादि विच्छिन्न ही, उसके विषयमे राङ्क 


निवृत्तिपलावसानत्वाद्वि्यायाः । | नदी कौ जा सकती क्योकि ज्ञान 
तो अविवादि दोषोंकी निवृत्तिरूप 


य॒ एवावि्ययादिदोषनिव्रत्तिषफल- फर्म ही परय॑वसित होनेवाटा है 
जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषोकी 
कुरप्रत्यय आगद्योऽन्त्य \ सन्तता- निब्ृत्तिष्प फट प्रदान करनेवाखा हयो 
वह्‌ आय, अन्त्य, अविच्छिन, विच्छिन 
ऽसनन्ततो बा सर एव बिचेस्यभ्युप- ' कैसाही हो, वही ज्ञान माना जाता है); 


दयाश्ोकमोहभयादिदोषनिवृत्तेः 
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ग्मान्न 
ऽप्यस्ि | । अवकाश ही नहीं है | 








यत्तक्तं बिपरीतप्रस्ययरतत्काय- | ओर यह जो कहा किं [ पर 
ब्रह्म नहीं हू एसा ] विपरीत प्रत्यय 

योश्च दशंनादिति, न; तच्छेष ओर उसका कायं देखे जानेसे 
आत्मज्ञान अव्रिधाका निवतंक नहीं 
हं, सो ठीक नहीं; क्योकि वहतो 
हारीरमारन्धं तद्धिपरीतप्रत्ययदोष- प्रार्धरोषकी सितिकि कारण है | 


जिस कमे विद्रानके शारीरका आरम्भ 
निमित्ततात्तख तथाभूतसयवं इआ है, बह विपरीत प्रत्यय ओर 


स्थितिदेतुत्वात्‌ । येन कमणा 


णादि दोपजनित दहोनेके कारण 
उसका तद्रपसे यानी व्रिपरीत प्रय 
ओर रागादि दोषोसे संयुक्त रह- 
कर्‌ दही फट्प्रदानमे साम्य है, 
पातः तावत्फरोपमोशाङ्गतया | अतः जवतक रार न्ह दता 

। तव्रतकः वह परलोपमोगके अङ्खरूपसे 
विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च | उतनासा विपरीत प्रत्यय ओर 

रागादि दोष उपसित कर दही देता 
तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, शुक्तेपुव- | है, क्थोकि वह रारीरार्भक कर्मं 
छोड दए बाणके समान फटप्रदानमे 


| 
सप्ृत्तफलसाततद्धेतुकख कमेणः। प्रवृत्त हो चुका है । अतः ज्ञान 


| उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है 
क्योकि उससे उसका विरोध नहीं 


अविरोधात्‌ । किं तहिं खाश्रया- | तो रिरि वह किसकी निदत्त 
| 


विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तसय फएट- 


दाने साम्यमिति, यादच्छरीर 


तेन न तसय निवर्तिका विद्या, 


करता है --सखाश्रित होनेे कारण 
देव खात्मविरोध्यविद्याकायं यहु- । जो अपना विरोधी अव्ियाका कार्य 


२.७८ 
व ~ 1 1 


तिपित्सु तन्निरुणद्धि, अनागत- 


त्वात्‌ । अतीतं हीतरत्‌ । 
 किथ्च, न च विपरीतप्रत्ययो 
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उत्मनन हौनेवाख होता है) उसे ही 

वह रोकता है; क्योकि वह अनागत 

हे ओर प्रारभ्य तो अतीत है | 
इसके सिवा, व्िद्वानको विपरीत 


प्रत्यय उन्न हो भी नहीं सकता, 
क्योकि उसके ल्यि कोई विषय नही 
त्वात्‌ । अनवधृतविषयविषेषख- | रहता । विषयक विरोष खखूपका 


। ॥ निश्चय न होनेपर उसके सामान्य 
रूपं हि सामान्यमात्रमाध्रित्य | स्वरपरवौ आश्रित करके उन्न 


विपरीतग्रस्यय उत्पद्यमान उत्प्‌- | होनेवाटा ही विपरीत प्रत्यय उसन्न 


(व होता है; जैसे शक्तिम रजत । वितु 
दयते, यथा शुक्तिकायां रजत निसे व्रिषयके विशेष रूपका निश्चय 


मिति । सख च विषयविङ्ोषाव- | हो गया है, उसकी ट्टिम सव प्रकार- 


ह के विपरीत प्रव्ययके आश्रयका बाध 
धारणवतोऽ्ेषविपरीतप्रत्यया- | हो जानक कारण उसका पूर्ववत्‌ 


श्रयस्योपमर्दितसान्न पूववस्स- | उन्न होना सम्भव नहीं है; जैसे 


म्भवति, शक्तेकादौ सम्यक्प्रत्य- कि शुक्तिकादिमे, उनका सम्यन्ञान 
~. < हो जानेपर फिर रजतादिका भ्म 
योर्पत्तो पुनरदश्चनात्‌ । 


होता नीं देखा जाता | 
कचित्तु विद्यायाः पूर्वोस्पन्न- | परंतु कभी-कभी ज्ञानोदयसे 
विपरीतप्त्ययजनितसंस्कारभ्यो | एज उन्न ड्‌ तिपरीत प्रययजनित 
संस्कासेसे विपरीत प्रत्ययक्े समान 
विपरीतप्रत्ययावमासाः स्मृतयो भासनेवाटी स्मृतिर्यो उन्न होकर 
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति- | अकस्मात्‌ विपरीत प्रत्ययकी भ्रान्ति 
मकसाल्दुषन्ति; यथा विज्ञात- | पैदा ह १ ४ जिस प्रकार 
५ | दिशा वरेभागको अच्छी तरह 
दिभ्विमागप्यकसादिग्बिपयय्‌- जाननेवाटे पुरपरको भी अकस्मात्‌ 
विश्रमः । सम्यग्ज्ञानवतोऽपि दिग्भरम पदा हयो जाता है| यरि 
चेरपूषेवद्धिपरीतप्रत्यय उस्पद्यते, | सम्यम्ञानवानको भी पूर्ववत्‌ वरिपरीत 


विद्यावत उत्पद्यते, निविषय- 
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सम्यम्हानेऽप्यविसम्भाच्छान्नाथ- 
विज्ञानादो प्रवर्तिरसमञ्जसा 
स्यात्सवं च प्रमाणमप्रमाणं सम्प- 
दयेत ॒प्रमाणाप्रमाणयोर्विशेषानु- 
पपत्तेः । 


एतेन सम्यगन्ञानानन्तरमेव 
शरीरपातामावः कखात्‌? इत्येतत्‌ 
परिहृतम्‌ । ज्ञानोदयत्तेः प्रागृध्वं 
तत्कालजन्मान्तरसच्वितानां च 
कमणाम प्रवृत्तफलानां विनाशः 
सिद्धो मवति फरगप्रा्िविध्न- 
निषेधश्रुतेरेव । “शीयन्ते चाख 
कमणि! (मु° उ० २।२।८)। 
^^ तस तावदेव चिरम्‌” ( छा° 
उ० ६। १४।२)। “सर्वे 
पाप्मानः प्रद्यन्ते' ( छा° उ० 
५ । २४।३ )। ^"तं वदित्वान 
रिप्यते कमणा पापकेन" ८ बर° 
उ० ४।५।२३) । ““एतघ्चु हैवैते न 
तरतः” ८ ४।४। २२) । “नैनं 
कृताकृते तपतः" ( ४।४।२२)। 
“एतं ह वाव न तपति," ८ तै° 
उ०२।९।१ )। “न्‌ बिभेति 


प्रत्यय उत्मन्न हो जाय तो सम्यन्ञानर्मे 
भी अविश्वास हो जानेसे शास्त्रके 
तात्प ओर विक्ञानादिमें प्रब्रत्ति होनी 
कठिन हो जाय ओर फिर सारा प्रमाण 
अप्रमाण दहो जाय) क्योकि उस 
अवस्थामें प्रमाण ओर अप्रमाणमे कोई 
अन्तर ही न रहेगा । 

इस ( छोडे हए बाणके ) न्यायसे 
इस शङ्काका प्ररिहार किया गया कि 
सम्यन्नानवेः पश्चात्‌ तुरत ही देहपात 
क्यों नदीं होता ए ज्ञानोत्तिसे पू, 
उसके पीके ओर उसकी उवत्तिके समय 
होनेवकि तथा जन्मान्तरके सञ्चित 
अप्रवृत्तफलठ कर्मोका विनाशा तो 
तस्य ह न देवाश्च नाभूप्या ईशते, 
दरस ज्ञानफट्की प्रा्तिके विष्नका 
निषेध करनेवाटी श्रुतिसे दी सिद्ध 
होता है । तथा “सके कर्म क्षीण 
हो जाते हैः, “'उसके मोक्षम तभी- 
तक देरी है), “उसके सब पाप 
भस्म हो जते है, “'उसे जानकर 
पापकम॑से रिक्त नहीं होताः, “ध्ये 
पापर-पुण्य इस ( आ्मज्ञानी ) का 
अतिक्रमण नहीं कर सकते, ८८इसे 
पराप-पुण्य संतप्त नहीं करते, 


कुतश्चन (ते०उ०२।९।१) ्‌ ““उसीको ताप नहीं देता, “किसी- 
श्रुतिभ्यश्च । “ज्ञानाग्निः सबे- | से नही रताः, इत्यादि श्रुतियों भौर 
कमणि भरखषषास्डुरुतेः" ८ गीता ' “श्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म कर 
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७ । २७ ) इत्यादि स्य्रतिभ्यश्च । | देती है" इत्यादि स्पृतियसे भी यही 
सिद्ध होता है | 

तु छणेः प्रतिबध्यत हति, | ओर यह जो कहा गया किं यह 
क्मणामविचा- तन्न, अविद्ाबद्वि- । ऋणेसि वधा हआ है, सो ठीक नही" 
क्योकि ऋणोका सम्बन्ध तो अ्रिद्रान्‌- 
नि ऋणी, तस कता व 
पतते; । “ध्त्र वा अन्यदिव स्या है | (“जरह अन्यके समान होता है 
तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌" (४।३। वहीं अन्य अन्यको देख सकता है” 
३१ ) इति हि वक्ष्यति । अनन्य- एसा शरेति कटेगी भी । तालपयं यह 


। + कि आत्मा-सज्ञक सद्रस्त ` अनन्य 
स्सद्रस्स्वात्माख्यं यत्राविद्यायां देकिओआः 9 
है, वह जरह अविदावस्थामे तिमिर- 


सत्यामन्यदिव खात्तिमिरङृतद्वि- | रोगकृत दवितीयचन्द्रके समान अन्यके 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्राधि्याद्तानेक- | समान होती है, वरहीपर श्रति “रहौ 


कारकापेक्षं दर्वनादिकम तत्कृतं अन्य अन्यको देखेगा” इस बाक्यसे 
९ क कं 
अनेक कारकोंकी अपेक्षावाखा 


फलं च दशयति, ““तत्रान्थोऽन्यत्प- अव्रियाकृत दर्शनादि कर्म ओर उससे 
शयेत्‌! # हस्यादिना होनेवाखा फट भी दिखलखती हे । 
यत्र॒ पुनर्विद्यायां सत्याम- | रकित जहो ज्ञानका उदय होनेपर 
अज्ञानजनित अनेकतश्रमका नाश 
विद्याकृतानेकलभ्रमप्रहाणम्‌, ^^त-| हो जाता है, वहाँ “ततर किंसके द्वारा 
केन कं पदयेत्‌( ४।५। १५) | जिस देखे” यं ति कि 
असम्भवता दिखलती है । अतः 
इतिकमासम पव दश्चेयति । तसखा- | कणिका अविद्रानूसे ही सम्बन्ध 
है, क्योकि उसीके द्वारा कम॑ होना 
सम्भव है, अन्य ( ज्ञानवान्‌ ) से 
कमेसम्भवात्‌; नेतरत्र । एतचोत्तरत्र नहीं । यदी बात आगे, जिन वाक्यो- 


विषयत्वम्‌ पृयत्वात्‌ । अविद्या- | 


दविद्यावद्विषय एव ऋणितम्‌, 
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व्याचिरूयासिष्यमाणेरेव वाक्ये 
विस्तरेण प्रदशेयिष्यामः | 
तद्यथेह तावत्‌-अथ यः 


कथिद ब्रह्मविद्‌ अन्यामात्मनो व्य- 
तिरिक्तां यां काश्चिदेवताम्‌, उपास्ते 
स्तुतिनमस्कारयागवल्युपहारप्रणि- 
धानध्यानादिना उष आस्ते तखा 
गुणभावमुपगम्य आस्ते--अन्यो- 
ऽसावनात्मा मत्तः पृथक्‌, अन्यो- 
ऽहमस्म्यधिकृतः, मयास्मै ऋणि- 
वतप्रतिकतेन्यम्‌-इत्येबम्प्रत्ययः 


सन्नुपास्ते;ः न स इत्थम्प्रस्ययो 
वेद्‌ विजानाति तम्‌ । 


न स केवलमेवंभूतोऽविद्रा- 
नविदयादोषवानेव) किं तर्हि यथा 
पशगेवादिर्वाहनदोदनाद्युपकारंरु- 
पुज्यते, एवं स इज्यायनेको- 


पकारे रुपमोक्तव्यत्वादेकंकेन 


की व्याष्या करनेकी हमारी इच्छा 
है, उनसे विस्तारपूव॑क दिखायेगे । 
वह बात [ ेसी है ] जेसी कि 
यँ ८ इस मन्त्रम ) भी कदी गयी है- 
ओर जो कोई अब्रह्मज्ञ अन्य---अपनेसे 
भिन्न जिस किसी भी देवताकी उपास्तना 
करता है- स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बलि; 
उपहार, प्रणिधान (सवकमापण) ओर 
ध्यानादिष्रारा उसके समीप उपस्थित 
होता है अर्थात्‌ उसके गुणभाव 
( शेषत्व ) वो प्राप्त होकर रहता है भौर 
[ मनमे यह भाव रखता हं कि ] वह 
देवता अन्य अनात्मा यानी मुञ्षसे 
पृथक्‌ ह तथा मै उपासनाका अधि- 
कारी इससे भिन्न ह, मुञ्चे ऋणीके 
समान इसके उपकारका बदल चुकाना 
चाहिये-रेसे भाव्रसे युक्त होकर उसकी 
उपासना करता है, वह इस प्रकारके 
भाववालछा पुरुष त्को नहीं जानता । 
वह एेसा अज्ञानी केवल अविदा- 
ख्य दोषसे दी युक्त नहीं है, तो 
फिर कैसा है ? जिस प्रकार गो-बैर 
आदि पञ्च दोहन ओर वाहनादि 
उपकारौसे उपभोगमे छाया जाता है, 
उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों 
उपकारोके कारण एक-एक देवादिका 
उपभोग्य होनेसे [उनका पञ्च दयी है ] | 
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देवादीनाम्‌, अतः पशुरिव 


सर्वार्थेषु कमखधिषृत इत्यथः । 

एतस्य ्यविदुषो वणांभ्रमादि- 
प्रविभागवतोऽधिदरतख कमणो 
विद्यास्हितख केवर च शा्रो- 
क्तख कायं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा- 
न्त उत्कषः । शाख्चोक्तविपरीतख 
च खभाविक्खय कायं मनुष्य- 
स्वादिक एव खावरान्तोऽपकषः । 
यथा चैतत्तथा “अथ त्रयो वाव 
लोकाः**( १।५। १६ ) इत्या- 
दिना वक्ष्यामः ढृर्स्नेनेवाध्याय- 
शोषेण । 


विद्यायाश्च कायं सर्वास्मभावा- 


पत्तिरित्येतत्द्घंपतो दशितम्‌। सवां 


हीयघ्रुपनिषद्‌ विद्याविद्याविभा- 
गप्रदशनेनेवोपक्षीणा । यथा चै- 


षोऽथं; इृत्लस क्षास तथा 
प्रदशोयिष्यामः । 


यखादेवम्‌, तसाद बिद्याबन्तं 
पुरुषं प्रति देवा 
ईशत एव विघ्नं 
कतुमनुग्रहं॑वचेत्येतदरशंयति- 


अबिद्रीसं प्रत्येव 
देवानां नियदहानु- 
ग्रहसामथ्य॑म्‌ 


अतः तायं यह है किं बह पर्युके 
समान सब प्रकारके फट देनेवाले 
कर्मोका अधिकारी है | 

दूस वर्णाश्रमादि विभागवान्‌ 
कमाधिकारी अव्िद्रान्‌के ज्ञानसहित 
तथा केवर राखोक्त कर्मोका 
कायं मनुष्यलसे लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त 
उत्कषे होना है तथा राल्लोक्तसे 
विरुद्ध जो खामाविक कमं दै, 
उसका कायं मनुष्यलसे टेकर 
स्थावर योनिर्योतक अधोगति होना 
है । यह जिस प्रकार है, उस सवका 
हम इस अध्यायके अन्तमे “अथ त्रयो 
वाव लोकाः?” इत्यादि वाक्यसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे वणन कसे | 

तथा ज्ञानका कायं सर्वाम- 
भावकी प्रापि है, यह्‌ बात संक्षेपतः 
दिखलयी गयी ह । यह सारी 
ही उपनिषद्‌ ज्ञान ओर अज्ञान- 
का विभाग प्रदरित करनेमें द्वी समाप्त 
हई है । सम्पूर्णं ॒शारखोका यदी 
अभिप्राय जिस प्रकार दहै, सो हम 
अगे दिखलर्वेगे । 

क्योकि एेसा है, इसलिये अब 
श्रुति यह दिखखाती है कि देवगण 
अविद्वान्‌ पुरुषके प्रतिद्ी विघ्न या 
अनुग्रह करनेमे सम॑ होते है | जिस 


ब्राह्मण ७ ] 


दाङ्रभाष्या्थं 


२८३ 


यथा ह वे लोके बहवो 
गोअश्वादयः पश्वो मनुष्यं 
खामिनमात्मनोऽधिष्ठतार युञ्ज्युः 
पाटयेयुरेवं बहपश्चुखानीय एके- 
के।ऽविद्रान्पुरुषो देषान्‌--देवानि- 
ति पित्राघुपरक्षणाथम्‌-युनक्ति 
पाठयतीति । इम इन्द्रादयोऽन्ये 
मत्तो ममेशिताये भृत्य इवाहमेषां 
स्तुतिनमस्कारेञ्यादिनाराधनंश्- 
त्वाभ्युदयं निःश्रेयसं च तस्प्रत्त 
कट प्राप्छामीत्येवममिसन्धिः- 
तत्र लोके बहुपशुमतो यथं 
कसिन्नेतर पञ्चावादीयमाने व्या 
प्रादिनापहियमाणे महदप्रियं 
भवति, तथा बहुपश्युस्ानीय एक- 
सिन्पुरूषे पश्चभावाद्‌ व्युत्तिष्ठ- 
त्यप्रियं भवतीति, रफ चित्रं 
देवानां बहुपश्चपहरण इवं इदडु- 
म्वबिनः । तसदेषां देवानां तन्न 
प्रियम्‌, क तत्‌ ९ यदेतद्रक्मात्मतच्ं 
कथश्चन मनुष्या बिदयुविजानीयुः 
तथा च सरणमनुमीतासु भग- 


वतो व्याष्ख- 


प्रकार लोकमे गौ-घोडे आदि बहृत-से 
परह्य अपने खामी-अधिष्ठाता मनुष्यका 
भरण-प्राटन करते है, उसी प्रकार 
अनेक पहुस्थानीय एक-एक अज्ञानी 
पुर देवताओंका भरण-पाटन करता 
है । ष्देवान्‌" यह पद पितृगणादिका 
भी उपलक्षण कराता दहै । (मुञ्चसे 
मिनन ये इन्द्रादि मेरे शासक है, मे 
सेवकके समान स्तुति, नमस्कार एवं 
यज्ञादिसे इनकी आराधना करके 
इनके दिये हए भोग ओर मोक्ष सव 
फट प्राप्त कर्डगा, इस प्रकार अज्ञानी- 
का संकल्प होता है । 

ठेसी अवस्थामे, जिस प्रकार 
लोकमे किसी बहत-से प्रह्यओंवाटे 
पुरुषके एक परहयुके भी चरे जानेपर--- 
व्याघ्रादि द्वारा हरण कर्‌ ल्य जनेपर्‌ 
उसे बहत बुरा माद्धुम होता है, उसी 
प्रकार किसी वुदुम्बीके बहृत-से पञ्च- 
चुरा व्यि जनेके समान अनेक पञ्च- 
स्थानीय एक पुरुषके भी पह्युभावसे 
उठ जानेपर यदि देवतार्ओको अच्छ 
नी ठ्गता तो इसमे आश्वय क्या 
है १ अतः इन देवताओकतो यह प्रिय 
नहीं है; क्या ? यही किये मनुष्य 
इस ब्रह्मामतच्वको किती प्रकार भी 
जानें । रेसी दी अनुभीतामें भगवान्‌ 
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““क्रियाबद्धिरि कौन्तेय व्यासकी स्मृति भी है-हे कौन्तेय । 

देवलोकः समावृतः । देवलोक करमपरायण पुरुषोंसे मरा 

व | हआ है । देवताओको यह इष्ट नहीं 

न चंतिदिष्टं देवानां है किं मनुष्य उनसे ऊपर ( ब्रह्म 
मर््येरपरि वतनम्‌ ॥'' | लोकादिमे ) रहे ।* 

अतो देवाः पश्ूनिव व्याघ्र(-| अतः देवगणः, यह सोचकर कि 

हमारे उपभोग्य होनेके कारण मनुष्य 

दिभ्यो ब्रहमविज्ञानद्विघ्नमाचि- | हमसे उप्र न उढने ध्र, प्र्चओंको 

व्याप्रादिसे दूर्‌ रखनेके समान मनुष्यो- 

वो ब्रह्मविज्ञानसे दूर्‌ र्खनेके चये 

व्युतिष्टेयुरिति । यं तु भुमोच- | विन उपसित करते हैँ । वे जिसे 

| मुक्त करना चाहते है उसे श्रद्रादिं 

यिषन्ति त श्रद्धादिभिर्यो्ष्यन्ति साधनोसे सम्पनन कर देवे है ओर 

न _ | जिसे मुक्त नीं करना चाहते उसे 

विपरीतम्रदवादिमिः । तसान्छु- । अश्रद्धादियुक्त कर देते है। अतः 


| कि 
्क्षदेवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः | मोक्षकामी पुरुपको देवाराधनतत्पर, 


| श्रद्धामक्तिपरायणः) देवताओंका प्रिय 
प्रणथाऽप्रभादी स्या द्वियाप्रात्ति तथा ज्ञानप्रापिकेि साधन श्रवणादि 


„ | अथतरा उनके फलभूत ज्ञानकरे प्रति 
ग्रति विद्यां प्रतीति बा कक्- अप्रमादयुक्त होना चाहिये-यह भावं 
ततप्रद्ितं भवति देषापिय- देवताओंका अग्रियत्व॒ बतटनेवाटे 

वाक्यसे काङूक्तिद्वारा# प्रदशित होता 
वाक्येन ॥ १० ॥ है॥ १०॥ 
नअ शद्धा 
कै रोकं या भय आदिके कारण पुरुषके स्वरम जो एक प्रकारका कम्प 
उदन्न होता दै उसे (काङुः कहते ह । श्रुति ष्देवतारओंको यश प्रिय नही हैः 
एेसा ककर काकूक्तिसे यह बतलाया है कि मोक्षकामीको ज्ञानप्रापतिके साधनम 


तथा उपासनादिके द्वारा देवतार्ओकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमे सावधान रहना 
चाहिय । - ... 


कीषेन्ति; असटदुपभोग्यत्वान्मा 
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त्रितः शाख्राथः (आस्मेत्ये- 
वोपासीत' इति । तय च व्या- 
चिख्यासितसख साथवादेन “तदा- 
हुयद्रह्ममिद्यया” इत्यादिना सम्ब- 
न्धप्रयोजने अभिहिते । अविद्या- 
याश्च संसाराधिक्रारकारणस्वषुक्तम्‌ 
अथ योऽन्यां देवतायुपास्ते" 
इत्यादिना । तत्राविद्वानृणी प्च 
वदेवादिकर्मकतेव्यतया परतन्त्र 


इ्ुक्तम्‌ । 
किं पुनर्देवादिकमकतव्य्वे 


निमित्तम्‌ ? वणो आश्रमा | 
तत्र के वणां? इत्यत इद मारभ्यते। 
यन्निमित्तसम्बद्धेषु कम॑खयं पर- 
तस्त्र एवाधिकृतः; संसारीति । 
(| ¢ ¢ ~~ 
एतस्यंवाथसख प्रदशनाया्िस्तगा- 
नन्तरपिन्द्रादिसर्गोनोक्तः। अभे 
¢ [+ 
स्तु सगः प्रजापतेः घृषिपरि 
पूरणाय प्रदर्शितः । अयं च इन्द्रा 


दिसगस्तत्रैव द्रष्टव्यश्तच्छेष्‌- 


(आसेत्येवोपासीतः इस वाक्यसे 
राखके तावर्यका सूत्रखूपमे संक्षेपसे 
वणेन किया गया । पिर “त्यो यो 
देवानां प्रत्यबुद्धयतः इत्यादि अथवादके 
सहित '्तदाह्यंद्रह्यविवयाः; इत्यादि 
मन्त्रवाक्यद्रारा व्याख्या करनेके ल्य 
अभीष्ट उस शासख्राथके सम्बन्ध ओर 
प्रयोजन बताये गये, तथा (“अध 
योऽन्यां देवतामुपास्ते इत्यादि 
वाक्यसे अविदाको संसारोत्पत्तिमे 
कारण बताया । व्हा यह कहा गया 
है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अर्थात्‌ 
पुके समान देवकममादिवी कर्तन्यता- 
से युक्त होनेके कारण परतन्त्रहोता है| 

कितु देवादि कर्मोकी कर्तव्यतामे 
कारण क्याहै? वर्णं ओर आश्रम | 
उनमें, जिस वणरूप निमित्तसे सम्बद्ध 
कर्मोमि इस परतन्त्र संसारी जीवक 
ही अधिकार है, त्रेवर्णं कौन-से है १ 
ठेसा प्रन होनेपर यर्होसे आरम्भ 
किया जाता है । इस अथैको प्रदररित 
करनेके प्रयोजनसे ही अग्निसर्मके 
पश्चात्‌ इन्द्रादि सगका वणन नहीं 
किया । अगनिसगेको तो प्रजापतिकी 
स्िकी सव प्रकार पूति करनेके चिये 
प्रदरित किया था | प्रजापति सर्गका 
रोषभूत होनेके कारण इस इन्द्सर्गको 
वहीं ( उसीके अन्तगेत ) समञ्चन 
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त्वात्‌ । इह तु स एवामिधीयते- | चाहिये । यहां अविद्रानके कर्मा 
धिकारमे हेत॒ दिखानेके लियं उसीका 
ऽविदुषः कमाधिकारहैतुप्रदश्चनाय- वर्णन किया जाता है-- 


प्र्ियतर्गं तथा ब्राह्मण जाफिके साथ उत्तके सम्बन्धका वणन 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्य- 
भवत्‌ । तच्छेयोरूपमत्यसरजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा 
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो र्द्रः पर्थन्यो यमो मृत्युरीशान 
इति । तस्माल्षत्रात्परं नास्ति तस्मादाद्यणः क्षत्रियमध- 
स्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तयरी दधाति सेषा 
क्षत्रस्य योनियद्रद्य । तस्माद्ययपि राजा परमतां गच्छति 
ब्रह्येवान्तत उपनिश्रयति खां योनि य उ एन हिनस्ति 
सखा स योनिमृच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेया 
सर हि्सित्वा ॥ ११॥ 


आरभ्भमं यह एक ब्रह्य ही था | अकेठे होनेके कारण वह विभूति 
युक्त कमे करनेमे समथ नदह हआ । उसने अतिशयतासे क्षत्र इस प्रशस्त 
रूपकी रचना की । अथात्‌ देवताओंमे क्षत्रिय जो ये इन्दर, वरुण, सोम, 
सुद्र, मेघ, यम, मृव्यु ओर दानादि दहै, उन्दं उत्पन किया | अत; क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट कोई नही है । ईइसीसे राजसुययन्ञमे ब्राह्मण नीचे वैटकर पक्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रिये ही अपने यको स्थापित करता है । यह 
जो ब्रह्म, क्षत्रियकी योनि है । इसय्यि यद्यपि राजा उत्कृ्टताको प्राप्त 
होता है तो भी [ राजसुयके ] अन्तम वह ब्रह्मणका द्वी आश्रयेत है| 
अतः जो क्षत्रिय इस ( ब्राह्मण ) की हिसा करता है, वह अपनी योनिका 
ही नाड करता है । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११॥ 
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नक्ष बा इदमग्र आसीचदग्नि 
सृष्ट अग्निरूपापन्नं त्रम । 
ब्राह्मणजा्यभिमानाद्‌ ब्रक्मेत्य- 
मिधीयते। वे इदं कत्रादिजातं तरह 
वाभिन्नमासीदेकमेव । नासीरक्ष- 
त्रादिमेदः । तद्रहमकं क्षत्रादि- 
परिपालयित्रादि शल्यं सद्‌ न व्य- 
भवत्‌-न विभूतवत्‌, कमंणे 


नालमासीदित्यथः । 
ततस्तट्ङ्म न्राह्मणोऽसि ममे- 


त्थं कतेव्यम्‌' इति ब्राह्मणजातिनि- 

भित्तं कमं चिकीषु, आत्मनः कमे- 
त्रः भूतये क (| 

कृतत्वविभूत्यं श्रेयोरूपं प्रश्चस्त- 


रूपम्‌ अत्यस्ूजत-अतिशयेनासृजत 


-सृष्टवत्‌ । ‰ पुन्तयत्सुष्टम्‌१श्त्रं 
षत्रियजातिः, तद्रथक्तिमेदेन प्र- 
दशेयति- यान्येतानि प्रसिद्धानि 
लोके देवत्रा देवेषु क्त्राणीति । 


आरम्भमे यह ब्रह्म दी था अथात्‌ 
अग्निको रचकर जौ अग्निरूपको 
पराप्त इआ, वह ब्रह्म दही था | 
ब्रह्मणजातिका अभिमान होनेके 
कारण वह ब्रह्म कहा जाता है । उस 
समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी 
ब्रह्मसे अभिन्न अथात्‌ एकरूप ही था | 
अर्थात्‌ पहले क्त्रियादि मेद नदी 
था | वह ब्रह्म एक ( अकेख )-- 
्षत्रियादि पराछनकतासे श्युन्य होनके 
कारण विभूतियुक्त कर्मं करनेको समर्थ 
नदीं हुआ । 

तब उस ब्रह्मने भै ब्राह्मण ह 
मेरा यह्‌ कर्तम्य हैः इस विचारसे 
ब्राह्मणजातिनिमिंत्तिक कम करनेकी 
इच्छा करके कर्मकतृचरूप विंभूतिके 
व्यि श्रेयो रूपमत्यसृजत, अथोत्‌ 
प्रशस्त खूपकी स्वना की । जिसकी 
स्वना की गयी थी वह ख्य कौन- 
साथा क्षत्र अथात्‌ क्षत्रियजाति । 
उन्हीको (्यान्येतानिः इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है । अथात्‌ 
लोकम देवताओमि जो क्षत्रियश्यसे 
प्रसिद्ध है । जाति्रोचक शब्दोमे 


१. इस अध्यायके आरम्भे अग्निरूय प्रजापतिकी उतत्ति दिखलयी दै 
ओर अग्नि बाह्यणजातिका उपकारक देव है । इसलिये उसे बाह्यणजातिका अभिमान 


होना स्वाभाविक दै । 


२. ४जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुबचनमन्यतरस्याम्‌? (पा० सू° १1 २। ५८) 
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जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस- | विकल्पसे बहुवचन होता है-रेसी स्मृति 


_ 1 होनेसे अथवा मेदोपचारसे इन्द्रादि 
रणाद्‌ व्यक्तिबहुत्वाद्रा भेदो- व्यक्तियोके अनेकं होनेके कारण यर्होँ 


पचारेण बहुवचनम्‌ । (क्षत्राणि ' इस प्रदम बहुवचन है | 
कानि पुनस्तानि इत्याह तत्रा वे कौन हैः सो श्रुति बतखती 

भिषिक्ता एव शिजेषतो निदि है । यहाँ वरिरोषरूपसे उनमेसे [भिन्न- 

सयन्ते--न्द्रो देवानां राजा, मिन वरगोकि अधिपतिखूपसे ] अभिषक्त 


देवताओंका ही उल्टेख किया जाता 
वरुणो यादसाम्‌, सोमो ब्राह्म- | है. देवताका राजा इन्द्र, जलचरो - 
णानाम्‌, स्द्रः पशूनाम्‌, पजं- का अधिप्रति वरुण, ब्राह्मणोका राजा 
न्यो विद्युदादीनाम्‌, यमः पिद्‌- | सोमः पपत सद, विदुदादिका 
णाम्‌, मृतय रोगादीनाम्‌, [नं नायक मेघ, पितसेका राजा यम, रेग 

आदिका खामी भृद्यु ओर प्रकारका 
भापतामू--इत्येवमादीनि देवेषु 
त्राणि । तदनु, इन्द्रादि शत्रदेव- 


सामी इदान इत्यादि जो देवताओंमें 
क्षत्रिय हैं [ उन्दं उत्पन्न किया ] । 
तापिष्टितानि मनुष्यक्षत्राणि सो- 


उने पीछे इन्द्रादि क्षत्रिय देवताओँसे 


6 अधिष्ठित पुरूरवा आदि चन्द्र ओर 
मसयवंहयानि पुरूखःप्रभृतीनि 


सूय॑वंशी मानवक्षत्रिय रचे गये-रेसा 
सृष्टान्येव द्र््यानि । तदथं एव | समदना चादि । उन्दीकि व्थि 
हि दवकषत्रसगेः प्रस्तुतः । देधक्षत्रसृशिका आरम्भ किया गया है | 
यसखाद्रह्मणातिश्चयेन सृष्टं ग्योकिब्रहने क्षत्रियोको अतिशय- 
त्रं तसासक्षत्रास्परं नासि ब्रा | स्पसे स्वा दै, इसछ्यि क्षत्ियसे 
उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 

हषणजातेरपि नियन्त्‌ । तसाह्ा- | कनेवाडा दूसरा को$नहीं है । इसीसे 
ह्मण, कारणभूतोऽपि छषुत्रियख ्षत्रियजातिका कारणनरूत होकर भी 
, ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊंचे बैठे हर 
्षत्रियमधत्ताद्वयवखितः सन्तुपरि क्षत्रियकी उपासना करता है 1 करट 
सितद्रुपास्ते । छ ? राजष्टये । | राजसूययज्ञे । उस समय वह 
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शत्र एवं तदात्मीयं यश्च; ख्याति- क्षत्रिये ही अपने श्रम" इस नाम- 
रूप यदयको स्थापित करता है । 
राजसुययज्ञमे अभिषिक्तं मञ्चस्थ 
राजघ्याभिषिक्तनासन्यां स्थितेन | राजके द्वारा श्रह्मन्‌ !› इस प्रकार 
राज्ञा आमनितो बह्मननिति ऋ- पुकारे जानेपर ऋविक्‌ उत्तरम उससे 
त ४ ५, _. | केता हे, “राजन्‌ ! तुम ब्दो 
वृर्वेपुनस्त प्रत्याह-'त्व राज | इसीसे यह कहा जाता है वि वह 
न्रह्मासि' इति। तदेतदभिधीयते.  क्षत्रियमे दी अपना [ व्राह्मणः नाम- 
शत्र एव तदक्चो दधाति' इति । रूपी ] यश स्थापित करता है । 
सेषा प्रकृता क्षत्रख योनिरेव यह जो ब्रह्म ( बराह्णण ) है, बह 
यद्रह्म । तसाद्यद्यपि राजा प्र-  कषत्रियकी प्रकृत योनि ही है । इसच्यि 
मतां राजघ्रयाभिषेकगुणं गच्छ | यद्यपि राजा परमताको--राजसुया- 
| भिषेकरूप गुणक प्रपि हो जाता हं 


= रा शे ण हि | ते 
स्याम्रोति ब्रह्मेव ब्राह्मणजातिमेव, (तत वि 


वः ¢ | 
अन्ततोऽन्ते कमपरिसमापरावुप- | अपनी योनि ब्रा्मणजातिका ही 
निश्रयत्याभ्रयति खां योनिम्‌, पुरो- आश्रय जेता है अर्थात्‌ उसे पुरोहित 
हितं पुरो निधत्त इत्यरथः । करता यानी अगे स्थाप्रित करता है । 
यस्तु पुनबेलामिमानात्खां ओर जो बर्फ भमिमानसे अपनी 
यानि ब्राह्मणजातिं ब्रह्मणं य उ योनि ब्राह्मण-जातिकी हिंसा करता है 


पनं हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन | अथात्‌ उसे नीची दष्टिसे देखता है, 


| 


पदयति, खामात्मीयामेव स यो- २ अपनी ही योनिका नारा करता 
निगच्छति सं रसदं विछिनरि | दै अथात्‌ अपने दी प्रसवका विच्छेद 
० नत्त यानी परिनाञ्च करता है । एेसा करके 


विनाशयति । स धनौ पा- वह्‌ पापीयान्‌ --बडा पापी होता है । 

पीयान्पापतरो भवति । पूर्वमपि | रर होने काएण ्षत्य षी ते 

कषत्रियः पाप एव करत्वादात्मप्र- । पहले भी या, अब अपने प्रसवकी 
त° उ० १९. 


रूपं बरहयेति दधाति स्थापयति । | 
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नि न यदि नो म > नटो सि अद अ 
स॒वरंसया सुतराम्‌ । यथा रोके | हिंसा करनेसे ओर भी अधिक पापी 
होता है । जिस प्रकार लोकमें श्रेष्ट 
अथात्‌ अधिक प्ररंसनीयकी हिसा--- 
पराभव करके पुरुष बडा पापी होता 

| दै उसी प्रकार उसे भी ब्रा मारी 

भूय पापतरो मवति तद्त्‌ ॥११।। प्राप च्गता है ॥ १२ ॥ 
दि र ~ ----~ 
व॑स्यजातिकी उत्पत्ति 
छत्रे स॒ष्टेऽपि- | क्षत्रियोकी रचना हो जानेपर भी-- 


| 
स नेव व्यभवत्स विशमस्जत यान्येतानि देव- 
जातानि गणज् आख्यायन्ते वक्तवा रुद्रा आदित्या विरव- 


देवा मरुत इति ॥ १२ ॥ 
बह (ब्रह्म ) व्रिमूतियुक्त कर्म कनेमे समथ नी हआ | उसने व्रश्यजाति- 
की रचना की। जो ये वसु, ख, आदित्य) विश्वेदेव ओर मस्त्‌ इत्यादि 
देवगण गणशः कहे जाते हैँ [ उन्हे उन्न किया ] ॥ १२ ॥ 
स नैव व्यमवत्‌, कमंणे ह्म | वह (बरह्म) घनोपाजन करनेवाला 


तथा न व्यभवत्‌, वित्तोपाजयित्र- च म वारण कम कनेमें 
(~ ^ | समथ नदीं हआ | उसने कमक साधन- 
भावात्‌ । स विशमसृजत कम- 


( मूत धनका उपाजन करनेके लिये 
साधनवित्तोपाजनाय । कः पुन- | वैयजातिको रचा । वे वैदयलेग कौन 
रसौ विर्‌ ? यान्येतानि देष-|थेये जो देवजात दै | 


६ जातानि इस प्रदके "जातः रब्दमं जो 
जातानि-खाथ निष्ठा, य एते देव- (त यह्‌ नि्राप्रव्यय है वह्‌ खा्मे है| 


जातिभेदा इत्यथ ‡ गृणक्चो गणं | तावपर्यं यह्‌ है किं ये जो देवजातिवे, 
गणम्‌, आख्यायन्ते कथ्यन्ते । भेद है, जो गणाः अथीत्‌ एक-एक 

। | गण करके कहे जाते है क्योकि वैश्य 
गणप्राप्ा हि विश्वः, प्रायेण | लोग गणप्राय होतेह, वे प्रायः अनेक 


श्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसित्वा परि- 
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संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः | मिलकर ही घनोपार्जनमे समर्थ होते है, 
न एकैकशः । वसवः अष्टस्वयो | एक-एक करके नहीं ।पषु आठ संस्या- 


कागण है, सुद्र ग्यारह तथा आदित्य 
गणः, तथेकादश्च रुद्राः, द्वादशा- क ० ह ~ 
। 0 बारह है | विखेदेव वेरह है--ये 


दित्याः, विष्वेदेवाखयोदश | समी विश पुत्र हैँ । अथतरा व्रि 
विश्वाया अपत्यानि, सर्वे बा देवाः, | देवाः, का अर्थ है सम्पूर्ण देवगण । 
मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥ १२॥ | इसी प्रकार उन्‌ चास मरुद्रण ह ॥१२॥ 





यू द्रवणक्री उत्पक्त 
स नेत्र व्यभवत्स शौद्रं वणमसृजत पृषणमियं वै 
पृषेय हीद« सवं पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ १३ ॥ 

[ फिर भी ] वह विंभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थं नहीं दृआ । उसने 
ाद्रवर्णकी रचना की । पूषा शूद्रवर्णं है । यद प्रथिवी ही पूषा है; क्योकि 
यह जो कुठ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३ ॥ 

स॒ परिचारकामाबारपुनरपि ्‌ सेवरकका अभाव्र हयेनेके कारण 
` फिर भी वह व्रिभूतियुक्त कमं कटनेमे 
` समधं नहीं हआ | उसने शौव्रवर्णकी 
सृजत--शृद्र एव शोद्र ¦, सृष्टिकी | शूद्र दही श्ौद' है । 
व यर्टो खाधमे “अणः प्रत्यय होनेपर 
5 हः ह 
खार्थऽणि इद्धः । | आदि खशकी ब्रद्धि हृई है । 

कः पुनरसौ शोद्रो वर्णो यः, र्वितुयहजो उन कियागया भरा 
वह द्रवण कौन था ? पूषण-- जो 
| पोषण करता है, इसलिये पूषा कहता 
कः पुनरसो पूषा १ इति विेषत- | है । किन यह पूषा कौन है £ उसे 


रति व्रिरोषरूपसे निदेश करती है -यह 
स्तन्निदिंशति द्यं परथिवी पूषा । | 


पश्री पूषा है । फिर उसका खयं 
खयमेव निवेचनमाह-- शयं हीद्‌ | ही निर्वचन कके कहती है-क्थोकि 


रै, | ४ 
नेव व्यभवत्‌, स श्ोद्रं वण॑म्‌- 








सृष्टः ९ पूषणम्‌-- पुष्यतीति पूषा 
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सवं पुष्यति यदिदं कश्च ॥१३॥ | यह जो कुछ दहै, उस सबका यही 
पोषण करती है ॥ १३ ॥ 


कैन 





धमकी उत्पत्ति ओर उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वणन 
, >= * © म 

स नेव व्यमवत्तच्छेय)रूपमत्यसृजत धर्म तदेततक्ष- 
त्रस्य क्षत्रं यदमंस्तस्मादमोत्परं नास्त्यथो अवबलीयान्ब- 
टीयासमाशर सते धमण यथा रज्ञिव यो वेस धमः सत्य 
वे तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहध्म वदतीति धर्मं वा वदन्तः 

सत्यं बदतीव्येतद्येवेतदुभयं मवति ॥ १४ ॥ 
तवर भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेभे समध नदीं हुआ । उसने श्रेयोखूप 
(कल्याणखस्प) धर्मकी अतिचटि की । यह जो धरम है, क्षत्रियका मी नियन्ता है । 
अतः धर्मसे उच्छृ कुछ नहीं है । इसल्यि जिस प्रकार राजाकी सहायतापे 
[ प्रन शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति जाती है ] उसी प्रकार ध्मके 
्रारा निट पुरुष भी बल्वान्‌को जीतनेकी इच्छा करने ठ्गता है । वह 
जो धमं है, निश्चय सव्य दही है | इसीसे सव्य बोखनेवासंको कहते है कि 
"यह्‌ धर्ममय वचन बोखता हैः तथा घममय वचन बोटनेवाटेसे कहते है कि भ्यह 

सत्य बोक्ता है", क्योकि ये दोनों घम हीह ॥ १४॥ 
स चतुरः चुष्ठापि वणान्नैव | वह (ब्रहम) चां वर्णोको स्वकर 
मी-कषत्रिय जाति उग्र होती है, इसघ्ये 
व्यभवत्‌, उग्रत्वात्शत्रस्यानियता- | वह नियन्त्रणमे नहीं रह सकती-- 
दस आशङ्कसे विभूतियुक्त कमं करनेमे 
शङ्कया । तच्छरेयोरूपमत्यस्र॒ जत, | समर्थं नहीं हज । तव उसने अति- 
रशायतासे श्रेयोखूप उसन्न किया । 
कि तत्‌ ? धमम्‌; तदेतच्छरयोरूपं | वह श्रयोरूप कोन है १ धमे; वह यह 
रि ` | रचा द्रा श्रेयोरूपं धमं क्षत्रका भी 
सृष्टं श्त्रस्यक्षुत्रं त्रापि नियन्तृ, क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है 
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रग्रादप्युग्रप्‌, द्धर्मो यो 


धमः; तस्माकत्रयापि नियन्त 


त्वाद्भमात्परं नास्ति; तेन दि 
| सच्रका नियमन हौता दहै । सा किस 
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ओर उग्रसे भी उग्र दहै; व्यद्धर्मः' का 

धृहैजो घर्म; अतः क्षत्रियका भी 
नियन्ता होनेके कारण धम॑से उत्करठ 
कोई नद्यं हे, क्योकि उसीके दारा 


नियम्यन्ते सवं । तत्कथम्‌ ? इत्यु- प्रकार ? यह बतलाया जाता है-जो 


च्यते--अथो अप्यबलीयान्दुबे- 
ठतरो वरीयाँ समात्मना वलवत्तर- 
मप्याज्ञंसते कामयते जतं धर्मेण 
बलेन; यथा लोके राज्ञा सवे- 
बलवत्तमेनापि कुटुभ्बिकः,एवम्‌; 
तसास्सिद्धं धमस सवंबलवत्तर- 


त्वात्सवेनियन्तृसम्‌ । 
यो बे स धर्मो व्यवहारलक्षणो 
लौकिकैव्थवहियमाणः सत्यं वै 


तत्‌; सत्यमिति यथाज्ञाल्ञाथंता; 
स॒ एवानुष्टीयमानो धमेनामा 
भवति, शाख्राथस्वेन ज्ञायमान- 
स्तु सस्य मवति । 


यखादेवं तसात्सत्यं यथा- 
शास्त्र वदन्तं व्यवहारकार्‌ आहुः 


अवटीयान्‌ यानी बहत दूबर होता 
हे, वह भी बटीयान्‌--अपनी अपेक्षा 
अधिकः बट्वान्‌क्तो घम॑खूपी वरे दरस 
जीतना चाहता है, जिस प्रकार छोकमें 
सबसे बट्वान्‌ राजाकी सद्ायतासे 
साधारण कुट्म्बी पुरुष अपने 
अधिक वबख्वान्‌का पराभव करना 
चाहता हँ, उस प्रकार [ वह धर्मबल्से 
जीतना चाहता है । ] अतः सव्रकी 
अपेक्षा बल्वत्तर होनेके कारण धर्म 
सबका नियन्ता है-यह्‌ सिद्ध होता है | 

वह॒ जौ खोकिक पुर्षोद्ारा 
व्यवहार किया जानेवाखा व्यवहारखूप 
धमं है, वह्‌ निश्चय सव्य ही है । सव्य 
राखानुकूट अथंका नाम है | वह 
८ रासखानुकूल अथं ) ही अनुष्ठान किये 
जानेपर धम नामवाडा होता है ओर 
राल्लके तात्पयरूपसे ज्ञात होनेपर 
वही सत्य कहटखाता है |# 


क्योंकि एेसा है, इसे व्यवहार- 
कालम सत्य यानी शा्ञानुसार भाप्रण 


# अभिप्राय यहदहैकि ज्ञात होनेवाला शाख्रका तात्पर्यं सत्य है ओर 


आचरणमे अनेपर वदी धर्म कहराता है | 
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समीपस्था उमयविवेकज्ञाः-- धमं | करनेवाटेको उसके समीपवर्ती धमं 
„ 3. ५ _ + | ओर सत्यका रहस्य जाननेवाठे लोग 

वदतीति, प्रसिद्धं लौक्षिकं न्यायं | ˆ ^ 
र ध्यह धममय वचन बोक्ता है, प्रसिद्ध 
वद तीति । तथा विपययेण धमं | लोकिकन्याय बोठता है, रेसा कहते 
वा ौकिकं व्यवहारं बदन्तमाहुः- | दै ओर इसी तरद इससे मरिपरीत 


¡ वदति त धम यानी टोकिक व्यवहार बताने- 
0 वाटेको यह्‌ सत्य बोलता है, शाक्जकेः 


तीति । | अनुकूल बोरता है, सा कहते है । 


| येजो जानी जनेवाठी ओर की 
जानेवाटी दो बाते बतायी गयी है-- 
ये दोनों धमं ही हैं| अतः यह 
ज्ञान ओर अनुष्ठानरूप घमं शाक्षज्न 
ओर अशासरज्ञ॒ सभीका नियमन 
करता है | इससे वह क्षत्रका 
यति । तसाल्स शत्रस्यापि क्षत्रम्‌ । | भी कषतर हे । अतः उसका अभिमान 
भिमानोऽनिदसद्विरेष रखनेवाखा अज्ञानी पुरुष उसके किसी 
~वतदाभनानारवह्ञल्वडकद्- | त्रिष रूपका अनुष्रान करनेके 
जुष्ठानाय ब्रह्मकषत्रविरशद्रनिमित्त- | लियि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
विरेषमभिमन्यते । तानि च | यदरूप किंस निमित्तविशेषे 


अभिमान कलने च्मता है | ये 
निसगंत एव्‌ कमाधिकारनिमि- | ब्राह्मणादि वर्ण स्वभावतः ही कर्मा 
तानि} १४ ॥ 


धिकारके कारण है ॥ १४॥ 


एतद्यदुक्तयुभय ज्ञायमानमनु- 





हीयमानं चैतद्धमं एव भवति । 


-~--~-- 


तसात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानरक्षणः 


शाखज्ञानितराश्च सवानेव नियम- 





आत्मोपात्तनकी अ वदयकता 
तदेत्ृह क्षत्रं विटशुद्रस्तदप्मिनेव देवेषु ब्रह्मामव- 
द्ाह्यणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शुद्रेण 
शुद्रस्तस्मादस्मावेव देवेषु रोकमिच्छन्ते बराह्मणे मनुष्ये- 
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प्रेताभ्या< हि रूपाभ्यां बह्याभवत्‌ । अथ यो ह वा असा 
लोकाव्खं खोकमचष्टरा प्रेति स एनमविदितो न भुनक्ति 
यथा वेदो वाननुक्तोऽन्यद्रा कमोदरुतं यदिह वा अप्य- 
नेवंविन्मह्पुण्यं कम करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवा- 
मानमेव लोकमपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते 
न हास्य कमं क्षीयते । अस्माद्येवात्मनो यद्यत्कामयते 


तत्तत्स॒जते ॥ १५ ॥ 

वे ये ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र चार वण हैँ । [ इन्दे उत्पन्न 
करनेवाख ] ब्रह्म अग्िख्यसे देवता्ओमे ब्राह्मण भा । तथा मनुष्योमे 
ब्राह्मणख्पसे ब्राह्मण, क्त्रिय्यसे क्षत्रिय, वेदयरूपसे वैश्य ओर शुद्रशूपसे 
शृद्र हआ । इसीसे अग्निम ही [ कमं करके ] देवताओकि बीच कर्मफल्की 
उच्छा करते है तथा उसे मनुष्यकि बीच ब्राह्मणजातिे ही कर्मफल्की 
इच्छा करते दै, क्योकि ब्रह्म इन दो ख्योसे ही व्यक्त हुआथा। तथाजो 
कोई इस लोकसे अत्मलोकका दर्शन किये बिना ही चल जाता है, उसका 
यह अविदित आलमरोक [ रोक-मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा ] पाटन नहीं 
करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हआ वेद अथवा चिना 
अनुष्ठान किया हआ कोई अन्य कमं । इस प्रकार ( जआमखेकको ) न 
जाननेवाखा पुरुष यदि इस खोक कोई महान्‌ पुण्यकमं भी करे तो भी 
अन्तमे उसक्म वहू क्म क्षीण हो ही जाता है; अतः आमलेककी ही 
उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोककी दी उपासना करता है, 
उसका करम क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी 

कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर केता है ॥ १५ ॥ 
तदेतचातुवेण्यं सुष्टमू्‌- जहम क्षत्रं | त्राणः क्षत्रिय, वेदय ओर सद्र 
इन चारो वर्णोको उन किया- 
एेसा जो उपसंहार है, वह आगेके 
विटुशयद्र इति; उत्तरां उपसंहारः । अर्थे सम्बन्ध दिखानेके खि है । 
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यत्तरखष्ट ब्रह्म, तदग्निनेव ना सत्तिकर्ता ब्रह्म था वह, 
रूपेण देवेषु नक्ष, ब्ह्मणजातिर किसी अन्यरूपरसे नही, अगनिरूपसे 

| ही देवताओमे ब्रह्म यानी ब्राह्मण 
भवत्‌ । ब्राह्मणो ब्राह्मणश्वरूपेण | जाति दुआ । तथा वह ब्रह्म मनुष्योमे 
मनुष्येषु व्रह्मामवत्‌, इतरेषु वर्ष ब्रह्मणरूपसे ह्मण आ । इसी 
| प्रकार अन्य व्णेमिं विकारान्तरको 


विकारान्तरं प्राप्य, क्षत्रियेण | प्राप्त दो क्षत्रियरूपसे इन्दादि 
देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय दुआ 


त्रियोऽमबदिनद्रदिदेवतापिषठि | तथा वैर्यरूपसे वैद्य ओर शद्र्यसे 
तः, वेरयेन वेश्यः, शूद्रेण श्रद्रः । | स्र हआ । 
यसातकत्रादिषु विकारापन्नम्‌ | क्योकि सृष्टिक बरह्म क्षत्रियादिमे 


अग्नो जाह्मण एव चाविकृतं खष् त 
९ छ्पक्त अनि भौर ब्राह्मणमे ही वह निर्विकार 


रह्म, तसादग्नावैव देवेषु देवानां । है, इसघ्यि खोग अग्निमे ही देवताओं- 
9 | के बीच लोक-कर्मफर्की इच्छा करते 
त | है | अर्थात्‌ अगनिसम्बन्धी कर्म करके 


सम्बद्ध कमे इत्वर यथं । तदथ | [ उसके फर्की इच्छा करते है ] । 
उसी ्रयोजनके य्यि [ अर्थात्‌ 
मेव हि तद्र कमाधिकरणतवः कमफल-दान करनेके व्यि ही ] -बह 


नाश्निरूपेण व्यवस्थितम्‌ । तसात्‌ ब्रहम कभेके आधारभूत अगन्निषटपसे 
तसि | स्थित है । अतः उस अग्निम कमं 
नता कन छत्रा तत्कल | करके लेग उसके फलकी प्रार्थना 


प्राथेयन्त इत्येतदुपपन्नम्‌ । कते है--यह उचित हीदहै। 














ब्राह्मणे मनुष्येषु-- मनुष्याणां | तथा मनुष्योमे अर्थात्‌ मनुष्यो 
नीचमे कमफ पानेकी इच्छा होनेपर 
पुनमेष्ये कमंफरेच्छायां नाग्न्या- | अन्यादिके कारण होनेवारी क्रियाकी 
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दिनिमिचचक्रियापेक्षा) कि तर्हि | अपेक्षा नही दैः तो ङ्गं क्या वातः 
हं ? व्ह बरह्मणे अथात्‌ ब्राह्मण 
जातमात्रतस्पत्रातलम्मनव वृर  जातिमात्रका खस्य प्राप्त कर लेनेपर 


पार्थसिद्धिः । यत्र ज॒ देवाधीना | पपाधसिद्वि दौ जाती दं । जौ 
प क | पुरुषाथकी सिद्धि देवाधीन होती है; 


पुरुपाथंसिद्धिः) तत्रेवाग्न्यादि- | वहं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाटे 
| कर्मोकी अपेक्षा द्येती है । यही बात, 


सम्बद्क्रियपेक्षा । स्मृते - | स्मृतिते भी सिद्र होती है-तमे 


“जप्येनैव तु संसिष्ये- 

टराह्मणा नात्र संशयः | 
 इ्यादन्यन्न वा दुर्या 

स्मेत्रो बराह्मण उच्यते ॥'' 


( मनु° २। ८७ ) इति । 
पारिवाज्यदश्चनाच । तसा- 


द्राह्मणत्व एव मनुष्येषु लोकं 
कमेफरमिच्छन्ति । यसादेता- 
म्यां हि ब्राह्मणाग्निरूपाम्यां कम 
र्वमिकरणरपाभ्यां यत्स ब्रह्म 
साक्षादभवत्‌ । ` 

जत्र तु परमात्मलोकमभ्रो 


ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्‌ । 





संदेह नहीं, ब्राह्मण अन्य [ अन्न्यादि 
सम्बन्धी ] क्म करे अथवान करे 
जपरसे दी पूण सिद्धि प्राप्तकर केता है | 
मित्र ( सूयं )-देवतासम्बन्धी गायत्री 
मन्त्रका जप करनेके कारण अथवा, 
सम्पूण मूतोको मित्रकी रमति 
अमय देनेवाला होनेसे ब्राह्मण मैत्र 
कहकाता है |) 

इसके पितवा [ ब्राह्मणक य्य ही ] 
संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्य- 
लोकम उसीकी सर्वो्कृष्टता सिद्ध 
होती है । ] अतः मनुष्योमे ब्राह्मणत्व- 
मे दी लेक--कर्मफल्की इच्छा करते 
है; क्योकि जो साक्षात्‌ सृष्टिक 
ब्रह्म था, वह कर्मके कर्तां ओर 
अधिकरणस्य ब्राह्मण ओर अग्नि-इन. 
दो रूपोसे ही व्यक्त हज था | 


यह कोई-कोई ( मतप्रपन्च आदि ). 
एसी व्यास्या करते है कि अभि [में 
हवन करके ] भौर ब्राह्मणमे [ उसे 
दान देकर ] परमा्मलोककी इच्छा 


{९.८ 


बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


तदसत्‌, अविद्याधिकारे कमौ- 
शिकाराथं वणेविभागस प्रस्तुत- 
स्वात्‌, परेण च विशेषणात्‌; यदि 
दत्र लोकश्चम्देन पर एवात्मो- 
च्येत, परेण विक्ञेषणमनथकः सात्‌ 


“स्वं लोकम! इति । 

सखलोकन्यतिरक्तिश्चेदग्न्यधी- 
नतया प्राथ्य॑मानः प्रकृतो लोकः, 
ततः खम्‌ इति युक्तं विशेषणम्‌; 
्कृतपरलोकनिवृस्यथेतवात्‌; ख- 
स्वेन चाव्यभिचारात्परमात्मरो- 
कख, अविद्याकृतानां च खतव- 
व्यभिचारात्‌ । जवीति च कमं 
कृतानां व्यभिचारम्‌--श्षीयत 
शव, इति । 

ब्रह्मणा सृष्टा वणाः कर्माथम्‌; 
तच्च कमं धर्माख्यं सर्वानेव कतं- 
व्यतया नियन्त पुरुषथंसाधनं 
च । तत्तेनैव चेत्कमेणा खो 
लोकः परमातमाख्योऽविदितो- 
ऽपि प्राप्यते, फं तस्येव पदनी- 


करते है| र्रंतु यह अर्थं दीक 
नहीं हे, क्योकि वणव्रिभागका प्रस्ताव 
अविद्याके प्रकरणमे कमौधिकारका 
निरूपण करनेके ल्य किया गया 
है, इसके सिवा आगेके वाक्यमे “खम्‌, 
एेसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ 
'छोकः राब्दसे परमात्मा ही कहा जाय 
तो "स्वं लोकमदष्टः इस अगेके 
वाक्यमे (स्वम्‌? यह्‌ विरोषण निरर्थकः 
हागा | 

यदि अग्निकी अधीनतासे प्राथना 
किया जानेवाखा प्रकृत लोक स्वलोक- 
से भिन्न हो तभी (स्वम्‌, यह व्रिरेषण 
प्रस्तुत परलोककी निवृत्तिके ल्य 
होनेके कारण सार्थक होगा; क्योकि 
स्वरूपसे परमात्मलोक का तो म्यभिचार्‌ 
( भेद ) है नही, केवर अविधाकृत 
लोकोँका ही व्यभिचार है | आगेके 
(क्षीयत एवः इस वाक्यसे श्रुति कर्म- 
जनित लोकोंका स्वलोकसे व्यभिचार 
बतखाती है । 

ब्रह्मने कमं करनेके लियि वर्णोकी 
स्वना की थी । वह धर्मसंज्ञक कम॑ 
कर्तव्यरूपसे समीका नियन्ता ओर 
पुरुषाथैका साधन है । अतः यदि उसी 
करमसे परमातम-संक्ञकः स्वरोव, अज्ञात 
होनेपर भी प्रप्तहोजातादहैतो षि 
प्राप्तभ्यख्पसे उसीके चयि ओर क्या 


ब्रामण ४ | 


दाङ्रभाष्या्थं 


२९९ 
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यत्वेन क्रियत हत्यत आह-- | कलनेकी आवक्यकता है ? इसपर श्रुति 


अथेति पूर्वपक्षपिनिवृच्यथः; यः 
कथित्‌, ह ये अखात्सांसारिका- 


तिपिण्डग्रहणरक्षणादविदाकामकमं 


हेतुकादग्न्यधीनकमाभिमानतया 
वा ब्राह्मणजातिमात्रकमाभिमान- 
तया चा आगन्तुकाद खमूतार्लो- 
कात्‌, स्वं लोकमात्म!ख्यम्‌ आस्म- 
रवेनाव्यभिचारित्वात्‌, अद्ष्र-- 
“अहं बह्मासि' इति, प्रति भ्रियते; 
स यदचपि खो रोकः, अबिदितो- 
ऽविद्यया व्यवदहितोऽख इवाज्ञातः, 
एनमू--सदह्कयापूरण इ रोक्षिक 
आत्मानम्‌--न ुनक्ति न पाल- 


यति श्चोकमोहमयादिदोषापनयेन । 


यथा च लोके वेदोऽनसुक्तो- 
ऽनधीतः कमा्यवबोधकस्वेन न 
युनक्ति, अन्यद्वा लोकिकं क- 
ष्यादि कमं अकृतं खालनानभि- 
व्यञ्जितम्‌ आत्मीयफलप्रदानेन न 
युनक्ति, एवमात्मा खो लोकः 


कहती है-- यँ (अथः यह पद पूरव- 
क्षकी निद््तिके व्यि है। [ क्या 
कहती है--] जो कोई भी इस 
अव्रिद्याकामकमंजनित तथा अग्यधीन 
कमाभिमानके कारण अथवा ब्राह्मण- 
जातिमात्रके कमाभिमानके कारणं 
आगन्तुक पिण्डग्रहणख्प सांसार्कि 
अनात्भूतटोकसे, अपने (आत्मा" 
संज्ञक खोकको, जो आत्मष्वष्प होने- 
के कारण अन्यभिचारी है, पै ब्रहम ह 
इस प्रकार न देखकर (न जानकर) चल! 
जाता अथात्‌ मर जाता है, वह यद्यपि 
स्वखोक ह, तो भी अत्रिदित-अविदासे 
व्यवहित अथात्‌ अस्वलोकके समान 
अज्ञात रहनेपर, टोकिक दृष्टान्तमे 
दराम संख्याकी पूतिके समान, इस 
आत्माका शोक, मोह एवं भय आदि 
दोषोकी निवृत्तिद्रारा भरण यानी 
पाटन नहीं करता । 

तथा लोकम निस प्रकार अन- 
नुक्त- धिना अध्ययन किया इभा वेद्‌ 
कमादिके अवबोधकरूपसे पाटन 
नदीं करता एवं अन्य कृषि आदि 
छोकिक कम अकृत यानी अपने 
स्वखूपसे अभिन्यक्त न होनेपर्‌ अपने 
फलगप्रदानके द्वारा प्रालन नहीं करता, 
उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने 


२०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
स्वेनैव नित्थास्मखसूपेणानभि- | नित्य आत्मस्वरूपसे अभिव्यक्त न 


व्यद्धिताऽविध्यादि प्रहाणेन न | होनेपर अतव्रियादिके विनाशद्रारा पाटन 
भुनक्त्येव | नहीं करता । 


नवुर्फि खलोकद शननिमित्त- | गरङ्ा-कितु आ्मटोकवेः 
साक्षत्कार ( ज्ञान ) वे कारण होन- 
परिपालनेन ? कर्मणः फटग्राप्नि- | बटे परिारनकी आवस्यकता क्या 
। है १ क्योकि कर्मके फलकी प्राप्ति त 
धोव्यात्‌, इषटफलनिमित्तस् च निथित है ओर इष्ट फट्का हतु 
तन्निमित्त होनेवाल वम [ स्वमावतः ] अधिक 
| होता ही है, इसलिये उसके कारणा 
पालनमक्षयं भविष्यति । उसका पाटन अक्षय हो जायगा | 
तश्न, कृतस्य क्षयवच्वात्‌; हत्ये- | समाधान-रेसी बात नही. ह, 
क्योकि किया जानेवाला कमं क्षीण 
होनेवाखा होता हे । इसीसे श्रुति एसा 
वतकथिन्पहात्मापि, अनेबवित्‌-स्व कहती टै-जो कोई इस संसारम, 
लोकं यथोक्तेन विधिना अविद्वान्‌, चाहे वह आश्चय-जेसा महात्मा भी 
हो, इस प्रकार न जाननेवाटा अथात्‌ 
महद्वहू अश्वमेधादि पुण्यं कमं इष्ट- | आत्मलोकको उपयुक्त रीतिसे जनने- 
वाखा नहीं है, वह इस विचारसे कि 
मुञ्चे अनन्तव्वकी प्राप्ति होगी निरन्तर 
नेवानन्तयं मम भविष्यति, इति, | महान्‌ अर्थात्‌ बदत-से इष्ट फल 
देनेवारे अस्वमेधादि पुण्य-कमं भी 
| करे तो भी उस अविद्रानका वह 
जनितकामहेतुत्वात्‌ खभ्रदशेन- | कर्म अविधाजनित्‌ कामरूप देतुबारा 
वभ्रमोदधूतविमूतिबदन्ततोऽम्ते | होनेसे स्वणदरानषूप भ्रमसे दोनेवलि 
| रे्चयैके समान फलोपभोगणके अन्तमे 
फलोपमोगख क्ीयत ए । | क्षीण हो ही जाता है, क्योकि उसके 


कमणो बाहुर्यात्‌, 


तदाह-- यदिह वे संसारेऽद्भुत- 


फलमेव नैरन्तर्येण करोति, (अने- 


तस्छमे हासयाविद्यावतोऽविदया- 


ब्राह्मण ४ ] क्राङ्करभाष्याथं २३०२१ 


तत्कारणयोरविद्याकामयो्लत्वात्‌| कारणमूत अविा ओर काम चखथ- 


क्षयध्रोन्योपपत्तिः ` । मानै, इसव्ि उस क्मफरके क्षयकी 
त अनिवार्यता उचित ही है | अतः 


। © 
इप्यक्रमकख्पारनानन्त्या्ा | पुण्यकर्मफल्के द्वारा अनन्तकाठतक 
अस्त्येव ।  पालनकी आरा है ही नहीं । 





अत आत्मानमेव स्थ लोक्‌ -- अतः सटोक आत्माकी दही 
व 9 उपासना करे । (अ्मानमेव सेकः 
_ व | मपासीतः इस वाक्यमे 'आत्मानम्‌? यह 
निवेचनम्‌ लाकृम्‌' इत्यास्मन्नथं) प्रद (स्वं टोकम्‌' इस अर्मे है, क्योकि 
र रोकमिरि ._ स्वं खोकमदृष्ठा' इस प्रकार "खः राब्द- 
स्व खाकमिति ्रहृकतात्‌, इद च से प्रकरणका आरम्भ इआ है ओर यहं 
खशब्दश्यप्रयोगात्‌ उपासीत । | श्छ" शब्दका प्रयोग किया नही 
स॒ य आत्मानमेव लोकषुास्ते, | गया । वह॒ जो आमलकी ही 
| उपासना करता हे, उसे क्या होता 
तख क्रिम्‌ ! हत्युच्यते-न हाख है, सो बतखाते है-उसका कर्म क्षीण 
कमं क्षीयते; कर्माभावादेव, इति नहीं होता; क्याकिं [ वस्तुतः ] उस 
आसपवेत्तामे कर्मका अभाव ही है, 
नित्यानुवादः । यथाविदुषः कमे- | अतः यह ॒ कथन तो निव्यका अनु- 
क्षयटक्षणं ससारदु {खं सन्ततमेव, वादमात्र है | ताय यह है किं 
„+ | जिस प्रकार अव्िद्रान्‌के ल्य करम- 
ग्‌ तथा तद्द विधत इत्यथः । क्षयरूप संसारदु ख॒ निरन्तर रहता 
“मिथिलायां प्रदीप्तायां हे; उस प्रकार इस विद्वानके विये 
व उसकी सत्ता नहीं है; जैसे किं राजा 
५ मे द्यति किञ्चन!" | जनकने कहा था “मिथिलके जलने- 
इति यद्वत्‌ । से मेरा कुछ भी नहीं जठ्ता |" 





खात्मरोकोपासकख विदुषो | [ भर्तप्रप्नादि ] ठु अन्य 
ग्या्याकारोका कथन है कि स्वात्म 


३०२ चृ्दारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्याय 
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विचासंयोगा्छर्मैव न श्वीयत | लोकके उपासकका कम॑च्ञानका 


इत्यपरे बणेयन्ति । लोकशब्दाथं संयो दोनेके कारण क्षीण नही 
होता | वे कम॑से सम्बद् “लेकः 


© 9 
च कमेसमवायिनं द्विधा परि- राब्दका अर्थं ॒दो प्रकारसे कल्पना 
कल्पयन्ति किर-एका व्याढृता - करते है#-उनमं एक तो व्याकृत- 
ः । ख्प (न धीन | ५. 
बस्थः कर्माश्रयो रोको हैरण्य- | रूपसं स्थित कर्माधीन दहैरण्यमभं 


पस) > ॥ , | नामक लोक है) उस कमसम्बन्धी 
गभोख्यः, तः करमसमवायिनं व्याकृत ओर परिच्छिनि लोककी जो 


लोक व्याकृतं परिच्छिन्नं य | उपासना करता है, उस परिन्छिन- 
-मदर्शाका कमे श्रीण द्ये जता 
उपास्ते, तस्य किं परिच्छिन्न- कर्माःमदर्शका कर्म श्रीण हं 


है | ओर जो उसी कमसप्वन्धी 
कमासमदशिनः कमे कीयते । | लोको जव्ाङतरूयते सित अथात्‌ 


तमेष कमेप्तमशायिनं लोकमव्या- | कारणक्पको प्रात करके उपस्तना 
कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्तू- | करता है, उसका वद क क्षीण नही 
पास्ते, तखापरिनच्छिन्नकर्मालम- | होताः कयकि ६ अपरि्छनिः 


९ । कमासदर्शा है | 
दशषित्वात्तख कमे न क्षीयत इति । | 


भवतीयं शोभना करना न | व क ‰ 
श्रौती ~ _ ~ _ | खुन्दर, परंतु श्रृतिसम्मत नही हः 

क" "१ व | क्योकि श्रुतिके द्वारा तो लकः 
| 


प्रकृतस्य परमात्मनोऽमिहितत्वात्‌। | शब्दसे प्रकरणपराप्त परमातमाका ही 
खं ठोकमिति प्रस्तुस्य खश्चब्दं | प्रतिपादन कया गया है । कारण 
विहायात्मन्चब्दग्रक्ेपेण पुन- उसने (स्वं लोकम्‌, इस प्रकार आरम्भ- 

१ .. | कर पिर श्छ'शब्दक त्याग कर्‌ उप्तकी 
स्तस्येवं प्रतिनिदश्ञादात्मानमेव | जगह आमा, रान्दका प्रयोग करके 
लोकम्मुपासीतेति । तत्र कमंसम- | उसीका “आत्मानमेव छोकमुपरसीतः 


# यर्दा मूरभे जो “किलः शब्द है वह हस बातका चोतक है किं उनकी यद 
कस्यना केवर तकंके आधारपर ह; भ्रुतिसम्मत नहीं हे । 
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वायिलोकक्रटपनाया 


एव | 

परेण च केवरुविद्याविषयेण 
विशेषणात्‌- “करं प्रजया करि- 
ध्यामो येषां नोऽयमाःमायं लोकः" 
( व° उ० ७।४।२२ )इति। 
पत्रकमापरविधयाकृतेभ्यो हि 
साकेभ्यो रिक्चिनष्टि अयमात्मा नो 


सोकः' इति । ““न दाख केनचन 
कमणा लोको मीयत एषोऽख 
परमा लोकः इति च । तैः 
सविशेषणरस्येकवाक्यता युक्ता, 


इहापि स्यं लोकमिति विक्ेषण- 
दशनात्‌ । 
अखत्कामयत इत्ययुक्तमिति 


चेत्‌ इह खो रोकः परमातमा, 
तदुपाप्तनात्स एव भवतीति सिते, 
यद्यत्कामयते तत्तदस!दातमनः 


सृजत इति तदातमप्राप्िग्यति- 


क्या करेगे 


अनवसर | शस प्रकार पनः निदेश कियाहैं 


इसल्यि यदह क्मसम्बन्धी लोककी 
कल्पनाका तो अवसर है ही नहीं | 

इसके सिवा आगेके “व प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लेकः» 
इस केवल ज्ञानक्रिषियक वाक्यसे उसे 
विरोषित भी किया गया है | यह 
श्रति (अयमात्मा नो लोकः: रेसा 
कहकर उसे पुत्र, कर्म ओर अप्रस- 
वरिदयाद्वारा प्राप्त होनैवारे लोकसे 
प्रथक्‌ करती है । तथा यह भी कय 
हे “इसका यह रोक किसी भी कम. 
से नए नहीं होता, यह्‌ ट्सका 
उक्ष छोकः ह |" उन विरोषणयुक्त 
वाक्यसे बस वाक्यकी एकवाक्यता 
होनी चाहिये, क्योकि य्ह भी स्वं 
टोकम्‌, ठेसा विरोपण देखा जाता है | 

यदि कहा कि [ सी वातहै तो ] 
८इससे कामना करता है" पसा कहन! 
उचित नदीं है | अथात्‌ यदि एसी राङ्क 
कौ जाय कि यदि य्ह खटोक परमात्मा 
ही है ओर उसकी उपासनासे पुरू 
तदुप ही हो जातादहं; तो रेसा 
निश्चय होनेपर (उससे जो-जौ 
चाहता है उसी-उसीकी रचना 


| कर्‌ ठेता है" इस प्रकार आमप्रापिसे 
रेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेत्‌, 


१. निन हमको केवल यह आत्मलोक ही अभीष्ट है, वे हम संतानको टेकर 
१ 


मिन्न फर बतलाना उचित नहीं है - 
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न; . खलोकोपास्नस्तुतिपरत्वात्‌; 
खसादेव लोकास्सवमिष्टं सम्प- 
दयत इल्यः; नान्यदतः प्राथ 
नीयमाप्रकापत्वात्‌; “आत्मतः 
प्राण आत्मत आश्चाः' (छा० उ० 
७ । २६ । १) इत्यादि श्रुस्यन्तरे 


यथा | 
ध 
सर्बातममवप्रदशेनार्थो वा 
¢ (~ 
पूववत्‌ । यदि हि प्र एवात्मा 
सम्पद्यते तदा युक्तः (असखाद्धये- 
चात्मनः रत्यात्मश्चन्द प्रयोगः, 
खादेव प्रकृतादात्मनो रोका- 
[७ ९ 
दिदयेवमथेः । अन्यथा (अन्या- 
कृतावखात्कमंणो लोकात्‌" इति 
सषि शेषणमवक्यत्‌प्रकृतपरमाम- 
रोक व्यावृत्तये व्याढृतावखान्या- 


वृत्तये च । न द्यखिन्प्रङृते 


तो यह्‌ ठीक नही, क्योंकि यह वाक्य 
खलटोककी उपासनाकी स्तुति करने. 
वाटा है । इस्तका यही तात्य है कि 
सारी इषषिद्धि आत्मखोकसे दी हदो 
सकती है; इससे भिन्न ओर कोई 
वस्तु मौगने योग्य नहीं है, क्योकि 
आ्मज्ञ पणकाम होता है; जेता कि 
८'आत्मासे प्राण है, आत्मासे दी 
आरा हैः इत्यादि अन्य श्रुतिसे सिद 
होता दहै । 

अथवा पूर्ववत्‌ यह आमज्ञका 
सर्वात्मभाव प्रद्दित करनेके लिये 
है | यदि आन्न परमात्मा ही हं 
जाता है, तभी (अस्माद्धयेवालनः' इस 
प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग उचित 
होगा । इसका अथं यह है कि 
इस खरूपभूत प्रकृत अआत्मोकसे । 
अन्यथा प्रकृत प्ररमात्मलेक ओर 
व्याकृतावस्था ८ व्याकृतदूपसे सित 
ब्रह्मलोक ) की व्याद्त्तिके लिये श्रुति 
[ छोकशब्दका ] अव्याक्रेतवस्था- 
कर्मणो टोकात्‌? इस प्रकार विशेपण- 
पूर्वक उल्टेख करती । अतः यहा 'ख' 
ठेसा प्रकृत विशेषण रहते इए, जिसकी 
श्रुति कोई चचौ नहीं करती उस पर 





१. (तस्म(त्सवंमभवत्‌? इस वाक्यक्रे समान । 
२. अव्याकरतरूपसे सित कर्मलोके | 
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विज्ञेषितेऽश्रुतन्तरालावस्या प्रति- ' ओर अपर ब्रहमके मध्यकी [अव्याकृत 
। नामवाटी ] अवरस्थाको प्रहण नहीं 


पत्तं शक्यते ॥ १५ ॥ । क्रिया जा सकता ॥ १५ ॥ 
------<~------- 
कर्माधिकारी जीव शिन-शिनि करमकि कारण समस्त प्राणियोका लोक ह 2 
अथो अयं वा आत्मा| अथो अयं वा आत्मा | यहो 


~ | वणांश्रमादिका अभिमान रखनेवाखा 
अत्राविद्ान्‌ वर्ण्रमा्यमिमानो | तय ॥ | अभिमान रखनेवाला 
व < | तथा ध्रमसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष 
धर्मेण नियम्यमानो देवादिकम- | देवादिसम्बन्धी कर्मकी कर्वन्यताके 


करतेव्यतया पशुवत्परतन्त्र इस्यु- | कारण प्यके समान परतन्त्र हसा 


क्तम्‌ । कानि पनसानि कर्माणि | 1 १११ 
१ नस _ कोन-से है जिनकी कर्तव्यतासे वह 
यत्कतेव्यतया पद्युवत्परतन्तरी प्युके समान परतन्त्र होता है ? ओर 


भवति १केवाते देवादयो येषां | कौन वे देवादि दै जिनका वह 
ध ॥ क्मोकि द्वारा उपकार करतादै? 
कमभिः पशुवदुपकरोति { इति एसा प्रश्न होनेपर श्रुति उन दोनोंका 
तदुभय प्रपश्चयति-  व्रिस्तासपूर्वक निरूपण करती है- 
अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स 
यञ्जुहोति यद्यजते तेन देवानां खोकोऽथ यद्नुन्रते तेन 
ऋषीणामथ यसितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन 
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वास्षयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशुनां 
यदस्य गृहेषु श्रपदा वयास्या पिपीटिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां रोको यथा ह वे खाय टखोकायारिष्टिमिच्छे- 
देवर हैवंविदे सवीणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्धि 
दितं मीमाः तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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यह आत्मा ( गृही कमाधिकारी ) समस्त जीवोका खोक ८ मोग्य ) 
है | वह जौ हवन ओर यज्ञ करता है, उससे देवताओंका रोक होता हैः; 
जो खाध्याय करता है, उससे ऋषियोंकरा, जो परितसेके ल्ियि प्रिण्डदान 
करता है ओर संतानकी इच्छा करता है, उससे पितयैका, जो मनुष्योको 
बास्तस्थान ओर भोजन देता है, उससे मनुष्योका ओर जो प्रह्यओको तृण 
एवं जलादि पर्हचाता है, उससे पञ्चुओका खोक होता है । इसके घरमे 
जो [ कुत्त-बरिल्टी आदि ] श्वापद) पक्षी ओर चीटीपयन्त जीव-जन्तु इसके 
आश्रित होकर जीवन धारण करते है, उससे यह उनका खोक होता हे । 
जिस प्रकार खोकमे अपने शरीरका अविनाश चाहते है, उसी प्रकार एेसा 
जाननेवठेका सब जीव अपिना चाहते है । उस इस कमकी अवर्य- 
कर्तव्यता [ प्र्चमहायन्ञप्रकरणमे ] ज्ञात है ओर [ अवदानप्रकरणमे ] इसकी 
मीमांसा की गयी है| १६॥ 
अथो इत्ययं वाक्योपन्या- । . ममे “अथोः यह निपात वाक्य- 
सार्धः । अथं यः प्रहृतो गृही | का उपक्रम ( आरम्भ ) करनेके 
कमोधिद्धतोऽविद्ाज्छरीरेन्दिय- व्यि है । यह जौ कर्माधिकारी 


~ । अज्ञानी गृहस्थखूप शरीरेन्धियसंघात- 
सङ्घातादिविशिष्टः पिण्ड आरमे- | विशि परकृत पिण्ड है, वह 


्ुच्यते; सर्वेषां देवादीनां | आत्मा कहता है; बह देवताओंसे 
पिपीकिकिन्तानां भूतानां लोको | लेकर चटीपरयन्त समस्त प्राणियोका 
भोग्य आत्मेत्यथंः; सर्वेषां बणा- | टोक-भोग्य है; क्योकि व्णाश्रमादि- 
भ्रमादिविहितैः कर्मभिरुपकारि- | विहित क्मकि द्वारा वह सबका 
त्वात्‌ । उपकारी है । 
कौ; पुनः कमेषिरोपेरुपञड्वेन्‌ | वह किन कर्मविोषोके द्वारा किन 
भूतविरोषोका उपकार करनेके कारण 
केषां भूतविेषाणां लोकः ? हत्यु- | उनका रोक ( भोग्य ) होताहैः 
सो कहा जाता है-वह गृही जो 
हवन ओर यजन करता है-देवताके 
जते, यागो देवतापरुदिस्य खस्व- | उदेश्यसे वस्तुमे खत त्यागना याग 








च्यते--स गृही यञ्जुहोति यद्य- 
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परित्यागः, स पव आसेचना- है--उसीमे ज्र आदति देना इतना 


स कर्मं अधिक होता तो उसे होम 
न कहते है, उस होम-यागल्य कम॑से, 


॥ 
॥ 


कमणावहयकतेव्यत्वेन देवानां | उसकी अवद्यकतेव्यताक्रे कारण पुरुप 
। प्हुके समान देत्रताओंके अधीन होनेसे 
| वा हआ है- इसय्ये उनका लोक 


सोकः । | ( मोग्य ) है । 
अथ यद नुते खाध्यायमधी- | तथा जो अनुवचन अर्थात्‌ नित्य- 


4 प्रति खाध्याय करता है, उसके कारण 

तेऽहरहस्तेन ऋषीणां लाकः। भथ न क 
यद्ितभ्या निप्रणाति प्रयच्छति | गणको निप्रेणाति,--पिण्डोदकादि 
प्रदान करता है ओर जो प्रजाकी इच्छ 
यानी संतानके ल्य प्रयत्न करता 
प्रजाथघ्रु्यमं करोति-- इच्छा चो- | है- यदौ “इच्छा' शब्द उव्यत्तिका 
उपलक्षण करानेके च्यि है, 
| ततत्पयं यह कि व्ह जो प्रजा 
यतीत्यथंः, तेन॒ कमेणावर्य- | उत्यन्न करता है, उस कर्मके द्वारा 
व्यत्वेन पितणां लोकः पितणां | उसकी अवश्यकतन्यताके कारण वह 

£ £ | प्रितृगणका खोक अर्थात्‌ परितरोके भोमग्य- 

भाग्यत्वेन परतन्त्रो लोकः । | रूपसे उनका परतन्त्र लोक होता हे । 
अथ यन्मनुष्यान्वासयते तथा वह जो स्थान ओर जट 


आदि देकर मनुष्यांको घरमे ठहराता 
भूम्पुदकदिदानेन गृहे, यच तेभ्यो है तथा घरमे हरे हए अथवा न 


वसद्योऽवसद्धयो वा अर्धिभ्यो- व्हरे इए भी भोजनार्थं मनुष्योंको 


ऽशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम; | जो भोजन देत दै, उससे बह 


स  मनुष्योका लोक है; ओर पञ्युओंको 
अथ यत्यश्ुम्यस्तृणोदक विन्दति | जो तृण ओर जल प्रात कराता है, 


लम्भयति, तेन प्चलामू; यदस्य | उससे वह प्चओंका लेक है; एवं 


पश्ावस्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति 





पिण्डादकादि, यच्च प्रजामिच्छति | 


त्पच्युपरक्षणाथा- प्रजां चोत्पाद- 
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गृहेषु श्वापदा वर्यांसिच पिषी- | इसके घरमे जो श्वापद, पक्षी एवं चींदी- 
पय॑न्त जीव-जन्तु कण, बलि तथा 
पात्रोके घोवनके उपजीवी होते है, 
ठनाद्युपरजीवन्ति, तेन तेषां लाक्रः || उससे वह उनका लोक है । 


यसादयमेतानि कर्माणि कु्व- | क्योकि इन कर्माको करता इ 
| 


कलिकाभिः सह्‌ कणवरिभाण्डश्रा- 


यह्‌ देवादिका उपकार करता है, इस 
टये जिस प्रकार लोकम अपने शारीरके 
लिये पुरुष अरिषि-अव्रिनाङा अथात्‌ 
अपनेपनके भावकी अप्रच्युति चाहता 
है तथा अपनेपनके मावकी च्युतिके 
भयसे उसका पोषण एवं रक्षण करके 
सव प्रकारसे पाटन करता है, उसी 
प्रकार इस तरह जाननेवाटेका अथात्‌ 
“मै समस्त भूतोंका भोग्य ह, मुने ऋणी- 
कै समान इन सव्रका दस प्रकार 
अवदय प्रतीकार करना चाहियेः 
इस प्रकार अपने विप्रयमं कल्पना करने- 
वरालेका उपयुक्त देवतादि समस्त मूत 
अरश्श्टि---अविनाश चाहते है । जिस 
सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथो- प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पर्यु 
अ च्छन्ति | की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
क्तानि अरिष्टिमविनाश्चमिच्छन्ति प 
खत्वाप्रच्युत्यै सवतः संरक्षन्ति | बे इसकी स्र ओरसे रक्षा करते 
, | है; इसीसे पहले ८ १ । ४ । १० 

कटुम्बिन इव पशन -““तसादेषां | मन्त्रे ) यह कदा गया है अतः 
तन प्रियम्‌) # ह्युक्तम्‌ । तद्रा एत- दवताओंँको यहू प्रिय नहीं है | कि 
खोग॒ अत्मितत्वको जानें ]› । वह्‌ 

तदेतद्यथोक्तानां कमंणाम्‌ ऋण- | यह अर्थात्‌ उपर्युक्त वर्मोका ऋणके 


न्नुपकरोति देवादिभ्यः, तसा- 
यथाह बे लोके खाय लोकाय 
खस्मे देहायारिष्टिमविनारं खल- 
भावाप्रच्युतिमिच्छेत्‌ खस्वभाव- 
प्रस्धुतिमयात्पोषणरक्षणादिभिः 

सवतः परिपालयेत्‌, एषं हैवंविदे 
“सवेभूतभोग्योऽहमनेन प्रकारेण 
मया अव्यमूणिवस्प्रतिकतव्यम्‌' 
इत्येवमात्मानं परिकिल्पितवते ¦ 
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वदवश्यक्तव्यत्यं पशचमहायज्ञ- ! समान अवश्यकर्तन्यत्र परञचमहायज्ञ- 
प्रकरणे विदितं करतंग्यतया प्रकरणम विदित ह तथा अवदान- 
मीमांसितं विचास्तिं चावदान- प्रकरणे कर्तव्यखूपसे इसकी मीमांसा 
प्रकरणे ।॥ १६ ॥ । इई है-- परिचार किया गया है ॥ १६॥ 
---+--*+ ~ ---~- 
ब्रह्म विद्रा्चेत्तसाद्पश्चभावा- ) यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष 
वत्तिवीन- तकर्तन्यताबन्धन- । कर्तन्यताबन्धनखूप उस पञ्युभावसे 
नििनम्‌ रपातप्रतिभुच्यते, | सक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा- 


९. | से विव-सा होकर कम॑बन्धनके 
केनायं कारितः कमेबन्धनाधिकारे- र 

६ | अधिकारम प्रवृत्त होता है तथा उससे 

ऽवश इव प्रवतेते, न पुनस्तद्विमो- । मुक्ति पानके उपायखूप ज्ञानाधिकारमे 


क्षणोपाये विद्याधिकार इति । प्रवृत्त नहीं होता | 
ननूक्तं देवा रक्षन्तीति । पूर्व ० -पहले कहा जा चुका है 
। कि देवगण उसकी रक्षा करते है ।* 
बाढम्‌, कमाधिकारखगोचरा- षिदान्ती-ठीक है, परंतु वे भी 
| कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयताको 
प्राप्त हए लेोगोकी ही रक्षा करते है, 
हूटानेष तेऽपि रक्षन्ति, अन्यथा- अन्यथा [ यदि एसा माना जाय कि 
` सभीकी रक्षा करते हैं तो ] बिना किये 
। कम॑की प्राति ओर कृतकमका नाश 
कृताम्यागमकरृतनाशचप्रसङ्गात्‌ । । होनेका प्रसंग उपस्िित होगा । वे 


१. भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञः देवयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ इन पाच ग्रोका 
जिसमे विधान किया गया है, वह पञ्चमहायज्ञप्रकरण दै | 

२. एक आहुतिकी पूर्वके लि लिया हआ घृतादि हव्य अवदान कहलाता है । 
८तदेतदवदयते यद्यजते स यदग्नौ जुहोतिः इत्यादि अवदानप्रकरण है । अर्थात्‌ 
८जो यजन करता है यानी वह जो अभिमे हवन करता दै, बह यह अवदान करता 
हैः इत्यादि । इसमे (ऋणं ह वाव जायते जायमानो योऽस्ति" अर्थात्‌ जो उत्पन्न दोने- 
वख हे ; उसे निश्चय ऋण प्राप्त होता है --दस अथवादद्वारा कर्म॑की अवर्य- 
कतव्यताका विचार किया है । 

# दुसदिये वह नियमसे प्रदृत्तिमार्गमे ही रहता है । 
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न तु सामान्यं पुरुषमात्रं विशि- | विरिष् अधिकारपर आरूढ न हए 


ष] धिकारानासूढम्‌; तसखाद्धवबि- 0 रक्षा नहीं ॥ 
| चि अतः कोई ेसा होना चाहिये, जि 
ध तेन, येन प्रिताऽश एव प्रेरित होकर वह बलखात्कारसे आत्म- 
बहिश॑खो भवति खसाोकात्‌ । | लेकसे वहिर्मुल हो जाता है । 
नन्वविद्या सा, अविद्यावार्हि | पर्वं०-अच्छातो वह अविदा है, 
क्योकि अविदयावान्‌ पुरुष ही बहिरमुख 
होकर प्रवृत्त होता हं । 
सापि नेव प्रवर्तिका; बस्तु- सिद्धान्ती - बह मी प्रवर्तिका नहीं 
| है, वह तो वस्तुके खरूपका आवरण 
करनेवाटी ही है । ह, जिस प्रकार 
तकबरीजत्वं तु प्रतिपद्यतेऽन्धत्व- | अन्धत् गदे गिरनेका हेतु होता है, 
। उसी प्रकार यह प्रवरतकबीजरूपता- 
कोतोमप्राप्त होती है| 


एवं त्य च्यतां किं तद्‌ यत्पर | पू्व॑०-टेसी बात है तो तम्दी 
` । बताओ, जो प्रवृत्तिका हेतु है, बह 


बरु्तिहेतु रिति क्या? 
तदिहाभिधीयते-एषणा कामः सिदधान्ती-वह य्ह बतलाया 


~ _._ < | जाताहै-- वह एषणा यानी काम 
सः, खाभाविक्यामविद्यायां बरत. | जाता द ब एषणा यानी काम हे । 
'सखामाविकी अविधामे रहनेवाे मूखे- 
माना बालाःपराचःकामाननुयन्ति'। छोग बाह्य कामनाओंका अनुसरण 


इति काटकश्रुतो, स्मृती च-- | करते दै"-रेसा कटश्ुतिमे भी कहा 
“काम एष क्रोध एषः", ( गीता ३। है, तथा स्पृतिमे भी “्यह काम, 


यह क्रोधः, एेसा कहा है । मानव- 
२७) इत्यादि) मानवे च सवां | पर्मशाखमे भी सारी प्रवृत्ति कामसे 


प्रवृत्तिः कामहेतुक्येवेति । ख एषो- दी होनेवाटी है--एेसा कहा है ।# 


# अकामतः क्रिया काचिदूदृश्यते न हि कस्यचित्‌ ' 
यदचयद्धि कुख्ते जन्तुतत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ 


बहिथ॑खीभूतः प्रवतेते । 


खसूपावणास्मिका हि सा; प्रब- 





मिव गर्तादिपतनप्रबरचिहैतुः । 
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ऽथ॑; सविस्तरः प्रदक््यत इह आ ¦ वही विषय यहयँ अध्यायकौी समातिः 
पर्यन्त वि्तारसे प्रदरित किया 

अध्यायपरिसमापरेः । जाता है-- 

रव्॒तिके वीजभूत काम ओर पड्क्तकर्मका वणन 
आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमे कु्वींयेत्येतावा- 
न्वे कामो नेच्छ नातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतर्यकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ 
कमं कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकेकं न प्राभोत्यकरत्ल 
एव॒ तावन्मन्यते तस्यो कृत्ता मन एवास्यात्मा वा- 
ग्जञाया प्राणः प्रजा चक्ुमोचुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते 
श्रोत्रं दैवःश्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मेवास्य कमोत्मना हि 
कमं करोति स एष पाङ्को यज्ञः पङ्कः पशुः पङ्कः 
पुरुषः पाङ्कमिदः सर्वं यदिदं किञ्च तदिद सवेमाप्नोति 
य एवं वेद ॥ १७ ॥ 

पहठे एकः आत्मा ही था | उसने कामना की कि भेरेघखी दह, 
पिर मै प्रजाखूपसे उत्पन्न होऊं । तथा मेरे धन हो) फिर मै कमं क ॥ 
बस इतनी ह्वी कामना है । इच्छा करनेषर इससे अधिक कोई नहीं पाता । 
इसीसे अब्र भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है किं मेरी हो, किर 
मै संतानख्यसे उन हो तथा मेरे धन हो तो फिर मै कमं करू | 
ब्रह जबतक इनमेसे एक-एकको भी प्राप्त नदीं करता तबतक वह अपनेको 
अपूर्णं ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है-मन दही इसका 
आत्मा है, वाणी लखी है, प्राण संतान है ओर नेत्र मानुष वित्त 


है, क्योकि वह नेत्रसे ही मौ आदि मानुष वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव- 
वित्त है, क्योकि श्रोतरसे ही वह उसे ( दैववित्तको ) सुनता ह । आत्मा 
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( शारीर › ही इसका कम॑ है, क्योकि आत्मासे ही यह कर्म करता है | 
वह यह यज्ञ पाङ है, पञ्च॒ पाङ्क है, पुरुष पाङ्क है तथा यह जो कुछ है, सब 
पाङ है । जो एेसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 

अ्मेवेदमग्र आसीत्‌ आत्मेव आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ । आत्मा ही 


खामाबिकोऽविदान्कायेकरण- 
सङ्कातलश्वणो वणी, अगर प्राग्दार- 
सम्बन्धात्‌, आत्मेत्यभिधीयते; 
तसखादार्मनः प्रथग्भूतं काम्यमानं 
जायादिभेदरूपं नासीत्‌; स एवेक 
असीत्‌--जायादयेषणाबीजमूता- 
विद्यावानेक एवासीत्‌ । 

खामाविक्या खातमनि कत्रादि- 
कारकक्रियाएरात्मकताध्यारोप- 
रक्षणया अविद्यावासनया 
वासितःसोऽकामयत कामितवान्‌ 
कथम्‌ १ जाया कमोधिकारदेतु- 
भूता मे मम कतः घात्‌; तया 
विनाहमनथित एव कमणि; 
अतः कमोधिकारसम्पत्तये भवे- 
ज्ञाया; अथाहं प्रजायेय प्रजा 
रूपेणाहमेवोत्पद्येय । 

अथ वित्तं मे खात्कमंसाधनं 


अथात्‌ खाभाविक अविद्रान्‌ देह 
ओर इन्दरियका संघातरूप वणी 
( ब्रह्मचारी ) दी अप्र--ली-सम्बन्ध 
होनेसे पूवं था । इस प्रकार यहं 
[ देहेन्दरियसंघात ही ] अत्मा कहा 
गया ह । उस आत्मासे प्रथगमूत 
उसकी कामनाका विषय घी 
आदि भेदरूप नहीं था । वही एक 
था-- स्री आदि एषणाकी बीजभूता 
अविधासे युक्त बह अकेखा दी था। 

उसने अपनेमे कत्रदि-कारक, 
क्रिया एवं कमात्मकताकी अध्यारोप- 
ख्पा खाभाविकी अतरिद्याजनित 
वासनासे युक्त होकर कामना की | 
किस प्रकार कामना की £ मेरे 
अर्थात्‌ मुञ्च कतके कमाधिकारकी 
हैतुमूता खी हो, क्योकि उसके चिना 
तो मै कम॑का अनधिकारी ही रहै 
अतः कमीधिकारकी प्रा्िके व्य 
मुञ्चे स्री प्राप्त हो; फिर मे प्रजात 
होऊं अर्थात्‌ प्रजाखूपसे मे खयं 
ही उत्प होऊं । 

तथा मेरे कमेका साधनभूत गौ 


गवादिलक्षणम्‌.अथाहमम्युदयनि आदिख्य धन हो, फिर मेँ अम्युदय 
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शरेयससाधनं कमे दुर्वीयः येना- ओर निःप्रेयसका साधनरूप कर्म 
हमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान्‌ | करू अभौत्‌ वह॒ कमं॑करुः 
प्राप्नुयाम्‌, तस्कम॑ कु्वीयः जिससे मे उरण होकर देवादिके 


ध । टोकोको प्राप्त कर सरू तथा पुत्र 
कार्यान्‌ च सुतनित्तनादताचि | धन ओर खगादिके साधन काम्य 


नानि । एतावान्वै काम एता- कर्ष भी करट । इतना ही अर्थात्‌ 
वद्विषथपरिच्छिन्न इत्यथः इतने व्रिषयसे परिच्छिन ही काहल है । 
एतावानेव हि कामयितव्यो येजो सी, पुत्र, वित्त ओर कमं 


विषयो यदुत जायापूत्रवित्तकर्माणि है बसइतना ही कामना करनेयोग्य 
षय है, यह साधनरूपा एषणा 


साधनलक्षणेषणा; लोकाश्च तरथो है; मनुष्यलोकः, पितृलोक भौर देव 
मनुष्यलोकः पिवरीको देवलोक  लेक-ये तीनों टोक इस साधनेषणा- 


इति फ़लमूता; साधनेषणायाथा- | के एर्खरूप दै । हन्द तीनो 


खाः । तदर्था हि जायापुत्रबितत- | ठको टिव जाया, षन क्ति पर्व 
मेखूपा साधन-एषणा होती है; अतः 


| 
¢ द, 
कमरुक्षणा साचनवणा, तसा- | यह्‌ एक ही एषणा है, जो लोकैषणा 


रसा एकवेषणा या लोकैषणा । | कहली है । वह एषणा एक होने 


प्र्‌ भी साधनकी अपेक्षावारी है 
सेकेव सत्येषणा साधनापेक्षेति | (त 1 


दविधा; अतोऽबधारयिष्यति “उमे शति यह निश्चय करेगी करि प्व 
ह्येते एषणे एव"' (३।५।१)8ति। दोनों एषणार्प ही है |> 

फलाथत्वात्स्वारम्भख लोके सारे आरम्भ फएच्के ही लिये होते 

है, अतः अर्थतः प्राप्त लेकैषणाका 

पणाथप्राप्ता उक्तैवेति । एतवान्वा | वणेन कर ही दिया गया । एतावान्‌ 

वै--इतनाही काम है, इस प्रकार 

एतावानेव काम इत्यवधियते । ' उसीका निश्चय किया जता है। 


३१४ जरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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भोजनेऽभिहिते तिनं हि परथग- ‹ भोजनका वर्णन कर दिये जानेपर 
€ | तञ्जनित तृत्िका अलग वणन करने- 
भिषेया, तदत्वाद्भीजनख । की आवश्यकता नहीं होती, क्योकि 
ते एते एषणे साभ्यस्षाधनलक्षभे | मोजन तो उसीके ल्यि होता है । 
वे ये साध्य-साधनख्पा एषणाएं काम 
है, जिस (काम) से प्रसिति हआ अज्ञानी 
एव कोक्चकारवदात्मानं वेष्टयति-- परुष रेशामके कीडेके समान अपनेको 
विवशा होकर चपेट खेत है तथा 
अपनेको कर्ममागमे ही अटकाये रख- 
ंखीभूतो न स्वं लोकं प्रतिजा- | कर बदिपंख हो आत्मलोकको नही 
जान पाता । रेसा दही तैत्तिरीयकमे 
नाति । तथा च तेत्तिरीयके-- भी कहा है- “जो पुरूष अग्निसम्बन्धी 
कर्मोमि मुग्ध दहै, उसकी चरमगति 
धूममागै द्यी है, वह आललोकको 
लोकः न प्रतिजानाति" इति। | नहीं जान पाताः, इत्यादि । 


कथं पुनरेतावसवमवधायंते वितु कामनाओंकी शएतावत्ता 


कामानाम्‌ १ अनन्तत्वात्‌ । अनन्ता | ( इतनापन ) कँसे निश्चय की जाती 
है, क्योकि वे तो अनन्त है | 
हि कामाः, इप्येतदाश्ञङ्कय देतु- कामनाओंका तो कोई अन्त नहीं 
माह--यसाद्‌ न इच्छन्‌ च न-- | दै-रेसी आशङ्का करके श्रुति उसका 
। कारण बतलती दहै; क्योकि इच्छा 
च्छनपि, अतोऽसात्फलसाधन- । | | 
इच्छन्‌ प, अत करनेपर भी पुरुप इस फल ओर 
रक्षणाद्‌ भूयोऽधिकतरं न | साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी 
लोक | प्रा नहीं कर सकता । छोकमे फ 


| , | छीर साधनसे व्यतिरिक्तं कोई भी दृ 
फरकाधन>्यतिरिक्तं दृष्टमदृष्टं या अदृष्ट प्राप्तव्य पदाथ नहीं है | कामना 


वा लन्धव्यमस्ि । रन्धन्य- | तो किसी प्राक्तम्य विषयके चयि ही 


कामः, येन प्रयुक्तोऽविद्रानवश्च 


कर्ममागं एवास्मानं प्रणिदधद्रहि- 


।“अग्निश्ुग्धो हेव धूमतान्तः सं 


षिन्देन्न रमेत । नहि 
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विषयो हि कामः, तख चेतदथ- | होती है ओर व्ह इसके सिवा है 
तिरेकेणामावादू युक्तं॑वक्तुम्‌ नरी; इट्य यह कहना उचित ही 


(एतावान्वे कामः' इति । हे कि "वस इतना ही काम है ।' 

एतदुक्तं भवति- दृष्टा्थम- | यहो कहना यह है कि द 
दृष्टां वा साध्यसाधनलक्षणम्‌ | अथत्रा अदृ फलाय साध्य-साधन- 
अविद्यावल्पुरुषाधिकारविषयमेष- रूप तथा अज्ञानी परुषके अधिकारका 


| विषयभूत जो एषणाद्रय है, वही काम 
णादयं कामः, अतोऽसाद्िदुषा | हे, अतः विद्रानूको इससे उपर 
व्युत्थातन्यमिति । उटना चाहिये । 
यखादेवमविद्रानात्मा कामी|। क्योकि वह अच्िद्रान्‌ कामी 
आत्मा प्रहठे इसी प्रकार कामना करता 
था, अतः उससे पूवेतरने भी रेसे दी 
ऽपि,एषा लोकथ्थितिःप्रजापतेश्चेव- कामना की होगी, क्योकि यह न 
~ सिति है; ओर प्रजापतिका यह स 
मेष सग आसीत्‌ । सोऽिभेदः भी इसी प्रकार हआ है | पहले 
विद्यया, ततः कामप्रयुक्त | अज्ञानवरा उसे भय हभ, फिर काम- 
एकाक्यरममाणोऽरतयुपघाताय | से प्रति हकर अकल रति न 
श | वरनेके कारण उस अरतिकी निचत्ति- 
लियमंच्छत्‌, तां समभवत्‌, ततः के ल्थि उसने सीकी इच्छा की, 
सर्गोऽयमासीदिति यक्तम्‌ । | उससे वह संयुक्त हभ ओर किर 
॥ यह सृष्टि द्ई-इस प्रकार पहले कहा 
तसानत्सुष्टौ पतर्घेतसिन्नपि | जा चुका है| इसय्े इस समय मी 
कार एकाकी मन्प्राग्दारक्रियातः | उसकौ सुश्रि ली-परि्रहसे पू 
एकाकी पुस्प यह कामना करता है 
कामयते--जाया मे सात्‌, अथ किमेरेखी हो, पिर मै प्रजारूपसे 


प्रजायेय अथ वित्त मे स्यात्‌, अथ ~ पञ तया भरे धन हो ओर 


। फिर मँ कमं करू-इस प्रकार यह 
कमं वीय हस्युक्ताथं वाक्यम्‌ | पूर्वोक्त अर्थवाखा वाक्य है | 





ह | 
पूवं कामयामास, तथा पूवेतरो- | 
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बृ्दारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय १ 


स॒ एवं कामयमानः सम्पाद- 
यश्च॒ जायादीन्यावत्सछ एतेषां 
यथोक्तानां जायादीनामेकेकमपि 
न प्राभ्नोति, अङ्ृरस्नोऽसम्पूर्णो- 
ऽहभिव्येवं तावदात्मानं मन्यते । 
पारिशेष्यात्समस्तानेवेतान्सम्पाद- 
यति यदा, तदा तस्य दृस्ता । 


-=------~ 


इस प्रकारं कामन। करके श्री 
भादिका सम्पादन करनेवाला यह 
पुरुष जबतक इन पूर्वोक्त ल्ली आदि- 
मेये एकको भी प्राप्त नहीं कर ठेता 
तबतक यह अपनेको "मै असम्पूणं है 
सा मानता है । फलतः जब यह्‌ 
इन सभीका सम्पादन कर लेता है, 
तभी उसकी पूणेता होती है । 


वितु जब यह उस पूणताका 
सम्पादन करनेमे समथं नहीं होता, 
उस समय उसके पूरणैतवके सम्पादनके 
य्यि शरेति इस प्रकार कहती है-- 
उस अपूण॑ताके अभिमानीकी यह 
पूणता इस प्रकार होती है । किस 
प्रकार !-[ उसके ¡ इस देेन्दरिय- 
संघातका विभाग किया जाता है, उसमें 
अन्य सारा कायकरणसमुदाय मनका 
प्रविभज्यते, त॒त्र | अनुसरण करनेवाला है, इसलिये 
१ ० 6 | प्रधान होनेके कारण उसमे मन दही 
मनोऽनुदृत्ति हि इतरत्सव काय | आत्मके समान आत्मा है । जिस 
करणजातमिति मनः प्रधानस्वा- प्रकार पिरका खामी ली आदिका 
| आत्मा होता है, क्योकि [ खी, पुत्र 
दात्मेवार्मा । यथा जायादीनां घन ओर कर्म-ये ] चे उसका 
कुटुम्बपतिरारमेव तदनुकारिला- | अनुसरण करनेवाले होते है, उसी 
प्रकार यक्ष भी पूण॑ताके ल्यि मन 
जायादिचतुटयस्ः; एवमिहापि आतमा है--एेसी कल्पना की गयी 
मन आत्मा परिकर्पते छृत्छतायं। । है । 


यदा तु न चशक्रोति 
करर्स्नतां सम्पादयितुं तदा 
असख कृत्खरत्वषम्पादनायाह- 
तस्यो तखाट्ृत्लत्वाभिमा- 
इयम्‌ एवं 
भवति कथम्‌ १ अयं काय 


निनः हकृत्सरता 


करणतसङ्चतः 
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य मु ड क क म 0 क म द नट प 

तथा वाग्जाया,मनोऽनुत्ुत्तित्व- तथा वाणी स्री है; क्योकि मनका 

सामान्यादाचः । वागिति श्ब्द- अनुवतन करना यह श्लीके साथ 

शरोदनादिलक्षणः, मनसा श्रोत्र वाणीकी समानतां है । "वाक्‌" यह 
१ 


0 अ त  विपि-निवधरूप शब्द है, यह श्रोत्र 
दारण यृहयतेऽधायत प्रयुज्यते  न्ियद्वरा मनसे गृहीत, निश्चित ओर 


च, इति मनसो जायेव वाक्‌ । प्रयुक्त होता है, इसलिये वाक्‌ मनकी 
ताभ्यां च बाद्नसाभ्यां जाया-  खीके समान है | उन पति-पती- 
पतिखानीयाभ्यां प्रघुयते प्राणः | स्ानीय मन ओर वाणीसे कर्म 
कर्माधम्‌, इति प्राणः प्रजेव । तत्र सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता 
प्राणवेष्टादिलक्षणं कर्म चर॑ है, इसच्यि प्राण उनकी संतानके 


वित्तसाध्यं भवतीति चक्षु मानष समान है । तहां प्राणचेश्ादिरूप 
ॐ कर्म ॒नेत्रसे दिखायी देनेवाले धघनसे 


वित्तम्‌ | तद्‌ द्विविधं वित्त साध्य है, इसयिये नेत्र मानुष वत्त है । 


| 
मानुषमितरच; अतो विशिनष्टीतर- | वित्त दो प्रकारका होता है-- मानुष 


वित्तनिवृत्यथं मानुषमिति । | ओर अमानुप्; अतः अमानुष वित्तकी 
गवादि हि मलुप्यसम्बन्धि विनतं निति 4 भ यह विदोषण 
रहं दिया गया है । गौ आदि मनुष्य- 
ध कमसाधनम्‌, परत सुमबन्धी वितत नेत्रा ओर कर्मका 
त्यानीयम्‌, तेन॒ सम्बन्धा- | साधन है, इसच्ि वह मानुष वित्त- 
चक्षुमा लुपं वित्तम्‌; चक्षुषा हि स्थानीय है । उससे सम्बन्ध रखनेके 
यसात्तन्मानुषं॑वित्तं॑विन्दते 1 त्र माल वतत दै, कर्यकि 
धु ह्यधः तरसे ही पुरूष मानुष वित्तको यानी 
गवाद्युपटमत्‌ इत्यथः । मौ आदिको देखता हे । 
किं पुनरितरद्धित्तम्‌ १ श्रोत्र देवं तो फिर दूसरा ( अमानुष ) वित्त 
क्या हे ? श्रोत्रः यह दैव वित्त है, 
देवबिषयस्वाद्विज्ञानसखय । विज्ञानं क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता है । 
विज्ञान दैव वित्त है, यह उस (विज्ञान) 
देवं वित्तम्‌; तदिह श्रोत्रमेव | की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही वह 
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सम्पक्तिविषयम्‌ । कसात्‌ ? | ( दैव वत्ति) है । क्यों £ करयोकिं 
श्रोत्रेण हि यसखरात्तरैवं चित्तं पुरू शरोचसे ही उस दैव वित्त विज्ञान- 
विज्ञानं श्रृणोति; अतः भरोत्रा- | को सुनता है; अतः विज्ञान श्रोत्रके 
धीनस्वादिज्ञानख श्रोत्रमेव | अधीन होनेके कारण श्रोत्र ही बह 
तदिति । | ( दैव वितत ) है । 

रकि पुनरेतेगत्मादि वित्तान्ते- । वितु इन आस्ासे टेकर्‌ वित्त- 
पन्त प्रदार्थोसे निष्पन्न होनेवाटा 


€ = 
> बः 0 स्थ == - ५९ 
रिह निवेत्यं कम्‌ १ इत्युच्यते यह कौन-सा कम॑ है £ सो बत्य 


आत्मैव --आ्मेति शरीरमुच्यते जाता द आतमा ही [ इसका कम 

है ] । (आता! शब्दसे य्ह शरीरका 

# ४४ हे 
कथं पुनरामा कमंखानीयः १ असख कथन होता है । किंतु यह आत्मा 
इ ॥ क्मस्थानीय वैसे है ? क्योकि यह 
कमहेतुत्वात्‌ । कथं कमेहेतुत्वम्‌ कर्मका देतु है । यह करमका देत 
< कु ॑ कि \ तण 4 इ 

आत्मना हि शरीरेण यतः कर्म किस प्रकार दै £ क्यकि इस आपा 

। यानी शरीरसे ही जीव कमं करता 
करोति । तख्।कृत्खत्वाभिमानिन | ह । जिस प्रकार जायादिरूपा बाह्य 


। । । अपृणैता है, उसी प्रकार उस शरीरकी 
एव कृत्स सन्न्ना यया बाधा | अपूर्गताका अभिमान करनेवारेकी 


| जान 
जायादिलक्षणा एवप््‌ । तस्स | सस प्रकार ( यानी एसा जाननेसे ) 
॥ । | पूणता निष्पन्न हो जाती है । इसल्यि 


एष पाङ्क: पञ्चमिनि्त्तः पाङ्को | वह यह ( आत्मदर्शन ) पाङ्क्त है; 
। प्राक यानी रपँचके द्वारा निष 
यज्ञो दशेनमात्रनिषृत्तोऽकर्भिणो- इभा यज्ञ है । अर्थात्‌ कर्म ॥ 
ऽपि, | करनेवाले द्वारा भी यह केवल दृष्टि. 
। मात्रसे निष्पन्न होता है । 
कथं पुनरस्य पश्चत्वसम्पत्ति- | कितु पचत्वके सम्पादनमात्रसे 
। इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है? सो 
मात्रेण यज्ञत्वम्‌?उव्यते--यस्मा-  उतराया जाता है; क्योकि बाह्ययज् 


बराह्मण ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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दराद्योऽपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्यः, 
स च पशुः पुरुषश्च पाड्क एव 
यथाक्तमनआदिपश्चत्रयोगात्‌ । 
तदाह- पाकः प्युगंवादिः, 
पाङ्कः पुरुष ः-- पश्युतवेऽप्यधिकृत- 
स्वेनास्य विशेषः पुरुषस्येति 
पथकपुरुषग्रहणम्‌ । फं बहुना !? 
पाङ्कमिदं सवं कमेसाधनं एलं 
च, यदिदं किश्च यत्किञ्िदिदं 
सम्‌ । एवं पाङ्कं यज्ञमात्मानं 
यः सम्पादयति स तदिदं सवं 
जगदात्मत्वेनाप्नोति य एवं 
वेद ।॥ १७॥ 


भी पुरुष ओर प्रश्यसे साध्य है ओर 
वह पु एव्र पयु भी उप्यक्त मन 
आदि प्रञ्चत्वके सम्बन्ध्रसे पाङ ही 
दै | यही वात श्रुति कहती है- पष 
यानी गौ आदि पाङ्क है, पुरुष पाङ 
हे । पुरुष भी यदपि प्ञ्युदही दहै, 
तथापि अधिकारी दहोनेसे इसकी 
विरोषता है; इसल्यि इसे अट ग्रहण 
किया है । अधिक क्या ? यह्‌ कर्मका 
साधन ओर फर सभी पाङ है | तथा 
यह जो कुछ भी है सभी प्राङ्क है | 
इस प्रकार जो अपनेको पाङ्यज्ञरूपसे 
भावना करता हे, अथवा जो इस 
प्रकार जानती है, बह इस समूर्ण 
जगतो आत्मखल्पसे प्राप्त कर ठेता 
हे ॥ १७ ॥ 


रि. ---- 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषद्वाषये प्रयमाध्याये चतुर्थ 


सृयादिसवात्मतात्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
~^". ^. > -^-->----~ 


पचम ब्राह्मण 


तप्तासि, उत्का तिमाग ओर व्याख्या 


यत्सप्नान्नानि मेधया । अविद्या 
प्रस्तुता, तत्राविद्वानन्यां | मन्नसे प्म ब्राहमणका आरम्भ होता 


उपक्रमः 
देवतामुपास्ते अन्यो- 


'यत्सप्तानानि मेधया इत्यादि 


है । य्ह अविधाका प्रकरण है| 
तर्हो अविद्वान्‌ ध्यह ( देवता ) अन्य 


१. यानी साध्य ओर साधनरूप पाडनक्तको जानकर उसे आत्मस्वरूपसे 


अनुसंधान करता है । 
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म प) 2 ८200 का क कि) सि त वद > निक ज 
ऽसावम्योऽदहमसि' इति । स वर्णा- ` है ओर मे अन्य ह इस मावनासे 
अन्य दवताका उपासना करता ह | 
| ` वह व्रणोश्रमका अभिमान रखनेवाटा 
नियतो जुहोत्यादि मेभिः काम- | पुरम कर्मकी करतन्यतासे नियन्त्रित 
| होकर कामनसे प्रसित हो होम-यागादि 
कर्मोद्रारा दता आदिका उपकार 
भूतानां साक इत्युक्तम्‌ । यथा च | करनेके कारण समस्त भूतौका लोक 
( भोग्य ) है-रेसा पहले कहा गया | 
| जिस प्रकार एक-एक करके समी 
मोज्यत्वेन सृष्टः; एवमसावपि प्राणियोने अपने कर्मोद्रारा उस लोक- 
जुहत्यादिपाङक्तश्षमभिः सर्वाणि | को भो्यरूपते उयन किया है 
` उसी प्रकार उस ( कमाधिकारी ) ने 
भूतानि सवं च जगदात्ममोञ्य- भी यग-होमादि पाङ्कर्मोदरार सम्पूरणं 
 भूतोको तथा सारे संसारको अपने 
|  मोग्यश्पसे रचा । 
एवमेकंकः खकमेविदयानुरूप्येण इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने 
सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यं च, कमं ओर ज्ञानके अनुसार सरे 
स्वस्य सवेः कर्ता कायं चेत्यधंः | जगत्का नोक्त भीर्‌ भोग्य है 
एतदेव च विधाप्रकणे मधु- तायं बह भ वि सभी सवके कर्ता 
। ० 6 । ओर काय॑ हैं | ज्ञानके प्रकरणमें आल्मै- 
विद्यायां बक्ष्यामः--सर्वं स्वंय 


त क्वकं ज्ञानके लिये यही बात हम 
कायं मधु" इत्यात्मकषत्वविज्ञानाः मधुविध्यके प्रसंगे कहेगे कि समी 


थम्‌ । सबके कायं यानी मधु है ।' 
यदसौ जुहोतीत्यादिना पाङ्ेन उस कर्ताने जो होम-यागादि पाङ 
। ओर काम्यकर्मसे तथा अपने विज्ञानके 
काम्येन कमणा अआत्ममोज्यत्वेन' 
द्वारा अपने भोञ्यरूपसे इस जगत्‌की 
जगदसूजत विज्ञानेन च, तज्ञग- रचना की, बह सारा जगत्‌ कार्य 


श्रमाभिमानः कमकतन्यतय। 


परयुक्ता देवाद्यीनायरुपङ्वेन्सर्वेषां 


खकमभिरेककेन सर्वेभूतेरसो काको 


त्वेनासुजत्‌ । 


¢ 
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त्सवं सप्रधा प्रविभञ्यमानं क्य | कारणरूपसे सात प्रकारसे विभक्त 
कारणत्वेन सप्ताननान्युच्यन्ते, किया जानप्‌ भाच ६ 
। वः १ | त्‌ 
भोज्यत्वात्‌; तेनासौ पिता तेषा- | एतानन का जति €; ईसट्व्‌ चह 
उन अन्नोका पिता है | व्रिनियोगके 

नानाम्‌ । एतेषामन्नानां सवि- 


सहित इन अन्नोके संक्षपतः प्रकाशक 
नियोगानां षत्रभूता; स्वपतः | होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र- 


प्रकाश्चकत्वादिमे मन्त्राः ।  मूतदै। 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपप्ताजनयत्पिता । एक- 
मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मनेऽकुरत 
पशुभ्य एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितं यच्च 
प्राणिति यच्र न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तऽयमानानि 
सवंद्‌। । यो वेतामक्षिति वेद्‌ सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स 
न £ 1 [® च. 
देवानपिगच्छति स ऊजेमुपजीवतीति रटाक्ाः ॥ २ ॥ 
पिता ( प्रजापति) ने व्िङ्गान ओर कर्मके द्वारा जिन सात अननौवी 
रचना की, उनमेसे इसका एक अन साधारण हे [ अर्थात्‌ वह समी 
प्राणियोका मोग्य है ]}; दो अनन उसने दवताओंको बट दिये; तीन अपने 
व्यि रखे, एक पञ्युओंको दिया । उस ८ पह्ुओंको दिये हए अन्न ) मे, जो 
प्राणनक्रिया करते हँ ओर जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित है । ये अन्न 
सवदा खाये जनेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय- 
भावको जानता है, बह मुखरूपप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है । बहू 
देवताओंको श्राप्त होता है तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विषयत ये 
शोक ( मन्त्र) है॥ १ ॥# 
यत्सप्तान्नानि, यद्‌ अजनय- | "यत्सप्तान्नानि इसमे यत्‌ राब्द 
“यद्‌ अजनयत्‌, इस प्रकार [ 'अजन- 
यत्‌? क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण ] 
दिति क्रियाविशेषणम्‌; मेधया | क्रियाविरेषण है । मेधा-ग्रज्ा (द्धि) 


# द्वितीय मन्त्र इसीकी स्यार्या करला हे । 


बू © चट] © 4 १ | 
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प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कमणा; | अथात्‌ विज्ञानसे तया (तपः यानी 
॥ र कम॑से; मेधा ओर्‌ तप रान्दोकरे वाच्य 
्ञानकमेणी एव हि मेधातपः- ज्ञान ओर्‌ करम ही है, क्योकि इन्दी 
का प्रकरण ह, इनसे भिन्न मेधा 
( धारणा-राक्ति ) ओर कृच्छ-चान्द्रा- 
यणादि तप इनके वाच्य नहीं हैः; 
क्योकि. य्ह उनका प्रसङ्ग नहीं है; 
हि कमं जायादिसाधनम्‌; "य एवं | यौ तो ली आदि जिसके साधन है, 
उस पाङ्कक्मका ओर इसके अनन्तर 

वैदः इति चानन्तरमेव ज्ञानं ही, य एवं वेद इस वाक्यसे ज्ञानका 
म प्रसङ्ग है; इसव्ये इन शब्दौसे 

प्रकृतम्‌; तखान्न प्रसिद्धयोमेधा- प्रतिद्ध मेधा ओर तपकी आशङ्का 
नहीं करनी चाहिये; अतः पिताने 
ज्ञान ओर कमके द्राग जिन सात 
धक्चान्नानि ज्ञानकमेभ्यां जनित- | अन्नोको उत्पनन किया, उन्हे हम 
प्रकाशित करेगे । इस वाक्यम (तानि 
प्रकारायिष्यामः› (उन्हे हम प्रकाशित 
इति वाक्यशेषः ॥ १ ॥ करगे) यह अं वाक्यशेष हे || १।।# 


तत्र मन्तराणामथंस्तिरोहितत्वा- । तौ ( मनत्रा्मणालक वेदम) 


। मन्त्रोका अथ गूढ हेनेके कारण प्रायः 
| 


तप्येण दुविज्ञयो भवतीति तदथ॑- | दुर्बोध होता ६, अतः उसके अथ॑की 
व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण प्रबरृत्त 


# [चे ् 
वथाख्यानाय ब्राह्मण प्रवतेते-- | होता है - 


शब्दवाच्ये, तयाः प्रदृतत्वात्‌; 


नेतरे मेधातपसी,अप्रकरणात्‌; पाङ 


तपसोराशङ्खा काया; अतो यानि | 


वासिता तानि प्रकाश्चयिष्याम 





१. जो इस प्रकार जानता है । 

# अर्थात्‌ मृ मन्त्रम इनका वाचक शब्द्‌ न होनेपर मी वाक्यको स्पष्ट तथा 
पूणं करनेके लि वाक्यके रेष ( अन्त ) मे इसे जोड़ टेना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्यश्र मी बाक्यरोषका ताद्य समञ्चना चाहिये । 
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यत्सप्तान्नानि मेधया तपरसाजनयतितेति मेधथा 
हि तपसाजनयतिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमयते । सय एतदुपस्तेन स 
पाप्मनो व्यावर्तते मिश्र ह्येतत्‌ । दवे देवानभाजयदिति 
हुतं च प्रहतं च तस्मादेवेभ्यो जुहृति च म्र च जुहुत्यथो 
आहू्शपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात्‌ । 
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः । परयो द्येवाभर 
मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वे- 
वाग्रे प्रतिख्हयन्ति स्तनं वानुधापयन्धयथ वत्सं जात- 
माहुरतृणाद्‌ इति । तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यच्च नेति पयसि हीदर्सव प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च 
न । तयदिदमाहुः संबरसरं पयसा जुहृदप पन्त्य 
जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव जुहोति तदहः पुनमृल्यु- 
मपजयत्येवं विद्वान्सवे< हि देवेभ्योऽन्नायं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सवेदेति पुरूषो वा 
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वेतामक्षिति 
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया 
जनयते कर्म॑भियेदेतन्न कुयौतक्षीयेत ह॒ सोऽन्नमत्ति 
प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌ । स ॒देवानपि- 
गच्छति स ऊउजंमुपजीवतीति प्रशसा ॥ २॥ 


ध्यत्सपतान्नानि मेधया तपसाजनययिताः इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है 
कि पिताने ज्ञान ओर कमक दारा दी अन्नोकी उयत्ति की । उसका एकः 
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अन्न साधारण है अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, बही इसका साधारण अन्न 
है । जो इसकी उपासना करता हं, बह पापसे दूर नहीं होता; क्योकि यह 
अन्न मिश्र ( समस्त प्राणि्योक्तरा सम्मिलित ख्य) है । दो अन्न उसने 
देधताओंको बैँटि--वे हृत ओर प्रहृत है इसल्िये गृहस्थ पुरुष देवताओंके 
य्यि हवन ओर बलि.हरण करता है । कोई एेसा भी कहतेदहैकियेदो 
अन्न दरं ओर पूर्णमास ठै; इसलिये काम्य इष्टि्योके सजने प्रवृत्त न हो । 
एक अन्न प्रह्ुओंको दिया, वह दुग है । मनुष्य ओर्‌ पश्य पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते है, इसटिये उसन्न हए बाटकको पहले 
घत चटते है या स्तनपान कराते है; तथा उत्पन्न हए वछडेको भी अतृणाद 
( तृण भक्षण न करनेवाटा ) कहते है । जो प्राणनक्रिया करते है ओर जो 
नहीं करते, वे सत्र इस ( प्र्न्न ) मे ही प्रतिष्ठित है । अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते है ओर जो नहीं करते, वे सव्र दुग्घमे ही प्रतिष्ठित द| अतः च्सा 
जो कहते हैँ कि एक साटतक दृग्धसे हवन करनेवाला पुरुप अपमृयुको जीत 
केता है, सो रेसा नहीं समञ्चना चाहिये; क्योंकि व्ह जिस दिन हवन करता 
है, उसी दिन अप्रमृत्युको जीत ठेता है [ एकः साटकी अपेक्षा नही 
करता ] । इस प्रकार जाननेवादा ( उपासना करनेवाढा ) पुरूपर देवताओंको 
सम्पूर्णं अन्नाच प्रदान करता है । किंतु सवदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण 
क्यों नहीं होते £ इसका कारण यह है कि पुस्प अत्रिनारी है, वही पुनः- 
पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावको जानता 
है अर्थात्‌ पुरुप ही क्षयरहित हं, वही इस अन्नको ज्ञान ओर कमद्रारा 
उन्न कर देता है, यदि वह्‌ इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता- 
[ एेसा जो जानता है } वह प्रतीकके हारा--मुख प्रतीक है अथात्‌ मुखके 
दारा अन्न भक्षण करता है | बह देवताओंको प्राप्त होता है ओर अमृतका 
उपजीवी होता है । यह ( फटश्रुति › प्रशंसा है ॥ २॥ 

तत्र 'यत्सप्नान्नानि मेधया तप- | उपयुक्त यत्सप्तान्नानि मेधया 


त्ता कोऽ तपसाजनयविताः इत्यादि प्रथम 
साजनयत्पता रहत्यसखय कश्य | मन्त्रका क्या अर्थं बताया जाता 


उच्यते? इति हि शब्दने व्याचष्टे । है ? इस प्रदेनके उत्तरमे यह्‌ द्वितीय. 
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प्रमिद्धाथावद्योतकेन । प्रसिद्धो | मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थक्रे चोतक 
व “हि राब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 
दख मन्त्र्याथं इत्यथः । यद्‌जन- | करता है । इसका तात्पर्य यह है किं 
इस मन्त्रका अथ॑ प्रपिद्धदी है । 
यदिति चानुव्(दखरूपेण मन्त्रेण | प्यद्‌जनयत्‌” ( जो उन्न किया 
६८ इस अनुव्रादस्वषूप मन्त्रसे भी इसकी 
प्रसिद्धाथतेव प्रकाञ्चिता । अता ्रसिदयर्थता की काशि होती है । 
| अतः ब्राह्मण निःराङ्कभावसे ही कहता 
। है-“पिताने त्ज्ञान ओर कर्मसेही 
हि तपस्राजनयचििता इति । | उयन्न किया | 
न॒ कथं प्रसिद्धताखाथेख | इस अर्थकी प्रसिद्धार्थता कसे है ? 
इतयुच्यते-जायादिकमान्तानां निः 
_ । कर्मपर्मन्त रोक, फर ओर साधनो 
रसोकफलसाधनानां पितूत्वं तावत्‌- | का पितृ तो प्रक्ष ही हे, यह 
प्रत्यक्षमेव, अभिहितं चजायामे | बात भेर खी होः इत्यादि वाक्यसे 
स्यात्‌" इत्यादिना । तत्र च दैवं कदी ही गयी है । पू्न्धभे यह 
वित्तं विद्या कम पुत्र फरुपूतानां स दे किं देव वित्त 
रोकानां साधनं स्ट प्रतीरय- | > क 
४ लवो सष्टूत्मे साधन है; तथा 
भिहितम्‌, वक्ष्यमाणं च प्रतिदध- अगे जो कहा जायगा वह भी 
मेव; तसाघयुक्तं वक्तुं मेषये- | प्रसिद्र ही है | अतः नेधयाः इत्यादि 
त्यादि । कथन उचित ही है | 
एषणा हि एङषिषया प्रसि- | एषणा भी किसी फट्को ही लेकर 
होती है-यषह बात भी लोकमे प्रसिद् 
देव च लोक्रे । एषणा च जाया- | दी है । "एतावान्वै कामः! इस वाक्य- 
से यह ब्रतखाया गयादहै कि ल्री 
दीदयुक्तम्‌ “एतावान्वैकामः' इत्य- | आदि ही एणा है । ब्रहमरिाका 
१. प्पत्रेणेवाधं खोको जय्यः? इष वाक्ये ' ` | 


त्राह्मगमविग्रङ्येवाह- "मेधया 
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नेन । ब्रह्मविद्यात्रिपये च सर्वे , जो ्रिपय दै, उसे तो सवरकी एकता 
॥ | हो जानेकै कारण कामनाका होना 
कत्वात्क(मायुपपत्तः । | सम्भव दही नदीं है |# 


एतेनाश्चाखीयप्रज्ञ(तगभ्यां । इतं उपर्युक्त कथनसे यानी 
` अविदाजनित काम ही संसार-बन्धन- 
| का कारण है-एेसा दिखलाये जनेसे 
एुक्तमेव भवति; स्थात्ररान्तदख् | अशाल्लीय एवं स्राभाक्रिक ज्ञानक्मकि 
९ ~ _ द्वारा संसारकी सष्टि होती है--यह 
चानिष्टफरस्य कपेविन्ञ ननिमित्त- न क 
त्वात्‌ । चिवरश्चिनस्तु शासनीय | क्योकि स्थावपर्गन्त सारा अनिष्ट फट 
। कमं ओर क्ज्ञानसे ही होनेत्राहा है । 
किंतु ययँ शाल्ञीय साध्य-साधनभाव 
विधित्सया तद्धैराग्यस्य यिवरक्षि- ही बताना इ२ है, क्योकि त्रह्मविया- 

। का त्रिधान करनेकी इच्छसे उस 
तत्त्‌ । सर्वा ह्यं व्यक्ताव्यक्त | ८ सध्य-साधरन ) मे वैरम्य बतलाना 


सखाभाषिक'भ्यां जगत्सरष्टुन्व- 


एव साध्य पाधनपात्रो ब्रह्मविद्या- 


। आव्रह्यक्र है । यह व्यक्त ओर्‌ अग्यक्त- 
ख्य सारा ही संसार अश्युद्ध, अनिचय, 
तसाध््रसाधनरूषो ८4 :खाऽत्रिद्या- | साध्य-साधनरूप, दुःखमय ओर 


क्षणः संमारोशद्चद्धाऽनित्यः 


# ग्रां यद शङ्का होती है कि जिस प्रकार जाया आदि विषयक कामना 
संतारन्धनमे डालनेवाली है, उसी प्रकार मोक्षविषयक कामना मी दहो सकती है; 
क्योकि कामनामाच्र बन्धनकी हेतु है इसके उत्तरम कते द - ब्रह्मि याक विषयमे 
कामना नहीं होती । कामना रागक्रे कारण होती है ओर राग अन्यम होता है 
ब्रहमवि्याके विष्रयभूत मोक्षम द्वैतकरा सर्वथा अभाव दै; अतः कामना नहीं होती । 

१ यदि कोई कदे, (जाया मे स्यात्‌ इत्यादि शाछ्रवचनेक दारा जाया. 
विषयक कामनाका उर्व होनेसे वड शाखीव रै; अतः याछ्नीय कामना संसायोतकतिमे 
देत होः करित अशा्ीय कम आदि कर्योकर कारण हो सकते ह १ तो इसके उत्तरम 
कते है--ईइस उपयुक्तं कथनसे इत्यादि । 
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तरिषय हत्येतखाद्विरक्तसय ब्रह्म- | अव्रिधाका विय है, अतः इससे 
विरक्त हए पुरुषके स्यि दी ब्रह्म 

विद्या आरन्धव्येति । वरिवाका आरम्भ करना उचित है | 
तत्राज्नानां विभागेन विनियोग तौ अर््नोका विभागपूवंक 
उच्यते --।एकमख | विनियोग वतलया जाता है । (एक- 

सापाणान्न- । मस्य साधारणम्‌? यह्‌ मन्त्रका प्रद 
गिनिजनम्‌ साधारणम्‌" इति | है, उसका “इदमेव्रास्य तत्साधारण- 
मन्त्रपदम्‌, तसय व्याख्यानम्‌ | मननम्‌, यह व्यास्यान कहा गया है | 
इदमेवास्य तत्साधारणमन्नम्‌) | ®स्य' अथौव्‌ इत मोलृसदायक' 


। वह साधारण अन्न है, वह कोन- 
शुक्तम्‌ । अख भोक्तसथु- सा £? यह जो प्रतिदिन समस्त 


दायस्य, फ तत्‌ ९ यदिदमद्यते प्राणिर्योद्वारा अदन--भोजन किया 


युज्यते स्रः प्राणिभिरहन्य- जाता अधात्‌ खाया जाता है | 
#॥ । सर्ममोकार्थम- भाव यह कि पिताने अन्नकी रचना 
हन, तत्साधारम सवमाक्रथम- | करके, उसे समस्त भोक्ताअकि ल्यि 


~= हि = | 
कट्पयत्पिता सृष्टान्नम्‌ । । साधारण अन्न नियत कर दिया । 


स य एतत्साधारणं सवप्राण- | वह जो समस्त प्राणि्योका भरण- 


।  पोपण ओर सिति करनेत्राटे एं 
भूलिथतिकरं ुज्यमानमन्नप्रुपास्ते | उनसे भोगे जते हए इस साधारण 


| 
„~ ५ ~. | अन्नकी उपासना करता है, अर्थात्‌ 
तत्परो मवतीत्यथः -- उपासनं हि | अन्तक । 
॥ तसर होता है--लोकमं गुरुकी 


नापर तात्प दण्ट लोके गुरुपुपासते उपासना करता है,› 'राजाकी उपासना 
करता है इत्यादि प्रसङ्खौमे तरता 

“राजानघ्ुषास्ते' इत्यादो--तखा- | ही उपासनारूपसे देखी गयी है-- 
_ | अतः जो प्रधानतया सारीरकी सिति 

च्छरीरस्थिः ग्रथान्नोपभोगप्रधानो | करनेवाटे अन्नका ही उपभोग करने- 
वाखा दहै, अथात्‌ अद्टोत्ादककर्म- 
प्रधान नही है, वह इस प्रकारका पुरुष 
एवंभूता न पाप्मनोऽधमादरयाव- ' पप यान। अधर्मे नहीं बचता अर्थात्‌ 





नादश्टथकमंप्रधान इत्यथः; स 
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ते-न ब्रिभुच्पत ह्येतत्‌ । तथा 
च मन्त्रषरणंः “मोघमन्नं चिन्द- 
ते" हत्यादिः । स्म्रतिरपि-- 


“नात्मार्थं पाचयेदनप्‌” “अप्रदा- 


येभ्यो यो जुङ्के स्तेन एव सः" 
(गीता ३ । २२) “अनादे भ्रणहा 
मार्ट” ( मनु० ८ । ३१७ ) 
इत्यादिः । 

 कखात्पूुनः पाप्मनो न व्या- 
वर्तते १ मिभ धेतन्सर्ेषां हि सं 
तदभ्रषिभक्तं यसप्राणिभिज्यते 
सवभोञ्यत्वादेव यो अखे प्रक्षि 
प्थमाणोऽपि ग्रस्तः परख पीडाकरो 
टृऽ्रते, "ममेदं सात्‌" इति हि 
सर्वेषां तत्र।श्ञा प्रतिबद्धा । तखन 
प्रमप¶ीडयितवा ग्रमितुमपि 
शक्यते । “दुष्कृतं 


बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


उपसे उसक्रा द्ुटकारा नहीं होता । 
एसा ही “वह व्यथं अन्नका भोग करता 


। है"? इत्यादि मन्त्रवर्णं कहता है । 


तथा “अपने लिये अनपाक न करे”, 
८५जो इन्हें चिना दिये भोजन करता है 
वह चोर दही हैः (“अपना अन 
खनेवाछेकीौ गर्भकी हव्या कनेरा 
पापी [ अपना पाप देकर ] उसका 
माजन करता है इत्यादि स्मृति. 
वक भी रेसा ही कहते है | 


वह प्रापसे मुक्त क्यो नहीं होता 
क्योकि जो प्राणियोद्रारा जिना बरि 
खाया जाता है) वह अन्न मिश्र यानी 
सभीका स्व-घन ह | सत्रका भोञ्य 
होनेकरे कारण ही उस अनका मुखमे 
दिया जनेवाल प्राप्त भी दूसरेको 
पीडा देनैवाटा देखा जाता है, 
क्योकि उसपर ध्यह मेरा हो' इस 
प्रकार समीकी अशा धरी रहती 
है । अतः दृसरोको क दिये तिना 
उसे खाया भी नहीं जा सकता; जैसा 


हि| कि ^ दुष्करतं हि मनुष्याणाम्‌; 


मनुष्याणाम्‌ इत्यादिखरणाच्च । | इत्यादि स्फति भी कहती है । 


१. यह्‌ स्मृतिवाक्य दइ 
दुष्त 


प्रकार है- 
दि मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठते। 


यो हि यस्यान्नमश्नाति स तस्प्रादनाति फिस्विपम्‌ ॥ 
 अथीत्‌ मनुष्योका पाप उनक्रे अनके आश्रित रहता दै । अतः जो जिसका 
अन्न खाता दै वद मानो उवका पाप खाता है । 


हा ङरभाष्याथं 
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बाह्मण ५ | 
गृहिणा वेश्वदरेवाख्यमन्नं 
यददहन्यहनि निसूप्यत इति 


केचित्‌, तन्न, सवेभोक्तसाधारण- 
9 नैः ० ¢ 
त्वं वश्वदेवाख्यस्यान्नसय न सवं- 
प्राणमूदधुञ्यमानान्नवत्प्स्यक्षम्‌, 
नापि यदिदमद्यते इति तद्विषयं 
वचनमनुङ्ूलम्‌ । सवंप्राणभृद्ध- 
न्रे, 
ज्यमानान्नान्तःपातिसाच वेश्व- 
दे्राख्यस्य युक्त श्वचाण्डारा- 
नै, 
ा्यस्यान्नख ग्रहणम्‌, बेश्वदेवन्य- 


तिरेकेणापि श्व चाण्डाराचादयान्‌- 


दशनात्‌,तत् युक्तम, “यदिद मतेः 


इति वचनम्‌ । यदि हि तन्न 
गृष्येत, साधारणक्षब्देन पित्रासृष्ट- 


त्वाविनियुक्तस्वे तय प्रज्येया- 


किन्ी-विन्हीं ( मतृप्रपञ्च आदि) 
का कथन है कि गृहस्थद्ररा नित्य- 
प्रति जो वैश्वदेवनामक अन निकाला 
जाता है, वही साधारण अन है | 
यह मत ठीक नहीं, क्योकि समस्त 
प्राणियोद्रारा खाये जानेवाठे अननक; 
समान वैश्वदेवसंज्ञक अनका समस्त 
भोक्ताओके यिय साधारण होना 
प्रत्यक्ष नहीं है ओर न उसके विषरय- 
मे 'यदिदमयतेः ८ जो यह खाया 
जाता हे ) यह वचन ही अनुकूल 
है । इसके सिवा वैशदेवसंज्ञक अन्न 
तो समस्त प्राणियेद्रारा खाये जानेवारे 
अन्के अन्तगतदही हं, अतः वर्ह 
कुत्ते ओर चाण्डाादिद्रार खाये 
जानेवाट अनक ही ग्रहण करना 
उचित है, क्योकि वेश्वदेवसे अतिरिक्त 
भी कृत्ते ओर चाण्डारदिके खाने 
योग्य अन देखा जाता है, अतः 
वरहा (जो यह अन्न खाया जाता हैः 
यह वचन उचित होगा ओर यदि 
साधारणशब्दसे उस अन्नको ग्रहण 
नहीं किया जायगा तो "पिताने 
उसकी सृष्टि नदीं की ओर उसका 
विनियोग भी नहीं किया? रसे कथन- 
क्‌ प्रसन्नं उपित होगा | पर वास्तव- 
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तापू । इष्यते हि तन्सुष््वं तद्धि 

नियुक्तत्वं च सवंस्ान्नजातख । 
न च वेशवदरैवाख्यं शास्त 
¢ ¢ ५ [9९ 

कमं कुवतः पप्मनाऽबिनिवृत्ति- 


यक्ता, न च तख प्रतिषेधोऽस्ति, 


न च मत्यवन्धनादिकमवरख- | 


भावजुगुप्सितमेतत्‌, शिष्ट 


निवेत्यंतखात्‌, अकरणे च 
प्रसयवायश्रवणात्‌ । इतरत्र च 
परत्यतरायोपपत्तेः ““ अहमन्नमन्नम- 
दन्तम्‌(रङ्गि'' (त° उ० ३।१०। 
६ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 


र देवानभाजयत्‌" इति मन्त्र- | 


पदम्‌, ये द्रे अन्ने 
सृष्टा देवानमाज- 
यत्‌ । केते दे? इत्युच्यते हुतं 
च प्रहुतं च । हुतमित्यग्नौ हव- 


& देवान्ने 





मे समस्त अन्न उसीन रते है ओर 
उसीने उनका विनियोग किया है -- 
यही सिद्धान्त यदह इ है | 

इसके सिवा वैश्रदेवसं्ञक 
राखोक्त कमं करनेवाले पुरुषकरा 
प्रापसे निवृत्त न होना युक्तिसद्गत 
नहीं है | तथा [ शा्लपि ] बलिवैश्वदेव 
का कहीं भमी प्रतिषेध नहीं करिया 
गया है | मछली प्रकडने आदि कर्मो 
कै समान यह्‌ खमाव्रतः निन्दनीय 
भी नहीं है, क्योकि यह शिष्ट 
प्पेद्रारा निष्पन्न होनेवाल है ओर 
इसके न करनेपर प्र्यत्राय भी सुना 
गया है | तथा प्पे अनन दही [ अतिथि 
आदिको त्रिना दिये] अन भक्षण 
करनेव्रालेको भक्षण कर जाता ह, 
इस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र ( वैश्व- 
देवानसे भिन अन मक्षण करनेमे ) 
ही प्रसवाय होना सम्भव है | 

"टरं देवानभाजयत्‌, यह मन्त्रका 
पद है । प्रिताने जिन दो अननक 
रचकर देवताओंको बँ वे दो 
कौन-सेहै ? सो बतलाया जाता है - 
इत ओर प्रहत । (हतः यह अग्निमे 
हवन करना है ओर प्रहुतः हवन 


नम्‌; प्रहुतं हुत्वा बलिहरणम्‌ । | करके बंिहिरण करना है । क्योकि 
यसाद्‌ द्वे एते अन्ने हुतप्रहुते | परिताने ये दो अन्न हत शौर प्रत 


१. देवताओके ल्य भाग निकालना प्वछिहरणः कहखाता दै । 


व्राह्मण "\ ] राडुरभाष्याथं २३१ 


देवानभाजयत्पिता । तसादेतद्यपि | देवताओंको दिये ये, इसव्यि इस 
गृहिणः काले देवेभ्यो जहति | समय भी गृहस्थरोग समयपर 

देवताओके चल्यि होम करते है; 
देवेभ्य इदमनमखाभि्दीयमान- 


अथात्‌ प्यह अन्न हमारे द्रारा देवताओं- 
मिति मन्बाना जुहति, प्रजुह्यति | कौ दिया जाता दै" एेसा मानते 
च हुत्वा वलिहरणं च डघ॑त ६९ 








वरन करते है तथा (प्रजुह्वति चः 
^ । अर्थात्‌ हवन करके बटिहिरण भी 
इत्यथः | | करते ह । 
अथो अप्यन्य आदद अन्ने | त्था किन्हीं दृसरोका एेसामी 
कहना है कि परितके द्वारा देवताओं 
को दिये हए दौ अन हत ओर प्रहत 
$ तर्हि! द्शेपणमावा विति । | नही है; तो कौनसे है ? दरं ओर 
पूर्णमास । द्विवचनश्रवणमे समानता 
| होनेसे ओर अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे 
त्वाच हुतप्रहुते शति प्रथमः पक्ष; । हत ओर्‌ प्रहत ही त्रे अन्न है-- 
यद्यपि द्वित्वं हुतप्रहुतयो : सम्भ- | पट ॥ पहला पक्त ह । यदपि 
` दत ओर प्रहुतका द्विव सम्भव है, 
बति, तथ।पि श्रौतयोरेव तु दशं- | तो भी उनकी अपेश्ना श्रुतिप्रतिपादित 
प्णमासयेदवा्नं प्रसिद्धतरम्‌, | दशं ओर पूरणमसङना दी ववान्न 
होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योकि वे 
मन्त््रकाशितत्वात्‌ । गुणप्रधान- | मनत्रोक्त है । इसके सिवा जवर मौण 
ओर प्रधान अथकी प्रपि होतो 
ए पहले प्रधान अका ही ज्ञन होगा, 
गतिः, दशेपूणमासयोध प्राधा- | जौर हत-रहुतकी अपेक्षा द 


न्यं हृतप्रहुतपेक्षया । तसात्त-  पूणमासकी ही प्रधानता है | अतः 


| ष्ट्रे देवानभाजयत्‌, इस वाक्रयसे 
$ ( च, ४ | चै 
या रणं यक्तम्‌ दे दवानभाज- उनदीको ग्रहण करना उचित है 


यत्‌, इति । | [-यह दूसरा प्क्ष है ] । 


पित्रा देवेभ्यः प्रत्ते न हुतप्रहुते, 


द्वितवश्रवणाबिरेषादत्यन्तप्रिद्ध- 


प्राप्न च प्रधाने प्रथमतरा अव- 
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यसाहेवाथमेते पित्र प्रक्टष्ते 


क्योकि ये दरं ओर पृणमास- 
संज्ञक अन पिताने दवता्भकरे यिय 


दरोपूणंमासासख्ये अन्ने, तसरात्त- | बनाये है, इसलिये उनकी देवाथत 


योदवाथत्वाविधातायनेियाजुक्र 


इष्टियजनशीखः; इशिश्चब्देन 


ञ्चिर काम्य! इष्टयः, शातपथीयं 
प्रसिद्धिः; तच्छीख्यप्रत्ययप्रयो- 
गात्काम्पे्टियजनप्रधाना न सखा- 
दिस्यथः। 


पश्चुभ्य एक प्रायच्छदिति-- 
यत्पशुभ्य एक्‌ प्रा 


परवन्नमेकम्‌ 


यच्छत्पिता कि पुन- 
स्तदन्नम्‌ १ तत्पयः । कथं पुनर 
गम्यते पश्चवोऽघ्यान्नस्य खामिनः! 
इत्यत आह-पयो ह्यग्रे प्रथमं 
यखान्मनुष्याथच पज्ञवश्च पयः 
एवोपजीषन्तीति । उचितं हि 
(तेषां तदन्नम्‌ अन्यथा कथं 
तदेवाग्रे नियमेनोपजीवेयुः ! 


कथमग्रे तदबोपजीवन्ति १ श्यु- 


का व्रिघात न करनेके लिये इि- 
याजुक--इषटियजनरील नदीं होना 
चाहिये । (दि शब्दसे यर्हौँ काम्य 
इरविर्यौ ( यज्ञ ) समञ्लनी चाहिये, 
यह ॒रातपथ ब्राह्मणकी प्रसिद्धि है | 
८इशियाजुकः' इसत पदमे “उकम्‌? प्रत्यय 
ताच्छील्य ८ तस्स्रभावता ) अर्थम 
प्रयुक्त दहै, अतः इसका तात्पर्य 
यही है कि प्रधानतया कामनायुक्त 


` यज्ञोका यजन नहीं करना चाहिये । 


'्रहयुभ्य एक प्रायच्छत्‌, इति- 
परिताने परह्युओंक्रो जो एक अन दिया 
था, वह कोन-सा है १ वह दुग्ध है | 
वितु यह कैसे जाना जाताहै कि 
इस अन्नके खामी पड्म रसा 
प्रन होनेपर कहते है-- क्योकि 
मनुष्य ओर पल्य पहले यानी आरम्भ- 
मे दुग्घके आश्रय ही जीवन धारण 
करते है । अतः यह उनका अन्न 
हैः एसा कहना उचित दही है | 
नहीं तो वे आरम्भमें नियमसे उसीके 
आश्रय जीवन-घारण क्यों करते ? 

वे पहले उसीके आश्रय किस 
प्रकार जीवन धारण करते हसो 
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च्थते-मनुष्याश्च पश्चवश्च यसा- | बतखाया जाता है -- पिताने आरम्भ 

मे जसा प्रिनियोग किया था, उसी 
| अनुसार आज भी मनुष्य ओर 
पित्रा आदौ विनियोगः कृतस्तथा । पञ्ुगण उसी अन्नक्रे आश्रय रहते 
है| इसीसे ब्राह्मण) क्षत्रिय ओर वैद्य 

इन तीन वर्णोकि टखोग नवजात 
्ेवणिका जातकरमेणि जातरूप- कुमारको जातकमसंस्कारके समय 


सगुक्त प्रतिरेहयम्त प्र्चथन्ति | | उणसंयुकत (ुतरणक शटा कारिसे) 
| घ्रुत चटाते है, अथवा स्तनपान कराते 


द, अधात्‌ उसके पीर दुग्धपान कराते 
हैः | तथा जात्कमेके अनपरिकारी दूसरे 
। मनुष्ये उलन दए बाट्कको एत्र 
स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मनुप्ये- मनुषयोसे निन्न पह्ुओकि वछदडोको 
भी यथासम्भव प्रहे स्तन ही चुसते 
है । जव बछडा उपनन होता है, तो 
जातमाहुः कियसप्रमाणा वत्सः ? | उसके विप्रयमं यह पृषे जानेपर कि 
। (बरह्डा कितना बडा है £ यदी कहते 
हे कि (अभी घास खानेवाल नहीं 
नाच्यापि तृणमत्ति, अतीव बाहः, | दजः । तासयं यह है कि अभीतक 

घास र्हीं खाता, बहत दही खेट 
पयसवाद्यापि वतत इत्यथः । | है, केवर दूघ पीकर ही रहता है । 


यच्च.ग्रे जातकमादौ ध्रत्रुप- इस प्रकार जो पहले जातकर्म 

। आदिमे धृतके आश्रय जीवन धारण 

जीषन्ति, यच्चेतरे पय एव, तत्स- | करते है भीर जो दूसरे जीव दुग्धके ही 
। आश्रय रहते है वे सव सर्वथा दुग्धके 


वेथापि पय एवोपजीवन्त; धृत- | ही उपजीवी है; क्योकि दुग्धका 
विकार होनेके कारण धृत भी दुग्घखूप 


सापि पयाविकारटवात्पयस्त्वमेव। 
याविकारतवारपयस्त्वमे ही है । वितु [ मन्त्रमे ] पन्न सातर्वा 
कमाल्पुनः सप्मं सस्पश्चन्‌ चतु- होनेपर भी यहा ( ब्राह्मणमें .) इसकी 


तन्‌वान्नेन वतन्तेऽयत्वडषप.यथा 


तसात्छूपर्‌ रट जत चरतव | 


स्तनं वानुधापयन्ति पर्चात्‌ 





पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां 


भ्योऽन्येषां पञ्चूनाम्‌ । अथ वस्सं | 


इत्येवं पृष्टाः सन्तोऽत्रणाद इति । 
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थंत्वेन व्यारूप्रायते ९ कमेस्ताधन- | चकर्यह्यते व्याख्या क्थ की गयी 
है ८ [उत्तर --] क्यो्ि यह कर्मका 

त्वात्‌ । कमं हि पयःसाधनाश्रय | साधन है | अग्निहोतादि करम दुश्व्य 
साधनके ही आश्रित है | ओर्‌ बह 

अच्धिहात्राद्‌ । तच कम सावन | कर्म आगे कटे जनेवठे साध्यभूत 
म । तीन अन्नोका त्रि्साध्य साधन हं 
वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणसखज्त्रयख जेते कि प्रहे बतछभे दए दर्श 
ओर पूणमासनामक अन्न | अत 
कमके पक्षम होनेके कारण इस्तका 


पू्वक्ताबन्ने । अतः कर्मपक्षस्वात्‌ | कके साथ मिकर्‌ उपदेश किया 
गया है | | ट्स पुणमासके य | 


कपेणा सह पिण्डीदरत्योपदेशः। साधनं समानता होने कारण 
इसका उनक्रं साय अधमे मी स्तम्ब 
साधनरवाषिशेषादथेसम्बन्धादा- हे, इसलिये कवल पाठका आनन्तय 
इनके अथक्रममे अन्तर उारनैका 
नन्तयंमकारणमिति च । व्यारूध्ाे| कारण नहीं हौ सकता । हस प्रका 
ग्याए्या करनेसे समश्षनेमे भी सुगमता 
होती है । साधनमूत अनौकी व्या्या 
एक साथ सुगमतासे की जा सकती है 
ओर इस प्रकार प्याया करनेपर 


ऽन्नानि व्याख्यातानि च सुखं | अनायास दही उनकी प्रतीति हो 
जाती हे ।# 
प्रतीयन्ते । 


तसिन्सवं प्रतिष्ठितं यच्च | जो कोर प्राणनक्रिया करता है 
॑ ओर जो नहीं करता वह सत्र उसीमे 


# चार अन्न साधन द ओर तीन साध्य है; अतः उन साधन ओर साध्य- 
भूत अर्भका विभाग करके व्याख्या करनेने वक्ताः श्रोता दोनौके समञ्चनेमे सुविधा 
होगी, इसीखे यदो पाठकमक्रा अतिक्रमण करके पश्वननकी व्याख्या की गयीं ह । 





साध्य, यथा दशपूणेमासो 


प्रतिपत्तिसौकयाचच । सुखं हि 


सैरन्तर्येण व्याख्यातुं श्लक्यन्ते- 
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पयेद्रन्यस्य स्व॑- प्राणिति यच्च नेत्य- | प्रतिष्ठित है--इस वाक्यक्रा क्या 
भतिशालनिरु- स्थ॒ कोऽ: १ हत्यु- तापय है £ सो वयया जाता हे | 
५ _, | उस दुग्वरूप परश्वन्नने, जो प्राणन 

ल सवे--तलिल्दः | करता है अर्थात्‌ प्राणचेशसे युक्त है 
न्ने पयसि सवेमध्यात्माधिभूता- ओर जो स्थव्रर्‌ पर्वतादि वैसे नी 
पिदेषलक्षणं कृतसं जगतप्रतिष्टितं | हे, वे सव्र यानी अध्यात्म, अग्रिभूत 
यच्च प्राणिति प्राणचेष्टावरद्यच्च न | ओर अधिदैवरूप सारा ही जगत्‌ 
खावरं शेलादि । तत्र हिश्दे- प्रतिति है । यहा प्रिद्िे 
नैव प्तिद्धावधोतकेन व्याख्या- | चौक, टी'शब्दसे ही इतकी वयाया 


9 | १ € | की गयी है | कितु दुग द्रव्य 
तम्‌ । कर्थ पयाद्रन्यख सवेग्रति- | _ , 


| सवक प्रतिष्ठा किस प्रकार है 
शम्‌ ‹ कारणत्वोपपत्तेः । वरयोकि उसमे कारणचकी उपति 
कारणत्वं चाम्रिहात्रादिकरममम- | हं । अ्िहत्रादि कर्मसे सम्बन्ध 
बायितम्‌ । अग्िदोतराचयाहुतिबरि- दोना दी उसका कारणव हँ । अभिः 
परिणामात्मकं च जगल्कर््रमिति | थी न भ 
¡ जगत्‌ है -इस व्रिषय- 
धतिस्छृतिवादाः शतशो ९6 । मे सेकडें श्रुति.स्मृतित्राद व्यवस्थित 
सिताः । अतो युक्तमेव दि््देन, है । अत: हि" शब्दसे इसकी 
न्याख्यानम्‌ । व्याख्या करना उचित ही है | 
यत्तदरणान्तरेष्विद्माहुः-- | त्हमणान्ततेते जो रेसा कहा है 
कथं संवत्सरं संवत्स॒रपयसा जुहध- | किं एक संव्तसरपयन्त दुग्धसे हवन 
पत्ता जुहप- दुष्‌ पुनभूसयं जय- | करनेवाला पुर अपमृत्युको जीत 
व्यं जयति तीति, संवत्सरेण | लेता है, सो यक्ष सत्सरसे तीन सौ 
किल त्रीणि षष्टिशतान्याहुतीनां | साठ अथवा सात सौ बीस आहृतियो 
सप्॒ च_ शतानि विं्ञतिश्चेति | अभिप्रेत है ।* वे संवप्सरके दिन-रात 
# संवत्सरे तीन सौ साठ दिन हेते है, प्रसेकं दिनके दोनो समयक नः 


कौ आहूतिरयोको एक मानकर समस्त आहुतिर्यो भी तीन दौ साठ हग - ओर 
प्रत्येक समयकी एक-एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सौ वीस होगी । 
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याजुष्मतीरिष्टका अभिक्म्बयमानाः यजुर्वेदोक्त इ्काखूप होकर संवत्सर. 


सं्रसरसख चाहरात्राणि, संवत्सर- 
मरि प्रजापतिमाप्नुवन्ति; एषं 
कृत्व। संवत्सरं जुह्वदपजयति पुनः 
्ुम्‌, इतः प्रस्य देवेषु सम्भूतः 
पुननं भ्रियत इत्यथः । 

इयेवं ब्राह्मणवादा आहुः) 
न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्‌; 
यदहरेव जुति तदहः पुनग्र्यु- 
मपजयति, न संवत्सराभ्यासमपे- 


्षते। एवं विद्वान्सन्‌, यदुक्तम्‌-- 


पयसि हीदं स प्रतितं पय- 
आहुतिविपरिणामात्कतात्सवं- 
स्थेति, तदेकेनेबाह्ा जगदात्म- 
स्वं प्रतिपद्यते; तदुव्यते- 


अपजयति पुनरस्य पुनर्मरणम्‌, 


रूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्न करते 
हैकएेसी भावना करके एक वर्षतक 
हवन करनेवास पुनमृ्युको जीत केता 
है, अर्थात्‌ यसे मरकर देवताओं 
जन्म लेकर रर नरह मरता । 
--एेसा ब्राह्मणवाद कहते है, कितु 
एसा नहीं समञ्नना चहिये, 
एसी टट नहीं रखनी चाहिये; क्योकि 
पुस्प जिस दिन भी [ दुग्धसे ] हवन 
करता हं, उसी दिन पुनमृध्युको 
परास्त कर देता हे, इततके लिय 
एक वधतक अभ्यास करनेकवी 
अपेक्षा नहीं रखता । अतः उस 
प्रकार जानकर अर्थात्‌ ऊपर जो 
कहा है कि सब दुग्धकी आहृतियोका 
परिणामरूप होनेके कारण यह्‌ सब 
दुग्घमे ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा 
ही है--रेसा जाननेवाढा पुरुष 
एक ही दिन आहूतिप्रदान करनेसे 
जगत्‌के आल्मघ्वको प्राप्त ह्यो जाता 
है । यही बात श्रुति कहती है कि 
वह पुनग्रत्यु थानी दूसरी बार मरनेको 


। # अथात्‌ जो साधक उन आहुतिरयोमे यजुवदोक्त इष्टका-टृष्टि कर उन्हे 
संवत्सरके अवयवभूत अदोरात्र मानकर दुग्धसे हवन करता दै, उसे संवत्सरातमक 
परजापतिको प्रापि होती है । याजुषी इषटका्मोकी संख्या भी तीन सौ साठ ही है, अतः 
उनकी आहुतियो ओर अहोरात्रमे संख्याम समानता है । 
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सकृन्मृत्वा विद्वाञ्छरी रेण वियुज्य | जीत ठेता है । अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ 
एक बार मरकर--शरीरसे विर्ग 
सर्वाट्मा भवति न पुनमेरणाय | होकर सर्भातमा हो जाता है, पुनः 
मरनेके लिये परिच्छिन्न ररीर ग्रहण 
परिच्छिन्नं शरीरं गृहणतीत्यथः । + 


। किंतु वह स्वामप्रापिके द्वारा जो 


मृयुको जीत लेता है, इसका क्या 
कारण है 2 यह बतलाया जाता 
समस्तं हि यखाहेवेभ्यः सर्ये- है--करयोकि वह सायंकाल ओर 
| प्रातःकाल्के आहृतिदानके द्वारा 

समस्त देवताओंको सम्पूणं अना्य--- 
परानराहुतिप्रक्षेपेण प्रयच्छति । ' जो अन्न ओर आच ( भक्षय ) भी 
तद्युक्तं सथंमाहूतिमयमात्मानं है देता है | अतः अपनेको स्व 
॥ । आह्तिमय करके समस्त देवताओंके 

कृत्वा सवदेवान्ररूपेण सर्वदं- | अन्नरूपसे समसत देवताओके साथ 


४ ~ | एकत्वको प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय 
वरेकार्मभावं गत्वा सर्वदेवमयो | ` #॥ क 
। होकर पुनः नहीं मरता--रेसा 


क; पुनर्हेतुः सर्वात्माप्त्या 


४.4 


मृर्पुमपजयति ? इस्युच्यते- सव 





म्याऽन्नाययमन्नमेव तदाद च साय- 


भूत्वा पुननं ्रियत इति । ` कथन उचित ही है । 
= + | ४ 
अथेतदप्युक्त वब्राह्मणेन-- ब्राह्मणने एक बात यह भी कही 


{ "ब्रह्य त स्यम्भ तपोऽतप्यत, । द -~-4 'सखयम्भू ब्रह्य ( हिरण्यगभं ) न 


तपर ( कम॑ ) किया | उसने विचार 


1 
1 


दै ष्टे 
तदक्षत न  तपसनन्त्यमस्त, । किया निश्वय ही इस तपम अनन्तत्व 
हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि | ( अमृत ) नहीं है । अच्छा तो 
भूतानि चात्मनीति, तत्स्वेषु | अपनेकौ भूतौम हवन करू ओर 
भूतेष्वारमानं हृत्वा भूतानि | ूरतोको अपनेमें | अतः उसने समस्त 
मूतोमे अपनेको ओर समस्त भूर्तोको 
चारमनि सर्वेषां भूतानां श्रषठथं | अपनेमे हवन कर समस्त मूर्तोका 


१.0. 
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खाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्‌" इति । | शरेष्ठ, खाराव्य ओर आधिपत्य 
ग्राप्त किया | 

कसात्तानि न क्षीयन्तेऽदमा- अब "कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽय- 
अन्नानामक्षय- नानि सवदेति | मानानि सवदा इस श्रुतिका अथ 
तोपणदनम्‌ यदा पित्रा अन्नानि किया जाता है | जत्र पिताके दवारा 
सु सक्च पृथस्णथग्मोक्तभ्यः रचे जाकर्‌ सात भन्न असमा-भरग 
& भोक्ताओंको वटि गये थे, तभीसे वे 

प्रतानि, तदाप्रभृत्येव तेमोक्तमि- 


स्वदा-- निरन्तर उन मोक्ताओद्रारा 
रद्यमानानि- तन्निमित्तत्वात्तेषां | खाये जा रहै है; क्योकि उन अन्नेकेः 
सितेः-- सर्वदा नैरन्तर्मेण; ङृत- 


कारण द्यी उनकी सिति है | कृतक 
श्षयोपपत्तेध युक्तस्तेषां क्षयः । 


| वस्तुका क्षय होना उचित ही है, अतः 

उनका भीक्षय होना युक्तियुक्त दी है| 

न च तानि क्षीयमाणानि, जगतो- वितु वे क्षय होते नदीं जान पडते, 

ऽविभ्रष्टरूपेणैवावयानदरशंनात्‌ । | क्योकि संसार अक्षयरूपते ही सित 

भवितव्यं चाक्षयकारणेन; तसखा- | दिखाथी देता द । उन इस अक्षयः 

का कोई कारण होना चाहिये; 

त्कखातपुनस्तानि न क्षीयन्त इति (अतह किम 
भ्रर्नः । । क्यो नहीं होते ? 








तस्येदं प्रतिवचनम्‌--पुरूषा 


वा अक्षितिः, । यथासौ पूव॑मन्ना- 
नां सष्टासील्पिता मेधया जाया- 
दिसम्बन्धेन च पाङ्कमणा भोक्ता 

प्रकार जिन्हं वे अन्न दिये गयेहैवे 
च, तथा येभ्यो दन्तन्यन्नानि भी उन अन्नौके भोक्ता होते हए भी 


तेऽपि तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि | उनके पताही है; क्योकि वेभी 
सन्तः पितर एव, मेधया तपसा । विज्ञान ओर कर्मके द्वारा उन अन्नोको 


इसका उत्तर यह है-- पुरुषो 
वा अ्षितिः' । जिस प्रकार प्रहे 
यह पिता विज्ञान ओर ल्ली आदिक 
सम्बन्धसे होनेवटे पाङ्कमहारा 
अनका रचयिता ओर भोक्ता था, उसी 





० 
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च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि । | उन्न करते है । इसीसे यह कहा 
| जाता है कि पुरुष; जो अन्नोका 


तदेतदभिधीयते पुरषो वै योऽन्ना- । ~ व 
देतदभिधीयते पुरुषो बे योऽन मोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके 


नां भोक्ता सोऽक्षितिरक्षयहेतुः ।  अक्षयका कारण है । 
कथमस्याकितितवम्‌ ? इत्युच्यते, उसका अभ्नितित किस प्रकार 


स हि यसादिदं भुज्यमानं सप्त- | द £ सो उतटाया जाता ह यकि 
ति व । वह इस खाये जानेवाटे काय-करण- 

विधे कायकरणलक्षण क्रियाफला- | 0 

न । ॥ ४ रूप एवं कमफलासमक सात प्रकार- 

रमक पुनः पुनभूयो मूयो जनयत । कै अन्नको पुनः-पुनः-- बार-बार 

उत्पादयति धियाधिया तत्तत्काल ` “धिया धिया--तत्तत्‌ काटमे होने- 


भाविन्या तया तया प्रज्ञया, कम- | वाटी तत्तद्ुद्धिसे ओर कर्मों यानी 


मि वाङ्मन ¦ कायचेषितः :यद्यदि | वाक्‌? मन ओर रारीरकी चे्टाओंसे 
"नि | | उत्न कर देता है| यदि वह इस 
ठ यद्यतत्सतुविवमन्नञुक्त क्षणः | उपयुक्त सप्तविध अन्नको विज्ञान ओर 
मात्रमपि न डुयासरज्ञया कमभि, ` कमेकि दवारा एक क्षण मी उन्न न 
ततो बिच्छियेत शज्यमानत्वास्सा- करे, तो निरन्तर खाये जनके कारण 
। वह विच्छिन यानी क्षीण हौ जाय | 
तत्येन क्षीयेत ह । तसाद्यथेवायं | अतः निस प्रकार वह पुर अन्नौका 
रुपो भोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण, | निरुतर भोक्त द, उसी प्रकार अपनी 
, 6 ~ _ , | बुद्धि ओर कम॑के अनुसार उने 
यथाप्ज्ञ यथाकमं च करात्यपि । | उन्न भी वरता है । अतः निरन्तर 
तसास्पुरुषोऽकितिः सातत्येन | क्ता होनेके कारण पुर्प अक्षिति 
कर्ततात्‌। त्साद्‌ ज्यमानान्य- | ई । इसीसे निरन्तर र जथ जनेय 
४ मी वे अन्न क्षीण नदीं होते--एेसा 

प्यक्नानि न क्षीयन्त इत्यथः । इसका ताय॑ है । 


अतः प्रक्षाक्रियालक्षणप्रमन्धा- | अतः प्रज्ञा ओर क्रियासे लक्षित 
परम्परापर आरूढ हो साध्य तथा 
रूढः सर्वो लोकः साध्यप्ताधन- । साधनसखूयसे वर्तमान एवं कर्मका 
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रक्षणः क्रियाफलात्मकः संहता- | फरमूत यह सम्पूणं जड-चेतनमय 

॥ संसार क्षणिक, अशुद्ध, असार, 
नेकप्राणिकमेवासनासन्तानावष्ट- ` नदीके प्रवाह ओर दीपककी उ्योतिके 
समान [ असर्‌ ]; कदटीस्तम्भके 
समान असार तथा फेन, मृगतृष्णा- 
जट ओर खेप्नादिवे समान अम्य 
` होकर भी, जिनकी ष्टि इसमं आसक्त 


उधत्वास्छणिकोऽश्ुद्धोऽसारो नदी- 
स्ोतःप्रदीपसन्तानकस्पः कद री- 


स्तम्मवदसारः केनमायामसीच्य- है, उन वहिखंख टोगेको ही अग्रि 
 कीयमाण (स्थिर), निप्य ओर 


म्भःखघ्रादिसमस्तदा्मगतदष्टी- साखन्‌-सा दिखायी दता है; क्योकि 

परस्पर मिखकर रहनेवाट नार्ना 

नामविकीयमाणो निस्यः साखा- ¦ प्राणियोके अनन्त करमां एवं उनका] 

वासनाओंकी प्रम्परासे आब्रद्र हो 
` सुस्थिर जान पडता है । 

देतदं ¢ च्य ५ नेक + 

तदेतद्रराग्याथेष्रुच्यते- धिया. उससे वैराग्य करनेके टि दही 


धिया जनयते करमभिद्ेत्न शति धसा कहती ह -'पिया भिया 


। जनयते कमभियंदवैतनन कु्ातक्षीयेत' 
कु्ारक्षीयेत हेति-- विरक्तानां इत्यादि । जो इससे व्रिरक्त है, उन्दी 
खादर हमविद्या आरन्धैग्या चतु- | के य्य [ इस उपनिषदूके ] चौ 
| अध्यायसे टेकर ब्रहव्रि्या आरम्भ 
| करनी है | 
यो वैतामक्षितिं वेदेति; भ्यो वैतामक्षितिं वेद्‌" इस मन््रसे, 
वक्ष्यमाणास्यपित्री- | आगे कहे जानेवाले तीन अ्नोकी 

ण्यन्नान्यसिन्नवस्ररे | गी इस समय व्याख्या कर दी गयी 
व्याख्यातान्येवेति दत्वा तेषां | दै--रेसा मानकर उनके यथाथ 
ग्राथात्म्यविज्ञानफलपरुपसंहिथते- | खरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार 


निव लक्ष्यते । 





थप्रयुखेणेति । 


उपासनफलम्‌ 
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यो षा एताम्‌ अक्षितिम्‌ अक्षयहेतुं | किया जाता है--जो भी इस अक्षिति 

| अर्थात्‌ ऊपर बताये इए अक्षय 
 हेतुको क्रं प्पुरुष ही अक्षिति है, 
वही तत्तदुद्धि ओर कर्मोसे इस 
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह्‌ 
स हीदमन्नं धिया धिया जनयते उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण ह्य 

। जाय' एसा जानता है, [ वह प्रतीके 


कममियद्धेतन्न र्थारक्षीयेत हेति । | द्वारा अन्न मक्षण वरता दै ] । 
सोऽन्नमत्ति प्रतीकरेनेस्यसखारथं | अत्र प्ोऽनमति प्रतीकेन 


उच्यते - खं रपत्वं प्राधाम्य- | च शतिक अम कदा जात क 
क ` ˆ | मुख--मुख्यल्र अर्थात्‌ प्राघान्यकरो 


मित्येतत्‌ । प्राधान्येनेवान्नानां | कहते है । जो पुस अन्नोके 
पितुः पुरुषखकितित्वं यो वेद | पति पुरषरका अक्षितितय जानता 
सोऽन्नमत्ति नान्नं प्रति गुणमृतः | वक 
। | ४ यदतः | भक्षण करता हे, अन्ने प्रति 
सन्‌ । यथाज्ञा न तथा विद्रानन्ना- | गौण होकर नहीं | अज्ञानीकी 
नामारममभृतः, भोक्तैव भवति, न | तरद ज्ञानवान्‌ भन्नोकरा आममूत 
ध नहीं होता; वह भोक्ता द्यी रहता है, 
भोज्यतामापद्यते । स देवानपि- | मोज्यताको प्रा नहीं होता । तथा 


गच्छति स एजैमुपजीवति, देवा- | “स देवानपिगच्छति स उज॑सुपजीवति' 


न पिगच्छति देवा्पभावं प्रति- 6 १ थ 
को प्रप्त होता है ओर ऊजं यानी 
पद्यते; ऊजममृतं चोपजीवतीति | अगरृतका उपजीवी होता है एेसा 
यदुक्तं सा प्र्॑सा, नपूर्वारथो- 9 द 
हका कोई दूसरा अपूर्व अर्थं नही 
न्योऽस्ति | २॥ ह ॥ २॥ 


यथोक्तं वेद, पुरुषो वा अधितिः 
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आत्माके टिम तीन अत्र जर उनका अध्यात्मिक विवेचन 

पाङस् कर्मण; फलभूतानि ¡ ङ्ककर्मके फठमूत जिन तीन 
यानि व्रीण्य्नान्युपशषि्ठानि तानि | अन्नोंका उपर उल्टेख किया गया हे 

^ सि | = क यं 5 परि ६ विष = ‡ 
का्यतादिती्णविषयलाच्च पूय. | वे का तभा वि्तीण वरियसे समद्र 
, | होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोसे अग 


प ऽन्ते र्भः यु ९ रि | 
योऽन्नेभ्यः पृथगुत्कृष्टानि, तेषा | ओर उनकी अपेक्षा उक्कृष्ट _ 


र ५ म अ भ ॥ 
व्याख्यानाथं उत्तरो ग्रन्थ आ, उनकी ग्या्याके लिये इस ब्राह्मण 


ब्रह्मणपरिषमपरः | | की समापिपर्थन्त आगेक्रा ग्रन्थ है-- 


त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने- 
ऽकुरुतान्यत्रमना अभूवं नादश्ंमन्यत्रमना अभूवं नाश्रोष- 
मिति मनसा दयेव पयति मन्ता श्णोति । कामः 
संकल्पो विचिकित्सा श्रदाश्रद्धाधृतिरधृतिर्हीधीभीरिव्ये- 
तत्सव मन एव तस्मादपि प्रत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
नाति यः कश्च ज्ब्दो वागेव सा । एषा ह्यन्तमायत्तैषा 
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये- 
तत्सर्वं प्राण एवेतन्मयो वा वयमात्मा वाच्यो मनोमयः 
प्राणमयः ॥ ३ ॥ 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अथात्‌ मन, वाणी ओर प्राण न्दे 
उसने अपने ल्य किया | भेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मेने नहीं देखा, 
मेश मन अन्यत्र था, इसव्यि मैने नहीं सुनाः [ रेसा जो मनुष्य कहता है, 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है ओर मनसे ही सुनता 
है । काम, संकल्प; संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा; नरेति ८ घारणराक्ति ), अध्रि, 
ट्जा, बुद्धिः भय--येसव्र मन दही दहै | इसीसे पीकेसे स्परा किये जानेपर्‌ 
मनुष्य मनसे जान चेता । जो कुछ भी शब्द्‌ है, वह वाक्‌ ही हैः; 
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९ ट क) > अट न रिक न का द नका क्म 
क्योकि यह अमिघेयकरे पर्यवरसानमे अनुगत है, इस्तल्यि प्रकादय नहीं है । 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ओर अन-ये सब प्राण ही है | यह 
आत्मा ( शारीर ) एतन्मय अर्थात्‌ वाच्य, मनोमय ओर प्रणमय ही है ॥२॥ 


त्रीण्यारमनेऽक्गरुतेति को- | व्रीण्यानेऽकुरुतः इस मन्त्रका 
ऽद्यार्थ ह्युच्यते मनोवाक्पराणा क्या अधर हैः सो बतलाया जाता 
एतानि त्रीण्यन्नानि, तानि मनो अ १ ओर प्राण ये तीन 

क {५ दे; उन मन, प्राण ओर वाक्को 
। त ष पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हे अपने 
मङ्करुत- कृतवान्‌ सृष्ट आदा पिता। ल्यि नियत क्रिया | 

तेषां मनोऽस्तित्वं खरूपं च | उनमें मनके अस्ति ओर खश्प- 
मनसोऽतित्- प्रति संक्षय इत्यत के व्रिषयमं सन्देह है, इसि श्रुति 

निर्गम्‌ आह--असति ताव- | कहती ६. नादि च इनदिोसि 


४ मिनन मनमभीदै; क्योकि यह बात 
न्मन: श्रोत्रदिबाह्यकरणव्यति- प्रसिद्ध है कि [ कभी-कभी ] पुरुष 


रिक्तम्‌, यत एव प्रसिद्धम्‌ -बाद्य- | बाह्य इद्धिय, परिषय ओर आत्माका 
करणबिषयार्मसम्बम्धे सतयप्य- | सम्बन्ध रहते हए भी अपने सामनेके 


विंषयको ग्रहण नही करता, तथा 
भू घय 
भिमुखीमूतं त ं न गृहवति, यह पृनेपर कि “क्या तूने यह्‌ खूप 
(क दृष्टवानसीद रूपम्‌ ?' इत्युक्तो | देखा है ?' कहता है-- “मेरा मन 


वद ति--'अन्यत्र मे गतं मन | अन्यत्र च्छा गया था, अत; 
आीत्सोऽहमन्यत्रमना आसं ना- | अन्यत्रमना था, इसटिये नहीं देखा | 


। तथा यह पृषठनेपर कि “क्या तूने मेर 
दशम्‌! ( 
दम्‌ तथां शतवानसि मदीयं वह वचन चना या ?, कता है _ 


नच 14 इ८यु तः "अन्यत्रमना अभूवं धै अन्यत्रमना था, इसय्ये नहीं 
नाश्रौषं न श्रुतवानसि" इति । | सुना 


तसाद्‌ यश्यासननिधौ सूपादि- | अतः जिसकी सन्निधि न होनेपर्‌, 
ग्ररणसमथ॑सापि सतश्वक्षरादेः । रूपादिके ग्रहणे समर्थ नत्र आदिक 
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खशविषयसम्बन्धे शूपश्चब्दादि- | होते इ९ भी उन्हे अपने-अपने विषयका 
सम्बन्ध होनेपर खूप एवं रब्दादिका 
ज्ञान नहीं होता ओर जिसके रहते 
भवति, तदन्यद स्ति मना नामा- हए वह होता है, बह उन नेत्रादिसे 
न्तःकरणं सर्वकरणविषययोगि | भिन्ने समो इनके विपरयोर 
। सम्बन्ध रखनेवाटा मन नामका 
इत्यवगम्यते | तसात्सर्वो दहि | अन्तः करण ह-एेसा ज्ञात होता 
व श्‌ । है । अतः सब लेग मनसे ही देखते 
भ मनसा ह्यव न मनसा हे जर मने ही इनत कोम 
शृणाति, तदयग्रस्वे दशनायभा- | उसके व्यग्र होनेपर्‌ दर्शनादि करिया 
वात्‌ । नहीं होती । 
अस्तित्वे सिद्धे मनसः खकू- इस प्रकार मनका अस्ति सिद्ध 
मन.खरूप- पाथमिदगुच्यते-- | हो जानेपर उसके स्वरूके विषयत 
निदेटः कामः सीव्यति यह कहा जाता है--काम--्री 
करामिलापादिः, संकर्पः प्रतयु- | सम्बन्धक अमिलपादि, संकल -- 
पसितविषयविकस्पनं शुङ्कनीरा- सम्मुखस्य विषयकरी शुक-नीटादि 


। मेदसे विशेष कल्पना करना, 
दिभेदेन । विचिकित्सा संशय व्रिचिकित्सा--संरायज्ञान, श्रद्धा-- 


+ | 
ज्ञानम्‌, भरदा अद्ष्टर्थषु कमं- | जिनका फट अदृ दै, उन कर्मो 
खास्िक्यवुद्धिर्देवतादिषु च, | ओर देवतादिमे आस्तिकताका माव 
दविपपीडा इरि | रखना, अश्रदवा- इससे विपरीत भाव 
अश्रद्धा तद्विपरीता बुद्धिः, धृति- | 
त (न क | रखना, धृति--धारण भरत्‌ देहादि 
चा उहचवत्ताद्‌ उत्तस्मनमर्‌, | के रिषिक होनेपर उन्द सँभारे 
अधृतिन्तद्विपयेयः, हीरज्जा, रखना, अधृति- इसके विपरीत 
धीः प्रज्ञा, भीरभयम्‌, इत्येतदेव | दीना, ही--र्जा, धी--युद्धि भर 

नारित क भी-भय--हत्यादि प्रकारके ये स 
मादिकं सवे मन एव; मनसो भाव मन दही दहै; ये स्तब मन अर्थात्‌ 


ऽन्तःकरणस सूपाण्येतानि । अन्तःकरणके ख्य है | 


ञानं न भवति, यख च भावे 
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मनोऽस्तित्वं प्रत्यन्यच्च कारण- | मनके अस्तित्वके विषयमे एक. 
मनसोऽक्तिते प्ुच्यते--तखा- | दूसरा मी कारण बतलाया जाता 
लिङ्गान्तरनिर्देदाः न्भनो नायास्त्यन्तः है इससे भी मननामक्र अन्तःकरण 


~ ~ की सत्ता है; क्योकि नैत्रके सामनेन 
क यसखाचक्चषा दगाचरे । । 
4 ओ आकर किस्ीके दरा परीटपर स्प 


ृष्ठताऽपयुपस्ृष्टः केनचिद्‌ हस्त- किये जनेपर मनुष्य क्िकदरारा यह 
स्यायं स्पर्शो जानोरयमिति षिवे- | जान छता हे किं यह स्पर्श हाथका 
केन प्रतिपद्यते | यदि षिवेक- है या जानुका है| यदि षिवेकः 
करन्मना नाम नासि तहिं त्- | करनेवाला मन नहीं है, तो वचामात्र- 
द्युत्रेण कुतो विवेश्घप्रतिपति \ | से एसा वरिवेकन्ञान कैसे हो सकता 


स्यात्‌ ९ यत्तद्विवेकपरतिपत्तिकार- | टै ? जो उस िवेकङ्ञानका कारण. 
णम्‌, तन्मनः । | हे, वही मन है | 


अस्ति तवन्मनः, स्वरूप च अतः सारांरा यहदहेकिमनदहे 
तखयाधिगतम्‌ । त्रीण्यन्नानीह | ओर उसका खखूप भी ज्ञात हो 
फलमुतानि कर्मणां मनोवाक्प्रा- | गा । यर्दा कर्मोके फर्भूत मनः 


नि अधथादद्रि मू वाक ओर प्राणसंज्ञक अध्या, 
माख्यानि अध्यासममधिमृतमधि- । + ॥ 
न र । अधिमूत ओर अधिदैव तीन अनोौकी 
दवं च व्याचिख्यासितानि । तत्र व्यासा कनी है । उनमेसे 


आष्यारिमङ्कानां बाद्धनःप्राणानां | आध्यासिक वाक्‌, मन ओर प्राणो- 

. दानीं मसे मनकी व्याख्या ते कर दी 
मनो व्याख्यातम्‌ । अथे गयी । अवर वाकूका वर्णन करना 
वाग्बक्तव्येत्यारम्भः-- है, इसघ्वि आरम्भ किया जाता है 

यः कश रोके शब्दो वनि- लकपे प्राणियद्रारा तादु आदिसे 
स्तास्वादिन्यदःग्यः | व्यक्त होनेवाखा जितना मी वर्णादि- 
प्राणिभिर्व्मादिल- | खूप शम्द यानी ध्वनि है तथा बाजे 
क्षण इतरो बा बादित्रमेषादि- | या मेघादिके कारण होनेवाल ओर 
निमित्तः सर्वो ध्वनिर्बागिव सा| । भी जो कोई शब्द है सव्र वाक 


वाडनिरूपणम्‌ 
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इदं तबद्वाचः सरूपश्ुक्तम्‌ । 


अथ तसाः कायष्टच्यते--एषा 
बाभ्वि यखादन्तमभिधेयावस्ान- 


मभिधेयनिणेयमायत्तानुगता । 
एषा पुनः स्वयं नामिधेयवतप्र- 


ही है । यह तो वाक्का खर्प 
बतलाया गया । अव उसका काय 
बतलाया जाता है--क्योकि यह 
वाक्‌ अन्त---अभिधेयावसान अथोत्‌ 
अभिचेय-निर्णयके आयत्त यानी 
अनुगत है; कितु यह अभिधेये 
समान खयं प्रकादय नहीं है, यहं 


काश्या अमिधेयप्रकाजिकव, प्र- | तो अभिेयको प्रकाशित करनेवाटी 


काकषात्मकृस्वात्‌ प्रदीपादिवत्‌ । न 


हि प्रदीपादिप्रकाश्चः प्रकाश्ञान्त- 


रेण प्रकारयते, तद्रद्वाक्प्रकाशि- 
कैव स्वथं न प्रङारयेस्यनवयां 


श्रुतिः परिहरति-एषा हि न 
ग्रकाश्या । प्रफाशिकत्वमेव वाचः 


कायमित्यथः । 


अथ प्राण उच्यते-प्राणो| 
| है-- प्राण-मुख ओर 
| संचार करनेवाटी जो [ वायुकी 
हृदयशत्तिःप्रणयना- | हदयपर्न् वृत्ति है, वह प्रणयन 


मुखनासिकासश्चायां 


भ्राणनिरूपणम्‌ 


स्ाणः अपनयनान्मूत्रपुरीषादे- 


रपानाऽधाव्ृत्तिरानाभिखथानः, 


व्यानो व्यायमनकमां व्यानः 











ओर 
| नामिस्थानतक रहनेत्रारी अधोच्त्ति 


ही है; क्योकि दीपरकादिके समान 
यह प्रकशखरूपा ही है । दीपकादि. 
का प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे 
प्रकाशित नदीं होता | अतः उसके 
ही समान वाक्‌ भी प्रकशिका दी 
है, वह खयं किंसीके द्वारा प्रकारया 


| नहीं है---इस प्रकार श्रुति अनवस्था 


दोषकी निवृत्ति करती है, क्योकि यह 
वाक्‌ प्रकाद्या नहीं है | तत्य यह है 
कि प्रकाराकल दी वाक्का काये है । 


अब्र प्राणका वर्णन किया जाता 
नासिकामें 


( बहिगमन ) के कारण प्राण कहत्ती 
है, अपान-मठ-मत्रादिको नीचेकी 


न 


खे जानेके कारण वायुकी जो 


हे, वह अपान है, व्यान- ज्यायमन 


ब्राह्मण ५] शाङुरभाष्यार्थं ३४७ 
क 1 7 2 क 1, 1 2/८ ` य १ या - ^ १ प १ ० ९, १, 


प्राणापानयोः सन्धिवीयेवत्कमे- | कर्मा व्यान है, यह प्राण ओर 
अपानकी सन्धि है तथा बल्की 
अपेक्षा रखनेवाले कर्मोका कारण 
दिहेतुरापादतलमस्तकथान | है, उदान--जो उत्कर्पं ( पुष्टि ) 
| ओर ऊर्ध्वगमन ८ प्राणोतक्रमण ) 
। आदिकः हेतु है तथा जिसका पादतल. 
नयनाद्‌ भुक्तख पीतख च कोष्ट- से लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान ए 
| ऊप्ररकी ओर गति ह बह उदान है, 
सयानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां समान--खाये-पीये प्रदार्थोका समी- 
करण करनेके कारण अन्नको 
वृत्तिविरोषाणां सामान्यभूता सामा प्रचानेवारा उदरस्य वायु समान दहै, 
अन--यह इन विशेषव्रत्तियोंकी 
। सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य 
एवं यथोक्त प्राणादिवृत्तिजातमेत- | चेशसे सम्बन्ध रखनेवाली दृति है; 
| इस प्रकार यह उपरक्त प्राणादि 

त्सं प्राण एव | | समस्त वृत्तिसमुदायप्राण हीह | 


हेतुश्च; उदान उत्कर्पोष्वगमना- 


उध्ववृत्तिः, समानः समं 


न्यदेहचेष्टाभिस्तम्बन्धिनी वृत्तिः; 





प्राण इति वृत्तिमानान्यासिम- | प्राणः इस रशब्दसे वृत्तिमान्‌ 
कोऽन उक्तः । कमं चाख बृ्ति- | 1 । ४. ५ 4 
शनि = रः | इसके कमक व्याख्या ता इस 
न्यारः धात | € 

भेदभरदशनेनेव व्याख्यातम्‌ वृत्तिभेदके प्रददानसे ही कर दी 
य्याख्यातान्या्यात्मिकानि मनो-| गयी | इस प्रकार मन, वाक्‌ ओर 
बक्ऋ्राणास्यान्यन्नानि। एतन्मय | प्राणसज्क अध्यालिक अनोक 
व्याख्या की गयी | यह एतन्मय-- 

एतद्विकारः प्राजापत्येरेतेबाञ्न इनका विकार अर्थात्‌ इन प्राजापत्य 
प्रणेरार्धः । कोऽसौ १अयं कार्य | चर क भीर पराणो आध है | 
| | यह कोन ? यह जो भूत ओर इन्धियो 
करणसङ्घात्‌ आमा पिण्ड आत्म- का संव्ात आघ्मा यानी पिण्डि है, 
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छरूपत्वेनामिमतोऽकिवैक्षिभिः । जो अक््रिकियोद्रारा आत्मस्वरूपसे 


अविरषेणैतन्मय शत्युक्तख विशेषेण ` ` 1 है । सामान्यरूपसे 
| (एतन्मयः' इस प्रकार कहे हरको दी 


वाद्ययो सनामयः प्रणमय इति 'वाख्मय, मनोमय एवं प्राणमय! पसा 
स्फुटीकरणम्‌ ॥ २॥ ` कहकर स्ट किया गया हं ॥ ३॥ 


---न-- ककव ट--2--- 
आत्मार्थं जक्ोका आधिसौिक विस्तार 
तेषामेव प्राजापत्यानामन्नाना~ उन्दी प्राज्य अन्नोका अधि 
मपिमौतिको विस्तारोऽभिधीयते | भौतिक विस्तार कहा जाता दै-- 
त्रयो लोका एत एव बागेवायं खोको मनाऽन्तरिक्ष- 
न पो म 
लोकः प्राणोऽसौ टाकः ॥ ४ ॥ 
तीनो लकये दही हैं । वाक्‌ ही यह छेक है, मन अन्तरिक्षलोक है 
ज्र प्राण वह ( खग ) टोक हं ॥ ४॥ 
तरयो रोका भूव ¦ खरित्या- मूः) मुवः ओर स्वः" नामक तीनो 
लोक ये वाक्‌, मन अओँर्‌प्राण ही 
र # # | है ह 
स्या एत एव वामनःपराणाः ह | उनका विदोषरप इत प्रकार 
4 ५. हे. वाक लोकं 
तत्र विज्ेषो वागेवायं लोकः, मनो- | दै--ाक्‌ ही यह ठीक है, मन 
| अन्तरिक्षखीक हं ओर प्राण वह 
ऽन्तरिषरोकः, प्राणोऽसौ लोकः ।४॥ ( स्वरम) लेक है ॥ ४ ॥ 
----- कड. 
तथा- | इसी प्रवार-- 


त्रयो वेदा एत एव वगेवर्ग्ेदो मनो यजुर्वेदः 
प्राणः सम्बेदः ॥ ५॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव 
वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता 
माता प्रजैत एव मन एव पिता ताच्ाता प्राणः प्रजा ॥७॥ 
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तीनो वेदयेदहीदैँ| वाक्‌ दी ऋणवेद है, मन यजुर्वेद है ओर प्राण 
सामवेद है | ५ ॥ देवता, पितृगण ओर मनुष्य ये ही हैँ । वाक्‌ ही देवता है, 
मन प्रितृगण है ओर प्राण मनुष्यै || ६ ॥ पिता, माता ओर प्रजाये दही 
है | मनदहीपितादहै, वाक्‌ माता है ओर प्राण प्रजा हे ॥ ७ ॥ 
त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्या-। त्रयो वेदाः" इत्यादि वाक्योका 
नि ऋञ्वर्थानि ॥ ५-७॥ | अर्थ सर है ॥ ५-७ ॥ 
-----~्नवयो 9 कक --- 
विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव॒ यक्किञ्च 
विज्ञातं वाचस्तद्रुपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तंद्ध्वावति॥ < 
विज्ञात, परिजिङ्गास्य ओर अवज्ञात येद्ीदै। जो कु विज्ञात ह 
वह वाकूका पह, वाक्‌ ही क्िज्ञाता हे, वाक्‌ इस ( अपने ज्ञाता) की 
विज्ञात होकर रक्षा करती द| ८ ॥ 
विज्ञातं बिजिज्ञाखमविज्ञात- विक्ञात, विजिज्ञास्य ओर्‌ अविज्ञात 


येही | उनका विशोप खूप इस 
प्रकार है--जो कुछ विज्ञात- 
विस्य्टरूपसे ज्ञात हं, बह वाक्का 
रूप है । उसमे श्रति खयंद्ी हैत 
चतलाती है-- प्रकाशखरूप होनेके 
कारण वाक्‌ ही विज्ञाता है। जो 
| दूसयौको विज्ञापित करती है, वह 
सयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती 
पयति “"वाचेव सम्राड्बन्धुः पर्ञा- |है । (दे सम्राद्‌ ! वाणीसे दी 
| बन्धुकी प्रहचान होती है" रेसा 

आगे चटकर्‌ श्रुति कदेगी भी | 
वाणिहोषविद इदं फलमुच्य- | वाकूकी व्रिरोषताको जाननेवाले- 
वैः टये यह फर बतलाया जाता 
ते-वागेवेनं यथोक्तवाज्विभूति- | दै--वाक्‌ दौ इसका-उप्यक्त 


| 
| 
| 


मेत एव । त॒त्र विरशेषः- यत्किश्च 
विज्ञात विस्पष्ट ज्ञातं वाचस्तद्रूपम्‌ 





तत्र॒ खयमेव हेतुमाह--वाग्ि 





विज्ञाता प्रकाज्चात्मकस्वात्‌ | कथम- 





विज्ञाता भवेद्‌ यान्यानपि विज्ञा 





यते"(४।१।२) इति हि बक्ष्यति 
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विदं तद्विज्ञातं भूता अत्ति पाठ- | वाक्‌की विमूतिको जाननेवाटेका 
उसकी विज्ञात होकर अवन यानी पाटन 
करती है, अर्थात्‌ बह विज्ञातरूपसे 
ही इसका अन्न होती यानी भोऽयता- 

को प्रप्तहोती है ॥ ८ ॥ 





यति, विज्ञातस्येणेवासयान्नं मोज्यतां 





तिप 6 
प्रतिपद्यत इत्यथः ।॥ < ॥ 


कि) । । च 1 


तथा-- | तथा-- 
1 


यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसत्तदरपं मनो हि विजि- 
जञास्यं मन एनं तद्‌भूत्वावति ॥ ९ ॥ 
जौ कुछ विजिज्ञास्य ह, वह मनका रूप है | मन ही विजिक्ञस्य हैं । 
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 
यत्किञ्च विजिज्ञाखम्‌ विस्पष्टं | ज दु विजिज्ञास्य यानी विसय 


ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यम्‌ तस्व जाननेके लिये इष्ट है, वह सव मनक 


~ ^ स्ह; क्योकि मन ही सन्देहयोग्य 
मनसा स्पमर; मनो हि | खरपासा होनेके कारण विजिज्ञास्य 


यसात्समन्दि्मानाकारलाद्वि- | है । एटेीके समान मनकी 
जिज्ञाखम्‌ । पू्वन्भनोविभूति व्रिभूतिको जाननेवाटेका फट बतटाया 


ता है--मन उसका विजिज्ञास्य 
विदः फएलम्‌-- मन एनं तदवि | होकर उसकी रक्षा करता है 


जिङ्ञाखं मूता अवति बिजिज्ञाख- | अर्थात्‌ वह विजिज्ञास्य-खरूपसे ही 
खकूपेणेवान्नतमापद्यते ॥ ९ ॥ | उसके अन्नवको प्राप्त होता है ॥ ९॥ 
टि 
तथा-- | तया-- 
यत्किञचाविज्ञातं प्राणस्य तद्र प्राणो ह्यविज्ञातः 


प्राण एनं तद्धूत्ावति ॥ १० ॥ 
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जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका ख्य है । प्राण ही अविज्ञात हे । 

प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता हे ॥ १० ॥ 
यत्किश्वाविन्ञातं विज्ञानागोचरं | जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 


न च सन्दिद्यमानम्‌, प्राणख तद्‌- 


रूपम्‌ प्राणो 


हि यसासप्राणोऽनिरुक्तश्रुतेः । 
विज्ञातविजिज्ञाखाविज्ञावमेदेन 
दाद्यनःप्राणविभाजे खिते त्रयो 
लोका इत्यादयो वाचनिका एव । 
सर्वत्र पिज्ञातादिसूपद शेना चना- 
देव नियमः स्मतव्यः । 

प्राण एनं तद्भूत्वा अरति. अवि 
ज्ञातरूपेणेवाख प्राणोऽन्नं भवती- 
त्यथः । शिष्यपुत्रादिभिः सन्दि्य- 
मानाविज्ञातोपकारा अषप्याचाय- 
पित्रादयो द्यन्ते; तथा मनः- 
प्राणयोरपि सन्दिह्यमानाविज्ञात- 


योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १० ॥ 


का अविषय है-- केवल सन्देहयोग्य 
ही नहीं है- बह प्राणका खूप; 
प्राण दही अविज्ञात हं, क्योंकि 
अनिरुक्त-श्रतिसे प्राण अविज्ञातरूप 
ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य 
ओर अव्िज्ञातमेदसे वाक्‌, मन ओर्‌ 
प्राणका विभाग निथित हो जानेपर्‌ 
(त्रयो खोकाः› इत्यादि निदेरा केवर 
वाचनिक ८ वचनसे प्राप्त ) ही दहै। 
सवत्र त्रज्ञातादिकादह्ी ख्प देखा 
जाता हे, अतः इनका नियम शति 
वचनसे ही माना जाता है | 

पराण तद्र होकर उसकी रक्षा 
करता है; अथात्‌ प्राण अव्रिज्ञात- 
रूपसे ही इसका अन्न होता है |# 
जिनके उपकारे विपयमं शिष्य एवं 
पत्रादिको सदेह ओर अज्ञान रहता 
है, रसे गुरु ओर पिता आदि 
[ लोकमे ] देखे जते हँ । इसी 
प्रकार सम्दिद्यमान ओर अविज्ञात मन 
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव 


है ॥ १०॥ 


रि. 


# यदि कहो कि अविज्ञात रहते हए प्राण किंस प्रकार उग्कारक हो सकता 
ह१तो इशक किमि आगे छिखिी बातपर ध्यान देना चाहिये । 
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आत्मार्थ अकोक्रा आिदकिक विस्तार 
व्याख्यातो बाद्धनः ्राणानामा] [ इस प्रकार ] वाच्‌, मन ओर 
प्राणके आधिमोतिक विस्तारकी 
धिभौतिको विस्तारः । अथायमा- | व्याख्या तो कर दी गयी, अवर 
।  यर्होसे आपदत्रिक त्रिय अम्भ 
-पिदेषरिकाथं आरम्भः-- किया जाता है- 


तस्ये वाचः प्रथिवी शरीरं उ्योतीरूपमयमग्निस्त- 
द्यावत्येव वाक्तावती प्रथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ 
उस वाक्का प्रथिव्री दारीर ह ओंर यह अग्नि ्योतीरूप है । तहं 
जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है ओर उतना ही यह अनि ह ॥११॥ 
तस्ये तस्याः वाचः प्रजापते- ¦ प्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत इण 
रन्नत्वेन प्रस्तुताया; परथिवी शरीरं प ततन 


बाह्य आघार हं तथा प्रथिवीका 
बाह्म आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशा- | आपेयभूत यह पार्थिव अग्नि उसका 


त्मकं करणं परथिव्या आधेयमूत- । उ्योतीरूप यानी प्रकाशात्मकं करण 
मयं पाथिवोऽग्निः । द्विरूपा हि है । प्रजापतिकी वाक्‌ दो प्रकारक 


--८ १) कायं, आधार ओर्‌ 
प्रजापतेर्वाक- कायमाधारोऽप्रकाश्चः  अप्रकारारूप तथा (र्‌ ) करण 


करणं चाधयं प्रकाञ्चः, तदुभयं | आधेय ओर प्रकाशरूपः; वे दोनं 
परथिवी ओर अग्नि प्रजापतिकी वाक्‌ 


हीहै। 
ततत्र यावत्येव यावस्परिभा- | उनमे जितनी अर्थात्‌ जितने 


णेव अभ्यात्मापिमूतमेदमिन्ना | परिमाणवराटी अध्यास ओर अधिभूत 
सतौ वाग्भवति, तत्र स्व॑र मेदोसे मिनन होनेवाटी वाक है, उसमे 
आधारत्वेन पृथित्री व्यवस्थिता, | स्तर उसके आधाररूपसे व्यवस्थित 
तावत्येव भवति कायेभूता; । कर्वमूता प्रथिवी भी उतनी ही है; 


पृथिव्यग्री बागेव प्रजापतेः | 
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तावानयमभिः, आधेयः करणरूपो | तथा उतना ही अनि है, अथात्‌ 


उयोतीरूपेण प्रथिवीमनुप्रविषट- उ्योतीरूपसे प्रथिवीमे अनुप्रविष्ट 
आधेय ओर करणरूप अग्नि भी 


स्तावानेव मवति । समानम्रु- | उतना ही हे | आगेके पर्येमि भी 
तरम्‌ ।॥ ११॥ ठेसा हयी समञ्चना चाद्ये ॥ ११ ॥ 


= 0 दिक 
इनद्रखूय प्राणकी उत्पत्ति जर उत्क उणासनाका फट 
| २ ०. ९ ॐ ५. 
अथेतस्य मनसा योः शरीरं अयातीरूपमसावादि- 
[प चभ नो 
व्यस्तदयावदेव मनस्तावती ोस्तावानप्तावादित्यस्त 
मिथुन समैतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषा- 
ऽमपननो द्वितीयो वे सपन्नो नास्य सपल्नो भवति य एवं 
वद्‌ | २२ ॥ 
तथा इस मनका द्ुलेक ₹ारीर हँ, अ्योतीरूप बह आदित्य है; तह 
जितना मन हें, उतना ही दुलोक ओर उतना ही बह आदित्य है । ष 
( आदित्य ओर्‌ अग्नि) पिथुन ( पारस्परिक संसगं ) को प्राप्त इए । तवर 
प्राण उत्पन्न इआ । वह इन्द्र है ओर वह असपन्न-रात्रहीन है; दूसरा 
[ अधात्‌ प्रतिपक्षी ] दी सपरतन होतादहै। जौ टेसा जानता दै, उसका 
सपत्न नहीं हाता ॥ १२ ॥ 
अथेतस्य प्राजापत्यान्नोक्तस्येव। तथा प्राजापत्य अन्नरूपसे कहे 
मनसो चौघुलोकः शरीरं कार्य 5९ इस मनका वौ ( 
= ~- । कार्यं अर्थात्‌ आधार है व 
मावर, ज्यातीषूपं करणमाच- | ध ध 
(वो ॥ आदित्य ज्योतीरूप---करण यानी 
याञसवादरपः । तत्तत्र ४ | आयेय है | उनमें जितना परसिमाण- 
रिमाणमेव अध्यात्ममधिमूतं वा | वाटा अध्यात्म ओर अधिभूत मन है 
मनस्तावती तावद्विस्तारा तावत्प- | उतना--उतने विस्ताराला अर्थात्‌ 
रमाणा मनसो ज्यातीकूपस्य | उतने ही परिमाणवाख मनके ज्योती. 
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करणस्य आधारस्षेन व्यवसिता 


द्यौः, तावानसावादित्यो ज्योती 
रूपं करणमाधेयम्‌ । 
तावग्न्यादित्यो बाद्यनसे 


आधिदेविके मातापितरौ, मिथुनं 
मेथुन्यमितरेतरसंसगं समेतां सम- 
गच्छेताम्‌ । "मनसा आदित्येन 
प्रसूतं पित्रा, वाचाग्निना मात्रा 
प्रकाशितं कमे करिष्यामि! इति, 
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव 
सङ्मनास्प्राणो वायुरजायत परि- 
स्पन्दाय कमेणे । 

यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरः, 
न केवलमिन्द्र एवास्पतोऽवि्य- 
मानः सपलो यस्य; कः पुनः 


सपल्लो नाम ९ द्वितीयो वे प्रति- 
पक्षत्वेनोपगतः स द्वितीयः सपत्न 


मी 1 0२०11।111 == 


रूप यानी करणके आधारखूयसे 
व्यवस्थित शुरोक है तथा उतना ही 
वह॒ ज्योतीरूप-करण यानी जघेय 
आदित्य है | 


वे अग्नि ओर आदिव अर्थात्‌ 
आपिदेविक वाक्‌ ओर मन माता- 
पिता है, वे दोनों मिथुन अथात्‌ 
एक-दूसरे साथ संसतगको प्राप्त 
हए । "पित्र स्थानीय आदित्यरूप मनसे 
प्रसूत ओर मातृस्थानीय अग्निखूप 
वाणीसे प्रकाशित कमं कूगा' रसे 
अभिप्रायसे पृथ्वी ओर युटोकके वीच 
उन दोनोंका समागम हुआ | तवर 
उन्ही समागमसे परिस्पन्द ( चेरा ) 
खूप कर्मके ल्यि प्राण यानी वायु 
हआ > 

जो उन्न हआ वह इन्द 
परमेश्वर था | वह केवट इन्द्र ही 
नहीं था, अस्तपतत अधात्‌ जिसका 
कोई सपत्न न हो-रेसाभी धा। 
वितु सपतन किसे कहते है ? द्वितीय 
अथौत्‌ जो प्रतिपक्षमावको प्राप्त हो 
वह दूसरा व्यक्ति ही सपनन कहलख्ता 


# उपर (मन यह इसका आत्मा दै, वाक्‌ जाया है ओर प्राण प्रजा दैः 
इघ प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा भमन पितादैः वाक माताहै ओरप्राण प्रजा दैः 
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन ओर वाकरक्ी प्रजा बतलाया दै । इसी प्रकार 
य्ह अधिदेवरूपते भी उसे उनकी प्रजा बतलानेके सिये यह्‌ सव्र कहा गया है । 
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इत्युच्यते । तेन ॒दितीयत्वेऽपि | है । अतः वाक्‌ ओर मन उससे अन्य 

होनेपर भी उसके सपन्नवको प्र 

नही है | वे तो अध्यास मन ओर 

भजेते, प्राणं प्रति गुणमाथोपगते | वाक्के समान प्राणके प्रति गौण- 
एव हि ते अध्यारममिव । | भावको प्रा है | 

तत्र प्रासङ्धिकासपलविज्ञान- तहा प्रसङ्गप्राप्त असपरतविज्ञानका 


(~ "जो प्र उबयु {क्त 
फ़रमिदम्‌ नाख विदुषः सपलञः | ए यद दै --नी इ प्रकार उप 
, | प्राणको असपन्न जानता हे, उस 


प्रतिपक्षो मवति, य एवं यथाक्तं | विद्वानूवा को सप यानी प्रतिपक्षी 
प्राणम्तपलं वेद्‌ ॥ १२॥ नहीं होता ॥ १२ ॥ 
-- प क ~~ 
आत्मार्थं अनोकी अन्तवान्‌ जौर जनन्तरूपतते उपासना करनेका पट 
अथेतस्य प्राणस्यापः शारीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्र- 
स्त्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते 
४ ^ बि 
सवं एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्ते. 
इन्तवन्त स रोकं जयत्यथ यो हेताननन्तानुपास्तेऽनन्तःः 
स लकं जयति ॥ १३ ॥ 
तथा इस प्राणका जट शरीर है, वह चन्द्रमा व्योतीरूप है । तलँ 
जितना प्राण है, उतना ही जट हे ओर उतनादही व्ह चन्द्रमादहै|बेये 
समी समान है ओर समी अनन्त हँ । जो कोई हन्द अन्तवान्‌ समञ्चकर 
उपासना करता है, वह अन्तव्रान्‌ खोकपर जय प्राप्त करता हं ओर जो इन्हें 
अनन्त समञ्चकर उपासना करता है वह अनन्त छोकपर्‌ जय प्राप्त करता 
हं ॥ १३॥ 
अधतख प्रकृतख प्राजापस्या- | तया इस प्रसङ्गप्रा्त प्रजापरतिके 
न्नश्च प्राणद्य, न प्रजाक्तसयान- | अन्नर्प प्राणका, अभी प्रजारूपख 
न्तरनिर्दिषटस्य, आपः शरीरं कायं बतटये हर्‌ प्राणका नदी, जल 


सति वाङ्मनसे न सपलत् 
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करणाधारः, पूबज्ज्योतीरूपमसो | शरीर- कार्य अर्थात्‌ करणका 
चन्द्रः । तत्र यावानेव प्राणो याब- | आधार है तथा पूववत्‌ वह चन्रमा 


त्परिमाणोऽप्यामादिमेदेषु, 

तापदन्याधचिमस्य आपः तावत्परि- 
माणाः, तावानसौ चन्द्रोऽबाघेय- 
स्तखम्खनुप्रविष्टः करणमृता- 








ज्योतीखूप दहै । वर्य जितना प्राण 
है अर्थात्‌ अध्यात्मादि मेदो जितने 
परिमिणत्रास प्राण है, उतनी व्याभि- 
वास अथात्‌ उतने ही प्रस्मिणव्ाल 
जट है ओर उतना दही वह जल्के 


ऽध्यात्ममधिभूतं च ताबह्रघाप्नि- आचय उस जके अनुप्रविर्‌ उसका 
मानेव । तान्येतानि पितरा पा- | करणमूत अभ्यत्म ओर अविभूत 


= ¢ 

ङ्न कमणा सृष्टानि त्रीण्य- 
न्नानि बाद्धनःप्राणाख्यानि । 
अध्यात्ममधिभूतं च जगत्समस्त- 


मेतेव्यापरम्‌, नेतेभ्योऽन्यदतिरिक्तं 


किथिदस्ि कायात्मकं करणा- 





चन्द्रमा है, व्ह भी उतनी दी 


व्या्टिास हे ।ये दी बे पिनाके 
दरार पङ्के रच इगु वाक्‌, मन 


ओर प्राणसंज्ञक तीन अन्न है | सारा 
अध्यात्म ओर अप्रिमूत जगत्‌ इनमे 


| व्याप्त ह | इनसे भिन्न कायं ओर 


त्मकं वा । समस्तानि त्वेतानि | करणखूप कोर भी पदार्थं नहीं है | 


प्रजापतिः| 
त एते वाद्नःप्राणा; सर्वे 


शव॒ समास्तुस्या व्याप्निमन्तो 
यावतप्राणिग।चरं साध्यात्माधिमूतं 
व्याप्य व्यवसिताः । अत एव।- 
नन्ता यादर्षंसारभाषिनो हिते। 
न॒हि कायंक्रणप्रत्यार्यानेन 
संसारोऽवगम्यते । का(यंकरणा- 


त्मका हि त इत्युक्तम्‌ । 


ये सब [ मिलकर ¡ ही प्रजापति हैँ | 

वे ये वाक्‌, मन ओर प्राण सव 
समान अथात्‌ तुल्य ग्याप्तित्रटे ही 
है । अध्यास ओर अधिमूतके सहित 
जितना भी प्राणियोकता विषय है, ये 
उस सवको व्याप्त करके धितदहै। 
अतः ये अनन्त है अर्थात्‌ संसारकी 
सितिपयन्त रहनेवाटे दै; क्योकि 
कायं ओर करणको छोडकर संसार 
अन्य कुछ नहीं जाना जाता ओर 
यह कहा हीजा चुकाहै किये 
कार्य-करणरूप है । 
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स॒ यः किद्‌ दैतान्परजापते- | जो कोई प्रजापतिके खरूपभूत 

(~ इन सत्रको अन्तवान्‌-- परिच्छिन्न 
रात्मभूतानन्तवतः परिच्छिन्नान- | < "` र ॥ ष 

समञ्चकर अध्यात्म या अधिभूतरूपसे 

न्यात्मसूपेण वा अधिभूतरूपेण | उपासना करता है, वह तो उस 


बोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव | उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान्‌ 


फरमन्तचन्तं छाकं जयति, परि सोककी ही जीतता ह । अपात्‌ ह 
्ि व । परिच्छिन्नरूपसे ही उचन्न होता है, 
च्छिन्न एव जायते नतेषामात्म | इनका आलमभूत नहीं होता | ओर 


भृता भवतीत्य; । अथ पुर्यो | जो इन्दर अनन्त -- सर्वातवः- - 


हेताननन्तान्स्बात्मकान्सर्यभ्रा- | समस्त प्राणियोके आत्ममूत अर्थात्‌ 
। श ते अपरिच्छिनरूपसे उपासना करता है, 

ट च्छि 
व वह्‌ अनन्त छखोकपर ही विजय प्राप्त 


सोऽनन्तमेव छक जयति ।१३॥ | करता है | १३॥ 





तीन अकदप प्रजापरतिका पोडश्चकट सवत्सरसूपस तिदे 


पितापाङ्कन कमणा सप्तानानि 
सृष्ट त्रीण्यन्नान्यात्माथमकरो- 
दित्युक्तम्‌ । तान्येतानि । पाङ्क- 
कमेफरभूतानि व्याख्यातानि । 
तत्र कथं पुनः पाङ्कख कमणः 
फरमेतानि ! इति उच्यते- 
यखात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाङ्क- 
तावगभ्यते, वित्तकमंणोरपि त॒त्र 


पिताने प्रङ्कमसे सात अन्नौको 
उत्पन्न कर उनमेसे तीन अपने लिये 
निश्चित किये--यह उपरर कहा 
गया । पाङ्ककमेके फछ्मूत उन 
अरन्नोकी न्यास्या कर दी गयी | 
कितु वे पाङ्कमेके फट किस 
प्रकार टै ? सो बतलाया जाता 
है-- क्योकि उन तीन अन्नोते भी 
पाङ्ता देखी जाती है [ हस्य पे 
पङ्क दै ]; कारण, त्रित्ति ओर 
कम॑की भी उने सम्भावना है | 


सम्भवात्‌ । तत्र पृथिव्यग्नी माता, | उनमे पृथिवी ओर अगि माता है, 
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दिवादित्यौ पितता । योऽयमन- | युटोक ओर आदित्य परिता दै, इन 
दोनके बीच जो यह प्राण है, वह 
योरन्तरा प्राणः, स प्रजेति व्या- | प्रजा है-यडह तो ऊपर व्याख्या 
| „ _ |कीजा चुकी है | अव उनमें व्रित्त 
ख्यातम्‌ । तत्र॒ वित्तकमेणी | ओर कर्मी सम्भावना दिखानी है, 
इसयिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः--- । जाता है-- 
स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकटस्तस्य 
रात्रय एव पञ्चदश कला ध्रुवेवास्य पोडशी कटा स 
रात्रिभिरेव। च पूयतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्याः रात्रिमेतया 
पोडदया कटया सवैमिद्‌ं प्राणभ्रदनुपविर्य ततः प्रात- 
जीयते तक्षदेतार रात्रि प्राणभ्रतः प्राणं न विच्छिन्याद्पि 
कृकटाप्तस्येतस्या एव देवताया अपचये ॥ १४ ॥ 
वह॒ यह ( तीन अन्नरूप ) संवत्सर प्रजप्रति सोह कलखर्ओंवाटा 
है । उसकी रात्रिँ दी पद्वह कला है, इसकी सोटहवीं कटा धुता ( नित्य ) 
हीह | वह रात्रियके द्वारा ही [ श्पक्षमे ] वृद्धिको प्राप्त ह्येता है तथा 
[ कृष्णपरक्षमे ] क्षीण होता है । अमाव्रास्याकी रात्रिम वह इस सोलह 
कलसे इन सब्र प्राणियोमे अनुप्रविष्ट हो पिर [ दूसरे दिन ] प्रातःकालमे 
उन्न होता है । अतः इस रात्रिभे किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, 
यौतक कि इसी देवताकौी पूजाके चयि [ इस रात्रिपे ] गिएगिटके भी प्राण 
नके १४॥ 
स॒ एष सवर्षरः-- योऽयं पस एप सवत्सरः -- यहां जिस 
अनत्रयरूप प्रजाप्रतिका प्रसह है, 
उसीका संवत्सररूपसे विशेषतः 
संबस्सराद्मना विशेषतो निर्दिश्यते। निर्देश किया जाता है| वह यह 


तय न्नाटमा प्रजपतिः प्रकृतः,स एष 
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षोडशकलः षोडश 
अवयवा अ सोऽयं षोडशकलः 


कठा 


सवत्षरः सवत्परात्मा काटरूषपः। 
तख च काटाद्मनः प्रजापतेः 


रात्रय एवाहारात्राणिः तिथय इत्य 

पः, पश्चदश्च कलाः | धुषैव नित्वै 
य्यवथिता अख प्रजापतेः 
पोडशी षोडशानां प्रणी करा । 
स रात्रिभिरेव तिथिभिः करोक्ता- 
मिरापूयते चापक्षीयते च । प्रति- 
पदाद्याभिदिं चन्द्रमाः प्रजापतिः 
शुद्कपक्ष आपूर्यते करामिरुपचीय- 
मानाभिवेधते यावस्सम्पूणेमण्डलः 
पौ्णमाखाम्‌ । ताभिरेषापचीय- 
मानाभिः कराभिरपश्षीयते ङष्ण- 
पक्षे यावद्‌ धुवका कला ¦ 
अमावाखायाम्‌ । 

स प्रजापतिः कालात्मा अमा- 
वास्याममावासयायां रात्रिरात्र या 
व्यवसिता धरुवा कलोक्ता एतया 
षोडदया कटया सवंमिदं प्राण- 


संबत्सर--संवत्सरात्मा अथात्‌ काल. 
रूप प्रजापति षोडशकट है; जिसकी 
षोडश ८ सोखह ) कलार्प अथोव 
अवयव हो, उसे षोडराकर कहते हैं | 

उस काटखल्प प्रजापतिकी 
रत्रर्यो--अहोरात्र अथात्‌ तिर्थिर्यो 
ही पंद्रह कठं है तथा इस 
प्रजापतिकी सोख्हबीं अथात्‌ सोलह 
संख्याकी पतिं कनेवाटी कला 
घुवा--निव्य ग्यवयिता ही है | वह 
रात्रयो अथात्‌ कलखूपसे कही द 
तिथियोसे ही पूण ओर अपक्षीण 
होता दै । वह चन्द्रमा प्रजाप्रति 
रञ्पक्षमं प्रतिपद्‌ आदि तिथियोँसे 
वदता है बह बढती इई कठाओंसे 
तत्रतक वदता रहता है, जव्रतक किं 
पर्णमासीको पू्णमण्डलकार न दहो 
जाय; तथा क्षीण होती इई उन्दी 
कलखाअके द्वारा कृष्णपक्षमे तत्रतक 
क्रमराः क्षीण होता जाता है, जब्रतक 
किं अमावास्यमि एक घुवा कटा ही 
दोष न रह जाय | 

वह काटखरूप प्रजापतिः'अमावास्यां 
रात्रिम्‌ः--अमावास्यामे रातके समय 
जो एक उप्र बतलायी इई धवा 
नामकी कठ रहती है, उस सोख्हवीं 
करके द्वारा इन समस्त प्राणघारियोँ 
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भृस्राणिजातमनुप्रविश्य यदपः | अथात्‌ प्राणिसमुदायमे अनुप्रवेश कर 
पिबति यचौषधीरश्नाति तत्सवेमेव | जो जल धीता है ओर जो ओषधि 
ओषष्यात्मना सर्वँ व्याप्यामावा- | खाता है, उन सीमे ओषपिरूयसे 
सां रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्युः | व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिम खित 
प्रातर्जायते द्वितीयया कर्या | रह दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीय 
संयुक्तः । । कलासे संयुक्त होकर उत्पन होता हं । 

एवं पाड्गटमकोऽसा प्रजापतिः| इस प्रकार यह प्रजापति पाङ्करूप 
दिबादिर्यौ मनः पिता; दै । घुलेक, आदित्य ओर मन 


रिता है; प्रथिवी, अग्नि ओर वाक 
पथिव्यग्री वाग्जाया माता; तयोश्च 1. 
जाया-- माता है; उन दोनो माता 


प्राणः प्रजा । चान्द्रमस्स्तिथयः पिताओंकी प्रजा प्राण ह । चन््रमा- 
कला वित्तम्‌,उपचयापचयधमित्वा- की तिथियाँ यानी कलाप वित्त है 
ित्तवत्‌। तासां च करानां काठा- क्योकि वे वित्तके समान वृद्धिं ओर 


वयवानां जगस्परिणामहेतुसवं कमे। | <<! धम॑वाली है | तथा उन 


वे वि । काठखत्रयवसरू्प कटका जगत्‌ 
एवमष्‌ कृतस  प्रिणाममे हेतु होना कमह । उस 


म स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मं प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति “भेर 
स्यादथ कमं इुरवीयः' (बृ उ० | जाया हो, पिर मेँ प्रजारूपसे उत्पन्न 
१। ¢। १७) इत्येषणानुरूप होऊ; मेरे धन हो, फिर मे कभ 


एव पाङ्कख कमणः फठमृतः | करू? इस प्रकारक एषणाके अनुख्य 


ही प्ङ्ककर्मका फलमूत हौ जाता 
संवृत्तः। कारणानुविधायि हि कायें हे । लोके मी रूसी ही सिति ह 


मिति लाकेऽपि स्थितिः । कि कार्थ कारणका अनुवर्ती होता है | 

यखादेष चन्द्र एतां रत्रिं क्योकि इस रात्रिम यह चन्द्रमा 
अपनी धवा करके सहित समस्त 
प्राणिसमुदायमे अनुप्रविष्ट होकर 
कख्या वतेते, तसाद्धेतोरेताम- | विधमान रहता है, इसव्यि इस 








सवप्राणिजातमनुप्रविष्टो ध्रुवया 
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मावासां रात्रि प्राणभृतः प्राणिनः | अमवास्याकौ रात्रिम प्राणधारी यानी 
„ ,  प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे; 
प्राणं न विच्छिन्यास्राणिनं न अर्थात्‌ प्राणीको न मारे । यौतक 
| कि गिरगिट्के भी प्राणन | 
| गिरगिट प्रापी प्राणी दहै, इसय्ये 
कृकलासो हि पापार्मा, यद सोचकर कि यह देखनेसे भी 
। अमङ्गल्य हं, प्राणी खभव्रसे ही 
भावेनेव्‌ गे म है » ५७, 
स्व हस्यते प्राणिमिदृ्टो- | इसे मार डालते है [ यहो उसकी 
ऽप्यमद्गल इति कृत्वा । । भी हिसाका निषेध है } | 


प्रमापयेदित्येतत्‌+अपि कृकरासख। 


नलु प्रतिषिद्धेव प्राणिर्हिसा| चङ्का-परंत॒ “अर्दिसन्‌ सर्व 
६ | भ तान्यन्प भ्य न्यः); ट्य क. 
(“अरिन्‌ सरवभृतान्यन्यत्र ` भूतान्यन्यत्र तीवन्यः इस वचने 
अनुसार हिसा तौ सामान्यतः 
प्रतिषिद्ध हीह । [ फिर यट उसका 
इति । | अटग प्रतिषेध क्यों किया गया ? | 
च।ट्‌ प्रतिषिद्धा, तथापिनामा-, समाधान, प्रतिष्द्र है, 
तथापिं य्ह जो श्रुतिका कथन है 
वास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवाथं | वह अमावास्यासे मिन्न समयमे सर 
 प्राणिर्योकी अथवा केवट गिरगिटकी 
पचनं हिंसायाः कृकरासविषये | हिसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) 
| करनेके ल्य नहीं है; तो फिर किंस 
वा, किं तर्हि १ एतसाः सोमदेव- | उद्यसे € ! इ सोम देवताकी 
अपचिति अथात्‌ पूजके च्ि ही 
@ शभे, 4. ध 
ताया अपचित्य पूजाथेम्‌ ।१४।} | [ यह कथन ] है# ॥ १९ ॥ 
ऋ 1 

# य्ह यद्‌ शङ्का दोती दै--श्रतिमै सभी प्राणियोकी ताक निषेध करनेके 
व्यि अर्दिसन्‌ सर्वभूतानिः यद सामान्य वचन है । इसके रहते हुए जो यह 


(अमावास्याकी रातमे गिरगिटतकका प्राण न ठे, यह विशेष वचन श्रुतिमे कहा 
गया, इससे यद्‌ ध्वनि निकलती है किं अमावास्याके सिवा अन्य तिथियों समी 


तीर्थेभ्यः", (छा०उ० ८ । १५।१) 
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अन्ोपा्क द्वी षोड््कर संवत्सर प्रजापति है 
यो वरै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव 
स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कटा आत्सै- 
वास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते 
तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्तं तस्माद्यद्यपि सवेञ्यानि 
जीयत आत्मना चेजीवति प्रधिनागादित्येवाहूः ॥ १५ ॥ 


जो भी यह सोख्ह कलार्ओवाला संवत्सर प्रजापति है, वह यही है 
जोकि इस प्रकार जाननेव्राया पुरुप है । वित्त ही उसकी पद्रह करप 
है तथा आत्मा (कारीर) ही उस्तकी सोख्हर्षीं कठा है । वह व्ित्तसे ही बहुता ओर 
क्षीण होता है । यह जो आत्मा (पिण्ड) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
नाभिरूप › है ओर वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा-- नेमि ) है | 
इसल्ि यदि पुरुष सत्रस्वहरणके कारण हासको प्रप्त हो जाय; कितु 
दारीरसे जीवित रहे, तो यही कहते है किं कंवर प्रधिसे ही क्षीण 
हआ हे ॥ २५ ॥ 
यो वै परोक्षामिहितः संवत्सरः, जो भी सोह कस्ओवाटा 
संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कदा 
प्रजापतिः षोडश्चकलः स मेवात्य- | गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं 
प्राणिरयोकी अथवा केवल गिरगिटक्री हंसा की जा सकती है । एेसी दशमे पूर्वोक्त 
सामान्य वचने विरोध होगा । यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषेषवचन बख्वान्‌ होते 
है, तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बख्वान्‌ होता है, इसथ्ियि 
पूर्वोक्त सामान्य निषेधको बाधकर इस विप वचनक्री प्रबृत्ति होनेसे अमावास्यासे 
अन्यन्न हिंसका प्रतिप्रसव ( विरोष विधान ) सिद्ध हो जायगा । निषेधके बाधक 
विधिको प्रतिप्रसव कते ह । उक्तं शङ्काका समाधान करते हूए. भाष्यकार कहते 
दै--यदां यद श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पूजा करके ल्यि रै अर्थात्‌ 
८अमावास्याक्री रातमे समी प्राणिर्योमे सोमदेवता ग्यास रहते है, इसल्यि उस दिन 
किसी मी प्राणीको दुःख न देः यह कहकर यहा सोमदेवका सम्मान करिया गया है 
इससे हिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) समञ्चना भूख दहै | 
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न्तं परोक्षो मन्तव्यः, यस।दय- । मानना चाहिये; क्योकि वह प्रसयक्ष 
मेव स॒ प्रत्यक्ष उपरभ्यते । को- । यदी उपलब्ध होता है | वह यह 
ऽसावयम्‌ ? यो यथोक्तं उयन्नाटमक | कौन है १--जो उपर््त अन्नत्रयरूय 
प्रजापतिमात्ममूतं वेत्ति स एवं- | आसमूत प्रजापतिको जानता है, बह 
वित्पुरुषः । इस प्रकार जानेवाला पुरुप ! 
केन सामान्येन प्रजापतिरिति वह किंस समानतक्रे कारण 
् स प्रजापति है, सो बतलाया जाता 
तदुच्यते तस्वविदः; पूरुष हे--उस इस प्रकारं जाननेवाठे 
गवादि वित्तमेव पश्चदन्न कठा पुरुषकी गो आदि वित्त ही पंद्रह 
कलप है, क्योकि वे पित्त बृद्धि 
हस धमवठे है ओर कर्म भी उस 
वित्तसे दी साध्य है#। उसकी 
परणताके ल्मि इस विद्वानूका आत्मा 
यानी पिण्ड ही ध्रुवस्नीया सोखहवी 
कला है | वह चन्द्रमाके समान 
व्रित्तसे ही बहता ओर अपक्षीण होता 
है--यह लोकप प्रसिद्ध है | 


उपचयापचयधर्भिखात्‌; तदित्त- 
साध्यं च कम । तख कृत्ता 
आस्मेव पिण्डि एवाख विदुषः 
षोडशी करा धुवखनीया । स 
चन्द्रवद्वित्तेनेवापूयते चापक्षीयते 
च-तदेतर्लाके प्रसिद्धम्‌ । 

तदेतन्नस्पम्‌,नाम्ये हितं नभ्यं | वह यद नभ्य है, "नम्ये हितम्‌! 


अथवा "नाभिम्‌ अहति' इस व्युलत्ति- 


६ के अनुसार जो नाभिके लिये हितष्य 
नर्भि वा अहतीति । क तत्‌ ' । अथवा नाभिकी योग्यता रखता हो 
, | उसे (नम्यः अर्थात्‌ चक्रका मध्य 
यदयं योऽयमात्मा पिण्डः । प्रधि- | भाग कहते है । वह कौन ? यह्‌ जो 

आत्मा अथात्‌ पिण्डि है | वित्त 
वित्त परिवारस्थानीयं बाह्यं चक्र | प्रधि यानी बाद्य परिारखूप है, जैसे 
उसी प्रकार जगत्‌का समस्त कायं वित्तसे साध्य है | 
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स्येवारनेम्थादि । तसा्यद्यपि | किं पियेके अरे ओर नेमि आदि । 
अतः यद्यपि स्ैज्यानि--स्वस्वाप- 
हरण हयोनेसे पुरूष हीन हो जाता-- 
हीयते ग्लानि प्राप्नोति, आत्मना | ग्टानिको प्राप्त हो जाता है, तथपि 


४ द बह चक्रकी नाभिस्थानीय अपने 
मिखानीयेन चेद्यदि जीवति ` । 
+ दि देहपिण्डसे जीतितदहै तो लोग यही 


[श , 
प्रथिना बाह्येन परिविरेणाय- | कहते है कि यह प्रधि यानी बाय 


सर्वञ्यानिं सस्वापहरणं जीयते 





प्रयिारसे चला गया अथात्‌ श्चीण 
वि , हो गया, जिन्न प्रकार किं अरे ओर 
विथुक्तमेवमाहुः । जीवश्वद्‌ अर | नेमिसे रहित चक्र । तार्थ यह है 
कि यदि वह जीक्रित रहता दहतो 
रथकी नमिरूप घनसे पिरि भी ब्रद्धि- 
हत्यभिप्रायः ।॥ १५॥ | को प्रप्त हो जता है| १५॥ 


मगारक्षीणोऽयं यथा चक्रमरनेमि- 


ने मिखानीयेन पित्तेन पुनरूपचीयत 





लोकत्रयकी भ्राषिके साधन तथा देवलोककरी उचल््ताक वर्णन 
एवं पाङ्केन दबवित्तविदया- | इस प्रकार दैवत ओर त्रिया- 
| संयुक्त प्राङ्कमके द्वारा प्रजापति 
| | अन्नत्रयरूप है--दसकी व्याख्या 
प तिभ॑वती ति व्याख्यतिभू | अन्‌- कर दी गयी | उसके पीके परिवार 


स्तरं च जायादि वित्तं परिवारसखा- | यानीय ® आदि पित्ता वरन 
नीयमिरयुक्तम्‌ । तत्र पुत्रकमोपर- | किया गया | वर्ह पत्र, कमं ओर्‌ 


इ , । अप्ररत्रिधाका सामन्यष्पसे लोक- 
विदघ्ानां सोकप्रापिप्राधनत्वमात्र ध 
र प प्रा्तिमे साधन होनामाच्र षिदित होता 


सामान्येनावगतम्‌, न पुत्रादीनां | है; पत्रादिका लोकप्रा्िशूप फलके 
लोकग्रा्िफरं प्रति विशेषसम्बन्ध-, प्रति विरोष सम्बन्ध होनेका नियम 
नियमः । सोऽयं पुत्रादीनां साध- | नहा जान पड़ता । वह पुत्रादि 

† साप्यनि् ती साध्नोका साध्यव्िशेषोके साध 
नना सस्य ष्सस्बन्ध णप्‌ सम्बन्प बतलाना है--इसीलिये 


इत्यु तरकण्डिका प्रणीयते-- | आगेकी कण्डिका रची नाती है 


संयुक्तेन कर्मणा त्यन्नात्मक; प्रजा- 
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अथ त्रयो वाव रोका मनुष्यरोकः पितृलोको 

देवलोक इति सोऽयं मनुष्योकः पूत्रेणेव जय्यो नान्येन 

न र्‌ स 

कमणा कमणा पितृलोको वियया देवलोको देवलोको वै 
टाकानाः. श्रष्ठस्तस्मादिद्यां प्रशर्सन्ति ॥ १६॥ 

अथ मनुष्यलोक, परितखोक ओर देवखोक -ये ही तीन खोक है | 

वह यह्‌ मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य 

कममे नहीं | तधा पितलोक कम॑से ओर देवटोक व्रिवासे जीते जा सकते 

ड । ठोकोप देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये वरियाकी प्रसा करते है।। १६॥ 

अथेति वाक्योपन्पासार्थः | जयः यह इन्द्‌ वाक्यारम्भके 

बरेत्यवधारणा्थेः । त्रय | व्ि ह| श्रयो वावः इसमे ध्व! 

एव शाख्क्ताधनाह लोकाः, न | निशवया्क ट । राखोक्त साभनसे 


नानाधिकावा।केते!शयुः ““ होने योग्य तीन दही खोक है 
न । < न इससे कमह, न अपरिक | ३ 


च्यते-मनुष्यरोकः पितृरोको | कौन.ते है १ सो बतलये जते है 
देवलोक इति । । मनुष्यलोक, पितृखोक ओर देवलोक | 
तेषां साऽय मनुष्यलोकः पुत्र | उनमें वह यह मनुष्यलोक 

| 


= ~ पुत्ररू्प साधनक द्वारा दही जीता जा 
णेव साधनेन जग्या तेतन्यः 
जेत सकने योग्य, जीतनेके टायक अर्थात्‌ 


सध्यः-- यया च पुत्रण जेत । साध्य ( प्राप्त करने योग्य ) हे | वह 


यस्तथात्तरत्र वक्ष्यामः, -ना- | स प्रकार पर्य, सो 
न ^ 0 आगे बतखवेगे । किसी अन्य कम 
। । अथवा विवासे नदीं | यहो ‹वरिद्यया गा 

वाक्यशेषः | | (अथवर व्यासे) यह वाक्यशेष है | 
मणा अ्निहेत्रादिरक्षणेन 
केवलेन पितृलोको नेतव्यो न 
पुत्रेण नापि विद्यया । विद्यया 





अग्निहोत्रादिरूप केवर कर्म॑से 
पितरेक जीतने योग्य है-- पुत्रसे 
अथवा वियासे नहीं | तथा विचासे 
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देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा । | देवलोक प्राप्त होनेयोग्य हे--पुत्रसे 


देवलोको वै लोकानां त्रयाणां 


भ्रष्ठ; प्रश्चसखतमः । तस्मात्तत्सा- 


अथवा कमंसे नहीं | 


तीनों खोकोमे देवलोक ही भ्रेष 
यानी सरसे अपिक प्ररसनीय है । 


अतः उसका साधन होनेषे त्रिघ्ाकी 


धनत्वादिधां प्रशसन्ति ॥ १६ ॥  प्ररांसा करते है ।॥ १६॥ 


"------ज्दकर्--------~ 


तम्प्रात्तिकर्म ओर उघ्का परिणाम 


एवं साध्यलोकषत्रयफरमेदेन ` 


विनियुक्तानि पत्रकमेवि्याख्यानि 
त्रीणि साधनानि । जाया तु पुत्र- 
कर्माथत्वान्न प्रथक्साधनमिति 


पृथङ्नामिदिता । वित्तं च कमं 
साधनतान्न पथक्साधनम्‌ । 


वियाकमंणोर्छोकजयहेतुसं 
भवतीति 
प्रसिद्धम्‌ । पुत्र्य तक्रियास्मक- 
त्वात्केन प्रकारेण लोकजयहेतु- 


स्वात्मप्रतिरमेनेव 


त्वमिति न ज्ञायते । अतत्तदक्त- 
व्यभियथानन्तरमारम्यते-- 


इस प्रकार पुत्रकर्म ओर षरिचया- 
संज्ञक तीन साधर्नोक्रा उनके साध्य 
टो कन्रयूप एख्के मेदसे विनियोग 
किया गया | खीतो पुत्र ओर कर्मके 
य्यि ही होनेके कारण को पृथक्‌ 
साधन नहीं है; इसय्ये उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया । वित्त 
भी कम॑का साधन होनैके कारण 
अल्ग साधन नहीं है | 

त्रिया ओर कम अपने खरूपकी 
निष्पत्ति होनेसे ही लोकजयवेः हेतु 
होते है- यह प्रसिद्ध है । किन्तु 
पुत्र अक्रियासक है | वह किंस 
प्रकार टोकजयका हेतु होता है-- 
यह्‌ नहीं जना जाता । अतः बह 
तराना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 


अथातः सम्प्रति्यदा पेष्यन्मन्यतेऽथ पूत्र॑माह त्वं 
ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं खोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माह 
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यज्ञोऽहं खोक इति यद्धे किञ्चानक्तं तस्य सर्वस्य बहमेत्ये- 
कता । ये वैके च यज्ञास्तेषा सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वै के च रोकास्तेषा^ सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा इद ९ 
सवेमेतन्मा सर्व॑ सन्नयमितोऽमुनजदिति तस्मात्पुत्रमनु- 
शिष्टं रोक्यमाहुस्तस्मदेनमनुश्ासति स यदेवंविदस्मा- 
त्टोकत्परेत्यथेभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति ! स यद्यनेन 
किञ्चिदक्ष्णयाऽङृतं भवति तस्मादेन सवेस्म त्पुत्रा मुञ्चति 
तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवारसमिर्टोके प्रतितिष्ठत्यथेनमेते 
देवाः प्राणा अमरता आविक्षन्ति ॥ १७॥ 


अव्र सम्प्रति [ कदी जाती है ] जव पिता यह समन्ताद कि मै 
मटनेवाल ह्रं तो वह्‌ पुत्रसे कहता है-पत्‌ ब्रहम है, तु यज्ञै, तु लोक है| 
वह पुत्र बदलेमे कहता है- भं ब्रहम, मै यज्ञ मै लोक ह| जो कुछ 
भी खध्याय है, उस सवकी श््रह्म यह एकता है । जो कुछ भी यज्ञ है, 
उनकी ध्यज्ञः यह एकता है । ओर जो कुछ भी रोक है, उनकी (लोक 
यह एकता है | यह इतना दही गृहस्य पुरुपका सारा कत्तव्य है । 
[ फिर पिता यह मानने ल्णतादहै कि] यह्‌ मेरे इस भारको ठेकर इस 
खोकसे जनेपर मेरा पाटन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये इए 
पुत्रको ्टोक्यः ( लोकप्राप्तिमे हितकर ) कहते है । दृसीसे पिता उसका 
अनुरासन करता है । इस प्रकार जाननेवाला व्ह पिता जब इस खोकसे 
जाता है तो अपने उन्हीं प्राणेकि सहित पुत्रम व्याप्त हो जाता है | यदि 
किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस (परिता) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं 
किया होता है तो उस सबसे पृत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे 
उसका नाम प्पत्रः है | वह पति पुत्रके द्वारा दी इस टोकमे प्रतिष्ठित 
होता है । फिर उसमे ये हिरण्यगरभसम्बन्धी अमृतप्राण प्रतरेश क्रते है ॥ १७ 
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सम्प्रत्तिः सम्प्रदानम्‌; सम्ध्र-| सम््र्ति' सम्प्रदानको कहते है । 
्तिरिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो | ्म्रत्तिः यह भागे कटे जानेवाल 
नामधेयम्‌ । पुत्रे दि खात्मव्या  कर्मका नाम ह | भिता पुनम .अपनं 


त क प्रारका इस प्रकारसे सम्प्रदान 
परसमभ्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण | करत ह, इतरिये यह करम रति 
पता) तन सश्प्रात्तसज्ञकामद्‌ | नामवाला है | उसे विस समय करना 
¢ ^~ ४ ह < 
कमं । तन्कसिन्काले कतव्यम्‌ ! । चाहिये ? इसपर श्रुति कहती ह-- 
इत्याह-- म पिता यदा यखिन्‌ वद पिता जिस समय मरनेको होता 


काले्रष्यन्‌ मरिष्यन्‌ मरिष्यामी- दे अथात्‌ अरि ( मरणके पू्वचिह ) 
आदि दखकर्‌ यह समञ्लता हैं कि 


त्यरिष्टादिद शनन मन्यते,अथ तद्‌ अवर मै मगाः, उस समय पत्रक 


पुत्रमाहूयाह त्व यज्ञ्‌ बुलकर इस प्रकार कहता हत्‌ ब्रह्म 
स्वं रोक इति । स॒ क्तः द, गष, ¶ लेक ।' इ क 
| कष्ट जनिपर्‌ वह पुत्र उत्तरम 
शृतः मत्याः तु (जकनादु | कहता है । वह शिक्षित होनेके कारण 
शिष्टो जानाति मयतत्कतेग्यमिति, | पहलेसे दी जानता है किं मञ्चे यह 
। करना चाहिये, इसलिये कहता 


५ ह यज्ञोऽहं 
तेनाह अह व््माह ज्ञाऽ | त ब्रह्म त, मे यज्ञ मे खोक; 


सोकं इति । एतद्राक्यत्रयम्‌ । | +|) ये तीन प्रथक्‌ रमक वाय | 
एतस्ाथंस्तिराहित इति म- | इन वक्योका अथ गृढहै-- 





| भट 
न्वाना श्ुति््यारुयानाय प्रव- सा समकर शति इतकी नयान्न 

| करनेके च्य प्रवृत्त होती हैन) 
तते-- यद कथ्च याक्कश्वावाञ्च | कु भी अवरिष्र--अनक्त अथात्‌ 


षमनूक्तमधीतमनधीतं च, तस्य | अध्ययन किया दुआ ओर अध्ययन 


सवस्य ब्रह्मतयेतसिन्पदे एकता नह विया आह, उस सीकी शरत 
। इस पदमे एकता है | तत्पये यह है 
एकत्वम्‌ योऽध्ययनव्यापारो मम | वि जो वेदव्िषयक खाधयाय-कार् 


| 
कतेव्य आीदेतावन्तं कालं ¦ इतने समयतक मेरे लिये कतव्य 
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वेद विषयः, स इत उध्वं त्वं, था, वह आजके बादसे ध्वं ब्रह्म 
सत्कतृक हयो अथात्‌ अब तू उसका 
बरह्म सत्क वृकोऽस्त्वित्यथंः । | करनेवारा हो । 
तथा येवे के च यज्ञा असु- । तथा मेरेदार अनुष्टेय ८ करने- 


। 


ष्टेयाः सन्तो मया अनुष्टिताश्चा- | योग्य ) जो इख भी अयुष्ित ( कृत ) 

= । ओर अननुष्ठित (अक्रत) यज्ञ थे, उन 
नयुष्ताश्च, तपा सववा च| सव्र यज्ञकी [ "त्वं यज्ञः” ( तू यज्ञहे) 
इत्येतसिन्पदे एकतेकत्वम्‌, मस्क- । इस वाक्यके ] यज्ञः पदमे एकता 


ठका यज्ञा य आसन्‌, ते इत उर्ध्वं | दै । अथीत्‌ जो यज्ञ अबतक मेरेदयारा 
किये जानेवाठे ये वे अव तेरदरारा 


त्व यज्ञः त्वत्कत्का भवान्त | किये जानेवाले हों । तथा जो को$ 
त्यथः ।येवंकेचलोकामया भी लेक मेरेदारा जीते जनेयोग्य 
जेतव्याः सन्दौ जिता अज्ञाच, | टकर जीते गव । नी जीते 
। गये उन सव लखोकोकी [ स्त्वं खोकः' 
तेषां सर्वेषां लाक इत्येतसिन्पदे | न 
एकता । इत ऊध्वं त्वं छोक- | अवसे भगे श्वं लोकः” ( तखेक है ) 
स्त्वया जेतव्यास्ते । इत ऊर्ध्वं । अथात्‌ वेलोक तेरेद्रारा जीते जानेयोग्य 
हों । आजसे अगेके ल्यं भध्ययनः 
यज्ञ ओर लोकजयसम्बन्धी कतन्यका 
क्रतुस्त्वयि समर्पितः, अहं तु | संकल तुके सौप दिया, अव भँ इनकी 
| कर्तव्यताके बन्धनभिषयक संकल्पसे 
मुक्त हो गया । शिक्षित होनेके 
कारण उस पुत्रने भी सव उसी 
प्रतिपन्नवान्पुत्रोऽनुशिष्त्वात्‌ । | प्रकार समञ्च ल्या । 


मयाध्ययनयज्ञरोकजयकतेव्य- 


[0९ ७ ~~ 
मुक्तोऽसि कतव्यताबन्धनपिष- 
या्रताः । स च सवं तथेव 





तत्रेमं पितुरभिप्रायं मन्वाना | यहो श्रुतिने यह बात पिताका 
ेसा अभिप्राय मानकर कही है किं 
आचष्टे श्रुतिः-एतावदेतत्परिमाणं' गृहस्य पुरुषके ल्य जो कलतन्य है, 


7० उऊ० २८५ 
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वे इदं सवं यद्गृहिणा कतव्यम्‌, | वह इतना ही है कि वेर्दोका भध्ययन 

करना चाहिये, यज्ञोका यजन करना 

दुत वेदा अध्येतव्याः, यज्ञा । चाहिये ओर रोपर जय प्राप्त 


४ | चाहिये र्‌ तः स 
खशटव्याः) लोकाश्च जेतव्याः । ए- करनी चाहिये । एतन्मा स 
सन्नवम्‌ः. - इत्यादिका अभिप्राय यों 


तन्मा सवं सन्नयम्‌- सवं हीमं मारं ह कि यह (पुत्र ) स्वयं ये सब कुट 

होकर अथात्‌ मेरे अध्रीन रहनेवाट 
मदधीनं मत्ताऽपच्छिद्य आत्मनि | इस सारे मारो मुङ्षसे लेकर अपन 
ट | ऊपर रखकर इस ल्येकसे जनेपर 
निधाय, इतोऽसा्लोकान्मा माम्‌ माम्‌ अमुनजत्‌-- मेरा पाटन करेगा । 


५९, (^^ 
ध > ट्ट थमे सख्ड ठकार 
अभरुनजत्पारयिष्यतीति । लडरथे | यह! कै अ व 
प्रयोग हआ हे; क्योवि वेदमे कालका 


लड, छन्दसि कालनियमाभावात्‌॥ नियम नहीं ह ।* 


~ 1 








# (अमुनजत्‌"- यह “भुजः घातुकी छर्‌ छ्कारकी क्रिया दै । टर्‌ लकार 
अनद्यतन मृतकालमे प्रयुक्त होता दै; इसका पर्याय (अपाल्यत्‌› ओर अथं (पाखन 
करिया, एेसा होना चाहिये । रितु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय ध्पाटयिष्यनि 
किखते दै; '्पाख्यिष्यतिः सामान्य भविष्य-वाची ध्टट्‌) लकार क्रिया हैः इसकं 
अनुसार 'अभुनजत्‌? का अर्थ व्पाखन करेगा एेसा होता हे । प्रकरणके अनुसार 
केसा ही अथं होना सुपगत मी है । परंतु मूतकालिक क्रियाका भविप्यकाल्कि अप 
हो केसे सकता है १--यह प्रशर सामने आता दै । इसका ही उत्तरदेते हण 
माष्यकार कहते दै--व्यहो "लृट्‌ के अथमे "ल्‌? का प्रयोग समन्चना चायः 
क्योकि वेदमे कालका नियम नदीं होता । 

परंतु इसका भाव यह नीं समन्नना चादिये कि ध्वासलतवमे वदभ 
कालका कोई निश्चित नियम ही नहींटैः समी जगह विपरीत ही रूप मिलत 
है | भाष्यकारके उस कथनका यह अभिप्राय जान प्रता दै कि वेदमे यनः 
वतमान ओर भविष्यका निश्चित स्वल्प होते दए भी कीक इसमे व्यत्यय 
( वेपरीत्य ) भी देखा जाता है; इतय्यि यौ काटका व्यत्यय समञ्लना चाये 
अर्थात्‌ भविप्यकालके ही अर्थम मूतकालकी क्रियाका यदह प्रयोग हु है--रमा 
मानना चाहिये । सूत्रकार महिं पाणिनिने 'व्यत्ययो बहटम्‌' ( प्रा° मरू ३।१। 
८५ ) इर सूत्रके द्वारा एेते खलका निर्देश क्रिया दै । व्यत्यय केवल कारका 
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यसखादेवं सम्पन्नः पुत्रः पित-| क्योकि इस प्रकार सम्पन्न 
( क्तम्यभारसे युक्त ) इं पुत्र पित- 
को इस लोकसे कर्तम्यताके बन्धनसे 
माचयिष्यति, तखात्पुत्रमनुक्जिष्टं | मुक्त करा देग, इसलिये त्राह्मणगम्‌ 
ट्स प्रकार अनुशिष्ट-- सुशिक्षित 
व किये गय पुत्रको लोक्य- - पिताके लियं 
णाः । अत एव ह्यन पृत्रमनु- | टोकमे हितकर बतत्यते है । इसीटिये 
शासति, टोक्योऽयं नः स्थादिति, | दस आशयसे कि "यह हमारे छियि 
। लोक्य होः पितृगण इस पुत्रका 

पतरः । । अनुशासन करते है । 
स॒ पिता यदा यसिन्काले । रस प्रकार जाननेवाटे पुत्रको 
| जिसने अपनी कत्व्यताका संकल्प 
सौपदियाहै वह पिता जिस समब 
दस टोकरसे जाता हौ यानी मरताह 


रम्‌ असाष्टकात्कतेग्यताबन्धनतो 


लोक्यं रोकदितं पितुराहु्राह- 


एवं वित्पुत्रसमपितकतव्यताक्रतुः, 





असास्लोकासयति भ्रियते, अथ 
तदभिरेव प्रकृतेवाद्नःप्राणेः तेतर वह इन प्रकृत वाक्‌, मन ओर्‌ 
प्राणोंसे ही पुत्रम आविर अर्थात्‌ व्याप्त 
ही जाता हं | अध्यालमपरिच्छदरूय 
ध्यार्मपरिच्छेद हेत्वपगमात्‌ पितु- देतफी निवृत्ति हौ जानेके कारण 
पिताकरे वाक; मन ओर प्राण अपने 


| प्रथित्रीं एवं अग्नि आदि आधिःविकः 
रूपण वयव्यम्न्याद्यात्पना {मन्न | रूपसे पट दए घ्रडये अन्तवरती 
घटप्रदोपप्रकारावत्सवे माविश्चन्ति ।| दीपकके प्रकारके समन सवे व्यप्त 
ही नही होताः विकरणः सुप, तिडः) पद्‌) लिङ्ग ओर पुरुप आदिका मीदोतादैः 
जसा कि निम्नाङ्कित कारिकरासे सिद्ध होता है-- सु्षिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालटलसर्स्वर्‌ 
केतृयडा च । व्यत्ययमिच्छति शाख्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहट्केन ॥› 
उपयुक्त 'अभुनजत्‌ क्रियामे विक्ररणक्रा भी व्यत्यय हआ दै, अन्यथा 'अमुनक्रः 
स्पही दोना उचित है। यदा “श्रम्‌? ओर शप्‌? दो विकरणौके होनेसे (अमृनजत्‌ 
स्पव्रनादै। 


पुत्रमाविशति पुत्रं व्याप्नोति) अ 


वांड्नःप्राणाःस्वेन आधिद विकेन 
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तैः प्राणैः सह पिताप्याविश्चति, | हो जते है । उन प्राणोके साय 
पिता भी सबमे व्याप्त हो जाता है 
क्योकि वह तो वाक्‌, मन ओर्‌ 
प्राणका खरूपभूत ही है । पिताक 
अध्यात्मादिमेद विस्तारा शव्येवं- पेसी भावना रदी है कि भेदी 
। अध्यासादि मेद .विस्तारवारे अनन्त 
त | वाक्‌, मन ओर प्राण हं ।' अत 
यु्ततित्वं पितुमेवतीति युक्तमु-  पिताकी उन प्राणोमे अनुवरत्ति हावी 


१ | 
्तमू-- एभिरेव प्राण; सह पुत्र- हं इसटिये यह टीक ही काह 
~ ~ „_ _ कि (टन प्राणोके साधदही वह पुत्रम 

माविशदीति; सेवां दयसावासा | ^ ल वण ता 
व्याप्त होता है", क्योकि वह सभीका 


| 
| 
६ 
भवति पत्रय च। । ओर पुत्रका भी अमादौ जाता दह । 
| 
| 
| 
| 


वाडमनःप्राणात्मभावित्वासिवुः। 
अहमस्म्यनन्ता वाद्मनःप्राणा 


भाविता हि पिता तसखत्ततप्राणा 


एतदुक्तं मवति-- यस्य पितु- 

रेवमसुशिष्टः पूत्रो भवति सा- 
ऽसिन्नेव रोके बते पूत्ररूपेण 

| पुत्ररूपसे इरी खोकमं विद्यमान रहता 

नैव मृतो मन्तव्य इत्यथः । तथा हे, अर्थात्‌ उते मरा हआ नही 


च श्युत्यन्तरे- “सोऽस्यायमितर | मानना चाहिये । एेसा ही इस अन्य 


र ४ 
2 दूसरा आत्मा पुण्य-कमकि यिय प्रति- 
यते" (ए ० उ० ४। ४ ) इति| 


निधि बना दिया जाता हैः इत्यादि । 
अथेदानीं पत्रनिवे चनमाह -- | अब श्रुति पुत्रका निवचन 


स पत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा | ( य्युसत्ति ) बतलाती है--वह पुत्र 
यदि कमी उसके इस पितादारा 

छ | 
अक्ष्णया = कोणच्छिदरतोऽन्तरा | “अक्ष्णः कोणच्छ (असावधानी) 


अङ्ृतं भवति कतेव्यमू्‌, तख्ात्‌, | से नीचे कोई कर्तन्य विना किये 


१. एेतरेय उपनिषदे इस मन्तरका पाठ इस प्रकार है-- सोऽस्यायमात्मा 
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आमा" ` ° । 


ट्ससे यह प्रतिपादित होता दहं 
करि निस पिताका उस प्रकार अनु 
रासन किया हआ पुत्र होता हे, वह 
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कतैव्यतारूपासिपत्रा अकृतात्‌ सवं- | ( अपूणं ) दी रह्‌ जाता दै तो वह 

_ । पिताद्वारा नहीं किये इए रोकम्रा्ि- 
सारलोकप्राधिप्रतिबन्धरूपारपुत्रो के ग्रतिबन्धरूप उस समस्त करतन्यता- 


| 


युश्चति मोचयति तत्सवं खयमनु- | रूप [ बन्धन ] से उस सव्रका खयं 
शितं सूरण | अनुपान करते हए उसकी पतिं करके 
तिष्नपूरयिलवा । तस्मालूरणेन | पिताको मुक्त करा देता ह | अतः 
त्रायते स पितरं यसात्तसात्पुत्रो | वट पुत्र, चूकि पूतिक दारा पिताका 
त्राणं करता ह; इसलिये पुत्र 
कहटाता है | पुत्रका पुत्र यही हैँ 
| कि वह पिताक चिद्रकी पूति करके 
यत्पितुश्छिद्रं पूरयिता त्रायते । | उसका त्राण करता है | 
स पितेवंविघेन पुत्रेण मृतोऽपि | इस प्रकारे पुत्रके कारण ब्रह 
पिता मरकर भी अभूत रहता हैः 
अथात्‌ इसी खोकमे व्रियमान रहता 
है । इस प्रकार पुत्रे द्वारा पिता 
प्रोकं जयति । न तथा विदया- | छ भदचलकर (त 
ह | त्रिया ओर कमके द्वारा जिस 
कमेभ्यां देवरोकपितृरोको सखरू- | प्रकार वह देवरोक ओर पितृखोकपर 
| उनके खसरूपलसमकी सत्तामात्रसे 
विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे 
कमेणी स्वरूपरभन्यतिरेकेण | नहीं करता । विया ओर्‌ कर्म [ देव 
ुत्रवह्ठयापारान्तरापेक्षया लोक- | ओर पितृलोके | खरूपलामके सिवा 
पुत्रके समान किसी व्यापारान्तर्की 
जयहेतुत्वं प्रतिपद्येते । अथ कृत- | अपेक्षासे लोकजयके हेतु नदीं होते । 
सम्प्र्तिकं पितरमेनमेते वागादयः ॥ , जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया ह 
से उस पितामे ये वागादि दैव-- 
प्राणा देवा दैरण्यगमा अग्रता | हिरण्यगमृसमबन्धी ग ५ 
अमरणधमाण आविक्षन्ति ॥१७।। | घर्मा प्राण आविष्ट होते है | १७ ॥ 


-@ = छ कद 








नाम । इदं तस्पृत्रसय पुत्रं 





सन्नमरतोऽस्िन्नेव काके प्रतिति- 








एति, एवमस पिता पूत्रणेमं मनु- 


पलाभसत्तामात्रेण; न हि विद्या 
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सम्प्रत्तिकमकर्तामि वागादि प्राणोके अविद्यका प्रकार 

कथमिति वक्ष्यति प्रथिव्ये| किस प्रकार आविष्ट होते है, 

पाद्धः कर्मणो मोक्षा चेनमित्यादि | 0वं सो । प्रथिव्यै चैनम? इत्यादि श्रति 

पवनिराप्ः पुत्रकमापरविदयानां बतस्मवेमी । इस प्रकार श्रुतिने खयं 


पितः) चुन कम ओं अपरा विधाको 
मनुष्यलोकपितृलोकदेवरोकसा- ही पुत्र, कम ओर अपरा व्रियाकं 


मनुष्यलोकः, पित्र टोक एवं देवलोक 
ध्याथेता प्रदर्िता श्रुत्या खयमेव । | की प्राक साधनरूपसे दिखाया । 


अत्र केचिद्रापदृक्राः श्ुतयुक्तविशे- | यहो कुछ वाचाखछोग शरुतिपरतिपादित 
पाथोनभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिषाध- | विशेष ू अथको न समञ्ञकर पत्रादि 

~ ^ . | साधनोकी मोक्षाथ॑ता वतते दै । 
नाना माक्षाथतां वदन्ति । तषा | परंतु श्रतिन -- मेरे खी होः इत्यादि 
मुखा परिधानं श्रस्येद्‌ कृतम्‌-जाया पङ्क काम्य कमं है---इस उयक्रमसे 
मे खादित्यादि पाङ्क' काम्यं कर्मे | तश्रा पुत्रादिका | मनुष्वलकादि | 


, ४ साध्यविशेषमे तरिनियोग करनारूप 
तयुपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्य- | _ | 
उप्रसहारस उनका मुख = कर 


वरिश्येपविनियागोपसंहारेण च । दिया है | इसल्यि यह सिद्ध हज 


करि ऋणत्रयका प्रतिपादन करनवारी 


परमात्मविद्विषयेति सिद्धम्‌ । | तिका अधिकारी अज्ञानी है, प्रमा 
त्मवेत्ता नदीं | आगे श्रुति कहेगी भी 


वक्ष्यति च-- प्रजया करि | कि ‹ त 
ष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक है, प्रजासे क्या करेगे १ 
लोकः" ( ४।४।२२ ) इति। | इत्यादि । 

केचित्त पितलोकदेवरोकज- | किन्दी-विन्हीका मत है कि 
त योऽपि पितृराकदेव- | पितृलोक ओर देवटोकको जीतना 
निराकरणम्‌ लोकाम्यां व्थावरृत्ति- | मी पितृलोक ओर देवदेकसे नृत्त 
रेव; तसखाप्पुत्रकमापरवि्याभिः ॥ नु ॥ 


समुचिरथानुष्टिनाभिखिम्य एते- । इए पुत्र, कम ओर अपरात्रिवाद्रारा 


तसादृणश्चुतिरविद्रद्विपया न 
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स्यो रोकेम्यो व्यावृत्तः परमा- | इन तीनां टोकोँसे निवृत्त हआ पुरुष 
न्मविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति परमातम्ञानके दारा मोक्ष प्राप्त कर 
भय लेता है; इस प्रकार उनका मत दहै 
परम्परया मोक्षाथान्येव पुत्रादि- | कि पुत्रादि साधन भी परम्परासे 
साधनानीच्छन्ति। तेषामपि मुखा- मेक्षके दी स्यि है । उनका भी 
पिधानायेयमे श्रुतिरुत्तरा छरत- | सल व॑द करनेके लिये यद्‌ आगेकी 
ष „^ | श्रुति, जिसने सम्प्रत्ति-कम किया है, 
सम्प्रततिकसख पुत्रिणः कमि ष उस पुत्रवान्‌, कर्मट॒एवं त्यन्नातम- 
उयन्नात्मविघाविद्‌ः फरप्रदशं- | वि्याके ज्ञाताको मिट्नेवाटा फट 
नाय प्रवृत्ता । बतटनेके लिये प्रवृत्त होती है | 


----------~---~ ~~ 


ओर यह कहा नहीं जा सकता 
कि यह्‌ फल ही मोक्षफक है; क्योकि 
इसका अन्नत्रयसे सम्बन्ध है ओर 
मेधातपःकायेत्वाचान्नानाम्‌, “पुनः| अन्न मेषा पटं तपके कार्यं दै, कारण 
“वह इन्हं पुनःपुनः उतपन्न करता 
टं" एसा श्रुतिका वचन देखा जाता है 
'यद्ेतन्न कर्यारक्षीयेत ह इति | तथा '्यदि वह इन्दे उन्न न करे तो 
ये क्षीण हो जार्थः इस प्रकार इनका 
च क्षयश्रवणात्‌ । शरीरं ज्याती. | क्षय भी सुना गया है| एवं शरीर 
ओर ज्योतीरूप वतलखकर इनके 
कायत्व ओर करणस्रकी भी उपपत्ति 
श्रयं घा इदम्‌) इति च नामरूप | दिखायी गयी है ओर श्रयं वा इदम्‌? 
देसा कहकर नाम-खूप-कमात्मक ख्प- 

क मात्मकस्वेनोपसंहारात्‌ । से इनका उपसंहार किया है । 
न चेदमेव साधनत्रयं संहतं | इस एक दी वाक्ते रेसाभी 
न्दी जनाजा सकता किये तीनों 
सत्कसखचिन्मोक्षाथं कसचित्‌ । साधन भिरकर किसीके मोक्षके चे 


न चेदमेव फर सोक्फटमिति 


शक्यं वक्तम्‌, उयन्नप्तम्बन्धात्‌; 


पुनजेनयते' इति दशनात्‌; 


~ ¢ ५५ 
रूपमिति च काथेङरणस्वो पपत्तेः । 
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जयनाटमफरमित्यसादेव बाक्या- | होते है ओर किसीवे; घ्ि तयन्नास- 
दवगन्तं शक्यम्‌, पुत्रादिसाधनानां रूप एख्वारे होते है, कर्याकि पुत्रादि 
उयन्नात्मफलद शनेनेवोपक्षीणस्वाद्‌। साधनोका उयन्नात्मफट दिखाते हए 
वाक्यख । ही यह वाक्य समाप्त होता है | 








पथिव्यै चैनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वे देवी 
वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 


पृथिवी ओर अग्निसे इमे दैवी वाक्का अवरा होता है । दैवी वाक्‌ 
वही है, जिससे पुस्प जो-जो भी बोखता है, वदी-वही हो जाता है| १८॥ 


प्रथिवी ओर अग्निसे इस सम्प्रत्ति- 
। कमं करनेवालेमें दैवी--आपिदरैत्रिकः 
| वाक्का अत्रेश होता है । पृथिवी 
सम्प्रत्तिकमाविश्लति । स्वेषां हिं | ओर अग्निरूपा दैवी वाक्‌ सभीकी 
वी । वाणीकी उपादानभूता है; निश्चय दही 
वाच उपादानभूता दवी वाक्पृथि- | वह आध्यानिकं ( देदिक ) आसक्त 
आदि दोषरसे आवृत्त है, कितु 
ददप ६ | आवरण ( व्यवघान ) के निवत्त 
सङ्गादिदषनिरुद्धा । विदुषस्त- | होनेपर जेसे जर ओर प्रकाश्च पट 
जाते ह उसी प्रकार विद्रानूके उस 
( आध्यासिक आसक्तिरूपम ) दोषे 
प्रदीपप्रकाशवच व्यामोति । तदे- | निवृत्त हो जानेपर वह उसमे आवि 
तदुच्यते पृथिव्या अग्नैनं दैवी | हौ जाती हं । इसीसे यह कहा ट 
कि उसमे प्रथिवी ओर अग्निसे दैवी 

वागाविद्चतीति । वाक्का अवर होता है । 
साच देवी वागनृतादिदोष- | वह दवी वाक्‌ अन्तादि दोपसे 
रहिता शद्धा, यया वाचा देव्या | रहित ओर शुद्ध होती है, जिस दैवी 
यचदेव आत्मने प्रस्मे वा वदति वाणीसे वह्‌ अपने या दूसरेके व्यि जो- 


पृथिन्यै परथिन्याः च एनम्‌ अगध 








देवी अधिदेवारिमक्रा वागेनं कृत- 


व्यम्निरुक्षणा, सा द्याघ्यात्मिका- 





दोषापगमे आवरणमङ्क इवोदक- 
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तत्तद्‌ भवति, अमोघा अप्रतिबद्रा | जो कहता है वही-वही हो जाताहै | 
। अर्थात्‌ इसकी वाणी अमोध-- 
अस्य वाग्मवतीत्यथंः ।॥ १८ ॥  प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥ १८ ॥ 
-.--+--ॐ-ट---+----~ 
तथा-- | तथा- 
~ __ भ | दिः भ + (^ भ, देवं * 
दिवङ्चेनमादित्याचच दैवं मन आविशति तद्र देवं 
मनो येनानन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १९ ॥ 
युक ओर आदित्यसे इसमें दैव मनका आव्रेदा हो जाता है । दैव 
मन वही है, जिससे यह आनन्दी दही होता है, कभी शोक नही 
करता | १९. || 
दिवश्चैनमादिस्याच देवं मन | युलोक ओर आदि्यसे इसमे दैव 
आविशषति- तच दैवं मनः; | मन व्रि हो जाता है | खभावसे 
सखमावनिमंलत्वात्‌; येन मनसा |< निमल होनेके कारण देव मन 


ध वही है, जिस मनसे यद आनन्दी -- 
स ॥ ४ ध सुखी ही होता है ओर्‌ शो कादिकेः 
भवति; अथां अपि न शोचति, 


कारणोका संयोग न होनेसे कमी 
स्लोकादिनिमित्ताक्षयोगात्‌।।१९।) । शोक नही करता ॥ १९ ॥ 





तथा-- | तया 

अद्ध्चदचैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वै 
देवः प्राणो यः सञ्चरध्थासञ्चरस्च न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति 1 स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति । यथेषा 
देवतैव स यथैतां देवता सवोणि भूतान्यवन्त्येवः. 
हैवंविद< सवीणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेमाः प्रजाः 
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न. | २ (4 [क ४4 
शाचन्त्यमेवासां तद्वति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वे 
५ ध ० 
देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 

. जल ओर चन्द्रमासे इसमे दैव प्राणका अवरेश हो जाताहै। 
दैव प्राण व्ही है जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते इए 
भी व्ययित नदीं होता ओर न नद ही होता है । वह इस 
प्रकार जाननेवाखा समस्त मूतोका आसा हो जाता है जैसा यह 
देवता ( हिरण्यम) है, वसादही वह द्यौ जाता दै | जिस प्रकार समस्त 
प्राणी इस दवताका पान करते है, उसी प्रकार ठेसी उपासना करनेवराले- 
का समस्त भूत पान करते हँ । जौ कुछ य प्रजाएठ शोक करती दै, वह 
{ रोकादिजनित दुःख ) उन्हीके साथरहताहे। उ्सेतेोप्रुण्यदही ग्राप्त 
होता है, क्य।क्रि देवताओंके पास पप्र नदीं जाता ॥ २० ॥ 

अद्धयश्नं चन्द्रमसश्च दषः नल ओर चन्द्रमसे इसमे दैव 


॥ 
॥ 


पराण आविक्ति। सपर देवः प्राणः | प्राण आविएट हो जाता हं | वह 
ए | दव प्राण किन रक्षणा हे सो 
कि्टक्षणः ९ इस्युच्यते-यःसश्चरन्‌ | वतटाया जाता है--जो समष्टि 
प्राणिमेदेष्वसश्चरन्समष्टिव्यष्टि- | ओर व्यष्रिरूपसे प्राणियों सन्चार 
रूपेण अथवा सञ्चरन्‌ जङ्गमेषु | करता इ ओर । स्वार न करता 
| आ अथवा जङ्गमामे सञ्चार करता 
अशञ्चरन्खावरेषु, न व्यथते न | इ ओर स्थावरोमे सज्चार न करता 
टुःखनिमित्तेन भयेन युज्यते । | हआ, व्ययित यानी दु: खनिमित्तक 
अथो अपि न रिष्यति न विनश्यति | भयसे युक्त नहीं होता ओर न ख-- 
विनाश अथात्‌ हिंसाको दही प्राप्त 

न दिामपपद्यते । होता है । 
सः- यो यथोक्तमेवं वेत्ति जो इस उपर्युक्त त्यननामदर्नको 
उयन्नात्मदशेनं सः--सर्वेषां भूता- | जानता है, वह समसत मूतोका आत्मा 
नामत्मा मवति, सर्वेषां भूतानां | हो जाता है, समसत भूतोका प्राण 
प्राणो भवति, सर्वेपां भूतानां मनो । हो जाता है, समस्त मूतोका मन हो 
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मवति, सर्वेपां मृतानां वाग्मवति- | जाता है ओर समस्त मूतोकी वाक्‌ 
जा ८ करि 
इत्येवं सर्वामूताटमतया सर्वज्ञो द जाता दं । तायं यह € ॥ 
व „ | इस प्रकार सवभूतात्मरूपसे वह 
भवतीत्यथः; सवकृच । यथेषा सर्ग हो जाता है तथा सर्भकरता 
पूवंसिद्धा दिरण्यगमेदेवता एव- | भी हो जाता है । जैसा किं यह 
मेव नाख सर्वज्ञत्व सर्वकृस्वे बा पसिद् हिरष्यगभ देवता है, उसी 
प्रकार इसके सवत्व ओर सवकर्तृतव- 
कचितप्रतिथातः । स हति दष्टा मे मी कमी प्रतिवात नही होता । 
न्तिकनिर्देश्लः । फिश्च यथैतां "सः" इस रब्दसे दार्णन्तिकका निर्देरा 
हिरण्यगर्मदेवतामिन्पादिभिः किया गा द । तया जिस प्रकार 
ह ४ _ । इस हिरण्यगम-देवताका समस्त प्राणी 
सतोण भूतान्युवरान्त पाङ्यान्त | यज्ञादिसे पाटन-- पूजन करते है, 
पूजयन्ति, एवं ह एवंविदं सर्वाणि | उसी प्रकार एसी उप्रास्ना करने- 
भूतान्य = , । वाटेका समस्त प्राणी पाटन करते 
2 | है अर्थात्‌ उसके टये निरन्तर यज्ञादि 
पूजां सततं प्रयञ्चत इत्यथः । | पूजाका प्रयोग करते ६ । 
अभेद माशङ्खयते- सवप्राणि- | यथौ यह शङ्का की जाती है-ऊपर 
। यह बतलाया गया है कि वह समस्त 
नामात्मा मवती्युक्तम्‌, तख च  प्राणि्ोका आत्मा हो जाता है । इस 
प्रकार समस्त प्राणियेके देह ओर 
सवप्राणिकायेकरणामत्वे सवे- | इन्दियरूप हदो जनेसे तो उसका 
कव प्राणियोके सुखदुःखसे भी 
सम्बन्ध होगा ही | 
तन्न, अप्रिच्छिन्नवुद्धिवात्‌ किन्तु रेसी बात नहीं है, क्योकि 
वह्‌ अप्ररिच्छिन बुद्धिवाखा हो जाता 
, ह । जिनकी परिच्छिनात्मनुद्धि होती 
परिच्छिन्नारमवुद्धीनां घयक्रोश्चादौ । है, उन्हीको गारी आदि देनेपर यह्‌ 
सोचकर कि इसने मुञ्चे गारी दी है, 
दु ¦; खपमभ्यन्धा ट्र {--अनेनाहमा-, दु; ख्का सम्बन्ध होत देखा गुद्रा हे । 


प्राणिसुखदुःखेः सम्बध्येतेति । 
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कष्ट इति ¦ अख तु स्बारमनो य | इस सर्वामाको तो, जिसे गाटी दी 


। क्रोदति तयोः जातीदहै ओर जो गाटी देता है, 
४ ~ 8 | उन दोनोके प्रति आत्मवबुद्धिमे कोई 
रात्मत्वबुद्धिविरेषामावान्न तन्नि- 





भेद न होनेके कारण उसे तजनित 


मित्त दुःखथुपपद्यते। मरणदुःख- दुःख दोना सममव ही नी है । जिस 
प्रकार किं कोई निमित्त न होनेसे 
वच्च निमित्ताभावात्‌ यथा हि ह 
ता  मरणदुःख भी नहीं होता । 
कसिंशचिन्मृते कस्चिद्‌ दुःख- जैसे [ ठोकमे ] किसीके मर जानेसे 

४ [क । कि -सीकं पु च 
युर्प्ते-ममासो पुत्रो भ्राता चेतति, किसीको चट मेरा पुत्र है, यह मेरा 
न = भाई हः एसा सोचकर पुत्रादिके 

पत्रादिनिमितम्‌; तन्निमिततामावे ^ £ दै" स न 
. त कारण दुःख उत्पन होता है तथा 
तन्मरणदशिनाऽपि न॑व दुःख- तरसा निमित्तन होनेपर उसकी मयु. 
परुपजायते, तथेश्वरखाप्यपरि- ` के देखनेवाटेको भी दुःख नहीं होता 
ह 1 ५ । उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दु:खके 

च्छिन्नात्मना ममतततादद्‌*ख- व) 
धि . र निमित्त ओर भिथ्या ज्ञानादि दोपका 
निमित्तमिध्याज्ञानादिदापाभाव- अमाव होनेके कारण अपरिच्छिन- 
न्नैव दुः समुपजायते | | रूप ईश्वरको भी दुःख नहीं होता । 
तदेवदुच्यते--यदु किञ्च । इसीसे यह कहा जाता है-- 
यत्‌ किञ्च हमाःप्रजाःशोचन्त्यमैव | ज कछ भौ ¶ प्रनार सोक करत 
सदैव प्रजामिलच्छोक्षादिनिमिनं  "› च भीकादिजनित दुःख उन 
त ५ | ग्रजाओंके साथ दी संयुक्त रहता है, 
&*ख सयुक्त भवत्यासा प्रजानां | क्योकि वह इन प्रजाओंकी परिच्छिन 
परिच्छिन्नबुद्विजनितत्वात्‌ । सवा- बुद्धिस पैदा होता है। किंतु जो 
त्मनस्तु केन सह किं संयुक्तं सवा्मा ह, . लिय ध किसवे 
। । । साथ संयुक्त या वियुक्त होगा १ इस 
? न्ये । 

न) वि 4 अगरु तु प्राजापत्ये | प्राजप्रत्यपदपर्‌ वतमान्‌ विद्रा नूको तो 
पदे वतमानं पुण्यमेव शुभमेव-- | पुण्य ही प्राप्त ह्येता है । यह ज्ञुभ 
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फलमभिप्रेतं पुण्यमिति-निरतिश्चयं कमंका फल ही पुण्यहूपसे अमिप्रेत 
हि तेन पुण्यं छृतमू;तेन तत्फलमेव | द । उसने अत्यन्त पुण्य किया होता 
गच्छति| न ह व देवान्पापं है, इसिये उसे उसीका फल प्राप्त 
गच्छति,पापफरखावसरामावात्‌-| त ८ । व 

प होनेके कारण देवताओके पास पाप 
पापफलं दुःखं न॒ गच्छती- | नदीं जाता अर्थात्‌ उन्हे पापका फल- 
स्यथः || २० ॥ । ख्य दुःख प्राप्त नदीं हता ॥२०॥ 


~र भ दोन द 





व्रतमीमांसा ˆ“ जध्यात्मप्राणदश्चन 

'त एते सवं एव समाः सर्वे- | वे ये सभी समान है ओर सभी 
अनन्त है" इस मन्त्रमे वाक्‌, मन ओर 
प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे 
बतायी गयी है | उनमेसे एक-एकः- 
की कोई विशेषता नहीं बतटायी 
गता विङ्ञेष उक्तः । किमेवमेव | गयी । सो क्यारेसा दी समञ्चना 
„_ ^ ~ | चाहिये £ अधवा विचार करनेपर 
प्रतिपत्तव्यम्‌ किं बा विचायमाण | व्रत उपासनाके विषयमे उने 
प्रस्पर कोई विशेषता जानी जा 
सकती ह यही अव बतलाया 

प्रतिपत्तुं शक्यते ? इत्युच्यते-- | जाता दै-- 
अथातो व्रतमीमासा प्रजापतिहं कमणि ससज 
तानि सष्टान्यन्योन्येनास्पधन्त बदिष्याम्येवाहूमिति 
वाग्दपरे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रत्रमेव- 
मन्यानि कमणि यथाकमं तानि मूत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे 
तान्याप्नोत्ताम्याप्ता मृत्युरवारुन्ध तस्माच्ाम्यत्येव 
वाक्छ्वाम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नामो्योऽयं 





ऽनन्ता; ₹इत्यविरोषेण वाडनः- 





प्राणानाघ्घुपास्तनय॒क्तम्‌, नान्यतम- | 


कश्चिद्विशेषो व्रतम्रुपासनं प्रति 
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मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दधिरे । अयं वै नः श्रेष्ठो यः 
सञखरश्श्यासञ्चरय्अ न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव 
सत्रे रूपमसामेति त॒ एतस्येव सर्वे रूपमभवशस्तस्मादेत 
एतनाख्यायन्ते प्राणा इति तन ह वाव तत्कुटमाचक्षते 
यस्मिन्कुटे भवति य एवं वेद य उ देवंविदा स्पर्धतेऽनु- 


शुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्र यर्हसे त्रतका व्रिचार किया जाता है| प्रजाप्रतिने कर्मो 
( कमेके साधनभूत वागादि करणो ) की रचना की । स्वे जानेपर वे णक 
दूसरेसे स्पर्धा करने खमे | वकने व्रत क्या कि भे बोटती ही ररी 
तथा नै देखता ही रगा" पेसानेत्रने ओर भ सुनता ही रगा एसा 
श्रोत्रने व्रत किया | इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य 
इन्दरियोने भी व्रत किया तत्र मृव्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया ओर 
उनमे व्याप्त हो गया | उनमें व्याप्त होकर मृव्युने उनका अवरोध किया, 
इसीसे वाक्‌ श्रमित होती ही हे, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित 
होतादहीहै। कितु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमे वह व्याप्त नहो 
सका | तव उन इन्द्रियौने उसे जाननेका निश्चय किया | निश्चय यही 
हममे श्रेष्ठ दहं, जो सञ्चार करत ओर सञ्चार न करते दए भी व्यथित नहीं 
होता ओरनक्षीण ही होता है । अच्छा, हम सव भी इसीके स्पदे 
जायथ-एेसा निश्वय कर्‌ वे सव इसीके खूप हो गयीं । अतः वे इसीर्वे 
नामसे प्राणः इस प्रकार कही जाती है, उसीसे जो एेसा जानता है, वह 
जिस कुर्म होता है, वह कुरु उसीवे नामसे बोला जाता है तथाजो 
एसे विद्रानूसे स्पा करता है, वह सुख जाता है ओर सुखकर अन्तम मर 
जाता है | यह्‌ अध्यात्मप्राणदरन है ॥ २१ ॥ 
अथाताऽनन्तरं व्रतमीमांसा अव्र य्हँसे अगे व्रतमीमांसा 
उपासनकमेविचारणत्यथंः । एषां ` अर्थात्‌ उपासना-कर्मका विचार किया 
प्राणनां कख कमं वतत्वेन ¦ जाता है | यानी इन प्राणोमेसे किस 
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धारयितव्यमिति मीमांस प्रवतेते। | प्राणके कर्मको व्रतरूपसे धारण करना 
तत्र प्रजापतिरई-हशब्दः किलार्थे - चाहिये ? इस बातका विचार आरम्भ 
् | होता है । तहँ प्रजापतिने प्रजाकी 
परजापतिः किलि प्रजाः सुद्र | रचना कर कर्मोकी अर्थात्‌ वागादि 
कमणि करणानि वागादीनि- | करणोकी रचना की- यह प्रसिद्ध है ) 
करमर्थानि हि तानीति कर्माणी. यो 'ह' रनद रि यनी ्रसद्ि 
[र | वे अथे टे | कर्मके साधरन होनेके 
्युच्यन्ते ससज सृष्टवान्वागा- | कारण उन्हे ( वागादि करणोको ) 
दीनि करणानीत्यथं ‡ | । "कमं! कहा गया ह | 
तानि पुनः सृष्टान्यन्योन्येन्‌ ¦ उन रची हुई उन्दियोनें एकः 
इतरेतरमस्परधन्त स्पर्धा संघर्ष | दूसपीसे स्पध की. - परस्य संघ 
चक्रुः । कथम्‌ ? वदिष्याम्येव | ष | न क ष ४ 
| प्प व्रती ही रमी अथात्‌ अपने 
ग्वव्यापाराद्रदनादनुपरतेवाहं या- | मापणर्य व्यापास्से निवृत्त हो ऊँमी 
मिति बाग्तरतं दप्रे घ्रतवती-- दी नदीः रसा व्रत वाक्ने धारण 
यथन्पोऽपि मत्समोऽस्ति खव्या- कियाः ससे उसका यह अभिप्राय 
श्राकि यदि मेर समान कौ ओर 
पारादनुपरन्त॒ शक्तः, माऽपि | भी अपरे व्यापारसे अलग न रहनेमें 
दक्ञयत्वात्मनो बीय॑मिति । तथा समर्धहातो वह भी अपना पुपार्थ 
दिणद्वे | तथा मे दखता ही रगा 
| ठेसा चक्षने ओर "मै सुनता ही 
हमत च्रत्रम्‌; एवमन्यानि | रेणा एेसा श्रोत्रन निश्चय किया। 
कमणि करणानि यथाकमे-यद्य- | इसी प्रकार अन्य इ्ियोने भी 
` यथाकर्म-- जिसका नौ कम था 
 उसकं अनुसार त्रत ध्रारण किया । 
तानि करणानि मृत्युमारकः उन उन्दरयोकौ मू्यु यानी 
भ्रमः श्रमरूपी भूत्वा उपयम | मार्कन श्रत - श्रनद्पा हकर प्रकडा | 
सञ्जग्राह । कथम्‌ ! तानि कर- । किप प्रकार पकड़ा ‡ उमन अपने 


हयाम्यहमिति चक्षुः, श्रोष्याम्य- 


यख क्रमं यथाकम । 
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णानि खनव्यापारे प्रवृत्तान्या- ¦, अपने व्यापारमे लगी इई उन इन्दरियोको 
व्याप्त किया; अथात्‌ श्रम ( थकावट ) 
| ख्पसे अपनेको दिखलाया | तथा उन्हें 
आप्त्वा च त्यवारुन्ध अवरोधं | व्याप्त करके मृ्युने उनका अवरोघ 
कृतवान्प्रस्युः--स्वकर्मभ्यः प्रच्या-  विया--अपने-पने कमेसि च्युत 
ध र ~ ~ कर दिया । इसलिये आजकल 
वितवानित्यथंः । तसाद द्यतवेऽपि , . न 

। । भी अपने व्यापार-माषणमे प्रवृत्त ई 
वदने स्बकमणि प्रत्ता वाक्‌ | वाक्‌ श्रमित होती ही है-- श्रमरूप 


राम्पत्येव श्रमरूपिणा म्रस्युना  गरयुसे संयुक्त होनेके कारण वह 
र । अपने कर्मसेच्युतहो जाती है । इसी 
४ प्रकार नेत्रेन्िय भी श्रमित होती दहं 


श्राम्यति चक्षुः, आम्यति रात्रम्‌ ` तथा ्रोतरन्िय भी श्रमित होती है । 


आत्‌, श्रमरूपेणात्मानं दश्चितवान्‌। 





अथेममेव मुख्यं प्राणं नाभोन्न रकित इस मुख्य प्राणको--जो 


प्राप्नवान्मृत्यु; श्रमरूपी, याभ्यं | यह्‌ मध्यम प्राण हं) उसको ही श्रम- 


व ~ रूपी मृव्युने व्याप्त नहीं किया; 
मध्यमः प्राणस्तम्‌ । तेना्यत्वे- क व चोरक जी वा) 


ऽप्यश्रान्त एव खकमेणि प्रवर्तते ।  इसल्यि इस समय भी वह श्रमरहित 
तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं | + टी अपने 1 ध ४ 
परि ~ । । है | उन अन्य इन्दि्योने उसे जानने- 
दध्रिरे धृतवन्ति मनः । | के लिये मनमें निश्चय किया | 
। ननिश्वय हम सवम यही श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ सबसे अधिकं प्रशंसनीय है, 
क्योकि यह सञ्चार करते द्रए भौर 
सश्चरश्चासश्चर थ न व्यथतेऽथो सञ्चार न करते हृए भी व्यथित नही 
न॒ स्प्यिति- हन्तेदानीमस्यैव | होता ओर न हिंसित दही होतादहै। 
। अच्छा, अब हम सव मभी इसप्राण- 
केही ख्प दहो जाय अथात्‌ प्राणको 
आत्ममावसे प्राप्त हो जार्य---एेसा 


अयं वे नोऽखाकं मध्ये श्रेष्ठ 
प्रश्रखतमोऽभ्यधिकः, यसाः 


---- ~~ 


प्राणसख सवे वयं रूपमसाम 
श्राणमार्मत्वेन प्रतिप्ेमहि-णएवं 
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नि वि र ट सोन रवि "वि > क न्वः नवि चि 


बिनिधित्य ते एतस्यैव सर्वे रूप- 
ममवन्‌; प्राणरूपमेवात्मत्वेन 
प्रतिपन्नाः,प्राणव्रतमेव दधिरे- 
अखद्रतानि न सुत्योबरणाथ 


पर्याप्तानीति । 

यसखातप्राणेन रूपेण रूपवन्ती- 
तराणि करणानि चलनात्मना 
स्वेन च प्रकाज्ञात्मना; न दहि 
प्राणादन्यत्र चलनात्मकत्वोप- 
पत्तिः; चलनन्यापारपूवकाण्येव 
हि सवंदा खन्यापारेषु लक््यन्ते; 
तसखादेते वागादय एतेन प्राणा- 
भिधानेन आख्यायन्तेऽभिधीयन्ते 
ग्राणा इत्येवम्‌ | 

य एवं प्राणात्मतां सवेकर- 


णानां वेत्ति प्राणचब्दाभिधेयत्वं च, 


तेन ह वाव तेनेव विदुषा तत्डुल- 
माचश्चते छोकिंकाः । यसिन्कुले 
स विद्वाञ्चातो भवति त्रं विद 
न्नाम्नेव प्रथितं भवत्यभुभ्येदं 


ङुरुमिति, यथा तापत्य इति । 


निश्चय कर वे सव इस प्राणका ही 
सरूप हो गयी--आत्मभावसे प्राण- 
खूपको ही प्राप्त हो गयीं अर्थात्‌ यह 
सोचकर कि हमारे त्रत मरत्युको 
हटानेमे समथ नहीं है, उन्हनि प्राण- 
काही त्रत धारण कर लिया । 

क्योकि अन्य इन्र्यो प्राणके 
चटनात्मक ख्पसे ओर अपने 
प्रकादात्मकः रूपसे दी रूपवती हैः 
कारण, प्राणके सिवा किसी अन्य 
इन्दियमे चलनात्मकत्वकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती ओर ये सव॑दा 
चर्नन्यापारपूर्वक दी अपने व्यापारो 
म प्रवृत्त होती दिखायी देती है; 
इसलिये ये वागादि इन्द्र्यो इस प्राण- 
केः नामसे ही प्राणः इस प्रकार 
कहकर पुकारी जाती हैँ । 

जो इस प्रकार समस्त इन्दर्योकी 
प्राणख्पता ओर श्राणः शब्दद्वारा 
पुकारा जाना जानता है, उसीसे अथात्‌ 
उस विद्वानूके द्वारा ही रोकिक पुरुष 
उसके कुरुको पुकारते है । अर्थात्‌ 
वह विदान्‌ जिस कुमे उत्पनन होता 
है वह कुर उस विद्रानके नामसे ही 
प्रसिद्ध होता है कि यह कुरु अमुक- 
का है, जेसे तापत्य । जो इस प्रकार 


१. तवती सुयदेवकी कन्या थी; वह चन्द्रवंशी राजा संवरणको विघाही गयी 
थी । उसका वंश उषके नामानुसार (तापत्यः कहखाया । 
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चृददारण्यकोपनिषद्‌ 
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य एवं यथोक्तं वेद वागादीनां | उपर्युक्त वागादिकी प्राणरूपता अर 


प्राणरूपतां प्राणाख्यत्वं च तस्थे- 
तत्फलम्‌ । 

` किश्च थः कश्चिदु देवंबिदा 
प्राणात्मदश्चिना स्पधेते तत्प्रति- 
पक्षी सन्‌, सोऽखिन्नेव छरीरेऽनु- 


शुष्यति शोषयरुपगच्छति । अनुद्य 


हैव ल्चोषं गत्वैव अन्ततोऽन्ते 
प्रियते न सदहसानुपद्रताो म्रियते 
इत्येवयुक्तमध्यातमं प्राणात्मदशच- 


नमित्युक्तोपसंहारोऽधिदेवतप्रदश्- 


नाथः ॥ २१ ॥ 


प्राणसंज्ञकताको जानता है, उसे यह 
फल प्राप्त होता है । 

तथा जो कोई भी इस्त प्रकार 
जाननेवारे प्राणात्मदशसि उसका 
प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है बह 
इसी रारीरमे (अनुदयुष्यति'-- सुख 
जाता है । ओर सुखकर--रोषको 
प्राप्त होकर ही अन्तमं मर जाताहै। 
वह जिना किसी उपद्रवके सहसा 
नहीं मरता । इस प्रकार यह्‌ अध्यालस- 
प्राणामदरोन कहा-- यह श्रुल्युक्त 
उपसंहार आगे आधिदैविक दसनको 


प्रदर्यित करनेके व्यि दहै ॥ २१ ॥ 


क 
अिदेवदश्यन 

अथाधिदैवतं उवछिष्याम्येवाहमित्यिदभ्रे तप्स्या- 

म्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या 

देवता यथा देवत. स यथेषां माणानां मध्यमः प्राण एव- 

मेतासां देवतानां वायुम्खोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः 


सेषानस्तमिता देवता यद्रायुः ॥ २२ ॥ 

अव अपिदैवदर्शन कहा जाता है-- अग्निने त्रत किया कि भँ 
जरुता ही र्हुगा, सूर्यने नियम किया, भ्म तपतादही र्गा! तया 
चन्द्रमाने निश्चय किया, शरै प्रकादित दी होता र्गा ।› इसी प्रकार अन्य 
देवता्ओनि भी यथादैवत ८ जिस देवताका जो भ्यापार था, उसीके अनुसार ) 
रत किया | निस प्रकार इन वागादि प्रणामे मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
हन देवताओमिं वायु है, क्योकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते है; कितु 
बायु अस्त नहीं होता । यह जो वायु है, अस्त न होनेवाख देवता है ॥२२॥ 


ब्राह्मण ५ | 


श्ाङ्रभाष्या्थं 


२८७ 


गदि) कटक वरदो पि > ज क>न) > वर क वि न मि 


अथानन्तरं अधिदेवतं देवता- 
विषयं दशचेनघरुचयते । कस देवता- 
विरोषख व्रतधारणं श्रेयः १ इति 
मीमांखते । अध्यात्मवत्सवेम्‌ । 
जटिष्याम्येवाहमित्यस्निद्रे । 
तप्याम्यहमित्यादिस्यः; भाखया- 
म्थहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या 


देवता यथाद्‌वतम्‌ । 
सोऽध्यात्म वागादीनामेषां 
प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो 
मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणत्रतेनाभ- 
गरव्रतो यथा; एवमेतासामगन्या- 
दीनां देवतानां वायुरपि । म्लो- 
चन्त्यस्तं यन्ति स्वक्मभ्य उपर- 
मन्ते-यथाध्यारपं ब्रागादयोऽन्या 
देवता अग्न्याद्याः, न वायुरस्त 
याति-यथा मध्यमः प्राणः; अतः 
सेषा अनस्तमिता देवता यद्रायु- 
योऽयं वायुः । एवमण्यारममधि- 
देवं च मीमांसित्वा निधारितिम्‌- 


अव्र आगे अधिदैवत--देवता- 
विषयक दरशन कषा जाता है । 
अर्थात्‌ इस बातका विचार किया 
जाता है कि किंस देवताविशेषक 
त्रत धारण करना श्रेष्ठ है | अध्यास- 
दशनके समान यह मी सव प्रसह 
समञ्चना चाहिये । भे जलता ही 
रहगाः एेसा अग्निने व्रत धारण किया | 
“मे तपता ही रहगा" एेसा आदित्यने 
ओर भैं प्रकाशित ही होता र्गाः 
एसा चन्द्रमाने नियम कर चिया। 
इसी प्रकार यथादैवत अन्य देवताओनि 
भी त्रत धारण किया | 

उन वागादि अध्यात्म प्राणोमे 
जैसे मध्यम प्राण मृल्युसे म्रस्त नहीं 
हआ, अपने कम॑से च्युत नहीं करिया 
गया, अपने प्राणत्रत [ के पाटन | से 
उसका त्रत मग नहीं हुआ; उसी प्रकार 
इन अग्नि आदि देवताओमे वायु रहा, 
क्योकि वागादि अध्यात्म प्राणोके समान 
अग्निं आदि अन्य देवगण अस्त होते 
अर्थात्‌ अपने कर्मोसे निवृत्त होते है, 
कितु वायु अस्त नहीं होता, जैसे 
मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है 
वह॒ अनस्तमित ( कभी अस्त न 
होनेवाला ) देवता है । इस प्रकार 
अध्यात्म ओर अधिदैवसम्बन्धी विचार 
करकेः यह निश्चय किया गया है कि 


३८८ बृष्दारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
म > 
प्राणवास्व्ास्मनोव्रतमभग्रमिति २२ प्राणरूप ओर वाथुरूप हए उपासको 

का व्रत अभगन रहता है ॥ २२॥ 





ग्राणत्रतकी स्तुतिमें मन्त्र 
अथेष इटोको भवति यतरचोदेति सूर्योऽस्तं यत्र 
च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाञ्च- 
क्रिरे धमं स एवाद्य स उ श्च इति यद्वा एतेऽमद्यरियन्त 
तदेवाप्यच कुवन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं चरेताण्याच्चेवा- 
पान्याच्च नेन्मा पाप्मा मरत्युराप्नुवदिति यद्यु चरेत्समापिप- 


यिपेत्तेनो एतस्य देवताये सायुञ्य९ सलोकतां जयति ॥२३॥ 
इसी भर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है---“ जिस ( वायुदेवता ) से सूयं 
उदय होता है ओर जिसमे वह अस्त होता हैः इत्यादि । यह्‌ प्राणसे ही 
उदित होता है ओर प्राणमे ही अस्त हो जाता है | उस धमेको देवतानि 
विया है | वही आज है ओर वही कर भी रहेगा । देवताओंने जो ब्रत उस 
समय धारण किया था वही आज भी करते दहै । अतः एक दही त्तका 
आचरण करे । प्राण ओर अपानव्यापार करे । मुञ्चे कहीं पापी मृद्यु व्याप्त 
न कर ले--ईइस मयसे [ ईस त्रतका आचरण करे ] । ओर यदि इसका 
आचरण करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे । इससे वह इस 
देवतासे सायुज्य ओर सालोक्य प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
अथेतस्यैवाथस प्रकाशक एष, इसी अर्थका प्रकाशक यह इटोक 
श्छ को मन्त्रो भवति । यतश्च यानी मन्त्र है-- जहस अथात्‌ जिस 
यसाद्रायोरुदेस्युदरच्छति पयः, वायुसे सूयं उदित होता है तवा 


। अध्यात्मपक्षमे जिस प्राणसे वह 
अध्यात्म च चक्षुरात्मना प्राणादू + ४७ होता है ओर न 


अस्तं च यत्र वायो प्राणे च गच्छ- वायु ओर प्राणमे सायंकार एवं पुरुष 
स्यपरसंष्यासमये स्वापसमये च | की सुपिके समय बह अस्त हो 
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5 4. - + व र < + व ८ ५. 3 अ + वा 
पुरुषख, तं देवास्तं धमं देवाश्च- | जाता दै, उस धर्मको देवताओंनि 
किया--धारण किया; अर्थात्‌ 
वागादि इन्दियोने ओर अन्न्यादि 
देवताओंने पूवकालमे विचार कर 
करमर: प्राणत्रत ओर्‌ वायुत्रत धारण 
विया | वही आज दस समय अनु- 
वर्तित होता है ओर कट-भपिष्य- 
काल्मे भी देवताओंद्यारा उसीका 
| अनुवतन किया जायगा-एेसा इसका 
अभिप्राय हे | 


क्रिरे धृतबन्ता वागादयोऽग्न्या- 


दयश्च प्राणव्रतं वायुव्रतं च पुरा 





विचायं । स एवाेदानीं श्वोऽपि 


भविष्यत्यपि कालेऽदुबत्यतेऽनु- 





वर्तिष्यते च देवेरित्यभिप्रायः । 


यदयं ब्राह्मण संक्षपसे इस मन्त्रकी 
व्याख्या करता है- प्राणसे ही यह 
| सूय उदित होता है--ओर प्राणत ही 
उदेति प्राणेऽस्तमेति । तं देवाथ- | अस्त हो जाता दहै । प्तं देवाश्चक्रिरे 
क्रिरे धर्मं स एवाद्य सउ श्च | धमं सएवायस उ श्वः" इस उत्तरार्ध 
।;१ यर ~ | काक्या अथदहै? सो बतलाया जाता 

इत्यसय कोऽथः ? इत्युच्यते- यदं 


है- इन वागादि ओर अन्न्यादिने 
एते वततमयुहिं अमुष्मिन्काले 


तत्रेमं मन्तं संक्षेपतो व्याचष्ट 





९ 


ब्राह्मणम्‌ - प्राणाद्या एष चयं 


उस समय क्रमराः जिन प्राणत्रत ओर 
बागादयोऽग्न्यादयशथ प्राणव्रतं 
वायुव्रतं चाधियन्त, तदेषाद्यापि 
कुवन्त्ययुवतेन्तेऽनुवर्तिष्यन्ते च । 
व्रतं तेरभश्नमेव । यत्तु बागादि- 


व्रतमग्न्यादिव्रतं च तद्धम्मेव, 


तेषामस्तमनकले खापकले च 
बायो प्राणे च निम्टक्तिद शनात्‌ । 


वायुत्रतको धारण किया था उन्हीको 
वे आज भी करते है, उसीका अनु- 
वर्तन वे करते है ओर उसीका अनु- 
वर्तन करगे । उनके द्वारा वह त्रत 
अखण्डित ही है । कितु जो वागादि 
ओर अग्न्यादिका त्रत है वह तो 
खण्डित ही है, क्योकि सायंकाठ ओर 
सुषुप्तिके समय उनका क्रमराःवायु ओर 
प्राणम अस्त दह्ोना देखा जाता है । 


३९.० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
प क 1 ५ 
अथेतदन्यत्रोक्तम्‌-“यदा वै | यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
___ कही है- “भिस समय पुरुष सोता 

रुष; खपिति प्राणं तहिं वाग । है, उस समय वाक्‌ प्राणम टीन हो 


प्येति प्राणं मनः प्राणं चः प्राणं जाती है तवा प्राणे ही मन, प्राणमे 
त नाय मनः त्राणि चछ्ःत्राण | ही चक्षु ओर्‌ प्राणने ही श्रोत्र छीन 


शरोत्रं यद प्रबुध्यते प्राणादेवाधि | श जाते द जिस समय वह उठता 
है उस समय प्राणसेद्ी ये पुनः 

एुनजायन्त इत्यष्याटममथाधिदैवतं। उयन हौ जति है । यह अध्यात्म- 
| दृष्टि है, अब्र अधिदेवट्ृशि बतलायी 

यदा चा अग्भिरनुगच्छति वायु । जाती है--जवब अग्नि अनुगमन करने 
| ( शान्त होने ) खगत है, उस 

तद्य॑नुद्राति तसादेनपुदबासीदि- | समय वह वाघुके अधीन ही 
| शान्त होता है, इसीसे प्यह्‌ इसमे 

त्याहू्वायु हयनूद्वाति यदादित्यो- | अनुगत ( अस्त ) दो गया, रेसा 
कहते हैँ । जिस समय सय॑ अस्त 

ऽस्तमेति वायुं तर्हि प्रविशति वायुं | होता है तो वह वायुम दही अनुगमन- 
प्रवेश कर जाता है; तथा वायुमे दी 

चन्द्रमा वायो दिशः प्रतिष्ठिता | चन्द्रमा ओर वायुम ही दिर 
| प्रतिष्ठित होती है णं वायुसे ही 
वायोरेवाधि पुनजायन्ते'" इति । | वे पुनः उन्न होती है” हत्यादि । 
याद्‌ एतदेव व्रतं बागादि- | क्योकि वागादि ओर अग्न्यादिमे 

| यही त्रत अनुगत है, अर्थात्‌ वायु 

ष्वर्न्यादिषु चानुगतं यदेतद्रा- | ओर प्राणका जो परिस्पन्दरूप धमं 
योश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्म- है, वही समस्त देवताओंद्रारा अनुवतित 
कत्वं सरवेदेवेरनुबत्यंमानं वरतम्‌- | दोनेवाखा त्रत है, इसलिये अन्य 


. किंसीको भी एक ही त्रतका आचरण 
तसदन्याऽ त्‌ < 
दन्याऽप्येकमेव बतं चरेत्‌ । करना चाहिये । वह एकं व्रत क्या 


#ितत्‌ १ प्राण्यास्राणनन्यापारं | है ? श्राण्यात्‌"-- प्राणनन्यापार करे 
कुयोदपान्यादपाननव्यापारं च; । ओर (अपान्यात्‌ -अपानन व्यापार 
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द्ाङ्रभाष्यार्थं 


१९.१ 


न हि प्राणापानव्यापारख प्राणना- | करे, क्योकि भ्रण ओर अपानके 


पाननरक्षणस्योपरमोऽस्ति । त- 
सात्तदेवेकं व्रतं चरेदवितेन्दरिया- 
न्तरव्यापारं नेन्मा मां पाप्मा 
मृत्युः श्रमरूप्याप्तुवदाप्लुयात्‌ । 
नेच्छब्दः परिभये-“यद्यहमसाद्‌ 


व्रतास्रच्युतः खाम्‌, ग्रस्त एवाहं | 


मृत्युना इत्येवं त्रस्तो धारयेतप्राण- 
व्रतमित्यमिप्रायः। 

यदि कदाचिद्‌ उ चरेतप्रारमेत 
प्राणव्रतपू्‌,समापिपयिपेत्समापयि- 
तमिच्छेत्‌;यदि साद्‌ व्रतादुपर- 
मेखाणः परिभूतः स्यादेव; 
तस्मात्समापयेदेव । तेन उ 
तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्या 
सेमूतेषु--वागाद्योऽग्न्यादयश्च 
मदात्मका एव, अहं प्राण आला 
सवेपरिस्यन्दङृत्‌--एवं तेनानेन 
व्रतधारणन एतस्या एव प्राणदेव- 
तायाः सायुज्यं सपुग्माव- 
मेकात्मत्वं सलोकतां समान- 
लोकतां वा 


व्यापार प्राणन ओर अपाननकी कभी 
निवृत्ति नहीं होती । अतः इस 
भयसे कि मुञ्ञे कहीं श्रमरूपी पापात्मा 
मृत्यु व्याप्त न कर ठे, अन्य इन्द्रियो 
के ग्यापारको छोडकर एक इसी 
त्रतका आचरण करे । य्ह “नेत्‌? शब्द 
परसिमियके अर्थम है । अभिप्राय यह 
है कि ध्यदि में इस व्रतसे च्युतदहो 
जाञ्गा तो अवरस्य मृल्युसे म्रस्त हो 
जाञ्गा' इस प्रकार उरता इभ 
प्राणव्रतको घारण करे । 

यदि कमी प्राणत्रतका आचरण- 
आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 
इच्छा रखे, क्योकि यदि इस त्रतसे 
[ बीचमें ही ] हट जायगा तो प्राण 
ओर देवताओंका पराभव दोगा; 
इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये । 
(तेन उ, अर्थात्‌ उस इस प्राणात्मत्व- 
की प्रापिरूप त्रतसे समस्त मूतोमे 
वागादि ओर अग्नयादि मेरेही खरूप है, 
मे प्राणख्प अत्मा सत्रका परिस्पन्दन 
करनेवाख ह इस प्रकार उस इस 
व्रतको धारण करनेसे इस प्राण- 
देवताके ही सायुज्य-- संयोग अर्थात्‌ 
एक्ररूपताको तथा विज्ञानकी मन्दता- 
की अपक्षासे सटोकता-- समान- 
लोकता अथात्‌ समानस्थानत्वको 


३९२ इटदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय १ 
निम अ व नवि यि > नोः व > > जरि वरि) रो सि 


मान्वापेकषमेतत्‌--जयति प्राप्नो- | जीतता अर्थात्‌ उसे प्राप्त कर केता 
तीति ॥ २२॥ है ॥ २३॥ 


~~ --- 
ति ब्रृहदारण्यकोपनिषद्भा्ये प्रथमाघ्याये पमं सप्तान्नबाह्मणम्‌ ॥ प ॥ 





षष्ट ब्राह्मण 


पूर्वोक्त अग्ियाकायका उपसंहार--नामतामान्यभूता वाक्‌ 


यदेतद विद्याविषथस्वेन प्रस्तुतं | यह जो साध्य-साधनरूप व्याकृत 

॥ जग ओर प्राणात्मप्रापतिपर्यन्त 

साध्यसाधनलक्षणं व्याकृतं जगत्‌ | ˆ _ "1 
उत्कधवाटा उसका फट भी अविद्याके 


षे 
प्राणारमप्राप्त्यन्तीच्कषवदपि वरिषयरूपसे आरम्भ किया गया है 


फलम्‌, था चैतस्य व्याकरणा- | तथा इक बीजके समान जो 
'अन्याकरतः ङब्द्से कही जानेवारी 


स्ागवस्था अच्ाकृतशन्दवान्पा | इसके व्याकरण ( व्यक्त होने ) से 
वृक्षबीजवत्सवमेतत्‌-- पूवकी अवस्था है, यह सब-- 
त्रयं वा इदं नाम रूपं कमं तेषां नाम्नां वाभि- 


त्येतदेषाम॒क्थमतो हि सबोणि नामान्युत्तष्ठन्ति । एतदेषा९ 
सामैतडि. सरैनीमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेति सवोणि 
नामानि बिभति ॥ १ ॥ 


यह नाम, रूय ओर कमं॑तीनका समुदाय है । उन ना्मोकी 'वाक्‌! 

यह्‌ उक्थ ( कारण ) है, क्योकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते है । यह 

इनका साम है ¡ यही सब नामेमिं समान है । यह इनका बह्म है, क्योकि 
यही समस्त नामको धारण करती है ॥ १ ॥ 

रयम ई तत्रयमू{शत्युच्यते। | त्य है । वह त्रय क्याहै एसो 

बताया जाता है--नाम, रूप ओर 


नामस्ूपं कमे चेत्यनात्मैव । नात्मा । कर्म-यह अनात्मा दी वह्‌ त्रय है। 
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शाङ्करभाष्यं 


दरदः 


9) 2. ^ १ र कु 3 1 1 1 1 


यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म । तसरा- 
दसादविरज्येतेत्येवमथंख्रयं वा 
इत्यादयारम्भः न दछसादनात्म- 
नोऽग्यावृत्तचित्तस्य आत्मानमेव 
लोकमहं ब्रह्मासीस्युपापित बुद्धिः 
प्रतते । बा्प्रत्यगात्मप्रवस्यो- 
विरोधात्‌ । तथा च काटके- 
‹'वराञ्चि खानि व्यवणत्स्वयम्भू- 
स्तसात्पराडपश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कशिद्धीरः 
द वृत्तचक्षुरमृतत्व मिच्छन्‌' ( क० 
उ० २।१।१) इत्यादि। 


कथं पुनरस्य ति 


तख क्रियाकारकफरात्मनः 


संप्षारसख नामसूपकम्‌ र १ 


न पुनरात्मत्वम्‌!इत्येतत्स 


क्चक्यत इति; अत्रोच्यते- तेषां 
यथोपन्यस्तानां 
बागिति शब्दसामान्यथरुच्यते । 


नाम्नां 


प्रत्यगास्मानसेक्ष- 





जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है वह 
आत्मा नही | अतः [ मुमुक्षु ] इससे 
विरक्त हो जाय-इसल्यि श्रयं वाः 
इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया 
है । क्योकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हटा है, उसकी बुद्धि 
“मे ब्रह्म हः इस प्रकार आत्मलोककी 
ही उपासना करनेके लिये प्रवर्त 
नहीं होती । कारण वाद्य प्रतरृत्ति ओर 
प्र्यगात्मविषियिणी वृत्तिम परस्पर 
विरोध है | ठेसा दी कटोपनिषदुमे 
भी कहा है--““स्वयम्भू परमात्मने 
इन्दियोको बहिर्मुख करके हिंसित 
कर दिया है, इसलिये पुरुष ब्रह्य 
विषयोंको ही देखता है, अन्तरस्मा- 
को नहीं | अमृतव्वकी इच्छा करने- 
वाठे किंसी-किंस्ी धीर पुरुषने दही 
इ्न्िर्योको विष्योसे हटाकर 
अन्तरात्माको देखा हैः इत्यादि । 


कितु इस व्याकृत ओर अव्याकृत 
क्रिया-कारक-फररूप संसारक नाम- 
रूप-कमातमकता ही क्यो है? 


| आत्मस्वख्पता क्यो नही है ? रेसी 


सम्भावना की जा सकती है, अतः 
इस विषयमे कहते है- ऊपर निनक। 
उल्लेख किया गया है, उन नामोका 
वाक्‌ यह शब्दसामान्य कहा जाता 


2९. 


बृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


‹“यः कर्च सब्दो वागेव सा? 
( १ ।५। २) इत्युक्तत्वा- 
द्वागित्येतख शब्दस योऽथः 
शब्दसामान्यमात्रम्‌ एतदेतेषां 
नामविहोषाणायुक्थं कारणमरुपा- 
दानम्‌, सेन्धवरुवणकणानामिव 
पन्धवाचरः । 


तदाद-अता ्यसान्नामसा- 
मान्यात्सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो 
देवदत्त इत्येवमादिप्रविभागान्यु- 
तिष्ठन्त्युतद्यम्ते प्रविमज्यन्ते, 
रबणाचलादिव खवणकणाः; 

४4 
कायं च कारणनाव्यतिरिक्तम्‌ । 
तथा विद्ेषाणां च सामान्येऽन्त- 


भवात्‌ । 
कथं सामास्यविह्ोषभाच इति- 


तच्छब्द सामान्यमेषां नामविश्- 
षाणां साम । समत्वात्साम, सामा- 

© ५ 
-न्यमिस्यथः; एतद्वि यखास्सव- 
नौमभिरात्मविेषैः समम्‌ । 


किञ्च आत्मलामाविक्ेषाच्च नाम- 


है । क्योकि रेसा कहा गया है कि 
“जो कुछ शब्द है वह वाक्‌ ही हैः! 
इसल्ये वाक्‌ इस रब्दका 
जो अथं है वह राब्दसामान्यमात्र 
इन नामविरोर्षोका उक्थ कारण 
अथात्‌ उपादान है, जिस प्रकार 
सैन्धवगिरि सैनधवल्वणके कर्णोका | 
यहो बात श्रुति कहती है-- 
क्योकि इस नामसामान्यसे दही 
टवणाचलसे खवणके क्णोके समान 
समस्त नाम-- यज्ञदत्त, देवदत्त 
इत्यादि नामव्रिभाग उत्पन अर्थात्‌ 
विभक्त होते है ओर काय॑कारणसे 
अभिनदहोता है तथा विशेष भी 
सामान्यके अन्तर्गत रहते हैँ 


किंतु नाम ओर वाक्‌का सामान्य- 
विदोषभाव किंस प्रकार है? [सो 
नतरते है-- ] यह राब्दसामान्य 
ही इन नामविरोषोंका साम है | यह 
सम होनेके कारण साम अथात्‌ 
सामान्य है; क्योकि यदी अपने विरोष- 
भूत सम्पूण नामसे सम है । तथा जितने 
नामविरोष है, उन्हं नामसामान्यसे 
दी स्वरूपकी प्रति होती है, अतः 
उनसे अविशेष ( अभिन्न ) होनेके 
कारण [ उनका नामप्तामान्यमे ही 


विशेषणाम्‌ । यस्य॒ च यसा- | अन्त्माव होता है] । जिससे 
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दात्मलाभो मवति स तेनाप्रवि- 


अक्तो ष्टः, यथा घटादीनां मृदा । 

कथं नामविशेषाणामात्मरामो 
वाच इत्युच्यते--यत एतदेषां 
वाक्छब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, 
ततो ह्यात्मलाभो नाम्नाम्‌, शब्द- 
व्यतिरिक्तखसरूपायुपपत्तेः । तप्र 
तिपादयति--यतच्छब्दसामान्यं 
हि यखाच्छन्द विरोषान्सर्वाणि 
नामानि तिमति धारयति खशूप- 
प्रदानेन । एवं कायंकारणत्योप- 
पत्तेः सामान्यविशेषोपपत्तेरात्म- 
अ्रदानोपपत्तश्च नामविरोषाणां 


शब्दमात्रता सिद्धा । एवमुत्तर 


योरपि सव योज्यं यथोक्तम्‌ ॥१॥ | 


जिसको अपने खखूपवी प्राति होती है 
उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, 
जैसे मृत्तिकासे घटादिका अभेद है । 

नामविशेर्षको वाक्‌ अथात्‌ नाम- 
सामान्यसे अपने खरूपकी प्राति 
किंस प्रकार होती है सो बतखया 
जाता है--क्योकिं वह्‌ "वाक्‌, शन्द- 
वाच्य वस्तु इन (नामव्रिरोपों) का 
ब्रह्म--आत्मा है; कारण किं उसीसे 
नार्मोको अपना खर्प प्राप्त होता है, 
क्योकि राब्दसे भिनउनका कोई खरूप 
होना सम्भव ही नदीं है । इसीका 
श्रति प्रतिपादन करती है--्योकि 
यह राब्दसामान्य ही शब्दव्िशेषद्प 
सम्पूणं नामको, उनका खर्प प्रदान 
करके, धारण करती है । इस प्रकार 
काय॑-कारणत्व सामान्य-व्रिोपत्व ओर 
आत्मप्रदानत्वकी उपपत्ति होनेसे नाम- 
विरोषोकी रन्दमात्रता सिद्ध होती 


है । इसी प्रकार आगे कहे जानेवाठे 
दो प्यायोमे मी उपयुक्त सार 


योजना ट्गा देनी चाहिये ॥ १ ॥ 


"~ ककन-नक 


. रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 
अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सत्रौणि 
रूपाण्युत्तिषठन्त्येतदेष।६ सामेतदि. सर्वे रूपे; सममेतदेषां 
जरह्मैतद्धि सवीणि रूपाणि विमतिं ॥ २ ॥ 
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अव्र ख्पोका चक्षु सामान्य है; यह इसका उक्थ है । इसीसे सारे 

रूप उत्पन्न होते हैँ । यह इनका साम है, क्योकि यह समस्त रू्पोसे सम 
है । यह इनका ब्रहम है, क्योकि यही समस्त ख्योंको घारण करता है ॥२॥ 
अथेदानीं रूपाणां सितासित- | अथ-अव शुहृ-कृष्ण गौर-स्याम) 
भृतीनां चक्षुरिति चश्षुविषय- | आटि रूपका चश [ सामान्य | । €; 
अथात्‌ चक्षुे वरिषयमूत रूपका 

सामान्यं चक्षुःब्दाभिधेयं रूप- | सामान्यभ्चक्षुब्द से कहा जनेवाल, 
सामान्यं परकषारयमात्रमभिधीयते। | रूपसामान्य अथवा प्रकास्यसामान्य 
। का जाता है । इसीसे सव स्य 
उन्न होते है । यह इनका साम 
एतदेषां साम, एतद्वि सँ | दै" क्योकि यह समस्त ूपोसे सम 
४ ६. है । यह इनका ब्रह्म है, कयोक्रि 
रूपः समम्‌, एतद्पां जहम, एतद्वि यही समस्त रूपोको धारण करता 


सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति ॥ २॥ | हे ॥ २॥ 


अतो हि सबाणि खूपाण्युत्तिष्ठन्ति, 





देष 


कम॑सतामान्य आत्मामें सवका अन्तर्माव दिखाना 
अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सबौणि 
कमीण्युक्तिष्न्त्येतदेषा९ सामेतदधि. स्वः कम॑भिः सममेत- 
देषां ब्रह्मैतद्धि सवीणि कमणि बिभति तदेतत्रय 
सदेकमयमात्मात्मो एकः सन्नेतल्रयं तदेतदमरत सव्ये- 
नच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं 
प्राणरछन्नः ॥ २ ॥ 


अब कर्मोकां सामान्य आला ८ रारीर ) है । यह इनका उक्थ है । 
हसीसे सव कप्रं उधनन होते है । यह इनका साम दहै, क्योकि यह समस्त 
कर्मासि सम है । यह इनका ब्रह्म है, क्योकि यही समस्त कर्मोको पारण 
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करता है । वह यह तीन होते इए भी एक आत्मा है ओर आत्मा भी 
एक होते यह तीन है | वह य॒ अमृत सत्यसे आच्छादित है | प्राण 
ही अमृत है ओर्‌ नाम-रूप सत्य है, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ ३॥ 


अथेदानीं सवक्मविेषाणां 
मननदशनात्मकानां चरनास्म- 
कानां च क्रियास्तामान्यमात्रेऽन्त- 
भाव उच्यते । कथम्‌ ? सर्वेषां 
क्मविरोषाणामात्मा शरीरं सामा- 
न्यमात्मा, आत्मनः कम आत्मे- 
त्युच्यते । आत्मना हि शरीरेण 
कमं करोति' इत्युक्तम्‌ । शरीरे च 
सवं कमीभिव्यज्यते । अतः 
तास्स्थ्यात्तच्छब्दं क्म कम॑सामा- 
न्यमात्रं स्वेषा्ुक्थमित्यादि 
पूववत्‌ । 

तदेतधथोक्तं नाम सूपं कमं 
त्रयमितरेतराश्रयम्‌, इतरेतरामि- 
व्यक्तिकारणम्‌,इतरेतरप्रखयं संहतं 
सदेकम्‌ । 
कैनात्मनेकत्म्‌ ! इत्युच्यते-- 


त्रिदण्ड विष्टम्भवत्‌ 


अव इस समय मनन-दर्शनात्मक 
एवं चल्नषूप समस्त करमव्रिरोषोका 
क्रिया सामान्यमात्रमे अन्तभाव बतलाया 
जाता है । किंस प्रकार £ समस्त 
कमविरोर्पोका आत्मा-रारीर सामान्य 
आत्मा है, आत्माका कायं होनेसे 
यह कर्मको “आत्मा कहा है । 
उपर यह कहा जा चुका है कि 
'आत्मा यानी शारीरसे [ जीव ] कमं 
करता है ।' रारीरमं ही समस्त कर्मोकी 
अभिव्यक्ति होती है । अतः आत्मस्थ 
होनेके कारण कमेको उसी शब्दसे 
कहा जाता दहै, वह कम॑सामान्य- 
मात्र ८ आत्मा ) समस्त कर्माका 
उक्थ है- इत्यादि सब पूववत्‌ 
समञ्चना चाहिये । 


वे ये उपर्युक्त नाम, रूप ओर 
क्म-- तीनों एक दूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेकी अभिन्यक्तिके कारण, 
एकः-दूसरेमं रीन होनेवाले ओर 
परस्पर मिठे इए तीन दण्डके समूह- 
के समान एक है | उनकी किस 
ख्पसे एकता है, सो बतलायी जाती 
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अयमात्मायं पिण्डः कायंकरणात्म- 
सङ्घातः तथान्नत्रये व्याख्यातः 
(एतन्मयो वा अयमात्मा 
इत्यादिना; एताषद्धीदं स्वं 
व्याढृतमन्याङृतं च यदुत नाम 
रूपं कर्मेति, आत्मा उ एकोऽयं 
कायेकरणसङ्कातः सन्नध्यामाधि- 
भूताधिदेवभावेन व्य्रस्थितमेत- 
देव त्रयं नाम रूपं कर्मति । तदे- 
तद्वश््यमाणम्‌ । 


है-यह आत्मा-यह काय॑-करणातमक 
संघातदखूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके 
प्रकरणमे “यह अत्मा एतदरुप है" 
इस श्रुतिसे जिसकी भ्याख्या की 
गयी है वह, बस--यह्‌ जो नाम, 
रूप ओर कमं है, इतना ही यह 
सारान्याकृत ओर अन्याछरत [ जगत्‌ | 
है; ओर आत्मा भी एक यह काय- 
करणसंधातमात्र होते हए यही एक 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैव 
भावसे सित नाम, रूप कमं यह 
त्रय है | उसीका यह आमे वर्णन 


| किया जाता है | 


॥ क | 1 म. 
अमृत सत्येनच्छन्नमिस्येतख अव श्रुति “अमृतं सव्येनच्छन्नम्‌' 


वाक्यस्या्थमाह-- प्राणो वा अमरं इस वाक्यका अर्थ करती है -- श्राणो 


करणारमकोऽन्तरुपष्टम्भक आलम- 
भूतोऽमृतोऽविनान्ञी; नामरूपे 
सत्यं कायातमके शरीराबस्थे; 
क्रियास्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्ट- 
म्भको बाह्याम्यां शरीरास्मकाभ्या- 


मुपजनापायधरमिम्यां मर्व्याभ्यां 


इन्द्ियखूप, 
रारीरका आन्तर आधारभूत ओर 


वा अमरतम्‌"--जो 


आत्मखखूय है वह प्राण ही अमृत- 
अविनाशी है तथा शरीरावयित 
कायात्मक नाम-ख्प सत्य है । उन- 
का आधारभूत क्रियात्मक प्राण 
ृद्विक्षयशीठ) बाह्य; शरीरखख्य, 


मरणधम नाम ओर रूपेसि आच्छादित 


छन्नोऽप्रकाश्चीदतः । एतदेव | -अप्रकारित किया हआ है । यह 
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सस्तारसतत्वमविद्याविषथं प्रद- | अ्रिवाका विषयमूत संसारका खरूप 


शितम्‌ । अत उर्ध्वं विद्याविषय | दिखटाया गया है । इसके अगे 
विंदयाका विषयभूत आत्मा ज्ञातव्यः 


आतमाधिगन्तव्य इति चतुथं | है, इसल्यि चतुर्थ अध्याय आरम्भ 
आरभ्यते ॥ ३ ॥ करिया जाता है ॥ ३॥ 
<+. <€ 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
पष्टमुक्थत्राह्मणम्‌ | ६ ॥ 


~~नो 


इति श्रीमदवोचिन्दभगवत्पूस्यपाद्िष्यस्य परमहं सपरिवाजकाचार्यस्यः 
धीमच्छङइरभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





# चतुथं अध्यायसे उपनिष्रद्का द्वितीय अध्याय समञ्चना चाहिये । यदी 
ब्राह्मणका चतुर्थं अध्याय है । 


हितीय अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 


---ीन्कििष्व-- 


उपक्रम 


आलेत्येवापासीत, तदन्वेषणे 
च सवंमन्विष्टं स्यात्‌; तदेव 
चात्मत्वं सवंसालरेयस्त्वादन्वे- 
व्यम्‌ । आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मा- 
सि" इत्यात्मत्छमेक विद्याविषयः 
यस्तु मेददष्टिविषयः सः- 
अन्योऽसावन्योऽहमसीति न स 
वेदेति--अविद्यापिषयः ¦ 


“'एकयेवानुद्रषटव्यम्‌'' ८ बर° 
उ० ४।४।२०) “भृत्योः 
स भूत्युमाप्रोति य इह नानेव 
पश्यति" ( ४।४। १९ ) इत्ये- 


आत्मा है, इस प्रकार उपासना 
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 
की खोज हो जाती है; तथा वह आतम- 
तख ही सबसे अधिक प्रिय होनेके 
कारण खोजनेयोग्य है | (उसने आत्मा- 
कोदहीजाना कि मेँ ब्रहम हरः इस प्रकार 
[ निर्दि होनेके कारण ] एक आत- 
त ही ज्ञानका क्षिय है। जो 
मेदटश्टिका विषय है वह्‌ भ्यह्‌ अन्य 
है, म अन्य हरस प्रकार जो जानता 
है वह नहीं जानता एसा कहे 
जानेके कारण अविद्याका तरिषय है | 


४'आत्मतच्को एक प्रकार ही 
देखना चाहिये" “जो य्ह नानावत्‌ 


देखता है वह मृत्युस मृत्युको प्राप्त 
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प्रविभक्त षिद्या- 
सर्बोपनिषत्सु 


वमादिमिः 
विधाविषयो 


होता हैः› इस प्रकारके वाक्योंसे समस्त 
उपनिषदो ज्ञान ओर अज्ञानके प्रिषर्या- 


तत्र॒ चाविद्याविषयः सर्षं एव | को प्रथक्‌ पृथक्‌ कर दिया गया है । 
साष्यसाधनादिभेदगरिरेषविनियो- | उनमे साध्य-साधनादि भेदविरोषके 


गेन व्याख्यातः-आ वतीयाध्या- 
यपरिसमाप्तेः 


स च व्याख्यातोऽविद्याविषयः 


सवं एव दिप्रकारः 





अन्तः प्राण 
उपष्टम्भको गृहस्येव स्तम्भादि- 
रक्षणः प्रकाश्चकोऽमृतः, बाह्यश्च 
कायरक्षणोऽप्रकाशक उपज 
नापायधमेकस्तृणङुशमत्तिकासमो 
गृहस्येव सत्यशब्दबाच्यो मतथेः 
तेनामृतज्ब्दवाच्यः प्राणश्छन्न 
इति चोपसंहृतम्‌ । स॒ एव च 
प्राणो बाह्याधारमेदेष्वनेकधा 
विस्तृतः; प्राण एको देव इत्युच्यते। 


स 
तस्येव बाष्यः पिण्ड एकः साधा- 


विनियोगढारा अविद्याके सभी विषय. 
की तृतीय अध्यायकी समात्िपर्मन्त 
व्या्या कर दी गयी है | 


वह्‌ व्यास्था किया हुआ अविधा- 
का साराद्दी विषय दो प्रकारका है- 
पहला इस शरीरके भीतर प्राणै जो 
गृहको धारण करनेवाले स्तम्भादिके 
समान रारीरका आधारभूत, प्रकाराक 
ओर अमृत है; तथा दूसरा है बाह्य 
कार्यरूप प्रपश्च, जो अप्रकाराक, 
बृद्धि-क्षयस।र, गृहके तृण, कुरा ओर 
मृत्तिकाके समान मरणधर्मा ओर 
(सत्यः रशाब्दका वाच्य है । उससे 
अमृतः राब्दवाच्य प्राण अब्छादित 
है--रेसा ऊपर उपहार किया 
गया है | वही प्राण बाह्य आधार- 
मेदो अनेक प्रकारसे पला हआ 
है ओर श््राण एक देव है, रेसा 
का जाता है | उसीका एक बाह्य 





१. ब्ाह्यणका तृतीय अध्याय उपनिषद्का प्रथम अध्याय हे । 
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रणः--विराड वैश्वानरं आस्म , साधारण ( समि ) पिण्ड, जिन्तके 
पुरुषविधः प्रजापतिः फो दिरण्य- | सूर्यादि विमिन्न करण द, विराट्‌, 
गभेः- इत्यादिभिः पिण्डग्रधानेः | वैश्वानरः आत्मा, पुरुषविध) प्रजापति 
शन्देराख्यायते घयादिप्रविभक्त- | क ओर हिरण्यगर्भं आरि शरीरप्रधान 
कृरणः । राब्दोसे पुकारा जाता है | 

एकं चानेकं च ब्रह्म एतावदेव, | एक ओर अनेक ब्रह्-बस इतना 

ही दै, इसके सिवा ओर कु 

नातः परमस्ति, प्रत्येकं च शरीरः नही हे, वह प्रयेकं शरीरभेदोमे 
समाप्त होनेवाखा ( परिच्छिन्न ) है, 
चेतनाघान्‌ है तथा कर्ना ओर भोक्ता 
भोक्त च--इत्यविद्याविषयमेव | हे--इस प्रकार अविधाके विषयको 
आत्मत्वैनोपगतो गार्म्यो ब्राह्मणो | दी आलसमखरूपसे समञ्गनेवाला गार्य 
ब्राह्मण यं वक्ताहूपसे उपस्थित 


किया जाता है; तथा इससे विपरीत 
त्मरगजातश्चतु श्रोता; एवं हि | जानेवाला अआत्मदर्शा अजातशत्रु 


यतः पूर्वपक्षसिद्वान्ताख्यायिका- | शरोता. ह; कर्थाकि इस प्रकार पूवपकष 
ओर सिद्धान्ती आद्यापिकारूपसे 


¢ = 

रूपेण समप्यमाणोऽथः शरोतुधित्तख समपित किया जानेवाला विषय श्रोता- 
वक्षमेति; विपर्थये हि तकंञास्वत्‌ के चित्तके अधीन हो जाता है ओर 
इसके विपरीत तकरालके समान 
केवल वस्तुका बोध करानेवाठे वाक्यो 
विज्ञेयः सादस्यन्तघुह््मत्वा- | से समर्पित किया जानेवाला विषय 
| दुतिज्ञेय होता है; क्यांकि भाव्मतत् 

अव्यन्त सुक्ष्म हे । इसी प्रकार कठेप- 
“श्रवणायापि बहुभिर्यो न रम्यः” | निषदे भी “जो बहृतोको घुननेके 
च्य भी नहीं मिक्ता? हस्यादि वाक्यो 
से आत्मतत्व सुसंस्कृत देवबुद्धि 
( साचिकी बुद्धि ) का विषय ओर 





भेदेषु परिसमाप्तं चेतनावत्कते 





वक्ता उपसाप्यतेः तद्विपरीता 


केवराथानुगमवाक्येःसमप्यंमाणो 


दस्तुनः । तथा च काके 


( ° उ० १।२।७) इत्या- 
दिवाक्येः सुसंस्कृतदेबबुद्धिगम्य- 
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स्वं सामान्यमात्रबुद्धयगम्यत्वं च , सामान्यमात्र बुद्धिका अगश्षिय है-- 
सप्रपञ्चं दितम्‌ । "आचाय | य विस्तासपूैक दिखाया गया । 
ट ) । त्था “अआचायवान्‌ पुरुष जानता है" 
1 ॥ | ॥ | । ध ८'अआचार्थपे दी विद्या सफर होती 
~ „° | हे" इत्यादिरूपसे छन्दोग्योपनिषदमे 

९ | शति चच्छान्दोग्य । | ओर “तच्छदर्श ज्ञानी लोग तञ ज्ञान- 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्त- | का उपदेश करेगे" इस वाक्ये गीता- 
रदशिनः (४ । ३४) इति | मभीरेसादही कहाहे। यहाँ ( इस 
च गीतासु । इहापि च | उपनिषदूमे ) भी राकल्य ओ 
शाकृस्ययाज्ञवस्वथसंवादेन अति- | याज्ञयल्कयके संबाददवारा बड समारोह- 
गहरत्वं महता संरम्भेण ब्रह्मणो से ब्रह्मतखकी अव्यन्त॒गहनताका 
व्यति --तसाच्छिलष्ट णव प्रतिपादन किया जायगा; अतः 


स्यायिकरास्पेण भूपति आस्यायिकार्पसे पवपक्ष॒ ओर 
आल्यावकारूपण ूलवल्लन्द्- | सिद्धान्तके खह्पकः प्रतिपादन करके 


¢ ९ 
न्तसूपमापाद्य वस्तुस्मपणाय | आसमतचको समर्पण करनेके लिये 
आरम्भः । जारम्भ करना उवित ही है | 


आचारविध्युपदेश्राथंश्च--एव- आचारकी विधिकां उपदेश करने- 
के ल्यिभी[ इत प्रकार आरम्भ 
करना उचित है ] | इस प्रकारके 
नुगतोऽरथोऽवगम्यते । केवल- | आचारवारे वक्ता ओर श्रोता होनेपर 
| | ह्वी इस अख्यायिकामे प्रतिपादित 
तकबुदधिनिषेधाथां चाख्या- | विषयका ज्ञान होता है | यहं 
॥ आख्यायिका केवल तकंबुद्धिका निषेध 

यिका- “नषा तकेण मतिराप- करनेके ल्थिमी है, जैसा कि य 
नेया! ( कृ० उ० १।२।९ ) बुद्धि तक्र॑से प्राक्त होनेयोग्य नहीं हैः 
(6 ४ ('जि्तकी बुद्धि त्कराख्से दग्धो 
न तकंशाच्दग्धायः' इति श्रुति- | गयी है उसे [ ज्ञान नहीं होता ]*! 
. | इत्यादि श्रुति-ष्मृतियांसे सिद्ध होता 

पतिभ्याम्‌ । शद्धा च त्र है । तथा त म 
विज्ञाने परमं साधनमित्याख्या- । अमिप्राय है कि ब्रह्मज्ञाने श्रद्धा ही 


माचाखतोवंक्तोत्रोराख्यायिका- 
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यिका्थः । तथा दि गाग्या- | सर्वोत्तम साधन है । इसे आख्या- 

जातश्चन्बोरतीव भद्धाडता | यिकामे गार्ग्य ओर अजातशश्रुकी 

दर्यते आख्यायिकायाम्‌; | अयन्त श्रदधाता देखी जाती है । 

“श्रद्धार्वोस्लमते ज्ञानम्‌” ( मीता | '्द्धावान्‌ पुरुष ज्ञान-लम करता दै” 

| ३९ ) इति चस्मृतिः। रेसीस्मृतिमीदै। 

बह्मविद्याक उपदेश करनेके टिये अपने पास अये हूए गायको अजात- 
शत्रुका सहस्र गो दान करना 


ॐ । टृप्तबाटाकिहोनूचानो गाग्यं आस स 
होवाचाजातराघ्रं कार्यं ब्रह्य ते वाणीति स होवाचा- 
जातरशात्रः सहस्रमेतस्यां वाचि ददो जनको जनक इति 
वे जना धावन्तीति ॥ १॥ 


ॐ [ किसी समय को$ ] गार्ग्थगोत्रोत्यनन दृप्त ( गर्वीटा ) बाटाकिं बड़ा 
बोटनेवाटा था । उस्ने काशिराज अजातरत्रके पाप जाकर क-म 
तुमह ब्रह्मका उपदेश कर ।' उस अजातरातरूने कदा, इस वचनके लिये 
मै आपको सस्र [ गों ] देता ह; लोग (जनक, जनक एेसा कहकर 
दोडते हैँ । [ अर्थात्‌ सब छोग यदी कहते है किं ।जनक बडा दानी है, 
जनक बड़ा श्रोता हैः । ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे धिये 
घुरभ कर दी है । इसय्यि मँ आपको सहस्र गैर देता ह ] ॥ १ ॥ 


तत्र पूवेपश्षवादी अविद्या- तर्द कचित्‌--किसी काङविरोष- 


म अविधाके विषयक द्यी ब्रह्म जानने- 
विषयत्रहमविद्‌ दृ्ठबालाकिः, प्त | वाटा गोत्रतः गारः पूर्वपक्षवादी दृ. 


गर्ितोऽपम्यगबह्विरवादेव,वला- | बलि, ज बरसको सम्यूरूपसे न 
जाननेके कारण ही दप्त-गरबीखा था ओर 


काया अपत्यं बालाकिदेपृ्वासौ | बराकाका पुत्र होनेसे बालाकिं कदराता 
धा;तथा इस प्रकार जो क्त ओर बाकि 
बालाकिश्चेति दृपमारािः,हश्चब्द| होनेसे टप्तबालाकि नामसे प्रसिद्ध 
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एेतिद्याथं आख्यायिकायाम्‌, अन्‌- | या, वह अनूलान-अनुवचनमे समथ 


चानः अनुवचनसमर्थो वक्ता | बोटनेवाखा अधात्‌ बड़ा बाचाङ या । 
। षह" शब्द आख्यायिकामे रेतिद्य 
वाग्मी; गार्म्यो गोत्रतः, आस  ( तिहापप्रप्त अर्थ ) की सुचना 


बभूब कचित्कारुषिरेषे ।  देनेके स्यि है | 
स॒ होवाचाजातशच्रुमजात- | उसने अजातशत्रुसे-- अजात- 


व कार्य-- कारिराजसे, 
शदुनामान कर्य कािराजमभि- | उसके पास जाकर कदा--श्रह्म ते 


गम्य-बह्मते वाणीति ब्ह्यते तऋाणि--्ै तुम्हारे प्रति ब्रह्मा 
तुभ्यं ्रवाणि कथयानि । स एव- | निरूपण करू इस प्रकार कदे जाने- 


च व पर अजातशत्ुने कहा, आपने जो 
युक्त जातरवुरुवाच सह्लगवा | कहा हे कि तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 


दग एतस्यां वाचि-यां मां प्रत्य- | निरूपण करैः सो आपके इस 
वोचो ब्रह्म ते ्रवाणीति, ताव- | कथनके स्यि “पै सहत गौर देता 
मात्रमेव गोसहस्परदानेनिमितत- | ई ।* अभ्य यह ६ कि भनातः 
मित्यमिप्रायः | | शुके सदसत गो देनेमे केत्रल इतना 
, | ही निमित्त या | 
साक्षाटूह्यकथनमेव निमित्त 


कखान्नापेक्ष्यते सदहसदाने ? जहम | सहस्र गोपै देनेमे साक्षात्‌ ब्रह 


| 


निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नदीं 
वाम्‌ 
ते बरवाणीतीकभेव तु ` | धी १ केवर श्रह्म ते त्रवाणिः इस 


निमित्तमपेश््यते इत्युच्यते; यतः | वाक्यकी ही थपेक्षा क्योथी? सो 
श्रुतिरेव राज्ञोऽभिप्रायमाह-- | बतलाया जाता दै; क्योकि रजा! 

। अभिप्रायको भ्रति ही वतरारहदी है 
जनको दाता जनकः श्रोतेति त 

(जनकः, जनकः, इन दो पदो 
चैतसिन्वाक्यदये पदद्वयमभ्य- आवृत्ति (जनक दाता है, जना 


खते जनको जनक इति । वैशब्दः | श्रोता हैः इन दो वाक्पोंके अर 





। 





४०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
7 "9 द 2 त - या य ^ वा „१/१ ता + १. ० १/५ 
प्रसिद्धावद्योतनाथः; जनको दि- | इई है । वैः राब्द प्रसिद्धिको सूचित 
= करनेके लिये है | (जनक देनेकी 
त्सुजेनकः शुशरूषुरिति बरह्म श्ुभरू- | इच्छवाखा दै, जनक श्रवणकी इच्छा- 
। वाख है" यह समञ्चकर ्रह्म' तच- 
षवो विवक्षवः प्रतिजिघृक्षबश्च जना। को सुनने ओर कहनेकी इच्छावाले 
तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाठे लोग 

धावन्त्यभिगच्छन्ति । तसरात्त- | दोडते--उसीके पसर जते है | 
अतः [ इस वाक्यसे ] अपने वह 

त्सवं मस्यपि सम्मावितवान- | सव मेरे ल्यि भी सम्भव कर्‌ दिया 
है, इसीसे [ इस वचनके च्यि रँ 


सीति॥ १॥ सदस गेर्प देतार्ह]॥१॥ 
~ दिर ~~ 


गाग्य॑द्रारा आरित्यका बह्रूपसे प्रतिफदन तथा जजात- 
शतरुद्रा उसका प्रत्याख्यान 
एवं राजानं श्ुभ्रूषुममि- | इस प्रकार श्रवणके इच्छुक ओर 
भुखीमूतम्‌-- अपने प्रति अभिमुख हए राजासे-- 
स होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स दोवाचाजातश्रुमौ मेतसिन्सं- 
दिष्ठा अतिष्ठाः सवेषां भूतानां मूधो राजेति वा अहमेत- 
म॒पास्त इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूधो राजा भवति ॥ २ ॥ 

उस ग्ग्यने कहा, “यक जो आदिव्यमे पुरुष है, इसीकी मै ्रह्महूपसे 
उपासना करता हँ ।' उस अजातशत्ुने कदा-- नदीं, नह्य, इसके विषयमे 
बात मत को । यह सबका अतिक्रमण करके सित है, समस्त भूर्तोका 
मस्तक है ओर राजा ८ दीप्तिमान्‌ ) है--इस प्रकार मै इसकी उपासना 
करता ह । जो पुरुष इप्तकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सवका 
अतिक्रमण करके सितः, समस्त मूर्तोका मस्तक ओर राजा शेता € ॥२॥ 
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स होवाच गाग्यः-य एव अस्तौ | उस ॒ग्ग्यने कडहा-- ष्य जो 

आदित्यम ओर नेत्रम उनका एक ही 

आदित्ये चक्षुषि चैकोऽभिमानी अभिमानी चक्षुके दारा वर्ह हृदये 

चश्चुढरेणेद हदि प्रविष्टः अहंभोक्ता प्रविष्ट होकर "पै कर्ता हैः मै मोक्ता 

ह" इ प्रकार स्थित है, उसीफो मै 

ब्रह्म समञ्नता द, इस देहेन्दिय- 

बह्म पश्यामि, असिन्कायंकरण- | संघातमे मे उसीकी उपासना करता 

,  , | ह । अतः उस पुरुषको हीमे तुम्हें 

स्ते उपासे । तस्मात्तमह परुषं ब्रहमूपसे बतरता ह; तुम उस्तीकी 
ह्म तुभ्यं अवीम्पुपास्स्वेति। | उपा्ना करो । 


स एवयुक्तः प्रस्युवाच अजात- | इस प्रकार कहै जानेपर उप 
शत्रुः “मा मा' इति हस्तेन विनि- । अजातशतरुने "नही, नदीः इस प्रकार 


यसे मना करते ध 
वारयन्‌--एतसिन्त्रह्मणि विज्ञेये । <. ब, 
। ९ विकञेय ब्रह्मवे विषयमे चर्चामत करो । 
मा संवदिष्ठाः; मा मेस्याबाधनाथं 


ह । „` ` भमा माः यदह द्विरुक्ति सब प्रकार 
दि्ेचनम्‌ । एवं समाने विज्ञान- रोकनेके ल्म है; क्योकि इस प्रकार 
विषये आवयोरखानविज्ञानवत हम दोनोके विज्ञानका विषय समान 
९ब्‌ देयता बाधिताः साम, | होनेपर भी हमं अविज्ञानवान्‌-सा 
अतो भा संवदिष्ठाः मा संवादं | देखनेवाे तुमसे हम बाधित हो जे 
का्षीरसिन््र्मणि । अन्यचचेजञा- रट ईस ऋक वयन संवाद 
६ । मत करो । यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म 

नासि, तद्म वक्तमहेसि, न तु॒ जानते हो तो उसका निरूपण करो, 
यन्मया ज्ञायत एव । । जिसे मँ जानता ही ह, उसका नदी 
अथ चेन्मन्यसे-जानीषे त्वं यदि तुम्हारा रेसा विचार हो 

| कि तुम तो केव ब्रह्ममात्रको जानते 

ब्रह्ममात्रं न तु तद्विशेषणापास्चन- | हो. उसके शरिदोपर्णोकी उपासनाके 
फल्को तो नी जानते, सो तुष्हं 


फलानीति -तश्न म न्तन्यम्‌+यतः | रेखा नद्यौ समश्चना चाहिये, कर्षि 


कतां च' इत्यवयितः, एतमेवाहं 
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यद्रवीषि । 
कथम्‌१अतिष्ठाः-अतीत्य भूतानि 


सवमेतदहं जाने 


तिष्ठतीत्यविष्ठाः । सर्धेषां च 
भूतानां मूधा शिरो रज्ञेति वै- 
राजा दीभिगुणोपेतत्वात्‌, एतैवि- 


तुम जो कुछ कह रहे हो यह समो 
म जानता दँ | किस प्रकार £ 
वह्‌ अतिष्ठा है, अर्थात्‌ समस्त भूर्तोका 
अतिक्रमण करके स्थित दहै, इसचिये 
अतिष्ठाः कहा गया दहै | समस्त 
भूर्तोका मस्तक है ओर दीप्ि-गुण- 
युक्त होनेके कारण राजा है--इन 


विरोषणपसि विरिष्ट इस ब्रह्मकी, जो 
देहेन्दियक्तघातमे कर्तां ओर भोक्ता 
है" मे उपासना करता द्र । इस 
प्रकारके विशेषणांरे विरिष्ट॒ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाकेको फट भी एेसा 
ही मिल्ता दहै--जो इसकी इस 
ुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां | प्रकार उपासना करता है वहं सवका 
अतिक्रमण करके सित समस्त 
भूतोंका मस्तक ओर राजा होता है । 
जैसे गुणवाठेकी उपासना की जती 
है, वेसा ही फल शेता है जैसा कि 
“उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
करता है, तद्रूप ह्ीहो जाता है, 
इस श्रतिसे पिद्ध होता है ॥ २॥ 


शोषणेविं शिष्टमेतद्रह् अस्मिन्कार्य- 


© 1 ९ 
करणसङ्काते कतं भाक्त चेत्यह- 
मेतय्रुपास्र इति । फलमप्येवं 
 विशिष्टापासकय- स य एतमेव- | 


मूधां राजा भवति । यथागुणो- 
पासनमेव हि फलम्‌; “तं यथा 
यथोपासते तदेव भवति'"(मण्डल- 


ब्राह्मण ) इति श्रुतेः ॥ २॥ 


-~----------अकि- 


गाग्यद्वारा चन्द्रान्तर्गत बह्मका प्रपिपादन तथा अजात- 
शतरुद्रा उसका प्रत्याल्यान 


संवादेनादित्यत्रह्मणि प्रत्या 


रूथातेऽजातश्चघ्रुणा 


संबादके द्वारा जब अजातरात्नुने 
आदित्यत्रह्मका निषेध कर दिया तो 
चन्द्रमसि | गा्ग्ने चन्द्नतर्मत दूसरे ब्रह्मका 
ब्रह्मान्तरं प्रतिपेदे गायः । प्रतिपादन किया | 
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स होवाच गार्म्यो य एवासो चन्द्रे पुरुष एत- 
मेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशतरुमौ मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठा ब्हन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स॒ य एतमेबमुपास्तेऽहरहहं सुतः प्रसुतो भवति 
नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥ 


वहू गार्ग्य बोला, भ्यह जो चन्द्रमामे पुरुष है, इसीकी मे ब्रह्मखूपसे 
उपासना करता ह ।› उस अजातशत्रुने कहा, (न्दी, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । यह महान्‌, शुछवखधारी, सोम राजा है--इस प्रकार मे 
इसकी उपासना करता द| जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है 
उसके ल्यि नित्यप्रति सोम घुत ओर प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न 
क्षीण नही होता" ॥ ३ ॥ 


य एवासौ चन्द्र मनसि चेकः ग्रह जो चन्द्रमा ओर मनम एक 

ही पुरुष कर्ता ओर भोक्ता है--इस 

पुरुषो भोक्ता कर्ता चेति पूवेवदि- | प्रकार इसके पत्रवत्‌ विरोपण समश्नने 
चाहिये । [ सूर्यपण्डल्से द्विगुण 
होनेके कारण † जो बृहन्‌ अर्थात्‌ 
महान्‌ है तथा जिसके पाण्डर 
वास्त-वक्च है, वड्‌ यह्‌ (पाण्डरवासाः, 
है, क्योकि चन्द्राभिमानी प्राण जल- 
मय रारीरबाटा है [ ओर्‌ जल्का श 
अष्टारीरत्वाचन्द्राभिमानिनः | वर्णं प्रसिद्ध दी है ],सोम राजा चन्दरमा- 
को कह ते हैँ तथा जो यज्ञमे पेय अन्नके 
खूपमे चुत्राया जाता है, वह ल्तामय 
सोम अर्थात्‌ सोमरुता मी सोम है। 
उस चन्द्रमा एवं छतामय पुरुषको 
यशान्नभूतोऽभिषूयते रतात्मको | एक करके [ अर्थात्‌ अदंम्रह- 


शेषणम्‌। बृहन्‌ महान्‌ पाण्डरं शङ 


वास्तो यख सोऽयं पाण्डरवासाः, 


प्राणख, सोमो राजा चन्द्रः, 
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यज्ञे,तमेकीकस्येतमेवाहं ब्रह्मोपासे। | उपासनाके द्वार॒ भपना खूप 
| मानकः ] इस विशेषणत्रिशिष्ट ब्रह्मकी 
यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्याहरहः | ही मै उपासना करता है । जो 
| । पुरुष उपयुक्त गुर्णोवकि ब्रह्मकी 
। र [त १ | उपासना करता है, उसके लिये नित्य- 
सुतः सोमोऽभिषुतो भवति यज्ञे, क 
यज्ञम सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा 
प्रसुतः प्रकृष्टं सुतरां सुतो भवति प्रुत होता है अर्थात्‌ विकृतियज्ञमे 
। अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत 
विकारे, उभयविधयज्ञानुष्ठानसा- | रहता है यानी उसे ग्रकृति.विकृति- 
खूप दोनों प्रकारके यज्ञाुष्ानमे 
मथ्यं मवतीत्यथं; । अन्नं चाख | साम्यं प्रात हो जाता है । तथा 
इस अन्नात्मक ब्रह्मोपास्तकका अन्न 

न क्षीयतेऽन्नास्मकोपास्कख।।२॥ | भी क्षीण नदीं होता ॥ ३ ॥ 


------<424------- 


गारगयद्वारा विदयुदभिमानी पुरपरका ब्रह्मरूपे उपदश्य तथा अजातद्चतरुद्रारा 
उसका प्रत्यास्यान 


स होवाच गार्म्यो य एवासो विद्युति पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरत्नुमी मेतसिन्संव- 
दिष्ठास्तेजखीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते तेजसी ह॒ भवति तेजखिनी हास्य प्रजा 
भवति ॥ ४ ॥ 

वह गार्ग्यं बोखा, प्यह जो विधुतूमें पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्महूपसे 
उपासना करता ह्र | उस अजातरातघ्रुने कहा, (नही, नष्श, इसकी चचां 
मत करो; श्सकी तो में तेजख्वीरूपसे उपासना करता द्र । जो कोर इसकी 


इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजसी होता है तथा उस्तकी प्रजा भी 
जस्विनी होती है" ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण | 


शाङरभाष्यार्थं 


४११ 


तथा विद्युति त्वचि हृदये 
चैका देता । तेजखीति विदे 
पणम्‌, तसाश्तत्फलम्‌- तेजखी 
ह भवति तेजखिनी दाख प्रजा 
भवति । विद्युतां बहुत्वस्याङ्गी- 
करणादात्मनि प्रजायां च फर- 
बाहुस्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


इसी प्रकार विद्युत्‌, त्वचा ओर 
हदयमे भी एक दी देवता है| 
'तेजखीः यह उसका विरेषण है | 
उसका यह फर है-- बह तेजस्वी 
होता है ओर उसकी प्रजा भी 
तेजस्विनी होती है । विदुर्तोका 
बाद्रल्य अङ्खीकार किया गया है, 
इसस्यि अपने ओर प्रजाके लिय 
फलकी [बहर्ता भी सम्भव हे ॥ ४ ॥ 





गारय॑द्रारा जकाञ्च-बह्मका उपदेश जीर अजातशन्रद्रारया 
उत्का प्रत्याख्यान 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकारो पुरुष एतमे- 
बाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशघ्रमौ मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठाः प्रणमप्रवर्तीति वा अहमेतमरपास इति स य एत- 
मेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पश्चुभिनोस्यास्माल्छोकात्मजो- 


तते ॥ ५॥ 


वह गार्य बोल, भ्यह जो आकारामे पुरुप है, इसीकी मेँ ब्रह्मखूपसे 
उपासना करता ह्र |: उस अजातरान्ुने कदा, “नटी, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो | मै उसकी पूणं ओर्‌ अप्रबतिरूपसे उपासना करता द | 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा ओर पञ्चुञओीसे 
पूर्णं होता है ओर इस लोकम उसकी प्रजाका उच्छेद नहीं होताः ॥ ५ ॥ 


तथा आकाशे ह्याकाशे हृदये 


इसी प्रकार अकाश, इदयाकाया 


ओर हृदयमे भी एक दही देवता है | 


चैका देवता । पू्णमप्रवतिं चेति । उपके पूर्ण" ओर “भप्रवर्तिः ये दो 
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विशेषणद्रयम्‌ । पूणेत्वविज्ेषण- | विदोषण है । पर्णल.विरेषणका यह 


फरमिदम्‌- पूयते प्रजया | पर है कि बहु प्रजा ओर पडओंसे 
तिविशन णँ होता है तथा ‹ › विरोषण- 

पषमिः; अप्रवतिविश्ेषणफलम्‌- | ए हीता दं तमा “प्रवति । प 
ध ४ | का यह फ हे कि इस खेकमे उसकी 
नासास्मारलोका.पजोद्तत इति, प्रजाका उदरतन नहीं ह्ञोता-_ प्रजा- 


प्रजासन्तानाविच्छित्तिः ॥ ५ ॥ । संतानका विच्छेद नहीं होता ॥ ५॥ 





गाग्य॑द्रारा वायु-बरह्मका प्रतिपादन तथा जजातश्त्रुद्रारा उसका प्रत्याख्यान 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 
(= न भ * 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशात्रमी मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
= च, ० ्. । र 

इन्द्रो वेकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतम॒पास इति 

स॒ य एतमेवमुपास्ते जिष्णुहौपराजिष्णुभ॑वत्यन्यतस्त्य- 

जायी ॥ £ ॥ 


वह गाग्पं बोला, प्यह जो वायुमे पुरुष है इसकी भै ब्रह्मखूपसे 
उपासना करता रर ।' उस अजातशत्रुने कहा, मन्व, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मै इन्द्रः वैकुण्ठ ओर अपराजिता सेना--इस 
रूपसे उपासना करता ह । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
वहू त्रिजयी, कभी न हारनेवाला ओर शप्ु्रिजेता होता हैः ॥ ६ ॥ 


तथा वायौ प्राणे हृदि| इसी प्रकार वायु, प्राण लौर 
हृदयम भी एक ही देवता है । उसके 
विशेषण है-इन्द-- परमेश्वर, वैकुण्ड- 
जो विरोषरूपसे सहन न किया जा 
सके ओर अपराजिता सेना-जो 
ऽप्रसह्यः, न परेसिंतपूी परा- | सेना पष्ठले दसरोके द्वारा पराजित 

न हई हो | मरुत्‌नामक देवताओं- 
जिता सेना-मरूतां गणल्य- | का गणल ( एक समृह्ृरूप होना ) 





चैका देवता । तस्या विशेष- 





णम्‌--इन्द्रः परमेश्वरः वेङण्टो- 
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प्रसिद्धेः । उपाप्ननफलमपि-- | प्रसिद्ध दै [ इप्तल्यि उन्हे (सेनाः 
कहा है ] | उपासनाका फर भी 
इष प्रकार है--जिष्णु-जयनरीर) 
च प्रेजितखभावो मवति, | अपराजिष्णु- दृस्ते पराजित न 
होनेके खभाववाटा ओर अन्यतस्त्य 
। जायी--अन्यतसत्य अर्थात्‌ शतरुओको 
सपलानां जयनशीलो भवति ॥६। । जीतनेवाल होता है ॥ ६॥ 





जिष्णु जयनश्चीलोऽपराजिष्णुनं 


अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां 


गाग्यद्रारा अग्निवहयका प्रतिपादन तथा अजजातश्चतरुद्रारा 
उसका प्रत्यास्यान 
स होवाच गार्ग्यो थ एवायमग्नो पुरुष एतमेवहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमो मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
विषासहिरिति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमूपास्ते 
विषासदिर्ह भवति विषासहिहोस्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ 
वह गार्ग्यं बोढा, भ्यह जो अश्चिमे पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपे 
उपासना करता है ।' उस अजातराघरुने कहा, "नह, नह्य, इसके विषयमे 
बात मत करो | इसकी तो मै विषासदिरूपते उपासना करता ह । जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय प्रिषासहि होता 
है ओर उसकी प्रजा भी विषासहि होती है, ॥ ७ ॥ 
अग्रो वाचि हृदि चेका देवता। | अग्नि, वाक्‌ ओर हृदयम एक ही 
देवता है । उसका विरोषण है 
त्रिषासहि' अथात्‌ दूसरोको सहन 
करनेवाा । पूववत्‌ अग्निकी बहता 
होनेके कारण उसके फख्की भी 
फलबाहुरयं पूववत्‌ ।॥ ७॥ ` चहल्ता है ॥ ७ ॥ 





तस्या विशेषणम विषासहिमेषं 


यिता परेषाम्‌ । अग्निबाहुट्यात्‌ 





१. अग्निम जो हविष्य डाला जाता है उसे बह भस्म करके सहन कर ठेता 
है, इसलिये अग्नि विषासदि-सहन करनेवाला है । 
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गार्यद्रारा जल्छन्तर्गत वह्यका प्रतिपादन तथा जजातश्चत्नद्रारा उसका 
्रत्यास्यान 


स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स ॒होवाचाजातशात्रमी मेतस्मिन्संवदिष्ठाः 
प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमपास्ते 
परतिरूपर्हैवेनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो- 


स्माजायते ॥ < ॥ 
वह गाग्यं बोला, यह जो जल्मे पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मह्यसे 
उपासना करता ह ।' उस अजातरात्नने कहा, "नही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी मै “प्रतिरूप, रूपसे उपासना करता ह |, जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रति. 
रूप नहीं आता ओर उसमे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन होता है ॥ ८ ॥ 
अप्सु रेतसि हदि चेका जट, वीयं ओर हृदयम एक दही 
दवता । तखा विशचेषणम्‌-- प्रति- देवता ह । उप्तका विरोषण ह-परति- 


. । रूप-अनुष्प अर्थात्‌ श्रतति ओर स्म्रतिके 
सूपोऽनुहूपः तिसमृयप्रतककूल | अनुवूरट । उसकी उपासनाका फल- 
इत्यथः। फएलम्‌-- प्रतिरूपं श्वुति- | उसके पास प्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 
स्मृतिश्चासनानुरूपमेव एनरुप- स्पृतिकी आज्ञके अनुरूप पदाथ ही 
गच्छति प्रापनोति, न विपरीतम्‌ | जाता- ग्राप्त होता है, उससे विपरीत 
अन्यच--असात्तथाविध एवोप- | नदी । इसके सिवा, उससे वैसा ही 
जायते ।॥ ८ ॥ पुत्र | उत्पन्नं होतादहै॥ ८ ॥ 


"नि @ स्-- 
गार्यद्रारा मादश्चन्तिगत बह्मका प्रतिपादन ओौर जजातत्नत्ुद्ारा 
उपस्क्रा प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्म्यो य एवायमादँ पुरुष एतमेवाहं 
बह्योपास इति स ॒होवाचाजातशत्रमी मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
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रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एतमेवमपास्ते 
रोचिष्णुहं भवति रोचिष्णुहौस्य प्रजा भवत्यथो येः सन्नि- 


गच्छति सवौरस्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 

वह॒ गार्ग्य॑बोला, च्य जो दपणमें प्ररष है, इसीकी मँ ब्रह्मह्हपसे 
उपासना करता ह | उस अजातरात्रने कहा, (नदीं नही, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मै रोचिष्णु ( देदीप्यमान ) रूपसे उपासना करता 
हर |, जो को$ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु 
होता है, उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है ओर उसका जिनसे सङ्गम होता 
है, उन ससे बढ़कर वह दीषिमान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 


आदङ्े प्रप्ादखभावे चान्यत्र | खभावतः खच्छ दर्पण ओर रेसे ही 
खडगादौ हादे च सचशचद्धिखा- | खड्गादि अन्य पदार्मं तथा खमावत 


शुद्र सयुक्त हृद यमे एक ही देवता 
भाव्ये चेका देवताः तखा विश हं । उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात्‌ 


¶णन्‌ रोचिष्णुरदीप्िखभावः )फरट | दीप्िराली है तथा वही फल भी है | 
च तदेव । रोचनाधारबाहूस्यात्फर- दीप्तिके आधासकी बहुलता होनेके 
बाहुर्यम्‌ ॥ ९॥ कारण फलकी भी बहूख्ता है ॥९॥ 


9 





गाग्यद्रारा प्राणबह्यका प्रतिपादन ओर अजातयत्रद्रारा उसका प्रत्यास्यान 
स होवाच गार्म्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽन्‌- 
> (| र ¢ भ, 
देत्येतमेवाहं बह्मोपास्त इति स होवाचाजातशत्रमा मेत- 
सिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमरपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते सबैरहैवासिमिल्टोक आयुरेति नेनं पुरा 


काटालमाणो जहाति ॥ १० ॥ 


वहू गायं बोला › (जानेवालेके पीङ्ठे जो यह राब्द्‌ उत्पन होता ह ) 
इसीकी मँ ब्रह्मखूपसे उपासना करता द्र । उस अजातरात्रुने कहा, (नदीं, 
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नष्ट, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मैं प्राणरूपसे उपासना 

करता ह ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोकम 

पूर्णं आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नदीं छोडता ॥१०॥ 
यन्तं गच्छन्तं य एवायं | च्यन्तम्‌"--जते हए [ वायु ] 


ू , | केपीडे जो यह शब्द उदित होता है 
शब्दः पथातणष्ठतोऽनूदेतयध्यातं ओर जो अध्यात्मपक्षमे जीवनका 
च जीवनहेतुः प्राणः, तमेकी- | देवमत प्राण दै, उनका य 
एक करके कहा है । “अषु-प्राण 
कुस्याह; असु; प्राणो जीबनहेतु- | अर्थात्‌ जीवनका हेत्‌-- यहं उसका 
गुण है । उसका फर यह हे 
करि वह्‌ इस लोकम पूणं आयु प्राप्त 
करता है--उसे कम॑वश जितनी 
आयु प्राप्त होती है [ उसका वह 
कमणा आयुः;कमेफरुपरिच्छिन्न- | भोग करता है ] । उसके कर्म- 
फटसे मयांदित समयसे पूव, रोगादि- 
से पीडित होनेपर भी, प्राण उसे 
मानमप्येनं प्राणो न जहाति।१०॥ | नही छोडता ॥ १० ॥ 


रिति गुणस्तख फलम्‌--सवमायुर- 


स्मिरलोक एतीति--यथोपात्तं 


कालास्पुरा पूवं रोगादिभिः पील्य- 





गाग्यद्रारा रिह्यका प्रतिपादन ओर अजातश्यत्नद्रारा उस्तका प्रत्याख्यान 

स होवाच गाग्यों य एवायं दिक्षु पुरूष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स॒ होवाचाजातशत्रुमौ मैतसिन्संवदिष्ठ 
दितीयो ऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत. 
मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्माद्णदिरूयते ॥ १ १॥ 


वह गाग्यं बोर, "यह जो दिश्चार्थमि पुरुष है, इसीकी गँ ब्रह्मूपसे 
उपासना करता ह ।' उस अजातरात्रुने कहा, नन्ही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो; मे इसकी द्वितीय ओर अनपगरूपसे उपासना करता द 
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नो को इसकी इस प्रकार उपातना करता है, वह्‌ द्वितीयवान्‌ होता है 
ओर उक्तसे गणका व्च्छेद्‌ नदीं होता ॥ ११॥ 

दिक्षु कणयोहदि चेका देवता दिशा, कण ओर्‌ हृदयमे एकी 
अश्विनौ देवाववियुक्तखभावौ । देवता अधिनीकुमार है जो कभी 


वियुक्त होनेवठे नहीं है । अत 
गु गत्व 
णस्तस्य हितीयवस्वमनपगः छक 


मवियुक्तता चान्योन्यं दिश्ा- | अनपगल्-- अविुक्तता है; करो क 
| दिशा ओर अश्चिनीकुमार ये परस्पर रसे 


मश्िनोरवेवंधर्मित्वात्‌ । तदेव च | ही धर्मवलि है| तथा इस उपासकको 
मिटनेवाला फल भी वही है--गणसे 


फरमुपासकसखय- गणाविच्छेदो विच्छेद न होना ओर द्वितीयवान्‌ 


दितीयचखं च ॥ ११ ॥ । ( दूसरेसे युक्त ›) होना ॥ ११॥ 


८ 
गार्यद्रारा छायात्रह्मका प्रतिपादन ओर जजातश्ुद्रारा उस्तका प्रत्याख्यान 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरूष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपासत इति स होवाचाजातश्रुमी मैतसिन्सं- 
वदिष्ठा मत्युरिति वा अहमेत्पास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते स्वर हैवारसमिल्टोक आयुरेति नैनं पुरा काटान्मू- 


त्युरागञ्छति ॥ १२ ॥ 

वह गाग्ये बोला, 'यह जो छायामय पुरुष है, ईइसीकी मै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हू ।› उस अजातशत्रुने कहा, नदीं, नदी, इसके विषयते 
बात मत करो । इसक्री तो मै मप्युखूपसे उपासना करता ह ।' जो को$ 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह्‌ इस टोक्मे सारी आयु ग्राप्त 

करता है ओर इसके पास समयसे पहखे मूघ्यु नही अता ॥ १२॥ 
छायायां बाह्ये तमखष्यात्मं छायामे-- बाह्य अन्धकारमे ओर 
दारीरान्तगंत अव्रणरूप अज्ञानमे 
च आनरणात्मकेऽन्ञाने हृदि चेका | तथा इृदयमे भी एक दी देता है। 


बू० उ० २७-- 
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देवता । तखा वि्ञोषणं मृत्यु; | | उसका विदेषण मृब्यु है । फर सारा 


2 > पहलेहीके समान है, मृद्युके न 
फट सव पूतवत्‌+खतयारनागसर्नन | आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रहना- 


रागादिपीडाभावा विशेषः ॥१२॥ । इतना विरेष है ॥ १२ ॥ 


---~ -"~ 9 <-& ---+ ---- 
€ = नन 
गाग्यद्रारा देह्यन्तगत व्रह्मका प्रतिपादन मौर यजातश््नद्रारा 


उत्तका श्रत्याल्यान 


स होवाच गार्ग्या य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातकशत्रमो मेतरिमन्सं- 
वदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एत- 
मेवमुपास्त आत्मन्वी ह॒ भवत्यात्मन्विनी हास्य भ्रजा 
भवति स ह तूष्णीमास गाग्यः ॥ १३ ॥ 

वह गाग्यं बोला वयह जो आल्मामें पुरुष है, इसीकरी मै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता ह ।› उस अजातशात्रुने कहा, "नही, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो; इसकी तो मे आसन्वरीखूपसे उपासना करता पँ । जो कोई 


इसकी इस प्रकार उपासना करता हं, वह्‌ निश्चय आत्मन्वी दह्योता है ओर 
उसकी प्रजा भी अत्मन्विनी होती है |? तब वह्‌ गम्ये चुपहो गया ॥१३॥ 


भतमनि प्रजापतौ बुद्धौ च आस्मामे अर्थात्‌ प्रजापति, 
हृदि चैका देवता । तखा आस्म- | बुद्धि ओर हृदयम भी एक दी देवता 
न्वी--आर्मवानिति विशेषणम्‌ । | है । उसका आत्मन्वी, अर्थात्‌ 


फलम्‌ त्मन्वी बरह् | (आल्वान्‌ यह्‌ विशेषण है | 
-- आत्मन्वी दह भवत्यात्म- न अ 


चान्भवति, आत्मन्विनी दाख | होता है › तथा उसकी प्रजा भी आल्- 
प्रजा मवति।बुद्विबरहुरुत्वात्प्रजायां । निनी होती है । बुद्धिर्योकी बहर्ता 
१, दशम मन्त्रोक्त फरक समान 
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सम्पादनमिति विशेषः । खयं | होनेके कारण प्रजा भी उस फक- 
। का सम्पादने होता है-- यह विशेष 

परिज्ञातरवेनेवं क्रमेण प्रत्याख्या- | बात है | अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
| अजातशतरद्रा गाग्य॑के बतल्ये हए 

तेषु ब्रह्मसु स गाग्येः क्षीणन्रह्म- | ब्रहमोका इस प्रकार क्रमश; प्र्ाल्यान 


् होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो 
विज्ञानोऽप्रतिभासमानोत्तरस्तुष्णी-| गया है, वह गार्ग्यं को$ उत्तर न 


सुञ्जनेके कारण चुप ओर नतमस्तक 





मवाक्छिरा आस ॥ १३॥ |होग्या॥ १३॥ 
गार्ग्या प्राभवं जौर अजात त्रके प्रति उप्तकौ उपतत्ति 
तं तथाभूतमारक्ष्य गार्ग्यम्‌-- उस गार्थको रेसी सितिमे 
` देखकर-- 


स॒ होवाचाजातशात्रुरेतावन्नू इत्येतावद्धीति 
नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गाग्यं उपत्वा 


यानीति ॥ १४॥ 
बह अजातशत्रु बोढा, "वस, क्या इतना ही है £ [ गग्य-] ह, 
इतना ही है ।' [ अजातरात्रु-] (इतनेसे तो ऋ व्रिदित नही होता । 
वह्‌ गाग्यं गोला, नै तुम्हारे प्रति उपसनन होऊ" ॥ १४॥ 
स॒होवाचाजातश्त्रुः--एता- | वह अजातरातु बोला, (क्या इतना 
वन्नूर इति । किमेतावद्वह्म दी दै ¢» अयात्‌ शकय एमदे इतना दी 


^ विदित दै या इससे कु अधिकं 
7 ब्रह्म । 
निज बर आहीखिदधिकमप्य भी जानते हो £? गाग्येने कहा, "बस 


स्तीति १ इतर आदैतावद्धीति। इतना ही जानतां द |, अजातशत्नुने 


नेतावता पिदितेन ब्रह्म रिदितं | कहा, (तना जाननेसे तो ब्रह्म नहीं 
_ ९ | जाना जात। । पिरि तुम रसा गवं 
भवतीत्याहाजातशघ्ुः, किमथ व्योंकरतेयेकि प अं 


वितोऽसि ब्रह्म ते ब्रवाणीति | | उपदेश करहगा `` 
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छिमेतावदिदितं विदितमे न | तो क्या इतना जानना जानना 
मवति!श््युच्यते-न, दी नही होता इसपर कते है-- 


श्रवणात्‌।न चार्थवादत्वमेव वाक्या ९सी बत # नही है, यक्षं तो फल्युक्त 
विज्ञान ( उपासना ) का श्रवणहै। 


9 पूः ^ (^~ 
नमचगन्तु सक्थम्‌; अपूतविधा- इन वाक्योको अथंवाद भी नहीं माना 
नपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपास- | जा सकता; क्योकि ये (अतिष्ठाः 
नोपदेश्चं रध्यन्त-'अतिष्ठाः सर्वेषां सर्वेषां भूतानाम्‌, इत्यादि वाक्य प्रत्येक 


म्‌ इत्यादी | उपासनाके उपदेशम अपूव विधि 
भूतानाम्‌ इत्यादीनि । तदजु- | केवले दिखायी देते ह । 


रूपाणि च फलानि सवत्र शरूयन्ते | ओर उनके अनुसार ही सर्वत्र अलग. 


विमक्तानि। अथवादत्व एतदस्- अलग फट सुने जाते है । अर्थवाद 
मज्सम्‌ । होनेप्र इन सबका सामज्ञस्य नदीं 


हो सकता | 
कथं तर्हिं नैतावता विदितं तो किरि रेसा क्यों कहा कि 
= „ | इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नदीं होता ? 
भवतीति ? नेष दोषः, अधिङ्- कर 
कथन अधिकारी पुरूषोौकी अपक्षासे 
हे । अमुख्य ब्रह्मको [ परत्रहमरूपसे ] 
शभरुषवेऽजातरात्रवेऽपुख्यत्रह- जाननेवारा गार्य ्रह्मोपदेडा सुननेके 
इच्छुक अजातरात्रको ब्रह्मका उपदेश 
बिद्राग्यंः प्रवृत्तः, स युक्त एव | करनेके व्यि प्रदत्त हआ था । अतः 
मुख्य ब्रह्मवेत्ता अजातरातरुद्रारा अमुख्य 
यख्यत्रहमविदाजातजघरुणाभ्र्य- | बरह्ञ गायके प्रति रेखा कदा जाना 


तपेक्षस्वात्‌ । ब्रह्मोपदेशाथं हि 


उचित ही दे कि निस मुख्य ब्रह्मका 
उपदेश करनेके च्यि तुम प्रवृत्त इए 


इति । यद्यघ्ुख्यत्रह्मविज्ञानमपि | यष अमुट्य ब्रह्मे विज्ञानका भी 
प्रत्याख्यायेत, तदैतावतेति न | निषेध किया गया शेता तो शतनेही- 


ब्रह्मविद्यो वक्तुम्‌--यन्पुख्यं 
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परूयात्‌, न किञिज्ज्ञातं त्वयेत्येवं से [ ब्रह्मकरा ज्ञान नष्ी शेता ]' रेसा 
नूयात्‌।तसाद्धवन्तयेतावन्त्यविद्या- न कष्टा जाता अपितु यदी कदी 


। जाता कि प्तुम कुछ भी नहीं जानते |” 
वरिषये ब्रह्माणि । एतावद्विज्ञान - | अतः इतने त्रहम अविधाके अन्तर्गत 
दारत्वाच परब्रह्मविज्ञानख, युक्त- | दै । इतना विज्ञान पररह्मविज्ञान- 

प्- ते „~, का द्वार है, इसट्यि यह कषना 

मेव वक्तम्‌- नैतावता विदितं मर 7 ॥ 

तीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्वं | ज्ञान नदीं होता ।› ये ब्रह्म अविधाके 

त्रम विक्ञेय ( उपास्य ) ओर नाम- 

हप कर्मालमक है, यह बात तृतीय 

येऽध्याये प्रदशितम्‌ | तसात्‌ अध्यायमे दिखायी गयी है । अतः 

(नैतावता विदितं भवतिः इति ८इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होताः 

। एसा कहकर यह दिखाया गया है 

वता अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्य | कि अभी इससे अधिक ब्रह्मका ज्ञान 
मस्तीति दर्शितं भवति । प्रप्त करना है | 


तच्चानुपसन्नाय न वक्तव्यम्‌ | उस व्रह्मा उपदेशा अनुपसनको 


इत्या चारविधिज्ञो गार्म्ः खय- | ( जो शिष्यभावसे शरणमे न आया 
| हो उसको ) नदीं करना चाहिये । 


मेवाह-उप त्या यानीति-- | अतः आचारविषिको जाननेवाला गार्म्य 


_, | खयंदी कहतादहै; भमै तुम्हारे प्रति 
पम ४ । # इ = 
उपगच्छानीति स्वाम्‌, यथान्य | उपसननहोऊँ, जैसे कि को दूस शिष्य 


शिष्यो गुरुम्‌ ।॥ १४ ॥ | अपने गुरुके ्रति होता है, ॥ १४॥ 
-->० 0 = ~---- 
गाग्य॑का हाथ पकड्कर अजातद्त्रका एक सोये इए पुरषके पातत जाना 
मौर प्राणोके नामते न उटठनेपर उसे हाथ दवाकर जगाना 


स॒होत्राचाजातशत्रुः प्रतिखोमं चेतदद्राह्यणः 
्षत्रियमुपेयाद्ह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति 


१. उपनिषद्के प्रथम ध्यायते | 


नामरूपकमोत्मकत्वं चैषां तती- 
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तं पाणावादायोत्तश्यो तो ह पुरुषं सप्तमाजम्मतुस्तमेते- 
नोमभिरामन्त्रयाश्चके ब्रहन्‌ पाण्डरवासः सोम राज- 


न्निति स नोत्तसथो तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार स 
होत्तयो ॥ १५॥ 


उक्त अजातरात्रुने कहा, ब्राह्मण क्षत्रियकी रारणमे इस आदरासे जाय 
कि यह मुने ब्रह्मकरा उपदेश करेगा, यह तो विपरीत है । तो भी मै तहे उसका 
ज्ञान कराजंगा ही }› तब वह उसका हाथ पकड़कर उठा ओर वे दोनां एक 
सोये हए पुरुषके पास गये । अजातराघ्नने उसे "हे ब्रह्म ! हे पाण्डवास | हे 
सोम राजन्‌ !› इन नामांसे पुकारा । परतु वह न उढा | तब उसे हाथसे 
दबा-दबाकर जगाया तो बह उठ वेढा ॥ १५॥ 


स होवाचाजातशत्रुः प्रतिरोमं उस अजातशतुने कष्ा--यह 


९ ध | यह कि उत्तम व्ण ब्राह्मण 
उत्तसव्रण आचायत्वेऽधिकृतः सन्‌ | आनार्यलकय अधिकारी कर भी, 


्षत्रियमनाचायंखभावयुपेयात्‌- । इस उदेश्यसे कि यह मु ब्रह्मका 


रि | उपदेश करेगा, जिसका भाचार्यल- 
उपगच्देच्छिष्यवृच्या न्म मे देश करेगा, जिसका आचायतव 


का खभाव नदीं है, उस क्षत्रियके 
व्यतीति । एतदाचारविधि- | प्रति उपसन यानी शिष्यमावसे प्राप्त 


ल्ञास्त्रेषु निषिद्धम्‌; तसात्तिष्ठ हो | यह्‌ आचारविधिका प्रतिपादन 
करनेवारे शास्त्रम निषिद्ध माना गया 
तमाचाय एव सन्‌ । विञपयि- | है ; अतः तुम आचार्यरूपसे ही 


ध्याम्येव त्वामहं यसिन्विदिते | स्थित रदी । फिर भी, जिसका ज्ञान 
। , | होनेपर ब्रहका ज्ञान हो जाता है 
ह्म षिदितं भवति यतन्धुरयं ओर जो मुख्य जहम वेध है, उसक्षा 


बरह्म वेद्यम्‌ । ज्ञान भै तमे कराऊँगा षी ।' 
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तं भाग्यं सरज्जमाटक्ष्य | पिरि उस गाग्य॑को छजायुक्त देख 
विश्रम्भजननाय पाणौ हस्त | उसे रिश्रास उत्सन्न करनेके लिये वह्‌ 


आदाय गृदीत्वोत्तयथावुत्थितवान्‌ । ॥ पकड़कर खडा हआ | 
# ] 1101 थ अ जे ॥ 
तौ ह गा्ग्ाजातथातर पुं सुं | ओर ३ णप तवा अजातश राज 


गहे हरि बनके भीतर कदं सोये हए पुरुषके 
राजगृहप्रदेशे कविदाजम्मतुरा पास आये । उस सोये इए पुरूषके 


गती । तं च पुरूपं सुप्तं प्राप्य पास पहुचकर अजातशघ्रने उसे 
एतेनामभि : शखृहन्‌ पाण्डरवासः | दे बहन्‌ ! हे पाण्डरवात्त ! हे सोम 
सोम राजन्‌। इस्येतेरामन्त्रयाश्चक्रे | | राजन्‌ !› इन नामोंसे पुकारा । इस 
एवमामनत्यमाणोऽपि स सुप्नो | प्रकार पुकारनेपर भी वह सोया इआ 
नोत्त, तमप्रतिषुष्यमानं पा- | पुरुष न उठा, तव उस न जागने- 
णिना आपेषमापिष्यापिष्य बोध- | बले पुरुषको हाथसे दना-दबाकर 
यश्चकार प्रतिबोधितवान्‌; तेन | जगाने लगा, इससे वह उठ बैठ । 
स होत्त्ो । तखाद्यो गार््ेणा- अतः जिसे भाग्य ब्रहमरूपसे मानता 
भिग्रेतः, नासावसिचज्छरीरे कत्ता | रा, वह्‌ इस शरीरम क्ता-मोक्ता ब्रह्म 
भोक्ता ब्रह्मेति । नही हं । 

कथं पुनरिदमवगम्यते सुपठ-| शङ्का कित यह कसे जाना 

सुप्तपूरुषाभि- पुरुषगमनतत्सम्बो- जाताहेकि सुप्प पुरुषके पास जने, 
सरण्देतः परा- धनानुत्थानैरगाग्या, उसे पुकारने ओर उसके न उठनेसे 
मृदयते भिमतस्य ॒ब्रह्मणो- गायके अभिपत त्रह्मका अन्रह्मत्व 


ऽब्रह्मत्वं ज्ञापितमिति !? सूचित किया गया हैः 


जागरितकाठे यो गार््यामि्रेतः | = तमाधान-गाग्यका अमिद्रेत जो 

,_ | पुरुष है, वह जिस प्रकार जाग्रत्‌- 

परुषः कतां मोक्ता ब्रह्म संनि- अवस्थामे कर्ता - भोक्ता ब्रह्म है ओर 
हितः करणेषु यथा, तथाजात- | बह इन्दि्योमं सन्नि त दै, उसी प्रकार 
अजातरान्रुका अभिप्रेत उसका खामी 

श॒त्वभिप्रेतोऽपि तस्खामी भृत्ये- । भी भव्योमे राजाके समान उनमें 
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ष्विव राजा संनिहित एव ¦ प्रि | सन्निहित डी हे । कितु गारग्यके 
| माने हए मृत्यस्थानीय ब्रह्म भौर 
अजातरान्रुके अभिमत खामि-स्थानीय 
शत्वभिप्रेतयोयद्विवेकावधारण- ब्रह्म पर्यनिश्चयका जो कारण 
| है, वह संकीर्णं ( मिला इभा) है 
कारणं तत्सङ्काणत्वादनवधारित- | इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
होता । भोक्तामे द्रष्ट ( साक्षित्व ) 
विशेषम्‌ । यद्‌ द्रष्टस्वमेव मोक्तनं | ही है; दश्यत नह है, इस प्रकारके 
। वित्रैक-निश्वयका जो कारण है तथा 
दहयत्वम्‌, यच्चाभाक्तटेश्यत्वमेव न | अभोक्तामे द्ृरयत्व ही है, द्रष्टूल 
| नही है रेसे विवेकके निश्चयका 
तु द्र्टत्वम्‌, तच्चाभयमिह सङ्गीण- | जो कारण है, वे दोन ही यह जागरित- 
अवस्थामे मिले होनेके कारण अट्ग- 
अलग करके नहं दिखाये जा सकते 
। इसीसे उन दोनको सोये हए पुरुषके 


दुतधुरुपगमनम्‌ । पास जाना पड़ा | 


ननु सुप्तेऽपि पुरुषे पिशि-| एव०-र्गितु सुधू पुरुषमे भी 
माणस्य मो््‌- छचर्नामभिरामन्तितो विशिष्ट नामांसे पुकारे जानेपर [चेतन] 
लानोरृष- = भोक्तैव श्रतिपरखयते | भोक्त हौ समेगा, [ अचेतन | 
गिवेचनम्‌ नामोक्तेति नैव | अभोक्ता नही । इसल्यि तब भी निणेय 


निणेयः स्यादिति । नदीं होगा | 


न, निर्धासिबिरेषत्वाद्वार्ा- | . षिदान्ती-रे्ी बात नी है; 
क्योकि गाग्येके अभिमत ब्रह्मका 

मिग्रतसय; यो हि सत्येनच्छन्न; | विरोषहूय निश्चित कर दिया गया है | 
राण आत्मामृनो वागादिष्यनस्त- जो स्यसे आष्ठादितं प्राण आसणा 
अर्थात्‌ अमृत वागादि क अस्त शो जमे- 

मितो निम्लोच, यस्यापः | पर भी अस्त न शेता, जिसका अष 


तु त्यघ्लामिनो गँग्याजात 





त्वाद्िविच्य दश्ेयितमश्क्यमिति 


प्ाह्मण १ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


७२२५ 


9 : . व = ह , - का व - व - क क क 3 8 


शरीरं पाण्डरवासाः, यशासपलल- , रारीर है, इसलियि जो पाण्डखासा है 


त्वाद्‌ बृहन्‌, यथ सोमो राजा 


षोडशकलः, स॒ खनव्यापाराषूटो 
यथानिज्ञात एवानस्तमितख- 
भाव आस्ते । न चान्यस्य कख- 
चिद्यापारस्तसिन्काले गार्ग्येणा- 
भिप्रेयते तद्विरोधिनः । तसात्ख- 
नामभिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्धव्यम्‌, 
न च प्रत्यबुध्यत । तसात्पा- 
रिशेष्याद्राम्यामित्रेतसयाभोक्तृत्वं 
ब्रह्मणः । 

भोक्त खभावश्चेड युञ्जीतेव 


स्वं विषयं प्राप्तम्‌ । न हि दग्धरख- 
भावः प्रकाश्चयिव्रखमावः सन्वहि- 
स्तृणोरपादि दाद्यं खविषयं प्राप्त 
न दहति, प्रकाश्यं बा न प्रकाज्ञ- 


यति । न बेदहति प्रकाशयति वा 


प्राप्तं स्वं दिषयम्‌, नासौ बह्विदग्धा ` 


तथा जो रातरुहीन होनेके कारण बहन्‌ 
है ओर जो सोखह कराभंवाखा सोम 
राजा है, वह अपने व्यापारमें तत्पर 
हआ प्रहरे जैसा जाना गया है, उसीके 
अनुसार अँनस्तमितखभाव रहता है । 
इक्तके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्य॑को उस काटे अभि- 
मत नहीं है । इट्य अपने नामे 
पुकारे जानेपर उसे जागना चाहिये, 
कितु वह जागा नहीं । अतः 
परिशेषरूपसे गाग्यके अभिमत ब्रहम 
का अभक्त ही द्ध होता है । 
यदि वहं भोक्तुखभाव होता तो 
अपनेको प्राप्त हए विषयका भोग 
करता ही | अग्नि जने ओर प्रकाश्च 
करनेके खभावव्राला होकर भी अपनी 
पर्हचके भीतर भये हृए तरण ओर 
उलप ( बाख्तृण ) अदि दाद्य पदार्थो 
को न जरवे तथा प्रकाश्य वस्तुओं- 
को प्रकारित न करे--यह नी 
हो सकता । यदि वह अपनी पर्हुच- 
के भीतर आये हए पदार्थोको भी 
दग्ध ओर प्रकाशित नहीं कता तो 
वह अग्नि जने या प्रकाश करने. 


भ्रकाश्मयिता षति निश्चीयते । | षट है-रेसा निश्चय नक्ष किया 


१. जो स्वमावतः कमी अस्त नरी होता । 
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तथासौ प्रापच्वब्दादि विषयोपल- | जा सकता । इसी प्रकार यदि गाग्यै- 
क । का अभिमत प्राण अपनेको प्रपत 
श्वृषभावश्वेद्‌ गाग्याभिग्रेतः प्रा इ शबदोको रण करके भावः 
बृह्‌ पाण्डरवास इत्येवमादिशब्दं ` वाढा दै तो अपने व्रिषयभूत बृहन्‌, 
| तः 
| , , पाण्डरत्रासत आरि शब्दको ग्रहण कर्‌ 
ष 
स्वं व यथा प्राप्तं ता, जिल प्रकार कि अनेको 
णोरपादि हेतप्रकाशयेच प्राप्त हए तृण-उलप आदिको अन्न 
। ओ 
। बिना अपवादके दग्ध ओर्‌ प्रकारित 
अन्यभिचारेण तदत्‌ । तखा- | ॥ 
॥ कर देता है, उसी प्रकार [ य्ह भी 
स्प्ापानां शब्दादीनामप्रतिबोधा- समक्षना चाहिये ] । अतः अपनेको 
दमोकतखमाव इति निश्चीयते । | पराप्त इए राब्दादिका ज्ञान न होनेसे 
| यह निश्चय होता ह कि प्राण भोक्त 
न हि यख यः खभावो निश्चित ;) । खभाव नहीं है; कर्याकि जिसका जो 
| व ठे व 
स तं व्यभिचरति कदाचिदपि । निश्चित खमभव होता है बह उसको 
। कभी नही व्यागता । इससे प्राणका 
अतः सिद्धं प्राणलखामोक्वतवम्‌। | अभोक्तृ ही सिद्ध होता है । 


सम्बोधनाथनामिरेषेण स~ पर्व ०-सम्बोधनके स्यि प्रयोग 
किये हए नामविरोषसे अपना सम्बन्ध 


म्बन्धाग्रहणाद प्रतिबोध इति चेत्‌! | ग्रहण न करनेके कारण प्राणका 


| अप्रतिगरोध रहा हो तो १ अर्थात्‌ यदि 
| एसी बात हो कि जिस प्रकार 
बहूत-से पठे इए पुरूषोमे अपने 
। नाम-विरेषसे सम्बन्ध प्रण न 
। करनेके कारण अथात्‌ यह मुच ही 

पुकारता है, रेता न समङ्ग सकनेके 
करण को पुरुष पुकारे जानेपर सुनते 
दए भी विरोषष्पसे नदीं समन्ता, 


॥ 
1 
॥ 
॥ 


स्यादेतत्‌--यथा बहुष्वासीनेषु 
खनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणा- 


न्मामयं सम्बोधयतीति, शृण्वन्नपि 





सम्बोज्यमानो विरयोषतो न प्रति- 


प्राह्मण १ ] शाङरभाष्योर्थं ४२७ 


पदयते, तथेमानि ब्ृहन्नित्येवमा- उसी प्रकार “ये गरहन्‌ हृयादि मेरे ही 


दीनि ॥त्यगृही नाम है'-- रसा सम्बन्ध ब्रह्ण न 
मम॒ नातानात्वगररत्‌-  करनेके कारण प्राण अपनेको सम्बोधन 


सम्बन्धत्वासप्राणी न गृह्णाति | कारनेके द्यि प्रयोग किये इए शरदो 

सम्बोधनाथं शब्दम्‌) न त्वविज्ञा- ¦ को म्रहण नहीं करता, अविज्ञाता 
ठखादेवेति चेत्‌ !  होनेके कारण हयी नही तो ? 

न; देवताभ्युपगमेऽग्रहणानुप- सिदान्ती-यह बात नहीं हैः करयोकि 

` देवता माना जानेके कारण उसका नामसे 

पत्ते ¦ । ससख हि चन्द्रा्यमिमा निनी सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नहीं 

है !# जिसके मतम चन्द्र॒ आदिका 


देवता अध्यास प्राणा मोक्ता अभ्यु- , 
द । ् । अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता 


पगम्यते, तख तथा संव्यवहाराय | माना जाता है, उसके सिद्वन्तनुसार 
। उस प्रकारके सम्यग व्यवहारके लिये 
उसे अपने विशेष नामसे अव्य 
सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये; नहीं 
तो आवाहन आदिके विषयमे दीक- 
' ठीक व्यवहार होना असम्भव 


होगा । 
व्यतिरिक्तपक्षेऽप्यप्रतिपत्तेर- पर्०- [ भोक्ताको प्राणादिते ] 


युक्तमिति चेत्‌ १ यसख च प्राण- ` तिरिक्त माना जाय तबरभी तो वहू 

व | [ पुकारनेपर ] नहीं समक्ता, इसब्यि 
भ्यतिरिक्तो भाक्ता, तखापि बृह- दु्हारा कथन ठीक नहीं है । अर्थात्‌ 
न्निस्यादिनामभिः सम्बोधने बृह- | जिसके मतम भोक्ता प्राणसे भिन है, 
। उसके सिद्धान्तानुसार भी जब उसे 


स्वादिनाश्नां तदा तद्विपयत्वा- | बृहन्‌ इत्यादि नामे पुकारा जाय तो 
# केयोकिं देवता सरव॑ज्ञ होता है | 
{ तायं यह है किं यदि चन्द्राभिमानी देवताको अषने अभिधायक नायके 
साथ अपने सम्बन्धका ज्ञान न होगा तो उसके उदूश्यसे किये हए आवाहन, स्तुतिः 
याग एव प्रणामादिकी सफलता नहीं होगी । 


विशेषनान्ना सम्बन्धोऽवश्यं ्रदी- । 


तव्यः, अन्यथा आह्वानादिविषये | 


संव्यवदहारोऽचुपपन्नः यात्‌ । 
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सप्रतिप्तियुक्ता | न च कद्‌ा- | उसे उसका कान ष्टोना चाहिये; कयाकि 
उस समय बुहार माम उसीको 
विषय करनेवाले होते है । वितु उसे 
धितः प्रतिपद्यमानो दश्यते । भी बहत्वादि शान्दोसे पुकारे जानेपर 

कभी उनका ज्ञान होता दिखायी नीं 
तसादकारणमभोक्तस्वे सम्बो- | देता | अतः सम्बोधनको न समक्नना 


। यह्‌ अभोक्तृत्वमे कारण नयी हो 
धनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! क 1 


न; तद्रतस्तावन्मात्राभिमाना- पिद्धान्ती-रेसाकहना ठीक नही, 

| क्योकि प्राणादिमानृक्षो केवर 

नुपपत्तेः । ख प्राणव्यतिरिक्तो | प्राणादिमात्रका अमिमान होना सम्भव 
नहं है । जिसके मतम भोक्ता 

भोक्ता स प्राणादिकरणबान्प्राणी । | प्रणादिसे मिन है [ उसके सिद्वान्ता- 
। नुसार ] वह प्राणादि इन्दरिर्योवाल 

तख न प्राणदेवतामातरऽभिमानो | प्रणी होना क २ 
देवतामत्रमे [ आप्मत्वका ] अभिमान 


नीं हो सकता, जैसे हायमं [ हाय- 
यथा हस्ते । तसालप्राणनाम- | वाठेका अभिमान नकष होता ] । अतः 


| सम्पूरणं शरीरके अभिमानीको, केवर 


सम्बोधने कृत्लाभिमानिनो युक्ते- | प्राणका नाम लेकर पुकारे जानेपर 
उसमे अप्रतिपत्ति होना उचित दी 

पाप्रतिपत्तिः; न तु प्राणखा- है; किंतु प्राणका, उसके किसी 
असाधारण नामसे संयोग होनेपर न 

साधारणनामसंयोगे, देवतास्म- ' समश्चना युक्त नक्ष दै ।# आत्माको 
# अभिप्राय यह्‌ है किं यदि कोई कटे “बृष्टन्‌ (पाण्डरवासः आदि नाम 

लाधारण प्राणके वाचक नहीं £: अपितु प्राणाभिमानी देवताके वाचक ह, हस्वे 


यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नष्टौ किया तो कों आपि 
नदीं शे सकती--तो ेसा कहना ठीक नदीः क्योकि जित प्रकार जातिघाष्नक गो 


चिदपि बृहसादिशचब्देः सम्बो- 


ह्मण १ |] शाद्करभाध्यार्थं ७२९. 
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| तो देषतात्मत्वका अभिमान न होने 
स्वानमिमाना्वाटमनः | के कारण [ इस प्रकारकी अप्रतिपत्ति 


॥ हो सक्ती है ] | 
खनामप्रयागेऽप्यप्रतिपत्तिदशे- | पूरव ०-अपने नामका प्रयोग 


| 
। करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी 
नादयुक्तमिति चेत्‌ ! क 
दु चेत्‌ { सुशृ जाती है, इसध्यि रेसा कहना उचित 


यरलोकिफदेवदत्तादि नाम तेनापि नहीं । अर्थात्‌ सोये इए पुरुषका 
जो देवदत्तादि टोकिक नामहोताहै 
उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कमी- 
। कभी ुपुप्त॒पुरुषको उसका ज्ञान 
नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता शते 
हए भी प्राणको उसका ज्ञान नही 
होता-- यदि एसी बातदहोतो 


न, आत्मप्राणयोः सुप्तासुप्त्व- िदान्ती-नक्षी, क्योकि शरीर 


ह ओर प्रणमे घुप्त ओर असुप्त रहने- 
विष्षेषोपपत्त ; । सुषुप्रत्वास्ाण- का मेद उपपन्न हे | सारीर सोया 


, | रहता है, उसकी इदर्यो प्राणम्रस्त 
ग्रस्ततयोपरतकरण अत्मा स्वं | रहनेके कारण निवृत्त हो जाती है; 


सम्बोध्यमानः कदाचिन्न प्रति- | 


प्यते सुषुप्रः। तथा माक्तापि 


सन्प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत्‌! 





इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग 
नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- | किये जनेपर भी उसका ज्ञान नदी 
होता । कितु प्राण [ उस समय भी] 
पद्यते । न तु तदसु्तख प्राणख | नहीं सोता, इसलिये ऽसका भोक्तृ 


शब्द प्रत्येक व्यक्तिका भी बोधन करता है, उसी प्रकार व्यापकं प्राणको मी प्राणा- 
भिमानी वायु; चन्द्र इत्यादि देवता्ओंसि अभिन्न होनेका अभिमान होना ही चाद्ये 
ओर उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति मी दोनी दही चाहिये । इस- 
पर यदि कोई कदे कि प्राणन्यतिरिक्त आत्मा भीतो व्यापक दैः फिर प्राणामिमानी 
देवेताओंके नामस उते दी बोध क्यो नदीं होता १ तो इसके उत्तरम आगेकी बात 
केही गयी है । 
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| अभ्याय २ 
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भोकतृत्ब उपरतकरणत्वं सम्बो- 


धनाग्रहणं वा युक्तम्‌ । 


अप्रसिद्धनामभिः सम्बोधन- 
मयुक्तमिति चेत्‌-सन्ति हि 


प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि प्राणा- 


दिनामानि, तान्यपोद्य अप्रसिद्धं 


बृह्वादिनामभिः सम्भोधनम- 
युक्तम्‌, रोकिकन्यायापोदात्‌ । 


तसादद्धोक्त॒रेव सतः प्राणस्याप्रति- 
पत्तिरिति चेत्‌ ! 


न देवताप्रत्यास्यानाथं्वात्‌ । 


केवरुसम्बोधनमात्राप्रतिपच्येव 


असुप्रखाध्यास्मिकसय प्राणया- 


भोक्तृत्वे धिद्धे यच्चन्द्रदेवताविष- 


येनामभिःसम्ब्रोधनम्‌, तचन्द्रदेवता 


प्राणोऽसिन्छरीरे भोक्तेति गाग्येख 
विेषप्रतिपत्तिनिराकरणाभेम्‌ । न 
हि तर्लोफिकनान्ना सम्बोधने 


से सम्बोधन करनेपर नही कियाजा 


माननेपर उसमे उपरतकरणत् ओर 
सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
हो पकती । 

एव०-रितु अप्रसिद्ध नामोसे 
सम्बोधन करना तो उचित नहीं है | 
प्राणसम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 
भीहैंदही; उन्हे छोडकर बृहसादि 
अप्रसिद्ध नामाोंषे पकारमा तो उचित 
नही हे, क्योकि इससे किक न्याय 
म भगण होता है । इसीसे मोक्ता 
होनेपर भी प्राणको उसकी अप्रति- 
पत्ति इई-रेसा कदे तो 


पिद्वान्ती- एस कहना दीक नहीं, 
क्याकि वह सम्बोधन देवताका 
प्रत्यास्यान ( निषध) करनेके चये 
धा | केवर सम्ोतनमात्रकी अप्रति 
पत्तिसे ही असुप्त आध्यात्मिक प्राणका 
अभक्त सिद्ध हो सकनपर भी जो 
उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे 
सम्बोधन किया गया है, वह्‌ गारग्यकी 
इस विदोषं प्रतिपत्तिका निराकरण 
करने, य्यि हं कि इस रारीरमे 
चन्द्रदेवता ही भोक्ता प्राण है | यह्‌ 
निराकरण [ प्राणादि | लेकिक नाम- 


शक्यं कतुम्‌ । प्राणप्रत्याख्याने- । सकता था । प्राणके प्त्या्यानसे 


बराह्मण १ 1 शाङ्करभाष्यं ७३१ 
नैव प्राणग्रह्त्वास्करणान्तराणां , दी अन्य इन्दिरयोके मोक्तृत्वकी 
आराङ्का भी नहीं हयो सकती; क्योकि 
सुषुर्तिके समय प्राणमं ही छीन रहनेके 
कारण उनकी प्रवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है । तथा शरीरम इनसे भिन्न 
त्तिः । देवतान्तरामावा् । | को$ ओर देवता नहीं दै; [ इसक्मि 
देवतान्तरको भोक्ता मानना भी युक्ति- 
संगत नहीं है ] | 

नन्वतिष्ठा इत्याच्ार्मन्वीत्य- | प१०-किंतु (अतिष्ठाः सर्वेषा 

। भूतानाम्‌ से टेकर्‌ “आसमन्धी इ भवतिः 
। यर्होतकके म्रन्थसे विशेष-विरोष गु्णोसे 
| युक्त देवताका मेद दिषलाये जानेके 
| कारण [ प्राणसे भिन्न कोई अन्य देवता 
दशितत्वादिति चेत्‌ १ ॥ | नदीं है-एेसा कहना उचित नदीं हे ] | 
म्‌, तख त्राण प्वकत्वा- | पिद्धान्ती-रेसा मत कहो, करयाकि 
भ्युपगमात्सवेशरुतिष्वरनाभिनिद- । सारी शरुति्योमे अर ओर नाभिके 
शेनेन । “सत्येनच्छन्नम्‌ प्राणो | च्न्तद्वा उनका प्राणम ही एकल 
बा अमृतम्‌, (व° उ० १।६। | माना गया है । “स्यसे आच्छादित 
२ ) इति च प्राणवादयखान्य- द, प्राण दी गृत द" सत्यादि 


स्यानभ्युपगमाद्धोक्तुः; “एष उ वाक्योसे प्राणसे बाह्म अन्य मोक्ता 


= | खीकार नहीं किया गया, तथा “ष्यहमी 
92१7 (4 क 9 
दव सवं देवा तम एको | समस्त देवगण हैः” ५“वहू एक्‌ देव कोन 


देव इति प्राणः" ( ३।९। हेर प्राण इस वाक्यते भी प्रणमे 

९) इति च सवंदेवानां प्राण | ही समस्त देवताअअकि एक्त्वका 
एवे कत्वोपपाद नाच । । उपपादन किया गया है | 

तथा करणमभेदष्वनाराङ्का, इसी प्रकार नेतरादि विमिन्न इन्दि 

मे मी मोक्तवकी आशङ्का नकी हो 

। सकती, क्योकि विभिन्न देहके समान 

उनम स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 


परवृस्यमुपपत्तेमोक्तिस्वाश्ञङ्ानुपप- 


न्तेन ग्रन्थेन गुणवदहेवताभेदख 





देहमेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छादि- 
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प्रति्तन्धानानुप वतेः; न द्यन्य-  प्रतिसन्धान होना सम्भव नही है | 


ति 7च्छति | अन्य पुरुषके देखे हए पदाथैके निषय- 
न, कोई दूसरा पुरूष स्मरण, जानकारी, 


प्रतिसन्दधाति वा। तसान्न करण- ईन्छा अथत् प्रतिसन्धान नद्य करता 

। इसि विभिन्न ईन्द्रियोके विषयमे 
मेदविषया भोक्ठ्तवाशङ्ाविज्ञान- | अथवा विज्ञानमात्रके विषयमे मोक्तल- 
की आशङ्का होनी कभी उचित 


॥ 
॥ 
| 
॥ 


मात्रविषया बा कदाचिदप्युप- 
नही हे । 


पद्यते । । 
नसु सङ्घात एवास्तु भोक्ता, वं ०-अच्छा तो संघातको ही 
| भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 


विं व्यतिरिक्तकस्पनयेति १  भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या 
। आवक्यकता द ! 


न; आपेषणे पिशेषदशनात्‌ । जान्ती-देसा नदीं ह्यो सकता, 
क्योकि उसे हाथसे दबानेपर विेष 

यदि दहि प्राणश्रीरसद्कातमात्रो अनुभव होता देखा जाता है । यदि 
प्राण ओर शारीरका संघात द्यी भोक्ता 

भाक्ता स्थास्सक्कातमात्राविशेषा- होता तो [ जागने ओर न जागनेके 
॥ | समय ] संघातमात्रमे सदा ही को 

त्सदा आपिष्टखानापिष्टखय च अन्तर्‌ न होनेके कारण उसे दबाया 


तिमे । जाय अथवा न द्त्राया जाय उसके 
रा विशेषो न सात्‌ नवो वि 
१ जागे रहनेमे कोई विशेषता नही होनी 


सङ्ातव्यतिरिकते तु पुनर्भोक्तरि | चयि । किंत थि भोक्ता संषात- 
| र ॐ 
सेभिन्न हेग तो संघातके साथ 
सङ्खातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्‌ | उसके सम्बन्धविरोषोकी अनेकता 
 होनेके क।रण दबाने या न दबानेसे 
पेषणापेषणतबेदनायाः सुख- । होनेवा ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम नर 
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दुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकमेफल- 
भेदोपपत्तश्च विषो युक्तः । न 
त॒ सद्घातमात्रे सम्बन्धकमंफल- 
भेदानुपपत्तरविंशेषो युक्तः । 


तथा श्ब्दादिपटुमान्यादि- 
कृतश्च । अस्ति चायं विहोषः-- 
यसात्स्पशंमात्रेणाप्रतिवुध्यमानं 
पुरुषं सुप्तं पाणिन। अपेषमापि- 
ष्यापिष्य बोधयाश्चकराजातशत्रुः। 
तसखाद्य आपेषणेन प्रतिबुबुधे 
ज्वलन्निव स्फुरनिव कुतधिदागत 
हव पिण्डं च पूथेविपरीतं बोध- 
चेष्टाकारविशेषादि मच्वेनापाद- 
यन्‌, सोऽन्योऽस्ति गाग्याभिमत- 
बरह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌ । 


संहतत्वाच्च पारार्थ्योपपत्तिः 

भणस्य पारा- प्रणस । गृहस्य 

थ्योपपादनम्‌ स्तम्भादिवच्छरीरस्य 

अन्तरूपष्टम्मकः प्राणः शरीरा- 

दिभिः संहत इत्यवोचाम । 
चृ ० उ० ८--- 


अधम कर्मोके घुख-दुःख ओर मो- 
खूप फलमेद सम्भव होनेके कारण 
उसमे विशेषता हो सकती है । केवङ 
संघातमात्रको मोक्ता माननेपर तो 
उसके सम्बन्ध ओर कम॑फर्का भेद 
सम्भव न होनेके कारण कोई 
विरेषता हो नद्वीं सकती । 

तथा [ केवर संघातको भोक्ता 
माननेपर ] शन्दादिके पटुत्व- 
मन्दत्वादिसे होनेवाख अनुभवका भेद 
भी नदीं हो सकता । कितु यह मेद 
है ही, क्योकि अजातशत्रने स्प्ी- 
मात्रसे न उठनेवाठे सुप्त पुरुषको 
हाथसे दबा-दबाकर जगाया था | 
अतः जो दबानेसे जगा तथा निक्षने 
उवट्िति ओर स्फुरित होते हुएके 
समान देहम मानो कर्डीसि आकर 
उसे पहठेसे विपरीत बोघ, चेष्टा एवं 
आकारविरोषादिसे युक्त कर दिया 
वह गा्ग्यके मने ए ब्र्मोसे भिन 
दै--एेसा सिद्ध होता है । 

संहत होनेके कारण भी प्राणकी 
परार्थता सिद्ध होती है । घरके 
स्तम्भादिके समान शरीरका आन्तर 
आधारभूत प्राण दारीरादिसे संहत है- 


रसा हम पहले कह चुके है । तथा 


४२० 
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अरनेमिवच्च, नाभिखानीय एत- 


सिन्सवेमितिच। ताद्‌ गृहादि- 
वत्खावयवसगदायजातीयव्यतिरि- 
क्ताथ संहन्यत इत्येवमवगच्छाम । 
स्तम्भडुल्यतृणकाष्ादिगृहाव- 
यवानां खात्मजन्मापचयापचय- 
विनाञ्ञनामाकृतिकायंधर्मनिरपेक्ष- 
रुन्धसत्तादि तद्िपयद्रप्यश्रातृम- 
न्तविक्ञात्रथत्वं दृषा मन्यामहे, 
तत्सङ्कातख च- तथा प्राणाद्यव- 
यवानां तत्सङ्घातस्य च 
जन्मोपचयापचयविनाश्चनामाकृति 
कायेधमेनिरपेक्षलन्धसत्तादितद्ि- 
पयदरष्टश्रोतमन्तविज्ञात्रथतवं 
भवितुमहेतीति । 
दबताचेतनावस्वे समत्वाद्‌ 


गुणभावानुपगम इति वेत्‌- 


। मन्ता 





जिस प्रकार अरे ओर नेमि संहत हैँ 
उसी प्रकार देह ओर प्राण मिखे 
हए है, एवं नाभिस्थानीय प्राणमे सव 
इन्दिरा समर्पित है(--एेसा भी कहा 
जा चुका है ] । अतः वह [ देहादि- 
संघात ] गृह्णादिके समान अपने 
जवयव-समुदायकी जातिवाले पदार्थोसे 
भिन [ आत्मा ] के ल्य संडत इञ 
है- रसा हमे जान पडता है । 
गृहके स्तम्भ, भित्ति, तृण एव 
काष्ठादि अव्रयवरोके जन्म, वद्धि, क्षय, 
विनाश, नाम, आक्रति ओर काय॑- 
रूप धम॑से निरपेक्ष रहकर जिने 
सत्ता ओर स्फतिं आदि व्रप्कीदहै, 
वही इन विषयांका दरश, श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता है तथा उसीके ल्य 
इन स्तम्भ आददिकी ओर इनके 
संघातकी सिति दै- यह देखकर 
हम रेषा मानते है कि प्राणादि अवयव 
ओर उनका पंघात भी उसीके ट्य 
होने चाहिये जिसने इनवेः जन्म, 
बृद्धि, क्षय, विना, नाम, आकृति 
ओर कार्यरूप घम॑से निरपेक्ष रहकर 
सत्ता आदि प्रप्त कीदह्यो भौर जो 
इन प्राणादि विपयोंका द्रष्टा, श्रोता, 
ओर विज्ञाता भी दहो | 
परव ०-प्राणदेवता चेतनावान्‌ होने- 
के कारण भोक्तके त॒ल्यदही है, इसलिये 
उप्तका गौणः ( अप्रधान ) नहीं 
माना जा सकता । [ तात्प यह हे कि] 
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प्राणस्य विशिष्टनमिभिरामन्त्रण- | प्राणका विरिष्ट नामोद्यारा आमन्त्रण 
| देखे जनेसे उसका चेतनावान्‌ ह्यना 
द्श॒नास्चेतनावच्वमभ्युपगतम्‌ । | माना गया है । अतः चेतनावान्‌ होने. 


चेतनावच्वे च पारार््योपिगमः | र भोक्तके तुल्य ही होनेके कारण | 
उसको पराथ मानना उचित नहीं है- 


समत्वादनुपपन्न इति चेत्‌ १ | ेसा कहंतोः 


| 
न; निरुपाधिकस्य केवरस्य | त्िदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योकि य्ह केवल निरुपाधिक 
आसाकाही ज्ञान कराना अभी है। 
आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल. 
रूपता तो नाम ओर खूपकी उपाधि- 
के कारण अविद्यासे आरोपित है) 
उसके कारण पुस्परको क्रिया, कारक 


विजिज्ञापयिषितत्वात्‌ । क्रिया- 
कारकफलात्मक्रता द्यार्मनो नाम- 
रूपोपाधिजनिता अविद्याध्यारो- 
पिता । तनिमित्ता खाकस्य क्रिया- 
एवं फलाभिमानख्प संसारक प्राप्ति: 
हूर है । उसे निरुपाधिक आत्म 
सखरूपके ज्ञानसे निचरत्त करना है, 
इसल्यि उसके खरूपरका विज्ञान 
करानेकी इच्छासे ही इस उपनिषद्‌- 
का आरम्भ दज टै; क्योकि भपप 
त्म्हे ब्रह्मका उपदेश करः, 
८८द्‌तनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता 
दस प्रकार आरम्भ करके ५५अरे, 
निश्चय इतना दही अमृत हैः; 
इस प्रकार उपसंहार किया गया है | 
मीचमे भी इससे भिन कोई ओर 
विव्षित पदार्थं नहीं बतलाया गया | 


कारक्रफएराभिमानटक्षणः संसारः। 


स॒निरूपाधिकार्मखरूपविद्यया 
निवतेयितव्य इति तेरखरूपविनि- 
ज्ञापयिषयापनिषदारम्भः “ब्रह्मते 
्रवाणि' ( ब०उ०२।१।१) 
(“नैतावता ष्रिदितं मवति" (२। 
१।१४ ) इति चोपक्रम्य ^“ एता- 
बदरे खखमृतत्वम्‌" (४।५।१५) 
इति चोपसंहारात्‌ । न चातो- 


ऽन्यदन्तराठे पिवकषितघुक्त 
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वास्ति । तसादनवसरः समसवाद | अतः तुल्य होनेके कारण इसका गुण 
माव ( पदार्थ या अप्रधानत्व ) नही 
ध माना जा सकता-रेसी शङ्कवः 

गुणभावानुपगम इति चोद्यस्य । | ट्यि यह अवकाश नहीं है । 
विह्ञोषवतो हि सोपाधिकस्य विरोषरतः सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 
ध व्यवहारके टये गुणगुणिमाव ८ रोष- 
संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावः, न रेपरिभाव ) होता है, इते विपरीत 
विपरीतस्य । निरूपास्यो हि | (निस्पाविक) का नहीं | ओर समस्त 
पिजिज्ञापयिपितः स्स्याघ्ुप- | उपनिषद्मे निरु गरधिकका ही विज्ञान 
| कराना अभीष्ट हे, क्योकि “वह यह 


निषदि । “स एष नेति नेति". 


| कायं नही दै, कारण न्दी है" इस 
(२। | ९ ९ ) इतयुपसहारात्‌। | प्रकार उपपतंहार करिया गया है | अतः 
ऽविज्ञानमयेभ्यो विलक्षणोऽन्योऽस्ति| मय आदित्यादि ब्रह्मसे विज्ञानमय 


{~> 


विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धम्‌ ।॥१५॥ ` ब्रह्म मिन दै ॥ १५॥ ` 
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सुपुिमें विन्नानमयक्री स्थितिके विषयमे जजातद्त्रुका प्र 


स॒होवाचाजातरशतर्यत्रष एतत्सुपोऽभूदय एष 
विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाभूत्कुत एतदागादिति तदु 


ह न मेने गाग्यः॥ १६ ॥ 
उस अजातशत्रने कहा, "यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया 
हआ था, तब कहाँ धा ? ओर यह कर्हि आया ¢ कितु गाग्यं यह न जान 
सका॥ १६॥ 
स॒ एवमजातश्तुव्यंतिरिक्ति- उस अजातशातुने इ प्रकार देह- 
से ग्यतिरिक्त आत्माका अस्ित्व 
प्रतिपादन करके गाग्य॑से कहा-जिक् 
य॒त्र यस्मिन्काले एष विज्ञानमयः । समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे 


त्मास्ितवं प्रतिपा गार्म्यपुवाच- 
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पुरुष एतत्खपनं सुप्तोऽभूरप्रा- | दबानेपर जागनेसे पून सोया इजा 
था [ उस समय वह कर्लोथा?] 
जिससे विरोषरूपसे जाना जाता है 
विज्ञायतेऽनेनेत्यन्तःकरणं बुद्धि- | उस. अन्तःकरण यानी बुद्धिको 
'विज्ञानः कहते है; जो तन्मय अर्थात्‌ 
तवप्राय हो वह विज्ञानमय है | कितु 
मयः करं पुनस्तसप्रायत्वम्‌ ? | आस्माकी तसरायता ( क्ज्ञानमयता) 
क्या जो उस ( विज्ञान ) में 
प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस 
( नज्ञान ) केही द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है तथा जो उपटन्धा 
( साक्षी ) है, उसको तस्प्राय 
८ विज्ञानप्राय ) कहते ठै, उसका 
भाव तद्यमायल् है| कितु मयट्‌, 
॥ परव्ययके अनेक अथं होनेपर भी यह 
मयो मनाप्रयः” ( व्रृ० उ० ४। | उत्की प्राया्थता ही वसे जानी 
जाती है ? “वह यह आत्मा त्रह्य 
विज्ञानमय ओर मनोमय हैः” इत्यादि 
परयोगदशनात्‌, परविज्ञानविक्ार- | शरृतियोमं इसका प्रायः अर्मे दव 
प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मरूप 
विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होनेसे, 
मयः (२।१। १६ ) इति ““जो यह विज्ञानमय है" इत्यादि 


क्पाणिपेषप्रतिवोधात्‌; विज्ञानं 
रुच्यते, तन्मयस्ततप्रायो विज्ञान- 


तखिन्नुपलभ्यत्वं तेन चोपलम्य- 
त्वयुषरन्धृतयं च; कथं पुनमेय- 
टोऽनेकाथंरवे प्रायाथतैवावगम्यते 


(“स॒ वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञान- 


__ _----~----- ~~~ ~~~ ------~-~-~--~-~*~-- 


४ ।५ ) इत्येवमादौ प्रायाथं एव 


त्वस्याप्रसिद्ध स्वात्‌,“ एष विज्ञान- 


१. यदहो विज्ञानमय शब्दम जो मयय प्रत्यय है, उसको विकारार्थक मानकर 
विज्ञानमय शब्दका अथं कोई यदह न समञ्च ठे किं पविज्ञान--परमात्माके विकारभूत 
जीव दी विज्ञानमय द ।› इसके ल्यि भाष्यकार विज्ञानमयक्री च्युतत्ति करते है । 

# यहा यह शङ्का होती दै आत्मा तो असङ् है, उसका बुद्धिसे सम्पकं नदीं 
हो सकता; अतः आत्माक्रो विज्ञानमय--अन्तःकरणमय बताना उचित नहर, 
इस शङ्काको मिटनेके ल्य तत्प्रायत्वका निरूपण करते ई । 
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च प्रसिद्ध्रदनुबादाद्‌ अवथवोप- | श्रुतियोमे “यहः इस प्रकार वरिज्ञानमय- 
का प्रसिद्धवत्‌ अनुव्राद करनेसे तथा 
[ जीव विज्ञानका अवयव या विज्ञान- 
सदश है--इस प्रकार ] अवयव ओर 
उपमारूप अथं सम्भव न होनेसे 
परिदोषतः इसकी प्रायाधथता ही सिद्ध 
होती हे । अतः संकल्प-विकल्पादिरूप 
स्पाद्यात्मकमन्तःकरणं तन्मय | अन्तःकरण विज्ञान है, तन्मय आसा 

है--रेसा इतका भवार्थं है । पुरमे 
इत्येतत्‌ । पुरुपः परि शयनात्‌ । | ( शरीरसूप नगरमे ) शयन करनेके 

| कारण वह्‌ "पुरुषः हं । 


मार्थयोधात्रासम्भवात्‌ पारिशेष्या- 


सप्रायाथतेव । तसा स्संकस्पविक- 


केप तदाभूदिति प्रश्नः खमा- उस समय यह कर्शं या -- 


| 
| 
| 
क सा तिवो यह प्रईन आत्माके खभाव ( खरूप ) 
पव्राजज्ञपायवया ` वराकनातत्रा | का परिरोषरूपसे बोध करानेकी इन्छ- 
धात्क्रियाकारकफविपरीतसभाव | से है--जागनेसे पहले आत्मा क्रिया 


आत्मेति कार्याभावेन दिदश्च- । कारक फटरूपतासे परीत खभाव 
| वाटा है- यह उसके कार्याभावसे 
यिषितम्‌; न हि प्राक्प्रतिवराधा- दिखाना अभीष्ट है; क्योकि जागनेसे 


त्कमादिकायं सुखादि किञ्चन | पहले कर्मादिका कायै सुख आदि 
गृद्यते; तसादकमप्रयुक्तरवात्त कु भी मप्रहण नही किया जाता । 


। अतः अकमंप्रयुक्त होनेके कारण 
थाखाभाव्यमेवात्मनाऽवगम्य- = आत्माकी अकमखमावता ज्ञात होती 


ते यसिन्खाभाव्येऽभूृत्‌, यत्च | है- जिस खमावालेमे यह था ओर 
निस खमभावत्राटेसे च्युत होकर यह्‌ 
। संसारी ओर मिनलभाव होत है-- 


वविटक्षण इति--एतद्धिवक्षया । यह बतानेकी इच्छसे, जिसमे प्रतिमा- 


स्वाम।व्यात्प्रच्युतः संसारी खमा 
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चृच्छति गाग्म॑ प्रतिभानरहिपवुद्धि- | की कमी जान पड़ती है, उस र्ग्- 
मे उसी बुद्धिको ब्युत्पन्न ( सुक्ष्म 
ग्युत्पादनाय । व्रिचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके यिय 
॥ राजा अजातरात्रु पूता है | 
केष तदामूत्‌ ! त एतदागात्‌ | “उस समय यह कँ धा १ ओर 
इत्येतदुभयं गार्ग्येणेव प्रषटव्य- | यदह कर्टोपि आया हैः ये दोनो प्रङ्न 
गाग्यको ही पृष्ठने चाहिये ये; रितु 
गग्यने हन्द नहीं पृष्टा, इससे 
अनःतरात्रुने उदासीन माव धारण नहीं 
| किया; अगितु यह्‌ निश्चय करके कि 
बोधयितव्य एतेति प्रयतेते। इमेवोधर करना हीह, वह खयं 
प्रवृत्त हो गया; क्यांकि उसने "बोध 
ज्ञपयिष्याम्येवेति प्रतिक्ञतत्ात्‌ । | काग ही, देसी परतिज्ञा की यी | 
एवमस व्पुत्पाद्यमानोऽपि | इत प्रकार सचेत करनेपर भी 
गार्म्यो यत्रेष आत्मामूप्राक्प्रति- । (जरह यह अत्मा जागनेसे पहले था 
बोधाद यतश्चैतदागमनमागात्‌ । ओर जले इसने आगमन किया हैः 
तदुमयं न उपु्पेदे वक्त वा| इन दोनो बार्तोको गण्य न समङ्ग 
प्रष्टु वा गार्ग्यो ह न मेनेन | सकरा अर्थात्‌ इन्दं वतरने य। पृने- 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६ ॥ का उसे ज्ञान न्ींहभा॥ १६॥ 


क 


मासीत्‌, तथापि गार्ग्येण न। 





पृष्टमिति नोदास्ते अजातशत्रुः, 








विन्ानातमाके शयनस्थानका प्रतिपादन तथा स्वभरितिशचब्दका नि्रैचन 
स होवाचाजातदात्रयत्रेष पएतत्छप्ताऽभूय एष 
चिज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्म्छेते तानि यद्‌! 
गृह्णात्यथ हैतत्पुरषः खपिति नाम॒ तदूगदीत एव प्राणो 
भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्षगदीतं श्रोत्रं गृहीतं 


मनः ॥ १७ ॥ 
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उस अजतरशत्रुने कदा, "यह जो गिज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया 
इआ था, उस समय यह्‌ त्िज्ञानके द्वारा इन प्राणोके विज्ञानको म्रहण कर 
यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें रायन करता है । जिस समय 
यह उन शिक्ञानोकरो ग्रहण कर ठेता है, उस समय इस पुरुषा !खपिति 
नाम होता है । उस समय प्राण गृह्णीत रहता है, वाक्‌ गृहीत रहती है, 
चक्षु गृहीत रदत है, श्रोत्र गृहीत रहता है ओर मन भी गृहीत रहता 
हैः ॥ १७ ॥ 
स होवाचाजातसाघुविंवधिताथ- | उस अजातरात्रुने विवक्षित अभ्‌ 
को सम्पण करनेके ल्यि कहा-- 
यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जिस 
समय यह सोया हआ था उस समय 
भूत्‌ १ इत एतदागात्‌ १ इति यद कर्धोधा ओर कर्हसे यह भाया हे ? 
-इस प्रकार जो हमने पृछा था 
उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो- 
यत्रेष एतत्‌ सुपोऽभूत्त्तदा जिस समय यह सोया हज था; 
उस समय अन्तः करणरूप उपाधिके 
खभावसे जनित विज्ञनसे यानी 


समपंणाय--यत्रेष एतत्सुोऽभृ् 
एष विज्ञान मयः पुरुषः केष तदा 





यदपृच्छाम, तन्हृणुर्पमानम्‌-- 


तसिन्कलेएपांवागादीनां प्राणानां 
विज्नानेनान्तःकरणगताभिग्यक्ति- | ` ` | 
विहेपविज्ञानेन उपाधिखभाव- अन्तः करणगत अभिव्यक्ति (आमास). 
॥ ष विष्ेषर्प विज्ञानसे वागादि के विज्ञान- 


जनितेन आदाय विज्ञानं वागा- | को अर्थात्‌ अपने-अपने विषर्यमि 
दीनां खखविषयगत्षामथ्यं | उनके सामध्य॑को म्रहणकर यह जो 
गृहीत्वा, य एषोऽन्तमंध्ये हृदये | ददथान्तगेत-- हृदयके मध्यमे आकारा 
जो १ ठाः 
हदयसखाकाश्चः, य आकाशशब्देन दै, जो आकाश" रन्दसे भना 


सवत वसि परम आत्मा ह्वी कहा गया है, उस 
न खामाविक असां सारिकः खात्माकाशमे 


स्वे आस्मन्याकाश्ञ रोते स्वाभा ही शयन करत हे | हे सोम्य । 
विकेऽपांसारिकिे । न केवल | उस समय यह सत्‌को ही प्राप्त हो जाता 
आकाश एव, श्रत्यन्तरसामर््यात्‌-। है" इस अन्य श्रुतिकी समथ्यसे 
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“(सता सोम्य तदा सम्पन्नो | केवल भूताकारमे ही शयन नहीं 
भवति! ( छा० उ०६।८।१) | करता | ताप्यं यह है वि; टिद्गो- 
इति । लिङ्खोपाधिसरम्बन्धकरतं | पाधिके सम्बन्धस्ते होनेवाले अपने 
विश्ेषात्मखरूपमु्सृज्य अविशेषे | विरोषर ख्पको व्यागकर्‌ खभाविक 
सखाभाषिके आत्मन्येव केवले | अविरोष शद्ध आत्मामं हयी तमान 
दतेत इत्याभेप्रायः | | रहता हे | 
यदा शरीरेन्द्रियाध्यकषतामुत्सू- जिस समय यह शरीर ओर 
जति, तदासी खात्मनि तेत इति इन्द्ियोकी अध्यक्षता छोड देता हे, 
कथमवगम्यते ? नामप्रसिद्धया । | उस समय खात्मामे दी विमानः 
रहता हे, यह्‌ कैसे जाना जाता है? 
-नामकी प्रसिद्धिसे । वह नामकी 
वागदे्िज्ञानानि यदा यसि- प्रसिद्धि क्यादहेः सो श्रुति बतलाती 
है-जिस समय यह्‌ उन वागादिके 
नकारे तणास्यादत्ते अथ तदा | वि्गानोंको म्रहण कर लेता है, उस 
हैतत्पुरुषः खपिति नाम -एत- | समय यह पुरूष 'खपिति' नामवाख 
होता है--उस समय इस पुरूषका। 
न्नामाख पुरषस तदा प्रसिद्धं | यदी नाम प्रसिद्ध होता है । यह 
इतका गुणजनित ही नाम है । यह ख 
अथात्‌ आस्माको ही अपीति-अपि- 


खमेषात्मानमपीतयपिगच्छतीति | गच्छति अर्थत प्रा हो जाता है , 
र इसख्ि 'खपिति'रेसा कहा जाता है । 
खपितीप्युच्यते । 


सत्यं खपितीतिनामप्रसिद्धया | सचमुच, 'खपितिः ईस नामका 


। | प्रसिद्धसे तो आलाका रूप सांसारिक 
आत्मनः संसारधमविटक्षणं रूप- | धमेसि विलक्षण जान पड़ता है, 


परंतु इसमे कोई युक्ति नदीं है-- 
रखी आशङ्का करके श्रुति कहती है- 


त्या्चङ्क्याह--तत्तत्र खापकाठे | उस समय-उस पुपुपि-कार्मे प्राण 


कासो नामप्रभिद्धिःशत्याह- तानि 


भवति । गौणमेवाख नाम मवति 


मवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्ती- 
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गृहीत एव प्राणा भवति | प्राणइति | गृहीत ही हयो जाता है । यहो 
1 वागादिका प्रकरण होनेसे प्राणः 
प्रणेन्दरियम्‌, वागादिप्रकरणात्‌; | शब्दे प्रणेन्धिय समञ्नना चाहिये; 
क क्योकि वागादिका सम्बन्ध होनेपर 
वागादिसम्बन्धे हि सति सदुषा- त 
कारण इसका संसारघमयुक्त होना 
देखा जाता है| उप्त समप उन 
वागादयशोपसंहूता एव तदा | वागारिकरा वह उपसंहर ही कर 
टेता है | किस प्रकार ? उस समय 
बराक्‌ गृहीत रहती हे, चक्षु गृहीत 
व रहता है, श्रोत्र गृहीत र्हतादहै । 
चक्षुगदीतं श्रन गहीतं मनः । | ओर मन भी गृहीत रहता है 
अतः यह ज्ञात होता है कि 
तसादुपसंहूतेषु वागादिषु क्रिया- | वागादि इन्दिर्योका उपसंहार हो 
जनेपर्‌ क्रिया, कारक ओर फल 
कारकएरात्मताभावाव्खात्म्य । ख्पताका अभाव हो जानेमे अत्मा 
अपने खस्पमं ही सतत हो जाता 

एवात्मा भवतीत्यवगम्यते ॥१७॥॥ द ॥ १७ ॥ 


~क 5---- 


स्वप्नवृत्तका स्वस्य 


पित्ादख संसारधर्मित्वं र्यते । 


तेन । कथम्‌ १ गृहीता बागृगृहीतं 


~~ -----~---~------ 


पूव ०-र्गितु दर्चैनखू्ण खप्न(- 
वस्थामें तो दारीर्‌ ओर रइद्र्योका 
| (क (॥ * ¢ 
# 0 @ _ भ [र । | भा ० कवा (> 
सायां कायंकरणवियंगेऽपि संसा- "१ होनेपर भी इसकी संताररमता 
देखी जाती हं | जिस प्रकर यह 


रधर्भिसमसख दश्यते । यथा च जागरित-अवसामं होता ह, उसी 

प्रकार खप्नमे भी घुखी) दुःखी ओर्‌ 
जागरिते सुखी दुःखी बन्धु-  बन्धुओंते वियुक्त होता है तथाशोक 
वियुक्तः शोचति श्रुद्यते च; | करता ओर मोहित होता है; इसल्यि 


तखच्छोकमोदधमेवानेचायम्‌ । | यह शोक मोहरूप धरमोवाला ही है । 


ननु दश्चनरक्षणायां खप्नाव- 
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नाख शोकमोहादयः सुखटुःखा- | इसके रोक-मोहादि तथा सुख- 


दयश्च कार्यकरणसंयोगजनितभ्रा- | दुःखादि वह ओर ईन्दियोके संयोगसे 
होनेवाटी श्रान्तिसि आरोपित नदीं है | 


विद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योकि स्वप्न मिथ्या होता ह| 
स यत्रेतत्खप्न्यया चरति ते हास्य खोकास्तदुतेव 
हाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवाच्चावचं निगच्छति 
स॒ यथा महाराजो जानषदान्गरहीत्वा स्वे जनपद्‌ यथा- 
(~ _ अद, 


कामं परिवततेबमेवेष एतत्प्राणान्गरहीला स्वे रारीरे यथा- 
काम परिवतंते ॥ १८॥ 


स्त्याध्यारापिता इति । 





न; मृषासात्‌ । 


जिस समय यह आत्मा खप्नवृत्तिसे ब्तता है उस समय इसके वे 
रोक ( कमेफक ) उदित होते है । व्हा मी यह महाराज होता है या 
महात्रह्मण होता दहै अयत्रा ऊंची-नीची [ गतियो ] को प्राप्त होता है । 
जिस प्रकार कोः महाराज अपने प्रजाजर्नको ठेकर ( खाधरीन कर) अपने 
देरामं यधेच्छ विचरतः है, उसी प्रकार्‌ यह प्राणका ग्रहण कर अपने शारीरम 
यथेच्छ विचरता है ॥ १८॥ 


स प्रकृत आत्मा यत्र यसि- ह प्रकृत आत्मा जिस समय 
न्क दर्नरक्षणया खप्न्यया | द्नरूपा स्वप्नवृत्तिसे बतेता है, ऽस्‌ 


सप्ला चरति वतते तदाते सम्य उत वे खोक-- वार्मफट 
उदित होति है| बे घौन १ तब-उस 
हाय टोका कमंफलानि । के अव्रस्थामे मी वह मह।राज-सादहो 


ते १ तत्तत्रातापि महाराज इव जाता दहै | उसका वह टोक ( कर्म 
मवति । सोऽयं महारास्मिवाख | फ ) महाराजलके समान होता है 


जागरित अवस्थाकी तरह महाराजत 
लोकः, न महाराजलमेव जाग- | ही नह्य होता | इसी प्रकार महा 


रिति इव । तथा महदात्राक्मण इव) | त्राहमणवे समान होता है, अथवा 
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उताप्युच्चावचश्रुच्चं च देवत्वाद्यवचं | ऊँची-नीची-ॐँची देवलादि ओौर 
नीची तिर्यक्वादि, इस प्रकार ऊंची- 
नीचीके सद्र [ गतिर्या ] को प्राप्त 
होता है । किंत इसके ये महा- 


निगच्छति । मृषैव महाराज- ३ 
चेनि (8 राजल्वादि लोक मिथ्या ही है; क्योकि 


खादयोऽस्य छोकाः, इवशबदप्रयो- | इनके साथ छ" रान्दका प्रयोग 
किया गया है ओर [ स्षप्नेतर 
गाद्‌ व्यभिचारदश्चनास्च। तस्मान्न अवस्थाओमि ] इनका व्यमिचार्‌ (त्याग) 
भी देखा जाता है । इसलिये स्वप्नावस्था- 
बन्धुबियोगादिजनित्ोकमाहा- | मे बन्धुरियोगादिजनित शोक-मोहादिसे 
सम्बन्ध होता ही हो--रेसी बात 
दिभिः शखम्ने प्तम्बध्यत एव | नही है | 


नु च यथा जागरिते जाग्र प्रव०-कितु जपत प्रकार 
जागरित अत्स्थाके कर्मफल जाग्रत्‌- 
कालम व्यभिचरति होनेव्रले नहीं 
खप्नेऽपि तेऽख महाराजत्वादयो होते, उसी प्रकार ते खछपनकाठमे 


लक्षाः खप्नकालभाविनः खप्न- | होनेवारे कमफल स्वप्नकाले 
अग्यभिचारी ओर आत्मश्खूय दी 


कालाव्यभिचारिण आत्मभूता होते है; वे अव्रियासे आरोपित नहीं 








@ ¢ [द 
च तियक्टवादि, उचमिवावचमिव 





त्कालान्यभिचारिणो रोकाः, एवं 


एव, न सविन्याध्यारोपिता हति । | होते । 


ननु च जाग्रत्कार्यकरणात्मतं | पिदान्ती-परंतु जाम्रकाटका 
भी देहैन्ियासलत ओर देवतात 
अवि्यसे अरोपित दही है, परमार्थतः 
नहीं है यह बात विज्ञानमय 
| | | आत्माक। प्राणादिग्यतिर्कति प्रदरित 
मयात्मप्रदशेनेन प्रदर्तितम्‌ । करके दिखा दी गयी दै । पेसी 


देवतात्मत्वं चाविचाध्यारोपितंन 
| 


प्रमाथत इति व्यतिरिक्तविज्ञान- | 
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न जन विः सव व म स जोक जि टक > टु 


तत्कथं दश्टन्तत्वेन खप्नलोकसख | सतिम वह ८ जाग्रतकर्मफड ) पुन- 


मृत हवोजीविष्यन्प्रादुभविष्यति ! 
सत्यम्‌, विज्ञानमये व्यतिरिक्तं 
कायकरणदेवतात्मतप्रदशनम्‌ अ- 


विद्याध्यारोपितम्‌- शुक्तिकायामिव 
रजतत्यद शेनम्‌-इत्येतत्सिद्धयति 
व्यतिरिक्तातमास्ित्वप्रदशनन्या- 
येनेव, न तु तद्िशुद्धिपरतयैव 
न्याय उक्तः; इत्यसन्नपि दृष्टान्तो 
जाग्रत्कायकरणदेवतात्लत्वदश्चन- 
क्षणः पुनरुद्धान्यते । सर्वो हि 
न्यायः किञिद्विशेषमपेक्षमाणो- 


ऽपुनरुक्तीभवति। 
न तावत्खप्नेऽनुमूतमहाराज- 


रुजीवित होनेवाठे मृतकके समान 
खप्रगत कर्म॑फख्का दृष्टान्त बननेके 
व्यि किक प्रकार प्रादुर्भूत हो 
सकता है > 


र्वं ०-टीक है, आत्मा प्राणादि, 
भ्यतिरिक्त है-- यह प्रदर्शन करनेके 
चयि प्रयोग किये र न्यायसे ही 
विज्ञानमयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर 
वार्य-करण-देवतात्मप्रदर्चन डुक्तिमे 
रजतदनके समान अविवाध्यारोपित 
है-यह सिद्ध हो जाता है; कितु 
वह॒ न्याय आ्ाकी श्रिह्ुद्धि सिद्ध 
करनेवे; लिये [ अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न 
अन्य सारा प्रपञ्च मिथ्या है-यह 
सिद्ध करनेके लिये ] दी नद्यं कहा 
गया; इसय्यि असत्‌ होनेपर भी 
इस जाग्रत्‌ का्य-करण-देवतात्मरूप 
टृष्टान्तकी पुनः उद्धावना की जाती 
है । सभी न्याय कुछ त्रिरोषताकी 
अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्त माने जते 
है | 
 शिडान्ती-कितु खप्नमे अनुमव 
होनेवाटे महाराजत्वादि कर्मफट 


स्वादयो लोका आत्मभूताः; आत्म- । अपने खरूपसे है भी तो नही, 





% अर्थात्‌ यदि जाग्रतालिक कम॑फल खयं ही अविध्ाध्यारोपित है तो 
उसके टष्टान्तद्रारा स्वापन प्रपञ्चक! सत्यत्व केसे सिद्ध किया जा सकता टै १ 
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नोऽन्यख जाग्रसतिविम्बभूतस्य | क्योकि उस अवस्थे अत्मासे मिनन 
लोकस दशनात्‌ । महाराज एव | । + कड्का प्रतिविम्बभूत कमफ 


देखा जाता है । उस समय जिसकी 
तावद्‌व्यस्तसुपरासु प्रकृतिषु पये 


इन्दिर्या आत्मामं डीन रहती ईह, वह्‌ 
श्चयानःखप्नान्पहयन्ुपसंहूतकरणः 





पठगपर्‌ सोया आ महाराज ही, अन्य 
| सब सेवकवि जहतां सोते रहनेपर 
पुनरुपगतप्रकृतिं महाराजामिवा- लखप्न देखत दुआ अपनेको जागरित- 
त्मानं जागरित इव पयति यात्रा- । अवस्थके समान पुनः सेवकादिसे युक्त 
गतं युञ्ञानमिव च भोगान्‌ । न ` महारजके समान यात्रामे जाते हए तथा 

भोग भोगते दए देखता दे । उस 
च तख महाराजख पयड श्ेय- महागजके पटेगपर रायन करनेवाटे 


नाद्‌ द्वितीयोऽन्यः प्रकृत्युपेतो | देहयेः अतिरिक्त सेवकादिवे सहित 
देशम भ्रमण करनेवाखा कोई अन्य 
विषये पयंरन्नहनि लोके प्रसिद्धा- दे दिनमे नष्टौ रेखा जाता, जिसे 


देखता हो । तथा 
ऽस्ति, यमसौ सप्तः परयति । न | वह सेनि 
। ७१ जिसकी इच्िर्या टीन हो गयी हैँ 


चोपसंहृतकरणस्य स्पादिमतो रेसे उस सुप्त शरीरको रूपादिमान्‌ 
। पदार्थोका ददान होना भी सम्भव 
व्नदुपपद्यते । न च दे ददा | नहीं है | देहके भीतर भी उसके 
न्तरखय तत्तस्यस्य सम्भवाऽस्ति, समान किसी अन्य देहका होना 
सम्भव न हीं है ओर स्वप्नदरन 

देहस्यैव हि खप्नदश्चनम्‌ । देहस्य जीवको ही होता है ¦ 
ननु पथङ्क शयानः पथि प्रवत्त- ममर्‌ पग सोनेवादा दे ह ही तो 
। अपनेको [ देहसे बाहर ] मागमे चरता 
दज देखता है १ ेसी आदङ्का करके 
कहते है, नही; वह रीरसे बाहर स्वप्न 
म्पश्यतीत्येतदाह-- स महाराजो | नदीं देखता- इसी तरिषयम श्ुतिका यह्‌ 
| कथन है-वह महाराज जानपदो- 
जानपद।ञ्जनपदे भवान्राजोपकर- | जनपद ( देश ) में रहनेवाले राजाके 





मार्मानं परयति-न बहिः खप्ना- 
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णमूतान्सूृत्यानन्यांश् | 
पादाय ख आत्मीय एव जयादि- 


नोपाजिते जनपदे यथाकामं यो 
यः कामोऽसख यथाकाममिच्छातो 
यथा परिरततेत्यथः; एवमेवैष 
विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया- 
विशेषणम्‌, प्राणान्गृहीलया जागरि- 
तस्थानेभ्य उपसंहूर्य स्वे शरीरे 
खणव देहे न वहिः यथाकामं 
परिवतते; 
सिताः पूवानुभूतवस्तुसदशीर्वा- 
सना अनुभवतीव्यथः । तसखात्खप्ने 
मृषाध्यारोपिता एवात्ममूतत्वेन 
खाक्रा अविद्यमाना एव सन्तः, 


कामकमभ्याषठद्धा- 


तथा जागरितेऽपि, इति प्रत्ये 
तव्यम्‌ । तसाद्िश्लद्धोऽक्रिया- 
कारकफरात्मको विज्ञानमय इत्ये- 


तस्सद्धम्‌ । यसाद्‌ दृश्यन्ते द्रष्टु 
विषयभूता; क्रियाक्रारकफलर- 


त्मका: कायंकरणलक्रणा लोकाः, | 


र 


तथा स्वप्नेऽपि, तसादन्योऽसों 


परिकिरषूप सेवक तथा अन्य सबको 


लेकर अपने जयादिद्रारा प्राप्त किये 
देशम जिस प्रकार यथाकाम--इक्तकी 


जेसी-जेसी इच्छा होती है उसके 
अनुसार यथेच्छ व्रिचरता है- रसा 
इसका तायं है; इसी प्रकार यह 
विज्ञानमय प्राणां करौ ब्रहणकर-जागल््ति 
विषयांसे हटकर खररीरमे-- अयने 
ही देहम, बाहर नही, यथेच्छु 
विचरता दै; अर्थात्‌ काम ओर 
कर्मासि उद्धासित पूत्रनुभूत वस्तु ओं- 
ये समान खूपत्राटी व्रासनारओं- 
का अनुभव करता है । मूमे (एतत्‌? 
राब्द्‌ क्रियाविरोपण दहै । अतः 
आत्मखखूपसे अवियमान द्यी होनेके 
कारण खप्नाव्रखामें जो कम॑फर होते 
हे, बे भिथ्या ही है) इती प्रकार 
जागर्ति-अवध्यामे भी उ मिथ्या है- 
एसा जानना चाहिये । इसःटये यह्‌ 
सिद्धहोताहं कि जो क्रिया,कारक ओर 
प.टखसरूप नही है , वह क्रिज्ञान मयविह्ुद्ध 
हीह | क्येकिः क्रिया, कारक्र एवं फल- 
रूप कायकरणाक खोक (देटिन्दि- 
संघातटप कमफल ) दरक प्रिपयमूत 
ही देखे जते द ओर वैसे ही वे खम्नमें 


भी होते है । अतः इन प्न ओर 
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दश्येभ्यः खप्नजागरितरोकेभ्यो | जागरिते दश्यमूत कर्मफलोसे विज्ञान- 
द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्ध; ॥१८॥] । मयद्रशा मिन भौर विद्र है ॥१८॥ 


-- नभर 
सुषुक्षिका स्वरूप 


दशंनवृत्तौ खम्ने वासनाराशचे- | खप्नद्सनदृत्तिमे वासनारारि 
टृयदप होनेके कारण अनात्मधम है, 
इससे आत्माकी व्िह्ुद्धता ज्ञात होती 
गता आत्मनः । तत्र यथाकामं |  । उस अपसम वह यचच चरता 
है-इस प्रकार उसका इच्छानुसार 

[चे त 
परिवतंत इति कामवश्ञास्परिवतेन- विचरना बतलाया गया | किंतु द्र्टाका 


र यह टृद्यसे सम्बन्ध खाभाविक है, 
1. इसय्यि उसकी अह्ुद्धताकी राङ्का 


सखाभाविक इत्यशद्रता शङ्क्यते; | की जाती है; अतः उसकी वि्ुद्धता 
अतत्तद्वि्द्धयथंमाह-- सिद्ध करनेके व्यि श्रुति कहती है -- 

अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद्‌ 
हिता नाम नाड्यो हवासप्ततिः सहस्राणि हदयात्पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते स यथा 
कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिष्नीमानन्दस्य 


गत्वा शायीतेवमेवेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जब वह्‌ घुष होता है, जिस समय कि वह्‌ किसीके 
विषयमे -- कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार 
नाड्यो हृटयसे सम्पूण रारीपमे व्याप्त होक सित है, उनके द्वारा बुद्धिके साय 
जाकर वह शरीरम व्याप्त होकर शयन करता है । वह जिस प्रकार कोई 
बा्खछकः अयना महाराज रकिवरा महाब्राह्मण आनन्दकी दुः खनारिनी अवस्थाको 
प्राप्त होकर रायन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥ १९ ॥ 


दश्यत्वादतद्धमेतेति बिशद्धताव- 
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अथ यद्‌ सुषुक्षो भवति- यदा अथ यदा घुप्ो भवति - जिस 
खप्न्यया चरति, तदाप्ययं विद्ध | सम॒ स्तते तता है स 
८ | समय भी यह वयुद्ध ही होता 

एव । अथ पुनयदा हिच्वा द्यन- | है । इसके पश्चात्‌ जव दर्शन- 
धृति खषप्नं यदा यसिन्ङृाले | इत्तिरूप सप्नको त्याग कर जिस 
। समय घुषप्त-- सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुषुप्ः षृष्ट्‌ सुप्रः सम्प्रसाद खा- सुप्त अर्थात्‌ सम्प्रसाद--खाभाविक 
मान्यं गतो भवति-सलिरमिवा- | अवस्थाको प्रात हआ होता है-जल्के 
ऋ समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त 
ग्यत्तम्बरन्धकन्य हत्वा खा- | इट्‌ मलिनताको त्यागकर खभावत; 
माग्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्तो प्रसन्न होता है । वह सुप्त कव 
॥ि व हाता है १--जिकस् समय वह्‌ 
भवति ? यदा यखिन्काले न किसके बिषयमे नक अयात 
कसचन न किश्वनेत्यथः, वेद॒ कुछ भी नदीं जानता, अथवा कल्य- 
विजानाति; कखचन वा शब्दादि; | चन-- किसी शन्दादिके सम्बनध- 


त्वन्त । वाङी किसी अन्य वस्तुको नहीं 
सम्बन्धि व फिथ्चन न वि 
जानता-एसा अध्याहार करना 


वेदेत्यध्याहार्थम्‌; पूवं त न्याय्यम्‌, | चाये । इनमे पटा अथं दी 


उचित है; क्योकि य्ह सोये इए 

सुप्ते तु॒विशषविज्ञानाभावस्य पुरुषके षिरोष विज्ञाना अभाव 
विवक्षितत्वात्‌ । बतलाना ही अभीष्ट है | 

एवं तावद्िशेषविज्ञानामावे इस प्रकार यक्श॑तक यह बतल्या 

गय। कि विरोष गिज्ञानके अभावमे 


सुषुप्तो भवतीत्युक्तम्‌ । केन पुनः | परप इष ह्येता & । बड किस 
क्रमसे दुषुप्त होता है, सो अब 

क्रमेण सुषुपो भूवति १ इत्युच्यते- वतलया जाता है-- | 
हिता नाम हिता इत्ये्वनाम्न्यो | द्विता नाम---'दिता › इस नाम- 
वारी जो नाड्यो अर्थात्‌ अन्नके 


ब्र० उ० २९. 
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र १ = १ वक १ ह स ज ज ० जि क को 
नाड्यः लिरा देदस्यान्नससविपरि- | रसकी विपरणिाममूता देहकी रिरर्प 
णामभूताः, ताश्च हासप्ततिः सह है । वे ्रासप्ततिः सहल्रणि--दो 
सामि, दे सहसे अधिके सप्तति | सद अधिक सत्तर सहस्रे अथात्‌ 
सहश्चाणि ता द्वासप्ततिः सहसाणि, | वदत्त, सद &; वे हृदयसे-हृदय 
हदयात्‌-हृदयं नाम मांसपिण्डः- | नामका जो कमल्के-से आकारा 
तस्मान्मांसपिण्डारपुण्डरीकाकारात्‌ मांसिणड है, उसे 'पुरीततम्‌'-- 
पुरीततं हृद्यपरिवेष्टनमाचक्षते , | पुरीतत्‌ दृदयपरििशनको कहते है, 
तदुपरधितं शरीरमिह पुरीतच्ड- | य , न शरीर 1 
देनाभिप्रेतम्‌- ~ | राब्दसे अभिप्रत है । अतः पपुरीततम- 
इ ए मिप्रतिन्ते जाद्‌ स्पूं शदीको 
त्योऽशवत्थपर्णराज्य हव बहिेख्यः वयात कती इर बहिर हकः च 
वृता इत्यर्थः है, जैसे पीपलके पत्तेकी नसं बाक्षरको 
ता इत्यथः । ओर फटी रहती है । 
तत्र बुद्धेरन्तःकरणख हदयं | शरीरम बुद्धि -अन्तःकरएणका 
खानम्‌, तत्रयुद्धितन्त्राणि चेत- रय खानं ६, उस्म स्थित क 
अधीन अन्य बाह्य इन्दिर्यो हैँ | 
राणि बाह्यानि करणानि । तेन | इसीसे वदि कर्व ्ोत्रादि इन्ण 
बुद्धिः कसवशाच्छरोत्रादीनि ताभि- | को मत्स्य जाख्के समान उन नाडिया- 
र ररा कर्णादि स्थानासे बाहर 


दौलती है, तथा उन्है फेखक 
दिखानेभ्यः प्रसारयति, प्रसायं # 
ज!गरित-अत्रस्थामे उनकी अध्यक्ष 


चाधितिष्ठति जागरितकाले । तां | होकर सित रहती है । उस वबुद्धिको 
विज्ञानमयोऽभिन्यक्तखात्मचेत- विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तघाप्म- 
न्यावभासतया व्याप्नोति । चैतन्यप्रकाशरूपसे व्याप्त कर केता है, 


तथा संकुचित होनेके समय उसीवे 
सङ्खोचनकाङे च तस्या अुसडक | ताय संकुचित हो जाता है; वदी 


चति; सोऽख विज्ञान मयस खापः; | इस ॒विज्ञानमयका सोना है ओर 
जाग्रद्विकासानुमबो भोगः; | जाम्रकाल्कि विकासका अनुभव 


१ 


~~ ~~~ 
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बुद्रयपाधिखमावानुबिधायी दहि 


सःच दिप्रतिविम्ब व जलाच- 
जुविधायी । तसात्तस्या बुद्धेजाग्र- 
दविषयायास्ताभिनांडीभिः प्रस्यव- 
सपणमनु प्रत्यवसुप्य पुरीतति 
शरीरे शेते तिष्ठति, तप्तमिव लोह- 
पिण्डमविहेषेण संव्याप्याभ्निव- 
च्छरीरं संव्याप्य वतत इत्यथः | 

खाभाविक एव खात्मनि 
बतेमानोऽपि कर्मानुगतयुद्धयनुः 
वृत्तित्वात्पुरीतति शेत इत्युच्यते । 
न हि सुषुतिकाले शरीरसम्ब- 
न्धोऽसि । ^^तीर्णो दि तदा 
सवाज्छोकान्हदयख'' ८ ४। 
३।२२ ) इति हि वक्ष्यति, 

सवेसंसारदुःखवियुक्ता इय- 


इसका भोग है; जिस प्रकार 
चन्द्रादिका प्रतिविम्ब [अपने आधार- 
भूत ] जलखादिका अनुवतेन करनेवाख 
होता है, उसी प्रकार कह बुद्धिखूप 
अपनी उपाधिके खभावका दी 
अनुवतीं है । अतः उस जाग्रद्विषयिणी 
बुद्धिके व्यावत॑न (लोटने)के साथ-साथ 
वह्‌ उन नाडि्यद्रारा व्यावरत्त होकर 
पुरीततमे--रारीरमे रायन करता- 
सित होताहै, तात्पय॑ यह है कि 
तपे हए रोह पिण्डमे अग्निके समान 
वह॒ सामान्यरूपसे शरीरम व्याप्त 
होकर सित होता है > 

वई अपने खामाविक खरूपमें 
ही विद्यमान रहते हए भी कर्मानु- 
सारिणी बुद्धिका अनुवतीं होनेके 
कारण 'रारीरमें रायन करता है" इस 
प्रकार कहा जाता है । सुदति. 
कामे उसका शरीरसे सम्बन्ध नदीं 
रहता । “उस समय वह हृदयके 
सारे शो्कोको पर कर केता हैः 
एेसा श्रुति कहेगी भी | 


यह अवस्था संसारके सारे दुःखी. 
से रहित दै- इस विषयमे यह 


मवस्थेत्यत्र दष्टान्तः--स यथा दन्त दिया जाता है- यह जिस 


# अथात्‌ उसकी किसी स्थानविरोषमे विरोष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुदधिके 
संकोचके साथ उंसका भी संकोच हो जाता हैः केवल सामान्य सत्तामान्नते अपने 


श्ुद्धसवरूपमे स्थित रहता ३। 
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कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, महा- 
राजो वात्यन्तवर्यगप्रकृतियथोक्त- 
टत्‌, महातराह्मणो वा अत्यन्त- 
परिपक्षिदयाविनयसम्पन्नः,अति- 
घ्नीमू-अतिश्येन दुःखं हन्तीस्य- 
तिध्नी आनन्दखावस्ा सुखावयखा 
तां प्राप्य गत्वा, शयीतावतिष्ठेत । 


एषां च कुमारादीनां खभाव- 
खानां सुखं निरतिशयं प्रसिद्ध 
कोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःखं न खभावतः; तेन तेषां खा- 
माविक्यवस्ा दष्टान्तत्वेनोपादी 
यते प्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां खाप 
एवाभिप्रेतः, खापख दान्ति 
कत्वेन विवक्षितस्वाद्विशेषाभा- 
वाच । विशेषे हि सति द्टान्त- 
दा्टन्तिकमेदः खात्‌; तसान्न 


तेषां स्वापो दष्ठान्तः । 


--- ~~. 


प्रकार कुमार-अध्यन्त छोटा बाख; 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वदामें 
की इद है, सा कोई शाखक्त 
आचरण करनेवाखा महाराज, अथवा 
अत्यन्त ॒परिपक विधा-विनयसम्पन्न 
महाब्राह्मण (अतिन्नीम्‌ः-जो अति. 
रायखूपसे दुःखका धात कर देती है 
एसी जो अतिष्नी अनन्दकी अवस्था 
धानी सुखावस्था है, उसको प्राप्त 
होकर रायन करे अर्थात्‌ स्थित 
हो | 


अपने खभावमे स्थित इन 
कुमारादिका सुख लोकम सबसे बदु- 
कर प्रसिद्ध है, उन्हं विकृत होनेपर 
ही दुःख होता है, खमावतः नही; 
अतः; प्रसिद्ध होनेके कारण. उनकी 
खामात्रिक अवस्थाको दृष्टन्तूपसे 
इण किया जाता है | यह केव 
उनको सुषुपावस्थासे दही अभिप्राय 
नही है; क्योकि पुपूप्तावध्या तो 
दाशन्तिकरूपसे ही प्रहण की गवी 
है, इसथ्यि फिर तो दृष्टन्त ओर 
दाष्ठन्तिकमे कोई विरोषता षषी नहीं 
रहेगी । ओर ट्न्त-दार्णन्तिकका 
मेद किसी विरशेषताके रदनेपर ही 
हो सकता है; इसख्यि यहयौँ उनकी 
सुपति दष्टन्त नहीं है | ` 
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एवमेव यथायं दश्ान्तः, एष 


इसी प्रकार, जैप्ता कि यह ट्ृन्त 


विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, है, यह्‌ विज्ञानमय एतत्‌ रोते'-इस 


एतच्छब्दः क्रियाविकेषणा्थः । 


रायनमे सोता है | यर्ह्ँ 'एतत्‌' शब्द 
क्रियाविरोषणार्थक है । अर्थात्‌ इस 


एवमयं खामाविके स्वै आत्मनि | प्रकार ॒सुषूप्तावस्थामे यदह अपने 


सवेसंसारधमातीतो वर्त॑ते खाप- 
कारु इति ॥ १९ ॥ 


सखामाक्रिक खद्पमे सारे सांसारिक 
धर्मोसे अतीत होकर वियमान रहता 


हे ॥ १९ ॥ 


नणि अके 


क्वेष तदाभूदित्यस्य प्रन 


इत पतदागा-प्रतिषचनघक्तम्‌ _ । | 
दिति प्रश्नो अनेन च प्ररननिणै- 
विज्ञानमयस्य 


मीममांस्यते येन 


खमावतो बिश्ुद्धिरसंसारितवं 


उस समय यह कर्टा था? 
इस प्रसनका उत्तर कह दिया गया । 
इस प्रइनके निर्णयसे ही विज्ञानमय 


| आलाकी खभावतः विशुद्धि ओर 


असंसासिता भी बतख दी गयी | अब 
८यह कर््मुसे आया 2 इस प्रश्नके 


चोक्तम्‌ । कुत एतदागात्‌ १ इत्यख | निराकरणके ल्यि आरम्भ करिया 


प्रजनसयापाकरणाथं आरम्भः । 

ननु यखिन्य्रामे नगरे वा थो 
भवति सोऽन्यत्र गच्छंश्तत॒ एव 
ग्रामान्नगराद्रा गच्छति नान्यतः 
तथा सति क्वैष तदामूदित्येतावा- 
नेवास्तु प्रह्नः। यत्राभूत्तत एवा- 
गमनं प्रसिद्ध खान्नान्यत इति 
कुत एतदागादिति प्रश्नो निरथ॑क 
एष | 

- चि शुतिरुपारुभ्यते भवता! 


म्‌। 


जाता है | 

ूर्व०-जो पुरुष जिसिम्राम या 
नगरमे रहता है, वह्‌ अन्यत्र जाते 
समय उसी प्राम या नगरसे जातादहै, 
किसी अन्य स्थानसे नदीं । रेसी सिति- 
मे “उस समय यह्‌ करडा था? बस, 
इतना ही प्रश्न हो सकता हे । जलँ 
वह था, वहसे उसका अगमन प्रसिद्ध 
होगा, अन्य स्थानसे नहं । इसलिये 
ध्यह कर्हासि आया ?' यह प्ररन 
निरर्थक ही है| 

पिदधान्ती-क्या अप श्रुतिको 
घाना देते है! 

र्व० -नदीं | 
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करं तर्हिं ? | िद्धान्ती-तो फिर क्या बातहै 
हवितीयसख प्रनसाथान्तरं पूरव ० त दूसरे प्रशनक्रा को 


॥ ९, ~> | ओर अथ घुनना चाहता द इसी 
ष छाग्यठ आन नक्व चाद्‌- | लियि इसकी व्य्थताकी राङ्का करता 
या 


एवं तर्हिं कुत इत्यपादानाथ॑ता | एकरेश्ची-अच्छ, तो फिर कुतः, 

| इस राब्दकी [ 'कर्हसि'-इस प्रकार ] 

नगृह्यते; अपादानाथत्वे हि । भपादानाथता प्रण नहीं की जाती 

क्याकि अपादानार्थता म्रहण करनेपर 

पुनरुक्तता,नान्याथस्वे । अस्तु तहिं | दी पुनरुक्तिका दोष होता है, को$ 

अन्य अथं ठलेनेपर नदीं । अच्छ तो 

निमित्ताथःप्र्नः--ङत एतदागात्‌ | शस ॒प्ररनको निमित्तार्थः माना 
जाय । रथात्‌ "कुत एतत्‌ आगात्‌? 

किन्निमित्तमिहागमनम्‌ ? इति । | किस निमित्तसे इसका य्ह आना 

हआ ? 

न निपित्ताथेतापि, प्रतिवचन- पिद्ान्ती-इसकी निमित्ताथता 

। भी नहीदह्ो सकती; क्योकि रसा 

रूप्यात्‌ । आत्मनश्च सवख | प्ाननेसे इसका उत्तरसे वोच होगा | 

जगतोऽग्निविस्फुलिङ्गादिवदुर्पत्ति | उत्तमे अभ्निपे विस्पुरिङ्गादिके समान 


रात्मासे ही जगत्‌की उयत्ति सुनी 
प्रतिवचने श्रयते । न हि विस्फु- तावी है | विस्फुलिङ्गो (चिनार) 


सेङ्गानां विद्रषणेऽग्नर्निमित्तम- | + पौलनेमे अग्नि निमित्त नक्षी है, 
पादानमेव तु सः। तथा परमात्मा | ह तो अपादान दी है । इसी प्रकार 
विज्ञानमयसात्मनोऽपादानत्वैेन | इस अप्मासेः इस वाक्यम परमात्मा 


भ्रयते 'अस्मादाटमनः, इत्येतस्मि- | विज्ञानमय आत्मके अपादानरूपसे 
न्वाक्ये । तस्मासरतिवचनकैलो- | इना जाता है । भतः उत्तरसे विरोध 
तस्मात्र तिवचनवलो- | भनेके कारण (कुतः, इत प्र्नकी 


म्यात्कृत इति नस्य निमित्ताथंता | गिमिततार्थता वर्णन नही की जा 
न शक्यते वणेयितुम्‌ । सकती । 
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नन्वपादानपक्षेऽपि पूनरुक्तता- 
दोषः खित एव । 


नेष दोषः, प्रश्नाभ्याम्‌ आत्मनि 
करियाकारफफकरात्मतापोहख विव- 
शितत्वात्‌ । इह हि विचयात्रिया- 
विषयावुपन्यस्तो । ““आस्मेत्येवो- 
पासीत" ( १।४।७) “आ 
त्मानमेवावेत्‌"' (१।४।१०) 
('आत्मानमेव लोकमुपासीत 
( १।४। १५) इति विघा- 
विषयः। तथा अविद्ापिषयश् 
पाङ्क्तं कमं तत्फलं चान्नत्रयं 
नामरूपकमारमकमिति । तत्रा- 
विद्याविषये वक्तव्यं सवमुक्तम्‌ । 
विधयाविषयस्त्वात्मा केवर उपन्य- 
स्तो न निर्णीतः । तन्निणंयाय 
ब्रह्मते ताणि! (२।१।१ ) 
इति प्रक्रान्तं क्ञपयिष्यामि 
( २।१। १५ ) इति च । अत- 
तद्र विद्याविषयमूतं ज्ञापयि- 
तथ्यं याथास्म्यतः । तस्य च 
याथात्म्यं करियाकारकफलमेद- 


शून्यमत्यन्तविशुद्धमदवेतमित्येत- 


ूरव०-रकितु अपादान-पक्षको 
चीकार करनेपर भी पुनरुक्तताका 
दोष तो खड ही रहता है । 

तिद्न्ती-यह कोई दोष नी 
है; क्योकि इन प्र्नोसे आत्मामं 
क्रियाकारक-फडसताकी निवृत्ति 
प्रतिपादन करनी अभीष्ट दहै । य्ह 
्िद्या ओर अविद्या दोनोंहीके विषर्या- 
का वर्णन किया गया है “आत्मा है 


इस प्रकार उपासना करे ‹४आत्मा- 


हीको जाना" “'आतमलोककी दी 
उपासना करेः› यह ॒विद्याका विषय 
हे । तथा पाङकतकर्म ओर उसका फट 
नामरूप-कमासक अननत्रय-- यह्‌ 
अविद्याका विषय है | इनमे अविधा- 
वेः विषयमे तो जो कुछ कहना था 
वह सत्र कह दिया, विद्याके विषय 
आतमाका तो केव उल्टेख किया 
है, उसका निर्णय नहीं किया | 
उसका नणय करनेके स्यि दही 
धँ तुम्हे ब्रह्मका उपदेश कद्ग 
इस प्रकार तथा ज्ञान कराऊँगा, 
हस प्रकार प्रकरणउढलया है | अतः 
विधयाके विषयभूत उत्त ब्रह्मका यथार्थ 
रीतिसे ज्ञन कराना है। उसका 
यथाथ खरूप क्रिया-कारक-फठद्प 
भेदसे रहित, अत्यन्त विष्ुद्ध ओर 
अद्वैत है-- य बताना अभीषटहै | 
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दविवक्षितम्‌ । अतस्तदनुरूपौ | इसट्यि उसके अनुरूप ही श्रुति 


प्र्नाुत्थाप्येते श्रुत्या क्वैष तदा. | उत सन यह कंद चा 9 
। कर्होसि आया !--इन दो प्रद्नाको 


तत्र यत्र भवति तदधिकरणं उनमे, जो रकता है वह अपि 
0 करण होताहै ओर जो रहता है वह 
यद्कवति तद्धिकतेव्यमू तयोश्वा-  अिकर्त होता है । लोकम उन 


धिकरणाधिकर्तव्ययोर्भेदो दृष्टो ' अधिकरण ओर अधिकर्तव्योका मेद 


देखा गया # प्रकार जसे 
लोके । तथा यत आगच्छति म ल 
आता है वह अपादान होता है 


तदपादानं य आगच्छति स कर्ता ओर जो आता है वह कतां उत्से 
तस्मादन्यो दृष्टः । तथा आत्मा | मिन देखा जाता । दै । इस प्रकार 
। आत्मा किसी अन्धमे उससे भिनरूपमें 
काप्यभृदन्यसिमिन्नन्यः हुतधिदा- धा ओर किसी अन्यस्थानसे उससे भिन्न 
६ ` खूपसे ही किसी भिन साधनान्तरके 

गादन्यस्मादन्यः केनचिद्धिन्नेन ध 
_ _., द्वारा अया है--इस प्रकार लोकवत्‌ 
साधनान्तरेणेत्ेवं रोकवतप्राप्ता रेष बुद्धि प्रात होती है । इसका 

| 


ुद्धिः । सा प्रतिवचनेन निवह्‌- | उततर देकर निराकरण कएना है । 


यितव्येति । नायमात्मा अन्यो- | [ अथात्‌ यह बतलाना है कि ] यह्‌ 


मूः त्श , | आस्मा न तो अन्यरूपसे किसी अन्य- 
ऽन्यत्राभूदन्या चा अन्वस्मादमत, | घयानमे अथवा न यह अन्यद्पसे अन्य- 


साधनान्तरं बा आत्मन्यस्ति । कि रे पाससे आया है ओर न आत्मामे 
कोई अन्य साधन हीह ।तो फिर 
क्या बात है? यह अपने खरूपे 

था; जैसा किं “'"खासमाको प्राप्त 
हो जाता है", षह सोम्य | उस समय 
सम्पन्नो मयति" (छा० उ० & | यदह सतसे सम्पनन ( संयुक्त ) हो जात 


तरिं १ खात्मन्येवामूत्‌ “खम्‌ 
(आत्मानम्‌)अपीतो भवति'"(छा° | 
उ०६।८।१) “सता सोभ्यतदा 
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( ८ । १ ) “प्राज्ञेनात्मना सम्प 
रिष्वक्तः' ( व° उ० ४।३। 
२१ ) “पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते" 


(प्र उ० 9।७) इत्यादि- 


श्रुतिभ्यः । अत॒ एव नान्यो- 
ऽन्यसादागच्छति । तच््र्येव 
परदश्यते (अखाद्‌।त्मनः' इति । 
आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरा- 
भावात्‌ । 


नन्वस्ि प्राणादयार्मव्यतिरिक्तं 


वस्त्वन्तरम्‌ । 
न, प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः । 


पस्कथम्‌ ! 


हेः, ^'परज्ञापमासे सम्यक्‌ प्रकारसे 
आ्ङ्धित रहता हैः), ““परमात्ामे 
सम्यक्‌ प्रकारसे सित हो जाता हैः 
इत्यादि श्रतियांसे सिद्ध होता है । 
अतः अन्य आत्मा किसी अन्यके 
पाससे नदीं आता । यह बात (इस 
आत्मासेः इत्यादि खूपसे श्रुति दही 
प्रदरित करती है; ककि आल्मासे 
भिन्न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है| 

पूवं ०-आत्मासे भिन्न॒ प्राणादि 
वस्तुं हतो? 


िदान्ती- नद्य, क्योकि प्राणादि 
की निष्पत्ति तो उसीसे होती है। 

र्व ०-सो किस प्रकार £ 

पिद्ान्ती-बतखते है, उसमे 


इत्युच्यते, तत्र॒ दष्टान्तः- | यह टष्टन्त है- 
आत्मा जगत्‌की उल्यत्तिमे उर्णनामि मौर अगन्नि-रिस्परिक्गका दन्त 
स यथोणनाभिस्तन्वुनोच्ररेयथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिङ्घा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः स्वे प्राणाः सवे 
लोकाः सर्वँ देवाः सवीणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योप- 
निषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ॥ २०॥ 


निस प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ›) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर 
जाता है तथा जेसे अग्निसे अनेको क्षुद चिनगारियाँ उती है, उसी प्रकार 
इस आस्मासे समस्त प्राण, समस्त टोक, समस्त देवगण ओर समस्त भूत 
विविध रूपसे उत्पन्न होते हँ । “सत्यका सत्यः यह उस आत्माकी उपनिषद्‌ 
है | प्राण दी सत्य है । उन्द्रीका यह सत्य है॥ २०॥ 
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स॒ थथा लोक्घ उणनाभिः।| लोकम जिस प्रकार वह ऊर्णनामि 
उणेनाभिटताकीर एक | एत्‌ --जो दइताकीट ८ जा बनानेवाला 


ता है वह अकेडा दही 
पितिः न्ख कीड़ा ) प्रसिद्ध है वह अ 
सिद्धः सन्खात्मा्रविमक्तन अपनेसे सर्वथा मेद न रखनेवाले 


तन्तुनोचरेदुद्रच्छेत्‌ । न स चास्ति तन्तुओद्रारा ऊपरकी ओर जाता है; 
तसो द्वमने खतोऽतिरिक्तं कार- | उसके ऊपर जानम अपनेते भिन्न को$ 


कान्तरम्‌ । यथा चेकरूपदेकसा- अन्य साधन नहीं है| तथा जिस 
द्ग्नेः श्चुदरा अस्पा विस्फुलिङ्खा- | प्रकार एकरूप अर्यात्‌ एक ही अगििसे 
स्वुटयोऽग्न्यवयवा व्युच्चरन्ति विविधं क्चुद्-अल्प विस्पुलिङ्ग-चिनगारियं 
नाना बोचरन्ति | यथेमौ दण्टन्तौ यानी अगम्निकण व्रिविध- नाना उडते 


| जिस प्रकार ये दोनां दशन्त 
कारकवेदाभावेऽपि प्रवृत्ति द्च- 
रकवेदाभविऽपि प्रहि द कारकभेद न होनेपर भी प्रवृत्ति 


यतः, प्राक्च शखभवत | प्रददीत करते ह ओर प्रवृत्तिते पूरव 
एकत्वम्‌, एवमेवाखादात्मनो | खदूपतः एकल दिखलते है, इसी 
विज्ञानमयख प्राकपरतिबोधाद्य- प्रकार इत आससि अधौत्‌ नोन 
व  होनेमे पूर्व इस विज्ञानमय आत्माका 
रखहूप तखादित्यथः | सव प्राणा | ट । 
| । जो खर्प है, उससे वागादि समस्त 
वागादयः, सव कका भूरादयः) | प्राण, मूर्लोकादि समस्त लोक यानी 
सव्राणि कपंफ़लानि, सर्वे देवाः | सवण कनक शरा भए सोककि 
. ह अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण 
प्राणलाङ्गाषिष्ठातारोऽग्न्यादयः, | ओर समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मसे लेकर 
सवांणि भूतानि ब्रह्मदिरतम्बप- | सतम्बप्वन्त समस्त ॒प्राणित्मुदाय 
< ९ [ इस आल्मासे ] विविधदूपसे उत्पन्न 
यन्तानि प्राणिजात। नि, सव एत्‌ होते है | जहां पसूर्व एते आत्मानः 
आत्मान इत्यसिन्पाठ उपाधि ठेसा पाठ है › व्हा । उप्रापिसंसगके 


6 कारण जिनका विरोष खूप जाना जाता 
सम्पकेजनितप्रबध्यमान - ध 
इष्यमाननिरेपा है, वे अनेक आत्मा ( जीव ) उत्पन्न 


तमान इत्यथः, व्युच्चरन्ति । होते हैः-रेसा अथं करना चाहिये | 
१, माध्यन्दिनि-शालाकी श्रुतिमे ठेवा पाठ है | 
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यखादात्मनः स्थावरजङ्गमं | अग्ने विसपलिङगोके समान जिस 
जगदिदमग्निविस्फुलिङ्वद्‌ व्युच्च- भत्मासे यह्‌ चराचर जगत्‌ अहर्निशच 


उन्न होता रहता है ओर जल्मे 
रत्यनिशम्‌, यलिन्नेव च प्रलीयते क न 


जरबुद्बुद्धत्‌, यदारमक च बतते | ह जाता है तथा सितिकालमें जिस 
सितिक्राठे, तखासयारमनो ब्रह्मणः खहूपसे यह विधमान रहता है, उप. 
उपनिषद्‌;उप समीपं निगमरयतीस्य- निषत्‌ है; उप॒ भयात्‌ समीपसे 


निगमन कराता है इसलिये अभिधायक 
भिधायकः शब्द उपनिषदित्यु- | , 


__ ` | (वाच्छ) र्द ही (उपनिषद्‌, कहा 
व्यते, शाज्परामाणयादेतन्छन्द- जाता है, (उपनिषद्‌ शब्दमे रहने- 


गतो विदेषोऽवीयत उपनिगम- | वादी प्रह उपनिगमनकतचरूप तिशे- 
पितलं नम । षता शा्चप्रामाण्यसे जानी जाती है। 
कातावुपनिपदिश्याह-सरय- | १६ उपनिषद्‌ कया ई सो शति 


बतलाती है- "सत्यका सत्यः यह व 
ख सत्यमिति । सा हि सवत्र त 


४ ९.  व्रिरेषता है | अलोकिक अर्थवाटी 
चोपनिषदलोकिकाथताद्‌ दुर्वि- ~. भन 
 होनेकं कारण उस उपनिषद्‌का भथ 


भ ^ (~ € | 
याथा, इति तदथमाचष्टे-प्राणा सर्वत्र दुय दै,इसच्यि श्रुति उसका 
४२ # 
वे सत्यं तेषामेष सत्यमिति । | अर्थं बतलाती ह प्राणी सतय है, यह 


एतस्यैव वाक्यश व्याख्यानायो- | ( आत्मा ) उनका भी सद है। 


ब्रह्मण्यं भरिष्यति ` आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्ष्यकी 
तरं ब्रह्मण्यं मविप्यति । | व्याद्ा करे हिय हनि । 
भवतु तावहुपनिषद्रथार्याना- | पूर्य०-आगेके दो ब्राह्मण मले 


। द्यम्‌ ही इस उपनिषद्की भ्या्या करनेके 
श्यमुपनिषत्‌ यात्तरं ब्राह्मणद्रयप, व्यि हो, परंतु ऊपर जो यह कहा 


विषयेति यस्ोपनिषदित्यक्तम्‌, | गया है कि "यह उसकी उपनिषद्‌ 
मीमांसते तत्र न जानीमः फ | है" हमे हम यह नहीं जानतेकि यहं 
्रृतसात्मनो विन्ञानमयख पाणि- | उपनिषद्‌ शष दानेसे उ इर 
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पेषणोत्थितसख संसारिणः शब्दा | शब्दादिका भोग॒ करनेवाले प्रकृत 
दिथज इयष्ुपनिषदादोखिदसंसा- | विज्ञानमय संसारी आत्माकी है 


रिणः कखचित्‌ ? 

किश्वातः ? 

यदि संसारिणस्तदा संसारमेव 
विज्ञेयः, तद्िज्ञानादेव सवप्रापिः। 


अथव्रा किसी अंसारीकी ? ` 
पिदान्ती-इससे तम्हारा क्या 
प्रयोजन है ? 


र्व ०-यदि यह उपनिषद्‌ 
संसारीकीरहै, तत्र तौ संसारी दी 


व्रिशेषन्हपसे ज्ञातय है, उसके षिज्ञान- 


स॒ एव ब्रह्म्ब्दवाच्यस्तद्वि्ैव से ही सर्वभावरकी प्रति हो सकतीहै 


रह्मषिद्येति । अथ असंसारिणः, 


वही ब्रह्म" खाब्दका वाच्य है तथा 
उप्की त्रिया ही ब्रह्ममय है| भर 


तदा तद्विषया विधया ब्रह्मविदा । | यदि वरह असंपागीकी है तो असंसारी 


तसाच ब्रह्मवरिज्ञानास्सवंभावा- 


पत्तिः | 
सेमेतच्छाल्चप्रामाण्य।इवि- 

प्यति | जिन्वसिन्पक्षे “आले- 
त्येबोपासीत' (१।४।७) 
“आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि '*(१। 
४। १४ ) इति परन्रहमीकत्वप्रति- 
पादिकाः श्रुतयः इप्येरन्‌, संसा- 
रिणश्वान्यखाभावे उपदेशानथ- 
क्यात्‌ । यत एषं पण्डितानाम- 





आत्मा सम्बन्ध रखनेवाटी विधा ही 
ब्रहमविधा है, एवं उस ब्रह्मविज्ञानसे दही 
सवेमावकी प्राति होती है । 
पिदधान्ती-यहइ सन शाक्लप्रामाण्य- 
से दी सिद्ध होगा | कितु इस पक्षम 
('अत्मेव्येवोपासीतः?, ८४आत्मानमेवा- 
वेदषटं ब्रह्मास्मि" इव्यादि परब्रह्मकी 
एकताका प्रतिपादन करनेवाटी 


्ुति्यो बाधित ह्यो जायमी; क्योकि 
ब्र्मसे मिनन किसी संसारीकौ सत्ता 
न होनेके कारण उसका उपदशा 
निरथंक होगा । इस प्रकार जिसका 


उ्तर नदीं दिया गया दहै, उस 





१. आत्मा है- इस प्रकार उपासना करे 
२, आप्माको दी जानाकिै बरह्म । 
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प्येतन्महामोहयानम्‌ अनुक्त्रति- | एेकल्मयव्िषयक प्रश्नका विषय 
वचनप्र्नविपयम्‌; अतो यथाशक्ति पण्डितके ल्य भी अच्यन्त मोहका 


2 स्थान है, इसलिये ब्रहमजिज्ञाघुभकी 
्रह्मविप्रतिपादृकवागयेषु 6 ुद्धिको ब्रह्मविचावा प्रतिपादन करने- 
विजिज्ञाघ्ूनां बुद्धिश्युतपादनाय | वले वाको प्रदत्त करनेके ल्य 
विचारयिष्यामः । | हम यथाशक्ति विचार करगे |* 

न तावद्संसारी प्रः, पाणिपेषण-। इनमे असंसारी ( उद आला ) 

ऊ ० । तो परमासा हो नहीं सकता; क्योकि 
परतिवोधिताच्छब्दादिभजोऽ्व- हाय दवबानेसे जगे इए शब्दादिके 
सथान्तरविश्ि्टादुत्पत्तिश्चुतेः । न मोक्ता एवं सुपरतिपं्गक अवस्यान्तरसे 
प्रश्ासिताश्चनायादिव्जितः परो विशिष्ट जीवसे अगत्‌की उत्ति 
बिधते, कात्‌ ९ यसात्‌ श्रह | गि 


ववि ध | जीवधर्मोसे रहित शुद्ध ब्रह्न जगवुका 
ज्ञपयिष्यामि! (२।१।१५) | शा ज {की 


इति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुस्पं पाणिपेषं क्योकि प्ते तञ्च ब्रहका ज्ञान 
बोधयिता तं ज्ष्दादिभोक्तस- कएञगाः देसी प्रतिज्ञा कर हाय 
विशिष्टं दशयित तस्यैव खभ | दवान दरा घु षके जगाकर 
दारेण सुपुप्त्ाख्यमवश्यान्तर- | दीन 
कर; उसीकी खप्रके दारा पुषृपि- 
ु्ीय तसादेवालनः सुषुप्त । संज्ञक अवस्थान्तर प्रदरित कर श्रुति 
वसाविशिष्टाद्‌ अभिषिस्फुलिङ्ञो- | “"र्वमेवास्मात्‌” इत्यादि वाक्यदवार 
णनामिदृ्टन्ताम्यायुत्ि द्यति षि-अवस्ागिशिट उस आपमसे 
ह न | ही अगिि-ति्छुिङ्ग ओर ऊर्णनाभिके 
छतिः “एवमेवासात्‌ ( २।१। | दृष्टन्तोद्रारा जगत्‌की उत्पत्ति दिख- 
२०) इत्यादिना । न चान्यो | छाती है । यहो बीचमे जगत्‌की 
 जगटुसपततिञ्ारणमन्तराके श्रुतो- | उतप्तिका कोर दूसरा कारण सुना 
# इससे अगे पदटे पूर्वपक्षकी बात कहते द | 
१, इसी प्रकार इससे । 
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शृ्दारण्यकोपनिषद्‌ 
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जो "क अरोक कोक अरि वोन टो कद अड व नो वरु, 


ऽसि, विज्ञानमयस्येव हि प्रक 
रणम्‌ । समानप्रकरणे च श्रुत्य 
न्तरे कौषीतकिनामादित्यादिपुरु- 
पानप्रस्तुत्य “स होवाच योवै 
बालक एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य 
वैतत्कमं स वै वेदितम्यः' ८ कौ° 
वेतत्कमे घ वे वेदितन्यः'' ( 

उ० ४ । १९) इति प्रबुदधस्येव 


विज्ञानमयसख वेदितव्यतां ¦ 


नाथान्तरश्च । 


तथा च “आत्मनस्तु कामाय 
सवं प्रियं भवति (२।४।५) 
इतयुक्त्वा, य एवात्मा प्रियः 
प्रसिद्धश्त्येव द्रष्ट्यश्रोत- 
व्थमन्तञ्पनिदिष्पासितन्यतां द्‌- 
शयति । तथा च विच्योपन्थास- 
कके “अप्मेत्येत्रापासीष'' (१। 
४ ।७ ) ^तदेततप्रेयः पूत्रातपरेयो 
वित्तात्‌" ( १।४।८ ) ^तदा- 
त्मानमेववेददं ब्रह्मासि" ( १। 
४। १०) इतयेवमादिवाक्याना- 
मानुरोम्यं स्यात्परामावै । वक्ष्यति 


च--““आत्मानं चेद्विजानीयाद्‌- 


यमसीति पूरुषः" (४।४। १२) 
इति । 








नदीं गया है ओर यह ॒विज्ञानमयका 
ही प्रकरण है । इसके समान प्रकरण- 
म ही कोषीतकी-राखावार्छोकी एक 
अन्य श्रुतिमे आदित्यादि-पुरु्षोका 
प्रकरण उठाकर श्रुति "वहू बोरा, 
दे बालके | जो भी इन पुरुषोका 
कतां है ओर जिसका यह जगदूप 
कर्मं है वही निश्चय ज्ञातव्य है", इस 
प्रकार जगे हर्‌ किज्ञानमयकी ही 
ज्ञातव्यता प्रदयित करती है, किसी 
अन्य वस्तुकी नहीं | 


इसी प्रकार “आत्मके लिये ही सब 
कुरप्रिय होता है"? एेसा कहकर श्रुति 
यह दिखाती है करि जो आला प्रिय- 
खूपसे प्रिद है, वही दष्ट्य, श्रोतव्य, 
मन्तम्य ओ( निदिध्यासितध्य.है | 
इस तरह यदि कोई विज्ञानमयसे 
भिन ज्ञातव्य न होगा, तभी आम 
ज्ञानकी ग्याल्या करते समय “'आत्मा 
दै-इस प्रकार उपासना करे वह्‌ 
यह आत्मा पुत्रसे प्रिय है ओर धनसे 


भी प्रिय हैः” तथा “उसने भत्माको 
ही जाना किमे ब्रह्महर, इत्यादि 
वाक््वोकी अनुकूता हो सकती है | 
श्रुति अगे “यदि पुरुष आत्माको 
ने यह ररः इस प्रकार जान जाय; 
एसा कहेगी भी | 


ब्राह्मण १] 


शाङ्रभाष्याथं 


४६२ 


सववेदान्तेषु च प्रत्यगात्म. 
वेयतेव प्रद इय॑तेऽहमिति, न बहि- 
षे # स (^ 
दृद्यता शन्दादिवस्रदश्यंतेऽसी 
ब्रह्मेति । तथा काषीतक्षिनामेव 
^“न वाचं पिजिज्ञासीत वक्तारं 


विद्यात्‌" ( फं° उ० ३।८) 

इत्यादिना वागादिकरणेग्याब्रत्तश 
^ [क * ¢ 

कतुरेव वेदितव्यतां दशयति । 
अवश्थान्तरषिशिष्टऽसंसारीति 


चेत्‌--अथापि खादयो जागरिते 
शब्दादि भुगिज्ञानमयः, स एव 
सुपुप्राख्यमवयान्तरं गतोऽसंसारी 
परः प्रशासिता अन्य खादिति 
चेन्न, अृ्टसात्‌ । न देव॑धर्मकः 
पदार्थो दशोऽन्यत्र वेनाशिकसिद्धा- 


न्तात्‌ । न हि लोके गौत्तिषठन्‌ 


समस्त वेदान्तोमें ब्रह्मकी "अहम्‌, 
इस खूपसे प्रत्यणाःमभावसे ही वेता 
दिखायी गयी- है, शब्दादिके समान 
"यह त्रस हैः इतत प्रकार बहिर्वेयता 
नह्य दिखायी गयी । इसी प्रकार 
कौषीतकी राखावार्छोकी श्रुति भी 
('वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, 
बोलनेवारेको जाने" इत्यादि वाक्ये 
वागादि इन्द्रियांसे भिन कताकी दही 
वेधतः प्रदरित करती है | 

यदि कहो कि अवस्थान्तरविरिष्ट 
होनेपर वह असंसारी हो जाता है | 
अथात्‌ यदि रेसा मानो कि जागरित- 
अवस्थामे जो विज्ञानमय शब्दादिका 
भोक्ता दै, वही सुपूप्तसंज्ञक अन्य 
अवस्थामे जामैपर उससे मिन जगत्‌- 
का रासक असंसारी हो जाता है, 
तो यह्‌ दीक न्दी, क्योकि एसा 
देखा नहीं गया । वेनाज्िक-सिद्धान्त- 
के सिवा ओर कहीं देसे घममबाखा 
पदार्थं नह्य देखा गया । छोकमे एेसा 
नहीं देखा गया कि वैटते या चरते 


गच्छन्वा गौभेवति-शयानस्त्व- | समय तो गौ गो रदे ओर सोनेपर व 
| अश्वादि कोई अन्य जातिका पश्युहो 

शरादिजात्यन्तरमिति । न्यायाच्च} जाय । युक्तिसे भी यदी सिद्ध होता 
यदधर्भको यः पदार्थः प्रमाणेनाव- । है कि जो पदाथ प्रमाणद्वारा जिन 
धर्मोवाख जाना जाता है, बह अन्य 


गतो भवति, स देशषकारबय्ा- | देशः, काक अथवा अवस्याअमि भी 
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न्तरेष्यपि तद्धमेक एव भवति । | उन्हीं धरमोध्राका रहता है । यदि 
स॒ चेत्तद्धमेकल्वं व्यभिचरति, सवं; | वह उन धर्मोका ्यागकरदेतो 
प्रमाणय्यवहारो टुप्येत । तथाच सारे ही प्रमाण-व्यवहारकरा शेप 
न्यायविदः साङ्ख्यमीमांसकाद- शो जाय । इसी प्रकार सस्यवादी 


योऽसंस्ारिणोऽभावं युक्तिशतैः ओर्‌ मीमांसकादि न्यायवेत्ता भी 
॥ ` | सेंकडां युक्तियांसे असंसारी ई्रके 


श्रातपादयान्त । अमेका प्रतिपादन करते है | 
संसारिणोऽपि जगटुत्पत्तियिति- यदि कहो कि जगत्‌की उत्पत्ति, 


+ सिति ओर ख्यरूप क्रिये, कर्त॑ल- 
लयक्रियाकतेखविन्ञानखाभावाद्‌ 1 क ५ 
1 ज्ञान न होनके कारण संसारी 


अयुक्तमिति वेत्‌--यन्महता | जीवको भी जगत्का कतां मानना 
। उचित नहीं है, भ्थत्‌ तुमने जो 

प्रपञ्चेन खापितं मवता, शन्दा- बड़ विस्तारे यं यह सिद्ध किया 
| हे कि रान्दादिका भोक्ता अवस्थान्तर 
 विरिष्ट संसारी जीव द्वी जगत्करा कर्त 
जगत इह कर्ेति-- तदसत्‌; यतो दै, वह टीक नही है; कर्थोकि संसारी 
जीवमे जमत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं 

जगदुत्पत्तिसितिलयक्रियाकतृल- खयदूप॒क्रियाके कतृत्वतज्ञानवी 
राक्तिके साधर्नांका अभाव सभी खोकोँ- 
को प्रव्यक्त है । वह हम-जैसा संसारी 
प्रत्यक्षः संसारिणः । स कथमस- | जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थान 
 स्थापनपूर्वक विभिन्न प्रकारकी स्वनासे 
विरिष्ट एवं मनसे मी अचिन्तनीय 


यितुमशषभ्यं पृथिव्यादिविन्याक्ष-, जगत्की किस प्रकार रचना कर 
| ति सकता है ? इस्य्ियि रेसा मानना 
बिचिष्टं जगनिरभिनुयात्‌ १ अतो- | == नदा; रवी यदि कोई शङ्का 


ऽयुक्तमिति चेन, शाल्ञात्‌; शास्त्रं | करे तो ठीक नरी, क्योकि रान्लसे 


दिथुक्संसार्येवाबयान्तरविशिष्टो 


विज्ञानशक्तिसाधनाभावःसवंलोक- 


दादिः संक्ारी मनसापि चिन्त- 
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संसारिणः “एवमेवासाद्‌त्मनः'? | यदी सिद्र होता दै । “इसी प्रकार 
| इस आत्मासे'› इत्यादि शाख संसारी- 
| से हयी जगत्‌ ङी उत्पत्ति आदि प्रदरित 
करता दहै; इसय्यि इकस्ष सबं 
| विश्वाप्त रखना चाहिये--रेसा यह 
। एक पक्ष हो सकता हे |# 
“यः सवज्ञः सबेवित्‌" । जो सर्वज्ञ ओर स्वेता दैः, 


असंसारिणो ( म्रु° उ० ९.1.21 ‹८जो ्षुवा-पिपासासे अतीत हेः? । 
जगत्कारणत्वो- ९, ) 4 (यो ऽकश्नाया- 
पादनम्‌ पिप।से" ` ˆ" " "अव्ये 
ति" (बृ उ०३।५। १) नरी होताः, “इस अक्षरके दही 
“असङ्गो न दहि सज्यते" ( २। | रासनमे??, “जो समस्त भूतोमि रहने- 
९ ॥ २६ ) “एतस्य वा अक्षर तयामी शनौ 

प्रासने" ( ३1 ८।९ ) ‹५यु | वाटा, अग अर्‌ अग्रत ठे, 
स्वषु - युतेषु तिष्ठन्‌ ` ` `“ अन्त- | (जो उन पुरुषोंका निरोध करके 
याम्यमृतः'' (३ । ७। १५) (क 
मत्‌" ( ३।९।२६) “सवा | यह महान्‌ अजन्मा अत्मा हैः, 
एष महानज आत्मा" ( ४। ~ धारं । 
घ । २२ ) ‹“एष सेतुर्विधरण \' ८.यह॒ विदोषरूपसे धारण करने 
( ४1४. । २२ ) “श्वे- | वाखा सेतु है, “यह सवको वशम 
स्य वक्ष सवस्येश्चानः' । ( । | रखनेवाख ओर सत्रका शासक ह) = 
२२)८५य आर्मापहतपाप्मा विजरो | 
तरिमृत्युः" (छा०उ०८। ' ८जो निष्पाप ओर अजर-अमर आत्मा 
७ । १) “तत्तेजोऽसृजत (छा० | है, "उसने तेजको रचा, 
उ०६।२।३) “आत्मावा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌" ( एे° 
उ० १।१।१).. रिष्यते लोक- 


# यहातक सिद्धान्तीने संसारी जीवको ही जगत्‌का कारण माननेवाटे पूर्व॑ 
पक्षको प्रदर्दित किया हे | इससे आगे असंघासीका जगत्कारणत्व प्रदर्शित किया 
ने, 
जाता है | 


(२।१।२० ) इति जगटुत्पत्यादि 
दशेयति । तस्मार्स्ं श्रद्रेयमिति 
स्यादयमेकः पश्च; । 





| 
। 
। (“जो असङ्ग है इसधिये किसीसे संयुक्त 


८८आरम्भपे यह एक आत्मा दही याः», 
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दुःखेन बाह्यः" (क° उ०२। 
२। ११) शत्यादि श्रुतिक्चतेम्यः, 
स्मृतेश्च “अहं सवख प्रभवो मत्तः 
सरव प्रवतत" (गीता १०।८) इति 
-परोऽस्त्यसं सारी श्ुतिस्मतिन्या- 
येभ्यश्च; स च कारणं जगतः | 

ननु “एवमेवासादात्मनः"' 
(२।१।२० ) इति संसारिण 
एबोत्पत्ति दशंयतीत्युक्तम्‌ । 

न; “य॒ एषोऽन्तहेदय आ- 


-~--------~---~-- ~ - ~~ 


क्योकि उससे बाहर है -"इ्यादि 
सैकड़ों श्रुतिर्योसि तथा नै सबका 
उत्पत्तिश्यान ह ओर सुञ्से ही सब 
उत्पन होता दै, इत्यादि स्पृतिर्योसे 


जीवसे भिन अप्तप्तारी पररमाध्मा सिद्ध 
होता है ओर श्रुति-स्मृति एवं युक्तिसे 
वही जगत्‌का कारण दै | 
पूरव॑०-र्वितु (सी प्रकार इस 
आल्मासेः, इत्यादि श्रुति तो ससरी 
जीवसे ही जगत्‌की उत्पत्ति दिखेटती 
हे-एेसा ऊपर कहा जा चुका है । 
सिद्धान्ती नहीं; “जो यह हृदया: 


काशः" ( २। १। १७ ) इति | न्तग्त आकाश है" इस प्रकार यह 
परस्य प्रकृतत्वात्‌ “अस्मादात्मनः! पर्रह्मका ह्वी प्रकरण होनेके कारण 


इति युक्तः परस्येव परामशः 
““कवैष तदाभूत्‌" ( २१।१६ ) 
इत्यस्य प्रशस्य प्रतिवचनत्वेन 
आकाज्ञच्चब्दवाय्यः पर आत्मोक्तो 
५५य एषोऽन्तहेद्‌य आकाश्चस्तस्मि- 
ञ्कतेते'" ८ २। १। १७ ) इति । 
‹“सता सोम्य तद सम्पन्नो भवति"' 
( छा०्ड० ६ ।८। १ ) अह 
रहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्ति" (छा° उ० ८ ।२। 
२) "प्राड्‌ नारमना सम्परिष्वक्तः" 
( ब्रृ०उ०४।३।२१ ) “प्र्‌ 


८८हस॒ आत्मासे' इव्यादि श्रुतिद्रारा 
पलत्रह्मका ही परामश मानना उचित 
है । (उत समय यह कहाँ था? 
इस प्रकार इस प्रश्के उत्तररूपसे 
८भ्यह्‌ जो हृदयके अन्तगत आकारा 
है, उसमे यह रायन करता हैः इस 
वाक्यद्वारा आकाशचशाब्दवाच्य आत्मा 
हौ कहा गया हं | “'हे सोम्य | उपम 
समय यह सत्से सम्पनन रहता हैः? 
"'प्रतिदिन वह्यं जाती हई इस ब्रहम. 
टोकको नहीं प्राप्त करती ह”,, 
८धप्राज्ञासासे आदिद्खित!, “पर आलसा- 


आरमनि सम्प्रतिष्ठते"" ( प्र०उ० | मे सम्यक्‌ प्रकारसे सित होती हैः 
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४ । ७ ) हत्यादिश्रुतिम्य अकराक्न- 
शब्द; प्र आत्मेति निश्चीयते; 
““दहरोऽखिन्नन्तराकाश्चः'! ( छा 
उ०८।१।१) इति प्रस्तुत्य 
तसिन्नेवात्मशग्द प्रथोग्च प्रकृत 
एव पर आत्मा । तसाद्युक्तम्‌ "एव - 
मेवासादात्मनः' इति परमात्मन 
एव घुष्टिरिति । संसारिणः सृष्टि- 
यितिसंदारज्ञानसामभ्याभावं चा- 
वाचाम्‌ । 

अत्र च “आस्मेत्येवापासीतः 
देतवादिपक्ोद्ा- (१ | ¢ | ७ ) 

वनम्‌ “आरमानमेषावेदहं 
ब्रह्मासि" ( १।४।१० ) इति 


इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति 
प्रारब्धम्‌ । तत्रेदानीमसं सारि ब्रह 
जगतः कारणमश्चनायाद्यतीतं 
नित्यश्ुद्वुद्धुक्तखमावम्‌, तद्ि- 
परीतश्च संसारी, तसादहं ब्रह्मा 


ह्यदि श्रियसे आकाराराब्दसे 
कहा जानेवाला पर आत्मा दी है- 
ठेसा निश्चय होता है, तथा ““इसर्मे 
अन्तराकारा दहर है इस प्रकार 
प्रसङ्ग उठाकर उसी अमे (आत्मा 
राब्धका प्रयोग भी किया गया है| 
इसख्यि भी यर्हपर्‌ आत्ाका ही 
प्रसङ्ग है । अतः (इसी प्रकार इस 
आत्मासेः इस वाक्यद्रारा परमात्मासे 


ही स॒ष्टि होती है-रेसा मानना ही 


उचित है । इक्तके सिव्रा हम संसारी 
जीवम तो जग्त्की उत्ति, सति 
ओर संद्वारके ज्ञानकी राक्तिका 
अभाव्र भी बतला चुके है| 


य्व ०- यहाँ भी “आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपास्तना करे ““आत्मा- 
को ही जाना किम त्रह्म हू इस 
प्रकार ब्र्मविधाका ही प्रसङ्ग है। 


| । तथा ब्रहाविज्ञान ब्रह्मप्रिपयक दी होता 
ब्रह्मविद्या प्रस्तुता । ब्रह्मपिषयं च | 


ब्रहमविज्ञानमिति "ब्रह्म ते ्रवाणि' | %₹ ' 


है, जो कि प तुस्चे त्रह्मका उपदेशा 
(तुञ्चे ब्रह्मका बोध कराञगाः 
इत्यादि श्रतिर्योसे आरम्भ किया है | 
यहाँ क्षुधादिसे रहित; निव्यञ्ुद्रबुद्ध- 
मुक्तखमाव असंसारी ब्रह्म जगत्‌का 
कारण बतलाया गया है । संसारी 
जीव उससे विपरीते खमभाववाटा है | 
हसय्यि वह अपनेको मे तह्य 


४६८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


स्मीति न गृह्णीयात्‌ परं हि देव- 
मीशानं निकृष्टः संसायार्मत्वेन 
स्मरन्कथं न दोपमाकसात्‌ १ तस्मा 
नाहं ब्रह्मास्मीति युक्तम्‌ । तस्मात्‌ 





इस प्रकार ्रह्ण नहं कर सकता । 
भल, निस्नकोटिका संता? जीव परम 
देव ईश्वरको आत्मभावसे स्मरण करके 


| किंस प्रकार दोषका भागीन हमा 


इसल्यि भ्म ब्रहम ह रेसा मनना 


पुष्पोद काञ्ररिस्तुतिनमस्कारयस्ु-| उचित नी हो सकता । अतः 


पटहःरस्वाध्यायाध्ययनयागादिभिरा- 


रिराधयिषेत | आराधनेन 


विदित्वा स्वशिर त्रह्ममवति। 
न पुनरसंसारि ब्रह्म संसायारम- 
स्वैन चिन्तयेद ग्निमिव ज्ञीतस्वेन 


आकाक्ञमिव मूर्तिमस्वेन । बह्मा 

त्मत्वप्रतिपादकमपि श्ाख्मथेवादो 
भविष्यति । सवेतकंशासखरलोक- 
न्य येश्चेवमविरोधः सात्‌ । 

न; मन्तरन्ाह्मणवादेभ्यस्तस्येव 
उक्तक्षनिरासः प्रवशश्रवणात्‌ । 

('पुरशवकरे' इति प्रहत्य "पुरः 

पुरुष आविशत्‌" ( ब° उ० २। 

५ । १८ ) इति “खूप रूप प्रति- 

रूपो बभूव तदख सूपं प्रतिचक्ष- 








पुष्पाञ्चलि, स्तुति, नमस्कार, बि 
उपहार, जप, अध्ययन ओर्‌ योगादिके 
दारा उसकी आराधना करनेकी 
इच्छा करे | उमे आराघनाके द्रागं 
जानकर जीव सबका शासन करनेगाख 
ब्रह्म हो जाता हे। जिस प्रकार 
अनिको रीतखूपसे तथा आकाराको 
मूर्तरूपसे चिन्तन करना उचित नही 
है, उसी प्रकार सहार जीव असंसारी 
ब्रह्मक्रा आतभावसे चिन्तन न्ह कंर 
सक्ता । आत्माकौ ब्रह्मखखूपताका 
प्रतिपादन करनेवाटा शास्र भी अथ॑- 
वरद्‌ द्वी होगा | तथा रेसा माननेपर 
समस्त युक्ति, शाल ओर लोकिक 
न्यार्योसे धरिष नर्द रह तकता | 


पिद्ान्ती-रेस्ी बत नहीं है; 
क्योकि मन्त्र ओर ब्राह्मणवाक्योद्रारा 
उस (परत्रह्म) का दही प्रवेश सुना 
गया है । "न इारीररूप ] पुर्योकी 
रचना की” इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर “'पुरूपने पुरम प्रवेक किया?' 
८्वह्‌ खूप-खूपके अनुरूप हौ गया 
इसका वह रूप प्रत्यक्ष करनेके लिये 


राह्मण ९ | 
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णाय २।५।१९ ) “सवाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
करत्वामिवदम्यदास्ते" इति 
सवंशाखासु सहस्रशो मन्त्र 
वादाः सृष्टिकतुरेवासंसारिणः 
शरीरप्रवेशं दश्चयन्ति । तथा व्रा- 


हमणव्रादाः--““तत्यु्वा तदेत्रानु- 


प्राविशत्‌" (तै०उ० २।६।१ ) 
“स एतमेव सीमानं विदाथेतया 
दवारा प्रापद्यत" (ए०उ०१।३। 
१२ ) “सेयं देवता ` 'इमास्तिघ्ठा 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविइय!'"( छा०उ०६।३।२) 
एष सध॑पु भूतेषु मूढःस्मा न 
प्रकाशते ( क० उ० १ | 
३। १२) इत्यायाः। 


सवेश्ुतिषु च व्रह्मण्यात्मशन्द- 


प्रयोगाद्‌ आत्मन्ञब्दस्य च प्रत्य- 
गात्माभिधायकन्बात्‌ “एष सवं- 
भूतान्तगत्माः' प° उ० २।१। 
४) इति च श्रुतेः परमात्म 
व्यतिरेकेण संमारिणोऽभावात्‌-- 
(एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा उ° 
६।२। १ ) ^त्रह्मवेदम्‌'' 
(श्च उ०२।२।११ ) “आत 
वेदम्‌! ( छा० उ० ७। २५ । 
२) इत्यादिश्ुतिभ्यो युक्तमेव 
अहं ब्रह्मस्मीत्यवधारयितुमर्‌ । 


है?, (वह धीर सम्पूणं रूपोकी 
रचनाकर उनके नाम रखकर उरन्हकरि 
दारा बोल्ता रहता" इस प्रकार 
सभी राखाओमे सहस्रां मन्त्रवद्‌ 
सृष्टिकता अंसारी ब्रह्मका दी शरीर- 
म॑ प्रवेश होना दिखलते है | सी 
धरकार्‌ (“उसे रचकर बह उकम 
अनुपरत हो गयाः, “वह इस मूर 
सीमको दही विदीणं कर्‌ इसीके टार 
प्रवि हो गयाः+“'उस इस देवताने--“* 
इन [अप्‌, तेज ओर्‌ अन्रूप] तीन 
देव्ता आमे इस जीवरूपसे अनुप्रवेश 
कर), “यह सम्पूणं मूतं छिपा 
हज अस्मा प्रकट नहीं होताः. 
इत्यादि ब्राह्मणवाद भी है| 


इसके सिवा समस्त श्रुनियोमें ब्रह्म 
मं ही अत्मा शब्दका प्रयोग होने 
तथा 'आत्ा' शब्द ॒प्रत्यगाल्ाका 
वाचक होने एवं “"्यह समस्त भूतो 
का अन्तरात्मा है, इस श्रुतिके 
अनुसार परमासमासे भिन संसारी 
जीवका अभाव होनके कारण “एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म है", यह्‌ ब्रह 
ही है", 'व्यह आष्मा ही है 
इत्यादि श्ुतियौसे भे ब्रह्म ह रेस 
निश्चय करना उचितदही है | 


७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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` यदेवं खितः शाखाः, तदा | जव इ प्रकार शाक्लका अभिप्राय 
निश्चित होता है तो परमात्माका 
संसारी होना सिद्ध होता है; एेसी 
दोषोद्भावनम्‌ त्वम्‌; तथा च | सितिमें राख व्यर्थं होजाता है ओर 


सति शा्खानथंक्यम्‌, असंसारित्वे यदि जीवको असंसारी मानाजायतो 
॥ | ~ | उसे उपदेश करना व्यर्थं है-रेसा 
नथंक्यं स्पष्टो दोषः 

चोपदेशा धं । यह स्पष्ट दोष प्राप्त होता है । यदि 
पराप्तः । यदि तवत्परमास्मा सव- । परमात्मा ही समस्त जीर्वोका अन्त- 
भूतान्तरात्मा सवेदयरीरसम्पक- । रास्मा हे ओर बही समस्त दारीरके 
नि क । का,  सम्पक॑से होनेवाले दुःखोवो अनुम 
जान तदु खान्य  करतादहैतो स्पष्टद्वी परमात्मा 


परसय संसारित्वं प्राप्तम्‌ । तथाच संसारिविकी प्राप्ति हनो जाती है। 
परस्यासंसारिखप्रतिपादिकाः श्रु- एसी स्थितिमे परमात्माके असंसारिव- 

~ |का प्रतिपादन करनेवाटी समस्त 
तयः इप्यरन्‌, स्परतयश्च, सच च | श्रुतियोँ, स्प्रृतिर्या ओग युक्तिया 
न्यायाः । अथ कथश्चिस्राणि- बाधितहो जाती ह, ओर यदि 


श॒रीरसम्बन्धजदुःखनं सम्बध्यत किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया 
प । जाय कि प्राणियाके शरीरके सम्बन्ध- 
दाति शक्य प्रातपादययत परस्मा से होनेवाे दु:खं से उसका सम्बन्ध 


त्मनः सान्यपरिदहार्यामावादुपदे- नहीं होता तो परमाप्मके ल्यि को 


्ानर्भक्यदोपो न शक्यते निवार्‌- प्राच या व्वाञ्य न हानेके कारण 
उपदेराकी व्यथ॑तारूप दोषका निवारण 


यितुम्‌ । नहं किया जा सकता | 


। 


अत्र केचित्परिहारमाचक्षते-- यक्ष को$ लोग इस दोपका इस 
प्रकार परिहर बतलते्है-- परमात्मा 


जीवपरयोरमेदे परमात्मनः; संसारि- 


नीचस्य परमा- परमात्मान साक्षाद्‌ 





स्विकारतवं भूतेष्वनुप्रविष्टः स्वै- | साक्षात्‌ अपने रूपसे भूर्तोमे अनु- 


मस्त्यते न रूपेण; कि तहिं ! 





प्रविष्ट नहीं; तो फिर क्या बात 
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विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं है ? वह विकारभावको प्रप्त होकर 


प्रतिपेदे । स च विज्ञानात्मा पर 


सादन्योऽनन्यश। येनान्यः, तेन 


संसारितसम्बन्धी, येनानन्यः,तेन 
अहं ब्रह्त्यवधारणाहंः । एवं सव- 
मविरुदरं भविष्यतीति । 


तत्र विज्ञानास्पनो विकारपक्षे 
एता गतयः- प्रथिवीद्रभ्यवदने- 


कद्रव्यस्माहरख सवयवदखषर्‌ 


मात्मन  एकदेशविपरिण(मो 
विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पूव॑संस्या- 


नावखख वा परस्येकदेश्षो षि- 
क्रियते केशोषरादिवत्‌ सवं एव वा 
परः परिणमेरकषीरादिषत्‌ । 


तत्र समानजातीयानेकद्रन्य- 


विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हज है ओर वह 
विज्ञानात्मा परमाप्मासे भिन्न एवं 
अभिनभीदहै। चूकि वह भिन्न 
है, इस्यि संसासिसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है ओर अभिन्न होनेके 
कारण न त्रम हू" इस प्रकारके 
निश्वयकी योग्यता रखता है । इस 
प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एं 


न्यायादि ] पब अनुकूट रहेंगे । 

तहा (इस भिद्धान्तके अनुसार ) 
भिज्ञनात्माको परमात्माका तरिकार 
माननेके पक्षमे तीन गति्यौँ दहो 


सकती ई--( १ ) परथिवी द्र्यके 


` समान अनेक द्रव्यकि संघतदू्प 
| सावयव 


परमात्ाका विज्ञानात्मा 
घटादिकी तरह एकदेशी परिणाम है, 
८ २ ) अथवा अयने पूव॑ख्पमे धित 
परमात्माका एक द्वीदेरा केश या 


ऊषरमूमिके समान |विकज्ञनालखूपपे] 
व्रिकार्को प्राप्त होता है, (३) 
अथव्रा दुग्घादिके समान सारा दी 
परमात्मा विकारको प्राप्त दहो जाताहै। 


इन पक्षोमेसे यदि [ यह माना 


, जायि ] समान जातित्राले अनेक 


उत पशषप्रतिषेथः समूहस्य कथिदु दरवयोके सदायका को$ द्रव्यविरेष 
दरव्यविक्ेषो विज्ञानारेमलं प्रति- दी विक्ञानाप्मलको प्रात होता है तो 
पद्यते यदा, तद। सभानजातीय-। समानजातीय दीनेके कारण उन 
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स्वादेकस्वप्रपचरितमेव न त 
परमाथतः। तथा च सति सिद्धा- 


न्तविराधः | 

अथ नित्यायुतसिद्वावयवानु- 
गतीऽवयवी पर आत्मा, तख 
तदवसस्येकदेश्चो विज्ञानात्मा 


संसारी- तदापि सवावयवानुगत- 


त्वादवयविन एवावयवगतो दाष 
गुणो वेति, विज्ञानात्मनः संसारि- 
स्वदोषेण पर एवात्मा सम्बध्यत 
इति, इयमप्यनिष्टा कल्पना । 
्षीरवत्सवेपरिणामपक्षे सवश्रति- 


स्मृतिकोपः,स चानिष्टः । “निः 


प्कलं निष्क्रियं ज्ञान्म्‌?" ( सवै 
उ० ६ । १९ ) “"दिग्यो ह्यमृतः 
पूरुषः समाद्याभ्यन्तरो ह्यजः" 
( अ०उ०२। १। २ )“अकाश्च- 
वत्सवेगतश्च नित्यः" “स वा 
एष महानज  आस्माजरो 


५. 
बृददारण्यक)।पनिषद्‌ 





| अध्याय २ 


(परमात्मा ओर विज्ञानात्मा) का 
एकत्य उपचारसे ही होगा, परमार्थतः 
नहीं । ेसा माननेपर सिद्धान्तप् 
तरिरोध आवेगा | 


ओर्‌ यदि परमात्मा नित्य अयुत. 
सिद्ध अवयर््ोमि अनुगत अवयवी है 
ओर उसी रूपमे सित दए उस 
परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञानात्मा 
है तो उस अवस्थामे भी अवयवगत 
गुण या दोष समस्त अवय्वासे 
अनुगत होनेके कारण अव्रयवीमें ही 
रहेगा; इस प्रकार विज्ञाना्ाके 
संसाप्लिरूप दोप्रसे परमात्माका ही 
सम्बन्ध सिद्ध होता है | अतः यह 
कल्पना भीख नदीं हो सक्ती । 
दुग्धके समान सम्पूणं परमासमाकाः 
परिणाम माननेके पक्षमं भी समस्त 
श्रुति-स्मृति्ोसे विरोध होता है ओर 
यह्‌ इष्ट नुह है । अतः ये सब 
पक्ष " न ल, निष्रिय ओर्‌ शान्त 
है', पुरुष दिभ्य, अमूर्त, बाहर- 
भीतर विचयमान ओर अजन्मा है", 
८वह्‌ आकाराके समान सर्वगत ओर 


ऽमरोऽस्ृतः'"(बृ०उ ० ४।४।२५ नित्य दै", "वह यह महान्‌ अजन्मा 
(“न जायते प्रियतेवा कदाचित्‌" | आमा अजर्‌, अमर एवं अमृति", 
( गीता २।२० ) “अव्यक्तो (वह न कमी उतपन् होता है ओर 
ऽयम्‌” (गीता २।२५) इत्यादि | न मरता है", “वह॒ अव्यक्त है? 
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रतिस्मृतिन्यायविशुद्रा एते सर्वे | स्यादि श्रुति, स्मृति ओर युक्तयोसे 
पक्षाः । | विरुद्ध है | 


अचर परमात्मके एक देर 
विज्ञानाप्मा है रस पक्षम विज्ञानात्मा 
का कमफल्युक्त देशमें जाना सम्भव 
संसरणानुपपत्तिः,परस् वा संसारि- | नही है तथा परमात्माको संसारित्की 
> _ >. प्राप्ति हाती ह-रेसा उपर कहाजा 
तवम्‌-इत्युक्तम्‌ । परस्येकद्‌ शोऽग्र 1 
करनत् १ (0 कि अग्निसे 
विस्फुरिङ्गवर्स्फुटितो विज्ञानारमा | विनगारीके समान परमात्राका एक 
संसरतीति चेत्‌--तथापि परस्या- | देशरूप विज्ञानात्मा उससे अरग होकर 
~, _ ~: | आता-जाताहै तो भी अव्यववे पएूटकर्‌ 
वयवस्फुटनेन क्षतप्राप्षिः, तस्स॑स- ६ 


अलग हो जानेसे परमात्मामे क्षतकी 
रणे च परमात्मनः प्रदेश्ञान्तराव- | प्रापि होगी तथा उसके जानेपर्‌ 


परमात्माके अन्य देशस अवयव- 
समुदायमे छेदकी भी प्रापि होमी ओर 
इस प्रकार परमात्ाकी निरिदद्रताका 
भूतस्य विज्ञानात्मनः सं सरणे प्रतिपादन करनेवाठे वाक्यसे विरोध 
| हीमा | परमात्मासे दयून्य देशका 
अभाव होनके कारण आत्मके 
बान्त्रनोदनव्युहनाभ्यां हदय. | अवयवभूत विज्ञानात्माको ससंस्वकी 
शजेनेव परमात्मनो दुःखित्व- | प्राति होनपर अवयवान्तरके ह स ओर 
वृद्धिके कारण परमात्माको हृदय- 

प्राप्तिः । सूखे समान दुःखकी प्राप्ति होमी। 
अभ्रिविस्फुरिङ्गादिच्टान्तशचु | पूरव॑०-कितु आगकी चिनगारी 


आदि द्टन्तोका वणैन करनेवारी श्रुति 
तेम दोष इति चेत्‌ ! | होनेके कारण पसा मानने भी को$ दोष 
नहीं हो सकता-- यदि पसा कदं तो ? 


अचरसय परमात्मन एकदेश | 
¢ ् 
पक्षे विज्ञानास्मनः कमपलवदशच- | 





यवव्यृहे लिद्रताग्राप्निः; अव्रणल 
वाक्धपिरोधश्च । आर्मावयव- 


परमातमर्यप्रदेल्ामावादवय- 


४७४ वरृदरारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायर 
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न) श्रुतज्ञापकस्वात्‌; न शास्त्र | पिदधान्ती-रेसी बात नीं है; 

ह क्योकि श्रुति तो केव ज्ञन दी 
पदाथानन्यथा कतुं प्रवृत्त । कि | करानेवाली है | शाक्लकी प्रवृत्ति 
, | पदार्थोको अन्यया करनेके चये नरी 

तहिं { यथाभूतानाम्ञतानां है | तो रिरि किक्त खयि है ? यथामूत 


ज्ञापने । । अज्ञात पदार्थोको ज्ञात करानेके लिये | 
किञ्चातः ! । पूर्व०-इसवे क्या होता है! 


| सो घुनो । लोकम वास्ततिक ही मूत 


भूत मूतीमूतादिपदाथं धमो लोके | ओर अमूर्तादिरूय पदार्थ-घमं प्रद्र 
्रसिद्ध(; । तद्ष््टान्तोपादानेन | द । उन्दं गन्तरूपते प्रदण कर 

६ ं ज्ञापितं दास्त्र उनसे अ्रिरोधी एक अन्य 
तदवरिरोभ्येव बस्तन्तरं ज्ञापयितुं | व्तुको बतलनेके लिये प्रवृत होत 


रधृत्तं शास्त्रं न ोकिकवस्तुषिरोध- दै । वह लोक्गिक वत्तुओंका त्रिष 


्ञपनाय लोक्िकमेव दष्टन्तयुप- सूचित कनके चिव रीक्रिक दृष्न्तो- 
त 8 ~ |कोही ग्रहण करता हो-रेसी बात 
दत्ते । उपादीयमानोऽपि दृष्टन्तो- | नी है। वात 
ऽनथकः खादाष्टीन्तिकासङ्घतेः || से असंगत होनेके कारण ग्रहण किये 
जनेपर्‌ भी व्धथं ही होगा। अनि 
रीतछ होता है, अथवा सूर्यं नद्य 
तपतीति वा दृष्टान्तशतेनापि प्रति- | तपता-यह बात सैकड़ों टशरन्तौसे 
[। न त्‌ ¶्‌ कृ 3 
पाद्धितुं शक्यम्‌, प्रमाणान्तर- भी । प्रतिपादित नी हो सकती 
: क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो बह वस्तु 
णान्ययाधगततव दरस्तुन; । न दूसरे प्रकारकी जानी जाती है, 
च प्रमाण प्रमाणान्तरेण िरुष्यते, एक प्रमाणक्रा दूतरे प्रमाणे विरोध 
नदीं होता । जो वस्तु एक 

प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणा-  प्रमाणपे न्वी जानी जाती उसीको 


न दहयभ्निः शीत आदित्यो न 
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न्तरं ज्ञापयति । न च लोकिक- | दूसर प्रमाण बतलता है | तथा 


पदपदाथांश्रयणव्यतिरेकेणागमेन 
राक्यमज्ञात बस्त्वन्तरमवग- 
मयितुम्‌ । तखास््रसिद्धन्यायमनु- 
सरता न श्चक्या परमात्मनः 


सावयवांशचांश्चिलकसपना परमा- 
थतः प्रतिपादयितुम्‌ । 


शद्रा विस्फुलिङ्गाः"! ( त्रु° 
उ० २।१।२०) ““ममेवां शचः" 
(८ गीता १५। ७) इति च श्रूयते 
सयते चेति चेन्न, एकलप्रत्य- 
याथपरत्वात्‌ । अग्नेरहं विस्फु- 
िङ्खोऽग्निरेव इत्येकत्वप्रत्ययार्हो 
दृष्टौ लोके; तथा चांशोऽशिने- 
कतप्रत्ययाहंः; तत्रैवं सति 
विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांश्- 
त्वव(चगाः शब्दाः परमात्मेकत- 
प्रत्ययाधित्सवः । 


उपक्रमोपसंहारम्यां च- 


लोकिकं पद ओर पदार्थोका आश्रय 


| स्यि बिना राखके द्वारा किसी 


अज्ञात वस््वन्तरको नही जाना जा 
सकता । अतः इस प्रसिद्ध न्यायका 
अनुसरण करनेवाले पुरषके द्वारा 
परमात्माके साव्यत्रत्र ओर [ जीवके 
साय उसके ] अंशांरिष्वकी कल्पना- 
का परमा्थ॑तः प्रतिपादन नदीं किया 
जा सकता । 


यदि कहो कि *श्ुद्र विस्फु- 
लिङ्क ओर मेरा ही अंश है 
इस प्रकार श्रुति ओर स्मृति भी 
कहती हैँ तो रसा कहना टीक नहीं; 
क्योकि वे तो [ जीवात्मा ओर 
परमात्माके | एक्रलकी प्रतीतिके ल्य 
है | अग्निक विनगारी अग्निदही होती 
है, इसलिये लोकमे वह अग्निके साथ 
एकव्व-प्रतीतिके योग्य देखा गया है | 
इसी प्रकार अशीके साथ अदा भी 
एकल.प्रतीतिवै, योग्य है ॥› 
अतः रेसी सितिमे विज्ञानास्ाकी 
परमात्माका विकार या अंदरा बतलाने- 
वाटे शाब्द परमात्माके साथ उसके 


| एकत्वकौी प्रतीति कराना चाहते है । 


उपक्रम ओर उप्संहारसे मी यही 
बात सिद्ध होती दहै । सभी उथ- 


८.७८ 


बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


सर्वाु द्यपनिषरमु पूवमेव 
प्रतिज्ञाय, दृ्टन्तर्हेतुभिश्च परमा- 
त्मनो पिकशांशादित्वं जगतः 
प्रतिपाद्य, पुनरेकलरुपसं हरति; 
तद्यथेहैव तावत्‌ “इदं सवं यदय- 
मात्पा” (२।४।६) इति 
प्रतिज्ञाय, उत्पत्तियितिलयहेत्‌- 
दष्टान्तेविंकाररिकारित्वाद्यकत्व- 
प्रत्ययहेतुन्प्रतिपाद्य (“अनन्तरम- 
बाह्यम्‌" (२।५। १९) “अय 
मात्मा ब्रह्म" (२।५।१९) 
इत्यु पसंहरिष्यति । तसखादुपक्रमो- 
पसंहाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते 
परमास्मकत्वप्रत्ययद्रदिम्न उत्पत्नि- 
सितिरयग्रतिपादकानि वाक्या 
नीति । 

अन्यथा वाक्यभेद प्रङ्गाच्च - 


सर्वोपनिषस्सु हि विज्ञानात्मनः 
परमारमनेकत्वप्रत्ययो विधीयत 
इत्यविप्रतिपत्तिः सर्वेषामुपनिषदरा- 


सम्भवद्युत्पच्यादिवाक्यानां बा- 


निष मे प्रहठे उनके एकत्वकी प्रतिज्ञा 
कर हेतु ओर दृष्टन्तोके द्राघ जगत्‌ 
क्म परमात्माका व्रिकार या अंशादि 
वतलाकर फिर उनके एक्त्का 
उपसंहार क्रिया, जैसे किः यहाँ भी 
पहटे “यह जो कुछ है, सब आत्मा 
हं, रेकी प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, 
ख्य, हेतु ओर ट्णटन्तके दासय 
उनके एक तन्ञानकं हेतुभूत विकार 
ओर व्रिकारिघादिका प्रतिपादन करं 
८८अन्तरवाह्यशन्य हे", «यह आलमा 
ब्रह्म है" इस प्रकार उपसंहार किया 
जायगा।अतः उपक्रम ओर उपसंह।रके 
दारा यक्ष तात्पथं निशित होता हैक 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर ट्यका 
प्रतिपादन करनवाठे वाक्यपरमत्मा- 
के साथ उसके एकलवज्ञानकी ददता 
कराने ल्यि हैं| 

यदि रेसा न माना जायगा तो 
वाक्यमेदका प्रसङ्ख उप्रस्थित होगा। 
सभी उपनिपदामे परमात्माके साथ 
विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 
किया गयादहै, इस विषयमे सभी 
उपनिषदेत्ताओंकवी एक रायदहै-- 


५ वा  किसीका मतमेद नदीं है । उत्पत्यादि 
दिनाम्‌ । तद्िष्येकवक्ययागे च | 


वाक्योकी भी उस विपिके साय एक- 
वाक्यता प्षम्भव होनेपर उन्हं भिन 
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कयान्तरत्वकरपनायां न प्रपाण- 
मति; फलान्तरं च कस्पयितव्यं 


स्थात्‌; तख्मादुत्प्यादिश्रुतय 


आस्मकतप्रतिपादनपराः । 

अत्र च सम्प्रदायविद शा- 
ख्यायिकां सम्प्रचक्षते कधि 
ककिर राजपुत्रो जातमात्र एव 
मातापितभ्यामपविद्धो व्याधगृहे 
संवर्धितः, सोऽपरुष्य बंदयताम- 
जानन्न्याधजातिप्रत्ययो व्याध- 
जातिकर्पाण्येकनुतेते; न राजा- 
सीति राजजातिकमाण्यनुवत॑ते । 
यदा पुनः कथित्परमफारुणिकरो 
राजपुत्र राजश्रप्राप्नियोग्यतां 
जानन्नपुष्य पुत्रतां बोधयति-- नन 
स्वं व्याधोऽगुष्य रज्ञः पुत्रः, कथ- 
श्िद्न्याधगृहमनुप्रविष्टः' इति- 


| 


अर्धका प्रतिपादन करनेवाला मानने 
कोद प्रमाण नहीं है । इसके सिवा 
[ उन्हे अन्या्थपरक माननेपर्‌ ] उन- 
के फलन्तरकी मी कल्पना करनी 
परडेगी । अतः उत्पच्यादि श्रुतिर्या 
आत्मक्रा एकत्व प्रतिफ़दन करने- 
वाटी दही ई। 


इस विषयमे सम्प्रदायवेत्ता ( श्री- 
द्विडाचायय॑ ) यह आख्यायिका कहते 
है- करो राजपुत्र जन्म होते ही 
मात(-पिताहारा व्याग दिया जानेके 
कारण व्याधके घरमे पाट-पसा 
गया । वह अपनी कुरीनताको न 
जाननेके कारण अपनेको व्याधजाति- 
काही मानकर व्याधजातिके कर्मोका 
ही अनुव्रतन करता था, मेँ राजाह 
ेसा मानकर्‌ राजोचित कर्म नहीं 
करता था | जब कोई अयन्त कृपाटु 
पुरस्य, जो राजयपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने- 
की योग्यता जानता है, उसे उसकी 
राजपुत्रताका बोध करा देता है ओर 
यह्‌ बतल देता है कि प्तू व्याध नहीं 
है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी 
प्रकार इस व्याधके घरमे आ गया हैः 
तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर 
वह व्याध जातिके प्रस्ययसे होनेवाठे 


स एवं बोधितस्त्यक्स्वा व्याधजाति- कर्मोको छोडकर भमै राजा द्रं एसा 
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प्रत्ययकर्पाणि पित्पैतामहीमात्मनः। मानकर अपने बाप-दादोकि मार्गका 
पदवीमनुवर्तते राजाहमसीति । | अनुसरण करने टगता है । 


तथा फिखायं परसादग्रिविस्फु- इसी प्रकार अभ्निकी चिनगारि्या- 
वे 


लिङ्गादिव्ज्ञातिरेव विभक्त इह | -' `,“ परमातमसे विभक्त यह 
११ भक्तं इह | उसी ( परमात्मा ) की जातिवाला 


त ~ ~ . „^ विज्ञानात्मा यह देह पप्र इनि 
देहेन्द्रिादिगहने प्रविषटोऽसंसारी ज्ञानात्मा यद दद ए ईन्दियादि 
1 नवते | गहूनवनमे प्रविष्ट होनेपर असंसारी 
सन्‌ देहनद्रियादिसंसारधममनुबतंते | होकर भी अपनी परमालखरूपताको 
देदेन्द्ियसङ्गातोऽसि कृशः स्थूलः न जाननेके कारण “१ दहेनदपारिका 
संघात तथा कृश, स्थूल एवं सुखी 
सुखी दुःखी" इति परमात्मतामजा- या दुखी ह" देसा मानकर देह शव 


नन्नात्मन; । न त्वमेतदात्मक्रः इन्दिादि सां्ाकि घर्मोकिा अनुवतेन 
~ करता है | कितु तु देहैन्धियादिरूप 
परमेब ब्रह्माखसंपारीति प्रतिबो- नहा है, अपरि त अतस जह 


धित आचार्येण हिखेषणात्रयानु- | ही है" इस प्रकार आचारयदररा बोध 
वृत्ति ब्रह्मैव (खीति प्रतिपद्यते । 


| कराये जानेपर यह एष्रणात्रयकी 
अनुवृत्तिको छोडकर पमे त्रहहीर्हू 
अत्र राजपुत्रस्य राजप्रतययवद्‌्रहम- 


एसा जान छेता है | तथा य्ह रेता 
त्ययो रदीमवति-विस्पुलिङ्खव- | कडनेपर करि "त्‌ अनिसे विस्पुलिङ्गके 
समान परत्रह्मसे ही च्युत हुआ है 
रा जपुत्रके र।जप्रत्ययके समान उसका 
विस्फुलिङ्खख प्रागमनेभ्रश्चादग्न्येक- ब्रहमप्रव्यय द्द हो जाता है, क्योकि 
अगिनसे च्युत होनेसे पूवे विस्फुटिङ्गकी 
अगिनिके साथ एकता देखी गयी है | 

तसादेकलवप्रत्ययदाद्य।य सुब-| अतः घुवर्ण, मणि, गोह 
| एय अननि-विस्फुलिङ्गादि टृशन्त 
णेमणिरोहाग्निविस्फुरिङ्दष्टान्ताः एकलक्ञानकी दृदतके ल्यि है, 





देव त्वं पराद्‌ ब्रह्मणो भ्रष्ट इत्युक्तं 


त्वदशनात्‌ । 


ब्राह्मण १ | शाङ्स्भाष्याथं ४७९. 
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धारणात्‌ “एकधेवानुदरष्टवयम्‌'' | इस श्रुतिसे नमकके डलेके समान 


(७।४।२० ) इति च | यदि | उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर 
च त्रह्मणधित्रपटयद्‌ वृक्षसमुद्रादि- र 
† % यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या सपुदरादि- 
वचचोटपर्याघनेकधमेबिचित्रता वि- | के समान उत्ति आदि अनेक धमक 
कारण ब्रह्मकी तिचित्रताका ही ग्रहण 
करना अभीष्ट होता तो प्वहू नमकक 
डङेके समान एकरस एवं अन्तर- 
दयरन्य है" इस प्रकार उपसंहार 
न क्रिया जाता तथा उपे ''एकष्प 
ही देखना चाहिये, एसे अदेशका 
आर्‌ “जो इसे नानावत्‌ देखता है [ वह्‌ 
मृद्युसे मृ्युको प्राप्त होता है ], रसे 
इति निन्दावचनं च । तसादेक- | निन्दासूचक वचनका भी प्रयोग न 
होता । अतः समस्त वेदान्तोमे जो 
उत्पत्ति, सिति एव॑ ल्य आदिकी कल्पना 
तेपत्पत्तिखितिलयादिकल्पना,न | दै, वह हमक ९करूपतके ज्ञानक 
दटृताके च्यि ही है, उन (उयच्यादि) 

तसप्रत्ययकरणाय की प्रतीति करनेके ल्यि नदीं है| 


जिग्राहयिपिता, एकरसं सेरधद- 
धनद नन्तरमबाह्यमिति नोष- 
समहरिष्यत्‌) ''एकथेवानुद्र्टव्यम्‌ 
इति च न प्रायोक्ष्यत- “व्य इह 


नानेव पयति" (४।४।१९) 


~~~ ~_~~_~__~~_~__--_-~~-~-~-~~~~~~~~~_~~~~_~_~_~~_____~~~___~__ ~ 


स्येकतवप्रत्ययदा्यायेव सर्थवेदा- 


न च निरबयचसख परमात्मनो- इसके सिवा निखयव ओर 
ऽसंसारिणः संसार्येकदेशकरयना | असंसारी परमापमाके संसारीरूप एकः 
। देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी 

नहीं है, क्योकि खयं परमातमे तो 
नः । अदेशषख परख एकरदेश- | देश है न्वी । देशदीन परमात्माके. 


न्याय्या, खतोऽदेश्चलाव्परमात्म 
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सपारित्वकस्पनायां पर एव संसा- 
रीति कल्पितं मवेत्‌ । अथ परो- 
पाधिकृत एकदेशः परख, घटकर- 
का्याकाञ्चवत्‌; न तदा 
विवेकिनां परमात्मेकदेशः प्रथ- 
क्सन्यवहारमागिति 
रुत्पद्यते । 


बुद्धि 


चरिता बुद््ेति चेत्‌ ? 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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तत्र 


अध्याय २ 


एकदेशमे संसारिविकी कल्पना करने- 
मे प्परमासा दही संस्ारी है, रेसी 
कल्पना हो जायगी ओर यदि रेसा 
माना जाय कि षका ओर कर. 
काकारादिके समान किषी अन्य 
उप्राधिके कारण विज्ञानात्मा परमासा- 
का एकदेश दहै तो उसमे विवेकी 
पुरुषांको रेसी बुद्धि उत्पन नदीं हो 
सक्ती कि प्रमासमाका एकदेश 


प्रथक्‌ व्यवहार करनेमे सम॑ है । 
अविवेकिनां व्रिवेक्गिनां चोप- 
| एसी गोणी बुद्ध तो अषिवेकियां ओर 


र्व०-र्वितु [ मै कर्ता ह] 


परवेकि्योको भी होती देखी गयी है 





५1: अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि | तिद्धान्ती- नद), कयाकि अवि. 


र 1 | वेकियांकी तो वह बुद्धि मिथ्या होती 
स्वात्‌, विवेकिनां च संव्यवहार- 

च ॥॥ दै ओर पिवेकिर्योकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
मात्रालम्बरनाथत्वात्‌-  यथादृष्णो  व्यवहू।रको आलम्बन करनेके टिये 
रक्तश्वाकाश इति विवेकिनामपि | जिस प्रकार कि [ अग्िकरियवि 
| समान ] प्रििकियकी दृषमिं भी 
रक्ता च | कभी-कभी (आकार काडा अथवा 


अकक्चख संव्यत्रहारमत्रारम्ब- ठर है" इस प्रकार आकाराकी 


९, ष्णता अथवा लसरी व्यव्रहारमात्रके 
नाथं प्रतिपद्यत इति, न परमा- | ₹" ॥ 
| आदटम्बनाथ॑लको प्राप्त हो जाती है, 


रितु वस्तुतः आकाश काया या 
खार नहीं हो सकता । अतः विद्वान 


कदाचित्टृष्णता 


थतः कृष्णो रक्तो वा आकाश्चो 
भवितुमहति । अतो न पण्डितै- 


१. वस्तुतः जीव अगरिच्छिन्न ब्रह्मात्र हैः इसलियि इस परिच्छिन्न बुद्धिको 
गोणी बतलाया गया ह | 


बराह्मण १ 1 लाङ्करभाष्याथे ४८१ 
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्रह्यखरूपगप्रतिपत्तिषिषये ब्रह्मणे । को ब्रह्मरूपे ज्ञानके विषयमे ब्रह्मके 


ऽशांश्येकदेशकदे शिविकारविका- 


अरांशी, एकदेरा-एकदेशी अथवा 
विकार-विकारितादिकी कल्पना नहीं 


(~ ¢ ¢ पः ध 
रत्वकस्पना कायो, सवचक्रस्प- । करनी चाहिये ; क्योकि सारी उप- 
नापनथनाथंसाश्परस्वास्सर्वोपनिष- निषदोका ता्पयं समस्त कल्पनार्ओं- 


दाम्‌ । 


£ 
अतो हिता सवंकरपनामाका- 


रास्येष निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या- 


“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः" 
(न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः"! 
( क०उ०२।२।११)इत्या- 
दिश्ुतिश्चतेम्यः; नात्मानं ब्रहम 
परिरक्षणं कस्पयेत्‌--उष्णारपक 
इवाग्नौ ीतेकदे शम्‌, प्रकाशार्मके 
चा सवितरि तमएकदेशम्‌ सवे 
कस्पनापनयनाथंसारपरत्वात्सर्वो- 
पनिषदाम्‌ । तस्माननामरूपपापि- 
निमित्ता एव आस्मन्यसंसार- 
धर्मिणि सर्वे व्यवहाराः; “सूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभू! (क ० उ° 
२।२।९-१० )'स॒वाणिसरूपाणि 
बिचिस्य धीरा नामानि ढेस्वा- 
बरू° उ० ६९-- 


की निदृत्तिखूप मुख्य प्रयोजनमे 
हीहै। 

इसय्यि सायी कल्पनार्जोको 
छोडकर “ब्रह्म आकादके समान 
सव॑गत ओर नित्य हैः? "वह लोक- 
दु ःखसे लिप्त नदीं होता; क्योकि उससे 
बाह्य है” इत्यादि सैकडां श्रुतियाके 
अनुमार आकाशके समान उसकी 
निरविशेषताका दही अनुभव करना 
चाहिये, उष्णखष्प अगिनमे एक 
सीतल देके समान तथा प्रकारा- 
खरूप सुयमे एक अन्धकारमय देरकै 
समान ब्रह्मसे भिन्न जलत्माकी कल्पना 
न करे; कर्योक्रि सव उपनिषर्दोका 
ताव्पर्य समस्त कल्पनाओंकी निब्र्ति- 
खूप सुस्य प्रयोजनम दही है| 
अतः असंसारधमीं आत्मामे सारे 
व्यवहार नाम एवं खूपकृत उपाधिके 
कारण दही दै, जैसा कि “वहू ख्प- 
ख्पके अनुरूप हो गया हैः “धीर्‌ 
पुरुप समस रूपोकी रचना कर 
उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोखता 


४८२ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


भिवदन्यदास्ते'' इस्येवमादिमन्त्र- 
वर्णेभ्यः । 
न स्वत आत्मनः संसारितम्‌, 


अरक्तकाद्युपाधिसंयोगजनितरक्त- 


स्फटिकादिबुद्धिबद्‌ भ्रान्तमेव, न 
परमाथतः । “ध्यायतीव लेलाय- 


तीव!) ( च्रु० उ० ४।२।७) 
, धते ¢^ “~ 
न व कमणा नां 
कनीयान्‌ (४ ।४। २३) 
(न ॒रिप्यते कमणा पापकेन" 
(४।४।२३,) “सम सवषु 
भूतेषु तिष्ठन्तम्‌” ( गीता १३। 
२७ ) “!श्युनि चेव श्वपाके च' 
( गीता ५। १८ ) इत्यादि श्रुति- 
स्मृतिन्यायेभ्यः परमात्मनाऽसंसा- 
रितेव । अत एकदेशो षिकारः 
शक्तिर्वा विज्ञानात्मा अन्यो वेति 
विकस्पयितुं निरयवत्वाभ्युपगमे 
विश्षेषतो न शक्यते । अंशादि- 
ुतिस्प्रतिवादा्ैकल्वार्थाः, न तु 
भेदप्रतिपादकाः, विवक्षिताथेक- 
वाक्ययोगात्‌--इत्यवोचाम । 
सर्वोपनिषदां परमात्मेकस्य- 
उपनिपस्परामा- ज्ञापनपरत्वे अथ 
प्ममीमसा किमथ तस्प्रति- 
कूराऽर्थो विज्ञानाभेदः परि 


रहता हैः? इत्यादि मन्त्रवर्णोसे सिद्ध 
होता हे | 

आत्माफा संसार खतः नहीं 
है, अपि तु लक्षा जदि उपाधि 
संयोगसे होनेवाडी (स्फटिक खार हैः 
इत्यादि बुद्धिके समान भ्रान्तिजिनित 
ही है, परमाथत: नहीं । (मानो ध्यान 
करता है, मानो अधिक चलता है, 
४“यह्‌ कम॑से न बदताहै, न छेदा होता 
हैः?"्यह पापक्मसे टिप्त नही ह्येताः", 
८"सपस्त भूतोमे समानख्परसे सितः? 
“वुत्तं ओर चाण्डाटमेः; इव्यादि 
श्रुति, स्मृति ओर युक्तियोसे परमासमा- 
का असंसारि ही सिद्ध होता ह। 
अतः विशेषतः आत्माका निरवयव 
पकार करनेपर एसा विकल्प नरं 
किया जा सक्ता कि विज्ञानात्मा 
परमात्माका एकदेश, विकार, राक्ति 
अथवा जोर कुछ है । उसके असादि 
होनेका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति 
स्मृतिवाद भी आत्माके एकलके ही 
ययि है, मेदका प्रतिपादन करनेवाले 
नहीं हँ, क्योकि उपनिषदोकं विवक्षित 
अकी एकवाक्यता होनी चाहिये- 
एसा हम पहले कह चुके है | 

समस्त उपनिषरदोका तात्प 
परमात्माके एकतमे है, रर्‌ 
विज्ञानात्मा मैदरूप उससे प्रतिकूट 


 दिि्रयकी कल्पना क्रिस स्यि की जाती 
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करप्यत इति ? कर्मक्ृाण्डप्रामा- | है ? इसपर किन्हीं ( मीमांसक )का 


ण्यपिरोधपरिहारयेत्येके; कम- 


प्रतिपादकानि रि वाक्यानि 
अनेकक्रियाकारकषलमोक्तकतरौ- 
भ्रयाणि)विज्ञानात्ममेदाभावे यसं 
सारिण एव॒ परमात्मन एकतवे 
कथमिष्टफरासु क्रियासु प्रबतं- 
येयुः १ अनिष्टफराभ्यो वा क्रिया- 
भ्यो निव्तयेयुः १ कलय वा बद्रख 
मोक्षायोपनिषहारभ्येत ? अपि 
च॒ परप्ात्मेकसवेवादिपक्षे कथं 
परमात्मेकत्वोपदेश्चः ? कथं वा 
तदुपदेशग्रहणफरम्‌ १ बद्र हि 
बन्धनाश्ञायापदेशचस्तदभाव उप- 


निषच्छास्तरं निर्विषयमेव । 


एवं तर्हिं उपनिपद्रादिपक्षय. 


कमकाण्डवादिपक्षेण चोद्यपरिदर- 


तो कहना है कि यह कल्पना कम॑- 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाे 
विरोधका परिहार कनके व्यि है, 
क्योकि कम॑का प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य अनेका क्रिया, कारक, फल, 
मोक्ता ओर्‌ कता्ओंक्ो आश्रय करने- 
वाके है, विज्ञानासाका मेद न होनेपर 
असंसारी परमासमाका एकल रहते 
दए वे किस प्रकार लोगांको इष्टफखे- 
वाटी क्रियाओं प्रवर्त अथवा अनिष्ट 
पर्छोवाटी क्रियाओंसे निच्रृत्त कर्‌ 
सकेगे । तथा किस बद्ध जीवकी 
मुक्तिके ल्य उपनिषद्‌का आरम्भ 
किया जायगा {इसके सिव्रा परमासमाका 
एकत्व प्रतिपादन करनेवार्टाके मतमें 
किसीको परमात्माके एकलक्र उपदेश 
भी क्यो दिया जायगा ओर्‌ किस प्रकार 
उसके उपदेराग्रहणका फट होगा ? 
क्यांकि बद्ध जीवके बन्धनका नाड 
कनेके ल्यि ही इसका उपदेश 
किया जाता है, बन्धन न होनेपर्‌ तो 
उपनिषच्छक्लका कोई विषय ही 
नदं रहता | 


र्०-ेसी सितिमे तो उप- 
निपदूषादी पक्षक राङ्का-समाधानका 
माग कमकाण्डवादी पक्षके समान दी 
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अध्यय > 


योः समानः पन्थाः- येन भेदा- 
भावे कर्मकाण्डं निरारम्बनमा- 
सानं न रभते प्रामाण्यं प्रति 
तथोपनिषदपि । एवं तहिं यख 


प्रामाण्ये खाथेविधातो नालि, 
तस्यैव कमङण्डयास्तु प्रामा- 
ण्यम्‌; उपनिषदां तु प्रामाण्य 
करपनायां खाथंविधातो भवेदिति 
मा भूखामाण्यम्‌ । न दि कमं- 
कृषण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भषितु- 
मरति; न दहि प्रदीपः प्रका 
प्रकाशयति, न प्रकाश्चयति चेति। 


प्रस्यक्षादिप्रमाणविप्रतिषधाच- 
न केवरुपनिषदो हकत प्रति- 
पादथन्त्यः खाथंविधातं कमे 
कण्डप्रामाण्यविधातं च कुवन्ति; 
प्रत्यक्षादि निथितमेदप्रतिपस्यथ- 


प्रमाणेश्च पिरुष्यन्ते । तस्माद- 


है; क्योकि जित प्रकार मेद न हानेपर 
कमक्राण्डनियटम्ब (अधिकादिदन्य) 
होकर अपनी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं 
का सकता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ 
भी स्यं प्रामाणिक नष्टं हो सकती । 
यदि रेसी बात है, तब तो जिसकी 
प्रामाणिकता माननेपर खाथ॑का# 
विघात नहीं होता, उस करम 
काण्डकी ही प्रामाणिकता माननी 
चहिये । उपनिषदोके प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमे तो खार्थका विघ।त 
होता है, इसव्यि उनकी प्रामाणिकता 
भले ही नहो। कमकाण्ड प्रामाणिक 
होकर अप्रामाणिक न्दी हो सकता, 
क्योकि उत्तम दीपक अपने प्रकार्य 
पदार्थको प्रकारित करता है ओर 
प्रकारित नहीं भी करता-एेसा 
नहीं होता | 


इसके सित्रा अमेद-श्रुति्याका 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे विरोध भी है| 
ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करने- 
वाटी उपनिषदे केवर खार्थविधात 
ओर कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विधात 
ही नहीं करतीं अपि तु निश्चित 
मेदका ज्ञान करनेवाठे प्रघ्यक्षादि 
प्रमाणांसे उनका रोघ भी है| 


% राब्दकी राक्तिबृत्तिसे प्रतीत होनेवाटे सृष्ट्यादि मेदक | 
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प्रामाण्यमेवोपनिषदामूः अन्या- | अतः उपनिषदे अप्रामाणिक ही है, 


अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन 


थता वास्तु; न तैव ब्रहमकृस्व- | हो सकता है, वे त्रहमका एकल 


प्रतिप्यथेता । 


न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणख 
हि प्रमाणतवमप्रमाणत्वं या प्रमो- 
त्पादनानुत्पादननिमित्तम्‌, अ- 
न्यथा वचेतस्तम्भादीनां प्रामाण्य 
प्रसङ्कच्छब्दादो प्रमेये । 


किश्चातः 

यदि ताबदुपनिषदो ्रह्मकत्व- 
म्रतिपत्तिप्रमां ङवन्ति, कथमप्र- 
माणं मवेुः! 

न कुबन्त्येवेति वेद्यथाभिः 
शीतमिति ! 


स भवानेव वदन्वक्तव्यः-- 
उपनिषतप्रामाण्यप्रतिषेधाथं भवतो 


वाक्यघ्ुपनिषस्प्रामाण्यप्रतिषेधं कि 


प्रतिपादन करनेके व्यि दही नहींदहो 
सकतीं । 


पिद्ान्ती-नहीं, क्यांकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 
प्रमाणक प्रमाणता अथवा अप्रमाणता 
प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके 
कारण हीद्योती है, यदि रेता न 
माना जायगा तो शब्दादि प्रमेयमें 
स्तम्भादिकी नी प्रमाणताका प्र्ष्ध 
उपस्ित होगा | 


ूर्व०-सो, इससे क्या हआ ? 

पिदान्ती-यदि उपनिषदं ब्रह्म 
ज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती है, तो वे 
किंस प्रकार अप्रामाणिक होनी : 

र्वं ०-र्ितु अग्नि शीतर होता 
है, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
उत्पन करती ही नहं तो ? 

पिद्धान्ती-इस प्रकार बोटनेवाले 
आपसे हमे यह कहना है कि उप- 
निषद्‌के प्रामाण्यका प्रतिषेष करनेके 


य्यि प्रवृत्त इभ आपक्रा वाक्य 
उपनिषद्के प्रामाण्यका निषेध क्या 


# स्तम्भादिते शब्दादि की प्रमा नहीं होती; किंतु यदि प्रमाणके ल्यि प्रमा- 
को उन्न करना आवद्यकं न मानें तो उन्दँ भी प्रमाण म्यो न माना जाय { 


८द 
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म्‌ करोत्येवाग्निवां स्पप्रकाक्म्‌ ? | नहीं करता है तथा अग्नरूपको 


अथ करोति । 
यदि करोति मवतु तदा 
प्रतिषेधाथं प्राणं मवद्वाक्यम्‌, 


अग्निश्च स्पप्रकाश्चको मवेत्‌; 
प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये मवत्येवोप- 


निषदां प्रामाण्यम्‌ । अत्र भवन्तो 
तुबन्तु कः परिहार इति ! 
नन्वत्र प्रत्यक्षा मद्वाक्य उप- 
निषलप्रामाण्यप्रतिषेधाथंप्रतिपति- 
रग्न च स्यप्रकाशनप्रतिपत्तिः 


परमा । 

कप्त भवतः प्रद्ेषो वरह 
कलप्ररयये प्रमां प्रत्यक्षं इवेती- 
घुपनिषत्घपरभ्यमानासु ! प्रति- 
षेधानुपपत्तेः । शोकमाहादिनिवृ- 
तिश्च प्रत्यक्षं फलं बरह्कखप्रति- 


पत्तिपारम्पयेजनितमित्यवोचाम । 


तसखादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य- 





गया दै 


क्या प्रकाशित नह्य करता है ? 
र्व-करतातो है| 
विद्धान्ती- पदि वह उसका 
प्रतिषेध करता है तो उसका प्रतिषेध 
क्रने्मे आपका वाक्य प्रमाण हो 
सकता है तथा अनिन मी रूपका 
प्रकाशक हो सकता है । अतः यदि 
आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रामाणिक 
है तो उपनिषर्दोकी प्रामाणिकता होनी 
ही चाहिये । अव्र आप बतलाश्ये 
इसका क्या परिहार हो सकता हे 
पूर्व-यर्हौँ मेरे वाक्यम उप- 
निषसप्रामाण्यके प्रतिपेधका ज्ञानरूप 
प्रना तथा अग्निम ख्पप्रकाशनका 
ज्ञानरूप प्रमा तो प्रव्यक्त ही है| 
पिद्वान्ती-तो फिर ब्रह्मैकलज्ञान- 
मे प्रमाको प्रत्यक्ष करती हई उपलन्ध 
दोनेवारी उपनिषदो ही आपका 
क्या द्वेष है ? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 
प्रतिषेध नँ किया जा सकता | 
तथा हम यह कह चुके है किं रोक- 
मोह्ादिकी निवृत्ति-यह्‌ ब्रहयैकलज्ञान- 
की परम्परासे ह्योनेवाला प्रत्यक्ष फर 
है | अतः इपतका ऽत्तर ऊपर दे 
दिया जनेके कारण उपनिषदा 
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प्रामाण्यक्नङ्क। तवन्नास्ि | 
यच्चोक्तं खाथविधातकरत्वा- 
द प्रामाण्यमिति, तदपि न, तदर्थ 
प्रतिपत्तेवाधकाभावात्‌ । न हि 
उपनिषद्धयः-- ब्रह्मकमेवादहिती- 
यमू, नेव च-इति प्रतिपत्तिरस्ति; 
यथागिनिरुष्णः शीतश्वेत्यसरादा- 
कंयादिरद्वाथदयप्रतिपत्तिः । अ- 


म्युपगम्य चेतदवोचाम; नतु 


अप्रामाण्यकी राङ्का तो हो नदीं 
सक्ती | 

ओर ेसा जो कहा कि अपने 
अथका विघात करनेवाटी ह्योनेसे 
उनकी अप्रामाणिकता है, सो रेसी बात 
भी नहीं है, क्योकि उनसे होनेवाये 
अर्थज्ञानका कोई बाधक नहीं है। 
उपनिषद्‌ सेयह ज्ञान नहीं होता कि 
ब्रह्म एकमात्र अद्ितीय है भी ओर 
नहीं मी है.जिस प्रकार कि “अनि उष्ण 
ओर शीतल भीहोतादहै, इस एकही 
वाक्यसे दो विरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता 
हे | तथा यह समञ्लकर ही हम 
एता कह चुके है कि वाक्यकी प्रामा- 


गिकताके समय एकर वाक्ये अनेक 
अर्थं मानने उचित नही है । यदि 
यदुतेकस वाक्यस्यानेका्थतवम्‌। | वाक्यके अनेक अथे हागि तो एक 
सति चानेफाथेत्वे, खाथश्च स्यात्‌, | का थ त 
उसका विधात करनेवाटा अथं होगा | 
(एक ही वाक्य बहूत-से विरुद्ध ओर 
अविरुद्ध अर्थका भी प्रतिपादन 
करता है, यह वाक्यको प्रमाण 
माननेवा्यंका सिद्धान्त नही है; 
ककि अर्थकी एकता होनेसे ही 
सबकी एकवाक्यता होती है | 
कोई-कोई उपनिषद्राक्य ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिपरेव करते हो- रेसी 
मी बातनर्हीहे | (अग्नि उष्ण ओर 
सीतर भी होता है, यह जो किक 


वाक्यव्रामाण्यतस्मय एष न्यायः- 





तद्विषातद्चच विरुद्रोऽन्योऽथः।न 
स्वेतत्‌--वक्यप्रमाणकानां बिर्- | 
दमविरुद्ध च' एकं वाक्यम्‌, अने- 
कमथ प्रतिपादयतीस्येष समयः, 


अर्थेकत्वाद्धयेवाक्यता । 

नच कानिचिदुपनिषद्राक्यानि 
महकल्प्रतिषेधं डुवन्ति । यत्त 
लोकिकं वाक्यम्‌-अग्निरष्णः 
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देश्य प्रमाणान्तरविषयानुवादि- 
स्वात्‌ । अग्निः शीत इत्येतदेकं 
वाक्यम्‌; अभ्निरुष्ण इति तु प्रमाणा 
न्तरानुभवसखारकम्‌, न तु खयमथां 
वचोधकम्‌ । अतो नाग्नि; सीत 
इत्यनेनेकवाक्यता, प्रमाणान्त- 
रानुमवस्मारणेनेबोपक्षीणखात्‌ । 
यत्त॒ विरद्वाथप्रतिपादकमिदं 
वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण- 
पदम्यम्‌ अग्निपदसामानाधिक- 
रण्य प्रयोगनिमित्ता भ्रान्तिः; न 
तवेवेकख  वाक्यस्यानेकाथत्वं 
ोकफिकख वेदिक वा । 
यच्चोक्तं कमकाण्डप्रामाण्य- 
कमकाण्डपरामा- विघातद्ृदुपनिषदा- 
ण्योपपादनम्‌ क्यमिति, तन्न 
अन्याथवात्‌ । ब्रहयकत््रतिपाद- 
नपरा ह्यपनिषदो नेषटाथप्राप्नौ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


शीतेति, न तत्रैकवाक्यता, तदेक- 


[ अध्याय २ 
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वाक्य है, वँ एकवाक्यता नद्यं होती; 
क्योकि उसका एकदेश प्रमानान्तरके 
विषयभूत अर्थका अनुवाद करनेवाला 
है । (अनि शीतल होता है, यह एक 
वाक्य है ओर्‌ (अगि उष्ण होता है 
यह्‌ प्रमाणान्तरसे प्राप्त इए अनुभवका 
अनुवादक है, खयं किसी विशेष 
अर्का योतक नहीं है । अतः अग्नि 
सीतल होता हैः इस वाक्यसे उसकी 
एकवाक्यता नहीं है; क्योंकि वह 
प्रमाणान्तरपे ह्योनेवारे अनुभवकी 
स्मृति कराकर ही समाप्त हो जाता 
है| ओररेसाजो माना जातादहै 
कि यह वाक्य विरुद्ध अर्थोका प्रति- 
पादन करनेवाडा है, वह सीत ओर 
उष्ण प्रदोका अगनिपदके समानाधि- 
करणरूपसे प्रयोग होनेके कारण उत्पन 
हई भन्ति है | आस्तवमे तो टोकिक 
हो अथवा वेदिकः, एकः वाक्पवे; अनेक 
अथं हो दी नहीं सक्ते । 


ओर रेसाजो कहा किं उप 
निषद्राक्य कर्म॑काण्डकी प्रामाणिकता- 
को नष्ट करनेवाले है, सो यह बात 
नहीं है; क्योकि उनका तात्पर्य तो 
दूसरा है | ब्र्मकी एकताका प्रतिपादन 
कःटनेवाडी उपनिषदं अभीष्ट अर्थकी 


१. तासवं यह्‌ है कि वस्तुतः यह्‌ क्रिसी प्रमाका उत्पादक नीह । 


ब्राह्मण १] 


दाङ्रभाष्या्थं 
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साधनोपदेशं तसिन्वा पुरूषनियोगं | प्रा्िके व्यि साधनके उपदेश्च तथा 


बारयन्ति,अनेकाथस्वानुपपत्तरेव । 


न च कमकाण्डवाक्यानां खार्थ 


प्रमा नोसप्यते । असाधारणे 


चेत्खार्थे प्रमामुपादयति वाक्यम्‌, 


कुतोऽन्येन विरोधः खात्‌ 
ब्रह्ेकत्वे निर्विंषयत्वासप्रमा 


नोत्पद्यत एवैति चेत्‌! 


न, प्रत्यक्षतासप्रमायाः । 


“"दशेपूणेमासाभ्यां खगेकामो 
यजेत'' “(ब्राह्मणो न हन्तव्यः" 
हत्येवमादिवाक्येभ्यः प्रस्यक्षा प्रमा 
जायमाना; (सा नेव भविष्यति, 
यद्युपनिषदो ब्रहम कृखं बोधयिष्य- 
न्ति इत्यनुमानम्‌; न चानुमानं 
प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लभते; 
तसादसदेषेतद्वीयते-प्रमेव नोस्प- 
यत इति । अपि च यथाप्राप्स्येव 


उसमे पुरुषके नियोगका निवारण 
नर्ही क्ती; क्योकि उनके अनेक 
अर्थ होने सम्भव दी नहीं है | 

तथा क्मकाण्डसम्बन्धी वाक्योकी 
खा्थमे प्रमा उस्न न होती हो-रेसी 
बात भी नहीं है | यदि कोई वाक्य 
अपने असाधारण अमे प्रमा उत्पनन 
करता है तो उसका दूसरे वाक्यसे 
विरोध क्योद्योणाः 

रवै ०-यदि कहं ब्रह्मकी एकता 
माननेपर तो कममकाण्डपरक वाक्योका 
कोई विषय ही नदहल रहता, इस्लियि 
प्रमा उत्पन हो दही नदीं सकती; तो 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 
कयांकि उनसे प्रमाका होना तो प्रत्यक्ष 
है । “खर्गकी इच्छावाल दश्च ओर 
पूणमास यज्ञोद्रारा यजन करे 
“भ्राह्मणका वध नहीं करना चहिये 
इत्यादि एेसे हयी वाक्यासे प्रमा प्रत्यक्ष 
उत्पन होती देखी जाती है; '्यदि 
उपनिषदं ब्रहमकी एकताका ज्ञान 
कायगी तो वह नहीं होमीः यह्‌ तो 
अनुमान है | ओर प्रव्यक्षसे विरेध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
र सकती । इसय्यि यह्‌ कहना 
कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नदीं होती 
-असत्‌ ही है | अपितु जो पुरुष 


९.० 
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अविद्याप्रस्युपसापितख क्रिया 
कारकफर्याश्रयणेन श्ट 
निषटप्राप्िपरिहारोपायसामान्ये प्र 
वृत्तस तद्विरेषमजानतः तदा- 
चक्षाणा श्रुतिः क्रिथाकरारकफर- 
भेदस्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यताम- 
सत्यतां वा नाचष्टे न च वार 
यति, इष्टानिषटफरप्रात्िपरिहारो- 
पायविधिपरस्वात्‌ । 

यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः 
कामानां पिथ्याज्ञानप्रमवत्वै 
सत्यपि यथाप्राप्नानेव कामानु- 
पादाय ततपाधनान्येत्र विधत्त, न 
तु कापानां मिध्याज्ञानप्रभवसा- 
दनथरूपत्वं चेति न विदधाति । 
तथा निरयामिद्रत्रादिक्ञा्लमपि 
मिथ्याज्ञानप्रभवं क्रियाकारकभेदं 


यथाप्राप्रमेवादाय इष्टविजोष- 


प्राप्तिमनिष्टविरेषपरिहारंवा किमपि 


प्रयोजनं 


बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 
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अविधाद्रारा प्रस्तुत क्रिये इए यथा 
प्राप्त क्रिया, कारक्र ओर फर्का 
आश्रय करके इष्टप्राप्ति ओर अनिष्ट 
निवृत्तिके सामान्य उपायमे प्रवृत्त है 
तथा उसका विरोष उपाय नहीं 
जानता, उसे वह ( विरोष उपाय ) 
बतलनेवाटी श्रुति लोकप्रसिद्ध क्रिया, 
कारक ओर फलमेदकी सच्यता एवं 
असत्यताका न तो प्रतिपादन ही 
करनी है ओर ननिषेध द्यी; क्योकि 
वह तो इष्टप्राप्ति ओर अनिष्टनिवृत्तिके 
उपायक्ता व्रिधान करने ही तत्पर है। 

जितत प्रकार काम्यकर्मामिं प्रवृत्त 
हई शति कामनाओंकं मिथ्याज्ञान 
जनित होनेपर भी यथाप्राप्त कामनाओं- 
कोद्र केकर उनके साधनोका हयी 
वि्ान करती ह (कामना मिथ्या. 
ज्ञानजनित होनैके कारण अनथरूप 
हैः एेसा विधान नहीं करती । इषी 
प्रकार अग्निहोत्रादि निव्यकर्मोका 
निरूपण करनेवाला रासन भी पिथ्या- 
ज्ञनजनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक 
ओर फर्ल्प भेदको ही ठेकर इष्ट- 
विरोषकी प्राप्ति ओर अनिष्टविरोषके 
परिहाररूप किसी प्रयोजनको देखकर 


पर्यद परिहोत्रादीनि | अगनिहोत्रादि कर्मोका विधान करता 


कमोणि विधत्ते । नाविद्यागोच- । है । इस प्रयोजनका अविधाविषृयक 
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रासद्रस्तुविषयमिति न प्रवतेते; | अपदस्तुसे सम्बन्ध है, इसलिये उनका 
विधान न करता हो-रेसी बात 
यथा काम्येषु | नहीं है, जैसा कि काम्य-कमेकि 
्रिषयपे भी देखा गया है | 
न च पुरुषा न प्रवर्तेरननविया- अव्रिधावान्‌ पुरुषोकी उन कर्मों 
प्रवृत्ति न होती हो-रेसी बात भी 
वन्तः, टृष्टत्वाद्यथा कामिनः । | नहीं है; क्योंकि सकाम पुर्पके समान 
उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा ही गया हे | 
ूर्व०-कमका अधिकार तो 
विद्रानोको ही है-रेसा कहं तो ! 
पिद्धान्नी- नही, क्याकि त्रह्मकी 
एकतके ज्ञानम कर्माधिकारका विरोध 
धिकारविरोधशोक्तत्वात्‌ । एतेन | तो कतया जा चुका है । इसीसे 
यह जान ठेना चाहिये कि ब्रह्मकी 
एकता सिद्ध होनेपर कोई विषय न 
रहनेके कारण कम॑काण्डके उपदेशासे 
दुग्रहणफरामावदोषपरिदिर उक्तो उसका म्रहणद्प फ नहीं दहो 
सकता-इस दोषका परिद्ार बतला 
रया गपाहै | 
पुरुषेच्छारागादिवेचिन्याचच-- पुरुषांकी इच्छा एवं रागादिकरा 
मेद्‌ रहनेके कारण भी [ कम॑काण्डके 
अनेका हि पुरुषाणमिच्छाः, रागा उपदेशाकी सार्थकता सिद्ध होती हे ]। 
पुर्षोकी अनेकों श्च्छरं है ओर 
रागादि तरह-तरहके दोष रहै, अतः 
जिनका चित्त बाह्य विंषयोके रागसे 
आकर्षित है, उन्हं उससे निदत्त 
करनेमे रान्न समर्थं नहीं है | इसी 
तरह जिनका चित्त खभव्रसे हयी 
बाह्य विषांसे विरक्त है, उनको 


विधावतामेव कमाधिकार इति 
चेत्‌ 
न, ब्रह्मेकस्वविद्यायां कर्मा 


---------~ ~~~ ~~~ 


ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वादुपदेलेन त- 


वेदितव्यः | 


दयश्च दोषा विचित्राः; ततश 


बाह्यविषयरागाद्यपहूतचेतसो न 


शास्रं .निषतेयितं शक्तम्‌ 


11111 


नापि खभावता बाद्यविषयव्रिरक्त- 


४९.२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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चेतसो विषयेषु प्रवतयितुं शक्तम्‌; 
छिन्त शास्चादेतावदेव भवति-इद- 
मिष्टसाधनमिदमनिष्टसाधनमिति 


साध्यसाधनस्म्बन्धविशेषामिन्य- 


क्तिः- प्रदीपादिवत्तमसि सूषादि- 


ज्ञानम्‌ । न तु शास्त्र भृत्यानिव 
बलाज्निवतेयति नियोजयति वा; 


दर्थन्ते हि पुरुषा रागादिगोरवा- 
च्छास्रमप्यतिक्रामन्तः । तसात्‌ 
पुरुपमतिवेचित्यमपेक्ष्य साध्य- 


र 


शति । 

तत्र पुरुषाः स्वयमेव यथा- 
रुचि साधनविशेषेषु प्रवतन्ते, 
शास्त्रं तु सविवेप्रदीपादिवदुदास्त 
एव । तथा कसखवित्परोऽपि पुरू 
पर्थोऽपुरुषाथबदवमासते; यख 


यथावमापः; स तथारूपं पुरूषाथं 
परयति; तदनुरूपाणि साधनान्यु 


पादिरसते। तथा चाथेवादोऽपि-- 


व्रिषयामे प्रवृत्त करनेमे भी शाह्न समथ 
नहीं है | कितु रासरसे तो इतना ही 
होता है कि यह इष्टसाधन है ओर यह्‌ 
अनि्टटसाधन-इस प्रकार केवल साध्य- 
साघनके सम्बन्धविदोषकी अभिव्यक्ति 
ही होती है, जिस प्रकार कि 
अन्धकारमं दीपकादिसे खूपक्रा 
ज्ञान होता है । शाख अपने सेवकोके 
समान किक्ीको बलात्कारे प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं करता; क्योकि 
रागार्की अधिकता होनेपर रोग 
राका उद्छङ्खन करते भी देखे 
जाते है; अतः पुरषोर्क! बुद्धिकी 
विचित्रताको दध्मे रखकर रासन 
अनेक प्रकारसे सध्य-साधनरूप 
सम्बन्धव्रिरोर्षोका उपदेश्च करता है | 

तहा अपनी-अपनी सुचिके अनुसार 
पुरुष सयं ही साधनविरोषोमे प्रवृत्त 
होते है । शाल तो सूयं ओर 
दीपकादिके समान उदासीन दही 
रहता है । इस प्रकार किसीको 
परम पुरुषार्थं भी अपुरुषार्थके समान 
भासता है; जिसको जैसा भासता 
है, वह तदनुरूप हयी पुरुषार्थं देखता 
है ओर उसके अनुप्तार ही साधन 
प्रहण करना चाहता है । इस पिषय- 


“त्रया; प्राजापत्याः प्रजापती | मे“्रजापतिके तीन पुत्रोनि भपने पिता 
पितरि त्रह्मचयेमूषुः, (द° उ० । प्रनापतिके यहं ब्रह्मचर्य बास किया, 
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्रदमेकरयं ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता 
पिधिक्लाञख्चखय बाधक्राः। नच 


विधिशास्रमेतावता निर्विषयं यात्‌। 
नाप्युक्तकारकादि मेदं विधिश्चाख्च- 
युपनिषदां वब्रह्येकत्वं प्रति प्रामा- 
ण्यं निवतेयति । खविपयशूराणि 
हि प्रमाणानि, भरात्रादिवत्‌। 


त॒त्र पण्डितम्मन्याः केचित्छ- 


नदैवत्वमा- चित्तवश्ञास्सवें प्रमा- 
क्षिप्यते णमितरेतरषिरुद्र 


मन्यन्ते, तथा प्र्यक्षादिविरोध- 
मपि चोदयन्ति बह्मेकत्वे-- 
शब्दादयः फिर श्रोत्रादिविषया 
भिन्नाः प्रस्यक्षत उपरुभ्यन्त्‌, 
बरदेकतवं ब्रुवतां प्रत्यक्षविरोधः 


खात्‌; तथा श्रोत्रादिभिः शब्दा 


+> = 
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इत्यारि अथ॑वाद भी है | अतः ब्रह्मकी 
एकताको सुपित करनेवाले वेदान्त 
वाक्य त्रिषि-दाक्लके बाधक नरह है| 
इतनेदहीसे विधिशान्न निर्विषय नहीं हो 
सकता ओर न उपयुक्त कारकादि मेद- 
वाखा विधिशाख ब्रह्मकी एकताके प्रति 
उपनिषदाके प्रामाण्यको ही निवृत्त 
कर सकता है; वयांकि श्रोत्रादि 
इन्धिर्याके समान सव प्रमाण अपने- 
अपने विषयमे प्रवर होते हैं | 

यहां अपनेको पण्डित माननेवाटे 
कोद-कोरं पुरुष [ शाखगम्य रेक्यको 
स्ीकार्‌ कररनेप्रर ] अपनी बुद्धिके 
अनुसार समन्त प्रमार्णोको एक-दूसरेके 
विरुद्ध समञ्चते दहै तथा ब्रह्मकी 
एकता माननेमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके 
विरोधकी भी शङ्का करते है 
्रात्रादि ईन्दियाके विषयभूत जो 
रब्दादि है, वे तो प्रक्ष ही 
भिन-मिन उपलब्ध होते है | 
अतः ब्रह्मकी एकता बतटानेवाले 
वाक्यांका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रोत्रादि 


"षष मकार 


१. प्रजापतिकरे तीन पुत्र देवताः मनुष्य ओर दानव-प्रजापतिसे उपदेश 


ग्रहृण करनेके लि गये । प्रजापतिने उन तीनौको (द; (द्‌; षद्‌) एेसा कहकर 
एक ही चब्दसे उपदेश किया । उन तीर्नौनि अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उसके 
व्दमन कसेः; प्दान करोः ओर दद्या करोः ये तीन अर्थं कर ल्ि। इस प्रकार 
यह अर्थवाद इस उपनिषद्‌के पञ्चम अध्याय द्वितीय ब्राह्यणमे है । 
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ुपलब्धारः कर्तार धर्माधमेयो; | से शब्दादिको उपलन्ध करनेषाले 


प्रतिक्षरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते 
संसारिणः; ततर ब्रह्मेकसवं ब्ुषता- 
मनुमानविरोधश्च । तथा च 
आगमपिरोधं वदन्ति-““ग्राम- 
कामो यज्ञेत') ““पञ्चुकामो यजेत" 
‹“खर्गङामो यजेत'' इत्येवमादि- 
वाक्येभ्यो ग्रामपश्चुखगोदिकामा- 


स्तत्साधनाद्यनुष्ातारथ भिन्ना 

अवगम्यन्ते । 
अत्रोच्यते-- ते तु कुतकेदूषि- 
उक्ताक्षेप- 


तरतः तान्तःकरणा ब्राह्म 
णादिवणाप्रसदा अनुकम्पनीया 
आगमाथमिच्छिन्नसम्प्रदायवुद्धय 
इति । कथम्‌ ! भरोत्रादिद्रारः 
शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलमभ्य- 
मानेनतरह्णण एकत्वं विरुष्यत इति 
वदन्ता वक्तव्याः-- कि शब्दा 
दीनां भेदेनाकाशेकतवं विरुभ्यत 


तथा धर्माधमका अनुष्ठान करनेवाले 
संसारी जीव भी प्रस्येक शररमे भिन- 
मिन है रेसा अनुमान होता है | 
एसी धितिमे ब्रह्मकी एकता बतलने- 
वाठे वाक्यांका अनुमान प्रमाणसेभी 
विरोधदहे | इसी तरह वे उनका 
रा्चप्रमाणसे भी विेध बताते है. 
[ क्योकि ] पप्रामकी कामनावाला 
यज्ञ करेः?, «पपञ्चुकी कामनावाख यज्ञ 
केरे, (“खर्भकी कामनावाटा यज्ञ 
करे, इव्यादि वाक्योद्रारा प्राम, पञ्च 
ओर खगकवी कामनावाले तथा उनके 
साधर्नोका अनुष्ठन करनेवाठे पुरुष 
भिन-भिन जान पडते है | 

अब इसके उत्तमे कहा जाता 
है -- कुतकीके कारण जिनके अन्तः- 
करण दूषित हैँ तथा जिनकी बुद्धि 
्ेद।यविषयक सम्प्रदायसे दूर्‌ है, रसे 
वे ये ब्राह्मणादि वर्णाोधम दयके ही 
पात्र है । सो कपे ८--श्रत्रादि 
दरस प्रव्यक्ष उपर्ग्ध दहनेवाठे 
शनब्दादिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 
है-इस प्रकार कहनेवाठे उन पुस्षो- 
से यह कहना चाहिये कि क्या 
राब्दादिके मेदसे आकाकी एकता- 
काभी विरोध है ? यदि उपतका 
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इति; अथ न विरुद्धयते, न तहिं | विरो नदी है तो प्रव्यक्त प्रमणघे 
[ व्रहमीकलख प्रतिपादन करनेवाले 
प्रस्यक्षविराधः। वाक्योंका ] विरोध नदी हो सक्ता । 
यचोक्तं प्रतिशरीरं शब्दाघ्ुप- | ओर पसा जो का कि प्रत्येक 
रारीरमं खब्दादिको उपख्न्ध करनेवाले 
लब्धये धमाधमंयोश्च कतांरो | तया धर्माधर्पका अनुघ्रान करनेवाले 
भी भिन-भिन ही अनुमान किये 
जाते है, इसधिये ब्रह्मश्ी एकता 
माननेपर अनुमानप्रमाणसे विरोघ 
होगा, सो यह पना चाहिये कितवे 
कैरतुमीयःत इति प्र्टम्याः; अथ | निन मिन ह इका अनुमान कौन 
करता है? इसपर यदि वेकं कि 
यदि च्रूयु ड अनुमान कनं कुश इम सब लोग 
. ही इसका अनुमान क्रते, तो 
रेरिति- के युयमनुमानङ्श्ला | “अनुमान करनेमे वुशल तुम कौन 
हो ?› इस प्रकार पूरे जनेपर तुम्हारा 

इत्येवं पृष्टानां किमुत्तरम्‌ । क्या उत्तर होगा ? 
शरीरेन्द्रियमनयत्मसु च| पर्व०-शरीर्‌, इन्द्रिय, मन ओर 
्रतयेकमनुमानकौत्षरम्रत्यास्याने, आसम क्रमचःएक-एकमे अुमान- 
शरौरेन्दरियमनःसाधना आत्मानो कगेराटका निषेध किये जानेपर जो शरीर, 
इन्द्रिय अर्‌ मनरूप साधनावाठे हम 
वथमनुमानङ्शसाः)अनेककारक-| आमा है, व ही अनुमान करनेमे कुरा 
है, क्योकि क्रिया अनेक कारको 
साध्यत्वाक्रियाणामिति चेत्‌ १ | दवारा साध्यहोती है, रेषा कद तोः 
एवं तद्यनुमानकोश्चङे भवतामने- पिदवान्ती-यदि देसी बात है, 
तव तो अनुमानकी कुशठ्तामे तो तत्र 
आपकी अनेकताका प्रसङ्ग उपस्थित 
कतप्रङ्कः; अनेककारकसाध्या | होता है । क्रिया अनेक कारको 


भिन्ना अनुमीयन्ते, तथा च ब्रह 


कत्वेऽनुमानविरोष इति; भिन्नाः 
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हि क्रियेति भवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌। | द्वारा साध्य होती दहै- रेता 


तत्रानुमानं च क्रिया; सा शरी- 
रेन्द्रियमनआमसाधनेः कारके 
रास्मकर्वंका नि्वत्यव इत्येत- 
तप्रतिज्ञातम्‌ । तत्र वयमनुमान- 
कुशा इत्येवं वदद्धिः- शरीरे 
न्द्रियमनःसाधना आल्मानः 
प्रत्येकं वयमनेक इत्यभ्युपगतं 
सात्‌ । अहो अनुमानकोशचटं 
दर्षितमपुच्छमृङ्खस्तार्षिकवरी- 
बर्दे; । यो द्यासमानमेव न जानाति 
स कथं मूढस्तद्रतं मेदममेद वा 
जानीयात्‌ ! 

तत्र फिमनुमिनोति ? केन वा 
लिङ्खन १न ह्यात्मनः खतो भेद- 
प्रतिपादकं किञिव्लिङ्गमस्ि, येन 
िङ्गनाममेद्‌ साधयेत्‌; यानि 


रिङ्ञान्यात्ममेद साधनाय नाम 


तो अपने ही खीकार किया है। 
तथा अनुमान भी क्रिषा हीदहै। 
उसके विषयमे आपकी यह्‌ प्रतिज्ञा 
है कि आतमा जिसका कर्ती है, रेसी 
वह क्रिया सारीर, इन्द्रिय, मन ओर 
आत्माख्प कार कोद्वारा निष्पनन होती 
है । रेसी स्थितिमे '्टम अनुमान- 
कुराल दैः रेता कहकर आप यह्‌ 
सखीकार कर क्ते कि हम प्रव्येक 
रारीर, इन्द्रिय ओर मनरूप साधन- 
वाले आत्मा अनेक है । अहो | 
जिनके सींग ओर पछ नदीं है, रसे 
आप तार्फिक-वृषर्मोने यह्‌ अच्छा 
अनुमानकौशर दिखटाया । जो 
आसाको ही नहीं जानता वह मू 
पुरुष किस प्रकार उसके भेद या 
अभेदको जान सकता है ? 


एसी सतिम वह्‌ क्या अनुमान 
करताहै क्र किप लिङ्गिक दारा 
करता है £ आलमाका अपनैसे मेद 
प्रतिपादन करनेवाखा कोई चिङ्तो 
है नदी, जिस लिङ्गके हरा कि 
वह॒ आत्माओंका भेद सिद्ध कर 
सके | जिन नाम-ष्पवान्‌ टिद्भांका 
आलममेद सिद्ध करनेके लिये उल्टेख 
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रूपवन्त्युपन्यखन्ति, तानि नाम | किया जातादहै, वे तो जाकारकी 


रूपगतान्युपाधय 
घटकरकापवरकभूच्छिद्राणीवा- 
काश्च्य । यद(काश्ख मेदलिङ्ख 
परपरति, तदातमनोऽपि भेद- 
लिङ्धं लमेत सः; न द्यात्मनः 


परतोऽपिविरेषमभ्युपगच्छद्धिस्ता- 


तरिकशतेरपि भेदलिङ्गमात्मनो 
दशेयितुं शक्यते; खतस्तु दृराद्‌- 
पनोतमेव, अविषयस्वादात्मनः । 
यद्यत्पर आत्मघमेस्वेनाभ्युपगच्छ- 
ति, तख तस नामरूपास्मकत्वा- 
भ्थुपगमात्‌,नामरूषाभ्यां चात्मनो- 
ऽन्यताभ्युपगमात्‌, “आकाशो वे 
नाम नामरूपथोर्निवेहिता ते 
यदन्तरा तद्रद्य!' (छा० उ० ८ । 


१४।१) इतिश्रुतेः र 


व्याकरवाणि" ( छ° उ० & । 
३।२) इति च । उत्पत्ति 
प्ररयारमके हि नामरूपे, तदिल- 
क्षणं च ब्रह्म --अतोऽनुमानस्य- 


एवास्परनो | उपाधि घट, कमण्डट, अपवरक 
| ( ्रोखा ) जर भूटिद्रके समान 


आत्माकी नाम-रूपगत उपाधिर्या ही 
हं | यदि वह आकारशके मेदका 
अनुमापक टिङ्खं देखता है तो आलमा- 
के मेदका खङ्ग भी पा सकतादहै। 
किंतु अन्य (उपापिर्यो) से भी 
आत्माका मेद्‌ माननेवारे सैकडां 
तार्किकोद्वारा भी आप्माके भेदका 
वास्तत्रिक चङ्ग नदीं दिखलया जा 
सकता है, खतः तो आस्मामे मेद 
होना दूरकी दही बात है; कर्याकि 
वह्‌ किंसीका विषय नहीं है, पूवै- 
पक्षी जित्त-जि सको अत्माके धर्मरूपसे 
खीकार करता है, उसी-उसीको नाम- 
रूपात्मक माना गया है ओर 
८'आकाडा ( ब्रह्म) ही नाम एवं 
रूपका निर्वाह करनेवाख है, ये 
जिसके अन्तगेत है, वह ब्रह्म हैः" इस 
्ुतिसे तथा «^ नाम-रूपोको ग्यक्त 
करः; इस वाक्यसे भी नाम ओर 
खूपोसे आत्ाका अन्यत्व सखीकार 


क्रिया गयादहै | नाम ओरख्प दही 
उत्पत्ति एवं प्रख्यरूप है तथा ब्रह्म 


उनसे भिनन दै, अतः अनुमानका 


ताद यह्‌ है करि अत्म ओपाधिक ओर स्वाभाविक दोनो द्यी प्रकार 


का भेद नहीं हो सकता | 


बरृ° उ० २२ 
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वाविषयत्वात्ुतोऽनुमानविरोधः! 


एतेनागमविरोधः प्रयुक्तः । 


यदुक्त ब्रहमकतवे यसा उपदेशः, 
यस्य चोपदेशग्रहणफरम्‌,तदभावा- 


देकत्वोपदेश्चानथंक्यमिति, तदपि 


न, अनेककारकसाध्यत्वाक्िया- 


णां कथोद्यो मवति । एकसिन्न- 


हमणि निरुपाधिके नापदेश्चः;नोप- 
दष्टा, न चोपदेश्ग्रदणफलम्‌ः; 
तस्मादुपनिषदां चानथक्यमि्य- 
तद्भ्युपगतमेव । अथानेककारकर- 
विषयानथक्यं चोदयते- न, खतो- 


ऽम्युपगमविरोधादात्मवादिनाम्‌ । 


विषय ही न होनेके कारण अनुमानसे 
उसका विरोध कैसे हो सकता हे ? 
इससे शाक्चविरोधका भी परिहार कर 
दिया गया | # 


एसा जो कदा कि ब्रह्मी एकता 
सखीकार करनेपर तो जिसको उपदेश 
किया जायगा ओर जिसे उपदेराग्रहण- 
का फल होगा, उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण उसकी एकताके उपदेश- 
की व्यर्थता ही सिद्ध होगी, सो रेसी 
बात भी नहींदहै; क्योकि क्रियार्पतो 
अनेक कारकोद्रारा निष्पन्न होनेवाटी 
होती ही है, अतः इस विषयमे किससे 
प्रशन किया जा सकता है । एक 
निरुपाधिक ब्रह्मे तो न उपदेशा है, न 
उपदेष्टा है ओर न उपदेशग्रहणका फट 
दी है | अतः [ ब्रह्मका ज्ञान हो जनेपर 
एकलोपदेशके साथ ही ] सम्पूणं 
उपनिषर्दोकी भी व्यर्थता सिद्ध होती 
है; ओर यह हमे भी मान्य ददी है | 
यदि [ ब्रह्ज्ञानके पहले भी ] अनेक 
कारककि विषयभूत उपदेशको व्यर्थं 
बतावें तो ठीक नही है; क्योकि इस- 
कातो खयं आस्ञानियोके मतसे 
विरोध है ।{ अतः यह अल्पनुद्धि 


# क्योकि ओपाधिक मेदसे व्यध्रहार होना तो सम्भव दै दी। 


` यहां जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थं बताया गया है, इसके दो अभिप्राय 
हो सकते है-एक वो यह कि क्रियार्प अनेक कारकोद्रारा साध्य होती है, अतः 
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तसात्त(किकचाटभटराजाप्रवेश्यम्‌ | पुरषके ्यि भगम्य ओर राख एवं 
अभयं दुगेमिद मल्पवुद्धयगम्यं गुरुकी कृपासे रहित पुरुषोद्रारा दुर्भव 
शाखगुरुप्रसाद्रहितैश्च, “कस्तं | अभय दुग तार्फिक-चाटमटराजोके 


१ ९~,, व्यि प्रवेदायोग्य नही है| 
मदामद देव मदन्यो ज्ञातमर्ति' ध € 
दामद दवं मन्यो ज्ञातुमः ८्उस्‌ सहषं ओर हधरहित देवको 
( क० उ० १ । २।२१ ) 


= (~, (~ {~ (~ ¢ | मेर सिवा ओर कोन जान संक्रता 
“दवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा” है ?» "दूस विषयमे पूर्वकाकमे 


( क० उ० १। १ । २१ )नेषा | देवतानि भी संदेह किया था,११८'्यह्‌ 
तर्केण मतिरापनेया! (क ० उ० | बुद्धि तवद्ारा प्राप्त होने योग्य नदी 


` उपदैश्रूप क्रिया मी अनेक कारकोद्वारा साध्य हौनेके कारण ' कारकोद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उत्पन्न नहीं दो सकता । दूसरा अभिप्राय यदह दो सकता हे कि जव ब्रह्म एक ओर 
निव्य मुक्तसरूप हे तो उसमे कमी मी द्ेतरूप बन्धन न दहोनेके कारण मुक्तिके 
छ्यि एकत्वका उपदेश निरर्थक है । इनमेसे पहठे अभिप्रायके अनुसार एकत्वके 
उपदेशकरो निरर्थक ब्रताय। गया है--रेसा यदि कोई कटे तो उसके विरोधमे तिदधान्ती 
कहता दै-- (तदपि नः इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको निरथंक 
नहीं बताया जा सकता; क्योकि क्रियां तो अनेक काररकोद्वारा निष्पन्न होनेवाटी 
हही, इसके लियि किसे प्रश्न किया जाय--कौन उत्तरदायी होगा १ इस अनेकता- 
कोही दूर करनेके ल्यि तो एकत्वका उपदेश होता है अतः वह असंगत नहीं 
हो सकता । यदि दुसरे अमिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ अद्यके नित्य मुक्त होनेके कारण 
उक्त उपदेशकी व्यथंता बरतायी गयी दो तो यह निज्ञसा होती है कि ब्रहमका ज्ञान 
हो जनेके बाद उक्तं उपदेशकी व्यथता सिद्ध दोती है या पहटे १ यदि करै बाद 
ही उसकी व्यथ॑ता है, तो इसक्रो खयं भी स्वीकार{करते हए. सिद्धान्ती कहताहै-- 
"एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि? इत्यादि । अर्थात्‌ सब्र प्रकारकी उपाधिर्योसे रदित एकमात्र 
ब्रह्मम उपदेश, उपदेशक ओर उपदेशग्रहणका फल-यद कुछ भी नहीं दैः इस- 
स्यि केवर एकत्वका उपदेश ही नदीं समस्त उपनिषदे ही उस अवसथमे निरर्थक 
हैँ ओर इते हम भी स्वीकार करते दी दै । यदि कं (्रह्मज्ञानके पहठे भी 
एकत्वक्रा उपदेश व्यथं है; करयोकि यह्‌ अनेक काररकोद्वारा साध्य शेनेवाला दैः तो 
ठीक नहीं, कारण क्रि अपनी मान्यताके विरुद्ध है| ज्ञानके पहले अविधाकी 
निब्रत्तिके छ्ियि सभी आत्मज्ञानी एकत्वोपदेश्की साथंकता स्वीकार करते हैँ । 
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१।२।९ )-वरप्रसादरभ्यत्व- | हे” तथा देषतादिके वर ओर कृपा- 


्ुतिस्प्रतिवादेम्यश्च; "तदेजति 
तन्नेजति तहरे तदन्तिके" 
( ईशा० उ० ५) इत्यादि- 


दारा उसके प्राप्यलका प्रतिपादन करने- 
वले श्रुति एवं स्प्रृतिसम्बन्धी वाक्या 
से एवं ''वह चरता है भौर वह नही 


विरुद्रधमंसमवायित्वप्रफाशकम | चलता, वह दूर है ओर बह समीप 


न््रवणभ्यश्च । गीतासु च- 
““मत्ानि संभूतानि" (९। 
४) इत्याद । तसात्पर 
रह्मव्यतिरेकेण संसारी नाम 
नान्यद्वस्त्वन्तरमस्ति । तखरल्सु- 
षट्च्यते “रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रह्मासि"? 
( १।४७।१०) “नान्यदतो- 
ऽसि द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ 
( ३।८।११) इत्यादिश्रुतिक्ञ- 
तेभ्यः। तसार्परस्येव ब्रह्मणः^सत्य 
सख सत्यम्‌' नामोपनिषत्परा ।२० 








भी हैः, द्रव्यादि ब्रह्ममे त्रिरुद्ध घर्मोका 
समवायिःव प्रकारान करनेवाठे मन्त्र 
वर्णो भी यही सिद्ध होता हे। 
गीतामे भी कहा हे--‹“सब मूत मु्षमं 
स्थित ह; दध्यादि | अतः परब्रह्मे 
भिन संसारी नामकी कोइ अन्य वस्तु 
नही है । इसयियि ""पहञे यह ब्रह्म दही 
धा,उसने अपनेको जाना कि मे ब्रहम 
८८इससे भिन कोई द्रष्टा नदं है ओर 
इससे भिनन कोई श्रोता भी नहीं षैः 
इत्यादि सेकड श्रुतियांदारा ठीक ही 
कहा गया हे । अतः सत्यका सव्य 
हेः यह परम उपनिषद्‌ परब्रह्मकी 
हीदहे॥२०॥ 


"यसः "+ - रं 
इति बहू टारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात- 
रातुतब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
"द _ भ > ककु 
द्वितीय ब्राह्मण 
ह्म ज्ञपयिष्यामि इति| भें तु्दं ब्र्मका बोध कराङगाः 
उपक्रमः स्तुतम्‌; तत्र यतो |-इस प्रकार यह प्रसंग आर्म इआ 
जगज्जातं यन्मयं | है । सो, जिससे जगत्‌ उत्पन्न हज 
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यस्मिश्च लीयते तदेकं ब्रह्मेति | टै, जो इसका खूप है ओर जिसमे 
ज्ञापितम्‌ । किमात्मकं पुनस्तज्ज- | यहं लीन हौ जाता है, ह एक ही नरह 
है-रेसा यटा बतलाया गया है | तो 
गज्जायते, रीयते च ! पञ्चमूता- | निः ह जात वि कती 
त्मकम्‌; भूतानि च नामरूपारम- | इआ उपपन्न ओर्‌ कीन होता है ! 
पञ्चभूतखूपपे । वे भूत नाम-रूपासक 
दै ओर नाम-रूप सत्यः है एसा 
क्तम्‌; तस्य सत्यख पच्चभूता- | बतलाया जा चुका है । उस पञ्चमूत- 
त्भकखय सत्यं ब्रह । खषप (सत्यः का ब्रह्म सव्य है | 


कथं पुनभूतानि सत्यमिति | कितु मूत सत्य किस प्रकारै, 


॥ ( यह बतलनेकेल्यि ही यह मूरतमूत 
मूः णन्‌ मू भरू द = ५ ¢ 
तमत्र । +. ब्राह्मण हे । मूतामूत मूनखषख्प होनेके 
त्मकत्वात्कायकरणात्मकानि भू- | कारण देह-श्दियरूप भूत॒ ओर 


तानि प्राणा अपि सस्यम्‌ । तेषां प्राण भी सत्य हैँ | उन देहैन्धिय- 
कर्थकरणात्मकानां भूतानां सय | खरूप मूतर स्तोका निश्चय 
लनिहिधारि | करनेकी इच्छमेये दो ब्राह्मण आरम्भ 
त्व्‌ विवार ब्रह्मणद्रयमा- करिये जाने ह, यही इस उपनिषदूकी 
रभ्यते संवोपनिषद्रयाख्या । | ग्धास्या है; क्योकि देह ओर इन्दर. 
कायंकरणसत्यत्वावधारणदारेण | के सव्यत्वका निश्चय करनके दारा 
हि सत्य सत्यं ब्ह्मावधार्यते | | ही सत्यके सत्य ॒ब्रह्मका निश्चय 

श ध होता है । य्ह यह बतलाया ग्या 
अत्राक्तम्‌ श्राणा बे सत्यं तेषामेष | है | प्राण ही सत्य हे ओर यह 
सत्यम्‌! इति । त॒त्र के प्राणाः १| उनका भी सत्यहै 2 सो प्राण कौन- 


कियत्यो वा प्राणविपया उपनिषद्‌ १ से ई ? तथा प्राणगिपियक उपनिषदे 
ठ „ | किंननी जर कौन-कोन-सी है १ इस 
काः १ इति च ब्रह्मापनिषरप्रसज्ञन | प्रकार ब्रह्मो पनिषदुकर प्रसङ्गसे, मार्गमे 


करणानां प्राणानां खकूपमवधार- । पडनेवाले कुर्द ओर बगीचो आदिके 


कानि; नामरूपे सत्यमिति 
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यति-पथिगतकूपारामाद्यवधारण- | निश्वयके समान, श्रुति ईन्दो अर 
वत्‌ । प्राणोकि खरूपका निश्चय करती है । 
शिय्संन्नक मध्यम श्राणका उसफे उपकरणोसहित वर्णन 
यो ह वै शिशुः साधान सप्रत्याधानः सस्थूण 
सदामं वेद॒ सप्त ह द्विषतो भ्राततव्यानवरुणद्धि । अयं 
वाव रिशार्योऽयं मध्यमः म्राणस्तस्येद्मेवाधानमिद्‌ं प्रत्या 


धानं प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥ 
जो कोई आधान, प्रस्याधान, स्थूणा ओर्‌ दाम ( बन्धनरञ्जु ) के सहित 
शिष्युकरो जानता है, वह भपनेसे द्वेष करनेवाले सात भ्रातूर्व्योका अवरोध 
करता है । यह जो मध्यम प्राणै, वही रिष्ु है, उसका यह ( दारीर ) 
ही आधान है, यह ( शिर) दी प्र्याधान है, प्राण स्थूणा है ओर अनन 
दाम है ॥ १॥ 
यो ह <। शिद्यु साधानं जो भी आधान, प्रव्याघान) स्थूणा 
सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद, ओर दामके सहित शिद्युको जानता 


हे, उरे यह्‌ फट प्रप्त होता है | वहू 
येद 4 £ त्‌ | सुप्र । ॥ स । 
तर ९८१; त्‌ पट क्या है 2 वहू दष करनेवाटे सात 


सप्नसंख्याक्रान्‌ ह दिषतो देषकतैन्‌ त्र 
भ्रातृव्यान्‌ । भ्रात्व्याहिदि- दोप्रकारके होत्रे करनेवाले ओर 
विधा भवन्ति, द्िषन्तोऽद्विषन्तश्च, द्वेष न करनेवाले, उनमें जो देष 
तत्र द्विषन्तो ये आ्रातव्यास्तान्‌ | कनेवारे ्नातृव्य होते है, उन द्वेषी 
द्विषतो भ्रातग्पानवरुणद्धिः सप श्रातू््याका वह अवरोध करता है | 
ये पण्यः प्राणा विषयोपलभ्धि- | शिर सित जो सात पराण निम 


परुन्धिके द्वार्‌ ई, उनसे होनेवाले 
दाराणि ततप्भवा विषयरागाः विषयप्तम्बन्धी राग साय-साय उत्पन 


सहजखाद्‌ भ्रातृव्याः । ते ह्यख | होनेवारे होनेके कारण भातृग्य हैः 
खात्मखथां रषिं विषयविषयां | क्योकि वे ही उसकी आ्मस्थ दृष्टिको 


ब्राह्मण २ | 


शाङ्रभाष्याथं 


०५०२ 


१ १ १2 १ व 9 0 व 9 क 2८ क र ह ८ 1 


कुवन्ति, तेन ते द्रष्ट रो भ्रावभ्याः। | विषयेन्मुख करते दै, अतः वे देष 


प्रत्यगत्मेक्षणप्रतिषेधकरत्वात्‌ । 
काठके चोक्तम्‌--““पराश्चि खानि 
व्यतृणरछयम्भूस्तसात्पराङ्पश्यति 
नान्तरात्मन्‌! इत्यादि ।(२।१।१) 
तत्र॒ यः शिश्वदीन्वेद्‌, तेषां 
याथातम्थमयधास्यति, स एतान्‌ 
भ्रातन्यानवरुणद्भयपाघ्रणोति 


विनश्यति । 
र, 8 
तस्मे फरश्रवणेनाभिमुखी भू- 


तायाह- अयं वाव श्िक्मुः । 
कोऽसौ १ योऽयं मध्यमः प्राणः, 
शरीरमध्ये यः प्रणो रिद्खात्मा, 
यः पञ्चधा ्चरीरमाविष्टः - बृहन्पा- 
ण्डरवासः सोम ॒राजनि्युक्तः, 
यखिन्वाद्नःप्रभृतीनि करणानि 
विषक्तानि-पडवीशश्चहनिदशेनात्‌; 
स॒ एष शिश्ुखि, विषयेष्वितर- 
करणवदपटुत्वत्‌; 


शिश साधानमित्युक्तम्‌ । 
पुनस्तस्य शिशोवत्सस्थानीयस्य 


करनेवाले भातृभ्य है; कारण, वे 
प्रत्यगासद शेनको रोकनेवाले है । 
कटोपनिषदूमे भी कहा है. ““खयम्मू 
परमात्माने इन्दर्योको बहिमुख करके 
हसित कर दिया है, इत्ये जीव 
बाह्य वरिषयांको देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं देखताः इत्यादि । सौ, जो 
कोई इन शिष्य भादिको जानता है, 
इनके यथां खरूपका निश्चय करता 
हे, वह इन भात्‌र््योका अवयेध-अपा- 
वरण अर्थात्‌ विनाश कर देता है | 

इस प्रकार फट्श्रवणसे अभिमुख 
हए उस ८ गायं ) से [ अजातशत्रु ] 
कहता है-- निश्चय यदी शिष्च है | 
यह कोन जो यह्‌ मध्यम प्राण है | 
दारीरके मध्यमे जो यह लिङ्कास्मा प्राण 
हे, जो पोच प्रकारसे शरीरम प्रविष्ट 
होकर बृहन्‌, पाण्डरा, सोम ओर 
राजन्‌ इन नामासि कदा जाता है, 
जिसमे वाणी ओर मन आदि इन्धि 
विरोषखूपसे निबद्ध दहै, जैसा कि 
घोडके पैर बँधनेके मेख दृष्टान्ते 
बतलाया गया है; वह यह प्राण 
रिष्ुके समान अन्य इन्िर्योकी तरह 
विषर्यामे पटु न होनेके कारणशिष्य है | 

मू मन्त्रम 'रिष्चं साधानम्‌ ेसा 
कहा गया है । सो उप वत्सस्थानीय 
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करणात्मन आधानम्‌ ! 
तस्येदमेव श्चरीरमाधानं का- 


योटमकम्‌-- आधीयतेऽस्मिन्निस्या- 
भानम्‌, तस्य हि शिशोः प्राण- 
स्येदं शरीरमधिष्ठानम्‌, असिमिन्हि 
करणान्यधिष्ठितानि रन्धात्मका- 
न्युपलन्धिद्राराणि भवन्ति, न तु 
प्राणमात्रे विषक्तानि । तथा हि 
द रितमजातश्चत्रुणा- उपसंहृतेषु 
करणेषु विज्ञानमयो नोपलभ्यते, 


शरीरदेशब्युटेषु तु करणेषु विज्ञा- 
नमय उपलममान उपलम्यते-- 
तच दर्शितं पाणिपेषप्रतिभोधनेन । 
इदं प्रत्याधानं शिरः; प्रदेश- 
विरोषेषु--प्रति प्रत्याधीयत इति 
प्रत्याधानम्‌ । प्राणः स्थुणा अन्न- 
पानजनिताश्चक्तिः-प्राणो बरुमिति 
पयायः । वाव्टम्मो हि प्राणो- 
ऽस्मिज्छरीरे--““स यत्रायमात्मा 
रयं न्येत्य सम्मोहमिव, ( त्रू° 
उ० ४।४।१) इति दशनात्‌ । 


इन्दियख्प शिद्चका जघान क्या है 

उसका यह कार्यरूप भोतिक 
रारीर ही आधान है-- जिसमे कुछ 
रखा जाय उसे आधान कहते है, 
अतः उस शिद्यु अर्थात्‌ प्रणका यह 
रारीर अधिष्ठान है; क्योकि इसमे 
अधिष्ठित होकर अपने खषूपको प्राप्त 
करनेवाटी इद्र्यो विषर्योक्री उप. 
टन्धिका द्वार होती है; वे केवर 
प्राणमात्रमे ही निबद्ध नहीं होती । 
एसा ही अजातरात्ुने दिखलाया भी 
हे-- इन्द्ियांका उपसंहार हो जानेपरं 
विज्ञानमयकी उपर्न्धि नहीं होती । 
दागीरस्थानमे एकत्रित हई इन्दियोमे तो 
उपकन्धिकतके रूपमे दय विज्ञानमयकी 
उपरुन्धि होती है यह बात हाथ 
दबाकर जगनेके द्वारा दिखायी 
गयी है | 

यह शिर प्रव्याघान है । इसका 
प्रदेशविरोषोके प्रति प्रव्याघान किया 
जाता है, इसलिये यह प्रव्याघान है | 
प्राण, स्थूणा अथात्‌ अन्नपानजनित 
शक्ति है | प्राण ओर बह ये पर्याय- 
वाची हैँ | इस शागीरमे बल्का आधार 
ही प्राण दहै, जैसा कि “जिस 
अवस्थामे यह्‌ जीव शर रको निब 
करता हआ सम्मोहको प्राप्त होता 
हैः इस वाक्यमे देखा जाता है । 
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यथा वत्सः स्थूणावष्टम्भ | जिस प्रकार बछडा स्थूणा (खट) 
एवं परीरपकषपाती वायुः प्राणः के अश्रितहलोत है, उसी प्रकार रारीर- 

" ˆ“ | पक्षपाती व॑यु-प्राण स्थूणा है-रेसा 
स्थृणेति केचित्‌ । किनका मत है | 


अन्नं दाम--अन्नं हि युक्त अन्न दाम ( बन्धन--रञ्जु ) है, 
धा श क्योकि भोजन किये जानेपर्‌ अनं 
।परिणमतेयःस्पूरःपरिणामः, तीन प्रकारसे परिणामको प्रप्त दह्ये 


त एतद्‌ रयं भूत्वा इमामप्येति-- | जति है । उसका जो स्थर परिणाम 
होता है, वह मर ओर मूत्र दो रूपमे 


मूत्र च्‌ पुरीषं च । यो मध्यमो होकर इस भूमिको प्राप्त होता हे । 
जो मध्यम परिणाम होता है बह रस है । 
वह रस छ हितादि क्रमसे अपने कार्य- 
खकायं शरीरं साप्रधातुकञ्चपचि- भूत सात धातुर्ओंवाले शरीरको पुष्ट 


नोति; खयोन्यन्नागमे हि श्लरीर- | कता है । रारीर अन्नमय है, इसय्यि 
| अपने कारणभूत अनके जआनपर उसकी 


ुपचीयतेऽन्नमयत्वात्‌; व प्ट होती है, तथा उसके विपरीत होने- 


क्षीयते पततिःयस्त्वणिष्ठोरसः-अम पर क्षीण होकर गिर जाता ह | तथा जो 
९ | सूषमतम रस हयोता हे वह अगृत-- 
वम्‌ उक परमाव; इति च कथ्यत, ऊक्‌ अथवा प्रभाव टेसा कदा जाता 


स॒ नामेरूध्वं हदथदेश्चमागत्य, | है; वह नाभिषे ऊपर हदयदेशमे 


आकर दयसे पौटी इइ बहत्तर सहन्त 
॥ छ 
हदयाद्विमसतेषु दासप्ततिनाड नाद्योमे प्रवेश कर स्थूणाज्ञक 


सहस्व प्रविश्य यत्त्करणसङ्का- | बको उलन्न करके जो शिञ्ुसंज्ञक 
तशूपं लिद्धं शिशुसंज्ञकम्‌ तस्य | इन्दियसंातरूप लिङ्गशरीर है, उसकी 
१. शरीरपक्षपाती वायुने शवामोच्छवास करनेवाला शरीरान्तवर्तीं प्राण समञ्चना 
चाहिये । उसके अधीन ही इन्द्रियामिमानी प्राण ग्रहण करिया जाता दैः इसल्यि 
यह्‌ उसके सखूटे ( बन्धनस्ान ) के समान हे । 
२. मवं प्रपञ्च आदिका | 


रसः स रसो रोहितादिक्रमेण 
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शरीरे स्थितिकारणं भवति बल- | शरीरम सिति रखनका कारण 
त नो ओ 
ुपजनय्स्यृणास्पमू; तेनाञर- | देता द । सीत, जिस दोन ओ 


पादा हैँ, रेसी बडा बँधनेकी रस्सीके 
गमयतः पाशचवत्सद।भवत्‌ प्राण- 


। समान अन्न प्राण भौर रारीरका बन्धन 
शरीरयोनिंबन्धनं भवति ॥ १ ॥ । है ॥ १॥ 


मध्यम प्राणरूप शिश्ुके नेत्रान्तग॑त सात अक्षित्या 
इदानीं तस्यैव शिशोः प्रस्या-| भव प्रत्थाधानमे आरूढ उसी 
धान ऊढस्य चक्षुषि काश्चनोप- | शिश्ुके नेत्रे कुछ उपनिषदे बतखयी 
निषद उच्यन्ते- जाती है - 








तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तया इमा अक्ष- 
न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनः रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षन्ना- 
पस्ताभिः पज॑न्यो या कनीनका तयादित्यो यत्करष्णं 
तेनाभियच्छुद्धं तेनेन्द्रोऽधरयेनं वर्तन्या प्रथिव्यन्वायत्ता 
योरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 


उसका ये सात अक्षितिर्यौ उपस्थान ८ स्तवन ) करती है--उनमेसे 
जो ये खमे खल रेखां है, उनके हारा रुद्र इस मध्यप्राणकरे अनुगत है 
ओर नेत्रमे जो जल है उसके दवारा मेध, जो कनीनका ( दरोनशक्ति ) है 
उसके दरा आदित्य) जो कालिमा है उसके द्वारा अनि ओर जो श्चुता 
है उसके दारा इन्द्र अनुगत दहै । नीचेके पर्कदवारा प्रथिवी इसके अनुगत 
है एवं उपरके पल्कद्वारा घुटोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 


तमेताःसप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते उसमे ये सात अक्षितिर्यो उपस्थान 
करती है-शारीरमे अनके कारण 
त करणारमकं प्राणं श्रीरेऽन्न- । रहनेवाठे नेत्रस्थानमे आरूढ उस 
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चन्धनं चद्षुष्युटमेता वक्ष्यमाणाः 
सप्त सप्रस्डख्याका अधितयो- 
ऽक्षितिहेतुत्वादुपतिषठन्ते । यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्तिरुपपूवं आत्म- 
नेपदी भवति, इहापि सप्र देवता- 
भिधानानि मन््रखनीयानि कर 


णानि; तिष्तेरतोऽत्राप्यात्मनेपदं 
न विरुद्धम्‌ । 

कास्ता अक्षितयः १ शत्युच्यन्ते- 
तत्तत्र या इमाः प्रसिद्धाः, अक्षन्न- 
क्षणि राहिन्यो लोहिता राजयो 
रेखाः,तामिदररभूताभिरेनं मध्यमं 
प्राणं रुद्रोऽन्वायत्तोऽनुगतः; अथ 
या अक्षन्नक्षण्यापो धूमादिसयाभे- 
नामिन्यज्यमानाः, ताभिरद्धिद्वीर- 


भूताभि; पजन्यो देवतात्मान्वा | 


यत्तोऽनुगतः उपतिष्ठत इत्यथः 
स॒चान्नमूतोऽश्ितिः प्राणखः 
^“पजेन्ये वपेत्यानन्दिनः प्राणा 
भवन्ति" इति श्रुस्यन्तरात्‌ । , 
या कनीनका टरक्छक्तिस्तया 








इन्दियरूप प्राणमें ये अमे कहौ 


| जानेवाटी सात-- सात संस्यावारी 


अक्षितिर्याो जो अक्षिति (अक्षयता) का 
कारण हनेके कारण अक्षिति कहलाती 
है, रहती हैँ । यपि [ उपान्मन्त्रकरणे 
(पा० सू० १।३।२५) इम 
पाणिनिसूत्रके अनुसार ] “उप्‌' 
पूवक 'स्याः धातु मन्त्रकरण अर्थे 
आत्मनेपदी होता है, तथापि यदहं 
भी रुद्वादि सप्तदेषतासंज्ञक करण 
मन्त्रस्यानीय दही &, इसल्ियि य्ह 
भी उपपूर्वक "श्या धातुम आत्मनेपद 
रहना विरुद नदीं हे । 


वे अक्षितिर्या कोन-सीदहैँ सो 
बतलायी जाती है-उनमे ये जो नेत्र 
के भीतर लेहित वणकी प्रसिद्ध 
राजि्यौ- रेखां है, उन द्वारभूता 
रेखाओके दवारा स्र दस मध्यम 
प्राणवे अनुगत है | तथा नेत्रमे जो 
धूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवारा 
जल दै, उस द्रारभूत जल्के द्वार 
देवसखसूप मेध इसके अनुगत है | 
वह प्राणका अनमूत अक्षिति है 
जेसा कि ““मेवके बरसनेपर प्राण 
आनन्दित हो जाते हैः? इस्त अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


जो कनीनका अर्थात्‌ दरान-शक्ति 
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कनीनकया दारेणादिस्यो मध्यमं 
प्राणघयुपतिष्ठते; यत्कृष्णं चश्ुषि 
तेनेनमग्निरूपतिष्ठते; यच्छुक्लं 
चक्षुषि तेनेन्द्रः; अधरया बतन्या 
जः ® 

पक्ष्मणेनं पृथिव्यन्वायत्ता, अध्रत्व- 
सामान्यात्‌ चौरुत्तरया, उष्वैत्व- 
सामान्यात्‌; एताः सप्रान्नभूताः 
प्राणख सन्ततयरुपतिष्ठन्ते-इत्येवं 
यो वेद्‌, तस्यैतत्फरम्‌-नाखान्नं 
क्षीयते, य एवं वेद ॥ २॥ 





है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 
मध्यम प्राणम प्रत्रा करता है; नेन्नमे 
जो कृष्णवणं है उसके हारा अग्नि 
इसमे उपस्थित होता है; नेत्रमे जो 
शुकवणं है, उससे इन्द्र ओर नीचेके 
प्कद्रारा इसमे प्रथिवी अनुगत है; 
क्योकि इन दोनोंकी अधर्मे समानता 
दे तथा ऊपरके पल्कद्वारा दुखोक 
अनुगत है; क्योकि ऊध्वैघ्मे उन 
दोनौकी समानता है; ये सातं 
निरन्तर प्राणके अनन होकर उपस्थित 
होते है, इस प्रकार जो जानता है 
उसे यह फल प्राप्त होता है--जो 
इस तरह उपासना करता है, उसके 
अन्नका कभी क्षय नहीं होता ॥ २॥ 


~ षि क्यु कक 


श्रीत्रादि प्राणकरि सहित शिरमें चमत्तदटिका विधान 

तदेष शाको भवति । अवौग्विलश्मस ऊध्व॑बु- 
धस्तस्मिन्यशा निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः 
सप्त तीरे वागष्टमी बह्यणा संविद्नेति । अवोग्बि- 
छ्श्चमम उ्वेब्ु् इतीदं तच्छिर एष ह्यवीग्बिटश्चमस 
उष्वेबुध्तसिन्यशा निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यो 
विश्वरूपं प्राणनेनदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति 
प्राणा वा ऋष्यः प्राणानेतदाह वाग्मी ब्रह्मणा संवि- 
दानेति वाण्व्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥ 
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उपरकी ओर उड हुआ होता है, उसमे विश्वरूप यरा निहित है, उसके 
तीरपर सात ऋषिगण ओर्‌ वेदके द्वारा संवाद करनेवाटी आटवी वाक्‌ 
रहती है । जो नीचेकी ओर शिद्रवाा ओर ऊउपरकी ओर उठा हआ चमप्ष 
है, वह शिर है; क्योकि यदी ्नचेकी ओर छिद्रवाय ओर ऊपरकी ओर 
उट हज चमप्तहै । उप्तमे विश्व्प यशर निहित है-प्राण ही विश्वरूप 
यरा है, प्राणव प्रियमे ही मन्त्र रेसा कहता है | उसके तीरपर सात 
ऋषि रहते दहे, प्राणदह्यी ऋषिहै, प्राणेकि व्यम हौ मन्त्र एसा कहता 
है । वेदक द्वारा संवाद करनेवाटी वाक्‌ अष्वीं है, वही वेदके दरा 
संवाद करती है ॥ ३॥ 


तत्तत्रेतसिननरथ एष शछ्ोको तहा हस अधमे यह शछोक- मन्त्र 
मन्त्रो मवति--अर्ाभिलरचमस  है-अवाग्विरश्वमस › इत्यादि । अब 
इत्यादिः । तत्र सन्त्रार्थमाचष्टे शति इस मन्तरका अर्थं बतलाती है- 
श्ुतिः--अ्थामिलरचमस्त उष्व- (अर्वाग्बिकश्चमत उष्वनु्नः इत्यादि । 


न इति।कः पुनरसावरवा्बिल- | 0ठ य नीचा अर रिवर 


कौन है £ वह यह शिर है; कर्यांकि 
शिरः, चमप्ताकार हि तत्‌। कथम्‌ 


वह चमसके समान आकारवाढा है | 
एष द्यवाण्निलो मुखस्य बिलसूप- 
त्वात्‌, शिरसो बुधकारतादृष्वं 
बुध्नः । 
तस्मिन्पश्चो निहितं विश्वरूप- 
मिति यथा सोमश्वमसे, एवं तस्मि- 
ज्छिरसि विश्वरूपं ननारूपं निहितं 
यित भवति । किं पुनस्तद्‌ यज्ञः 


किस प्रकार ? क्यांकिं यह्‌ नीचेकी ओर 
छिद्रवास है, कारण) मुख चिद्रूप है 
ओर शिर बुध्नाकार होनेके कारण 
यह उष्व॑बुध्न हे | 

इसमे विश्वरूप यश निहित है । 
जिस प्रकार चमस्समे सोम रहता है, 
इसी प्रकार उस रिरमे विश्वरूप- नाना 
खूप अथात्‌ अनेक रूपरवाटा यद 
निहित-सित है । वह्‌ यक्या है 
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प्राणा वै यश्चो विश्वरूपम्‌-प्राणाः | प्राण ही अनेक रूपोत्ला यञ्च है | प्राण 


श्रत्रादयो बायवश्र मरुतः सपधा अर्थात्‌ सात ्रोत्रीदि ओर उनम सात 
भागेमिं विभक्त होकर फठे इए मस्त्‌ 


तेषु. प्रषता यक्षः-इत्येतदाह यानी वायु यश्च है-रेसा मन्त्र कहता 
है, क्योकि वे ( श्रोत्रादि ) शब्दादि 
मन्त्रः, शेन्दादज्ञानहेतुखात्‌ । | विषयकि ज्ञानके हितु है । 


तस्यासत ऋषयः सप्र तीर|। उप्तके तीरपर सात ऋषि रहते 


इति -प्राणाः परिस्न्दात्मकाः, त | ६ यं सएणासक प्राण ह समके 
चाहिये, वेदी ऋषि है, प्राणकि 
एव च ऋषयः प्राणानेतदाह | विषये ही मन्त्र ठेसा कहता है । 


म्र; । वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- | आटवी वाक्‌ वेदके द्वारा संवाद करती 
दानिति-ब्रह्मणा संवादं कर्वती | दै । वह वेदके दवारा संवाद कने- 
अष्टमी मवति; तद्धेतमाह- वारी वाक्‌ आघ्वी है । इसीसे कहा 
बारध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त | द-“वाक्‌ ही भागवी दै, बह वेदवे 
इति ॥ ३ ॥ दरार संवाद करती हैः इति ॥३॥ 


-*-^--ॐ-?-& >^ ~ ~ 
श्रोत्रादिमे विमागपूवेक सप्तर्षि. 
कै पुनस्तस्य चमस तीर | किंतु उस चमसके तीरपर कौन 
आसत ऋषय इति । । ऋषि रहते है, सो बतठते है 


इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं मरद्ाज 
टूमावेव विश्वामित्रजमदस्री अयमेव विश्वामित्रोऽयं जम- 
द्ग्नि्मवेव वसिष्टकरयपावयमेव वसिष्ठोऽयं कर्थपो 
वागेवात्रिवीचा ह्यन्नमदतेऽत्तिहं वे नामेतयदत्रिरिति सर्व॑- 
स्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


१. दौ कान, दोजेत्र, दो नासिका भौर एक रसना-ये सात त्रोत्रादि हं। 
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ये दोनों [ कान ] ही गोतम ओर मश्रान है यष दही गोतमहै 
ओर यह [ दूसरा] भ्राज है । ये दोनों [नेत्र] ही विश्वामित्र ओर 
जमदग्नि है; यह ही विश्वामित्र है ओर यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनां 
[ नासाल्ध्र ] दही वसिष्ठ ओर करयप है; यह ही वसिष्ठ है ओर यह दूसरा 
करयप है । तया वाक्‌ ही अत्रि है; क्थांकि वागिन्धियद्रारा ही भन्न भक्षण 
किया जाता हौ | जिसे अत्रि कहते है, वह निश्चय (अत्तिः नामवाटा दी 
है । जो इस प्रकार जानता है, वह सवका अत्ता ( भक्षण करनेवाखा ) 
होता है, सत्र इक्तका अन हो जाता है ॥ ४॥ 
इमावेव गोतममरद्राजो कर्णो- | ये दोनों कर्णं द्यी गोतम ओर 
भरद्वाज हैँ । ये दक्षिण ओर्‌ उत्तर 
अयमेव गोतमोऽयं मद्वाजो कर्णं ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रमसे 
दक्षिणशोत्तरथ, धिपययेण बा । त | मोतम ओर भरद्वाज है । इ प्रकार 


चक्षपी उपदिशन्नुवाच - इमावेव नेतके विभयमे उपदेशा करते हृ 


| मन्त्रने कक है किये दही विश्वामित्र ओर 
विश्वामत्रजमद्ग्नी दक्षिणं विश्वा जमदभनि है । इनमे दक्षिण नेत्र 


मित्र उत्तरं जमदभि्विपययेण वा| | विश्वामित्र है जर वाम नेत्र जमदग्नि 


इमावेव वसिष्टकश्यपो- नासिके नति श न क 
समक्षना चाहिये । पिर नासारन्प्रोके 


उपदिशन्युवाच; दक्षिणः पटो विषयमे उपदे करते हए मन्त्रने कहा 
है किये दही दोनों वसिष्ठ ओर 
कश्यप है; पूववत्‌ दारय हिद्र वसिष्ठ 


९ है ओर बायोँ क्यप दहै । अदन 


कारण वाक्‌ दी सततम ऋषि अत्रि है; 
योग।रसप्तमः; घाचा ह्यन्नमद्यते | क्योकि वा्िन्यके दवारा ही अनन 


भक्षण किया जाता है; अतः यह 
तखादततिहं बे प्रसिद्ध नामेतत्‌- प्रसिद्ध अत्ति नामवाल है अथात्‌ 


"~~ ~~~ ~~~ ~~ 


भवति वसिष्टः, उत्त कर्यपः 
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अतरत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | अक्ता होनेके कारण यह अक्ति" है; 
जो किं (अत्ति, होते हए ही परोक्ष- 


यद त्रिरिप्युच्यते परोक्षेण । खूपसे (अत्रिः कहा जाता है । 
सवेस्यैतसान्नजातख प्राणल्ा-| इस अत्रिः उान्दकी निरुक्तिक्ा 


न होनेसे पुस्ष प्राणके इस सम्पूणं 
त्रनिर्वचनभिज्ञानादत्ता भवति | | र <" ५ स्स 
। अनसमुदायका अत्ता ( भक्षण कने 


अत्तेव भवति नाघुष्मिन्नन्नेन पुनः| वाला ) होता है । यह अन्न भक्षण 
प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं भवति- सवं क.रनेवाखा ही होता है, परलोकमे पुनः 
ए अनसे युक्त नयं होता; (सवमस्यान्नं 
मखान्नं मवतीति। य एवमेत मकः 
भवतिः इसत वाक्यसे यदी बात कदी 
यथोक्त प्राणयाथात्म्यं वेद्‌, स एवं गयी है । जो इत प्रकार इत उपर्यु् 
मध्यमः प्राणो भूत्वा आधान- | प्राणके यथार्थं खरूपक्रो जानता है 
्र्याधानगतो भोक्तैव भवति, न | व्ड इस तरह मध्यम प्राण दकर 
भोञ्यम्‌, मोज्याद्‌ व्यावतंत 





| 


आधान-प्रत्याधानगत मोक्ता दी होता 

। हे, भोज्य नहीं होता अर्थात्‌ भोञ्य- 
¢ गते 

इत्यथ; ।॥ ४ ॥। वसे निवृत्त हो जाताहै ॥ ४॥ 


----कीक््डी गिक 
इति ब्ुहदारण्यकोपनिषद्ध ष्ये द्वितीयाध्याये 
दितःयं रिष्ुत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





र @ क०्-(- 


तृतीय ब्राह्मण 


३ जक्क्क्डिनिदिद्िकीनिकिक न 
तत्र प्राणा वे सत्यमिस्यक्तम्‌ । | ऊपर यह कहा गया है कि प्राण 
+ ही सव्य है| जो प्राणोकी उपनिषदं 
याः प्राणानाघ्रुपनिषदः,ता बह्म है, उनकी धवे ये प्राण हैः रसा 
कह्वः नि द्‌ ङ्ख 
पनिषसप्रसङ्खेन व्यार्याताः-एते | <" बहमोपनिषदूके प्रसङ्गे 
| व्याख्या कर दी गयी है | अब यह 
ते प्राणाहति च । ते किमात्मकाः? बतलाना है कि उनका खूप क्या 


ब्राह्मण ३] 


द्ाङरभाष्यार्थं 


५१३ 


॥ ~ 2 1 2 1 5 7 था ८, 1 5 त 4 य 9 7 


कथं वा तेषां सत्यत्वम्‌ १ इति च 
वक्तव्यमिति पञ्चभूतानां सत्या- 
नां कायकरणात्मकानां खरूपा- 
वधारणाथेमिदं ब्राह्मणमारभ्यते- 
यदुपाधिविक्ञोषापनयद्वारंण नेति 
नेति" इति ह्मणः सत्वं निर्दि 
धारयिषितम्‌ । 


है ओर उनकी सव्यता किप प्रकार 
है ? अतः शरीर एवं इन्दरियहू्प (सघ्य 
संज्ञक पश्चमूर्तोके खरूपका निश्चय 
करनेके ल्यि यह ब्राह्मण आरम्भ 
किया जाता है, जिस उपाधिविशेष- 
के निषेधद्वारा नेति-नेतिः इत्यादि 
रूपसे श्रतिको त्रह्मके खखूपका 
निश्चय कराना अभीष्ट है । 


नह्यके दो रूप 
दे वाब ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चेवामूर्तं॑च मर्त्य 
चाम्रतं च सितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥ १ ॥ 


ब्रहके दो रूप है-- मूतं ओर अमूतं, मर्यं ओर अमृत, सित ओर 
यत्‌ ( चर ) तथा सत्‌ ओर त्यत्‌ ॥ १॥ 


तत्र द्विरूपं ब्रह्म पश्चमूतजनित- 


मृतामूता- 
ख्यं मत्यामृतखभावं तञजनित- 


कायंकरणसम्बदधं 


वासनारूपं च सर्वज्ञं सर्वशक्ति 
सोपाख्यं भवति । क्रियाकारक- 
फरास्मकं च सयेव्यवहारास्पदम्‌। 
तदेव ब्रह्म पिगतसर्वोपाधिविदेषं 


पञ्चभूतजनित देह ओर इन्दिर्यो- 
से सम्बद्ध ब्रह दो खूर्पोवाखा हे, 
मूतं ओर अमूत. संज्ञावाख, मव्य 
ओर अग्रत खभाववाल+ ` तजनित 
वासनाषूप एवं सवज्ञ ओर सवंशक्ति 
ब्रह्म सोपाख्य ८ सोपाधिक ) है । 
वहू क्रिया, कारक ओर फर्खरूप 
तथा समस्त व्यवहारका आश्रय 
है । वही ब्रह्म स्रस्त उपाधि- 
विशेषोसे रहित, सम्यग्ज्ञानका विषय; 


¢ (= 
सम्यग्द शनावषयम्‌ अजमजरमम्रत- अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 
मभयम्‌+वाङमनसयोरप्यविषयमद्रे- ओर मनका मी अविषय है तथा 
१. जो शब्द्-प्रतीतिका विषय हो उखे सोपारूय कहते द । 


बू० उ० रद 
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त्वात्‌ “नेति नेति! इति निदि- | अदैव होनेके कारण उका नेति- 


श्यते । 

तत्र यदपोहद्वारेण नवि नेति। 
इति निदिशयते ब्रहम, ते एते दवे 
वाव--वावश्ञव्दोऽवधारणाथः-- 
दे एवेत्यथेः-त्रह्मणः परमात्मनो 
रूपे रूप्यते याभ्यामरूपं परं ब्रह्म 
अभिद्याष्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के 
तै ढे १ मूतं चैव मूतेमेव च। 
तथामूतं चामृतमेव वचेत्यथेः । 
अन्तणीतखात्मविश्ेषणे मूतामूतं 


हे एवेत्यवधार्यते । | 
कानि पुनस्तानि विशेषणानि 


मर्तामूतंयोः १ इ्युच्यन्ते--मत्यं च 
मत्यं मरणधर्मि, अमूर्त च तद्विपरी- 


तम्‌,स्यितं च-परिच्छिन्नं गतिपूवकं 


नेतिः इस प्रकार निर्देश किया 
जाता है | 


हस प्रकार जिनके अपवादद्रारा 
ब्रह्मका नेति-नेतिः इस प्रकार 
निर्देश किया जाता है, वे उस परब्रह्म 
परमात्माके ये दो रूप है । र्हा 
'वाव? राब्द्‌ निश्वयार्थक है । अर्थात्‌ 
अविध्याद्रारा आरोप किये जानेवाटे जिन 
रूपके दारा अरूप परब्रह्म निरूपित 
होताहै,वेयेदोदहीखूपदै। वेदो 
खूप कौन-से है ? (मूतं चैवः- 
मूतं ही तथा 'अमूतं चः--अमूर्त ही 
[ वे रूप है ] । अर्थात्‌ जिनमे उनके 
अपने अन्य विशेषर्णोका अन्तमाव हो 
जाता है, रेसे ब्रह्मके ये मूर्तं ओर अमूतं 
दोद्दी खूप निश्चय कयि जाते ह । 

वितु मूतं ओर भअमूतंके वे अन्य 
विरोषण कोन-से ईँ ?सो बतटाये जाते 
है- “म्य च, 'मर्व-- मरणधर्मा भर 
अमत--मर्व्यसे विपरीत खमभाववाल्, 
खित- परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो गति- 


पूर्वक सित रहनेवाखा दै ओर यत्‌- 


यत्यास्सु,यञ्च यातीति यत्‌-न्या- जो जाता हो अर्थात्‌ व्यापक, भपरि- 


पि-अपरिच्छिन्नं सितबिपरीतम्‌, 


च्छिन्न यानी सितसे विपरीत 
खभाबवाख, सत्‌--दु सर्तोकी अपेश्ा 


सथ्च-सदित्यन्शेम्यो षिश्चेष्यमाणा-। विशेषरूपसे निरूपित विये जने- 
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पाधारणधमविकेषवत्‌, स्यस्च-तदि-| वारे भसाधारण धमेविरेषवाला ओर 

^ | व्यत्‌--सतसे विपरीत खभाववाला 
परीतम्‌ त्यत्‌, इत्येव सवदा | अर्यात्‌ शद, इस प्रकार सर्व 
परोक्षाभिधानाम्‌ ॥ १ ॥ परोक्षरूपसे कहे जने योग्य ॥ १ ॥ 


"न" द---९ ~ 
मरतामूरतके विमागपूर्वक मूर्तरूप ओर उसके रसका वर्णन 
तत्र॒ चतुष्टयविशेषणविश्िष्टं | इस प्रकार मूतं ओर अमूर्तं चार 


मूतं तथा अमृतं च । तत्र कानि विशेषण युक्त द । उनमे कोन-स 
4 विदोषण मूलके ह ओर कौनसे 
मूतविन्ञेषणानि ? कानि चेतराणि ! अमूर्तके १ इसका विमाग किया 


इति विभज्यते- जाता है-- 
तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोश्ान्तरिक्षाच्चेतन्मत्य॑मेतत्थि- 
तमेतत्सत्तस्येतस्य मूतंस्येतस्य मर्त्यस्यैतस्य सितस्येतस्य 
सत एष रसो य एष तपति सतो दयेष रसः ॥ २ ॥ 
जो वायु ओर अन्तरिक्षसे भिन्न है, बह मूर्त है | यह मर्त्यं है, यह्‌ 
सित है ओर यह सत्‌ है । उस इस मूत॑का, हस मर््यका, इस सितका, इस 
सत्का यह रस है, जो कि यह तपता है । यह सत्का हयी स है ॥ २॥ 
तदेतन्मृत मूच्छितावयवम्‌ इत- वह यह मूतं अर्थात्‌ मिले इए 
अवयर्वोवाडा है, इसके अवयव ९क 
र दूसरेमे अनुप्रवि्ट रहते है, यद घनी- 
मिस्यथः। रि तत्‌.)दिन्यत्‌;कखा- भूत अयात्‌ संहत है । वह क्या है ? 


जो अन्य है; किससे अन्य है ए 
द्न्यत्‌ † वायोधान्तरिक्षाच्च भूत- वायु शर अन्तरिक्ष इन दो भूतो; 


दवयात्‌-- परिशेषात्‌ प्रथिन्यादि- | अत; बचे हर परथिवी आदि तीन 
भूतत्रयम्‌ । भूत ही मूतं दै | 


रेतरानुभ्रविष्टावयवं धनं संहत 


५१६ 

क 
त्रयमिदं मत्यं मरणधर्मि; कसात्‌ ! 
यखारिखितमेतत्‌; परिच्छिन्नं 
दयधाौन्तरेण सम्प्रयुल्यमानं विरु 
ध्यते- यथा घटः स्तम्भङञ्या- 
दिना;तथा मृतं सितं परिच्छिन्नम्‌ 
अर्थान्तरसम्बन्धि ततोऽथान्तर- 
विरोधान्मत्यम्‌; एतस्तद्विशेष्य- 
माणासाधारणधमेवत्‌, तसाद्धि 


परिच्छिन्नम्‌,परिच्छिन्नत्वान्मत्य्‌ 


बृहटदारण्यकोपनिषद्‌ 


एतन्मस्यम्‌- यदेतन्मूर्ताख्यं भूत- 


अध्याय र 


यह मर्यं है--यह जो मूत 
संज्ञक तीन भूत है मव्थ-- मरणधर्मा 
है । क्यो? क्योकि ये सित दहै । 
परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु- 
से संयोग किये जानेपर उससे विरुद 
रहती दहै, जिस तरह स्तम्भ भौर 
भित्ति आदिसे घट । इस प्रकार मूतं 
सित, परिच्छिन्न ओर अधान्तरसे 
सम्बन्ध रखनेवाला है, भतः अ्था- 
न्तप्से वरिरध दोनेके कारण वह्‌ 


मर्त्यं है । यह सत्‌ अर्थात्‌ विरोष्य- 


माण असताधारण घर्मो्रारा है, 
इसीे पर्सिच्छनन है, परिच्छिन्न होने. 
के कारण मत्यं है ओर इसीसे मूर्तं 
है । अथवा मूतं होनेके कारण म्यं 


अतो मृतम्‌; मूतंतवाद्वा मत्यम्‌) | है, म्प होनेके कारण स्थित है 


मत्यत्वात्थितम्‌, सितत्वात्सत्‌ । 


अतोऽन्योन्याव्यभिचाराच्चतणां ध- 


मोणां यथेष्टं विशेषणविश्ेष्यभावो 
हेतुरेत॒मद्धवश्च दशेयितन्यः । 
सेथाप्छि तु मतत्रयं चतु्टय- 
विरोपणविशिष्टं मूतं रूपं ह्मणः । 
तत्र चतुणामेकसिन्गृहीते विशे 
घृणे इतरद्गृद्रीतमेव विशेषणमि 
स्याह -- तस्यैतस्य भूतस्य, एतसय 
मयस्य, एतस्य सतख, एतसय 


ओर्‌ स्थित होनेके कारण सत्‌ है । 
अतः इन चारो धर्मोका एक- 
दूसरेमे व्यभिचार न होनेके कारण 
इनका यथेष्ट विरोष्य.विरोषणमाव 
ओर कायं-कारणमाव दिखदखाना 
उचित है । यह चार्‌ विरोषर्णोसे 
युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका 
मूतख्प है । इन चार विशेषणो 
किक्षी एकको ग्रहण करनेपर अन्य 
विशेषण भी गृहीत हो ही जाते दहै; 
इसी श्रुति कहती है--उस इत 


मूर्तका, इस मरध्यका, इस सितका 
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सतः-चतुष्टयषिशेषणख भूतत्रय- | ओर हस सत्‌का अर्थात्‌ इन चार्‌ 
विरेषणोँसे युक्त मूतत्रयका यह रसं 

स्थेत्यथंः, एष रसः सार इत्यथः । | यानी सार है । 
त्रयाणां हि भूतानां साण्छिः| तीनां ही मूर्तोका सारतम 
सविता; एतस्साराणि त्रीणि | स्ता ह । तीनां मूत इसी सार्‌- 


भूतानि न वाये हँ, क्योकि वे इसी द्वारा विभक्त 


हूपविशेषणानि भवन्ति, आधि- यह जो सतिता है, जो यह सपित्‌- 
द पिक कायस्थैतद्रूपम्‌-यस्सविता मण्डल तपता दै, वह्‌ आभिदैत्रिक 
कार्थका खूप है; क्योकि यह सतखूप 
भूतत्रयका रस है- दस प्रकार 
त्रयस हि थखादेष रस इत्येतद्‌ | प्रहण किया जाता है । यह मूर्त 
गृह्यते । मूर्तो छयेष सविता तपति, | सरिता ही तपता द भौर सरतम 


९ क भी दहै ओर जो मण्डलान्तर्गत 
सारिषिथ । यखाधिद्‌ विक करणं | आ 7 म ‰ अ 


मण्डलस्याभ्यन्तरम्‌,तदवक्ष्यामः।।२।॥| अगे वणन करेगे ॥ २॥ 
~ 0ि 0० 
विरेषणो्तहित अभूतं ख्य जौर उसके रस्का वर्णन 
अथामूतं बायुश्चान्तरिक्षं चैतदमरतमेतयदेतत्यत्त- 
स्येतस्यामरतस्येतस्याम्रतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य द्येष रस इत्यधि- 
देवतम्‌ ॥ ३ ॥ 

तथा वायु ओर अन्तरिक्ष अमूतं है; ये अमृतरहँःयेयत्‌ है ओरये 
दी व्यत्‌ दँ । उस इस अमूतेका, इस अमरतका, इस यतूका, इस त्यत्का 


यह सार है, जो किं इत मण्डलम पुरुष है, यदी इस त्यत्का सर है । 
यह अधिदैवत-दरन है ॥ ३॥ 


यदे तन्मण्डलं तपति; सतो भूत- 
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अथामूरतंम्‌--अथाघुनामृते- 


अब अमूर्तका वर्णन किया जता 


रुच्यते । वायुश्चान्तरिक्षं च | है । वायु भोर भन्तरिकष जो दो मूत रह 


यत्परिशेषितं भूतदयमरू--एतद- 
मृतम्‌, अमूतंस्वात्‌; अयितयू, 
अतोऽविरुध्यमानं केनचित्‌,अमृत- 
ममरणधर्मिं | एतद्यस्थितविपरीतम्‌ 
व्यापि, अपरिच्छिन्नम्‌, यसात्‌ 
५यत्‌' एतद्‌ अन्येभ्योऽप्रविमन्य- 
मानविशञेषम्‌, अतस्त्यत्‌, "त्यत्‌" 
इति परोक्षाभिधानारमेव- पूववत्‌ । 


ते ० 
तस्थेतस्यामूतेख तखागृतस्येत- 


ख यत एतसख स्यसख चतुष्टयवि- 
शोषणस्यामूतंस्येष रसः; कोऽसौ ! 
य एष एतसिन्पण्डले परुषः- 
क © प 

करणार्मको दिरण्यगमेः प्राण 
इत्यभिधीयते यः, स एपोऽमृतं- 
स मूतद्यसख रसः पूवेवत्सारिष्ः। 

एतत्पुरुषक्षारं चामृतं भूतद्यम्‌- 
देरण्यगमेरिङ्खारम्माय हि भूत- 
दयाभिन्यक्तिरन्याकृतात्‌ । 
तसात्तादथ्यात्तस्सारं भूतद्वयम्‌ । 


गये है, वे अमृत है; क्योकि वे अमूर्त है 
तथा अमूर्त होनेके कारण हयी वे भसित 
ह । अतः किंसीसे भी उनका विरोध 
नही है, अमृत कहते है अमरणधर्मीको, 
यह यत्‌ ८ चर ). अर्थात्‌ स्थितसे 
विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन है, 
चूकि दूसरयोसे इस यत्‌, के विरोषण 
विभक्त नदीं है, इसलिये यह (त्यत्‌? है, 
अर्थात्‌ “व्यत्‌ इस प्रकार पएृतवत्‌ परोक्ष- 
खूपसे ही पुकारे जाने योग्य है | 

उस इस अमूत॑का, इस भमृत- 
का, इस यत्‌ (गतिश्ीर ) का ओर 
इस व्यत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थात्‌ इन 
चार विंरोषर्णोसे युक्त अमूर्तका यह 
रसदहै। वह कोनदहैएजो किय 
इस मण्डलम पुरुष यानी इन्द्रियासा 
हिरण्यगभं यानी प्राण-एेसा कहा 
जाता है | वही इस अमूत भूत- 
यका रसत अर्धात्‌ पूवेवत्‌ सारतम 
माग है| 

अमूतं भूतद्रय इस पुरुषरूप सार- 
वाले दै | हिरण्यगभरूप टलिङ्गामाके 
आरम्भके ल्यि ही अन्याकृतसे इन 
दोनों भूर्तोकी अभिव्यक्ति होती है । 
अतः उसके. व्यि अर्थात्‌ उसके 
साधन होनेसे ये भूतद्य उस पुरूष- 
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त्यखद्येष रसः-यमाद्ो मण्डरखः रूप सारवटे दयी है । यह त्यत्का 


पुरुषो मण्डलवन्नं गृह्यते सार 
भूतद्रयसख, तसादस्ति मण्डल- 
खसय पुरुषख भूतद्यख च साध- 
म्यम्‌, तसाधयुक्तं प्रसिद्धवद्धेत्‌- 
पादानम्‌-त्यख ह्येष रस इति । 


रसः कारणं हिरण्यगमेविन्ञा- 
नात्मा चेतन इति केचित्‌ । तत्र 
च क्रिरु दिरण्यगमेविज्ञानात्मन : 
कमे वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्त, 
तर्कमे बाखन्तरिक्षाधारं सदन्येषां 
भूतानां प्रयोक्त मवति; तेन 
खकमंणा वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयो- 
क्तेति तथो रसः कारणश्चुच्यत 


इति । ॥ 
तन्न, मूतेरसेनातुल्यत्वात्‌ । 


मूतख त भूतत्रथस रसो सूतमेव 
मण्डलं दृष्टं भूतत्रयसमानजातीयम्‌, 


न . चेतनः; तथामूतेयोरपि भूत- 
ऋ भतुप्रपञ्चका । 


ही सार है; कयकिं यह जो 
मण्डलस्य पुरुष है, इसे मण्डल्के 
समान म्रहण नदीं किया जा सकता 
इसव्ि यह भूतद्यका सार है; 
अतः मण्डलस्य पुरूष ओर इन 
दोनां मूतोँका साधर्म्य है, अत॑ः 
धह व्यत्‌का ्ी सार है" इस प्रकार 
प्रसिद्धके समान [ त्यत्‌को इसका ] 
हेतु बतलाना उचित दी है | 

विन्हौका मत है कि हिरण्यगर्भ 
विज्ञानात्मा चेतन रस॒ थानी कारण 
है । उस अवसाम हिरण्यगर्भ 
विज्ञानात्माका कमं वायु ओर अन्त- 
रक्षका प्रेरक है, वह क्मं॑वायु 
ओर अन्तरिक्षषूप आधारवाखा होकर 
अन्य भूतोका प्रेरक होता है; उस 
अपने कर्मके द्वारा हिरण्यगभं- 
विज्ञानात्मा वायु ओर अन्तरिक्षकौ 
प्रक है, इसलिये उनका रस यानी 
कारण कहा जाता है | 

वितु एेसा कहमा दीक नहीं, 
क्योज्गि मूतके रस ( सार ) से इसकी 
सदशता नदीं है । तीन मूतं भूतो. 
का रसतो मू्तमण्डल ही देखा गया 
है, जो भूतत्रयसे समान जातित्राखं 
अर्थात्‌ जड है, उनका रस चेतन 
नही है । इसी प्रकार अमूर्तं भूर्तोका, 
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योसततंसमानजातीयेनैवामूतेरसेन | भी उनके समानजातीय ही अमूर 
रस होना चाहियेऽक्योकि इन दोनां 
वाक्यांकी प्रदृत्ति समान दही है। 
स्यस्वात्‌; यथा हि मूतामूर्ते | जिस प्रकार चार धमे युक्त मूत 
ओर अमूतका विभाग किया गया है| 
मू उसी प्रकार उसी न्यायसे मूते रस- 
रपरसवतोरपि मृतामूतेोस्तुल्ये- | वान्‌ ओर्‌ रस तथा अमूत रसवान्‌ 
नैव न्यायेन युक्तो विभागः, ओर रका भी विभाग करना उचित 

ध है; [ अधंजरतीय न्यायका आश्रयलेना 
न त्वधवश्चसम्‌ । उचित नीं हे । 


` भूतेरसेऽपि मण्डलोपाधिश्वेवनो | एथ०-[ जिस प्रकार हम अमूत 
| भूतोके रसको चेतन मानते है, उसी 
प्रकार ] यदि मूर्तमूतोके रसमे मी 
मण्डलोपाधिक चेतन दी विवक्षित 

मानं तो? | 
अत्यरपमिदभुच्यते, सवत्व | पिबान्ती- तुम्हारा यदह कथन 
बहत थोडा है, क्योकि यछ [ मूर्त 
तु मूर्तामृतयो््षूपेण विवकषि- | ओर अमूं रस ही नही ] सर्वन्र ही 
मूर्तं ओर अमूतं भूतमात्र ब्रहमहूपसे 

तत्वात्‌ । विवक्षित है | 


युक्तं भवितुम्‌; वाक्यप्रवृततस्तु- 


चतुष्टयधमवती विभज्येते, तथा 


विवक्ष्यत इति चेत्‌ 


# अथात्‌ जिस प्रकार अमृतं मूत-- वायु ओर अन्तरिश्च जड जातिके ई, , 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूरं एवं जड होना उचितं है । 


† जेते कि मन्त्र २ ओर ३ में यह बतलयाहै कि ब्ह्यका मूतं रूप मूर्तिमान्‌; 
मत्य, सित ( परिच्छिन्न ›) ओर सत्‌ है तथा अमूत रूप अमूर्तिमान्‌ अमृतः अस्थित 
( अपरिच्छिन्न ) ओर त्यत्‌ दै । 

{ जैसे रसवान्‌ ( भूत ) मूर्त ओर अमूर्तं दो प्रकारके ह, तथा जड दै, उसी 
प्रकार रस भी मूतं ओर अमूतं--दो प्रकारका तथां जड ना चाष्ट । एेसा 
विभाग नदीं करना चाये कि मूर्तं रस तो जड दै ओर अमूतं रस चेतन है । 

यर्योकि एेखी कस्पना अर्धजरतीय होगी, जो अनुचित ह । 
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पुरुषश्चब्दोऽचेतनेऽनुपपन्न पूवं ०-र्वितु ८पुरुषः राब्दकाः 
अचेतनमे प्रयोग होना तो सम्भव 


इति चेत्‌ , नही हे | 


न, पक्षपुच्छादिविरिष्टस्यैव | िविान्ती-रेसी बात नही हैः 
7 तैत्तिरीय-श्रतिमे तो ] पक्ष ओर 

लिङ्कखय पुरुषक्चब्ददशंनात्‌ । “न | . 
+ पुच्छविरिष्ट टिद्खशरीरको द्यी पुरष- 

पा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजा; | शब्दवाची देखा गयाहै । तथा “हमः 


प्रजनयितुमिमान्सप्‌ पुरुषानेकं इस प्रकार अशग-अटग रहत इर प्रजा; 


मेत __ | उत्पन्न नदी कर्‌ सकते । अतः इन 
शम कर्वानात त ॒पएतान्तत्‌ | सौत पूरको हम एक कर दे 


पुरुषानेकं पुरषमङ्कयन्‌” इत्यादौ | रेस त्रिचारकर उन्होने इन सातः 


~ दि _ ~ । पुरुषरको एक कर दिया? इत्यादि 
अन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे अन्यश्रुतियोके वाक्योँमे अन्नरसमयादि 


परुष्चन्दप्रयोगात्‌। इत्यधिदेवत- | के अर्थमे पुरुष शब्दका प्रयोग किया 


गया है । 'यह्‌ अधिदेवत मूर्तामूतं हैः 
मित्युक्तापसंहारोऽध्यात्मविभागो- | रसा कहकर जो पूर्वोक्तका उपसंहार 


1 किया गया है, वह अध्यात्म मूतामूत- 
केत्यथः ।॥ २॥ का त्रिभाग बतठनेके ल्यि है॥९॥ 


अध्यात्म रभ किमाग पूवक मूर्तका वर्णन 
अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यस्राणाच्च यश्चा- 
यमन्तरात्मन्नाकारा पएतन्मर्त्यमेतत्थितमेतत्सत्तस्येतस्य 
मूर्तस्येतस्य मरत्यस्येतस्य सितस्येतसय सत एष रसो 
यच्चक्षुः सतो द्येष रसः ॥ ४॥ 


अब अध्यास मूरतामूर्तका वर्णन किया जाता दै | जो प्राणसे तथा 
यह जो दे्ान्तर्गत आकाश है उसपे भिन्न है, यदी मूर्त है | य॒ मत्यै है 


१. सात पुरुष ये ई--भोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वाः पराणः वाक्‌ ओर मन ४ 
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यह स्थित है, यह सत्‌ है । यह जो नेत्र है वदी इस मूर्त॑का, इस मर्व्यका 
इस सितका एवं इस सत्‌का सार है यह सत॒कादही सारहै॥ ४॥ 


अथाघुनाध्यत्मं मूर्तामूतंयो- 
विमाग उच्यते--किं तन्भूतंम्‌ ! 
इद मेष, फं चेदम्‌।यदन्यतप्राणाचच 


वायो्थश्वायमन्तरभ्यन्तरे आत्मन्ना- 

त्मन्याकाशः व शरीरस्थ यः प्राण 
एतद्‌ दयं जं यित्वा यदन्यच्छरी- 
रारम्भकं भूतत्रयम्‌, एतन्मत्य- 
मित्यादि षमानमन्यतपूर्वेण । 


एतसख सतो ह्येष रसः-यचक्षु- 
रिति; आ्यात्मिकख ्रीरारम्भ- 
कख कायेस्यैष रसः सारः;तेन हि 
सारेण सारवदिदं शरीरं समस्तं 


यथाधिदेवतमादित्यमण्डलेन । 
प्राथम्यचि- चक्षुषी एव प्रथमे 


सम्भवतः सम्भवत इति । ^“तेजा 


अथ-अव मूर्तामू्तंका अध्यात्म- 
विभाग बतलाया जाता है-- वह मूर्त 
क्या? यह द्यीहै, यदह क्या है? 
जो प्राणवायुसे भिन्न है अर्थात्‌ इस 
आत्मा--रारीरके भीतर जो आका 
हे ओर जो देहस प्राण है इन 
दोनंको छोडकर जो शरीरके 
आरम्भक तीन मूतर्ह वे ही मर्य 
है--इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत्‌ 
सम्नना चाहिये | 


इस सत्का दही, यह जो चक्षु 
दै, रस है । अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
यानी शरीरारम्भक भूतोंका यही रस 
यानी सार है; जिस प्रकार अधिदेवत 
ूर्तवगं आदित्यमण्डल्के कारण सार- 
वान्‌ है, उसी प्रकार यह समस्त 
रारीर उस सारसे ही सारवान्‌ है । 

[शरीरके अवय] प्रथम होनेके 
कारण भी चक्षु सार ह । उत्न्न 
होनेवाञे जीवके सबसे पके नेत्रही 
उतन्न होते ह । इस विषयमे ५५अग्नि 


रमो निखर्ताग्नि? इति लिङ्गात्‌) तेजरूप रसाल हभ” यद लिङ्ग 


ण्ठ $ 
तजसं हि चक्षुः; एतत्सारम्‌ 


आष्यात्मिकं मूतत्रयम्‌; सतो 


है । चक्षु भी तैजप्तद्वी है. 
आध्यासिक मूतत्रय चक्षुरूप सारवाठे 


ह्री है | "यह सवका ही.रस हैः यह 
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शेष रस इति मृतत्वसारत्वे | कथन सत्‌ (तीनों भूतो) का चक्षुके 


हेत्वथः ॥ ४ ॥ 


मूतत्व एवं सारत्वमे हेतुत्-प्रतिपादन 
करनेके य्यि है*# ॥४॥ 


अध्यात्म अमूर्तका उसके किरोषणोत्हित वणन 
अथामूर्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत- 
मेतयदेतत्यत्तस्येतस्यामूर्तस्येतस्यामरतस्येतस्य यत॒ एतस्य 


त्यस्येष रसो योऽयं दक्षिणे क्षन्पुरुषस्त्यस्य येष रसः ॥ ५ ॥ 

अव अमूतंका वणेन करते है-- प्राण ओर इस शगीरके अन्तर्गत जो 
आकारा है, वे अमूर्त है, यह्‌ अमृत है, यह यत्‌ है ओर यदी स्यत्‌ है । उप्त 
इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस व्यत्‌का यह रसदहैनजो 
कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष दहै यह व्यत्‌कादहीरसदहै॥ ५॥ 


अथाघुनामूतेयुच्यते । यत्परि- 
शेषितं भूतदयं प्राण यथाय- 
मन्तरात्मन्नाकाशः, एतदमृतम्‌ । 
अन्यतपूवंवत्‌ । एतस्य त्यस्यैष 
रसः सारः, योऽयं दक्षिणेऽक्ष- 


नपुरुषः-दशषिणेऽक्षन्निति विशेष- 
ग्रहणमू,शासप्रसयक्षत्वात्‌;सिङ्गख 
हि दक्षिणेऽक्ष्णि विशेषतोऽधिषएट- 
तृतवं शाखसय प्रत्यक्षं सवशरुतिषु 


अथ-अन अपमूर्तका वर्णन किया 
जाता है| जो बचे इए दो मूत प्राण 
ओर यह देहान्तर्गत भाकाश्च है, वे 
भमूतं हैँ । रेष अथं पूर्ववत्‌ है | 
इस व्यतका यद रस यानी सार है, 
जो कि यह्‌ दक्षिण नेत्रन्तर्गत पुरूष 
है, ष्दक्षिण नेनतरमे' इस प्रकार विरोष 
नेत्रका ग्रहण शाखप्रव्यक्ष॒दहोनेके 
कारण है । लिङ्गदेहका विरोषरूपसे 
दक्षिण नेत्रम अषिष्ठातृच है, रेसा 
सालका प्रव्यक्त है, क्योकि समस्त 
श्रतियोमे एेसा ह्य प्रयोग देखा गया 


# तात्पर्यं यद है कि चक्षु मूतं दैः अतः उसका तीनो मूतं भूतोका कार्य 
होना उचित ही दै; म्योक्रि वह मूरति समान धर्मवाला है तथा देहके सम्पूरणं 
` अवयवेमे प्रधान होनेके कारण बह आध्यात्मिक तीना भूर्तौका रस--सार है-- यह्‌ 


सिद्ध दता है | 


५२४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
तथा प्रयोगदशेनात्‌ । त्यख श्ेष | है । यह त्यत्का ही सार है य 
कथन पूष्रैवत्‌ विरोषरूपसे प्रहण न 
रस इति पूवेवदविशेषतोऽग्रहणाद- स्‌ 1 च 
के अमूर्तख ओर सार्वे ही टहितुत 


मत॑तवसारत्वे एव हेत्वथ॑; ॥ ५।॥ | प्रतिपादन करनेके ल्यि है ॥५॥ 





हद्दरियात्मा पुर्पके स्वरूपका वर्णन 
ब्रह्मण उपाधिभूतयोभूतामू- (सत्यः राब्दके वाच्य एवं ब्रह्मके 
¢ ¢ | 
तयोः कायंकरणविभागेन अध्या- | उपाधिमूत अध्यात्म ओर अधिदैवतं 
त्माधिदेवतयोर्विभागो व्याख्यातः  मूर्तमूर्तके विभागका कार्व-करणमेदसे 
सत्यक्चब्दवाच्ययोः । अथेदानीम्‌- । विभाग किया गया | अब-- 


तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजनं 
वासो यथा पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोपो यथागन्यचिर्यथा 
पुण्डरीकं यथा सढृद्विययुत्त सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य 
श्रीर्भवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न द्येत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय सत्यस्य सत्यमिति 


प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ £ ॥ 

उस इस पुरुषका रूप [रेषा] है जेसा हल्दीमे रंगा इ वज्ञ, 
जैसा सफेद ऊनी वल्ल, जैसा इन्दर गोप, जैसी अभ्निकी ज्वाला, जैसा वेत 
कमर ओर जैसी बिजटीकी चमक ह्योती है। जो रेसा जानता है, उसकी 
श्री बिजरीकी चमकके समान [सर्वत्र एक साय फौठनेवाटी] होती है । अब 
इसके पश्चात्‌ “नेति नेति, यह ब्रह्मका आदेशा है । नेति नेतिः इससे 
बदकर्‌ को$ उक्कृ्ट आदेरा नदी है । सत्यका सत्यः यह उसका नाम 
है | प्राण ही सव्य है, उनका यद स्य है ॥ ६ ॥ 

१. वषा ऋतु्मे उन्न हनेवाला एक लाल रगका कीड़ा | 
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तख हैतख पुरुष करुणा- 
त्मनो रिङ्गख सूपं वक्ष्यामो 
वासनामयं पूर्तामूतवासनाविज्ञा- 
नमयसंयोगजनितं विचित्रं पट. 
भित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजारमग- 
तृष्णिकोपमं स्ेग्यामोहास्पदम्‌ू- 
एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान- 
वादिनो बेनालिका यत्र भ्रान्ताः, 
एतदेव वासनारूपं पटरूपबदा- 
त्मनो द्रव्यख गुण इति नेथा- 


यिका वेश्ञेषिकाश्च सम्प्रतिपन्नाः, 
इदभात्माथं त्रिगुणं खतन्तरं प्रधा- 


नाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रषतेत 
इति साङ्खधाः | 

 ओपनिषदम्मन्या अपि केचि. 
मरभपन्नमतो रप्क्रियां रचयन्ति- 
न मूतामूतंराशिरेकः, 
परमःमराशिरु्तमः तभ्पाम- 
न्योऽयं मध्यमः किङ तृतीयः 
कतर भोक्त्रा विन्ञानमयेन अजात- 
शतरुप्रतिबोधितेन सह विचाकमं- 
पूरवपरहाप्ुदायः, प्रयोक्ता 


उस इस इन्दियत्मा लिङ्गशरीररूप 
पुरुषके वासनामय, मूर्तामूतं खरूपकी 
वास्तना ओर विज्ञानमयके संयोगे 
उत्पनन दए, वन या भित्तिपर चिषे 
दए चित्रके समान विचित्र तथा माया 
इन्द्र जाट एवं मृणतृष्णाके समान सव 
प्रकारके ग्यामोहके आश्रयभूत रूपका 
वर्णन करते है, जिसमे कि विज्ञान- 
वादी वैनारिकोँको रेसा भ्रम दहो 
गया है कि बत इतना ही भस्मा है, 
सैयायिक्र भौर वैरोषिक रेसा मानने 
लगे हैं कि यह बासनारूप दी पटके 
रूपके समान (आलः नामक द्न्यका 
गुण है तथा सांट्यवादिरयोक्षा मत है 
कि यह तीन गुणवाला, खतन्त्र एवं 
प्रधानख्प भश्रयत्राय [अन्तःकरण] 
पुरुषार्थके हैतुते आत्मके चये 
प्रवृत्त होता है । 

कोई-कोई भपनेको उपनिषदू- 
सिद्धान्तावरम्बी माननेवाठे भी एसी 
प्रक्रिया रचते है--एक तो मूर्तमूतं- 
राशि है ओर दूसरी परमामसंज्ञक 
उत्तम राशि है ! तथा अजातरातुद्रारा 
जगाये इए कता, भोक्ता विज्ञानमय- 
के साथ जो व्रि, क्म ओर पूवै- 
्रज्ञाका समुदाय है; वद पूर्वोक्त 
दोनेसि भिन्न तीती मध्यम राशि है। 
[ तिया, पूर्वप्रज्ञा ओर] कर्मकां 


प५२दे 


बृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


[ मध्याय २ 
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कमेरा्चिः, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो 
मूतामुतंभूतराश्चिः साधनं चेति। 
तत्र॒ च ताकिंकेः सह 
सन्धिं ङवंन्ति। रिङ्गाश्रय- 
श्चैष कमेराशि रित्युक्तवा पुनस्त- 
तन्खन्तः साह्थत्वमयात्‌, सवः 
कमेरा्िः-पृष्पाश्रय इव॒ गन्धः 
पुष्पवियोगेऽपि पुटतेराश्रयो भवति 
तद्रत्‌- लिङ्गवियोगेऽपि परमा- 
स्मेकदे शमाश्रयति, स परमात्मेक- 


देशः किङान्यत आगतेन गुणेन 
कमणा सगुणो भवति निगुणोऽपि 
सन्‌, स कतां भोक्ता बभ्यते 
रुच्यते च विज्ञानातमा-इति बैशे- 
षिकचित्तमप्यनुसरन्ति, स॒ च 


समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त 
ूर्तामूर्तभूतराशि एवं ज्ञान-कर्मक्र 
साधन (कायं-कारणसमह ) प्रयोऽय 
हैँ | इस प्रकार तीन रारिकी कल्पना 
कर लेनेके पश्चात्‌ वे तार्विककि 
साथ सन्धि कर ठेते है| ओर यद 
कर्मरारि लिङ्गदेहके अश्रित है, रेसा 
कहकर फिर उससे सांस्य-सिद्धान्त हयो 
जानेके डरसे उरते हए एरेसा कहने 
ट्गते ह किं जिस प्रकार पुष्पके आश्रय 
रहनेवाखा गन्ध पुष्पके न रहनेपर्‌ 
भी पुडिया या तैर्के आश्रित रहता 
है उसी प्रकार सम्पूणं कम॑राशि, 
टिङ्गदेहका वियोग दह्योनेपर भी, 
परमातके एक देराको आश्रय करती 
दै ओर परमाप्माका बह एक देश 
अन्यसे प्राप्त हए उस गुणद्ूप कर्मके 
दारा, निगुण होनेपर भी सगुण हो 
जाता है; तथा वह विज्ञानालमा कर्ता 
भोक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है-- इस 
प्रकार वे वैरोषिकके चित्तका भी 
अनुसरण करते हैँ । भूतराशिसे 


कर्मराशिभृतराशेरागन्तुकः, खतो| आनेवाठी बह करार खतः निगुण 


निगुण एव परमालेकदेशत्वात्‌; 


खत उत्थिता अनिद्या अनागन्तु- 


ही है; क्योकि वह परमात्माका ददी 
एक देदा है। खयं उष्पनन हृ 
अविधा अनागन्तुक्ता होनेपर भी 
[ पृथिवीके धमं ] ऊसरके समान्‌ 


काप्युषरवदनात्मभमः- इत्मनया। अनात्माका धर्म है । इस प्रकार इस 
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कल्पनया 
व्रतेन्ते | 


सेमेतत्तार्िकौः सह सामञ्ज- 
तन्निरसनम्‌ सयकटपनया रमणीयं 
परयन्ति, नोपनिषर्सिदधान्तं 


साङख्यचित्तमनु- 


सवंन्पायविरोधं च पर्यन्त, 
कथम्‌ ! उक्ता एव ताबर्साव- 
यवत्वे परमात्मनः संसारितसवरण- 
[ | ¢ 

त्वकमेफरदे ्संसरणानुप्स्याद- 
यो दोषाः; नित्यमेदे च श्िज्ञा- 


नार्मनः परेणेकलानुपपत्तिः । 
रिद्धमेवेति चेत्परमात्मन 


उपचरितदेशत्वेन कटिपतं षट- 
करकभूलिद्राकाश्चादिवत्‌, तथा 
लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेश्चा- 
श्रयणं वासनायाः । अविद्यायाश्च 


खत उत्थानम्‌ उपरवत्‌-इत्यादि- | भविषाका खयं ही उदय हभ 


कल्पनासे वे सांख्यमतात्रकम्बिर्योके 
चित्तका भी अनुसरण करते ह । 


तार्िकोके साथ सामञ्ञस्यकी 
कल्पना करके बे इस सारी ग्यवस्थकोः 
रमणीय मानते §ै, कितु ओप 
निषदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी 
युक्तिर्योसे अनेवाठे विरोधको 
नह्य देखते । सो किस प्रकार £? 
परमात्माका सावयवत्व खीकार करने- 
परर उसमे संसारवि, सच्िद्रत्व तथा 
कर्मफमोगके स्थानम उत्पन्न होनेकीः 
अनुपपत्ति आदि दोष बतरये ही गये 
है | ओर्‌ यदि उनमें भेद माना जाय 
तो विद्ञानात्माका परमात्मके साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं है । 

ओर यदि यह कहो किं घटाकाश. 
करकाकारा ओर भूदिद्राकाशादिके 
समान लिङ्गशरीर ही परमासमाके 
ओपचारिक एक देशारूपसे कल्पित 
है [ अर्थात्‌ लिङ्गटप उपाधिसे कल्पित 
जो परमातमाका अं है, वही 


जीवातसा है] तो रेसी अवस्यामेंः 
छिङ्गदेहक्ा वियोग होनेपर भी वासना 


परमात्मके एक देराको आश्रित कर 
लेगी तथा “ऊसर भूमिके समान 


उषरवत्‌-इत्यादि- | अविदाका खयं ्ी उदय हआ हैः 


# सप्न आदि अवस्थार्ओमिं लिङ्गदे्टका वियोग होनेपर जीवात्मामे वासना 
नदीं रह सकती; क्योकि लिङ्खका अभाव दो जानेपर उसके अधीन रहनेवारे जीव- 


का भी अमाव हो जाना सम्भवहै। अतः 


लिङ्गका अभाव होनेपर जीवे वासनाः 


रदती है-- यह प्रक्रिया अष्ठगत होगी; इसव्ि यह मत टीक नक्ष हे । 
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बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ मध्याय २ 


कस्पनानुपपन्नेव । न च बाख- 
देशब्यतिरेकैण वासनाया वस्ख- 
न्तरसश्वरणं मनप्तापि कखथितु 
शक्यम्‌ | 


न च श्रुतयो गच्छन्ति 
"कामः संकस्पो विविकिरसा"' 
( बर०उ० १।५।२) “हृदये 
ह्यव सूपाणि" (३।९। 
२० ) “ध्यायतीव ठेर यतीष"' 
(४।३।७) “कामा येऽख 
हदि भिताः" (४।४।७) 
“^तीर्णो हि तदा स्बाज्छोका 
न्टुदयख, (४ ।३। २२) 
इत्याद्याः । न चासां श्रुतीनां 
शुताद्थान्तरकरपना न्याय्या, 
आतमनः परब्रक्षस्वोपपादनार्थपर- 
-तादाप्ताम्‌, एतावन्मत्रार्थोपक्षय 
त्वाच्च सर्वोपनिषदाम्‌ । तसा- 
च्छः परथ स्पनाडश्षराः सवंएषोप- 
 निषदथमन्यथा कुवन्ति । तथापि 


 वेदाथश्चेतखात्कामं भवतु, न मे 


देषः | 
` नच द्रु वाच ब्रह्मणो सूपे 


{इति राशित्रयपक्षे समज्ञ्म्‌; 


इत्यादि कल्पना अक्ंगत ही ठ्हरेगी । 


इसके सिवा अपने निवासथोग्य 


स्थानको छोड़कर किसी अन्य वस्तु 
व[सनाके सञ्चरति होनेकी तो मनसे 
भी कल्पना नहीं की जा सकती । 


तथा इस विषयमं “'काम, प्षंकल्प 
ओर संशय, ?१८८ददयमे ही ख्प प्रतिष्ठित 
है", ८“मानो ध्यान करता है, मानो 
वेगसे चरु रा है,जो संकल्प इसके 
हृदयम सित हः", “उस समय वह 
हृदयक्रे समस्त शोकासे पार हयो जाता 
हैः? इत्यादि श्रुतिर्थो भी सहमत नहीं 
ई | इन श्रुतिर्थोका यथाश्रुत अथं छोड- 
कर्‌ किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी 
उचित नीं है; क्योकि ये आत्माका 
पृरज्रह्मख प्रतिपादन करनेमे प्रवृत्त है 
तथा इसी अर्थम समस्त उपनिषर्दो- 
का प्य॑वस्ान होता ह । अतः 
श्रतिके अथकी कल्पना करनेमे 
कुरार ये सभी लोग उपनिषदे 
अर्थको उक्टाकरदेतेहैँ।तो भी 
यदि वह वेदका तात्पर्यं हो तो भले 
ही रहै, मेय उससे कोई देष नदीं है। 


किन्तु [मतृप्रपञ्चके] रारित्रय- 


सिद्धान्तमे श्रहमके दो.दी रूप है" एसा 
कहना उचित नीहि; जब कि 
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श्ाङ्करभाष्या्थं 
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यदा तु मृतामूर्ते तज्ञनितवासनाथ 
भूतामूर्ते ढे सूपे, ब्रह्म चरूपि 
तीयम्‌, न चान्यचतुथमन्तरले- 
तदा एतद्‌ नुकूरुमवधारणम्‌,दे एव 
ब्रह्मणो रूपे इति; अन्यथा ब्रह्मैक- 
देशस्य विज्ञानात्मनो सूपे इति 


करप्यम्‌, परमात्मनो वा विज्ञाना- 
त्मद्वारेणेति । तदा च सूपे एवेति 
द्विवचनमसमञ्नसमर्‌, रूपाणीति 
वासनाभिः सह बहुवचनं युक्ततरं 


खात्‌ -दवे च मूनामूरते वासनाश्च 
दृतीयमिति । 


अथ मूतामूतं एव परमात्मनो | 


रूपे, बासनाम्तु विज्ञानात्मन इति 
चेत्‌- तदा विज्ञानात्मद्रारेण 
विक्रियमाणसख परमात्मनः -इतीयं 
वाचायुक्तिरनथिङा खात्‌, वास- 


नाया अपि विज्ञानात्मद्रारत्वखय 
अविचिष्त्वात्‌; न च वस्तु 
वस्त्वन्तरद्ारेण विक्रियत इति 


मुख्यया बृर्या शक्य कस्पयितुप्‌; 
बृ° उ० ८-- 


मूर्तूर्तं भौर तजनित वासनां ये 
मूर्तं ओर अमूर्त दो खूप ह भौर उनसे 
रूपवान्‌ ब्रह्म तीसरा खूप हो तथा 
इनके बीचमे कोई चोथा खूप न 
हो, उसी समय रेसा निश्चय करना 
ठीक होगाकि ब्रह्मके दोही रूपर्ह; 
नदहींतोरेसा मानना होगाकिये 
ब्रह्मके एक देर विज्ञानात्माके द्वी 
खूप है अथवा चिज्ञानात्माके दारा 
परमात्माके खूप है । उस समय भी 
“रूपे रसा द्विवचनान्त प्रयोग उचित 
नहीं मा, अपि तु वासनाभोके साथ 
त्रित्व होनेके कारण रूपाणि, एेसा 
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित 
होगा; अर्थात्‌ दो तो मूतं भौर अमूं 
एवं तीसरा खूप वासना | 


यदि कष्टो कि परमात्मके रूप 
तो मूतं ओर अमूतं दोषी ई, 
वासना तो विज्ञानात्माकी है तो 
उस भवस्थामे [ मूतामूतके विषयमे ] 
एसी वाचोयुक्ति प्रदरित करना कि 
ये विज्ञानात्माके दरार विकारको प्राप्त 
होते इए परमालाके रूप है, व्यर्थ 
ही होगा, क्योकि विज्ञानात्माक्ता 
दरार तो वास्नाभेकिल्यि भीरेसा 
ही है । इसके सिवा एक वस्तु किसी 
अन्य वस्तुके द्वारा विकारको प्राप्त 
होती है-रेसी मुस्यदृत्तिसे कल्पनाः 


९९३० ` 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


अध्याय २ 


परमात्मनो 
वस्त्वन्तरम्‌ तथा कर्पनायां 
सिद्धान्तहानात्‌ । तखाद्‌ वेदाथ- 
मूढानां खचित्तप्रभावा एवमादि- 
कटपना अक्षरबाह्याः; न दयक्षर- 
बाह्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा, 
निरपेक्षत्वाद्रेदख प्रामाण्यं प्रति; 


न च विज्ञानात्मा 


तसाद्राशित्रयक्षस्पना अस- 
मञ्जसा। 
"योऽयं दक्िणेऽकषन्पुरुषः' 


मकृतपरामरः इति लिङ्गात्मा प्रस्तु- 
तोऽध्यात्मे, अधिदेवे च "य एष 
एतसिन्मण्डले पुरुषः! इति, ^तख' 
इति प्रकृतोपादानात्स एवोपादी- 
यते योऽसौ त्यखामृतंख रसो न 
तु विज्ञानमयः । 

ननु विह्वानमयस्येवेतानि 
रूपाणि कसान्न मवन्ति ? निज्ञान- 


मयस्यापि प्रकृतत्वात्‌, (तख 
इति च प्रकृतोपादानात्‌ । 


भीनदीकी जा सकती । ओर 
विङ्गानात्मा परमात्मासे कोई भिन 
वस्तु भी नदीं दै, क्योकि एसी कल्पना 
करनेमे तो अद्रैततिद्धान्तकी ही हानि 
होती है | अतः वेदाथ॑से अनभिज्ञ 
उन पुरषो क्री एसी मनमानी कल्पना 
वेदाक्षरोसे बाह्य है ओर अक्षरोको 
छोडकर किया हुभा अर्थं वास्तविक 
वेदार्थं अथवा वेदार्थे उपयोगी नहीं 
हो सकता; क्योकि अपने प्रामाण्यमे 
वेद किसीकी अपेक्ता नही रखता;अतः 
राशित्रयकी कल्पना दीक नही है | 
व्यद जो दक्षिण नेत्रान्तगत 
पुरुष दहै इस वाक्यद्रारा अध्यातस- 
प्रकरणे लिङ्गातमाका वर्णन आरम्भ 
किया गया है तथा भषिदैव-प्रकरणर्े 
धह जो इस आदित्यमण्डल्मे पुरुष 
हैः इस प्रकार (तस्यः इस पदे 
प्रकृत [ लिङ्गा ] का प्रहण किये 
जानेके कारण वही ्रहण किया गया 
है जो कि यह अमूर्तं त्यतूका रस दै, 
विज्ञानमयका प्रहण नदी किया गया । 


पूव ० -यर्हो विज्ञानमयका भी 
प्रकरण है, इस्तख्यि ये विज्ञानमयके 
ही खूप क्यं नदीं ह? र््योकि 
(तस्य, इस पदसे तो प्रकृतका ही 


प्रहण किया गया है | 
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नेवम्‌, विज्ञानमयग्यारूपितवेन 
विजिज्ञापयिषितत्वात्‌; यदि दहि 
तस्येव विज्ञानमयस्येतानि माहा- 


रजनादीनि रूपामि स्यु्तस्यैव 

(नेति नेतिः इत्यनाख्येयरूप- 

तयादेशो न खात्‌ | 
नन्यन्यस्येवास्तबादेश्चो न तु 


विज्ञानमयस्येति ! 

न, पष्ठान्ते उषमंहारात्‌- 
(“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" 
इति विज्ञानमयं प्रम्तुप्य 
“स॒ एष नेति नेति" (४।५।१५) 
इति; ((विज्ञपयिष्यामि, 
इति च प्रतिज्ञाया अथवरात्‌ । 
यदि च विज्ञानमयस्यैव 
अपव्यवहाय॑मात्मखसूपं ज्ञाप- 
यितुपिष्टं सखत्प्रण्वस्तमर्बा- 
पाथिविशेषम्‌, तत इयं प्रतिज्ञाथ- 
वती सखाम्‌-येनामो ज्ञःपितो 
जानायात्मानमे बाहं ब्रह्मासोति, 


शाखनिष्ठां प्राप्नोति न भरिमेति 
कुतश्चन । 


विदान्ती-रेसी बात नही है, 
क्योकि विज्ञानमयको अरूपवानूरूपसे 
नतखाना अभीष्ट है | यदि ये माहा- 
रजनौदिखूप उस विज्ञानमयकरे दही 
हो तो उसीका मनेति-नेति इस 
प्रकार अनिवचनोयखूपसे आदेशा 
नद किया जा सक्ता । 

पूव०-र्कितु यदह अदेश तो 
किसी ओरका ही है, विज्ञानमयका 
नहीं हे ? | 

पिदान्ती-नदी, काकि; “अरे 
त्रेय ! विङ्ञाताको किसके द्वार 
जाने? इस प्रकार [किज्ञानमयदूपसे. ] 
आगम्भ करके छठे अध्यायके अन्तमे 
८५वह यह आता रेसा नही है, एसा 
नहीं है'' इस प्रकार उपसंहार किया 
है तथा रेसा माननेपर ही “विदोषदूप- 
से ज्ञान कराञगा? यह प्रतिज्ञा भी 
सार्थक हो सकती है । यहा यदि 
वि्ञनभयके ही सर्वोपाधिविनिपुक्त 
व्यवहारातीत आत्क्लह्पका ज्ञान 
कृगना अभीष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा 
साथक हो सङ्गी, जिसका ज्ञान कराये 
जनेपर यह अपनेहीको पमे ब्रह्म 
एषा जानता ओर शाक्चनिष्ठाको प्राप्त 
करता है तथां किसीसे भी भयक्तो 


प्राप्त नदीं होना। 
१. अर्थात्‌ उपनिषद्‌के चौथे अध्यायमे | 
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अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः,अन्यः 
(नेति नेति' इति व्पपदिश्यते- 
तदान्यददो त्रह्मान्योऽहमसीति 
विपय॑यो गुदीतः स्यात्‌ न 
'आटमानमेवावेदहं ब्रह्मासि! 
(१।४।९) इति। तसात्‌ 
(तस्य हैतस्य' इति लिङ्गपुरुषस्यै- 
वेतानि सूषाणि । 

सत्यस्य च सत्ये परमात्म- 
लिङ्गात्मस्वरूप- स्वषटपे वक्तव्ये निर- 
निरूपणम्‌ वशेषं सत्यं वक्त- 
च्यम्‌; सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
वामनाः; तासामिमानि सूषणण्यु- 
च्यन्ते, एतस्य पुरुषस प्रकृतय 


लिङ्गात्मन एतानि सूपाणि; कानि 
तानि १ इत्युच्यन्ते 


यथा रोके, महारजनं इद्र 
तया रक्त माहारजनं यथा वासो 
काके, एवं सत्यादि विषयसंयोगे 


तादृश्चं॑बासनारूपं रञ्जनाकार्‌- 
युत्पद्यते चित्तख, येनासो पुरूषो 
रक्त इत्युच्यते पस्नादिवत्‌। 


ओर यदि विज्ञानमय कोड्‌ अन्य 
हो तथा नेति नेतिः इस वाक्यसे 
किसी अन्यका निर्देश किया गया हो 
तो उस अवस्थामे पह ब्रह्म अन्य है 
तथा मै अन्य ह" देसा विपरीत ग्रहण 
करिया जायगा; 'अपनेको क्षी जाना 
किमेँत्रह्म हुः रेसा ग्रहण नहीं 
होगा । अतः (तस्य हैतस्य, इत्यादि 
मन्त्रे बलये हए ये रूप लिङ्ग 
पुरुष्के ही है । 


सत्यके सव्य परमात्ाका खूप 
बतलाना दहै, अनः यौ सम्पूणं 
सव्य बतलाना आवस्यक्र है | 
सत्यके ही विंरोषरूप वासनार्पं हैः 
उनके ये षूप बतदाये जते है, ये 
इस प्रकृत लिङ्गानमा पुरषके रूप है; 
बरे खूप कीन-से है? सो बताये 
जाते 


खोकमं जिस प्रकार माहारजन 
वस्ञ-महारजन हल्दीको कहते है, 
उससे गा इभा जो वख होता है, 
वही माहारजन दहै, उसी प्रकार खी 
आदि विषयका संयोग होनेपर चित्त- 
छावेसादह्वी रक्षनाकार वासनामय 
हप उत्पन्न हो जाता है. जिक्षके कारण 
यह पुरुष वल्ञादिके तमान रक्त (रंगा 
इभ या अनुरक्त ) कहा जाता है | 
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यथा च काके पाण्ड्वाविकम्‌, 
अवैरिदम्‌ आविक्रम्‌ उणादि, यथा 
च तत्पाण्डुरं मवति,तथान्यद्रासना- 
रूपम्‌ । यथा च लोके हन्द्रगोपो- 
ऽत्यन्तरक्तो भवति, एवमख 
वासनारूपम्‌ | कचिदटिषरविरोषा- 


पक्षया रागख तारतम्यम्‌, 
कचितपुरुषचिनत्त्रच्यपेक्षया । 
यथा च रोकेऽगन्य्िभाखरं 
भवति,तथ। कचित्कखयविदरासना- 
रूपं भवति । यथा पुण्डरीकं 
शुङ्कम्‌, तद्वदपि च वासनासूपं 
कस्यचिद्भवति । यथा सङृदि- 
य॒त्म्‌, यथा लोके सढ़ृद्धि्ोतनं 
सवतः प्रकाशकं भवति, तथा 
ज्ञान प्रकाश्चविव्ृद्रयपेक्षया कख- 
चिद्वासनारूपष्पजायते । नेषां 
वास्नास्पाणामादिरन्तो मध्यं 
सह्या वा, देशः कालो निमित्तं 


वावधायेते--असङ्कथेयत्वादरास- 





तथा लोकम जितत प्रकार पाण्डु 
आविक ( सफ़ेद उन) होता दै, 
अवि ( भेड्‌ ) के विकार ऊन आदि- 
को आक कहते है, जिस प्रकार 
वह पाण्डुर ( ईतवर्णं ) होता है, 
उम प्रकार दूसरी वासनाका खूप 
हे | इसी प्रकार लोकम जैसे इन्द्र 
गोप कीड़ा अव्यन्त खर रगका होता 
है, वैता ही इस पुरूपकी वासनाका भी 
खूप होता हे । हँ कट्वी तो विषय- 
विरशोपकी अपेक्षा रागका तारतम्य 
दै ओर करीं पुरुषकी चित्तवृत्तिदी 
अपेक्षासे है । 


तथा खोक जिस प्रकार अग्निकी 
उवाचा दीप्तिमती होती है, वैसे दही 
ककं किसीकी वासनाजका 
ख्पमभी हाता है | ओर जिस तरह 
पुण्डरीक ( देत कमल ) सफेद 
र्गका होता है, उस प्रकार भी किसी- 
की वासनार्जक्रा खूप होता है| 
जिस प्रकार सङृदिधुत्त--खोकरमे 
विजटीका एक बार चमकना सब 
ओर प्रकाश्च करनेवाढा केता है, 
वैसे दी ज्ञानरूप प्रकाराकी बृद्धिकी 
अपक्षासे किसीकी वासनाका दख्प 
हो जाता है । वासनाके इन 
रूपोके आदि, अन्त, मध्य, संख्या 
अथवा देरा, काठ या निमित्तका को$ 
निश्चय नहीं कयि जा सकता, 
क्योकि वासना अगणित है भौर 
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नायाः, वासनाहेतूनां चानन्त्यात्‌ 


तथा च वक्ष्यति षष्टे-““इदमयो- 


वासनाओँके हेतुभोंका भी कोई अन्त 
नहीं है; जेसा कि छे ( उपनिषद्‌के 
चौथे ) अध्यायमे “इदंमय: अदोमय; 


ऽदोमयः'(४।४।५) इत्यादि । | आदि श्रुति बतखवेगी । 


` तसान्न खरूपसङ्कयावधार- 
णार्थ ष्टान्ताः- यथा माहारजनं 


वासः; इत्यादयः, किं तर्हि? प्रकार- 





प्रदशंनाथाः--एवम्प्रकाराणि हि 
वानारूपाणीति । यत्त वासना- 
रूपममिदितमन्ते-सकृदिदयोतन- 
मिवेति, तक्किर दिरण्यगमेख 
अन्याकृतातप्रादुभेवतः तडिदरत्स- 


कदेव व्यक्तिभवतीति; तत्तदीयं 


वासनारूपं हिरण्यगर्भ यो वेद्‌ 


तख सकृद्धिधुत्तेव, ह बे इत्य- 
वधारणार्थो, एवमेवा श्रीः 
ख्यातिर्मवतीरयर्थः; यथा दिरण्य- 
गभेस्-एवमेत्थोक्तंवासना- 
स्पमन्त्यं यो वेद्‌ । 


अतः जिस प्रकार माहारजन 
वच्च होता हे" इत्यादि दशान्त खष्प- 
संस्याका निश्चय करनेके ल्यि नहीं 
है; तो फिर किस्य है ? रर्पोका 


प्रकार प्रदरित करनेके व्यि है 


अर्थात्‌ वासनके खूप ईइस-इस 
प्रकारके है-- यह दिखानेके च्यि 
है | अन्तमे जो "एक बार बिजटीके 
चमकनेकरे समानः वासनाका रूप 
दिखाया गया हे, बह यह दिखानेके 
व्यि है कि अन्याकृतसे प्रादुभूत होते 
हूए दिरण्यगभकी "बिजलीके समान 
एक बार दही अभिष्यक्ति होती दहै | 
अतः जो उस हिरण्यगभकी वासनाके 
रूपको जानता है, उसकी सकृद्वित्ता- 
सी होती है । य्ह (हः ओर चै" 
ये दोना निपात निश्वयार्थक है | 
तालं यह है किं इस प्रकार जो 
वासनके इस अन्तिम रूपको जानता 
है, उसकी दसी प्रकार श्री यानी 
स्याति होती है, जैसी कि 
हिरण्यगभकी । 
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एवं निरबह्ञेषं सत्यखय ख- | 


पर मात्मखरूप- सूपमभमिधाय , यत्त- 

निवेशः सत्य सत्यम 
वोचाम तस्येव खरूपावधारणाथं 
ब्रह्मण इदमारम्यते--अथा- 
नन्तरं सत्थखरूपनिदं शञानन्तरम्‌, 
यत्सत्यख सत्यं तदेवावशिष्यते 
यखादतस्तसात्सत्यस्य सत्य 
खरूपं निर्देह्यामः । आदेग्नो 
निर्देशो बरह्मणः । कः पुनरसौ 
निर्दश्चः!शस्युच्यते-नेति नेतीस्येवं 
निर्देश्चः । 

ननु कथमाभ्यां “नेति नेतिः 


इति शब्दाभ्यां सत्यखय सत्यं 
निदिदिश्षितम्‌ ^ उन्मुर्मते- 
सर्वोपाधिवि्षेषापोहेन । यसिन्न 
कशिदिक्षेषोऽस्ति नाम वा सूपं 
वाकम वा मेदो वा जातिां 
गुणो वा; तदूदवारेण दि श्षब्द- 
रृत्तिमेवति । न चैषां कथिद्‌ 
विकेषो ब्रह्मण्यत्ति; अतो न 


निर्देष्टं श्षक्यते-इदं तदिति 
गीरसो स्पन्दते शुक्लो विषाभीति 


इस प्रकार सत्यके अरोष खखूपका 
निखूपण कर, जिसे हमने सत्यका 
सत्य कहा है, उसी ब्रह्मके खरूपका 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-अथ-अनन्तर 
अर्थात्‌ सत्यके खटूपका निरूपण 
करनेके पश्चात्‌, कयाकि जो सत्यका 
सव्य है वही बच रहता है, अतः- 
इसलिये हम स्त्यके सत्य खशूपका 
निदे करेगे । आदेश अर्थात्‌ ब्रह्मका 
निर्देश । कितु बह भ्निर्देशः क्या 
है सो बताया जाता है-- मेति 
नेति! इस प्रकार किया इ निर्देश | 

कितु नेति नेतिः इन दो 
दाब्दोद्रारा सव्यके सत्यका निरूपण 
किस प्रकार अभीष्ट है, सो बतखया 
जाता है-- समस्त उपाधिषूप विरोषके 
निषेघद्वारा [ उसका निरूपण किया 
गया है ] जिसमे किं नाम, खूप; 
कमं, भेद, जाति अथवा गुणरूप 
कोई भी विरोषता नहीं है; क्योकि 
दाब्दकी प्रवृत्ति तो हन्दीके दवाय 
होती है | कि इनमेसे कोई 
भी विरोषता नीं है, इसटिये भ्य 
अमुक है, इस प्रकार उसका निर्देश 
नहीं किया जा सकता । जिम प्रकार 
लोकम यह वैर चेष्टा करता है, 
स्वेत है, सीर्गोवाखा हैः. पसा ककर 
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यथा लोके निदिश्यते, तथा; 
अध्यारोपितनामरूपकमंदवारेण ब्रह 
निदिश्यते "विज्ञानमानन्दं बह्म 
( ३।९।२७-७ ) "विज्ञानघन एव 


ब्रह्मात्मा इत्येवमादिश्ब्देः । 
यदा पूनः खरूपमेव निर्दि 


दितं भवति; निरस्तसर्वोपाधि- 
विशेषम्‌, तदा न श्चक्यते केन- 
चिदपि प्रकारेण निर्देष्टुम्‌; तदा 
अयसेवाभ्युपायः-यदुत प्रा्तनिदं- 


श प्रतिषेधद्वारेण नेति नेति' इति 
निर्देशः । 

हदं च नकारद्रयं वीप्वान्या- 
प्त्यरथम्‌; यद्यसराप्त॑॑तत्तन्नि- 
पिष्यते | तथा च सति अनिर्दि 
टश्च बरह्मणः परिहृता मवति; 


अन्यथा हि नकारद्रथेन प्रकृत- 


दयप्रतिषेधे, यदन्यखङृतातप्रति- 


नैका निर्देश किया जाता है, उसी 
प्रकार उसका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । आरोपित नाम, ख्य 
ओर कमके द्वारा शर्म विज्ञान ओर 
भानन्दघरूप दहै, ' विज्ञानघन दही 
ब्रह्मात्मा है" इत्यादि शन्दोसे ब्रह्मका 
निरूपण किया जाता है | 

कितु निस समय सम्पूर्णं 
उपाधिषप विरोषसे रहित खरूपका 
ही निर्देरा करना अभीष्ट होता है, 
तवर तो उसका किसी भी प्रकारसे 
निर्देश नदीं किया जा सकता; तब 
तो यदी एष उपाय रह जाताहिकि 
पराप्त निर्देशके प्रतिषेधद्वारा दी प्यह 
नहीं है, यह नीं हैः इस प्रकार 
उसका निरूपण किया जाय | 

य्ह (नेति नेति, इन पदमे जो 
दो नकार हैँ वे वीप्सा ( दिरुक्ति) 
हारा [ समस्त विषर्याको ] व्याप्त 
करनेके च्यि ह | अर्थात्‌ जो कुछ 
भी विषयरूपसे प्राप्त द्योता है, इनके 
दारा उसका निषेध कर दिया जाता 
है । इससे रेसी आशाङ्काका भी परिहार 
हो जाता है कि [ समस्त वस्तुओंका 
निषेध करनेके कारण इनके द्वारा ] 
ब्रह्मका भी निरदेरा नदीं हृभा । अन्यथा 
इन दो नकारोके द्वारा जिन दो प्रकृत 


वस्तुओंका निषेध किया गयाहै, उन 


प्रकृत प्रतिषिद्ध दो पदेति भिन्न जो 


ह्मण २ | 


श्याङ्ूरभाष्याथं 


५५२७. 


षिद्धदय्रहम तन्ननिर्दिष्म्‌,कीरक्ं 
नु खटु-हत्याशङ्ा न निषर्ति- 
ष्यते; तथा चानथंकथ स निर्देशः, 
पुरुषस्य बिविदिषाया अविवते- 
कत्वात्‌; श्रह्म ज्ञपयिष्यामि 
इति च वाक्यम्‌ अपरिसमाप्ताथ 
सयात्‌ । 

यदा तु सवदिक्रालादिषिबि- 
दिषा निवतिंता खात्‌ सर्वोपाधि- 
निराकरणद्रारेण तदा सेन्धवधन- 
वदेकरसं प्रज्ञानघनमनन्तरमनाद्यं 


सत्यख सत्यमहं ब्रह्माखी ति सवतो 
निवतेते विषिदिषा, आस्मन्येवाव- 


स्थिता मज्ञा भवति। तसा 


प्साथं नेतिनेतीति नकारदयम्‌ । 
नयु महता यत्नेन परिफरबन्धं 
करत्वा फ युक्तमेवं निदेष्टुं जहम! 


बाटम्‌; 
कात्‌ ! 
न हि-यसात्‌, इति न, इति 


ब्रह्म है, उसका निर्देश नहीं हआ; 
वह कैसा दहै इस आराङ्काकी 
निवृत्ति नहीं होगी; रेसी खितिमें 
पुरुषी जिज्ञासाका निवतंक न 
होनेके कारण वह निर्देश मी निरथ॑क 
होगा; ओर भे तुस त्रह्मकरा ज्ञान 
करार्जगा" इस वाक्यका प्रयोजन भी 
अपूण रह जायगा | 


कितु जिस समय सम्पूण दिशा 
ओर कालादि सम्बन्धिनी जिज्ञासा निव्रत्त 
हो जाती है,उस समय समस्त उपापिर्यो- 
के निराकरणद्वारा भम खवणखण्डके 
समान एक रस, प्रज्ञानघन) अन्तर- 
बाह्यद्यून्य ओर सत्यका सत्यरूपः 
रहम द रेसा बोध होता है | अतः 
सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निषृत्तिदहो 
जाती है ओर आत्मामं दी बुद्धि 
निश्वरु दहो जाती है; इसलिये 
(नेति नेति ये दो नकार वीप्साके 
व्यिदहीदहै। 

पर्व०-तो क्या बड़े प्रयन्नसे 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचितहै ए 

पिदान्ती-र्ं | 

पूवं ०-कैसे ? 

सिदवान्ती-नन हि'--क्याकिप्नः 
पदसे अर्थात्‌ (इति न, इति न, दस 


५२८ 


बृहष्टारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


॥ आ 7 3 क 1 र 0 8 ~ ~ व ~ व 3 1 ~ 2 


न' हम्येत मात्‌-शतीति व्याप्तव्य- 
प्रकारा नकारद्यविषया निदि. 
श्यन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय 
इति, अन्यत्परं निर्दशनं नात्ति; 
तसादयमेव निरदेश्चो बरह्मणः | 
यदुक्तप्‌ू-"तस्योपनिषत्सत्यख 
तयम्‌" इति एवंप्रकारेण सत्यस्य 
सस्यं तत्परं ब्रह्म; अता युक्तथरुक्त 
नामधेयं ब्रह्मणः नामेव नाम- 
धेयम्‌; फ तत्‌ ? सत्यस्य सत्यं 


श्राणा वें सत्यं तेषामेव सत्य- 


मिति।॥ ६ ॥ 





अदेशके ति शब्दसे व्याप्त्य 
नकारद्यसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
विषयाके प्रकारांका निर्देश किया गया 
है,जि्त प्रकार किरगोव्गोवि घुन्दरहै 
इस वीप्पाद्वारा सभीर्गो भभिप्रेतर्है, 
इससे उत्कृष्ट कोई भीर निर्देश नक्ष 
है, इसच्यि यक ब्रह्मका निर्देश है । 

ओर एेसा जो कदा कि (सत्यका 


सत्य यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो 


इस प्रकारसे वष्ट परब्रह्म सत्यका सत्य 
है । अतः यह ब्रह्मका ठचित ही 
नामचेय बताया गया है | नाम दही 
को नामधेय कहा जाता है ¢ वह 

हे (--सष्यका सत्य है- 
प्राण शी सत्य है ओर यद उनका 
भी सत्य हे॥ ६॥ 


"दिन ----- 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये दितीयाध्याये 


तृतीयं मूर्तामूतत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





चतुथं बाद्यण 


जमनम (कन 


यान्नवत्क्य-मरेयी-संवाद 


आत्मेत्येवोपासीत; तदेव 


आसा है" इस प्रकार दी 


तसिन्सवं खिन्पदनी- | उपासना करे; वह आत्मतत्व दही 


उपक्रम 


इन सबमे प्राप्तव्य है; क्योकि वहं 


यमःत्मतरवप्‌, यसषा- | पुत्रादिसे मी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 
सप्रेयः पुग्रादेः--६६उपः यस्तस्य । जिसका उपन्यास किया गया है, उस 


आह्यमण * ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


५५३९, 


वि वरि टो सरिकः नम > > न मका नटित येण जिनः 


वाक्य व्याख्यानविषये सम्ब- 
न्धप्रयोजने अभिहिते--^तदा- 
[त्मानमेषात्रैदहं ब्रह्मासीति तसा- 
त्रसव मभवत्‌" ( १।४।१०) 
इति; एवं प्रत्यगात्मा बह्म- 
विद्याया विषय इत्येतदुषन्यस्तम्‌ । 

अविद्यायाश्च विषयः-अन्योऽ- 
साचन्योऽहमसीति न स्र वेद्‌' 


( १।४।१० ) इत्यारभ्य 


चातुवण्यप्रविमागादिनिमित्तपाड- 


कर्मसाध्यसाधनलक्षणो बीजाङ्र- 
वदुव्याकृतान्याकृतसखभावो नाम- 
रूपकमास्मकः संपषारः त्रयं बा 
इदं नाम सूपं कमे' ( १।६ । 
१) इत्युपसंहतः । शाक्नीय 
उत्कषेलक्षणो ब्रह्मरोकान्तोऽधो- 
भावश्च स्ावरान्तोऽशचाञ्ची यः पूव 
मेव प्रदरितः-्वया ह' ( १। 
३ । १) इत्यादिना । एतसाद्‌- 
विद्याविषयादिरक्तख प्रत्यगास्म- 
दिषयत्रहमविद्यायामधिकारः कथं 
नाम स्यादिति दीयेऽध्याये 
उपहतः समस्तोऽविद्याविषयः । 


वाक्यके व्या्यानविषयक सम्बन्ध ओर 
प्रयोजनका (उसने आत्माको ही जाना 
कि गँ ब्रह्म हँ, इसथ्यि वह सवैरूप 
हो गया, इस वाक्यम वर्णन किया है | 
इस प्रकार यह बात दिखायी गयी है 
कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मत्िद्ाका विषय ह | 
इसी प्रकार जो चातुर्व्यीदि 
्रिमागके निमित्तमूत पाङ्क्तकर्मरूप 
साध्यसाघनवाटा ओर बीजाङ्करके 
समान ग्यक्ताव्यक्तखूप दै, उस 
अत्रियके विषयभूत नाम-रूप-कम- 
मय संसारका (वह अन्य है ओर मै 
अन्य हू-एेसा जो जानता है 
वह न्ह जानता यसे आरम्भ 
करके भ्यह्‌ नाम, खूप ओर कमं 
तरयखूप हैः इस प्रकार उपसंहार 
किया है । इसके सितव्रा ब्रह्मखो कपर्यन्त 
उत्करषरूप शघ्लषीय माष ओर स्थावर- 
पयन्त॒असाल्ीय अधोमावका भी 
'देव ओर असुर ये दो प्राजापत्य थे 
इस वाक्यद्रारा प्ले ही प्रदान 
कराया गया है । इस अविघाके 
विषयसे विरक्त इए पुरुषका किसी 
प्रकार प्रव्यगातमविषयक्तं ब्रह्मविद्यामें 
भधिकार्‌ हो जाय-इसल्िये तृतीय 
[ अथात्‌ उपनिषदूके पहले ] 
अध्यायमे ही अत्रिघासम्बन्धी समस्त 
विष्रयका उपसंक्षार कर दिया गया ह | 


५४० 


बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


निदो ना क विका सण वि 5 न> क अक सर्द, रि ग, र 


चतुर्थे तु ब्रह्मविद्याविषयं 
प्रत्यगात्मानम्‌ ब्रह्म ते वाणि! 
(२।१। १) इति श्रह्मज्ञप- 
पिष्यामि' (२) १। १५ ) इति 


चतुर्थं अध्यायमे तो भमै तेरे प्रति 
ब्रह्मका उपदेरा कर्णाः तथा भ्त 
तुये ब्रह्मज्ञान कराऊंगाः इस प्रकार 
जरह्मविद्याके विषयभूत प्रत्यगात्माकां 


च प्रस्तुत्य, तद्र्यैकमद्रयं सर्व- | आरम्भ कर क्रिया, कारक, फल, 


विरोपशयुन्यं क्रियाकारफफर- 
सखभावसत्यशब्द बाच्या्षेषभूतध- 
मेप्रतिषेधद्वारेण "नेति नेति! इति 
ज्ञापितम्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्खत्वेन 


सखभाव ओर सत्य इन राब्दोके वाच्य 
समस्त जीवध्मेकि प्रतिषेधं 
(नति-नेति? इस वाक्यसे उस अरोष- 
विरोष्ून्य एक अद्रयन्रह्यका ज्ञान 
कराया गया है | 


अव इस ब्रह्मत्रिद्याके अङ्खूपसे 


सन्यस्य नद. संन्यासो विधित्सितः) संन्यापस्तका विधान करना है; क्योकि 
विया्गतम्‌ जायापुत्रवित्तादिल- | ली, पुत्र एवं धनादिरूप पाङ्चमं 


क्षणं पाङ्क्तं कमाविधाविषयं 


अविद्याका विषय है, वह आतमग्राप्ति- 
का साधन नही दहै | किसी अन्य 


यसान्नात्मप्रा्तिषाधनम्‌; अन्य- | कुर्वी प्राति टये अन्य साधनका 
साधनं हयन्यस्मे फएलसाधनाय | प्रयोग करना प्रतिक्रूक ही होता है ¦ 
प्रयुज्यमानं प्रतिकूरं भवति । | भूष या प्यासतकी निचत्तिके ल्ि 
न हि बुशक्षापिपसानिषचय थं | दोडना या चट्ना साधन नहीं हो 
धावनं गमनं वा साधनम्‌; | सकता । पुत्रादि साधन तो मनुष्य- 
मनुभ्यलोकपितवलोकदेवराकसाध-| खोक, पितृलोक अथवा देवरोककी 
नत्वेन दहि पत्रादिस्ाधनानि | परा्तके दी साधनरूपसे सुने गये हैः 
श्रुतानि, नात्मप्राप्चिस्राधनत्वेन | आलप्रा्ठिके साघनरूपसे नह्‌ सुने गये। 


विशेषितत्वाच्च; न च ब्रह्म 


विदो विहितानि, काम्यत्वश्रव- 


[ "काम, ₹ाब्दसे ] विरेषित 
होनेके कारण मी ये ब्रह्मवि्ाके 
साघन नहीं है; (इतना द्वी काम 


भात्‌-- एतावान्वै कामः' इति । । है इस प्रकार करमोका काम्यत घना 


ब्राह्मण € | 


वाङ्रभाष्याथं 
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बरह्मविदश्ाप्तक्रामत्वादाप्रकामसख 


कामानुपपत्तेः । “येषां नोऽय- 
मात्मायं लोकः" ( ४।४।२२ ) 


इति च श्रुतेः । 
केचित्त बह्मषिदऽप्येषणा- 
मतान्तर. सम्बन्धं बणेयन्ति, 
निरासः तब्हद्‌ारम्यक नम 
श्रुतम्‌; पुत्रःदेषणानामविदद्विष- 
यत्वम्‌; विद्याविषये च-- “येषां 
नोऽयमात्मायं रोकः" (४।४ । 
२२ ) इत्यतः ^ प्रजया करि 
ष्यामः' ( ४]  । २२ ) इत्येष 
विमागस्तैनं श्रुतः श्रुत्या कृतः; 
सवेक्रियाकारकफलोपमदं खरूपा- 
यां च विद्यायां सन्याम्‌; सह 
कार्येणाविद्याया अनुपपत्तिलक्षण 
तिरोधस्तैन विज्ञातः । 
व्यासवाक्यं च तेनं श्रुतम्‌; 
कमेविद्यालरूपयोविं ्याविद्यात्म- 


योः 
‹“यदिदः वेदवचनं 


प्रतिकूरवतेनं विरोधः; 


जनेके कारण विहित कमं त्रह्वे्ताके 
व्यि नहीं है; क्यांकि ब्रह्मवेत्ता 
आप्तकाम होता है ओर आप्तकामको 
कोई कामना होनी सम्भव नहँ हे | 
इसके सित्रा (“जिन हमारे ल्य यह 
आतमन्ोक ही इष्ट हैः इस श्रुतिसे 
मी यक्षी तिद्ध होता है । 

को$-कोई तो ब्रह्मवेत्ताका भी 
एषणाभसे सम्बन्ध बतटने खगते 
है, उन्होने बरहदारण्यक नहीं सुना । 
पुत्रादि एषणार्जका सम्बन्ध तो 
अव्िद्रानूसे द्वी होता है; व्िचाके 
विषयमे उन्हानि श्रुतिका किया हआ 
यह परिभाग नहीं सुना कि जिन 
हमको यह अत्मटोक ही इट है” इस- 
लिये “हम प्रजाको ठेकर क्या करेगे 
इत्यादि । तथा उन्हं इस विरोधका 
भी पतानहीदहै कि समस्त किया, 
कारक ओर फलकी निषेधरूपा त्रिधा- 
कै होनेपर अपने का्यके सहित 
अविधा नहीं रह सकती । 

तथा उन्होने व्यासजीका वचन 
भी नहीं सुना; कम॑का खखूप 
अज्ञानपय ओर विधाका ख्य 
ज्ञानमय है, उनमे एक दूसरेके 
विपरीत क्ेनाखूप शिरोध है; जैसा कि 
८वेदके जो एेसे वचन हैँ किं भर्म 


फुर मे त्यजेति च | । कये, ओर (कर्मका स्याग करोः सो 


५४२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ए 
2 5 1 2 क 7 ^ 1 1 2 


 करांगरतिं विद्यया यान्ति पुरुष ज्ञानके द्र रा किंस गतिको प्राप्त 
कां च गच्छन्ति कमणा ।। | होते है ओर कर्मसे कसे प्रात करते 

एतद श्रोतुमिच्छामि ` ह! इसे मँ सुनना चाहता हु, आप 
तद्धवान्प्रत्वीतु मे। | सुक्ञे यह वताय; ककि कम ओर 
एतावन्योन्यवेरूप्ये | ज्ञन तो एक दूसरेसे विरुद्ध खभाव- 
वर्तते प्रतिकूलतः ॥ | वरे ओर प्रतिकूकतया विमान है» 

इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन -- | ईस तरह पठे इए प्रश्नका उत्तर देते 


(“कमणा बध्यते जन्तु हए-“जीव कर्मसे धता है ओर 
विद्यया च विष्ुच्यते । ज्ञनसे मुक्त हो जाता है; इप्तयिये 
तसात्कमन कुवन्ति पारदं मुनिजन कम नद्ध करते? 


यतयः पारद्िन ¦ ||) | इस प्रकार कमं तथा ज्ञानम विरोष 
हत्येवमादिविरोधः प्रदशितः | | दिखाया गया है । 


तसान्न साधनान्तरसहिता| उसे ब्रह्मविधा किसी अन्य 


विचा साधनके साथ मिरकर पुरुषार्था 
त्र पुरुषाथंसाधनम्‌, सवं 
| ॥ । साधन नहीं होती, अपितु सबसे 
वि रोधात्‌,साघननिरपेक्ेब पुरुषाथ- विरोध रहनेके कारण यह तो समस्त 


साधनमिति पारिव्राज्यं सर्वसाधन-| सधरनोसे निरपेक्ष रहकर दय पुरुषाथं 


| का साधन होती है; अतः समस्त 
संन्यासलक्षणमङ्गत्वेन = विधि- साधके व्यागखूप सन्यासका इसके 


त्यते । | अङ्गरूपसे त्रिधान करना अभीष्ट है | 


एतावदेव अमूतत्वसाधनम्‌ | तना ही भगृततलरका सधन 
इत्यवधारणात्‌, वष्टसमाप्तौ, हे, एेसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ- 


, | वल्क्यने कर्मी होते हृए भी संन्यास 
लिङ्गाच्च--कर्मी सन्या्ञव्करयः | ठिया-देता छठे अधयाये अन्मे 


्बवराजेति । मैतरय्ये च ठिङ्गं होनेसे तथा कर्मरूप साधनसे 
 कमसाधनरहिताये साधनलतवै- रहित मेत्रेयीके प्रति अग्ृतलके 
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ब्रह्मविदयापदे$द्‌ ' 
वित्तनिन्दावचनाच । यदि ध्मृत- 


गामरतत्वस्य 


त्वसाधनं क स्थाद्‌ वित्तसाध्यं 
प्राक्त कमे, इति तभिन्दावचन- 
मनिष्टं यात्‌ । यदि तु परिति- 
त्याजयिषितं कमं, ततो युक्ता 
 तत्स्ाधननिन्दा । 
कमाधिकारनिमित्तवर्णाभ्रमा- 
दिभ्रस्ययोपमदांश-- “जरह तं परा- 





दात्‌ (२।४।६) "त्रं तं 
परादात्‌'?(२।४।६) इत्यादेः । 
न हि ब्ह्क्षत्राच्यात्मप्रत्यषोपमदे, 
ब्रक्षणेनेदं कतेव्यं शत्रियेणेदं 
कतेग्यमिति विषयाभानादात्मानं 
रमते बिधिः । यस्येब पुरुषस्यो- 
पमदि तः प्रत्ययो ब्रह्मत्रा्यात्म- 
विषयः, तस्य तत्पत्ययसंन्यासात 


तत्कार्याणां कर्णां कममाधनानां 


च अभेप्रा्श्च संन्यासः । तसा- 


साधने र्पसे त्रह्मविप्ाका उपदेश 
किये जाने एवं धनकी निन्दा की 
जनेसे भी यदी सिद्ध होतादहै। 
यदि कमं अमूनलका साधन होता तो 
पाङ्कक्म तो घनसे ही निष्पन होने- 
वाद हे, अतः घनकी निन्दाका वचन 
इष्ट नहीं होता । कमके साधनभूत 
धनकी निन्दा तो तभी उचित होगी 
जब कि कम॑का त्याग कराना अभीष्ट 
होगा । | 


इसके सिवा “"ज्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती है"? ^शक्षत्रियजाति उसे 
परास्त कर देती है इत्याद वाक्यसे 
कर्माधिकारके निमित्तभूत वर्णाश्रमादि 
प्रत्ययकी निवृत्ति हो जानेसे भी 
[ यही सिद्ध होता है ] । बह्मणत्व 
ओर क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निगसहो 
जानेपर "व्राह्मणको यह करना चाष्टये? 
"्षुत्रियको यह करना चाहिये 
ह्यादि विभिका को$ विषय न रहने- 
के कारण कोई खरूप नहीं रहना | 
जिस परुषका भी यहं ब्राह्मणल ओर 
क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहरेके 
कारण खतः ह्वी उसके कायभूत 
कर्म जर कके साधनोका सन्यत 
पराप्त हौ जात) है । अतः आत्पह्ञन - 
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दात्मज्ञानाङ्कत्वेन संन्यास्षविधि- | के अङ्करूपसे संन्यासका विधान 
करनेकी इच्छसे ही यह आख्यापिका 


त्येव आख्यायिकेयमारम्यते-- । आरम्भ की जाती है-- 
मत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्य स्यन्वा अगेऽह- 
मस्मात्श्यानादस्ि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवा- 


णीति ॥ १॥ 


८अरी मैत्रेयी !' रेसा याज्ञवल्क्यने कहा । भमै इतत स्थान ( गा्हस्थ्य- 
आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास-आश्रममे ) जानेवाखा ह | अतः [ तेरी 
अनुमति लेता हँ भोर चाहता द्र ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बटवारा 


कर दू, | १॥ 


मत्रेयीति होवाच याज्ञवस्क्यः-- 


मैत्रेयीं खभायामामन्तितवान्याज्ञ- 
 चल्क्यो नाम छछषिः; उद्याय- 
ननूष्वं याखन्पाखिाज्याख्यमाभ्र- 
मान्तरं बे । अरे इति सम्बोध- 
` नम्‌ । अहम्‌, असादरा्हस्थ्यात्‌, 
स्थानादाश्रमात्‌, ऊध्वं गन्तु- 
मिच्छन्नसि भवामि; अता 
इन्तानुमतिं प्रार्थयामि ते 
तव; किश्वान्यत्ते तवानया द्िती- 


यया भार्यया कात्यायन्यान्तं 
षिच्छेदं करवाणि; पतिद्ारेण 
| ~ © 
 युवयोमेया सम्बध्यमानयो्ः 
सम्बन्ध आसीत्‌, तस सम्बन्धसख 


कहा-- अथात्‌ 


८अरी मैत्रेयी !› एेसा याज्ञवल्क्यने 
याज्ञवल्क्यनामक 
ऋषिने अपनी मार्या मैत्रेयीको पकारा; 
'अरे, यह सम्बोधन है | मेँ उथा- 
स्यन्‌-- यह्से ऊपर पारि्राञ्यसंज्ञक 
भअशश्रमान्तगमे जनेवाल द अथात्‌ 
हस गृहस्थाश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममे 
जनके ल्य इच्छुक ह्र | इसल्यि 
€न्त-- तेरी अनुमति चाहता ट । ओर 
इसके सिवा [ यह भी इच्छा है कि] 
हस अपनी दूसरी भायां कात्यायनी- 
के साथ तेग अन्त यानी विष्डेद 
( वैटवरि ) भीकर दू | पतिके द्वारा 
मुक्षसे सम्बद्ध इहं त॒म दोर्नोका 
आपसमे जो सम्बन्ध था, अब द्रव्य- 
विभाग करके उस सम्बन्धका विच्छेद 
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विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं [कर दगा; अर्थात्‌ धनके दारा 
कृत्या; वित्तेन संषिमज्य युवां | तम दोनोंका बटव्रारा करके भै चटा 
गमिष्यामि ।॥ १॥ जाऊंगा ॥ १॥ 
-- 9 >ॐ--- 
र भ + 
सा होवाच मेत्रेी । यन्नुम इयं भगोः सवां 
पृथिवी पित्तेन पूणौ स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते 
जीवितः स्यादम्रतत्वस्य त॒नाशास्ति वित्तेनेति ॥ >२॥ 


उस तैत्रेयीने कहा, 'मगवन्‌ | यदि यद घनसे सम्पन सारी प्रथिवी 

मेरी हो जाय तो क्या म उससे किसी प्रकार अमर हो सक्रतीर्ह 

याज्ञवल्क्यने कहा, नही, मोग-सामग्नियोसे सम्पन्न मनुष्यांका जैसा जीवन 

होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा | धनसे अप्रृतखकी तो आशा 
है नदीं॥ २॥ 

सा एवयुक्ता होवाच- यद्यदि इस प्रकार कद्ठी जानेपर मत्रेयीने 

छदाय (नुः यह निपात वितकके 

नु" इति वितर मे मम हयं पृथिवी, च्यिहै। [क्या कहा? सो बताते 

है--] भगवन्‌ | यदि यह समुद्से 

भगोः-भगवन्‌,स्वा सागरपरि- | विरी इई तथा वित्त यानी धनसे 

पूणं सायी प्रथिवी मेरी हो जाय, 

धिप्रा वित्तेन धनेन पूणो सयात्‌; तोभी मे किसी प्रकार | अमर्‌ हो 

सकती ह £] अर्थात्‌ किसी भी 

कथम्‌ १ न कथश्चनेतयाकषेपा्थः) | प्रकार अमर नहीं हौ सकती- इस 

प्रकार “कथम्‌ शन्द आशक्षेपके अर्थे 

प्रथो वा, तेन पथिवीपूरण- | & अथना यह ्रसनाथक भी हो 

सकता है, अर्थात्‌ प्रथिवीमरमे भरे 

वित्तसाध्येन कमेणा्रिहोत्रादिना | इए उस धनसे सम्पन्न होनेवाे 

ख ० द९५--- 
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अमृता किं स्यामिति व्यवहितेन | अग्निहोत्रादि कर्मसे क्या पँ अमर हो 
सकती ह-इस प्रकार इसका व्यवहित 
सम्बन्धः । परदोषे सम्बन्ध है | 
प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः--कथ- | याज्ञव्रल्क्यने उत्तर दिया-ननदीं।' 
यदि ("कथम्‌ पदको आक्षेपाथंक 
माना जाय तो याज्ञवल्क्यने "नदीः 
होवाच याज्ञवसक्य इति; प्रभस्चे- | रेखा ककर उसका अनुमोदन 
किया है; ओर यदि उसे प्रश्नार्थक 
सप्रतिवचनाथेमू; नैव खा अमृता, | माना जाय तो यह्‌ उत्तरके व्यि है, 
अर्थात्‌ त्‌ उससे अमर नहीं दहो 
सकती; तो क्या होगा लोकम 


वतां साधनवतां जीवितं सुखोपाय- जेता उपकरणवार्नोका यानी नाना 
सामग्रियांसे सम्पन लोर्गोका जीवन 


मोगसम्पनम्‌; तथेव तद्देव तव | घुखके साधनभूत मेरगोसे सम्पन्न 
जीवितं सात्‌; अमूतत्यख तु नाक्षा होतादहै, वैसाद्यी तेरा जीवन भी 

_ हो जायगा; घनसे अर्थात्‌ घनप्ताध्य 
मनसाप्यस्ि वित्तेन वित्तसाध्येन | कर्मसे अपृतलरकी तो मनसे भी आशा 


कमणेति ॥ २॥ नदी है ॥ २॥ 


2-२-02 >> ~ 
मेत्रेयीका अमतत्वसाधन विषयक प्रर 


सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन कुयां यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ २ ॥ 


उस मेत्रेयीने कहा, "जिससे मै अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 

क्या कगी £ श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतका साधन जानते ईह, बही मुषे 
बतखवें ॥ ३ ॥ 

सा होवाच मत्रेयी; एवथुक्ता। उस भैत्रेयीने कका; इस प्रकार 

कहै जानेपर मेत्रेयीने उत्तर दिया- 


्रयुवाच मतरेयी - यद्येवं येनाहं । यदि रेसी बात है तो जिससे भ 


मिति याक्षेपर्थम्‌,अनुमोदनं नेति 


कं तिं ! यथेव लोके उपकरण- 


४४ 
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नामृता खाम्‌, किमहं तेन वित्तेन | अमृत नही हो सकती, उस धनसे 


मे क्या करेगी ? श्रीमान्‌ जो बु 
म्‌ ? यदेव भगवान््ेवरम- 

डय प्र १ ध ॥ केत्रड अमृतत्रका साधन जानते ह+ 
मृतत्व्ाधनं वेद्‌, तदेवामृतत्व- उस अप्रतत्वके साघनका द्वी मुञ्चे 


साधनं मे मयं बूहि ॥ ३॥ उपदेश करे ॥ ३ ॥ 
"न --क क $---2-- 4० 
याज्ञव्त्कव्य जीका अद्वासन 


स होवाच याज्ञवल्क्यः परिया बतारे नः सती 
पियं भाषस एद्यास्ख व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य 


ठ मे निदिष्यासतसेति ॥ ४ ॥ 

उन यज्ञवल्क्यजीने कदा, “धन्य ! जरी मैत्रेयी, तू पहके भी हमारी 
प्रिया रदी है ओर इस समय भी प्रिय रगनेत्राडी ही बात कह रही है | 
अच्छा आ, बैठ जा, मै तेरे प्रति उसकी व्यास्या कर्गा, तू व्यार्यान 
्रिये हए मेरे वाक्योकि अर्थका चिन्तन करनाः || ¢ | 


स होवाच याज्ञवल्क्यः । एषं 
वित्तसाध्येऽग्रतत्वसाधने प्रत्या 
ख्याते, याज्ञवरक्यः खाभिप्राय- 
सम्पत्तौ तष्ट आहः; स होवाच- 
्रियेष्टा, बतेत्यनुकम्प्याह, अरे 
मत्रेयि नोऽसाकं पूर्वमपि प्रिया 
सती भवन्ती हदानीं प्रियमेव 
चित्तानुकूखं भाषसे; अत एद्ा- 
स्खोपविश व्याख्यास्ामि- यत्ते 
तव इष्टम्‌ अ्तत्वसाधनम्‌ आस्म- 
ज्ञानं कथयिष्यामि । व्याचक्षाण- 


उन याज्ञवल्क्यजीने कहा | इस 
प्रकार घनसे निष्पन होनेवारे अमृतल- 
के साधनका व्याग कर दिये जानेपर 
याज्ञवल्क्यने अपने अमिप्रायकी पूरति- 
से संतुष्ट होकर कहा । वे बोले 
बत अर्थात्‌ उन्होने अनुकम्पा करते 
हए कहा-'अगी मैत्रेयी | तु हमार 
प्रिया-इष्टा है अर्थात्‌ पहेद्ीसे 
हमारी प्रिया होकर इस समय भी 
तु त्रिय यानी अनुकूल ही भाषण 
कर रही है; इसल्यि आ, वैठ जा, 
म तेरे अभीष्ट अषएतवके साधनभूत 
आस्मज्ञानकी भ्यास्या अर्थात्‌ उपदेशा 
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खयतुमे मम व्याख्घानं कुयंतो | करगा । मेरे व्याख्यान करनेपर तु 
उसका निदिध्यासन करना, अर्थात्‌ मेरे 
वाक््याका अर्थतः निश्चय करये ध्यान 
निथयेन श्यातु मिच्छेति ॥ ४ ॥ । करनेकी इच्छा करना ॥४॥ 


निदिभ्याप्तख वाक्यान्यथेतो 





प्रियतम आत्मके ठिये द्यी अन्य वस्तु प्रिय द्ेती है 

स होवाच न वा उरे प्युः कामाय पतिः परियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः पियो भवति । न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया मवत्यात्मनस्व॒॒ कामाय 
जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः परिया भवन्ति| 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं परियं भवत्यालस- 
नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं मवति । न वा अरे प्षत्रस्य कामाय 
क्षत्रं परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न 
वा अरे टोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः भिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि भ्रियाणि भवन्ति। न 
वा अरे सवस्य कामाय सर्व॑भरियं भवत्यात्मनस्तु 
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कामाय सर्वं प्रियं भवति | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे 


द्रानेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होने क्का-पअरी मैत्रेयि ¡ यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लि पति प्रिय नहीं ह्येता, अपने ही प्रयोजनके ल्व पति प्रिय होता है; 
खीके प्रयोजनके दिये ह्घी प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके ल्यि खी प्रिया 
होती है; पुत्रके प्रयोजनके ल्यि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पुत्रप्रिय होते हँ; घनके प्रयो जनके ट्व घन प्रिय नहीं होता, अपने 
दी प्रयोजनके व्यि धन श्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके ल्यि ब्राह्मण 
्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिय ब्राह्मण प्रिय होता है); क्षत्रियके 
प्रयोजनके ल्य क्षत्रिय प्रिय नहं होता, अपने ही प्रयोजनके दयि क्षत्रिय 
प्रिय होता है; सोकेकि प्रयोजनके व्यि लोक प्रिय नहीं ह्यते, अपने ही 
प्रयोजनके च्यि लोक प्रिय होते है; देवताओंके प्रयोजनके लियि देवता प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके च्यि देवता प्रिय होते है; प्राणिेकि 
प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके चयि प्राणी प्रिय 
होते हैः तथा सवके प्रयोजनके च्यि सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
्रथोजनके दिये सब प्रिय होते है, अशी मेत्रेयि ! यह आला ही दर्धनीय, 
भरवणीयः, मननीय ओर ध्यान क्ये जने योग्य है | है मैत्रेयि | इस भसा- 
के ही ददान, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सवका ज्ञान हो जाता 
हे ॥ ५॥ 


स॒होवाच--अमृतत्वसाधनं | अमृतल्के साधन वैराम्यका 


वैरा्बषपदिदि्ुर्जायापति त्रा उपदेश कनेक इच्छसे याज्गवल्भ्यजी 
= स्री, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग 
दभ्या विरागमुत्पादयति ततषन्या-| करके व्य, वेरग्य उतपन्न करति है । 
॑ > , ^~. | उन्होने कहा-- नन वै-- यह धैः 
साय । न वे वैशब्दः प्रसिद्ध राभ्द प्रसिद्ध वस्तुकी याद दिखनेके 


सरणाथः ; प्रिद्धमेबेतर्लोके; ्‌ द अर्थात्‌ लोकम यह प्रसिद्ध ही है 
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पत्युमेतेः कामाय प्रयोजनाय 

जायायाः पतिः प्रियो न भवति, 

किं तद्यास्मनस्तु कामाय प्रयोज- 
(२ (~ 

नायेव- मार्यायाः पतिः प्रियो 

भवति । तथा न वा अरे जायाया 


इत्यादि समानमन्यत्‌, न वा 
अरे पत्राणाम्‌, न वा अरे 
वित्तय, न वा अरे ब्रह्मणः, न 
वा अरे शत्र, न वा अरे 
लोकानाम्‌, न वा अरे देवानाम्‌, 
नवा अरे भूतानाम्‌, नवा अरे 
सवेख्य, पूर पूवं यथासन्ने प्रीति- 
साधने वचनम्‌; तत्र तत्र्ट- 
तर्वाद्राग्यश्य; सवंग्रहण्टुक्ता- 
लुक्ताथम्‌ । 
(क ्, 

तसखाल्लोकप्रसिदध मेतत्‌-अत्मेव 


प्रियः; नान्यत्‌ । (तदेतत्प्रेयः 
पुत्रात्‌" इ्युपन्यस्तम्‌, तस्येतद्‌ 
वृत्तिखानीयं प्रपञ्चितम्‌ । तसा- 


दात्मप्री तिस्षाधनसाद्रोणी अन्यत्र 
प्रीतिः, आत्मन्येव मुख्या । तसा- 


१. वह्‌ यद आस्म पुत्नसे प्रिय है । 


कि पति यानी भताके प्रयो जनसे ख्ञीको 
पति प्रिय नद्लींह्योता। तोरि क्या 
बात है ? अपने ल्य अर्थात्‌ अपने 
ही प्रयोजनके यिये ्लीको पति प्रिय 
होता है । इसी प्रकार भ्न वा अरे 
जायायै, इत्यादि रोष वाक्यका अथं 
भी इक्षीके समान समञ्चना चाहिये । 
अथात्‌ हे मेत्रेयि | न पुत्रके, न 
घनके) न ब्रह्मणके, न क्षुत्रियकरे, न 
रोकके, न देवकि, न भूतोके ओर 
न अन्य सभीके प्रयोजनके च्यिवे 
प्रिय होते । य्ह जो-जो प्रीतिके 
समीपतर साधन रहँ, उनका पहले- 
पहले वणन किया है;क्योकि उन-उनर्मे 
ही वैराग्य अभिकापिक अभीष्ट दहै। 
(सवः शन्दका ग्रहण कहै ओर न 
कहे इए सभी साधनांको सुचित 
करनेके चयि है | 

अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आतमा 
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं । इसका 
(तदेतप्रेयः पुत्रात्‌ इस वाक्यसे 
उल्टेख क्रिया है, उघ्ी वाक्यका 
यह व्याख्यारूप वचन कहा हे | 
अतः, आत्माकी म्रीतिका साधन 
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 
यह्व गोणी दै, आष्मार्मे ही मुख्य 
प्रीति है | अतः हे तैत्रेयि | आत्मा 


बाह्यण ७ ] 


शाङ्र्भाष्यार्थं 
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दास्मा पै अरे द्रष्टम्यो दशेनाहंः, 
द्शेनविषयमापादयितम्यः; 

भ्रोतव्यः पूवंमाचायंत आगमतश्; 
पशान्मन्तव्यस्तकतः; ततो निदि- 
ध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः; 
एवं ह्य दृष्टो भवति श्रवणमनन- 
निदिष्यास्नसाधेनिवतितेः । 
यदेकत्वमेतान्युपगतानि, तदा 
सम्यग्द शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसी- 
दति, नान्यथा श्रवणमात्रेण । 


यद्रहक्त्रादि कम॑निमित्तं 
वणाश्रमादिरक्षणम्‌ आत्मन्या 
ध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रिया- 
कारकफलात्मकमवियाप्रत्ययविष- 
यम्‌- रज्ज्वामिव सपंप्रत्ययः, 
तदुपमदनाथम्‌ आह-- आत्मनि 
खल्वरे मेत्रेयि दष्टे श्रुते मते 


विज्ञाते इदं सवं बिदितं विज्ञातं 
भवति ॥ ५॥ 


ही दम्य दन करनेयोग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, 
तथा पहले आचार्य ओर शाखद्रारा 
श्रवण करनेयोग्य एवं पीछे तकंद्रारा 


मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्‌ 


वह निदिध्यासितम्य अर्थात्‌ निश्वयसे 
ध्यान करने योग्य है । क्योकि ईस 
प्रकार श्रवण; मनन एवं निदिष्यास्न- 
खूप साधनोके सम्पन होनेपर दी 
इसका साक्षात्कार होता है । जिस 


समय इन सब साधघनांकी एकता 
होती है, उक्ती समय ब्रहमौकतव्रिषयक 


सम्यक्‌ दर्नका प्रसाद होता है| 
अन्यथा केवल श्रवणमात्रसे उसकी 
स्फुटता नदीं होती | 


आत्मामे अविधासे आरोपित 
प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मण ओर 
्षत्रियादि वर्णाश्रमादिरूप कमक 
निमित्त है, बह क्रिया, कारक ओर 
फरप तथा र्जुमे आयेपित सर्प 
प्रतीतिके समान अविधाजनित प्रतीति- 
छा विषय दहै । उसकी निव्रत्तिके 
ल्ि श्रुति कहती है--हे मैत्रेयि | 
आत्माका दर्घन, श्रवण, मनन ओर 
ज्ञान होनेपर निश्चय दही यह सब 
विदित अर्थात्‌ ज्ञात हो जाता है॥५॥ 


(ष कि 0 ज 
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आत्मा सवते अभिन्न है, इतका प्रतिपादन 
ननु कथमन्यसिनिदितेऽन्य- | च्ङ्का-्किंतु अन्यका ज्ञान 
होनेपर उससे भिन्न वस्तुक ज्ञान 
दविदित भवति ! वसे ह्यो जातादहै ? 

नेष दोषः; न हि आस्म- समाधान-यह कोई दोष नदीं 
व्यतिरेकेणान्यत्किशिदस्िः य है; क्योकि माका छोडकर 
| ओर कोई भी वस्तु नहीं है; यदि 
यस्ति न तद्विदितं खात्‌;न तन्य- | होती तो [ आमन्ञानसे ही ] उसका 
ज्ञान भी न होता; कितु अन्य 
। ` वस्तुतो है ही नी, आत्मा ही 
तसार्सवेमात्मनि पिदिते विदितं तो सव कु हे; अतः आस्ाका 
ज्ञान होनेपर सभीका ज्ञान हो जाता 
है । किंतु आत्मा ही सव्र कुछ किंस 

प्रकार दै, सो श्रुति बतखती हे। 


द्ति; आत्मैव त॒ सवम्‌; 


$ भ ¢ 
सात्‌ । कथं पुनरात्मेव सवेमि- 





स्येतच्द्रावयति- 
ब्रह्म तं परादाय्ोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद्‌ क्षत्रं तं 
पराद्‌दयोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद॒ लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा- 
त्मनो लखोकान्वेद्‌ देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद्‌ 
भूतानि तं पशदुर्योऽन्यत्रा्मनो भूतानि वेद सवं तं 
परादाद्योऽन्यत्रातमनः सर्वं ॒वेदेदं ब्रह्येदं क्षत्रमिमे टोका 
इमे देवा इमानि भूतानीद्‌\ सव यदयमात्मा ॥ £ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आस्मासे भिन्न 
जानता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आस्मासे 
भिन्न देखता है | खोक उसे परास्त कर देते हैँ जो सोर्कांको आत्मासे भिन्न 


देखता है । देवगण उसे परास्त कर देते है जो देत्रतार्भाक्रो आतमासे भिन्न 
देखता है । भूतगण उसे परास्त कर्‌ देते हँ जो मूतोंकरो आत्मासे मिन देखता 
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है | सभी उसे परास्त कर देते हैँ जो सवको आल्मासे भिन्न देखता हे । यह्‌ 
ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये रोक, ये देवगण, ये भूतगण ओर ये 


सब जो कुछ भी दहै, यह सब आत्मादीहै॥६॥ 


ब्रह्म॒ ब्राह्मणजातिस्तं पुस्पं 
परादात्परादध्यात्पराडयात्‌; 
कम्‌ १ योऽन्यत्राह्मन आस्मख- 
रूपव्यतिरेकेण- आत्मेव न भव- 
तीयं ब्राह्मणजातिरिति- तां यो 
वेद, तं परादध्यात्सा ब्राह्मण- 
जातिरनात्मखसूपेण मां प्य- 


तीति; परमारमा हि सर्वेषा 
मात्मा | 


तथा क्षत्रं क्षत्रियजातिः, तथा 
सोकाः,देषाः, भूतानि,सर्म्‌ । इदं 
ब्रह्मेति-यान्यनुक्रान्तानि तानि 
सर्वाणि, आत्मेव, यद्यमारमा-- 
योऽयमारमा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति 
प्रकृतः; यसखादात्मनो जायत 
आत्मन्येव रीयत आत्ममयं च 


यितिकाले, आत्मन्यतिरेकेणाग्रद- 
सब कुछ आसा ही है ॥ ६॥ 
------ल<==-€*<<=- 


णात्‌, आस्मैव सवम्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्रह्म-ब्राह्मणजाति उस पुरुषको परा 
दात्‌- पराहित-पराकृत यानी परास्त 
कर्‌ देती है; किसे जो आत्मासे भिन 
-आत्मखरूपको श्रोडकर अर्थात्‌ यह्‌ 
ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस 
प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह्‌ 
ब्राह्मणजाति यह सोचकर कि यह 
मुञ्चे अनात्मपसे देखता है, परास्त 
कर देती है; क्योकि परमात्मा हयी 
सव्रका आसा है | 


इसी प्रकार क्षत्र-- क्षत्रियजाति 
तथा खोक, देव, भूत ओर सवै, 
जिनका (इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम्‌ 
इत्यादिखूपसे अनुक्रम है, वे सब 
आत्मा ही हँ | जो यह आला 
कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इध्यादि पसे 
प्रकरणप्राप्त है; क्योकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्प होता है, आत्मामं 
ही रीन होता है तथा तिका 
भी आखखूप द्वी है । आत्माको 
छोडकर उपट्न्ध न होनेके कारण 


~<. 
सवकी जत्मल्रूपताके महणमें दुन्दुभि, शङ्क जर्‌ वीणाका दष्टन्त 


कथं पूनरिदानीमिदं सव॑मा- 


प्रश्न-्वितु इस समय ( सिति- 
कालम ) प्यह सब आत्मा ही है 
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स्मेवेति ग्रहीतुं शक्यते ! सा किस प्रकार ग्रहण किया 
जा सकता है ? 
चिन्म त्रानुगमात्सर्वत्र चि- उत्तर- सवत्र चिन्मात्रक्षी अनुवृत्ति 
होनेके कारण सव्रकी चित्खरूपता 
ही है-रेसा जाना जाता है | इस 
विषयमे दृष्ठन्त बताया जाता है-- 
जिसका जिसके खरूपसे अल्ग 
रेकेणाग्रहणं यख, तख तदात्म- | प्रण नी किया जा सकता, वह 
त तद्रूप ही होता है--रेसा लोकम 
त्वमेव लोके दृष्टम्‌ । देखा गया है | 


त्खसूपतैवेति गम्यते । तत्र 


दृष्टान्त उच्यते- यत्खशूपव्यति- 


स॒ यथा दुन्दुमेहंन्यमानस्य न वबाद्याञ्शब्दाञ्श- 
कनुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
राब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ 


वह्‌ दृष्टान्त रेसा है कि जिस प्रकार ताडन विये जाते इए दुन्दुभि 
( नक्तारे ) के ब्राद्य राब्दोको कोर ग्रहण नहीं कर्‌ सकता, किंतु दुन्दुभि 
या दुन्दूभिके आघातको ग्रहण करनेसे उसका रान्द भी ग्रहण कर्‌ लिया 
जाता है ॥ ७॥ 


स यथा-स इति दृष्टान्तः, स यथा अर्थात्‌ वह दृष्टान्त 


रोके यथा दुन्दुभर्भेयोदेः, हन्य- सा है लोकम जिस प्रकार 
दण्डादिसे हनन-ताडन किये जते 
मानसख ताड्यमानसख दण्डादिना, इए दुन्दुभि-मेरी आदिके बाह्य 


न, बाद्यान्छन्दान्‌ बहिभूताज्छ- | र्दोको अर्थात्‌ बाहर कले इए 
नदबिदोषान्‌ दुन्दुभिरब्दसामान्या- र्दतिरेषोको-- दुनुभिके सामान्य 
न्निष्कृष्टान्‌ दन्दुभिश्द विशेषान्‌ न निकाले इर्‌ दुन्दुभि 

रोष रार्ग्दोको कोई ग्रहण नदीं 
न शक्नुयाद्‌ ग्रहणाय ग्रहीतुम्‌; । कर॒ सकता । दुन्दुभिका प्रण 
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दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यविरेषत्वेन दन्दुभिशब्दा 
एतत, शब्द विशेषा गृहीता 
भवन्ति, दुन्दुभिश्चब्दसामान्य- 
व्यतिरेकेणाभाधात्तेषाम्‌ । 
दन्दुम्यापातसख वा, दुन्दुभे- 
राहननम्‌ आघातः, दुन्दुभ्याधात- 
विशिष्ट शब्दसामान्यखय ग्रह- 
णेन तदता विेषा गृहीता 
भवन्ति, न तु त एव निभि 
ग्रहीतुं शक्यन्ते, विरोषरूपेणाभा- 
वात्तेषाम्‌ । तथा प्रज्ञानव्यतिरेकेण 


खप्नजागरितथोनं कथिद्रस्तुविशेषो 


गृह्यते; तसास्परज्ञानन्यतिरेकेण 
अमावो युक्तस्तेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 





होनेसे अर्थात्‌ दुन्दुभिके सामान्य 
राब्दके विशोषरूपसे ध्ये दुन्दुभिके 
राब्द है" इस प्रकार वे विरोष शाब्द 
भी गृहीत हो जते है, क्योकि 
दुन्दुभिके सामान्य शब्दको छोड़कर 
तो उनकी सत्ता ही नहीं है | 

अथवा दुन्दुभिके जआघात-दुन्दुमि- 
के आहननकानाम आघात है-- उस 
दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शाब्द सामान्यका 
ग्रहण होनेसे उसके अन्तर्वतीं 
विरोर्पोका भी प्रहरण दहो जातादहै | 
उपसे अख्ग करके उनका ग्रहण 
नहीं हो सकता, क्योकि विरोषरूपये 
तो उनका अमा है | इसी प्रकार 
खप्न ओर जागसितिकी किसी भी 
वस्तुविरोषका ्रज्ञानसे अख्ग ग्रहण 
नहीं क्य जा सकता; अतः 
परज्ञनसे भिन्न उनका अभाव उचित 
ही है ॥७॥ 





स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्दाब्दा- 
ञ्शाकनुयाद्‌भ्रहणाय राङ्खस्य॒ठ॒म्रहणेन शह्भुध्मस्य वा 


राब्दो ग्रहीतः ॥ < ॥ 


वह [ दूसरा दृष्टान्त ] रेस है-- जैसे कोई बजाये जाते इए शङ्खके 
बाह्य श्दोको प्रण कलेमे समथ नदय ह्योत, वितु शके अथवा शाष्घ- 
के बजानेको प्रहण करनेसे उस शन्दका मी प्रण हयो जाता है॥ ८॥ 
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तथा स यथ शुकस प्माय- | तथा वह [ दूसरा दृष्टान्त ] एसा 


है-- जिस प्रकार बजाये जाते हए 
मानख शब्देन संयोञ्यमानख | शब्दसे संयुक्त किये जाते इर 


आपूर्यमाणख न वाह्यज्छब्दा- | अथात्‌ शके जति इए शङ्खके बाह्य 
रान्दोंको कोई म्रहण नहीं कर्‌ सकता 


ञछकनुयादित्येव मादि पूर्ववत्‌।८। । इत्यादि पूर्ववत्‌ रेसा ही अर्थ है ॥८॥ 





स॒ यथा वीणाये वायमानायै न वाद्याञ्खाब्दाञ्का- 


क्नुयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा 
दाब्दो गहीतः ॥ ९॥ 


वह [ तीसरा दृष्टान्त ] रसा है-- जैसे कोई बजायी जाती हई वीणा- 

के. बाह्य शन्दोँको ग्रहण करनेमे समर्थं नही होता; वितु वीणाया वीणाक्र 
सवरका ग्रहण होनेपर उस रब्दका भी ग्रहणो जातादहै॥९॥ 

तथा वीणाये वा्यमानाये-- | दसी प्रकार वीणायै वायमानायै' 


वीणाया वाद्यमानायाः | अनेक- | अथात्‌ बजायी जाती हई बीणाका 


इव्यादिं समश्नना चाहिये । यदहं 
दृष्टान्तोपादानमिह सामान्यवहु- | अनेक टणरन्तोका महण सामान्योी 


तर्यापनार्थम्‌--अनेके हि बिल- | बहर्ता प्रकट कनेके तिथि है । 
क्षणाश्चेतनाचेतनरूपाः सामान्य- | चेतन ओर अचेतन, सामान्य एवं 
विेषाः-- तेषां पारम्वर्थगत्या विशेष अनेक ओर विलक्षण है | 


ज ॥ उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे 
यथेकसिन्पहापामान्येऽन्तमावः र 
एक प्रज्ञानघन महासामान्यमे अन्त- 


* € 
प्रज्ञानघने, कथं नाम प्रदशेपि- | माव है यदी किसी-न.किसी तरह 
तव्य इति; दुन्दुमिन्ङ्गवीणा- | दिखलाना है । जिस प्रकार दुन्दुभि, 
शब्दसामान्यविदेषाणां यथा | राङ्क ओर वीणाक्र सामान्य एवं विरोष 


] € 
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शब्दत्वेऽन्तर्भावः, एवं सिति- , रब्दोका राब्दत्वमे अन्तर्भाव हो 
जाता है, उती प्रकार सितिकादमें 
काठे तावत्सामान्यविह्ेषाव्यति- | सामान्य ओर तरिदोषसे अमिन होनेके 
कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी 
रेकाद्‌ ब्रह्मेकवं शक्यमवगन्तुम्‌।९॥ हो सकता है ॥ ९ ॥ 


--*9ष्िण्िषिष्विद 9 9- 
परमात्म निर्दवासभूत ऋगवेदादिक्ा उनसे अभित्रत्वप्रतिपादन 
एवघुत्पत्तिकाले प्रागुस्पत्ते- ईस प्रकार यद जाना जा क्कता 
है कि उत्पत्तिकाटमे उपत्तिसे पूर्व 
ब्रह्म दही था | जि प्रकार अन्निकी 
चिनगारी, धूम, अगार ओ वारां 
का विभाग होनेसे पूवं अग्नि दीह, 
अतः अग्निकी एकता सिद्ध होती है, 
कत्वम्‌, एवं जगन्नामरूपविङ्कतं | उसी प्रकार नाम-रूप-त्रिकारको प्राप्त 
„ | हआ जगत्‌ उत्पत्तिसे पूर्वं प्रज्ञानघन 
्रगुत्त्ः ज्ञानघन एवेति युक्तं | ही था-रेता प्रहण करना उचित 
ग्रही तुमित्येतदुच्यते-- है-ईसीसे यह कहा जाता है-- 
स यथाद्रेधाग्नेरभ्याहितात्प्रथग्धूमा विनिश्वरन्सयेवं 

वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयदग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदो ऽथवाद्धिस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
शोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि 
निश्वसितानि ॥ १० ॥ 

वह [ चोथा दृन्त--] जिस प्रकार जिसका द्धन गीढडा है, रेषे 
आधान किये हए अग्निसे प्रथक्‌ धूर्जा निकलता है, हे भेतरेयि ! इसी प्रफार 
ये जो ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथर्वाङ्धिरस ( अथववेद ) इतिहास 
पुराण, विधा, उपनिषद्‌, स्लोकः, सूत्र, मन्त्रविवरण भीर भथवाद्‌ है, वे इस 
महदरूतके दी निःखास ई ॥ १०॥ 


बरहयवेति शक्यमवगन्तुम्‌ । यथा- 
ग्नेविस्फुलिङद्धधूमाङ्धारा्चिषां प्रा- 





गिभागादभिरेवेति भवत्यगन्ये- 
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स यथा-आ्दरेधाभ्नेः,आर्दरैरेधो- वह [ चौथा दृशन्त--] जिस प्रकार 


भिरदऽभिर्धामिः, तसात्‌, | अर्िवाजपनिते-जो आदरं (गी) नसे 
बढ़ाया गया हयो उत्ते अर्दरैवागि कहते 


अम्याहिताखृथग्धूमाः) प्रथग्‌ है । उस आधान किये इए अग्निसे जैसे 
नानाप्रकारम्‌, धूमग्रहणं विस्फु | पृथक्‌ धू्ओं निकङ्ता है, पृथक्‌ यानी 
| 
| 
| 


लिङ्गादिप्रदर्शनार्थम्‌, धूमविस्फु- | नाना प्रकारका धू्जँ । यहा धूमः 
राब्दका ग्रहण चविनगारी आदिको 
रिङ्गादयो विनिशवरन्ति विनि प्रददीत कनके च्यि है | अर्थात्‌ 


गच्छन्ति । धूम ओर चिनगारी आदि निकठ्ते हं । 


एवमू--यथायं दृष्टान्तः, अरे इसी प्रकार जैसा कि यह दृान्त 


केत्ेस्यखय परमात्मनः प्रकृतस्य द, हे मैत्रेयि | इस परमात्मा यानी 
प्रकृत महदूभूतका यहं निः तित है 


महतो भूतख निश्वसितमेतत्‌, अर्थात्‌ निः सितके समान नि; सित 


निश्वसितमिव निश्वसितम्‌; यथा दै; जिस प्रकार विना प्रयलनके ही 
पुरुषका निःश्रास होता है, भरे | 
उसी प्रकार [ उस विज्ञानघनसे यह 
वा अरे। जगत्‌ उदन हआ है ] । 

कविं तन्निश्वसितमिव ततो उप्तसे निःश्वासे समान क्या 
जातमित्युच्यते-यदगबेदो थयुर्वेद; | ठन हा है ? जो यह छऋषवेदः 
सामबेदोऽथवाङ्गिरसः-- चतुर्विधं | यघु्रेद, सामवेद भौर अथरमवरेद चार 
मन्त्रजातम्‌, इतिहास इस्युवंशीपु 
रूरसोः संबादादिः-““उवंशी 
हाप्सराः” इत्यादि नाह्मणमेव, 
पुराणपू(^असद्वा इदमग्र आसीत्‌" 
(तै,३० २।६। १) इत्यादि, | & कतिदस दै, इरण भार्मन 
बिद्या देवजनविद्या वैद; | यद असत्‌ दी या" इत्यादि, तिया- 
सोऽयमित्या्या, उपनिषदः “्रि- । वेदः सोऽयम्‌? इत्यादि देवजनविया। 


अप्रयतेनैव पुरुषनिश्वासो भवस्येवं 


प्रकारका मन्त्रसपुदाय है तथा इतिहास 
यानी उर्वशी-पुरूरवाका संवादादि 
८८उर्व्ी हाप्पयः'? हइ्यादि बाह्मण 
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यमित्येतदुपासीतः' (बृ०उ० ४। | उपनिषद्‌ - “प्रिय दै-इस प्रकार 
१।३) इत्याद्याः, शोका उपासना करेणह्यादिःशोक-“्तदेते 
ब्राह्मणप्रमवा मन्त्राः “तदेते | श्येकाः'› इत्यादि ब्रह्मणमागके मन्त्र, 
शोकाः" (चृ ०उ०४।३। ११)  सूत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य--जिस प्रकार 
इत्यादयः; त्राणि वस्तुसडग्रह- | कि वेदम “आत्मा है-इस प्रकार 
वाक्यानि वेदे यथा-"^आमेत्ये- | उपासना करे" इत्यादि मनर है, 
बोपासीतः' ८ १।४ । ७) | अनुत्याख्यान-मन्त्रविवरणःव्यास्यान- 
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि | अवाद अथत्रा॒वस्तुसंग्रहवाक्यके 
मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य- | विवरण दी अनुभ्यास्यान है, जिस 
वादाः, अथवा वस्तुसङ्ग्रह- प्रकार चतुर्थं अध्यायमे 'आलेयेवो- 
वाक्यपिषरणान्यनुव्याख्यानानि, | पासीतः इस वाक्यकी व्यास्या है, 
यथा चतुर्थाध्याये (आस्मेर्येवोपा- | अथवा (अन्योऽसावन्योऽदमस्मीति न 
सीत) हत्यख, यथावा अन्योऽसा- | स वेद यथा पञ्चरेवम्‌ इस वाक्यका 
वन्योऽदमसीति न सर वेद्‌ यथा | व्याख्यान यह्‌ रेष अध्याय ही है | मन्त्र 
पश्ुरेवम्‌' (१।४। १० ) इत्य- | विवरणका अथं मन्रन्या्यान है । 
स्यायमेवाध्यायशेषः, मन्त्रविवर- | इस प्रकार [ इतिहासादि पदासे 
णानि व्याख्यानानि, एवमष्ट- | का हआ | आठ प्रकारका ब्राह्मण- 
विधं ब्राह्मणम्‌ । भाग इ । 
एवं मन्तरतराह्णयोरेव ग्रह- | इत प्रकार [ निः सित-रतिके 
सामथ्य॑से ऋणवेदादि शन्दोसे ] मन्त्र 
णम्‌, नियतरचनावतो वि्- | ओर [ इतिहासादिसे ] ब्रहर्णोका 
मानस्यैव वेदाम व्यक्तिःपुरुष- | दी प्रण कएना चादि । पुस्पके 
निःश्ासके समान नियतरचनावान्‌ 
निश्वासवत्‌; न च पुरुषयुद्धिप्रयत- | विमान वेदी ही भमिन्यक्ति इई 
पूर्वकः; अतः प्रमाणं निरपेक्ष | 2, परपकी बुद्ध प्रयनपूतक इनकी 
| र , | रचना नही इई । इस्यि यह अपने 
व॒ खारथे; तसादयत्तनोक्तं | निरपेक्ष अर्थे ही प्रमाण न 


तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम्‌, आत्मनः । उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा 
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श्रेय इच्छद्धिः.ज्ञानं बा कमं वेति । 
 नामप्रकाशचवशा हि सूपख 
विक्रियान्यवसा । नामरूपयो- 
रेव हि परमास्मोपाधिभूतयोव्या- 


क्रियमाणयोः सरिरुफेनवत्त्वा- 


स्वाव- 


खयोः संसारत्वम्‌- इत्यतो नाम्न 


न्यत्वेनानिवक्तव्ययोः 


एव निश्वसितत्वक्तम्‌, तद्टचने- 


नैवेतरख निश्वसितत्सिद्धः । 
अथवा स्वं दतजातय 


अविद्याषिषयत्वष्ठुक्तम्‌-- “(रह्म त 
परादात्‌" `" ` इदं सवं यदथ- 
मात्मा” ( २।४।६) इति। 
तेन वेदखाप्रामाण्यमाज्ञड्क्यते । 
तदाशङ्कानिदृचयथंमिद युक्तम्‌ । पु- 
रुषनिश्वासवदप्रयलोत्थितत्वासर- 
माणं वेदः, न यथा अन्यो ग्रन्थ 
हति ॥ १० ॥ 


निखूवण किया है, कल्याणकामियोकरो 
उसे वैषा दी समञ्चना चाहिये । 

रूपके षिकारकी व्यवस्था नाम- 
प्रकारके ही अधीन है | जर ओर 
फनके समान जिनका वास्तविक अथवा 
अवास्तविक खूपसे निरूपण नदी किया 
ज। सकता, उन परमात्माके उपाधिमूत 
एवं विकारको प्राप्त होते इए सम्पूणं 
अत्रस्थाओंमे धित नाम ओर्‌ पको 
ही सं्तार कहते है, इसल्यि नामके 
ही निः श्सित होनेका प्रतिपादन 
किया है; क्योकि उसके निखूपणसे 
ही रूपका भी निः श्वसितत् सिद्ध हो 
जाता है | 

अथवा '(्राह्मणजाति उसे परास्त 
कर देती हैः.“यह्‌ सव जो कुछहै 
आसा है" इस मन्त्रद्ररा सम्पूणं 
दरेतवरीको अवियाका कायं बतलाया 
है । इससे{अव्िधाकल्पित सिद्ध होनेके 
कारण ] वेदके अप्रामाणिक होनेकी 
आराङ्का होती है । उस आशङ्काकी 
निवृत्तिके व्यि दी यह कहा है-- 
पुरुषके निःखासके समान बिना 
प्रयत्नके उत्पन इभा होनेके कारण 
वेद प्रमाण है, यह अन्य प्रन्धकी 


तरह [ पुरुष-प्रयलजनित ] नरह 


हे॥ १०॥ 


[णि 9 -- 
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आत्मा ही तवका जश्रय ह--इसमें द्टान्त 


किशान्यत्‌, न केवर खत्यु- 
त्पत्तिकारयोरेव प्रज्ञानन्यति- 


रेकेणामावाज्गतो ब्रह्मत्वम्‌, 
प्ररयकाटे च | जखबुदबुदफेना- 
दीनामिव सरिरन्यतिरेकेणा- 
मावः, एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेण 
तत्कार्याणां नामरूपकमेणां तसि- 
न्नेव रीयमानानाममावः। तखा- 
देकमेव ब्रह्म प्रज्ञानषनमेकरसं 
प्रतिपत्तव्यामव्यत आह । प्रख्य- 
प्रदशेनाय दष्टान्तः- 


इसके सिवा दूसरी कत यष है 
किं जगत्‌का ब्रह्मत्व केवह उत्पत्ति 
ओर सितिकाल्में ही प्रज्ञानको छोड. 
कर न रहनेके कारण नर्द है, अपि 
तु प्रख्यकाल्मे भी है । जितत प्रकार 
जर, बुदूबुद ओर फेनादिकी सत्ता 
जरुको छोड़कर नहीं है, उसी प्रकार 
प्रज्ञानसे भिन उसके कार्यं ओर 
उसीमे रीन होानेवाले नाम, खूप 
ओर कर्मोकी भी सत्ता नदीं है| 
इसख्यि एक दही प्रज्ञानघन एकरस 
ब्रह्म दहै--रेसा जानना चाहिये | 
इसीसे श्रुति [ निम्नाङ्कित मन्त्र ] 
कष्टती है | प्रख्यप्रदर्दित करनेके 
ल्यि य्ह दृष्टान्त दिया गया है-- 


स यथा सवीक्ामपाः समुद एकायनमेवः सवषा 


स्परौनां खगेकायनमेवर सर्वषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव सर्वैषा९्‌ रसानां जिहेकायनमेव< सर्वेषा 
रूपाणां चश्चरेकायनमेव. सर्वैषाः शब्दाना श्रोत्रमेका- 
यनमेवः सर्वेषा. संकल्पानां मन एकायनमेव सवासां 
विदाना हदयमेकायनमेव< सर्वेषां कम॑ण. हस्तावेका- 
यनमेवः; सरवैषामानन्दानामुपस् एकायनमेव ९ सर्वेषां 
विसगौणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावेकाय- 
नमेव सर्वेषां वेदानां बागेकायनम्‌ ॥ १ १ ॥ 
बऽ ० ३६ 
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वह॒ दष्टान्त--जिस प्रकार समस्त जर्छोका समुद्र एकं अयन 
( प्रल्यद्यान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पोका त्रचा एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त गन्धौका दोनो नासिका एक अयन है, इकषी प्रकार समस्त 
रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपका चक्षु एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त रा्दोका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकर्पाका 
मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विधाओंका हृदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कोका हस्त एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त आनन्दोका 
उपस्थ एक अयन है ओर इसी प्रकार समस्त विसर्गोका पायु एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त मारगोका चरण एक अयन है ओर इसी प्रकार समस्त 
वेदोका वाक्‌ एक अयन है ॥ ११ ॥ 
स॒ इति दृष्टान्तः; यथा येन | वह दृटान्त-जिस प्रकार सम्पूणे 
प्रकारेण, स्वासां नदीवापीतडा- नदी, बावड़ी ओर तडागादिके जलांका 


गादिगतानामपम्‌,सुद्रोऽन्धिर- | सपन ० 


एक ग्रर्यस्थान अथात्‌ अभेदग्राप्ि- 
कायनम्‌, एकगमनमेक्ररयो- का स्थर है, जैसा कि यह द्ृशन्त 


¢ # 
ऽविभागप्राप्निरित्यथंः; यथायं | है, उसी प्रकार वायुके खरूपभूत 
दृष्टान्तः; एवं सर्वेषां स्पशानां मृदु, ककरा; कठोर भौर पिच्छिर 
मृदुककंशकठिनपिच्छिलादीनां | नादि समस्त स्प्योका तचा एक 
वायोरात्मभूतानां त्वगेकायनम्‌, ्र्यस्थान है | स्रचासे खचासम्बन्धी 

, __ 6 स्परासामान्यमात्र समक्षना चाहिये, 
त्वगिति त्वग्विषयं स्पश्चेसामान्य- > 

न नि उसीमे समुद्रम जक्के समान सपद 

2 त नि शारः | विरोष प्रविष्ट है, उसके बिना वे 
शेषाः--आप इव - तद्टय- | सुत्ताशुन्य हो जते है; क्योकि वे 
तिरेकेणाभावमूता भवन्ति; तस्येव उसीके संस्थानमात्र ( प्रथक्‌ आकार- 
हि ते संस्थानमात्रा आसन्‌ । | मत्र ) ये। 


तथा तदपि स्यद्यसामान्यमात्रं | इषौ प्रकार वह सक्शब्दवाच्य 
सपर्शसामान्य, त्चाके विषयमे स्पर- 


त्वक्छब्दवाच्यं मनःसंकस्पे मनो- ' षिरोषोके समान मनके विषय- 
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५दय्‌ 


विषयसामान्यमात्रे, सग्विषय इव 
सपशेविदोषाः; प्रविष्टं तद्वयतिरेः 
केणाभावभूतं मवति; एवं मनो- 
विषयोऽपि बुद्िविषयसामान्यमात्रे 
प्रविषटसतद्रयतिरेकेणाभावभूतो 
भवति; विज्ञानमात्रमेव भूत्व 
प्रज्ञानघने परे बह्मण्याप इव सथर 
प्रटीयते | 

एवं परम्पराक्रमेण शब्दादो 
सह॒ ग्राहकेण करणेन प्ररीने 
प्रजनने उपाभ्यभावात्सेन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञानघनमेकरसमनन्त- 
मपारं निरन्तरं जह्य व्यवतिष्ठते । 
तसादात्मेव एकमद्वयमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ | 


तथा सर्वेषां गन्धानां पृथिवी- 
विरोषाणां नासिके प्राणिषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रसानाम- 
च्विहेषाणां जिहन्द्रियविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रूपाणां 
तेजोविरेषाणां चक्षुशश्चुविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा शब्दानां श्रोत्र 
विषयसामान्यं पूववत्‌ । तथा 
्रोत्रादि विषयसामान्यानां मनो- 
विषयसामान्ये संकस्पे; मनो- 


सामान्यमात्रप मनःसंकल्पर्मे प्रविष्ट 
होकर उससे प्रथक्‌ सत्ताश॒न्य हो 
जाता है इसी तरह मनका विषय 
भी बुद्धिके सामान्य विषयमात्रमे 
प्रवेश करके उससे प्रथक्‌ नहीं रहता 
तथा विज्ञानमात्र दही होकर समुव्रमं 
जख्के समान प्रज्ञानघन परब्रह्म खीन 
हो जाता है| 


इस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने 
ग्राहक इन्दियके सहित रान्दादिके 
प्रज्ञानघधनमे छीन हो जानेपर कोई 
उपापि न रहनेके कारण ख्वणखण्ड- 
के समान एकरस, अनन्त, अपार, 
अखण्ड, प्रज्ञानघन ब्रह्म द्वी रहं जातां 
है | अतः एकमात्र अद्वितीय आत्मा 
दी है-रेसा जानना चाहिये । 


इसी प्रकार परथिवीके विशोषरप 
समस्त गन्धोका नासिक्राए--प्राण- 
सम्बन्धी विषयसामान्य, जख्के विरोष- 
रूप समस्त रसोका रसनेन्दरियसम्बन्धी 
विषयसामान्य, तेजके षिरोषशूप 
समस्त रूपका चक्षु--चक्षुसम्बन्धी 
विषरयसामान्य ओर पहलेद्ीकी तरह 
रा््टोका श्रोत्रसम्बन्धी विषय्तामान्य 
आश्रय है | इसी प्रकार श्रोत्रादि 
तरिषयस्तामानन्योका मनके विषय- 
सामान्यखूप संकल्पे, मनके विषय- 
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विषयस्ामान्यखयापि बुद्धिविषय- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान- 
मात्रे भूत्वा परसिन्प्रज्ञानधने 
म्रलीयते । 


तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व- 


दनादानगमनविस्ष्गानन्द विशेषाः 
तत्तत्क्रियासामान्येष्वेव प्रविष्टा 
न विभागयोग्या भवन्ति, समुद्र 
इवान्विशेषाः; तानि च सामा- 
न्यानि प्राणमात्रम्‌ प्राणश प्रज्ञान- 
मात्रमेव । धयो वै प्राणः सा 
प्रज्ञा यावे प्रज्ञा सप्राणः" 
( कोषी० उ० ३।३) इति 
कोषीतकिनोऽधीयते । 


ननु स्त्र विषयस्येव प्ररयो- 
ऽभिहितः, न त॒ करणस; तत्र 
कोऽभिप्राय इति ! 


वादम्‌; किन्तु विषयसमान- 
जातीयं करणं मन्यते श्रुतिः,नत 
जात्यन्तरम्‌; बिषयस्येव खातम- 
ग्राहकत्वेन संखानान्तरं करणं 
नाम-यथा रूपविशेषस्येच संस्थानं 
प्रदीपः करणं सवंरूपप्रकाशने, 
एवं सवेविषयबिरेषाणामेव खा- 


सामान्यका मी बुद्धिकेः विषयसतामान्य- 
खूप विज्ञानमात्रमे नौर फिर विज्ञान- 
मात्र होकर प्रज्ञानघन परमात्मामे ख्य 
हो जाता है। 

इसी प्रकार कर्मेन्दिर्योके भाषण, 
ग्रहण, गमन, व्याग ओर आनन्दखूप 
व्रिरोष विषय उन-उन क्रियाजकि 
सामान्यामि प्रविष्ट होकर व्रिभाग्के 
योग्य नहीं रहते, जिस प्रकार कि 
सुद्र गये दए जलविशेष । वे सारे 
सामान्य प्राणमात्र है ओर प्राण 
प्रज्ञानमात्र ही दहै । कौषीतकी 
राखावाठे कहते है-- “जो प्राण है 
वही प्रज्ञाहै भौर जो प्रज्ञादि वही 
प्राण है| 


गरङ्का-्वितु यर्हा सवैत्र विषयका 
ही छ्य बतलाया गया है, इन्ियका 
नही--सो इमे क्याकारणदहै ट 


समाधान-दीक हे, कितु श्रुति 
इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानती 
है, अन्य जातिवाटी नही | विषयका 
ही अपने ग्राहकूपसे जो अन्य 
खर्प है, उसीका नाम इन्द्रिय है | 
जिस प्रकार खूपविरोषका ही संखान- 
मात्र दीपक सब प्रकारके खूपोको 
प्रकाशित करनेमे साधन दहै, इसी 
प्रकार दीपकदहीकी तरह समस्त 
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त्मविशेषप्रका्ञकत्वेन संस्थाना- 
न्तराणि करणानि प्रदीपवत्‌ । 
तसान्न करणानां प्रथकप्ररये यल: 
कायः, विषयसामान्यात्मकत्वा- 


दिषयप्रशयेनैव प्रयः सिद्धो भवति 


करणानामिति ॥ ११ ॥ 


विषयविशेषे खर्ूपविशोषके 
प्रकारशकरूपसे इन्धि उन्हीके अन्य 
संस्थानमत्र हँ | इसय्यि इन्द्िर्योके 
परकथके लिये प्रथक्‌ प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे, विषयसामान्य 
ख्प होनेके कारण परिषयके प्रयसे 
ही इन्दरियोका भी प्रस्य सिद्ध हो 
जाता हे ॥ ११॥ 


----*----<-ॐ-५-& ---5-- 
तिवेकद्रारा दे्यादिके विन्नानधनस्वलूप हः नेमे जटमे डटे हए 
ट वणसण्डक्रा दषएान्त 


तत्र इदं सवं यदयमात्मा 


तरह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 


(२।४।६ ) इति प्रतिज्ञातम्‌, | "वह जो इछ दै सव आत्मा है । 


तत्र हेतुरभिहितः-आत्मसामान्य- 
त्वम्‌, आत्मजत्वम्‌, आतम प्रथं 
च । तसादुत्पत्तियितिप्रखयक्राटेषु 
्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ “प्रज्ञानं 
ब्रह्म ( ए° उ० ५। २ ) “आ- 
तमषेदं सवम्‌” ( छा० उ० ७। 
२५। २) इति प्रतिज्ञातं यत्‌, 
तत्तकंतः साधितम्‌ । खाभावि- 
कोऽयं प्रख्य इतिं पौराणिका 
वदन्ति । यस्तु बुद्धिपूवकः 


इसमे आत्मसामान्यत्, आत्मजनिंतत 
ओर आप्रल्यत्व ये हेतु बतलाये 
द । अतः उत्पत्ति, सिति ओर 
प्रख्यका्छम प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी 
सत्ता न हनेके कारण जो रेसी 
प्रतिज्ञाकी थी कि “प्रज्ञान ब्रह्म हैः? 
ध्य सव अत्मा ही है उसे तक॑से 
भीसिद्ध कर दिया | यह प्रख्य 
खाभीषिक है--रेसा पौराणिक टोग 
कहते है । ब्रह्मवेत्ताओंका जो ब्रह्म 
व्रिधाजनित बुद्धिपूवैक प्रस्य होता 


प्रलयो बरह्मविदां ब्रह्मविद्यानिभित्तः। है, वह आत्यन्तिक है- रेस। कहते 
अयमात्यन्तिक इत्याचक्षते-- | है, जो किं अवियके निरोधद्ारा होता 
अविद्यानिरोधद्रारेण यो भवति; | है; उसीके य्यि यह विरोष आरम्भ 
तदर्थोऽयं विहेषारम्भः- किया जाता है | 

ह. कार्यका कारणके आधित रहना--यही इसकी खामाविकता है ` ` ` 
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स॒ यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रस्त उदकमेवानु- 
विटीयेत न हास्योद्‌ म्रहणायेव स्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत 
खवणमेवैवं वा अर इदं महद्धूतमनन्तमपारं विज्ञानघन 
एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनदयति 


न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे बवी मीति होवाच या्ञवस्क्यः ॥ १ २॥ 

इसमे यह दन्त है--जिस प्रकार जक्मे डाय इभा नमकका इला 
जस्मै दही छीन हो जाता है । उसे जठसे निकार्नेके ल्यि को$ 
समर्थं नहीं होता । जह -जदसि भी जल लिया जाय वहू नमकीन द्वी जान 
पड़ता है, हि मैत्रेयि ! उसी प्रकार यन मद्रूत भनन्त, अपार भौर विज्ञान 
घन दवी है । यह इन [ सत्यशब्दवाष्य † मूर्तीसे प्रकट शोकर छउन्द्ीकि 
साथ नाराको प्राप्त हो जाता है; देदन्दियमावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई 
व्रिरोप संज्ञा नहीं रहती । हे मेत्रि ! रेसा भै तुञ्षसे कहता द्र -रेसा 
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 


तत्र च्टान्त उपादीयते-- घ | यँ यह द्न्त दिया जातादहै-- 


यथेति । सेन्धवखिस्यः-सिन्धोरवि- 
कारः सैन्धवः, सिन्धुश्ब्देनोद- 
कमभिधीयते, खन्दनास्सिन्धु- 
रुदकम्‌, तद्विकारस्तत्र मषो बा 
सैन्धवः सैन्धवश्चासी खिस्यश्चेति 
सैन्धवखिल्यः, खिल एव खिल्यः 
खाये यसप्रत्ययः, उदके सिन्धो 
सखयोनो प्रास्त; प्रक्षिप) उदकमेव 


स यथा? इत्यादि । सैन्धविल्य- 
सिन्धुके विंकारका नाम सैन्धव 
है, “विन्धु, रब्दसे जर कहा जाता 
है । स्यन्दन करने (बने ) के 
कारण जल सिन्धु है, उक्तका विकार 
अथवा उससे उ्वन्न होनेवाख सैन्धव 
कहछता है । जो सैन्धवी ओर 
विल्य (डल ) हो, उसे सैन्धवखिल्य 
कहते है | खिल ही चिल्य है । य्ह 
खा्थमे यत्‌ प्रत्यय है । वह अपने 
कारणभूत सिन्धु यानी ज्म डले 
जानेपर जख्के साथ धुख्ता इञा 
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विलीयमानमनुविरीयेत; यत्त- 
द्धीमतेजससम्पकात्काटिन्यप्राप्िः 
खिल्यस्य खयोनिसम्पकौदप- 
गच्छति तदुदकख विलयनम्‌, 
तदनु सेन्धवचखिल्यो विलीयत 


इत्युच्यते । तदेतदाह उदकमेवा- 
नुविलीयेतेति । 

न ह नैव अद्य खिस्यस्थो- 
रहणायोद्धस्य पूेवद्‌ ग्रहणाय 
ग्रहीतुं नेव समथः कथित्यस्मु- 
निपुणोऽपि । इवशचब्दोऽनथकः । 
ग्रहणाय नेव समथः; कसात्‌ ? 
यतो यतो यसाद्यखारेशात्तदुद- 
कमाददीत, गृहीत्वा खादयेत्‌; 
लवणाखादमेन तदुदकं नतु 
खिल्यमावः। 

यथायं द्टान्तः, एवमेव वा 
अरे मेत्रेयीदं परमात्माख्यं मह- 
दूतमू-यसान्महतो भूताद- 
विद्यया परिच्छिन्ना सती कायं- 


करणोपाधिसम्बन्धास्विल्यभाव- 


उसीमें टीन हो जाता है । पार्थिव 
तेजसका सम्पकं होनेसे जो उस 
इठेको कठिनताकी प्राप्ति हरं थी 
वह अपने कारणका संयोग होनेपर 
निचरृत्त हो जाती है, यदी जट्का 
धुख्ना है, उसके साथ क्षी नमकक 
डखछाभी घुर गया-रेसा कहा 
जाता है । इसीसे यह कहा गया है 
कि वह जचख्के साथ दही रीनदहो 
जाता है | 

इस डलके उद्ग्रहण अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 
निकाङकर्‌ प्रहृण करनेके स्यि को 
अ्यन्त निपुण पुरुष भी समथं नहीं 
होता । यँ “दवः शाब्द अर्थदहीन है | 
उये प्रहण करनेके च्यि सम्थ॑हो 
दी नदीं सक्ता | कयां नही हो 
सकता क्योकि जिस-जिस जगहसे 
वह उस जलो ग्रहण करता है 
अर्थात्‌ प्रहण करके चखता है, वह 
जल ठवणके ही खादवाख होता हे, 
उसमे उखापन नदीं रहता । 


जैसा कि यह्‌ दृष्टान्त है इसी 
प्रकार हि मेत्रेपि ! यह परमा 
नामका महद्रूत है, जिस॒महद्रूतसे 
तु अवि्यासे परिच्छिन होकर देहै- 
न्दियह्प उपाधिके सम्बन्धसे खिह्य- 
भावको प्राप्त हो गयी है. तथा 
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मापन्नास्ि, मत्यां जन्मषरणाश्ष- 
नायापिपासादिसंसारधमेवत्यसि, 
नामरूपकायात्मिका-अयुष्यान्व- 
याहमिति, स॒ खिस्यमावस्तव 


कार्यकरणमूतोपाधिसम्पकंभरान्ति- 


जनितो महति भूते खयोनो महा- 
समद्रस्थानीये परमास्मनि अजरे 
ऽमरेऽभये श्दधे सैन्धवधनवदेकरसे 
प्रज्ञानधनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरे 


ऽविद्याजनितभ्रान्तिमेद बजिते प्रवे- 


शितः । 
तसिन्प्रविष्टे खयोनिग्रस्ते 


खिल्यमावैऽबिद्याढृते मेदभावे 
प्रणारिते-इदमेकमद्ेतं महद्भूतम्‌ 
मदच्च तद्‌ भूतं च महदधूतं सवे 
महत्तरत्वादाकाश्चादिकारणस्वाच। 
भूतं त्रिष्वपि कटेषु खरूपाव्य- 
मिचाराटसवदेव परिनिष्पन्नमिति 
त्रेकारिको निष्ठाप्रत्ययः । 


अथवा भूतशब्दः परमाथ- 
वाची, मद पारमार्थिकं 


मरणघर्मवारी, जन्म, मरणः, क्षुधा ओर 
पिपासा आदि सांसारकि धर्मोवाटी 
एवं मै नामरूपकार्याल्मिका ओर 
अमुक वैरम उत्न ह्रं ह रेसे 
भाववाटी हो गयी है | देहेन्द्ियजनित 
उपाधिके सम्पक॑से श्रान्तिके कारण 
उदन्न हआ तेरा वह खिल्यभाव 
अपने काण्णमहासमुद्रस्थानीय अजर, 
अमर, अभय, शुद्ध, सैन्धवधनके 
समन एकरस, प्रज्ञानघन, अनन्त, 
अपार, अखण्ड एवं अविदाजनित 
भ्रान्तिमय मेदसे रित परमात्मामे 
प्रविष्ट कर दिया गया है| 


उसमे प्रष्टि हानेपर उस 
खिल्यभावके अपने कारणद्रारा रीन 
छर लिये जानेपर अविद्याजनित 
मेदमावका नाश्य हो जनेसे यह 
एक अद्वैत महद्भूत दी रहता है । 
महान्‌ भूत ॒होनेसे वह॒ महद्रूत 
कहलता है; क्योकि आकाशादिका 
कारण होनेसे बह सबसे महान्‌ है | 
तीनां ही कामे उसके खशूपका 
व्यभिचार नह्य होता, वह सव॑दा दी 
ज्यो-कासयो रहता है, इसच्यि भूत 
है । (भूतः शब्दमे "त यह्‌ निषठाप्रत्यय 
त्रैकाठिक है | | 

अथवा “भूत! शब्द परमार्थवाची 
है । अर्यात्‌ व्ह महत्‌ है ओर 
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वेत्यथेः; लोकिकं तु यदपि 
महद्भवति, खम्रमायाकृतं हिम- 
वदादिपवेतोपमं न परमार्थवस्तु; 
अतो विशिनष्टि--इदः त॒ महच 
तद्धूत चेति । अनन्तं नाखान्तो 
विद्यत इत्यनन्तम्‌; कदाचिदा- 
पेक्षिकं स्यादित्यतो विशिनष्टय- 
पारमिति विज्ञपिविज्ञानम्‌.वि्ञानं 
च. तदुघनश्चेति विज्ञानघनः, 
घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधाथंः- 
यथा सुबणेषनोऽयोधन इति; 
एवशन्दोऽवधारणाथंः-नान्यजा- 
स्यन्तरमन्तराङे विद्यत इत्यथः । 
यदीदमेकमदेतं परमाथत 
खच्छ ससारदुःखासम्प्रक्तम्‌, 
किन्निमित्तोऽयं खिस्यमाव आ- 
त्मनो जातो मृतः सुखी दुःख्यहं 
ममेत्येवमादिटक्षणाऽनेकसंसार- 
धर्मोपद्रतः १ हत्युच्यते- 


पारमार्थिक है; [ इसल्यि महद्रूत 
हे ] । यथपि हिमाल्यादि पर्वतोंके 
समान लोकिक वस्तु भी महान्‌ होती 
है; वितु वह खप्नया मायके समान 
है, परमार्थवस्तु नही । इसीसे 
श्रुति इसे विरोषित करती है कि यह 
महत्‌ है ओर भूत भी है| भनन्त 
अथात्‌ इसका अन्त नहीं है, इसल्यि 
नन्त है । कदाचित्‌ इसकी 
अनन्तता अपेक्षिक हो, इत्ये 
'अपारम्‌ रेसा विरोषण देती है । 
विज्ञपिका नाम किज्ञान दहै, जो 
ज्ञान हो ओर घन ह्यो उसे विज्ञान- 
घन कहते है | र्हा घनरान्द 
[ विज्ञानमे ] अन्य जातिकी वस्तुका 
निषेध करमेके स्थि है; जैसे कि 
पुव्णैघन, लोहघन आदि | (एवः 
रान्द निश्वयार्थक है | तात्य यह है 
कि इसके भीतर फोई दूसरी विजातीय 
वस्तु नही है | 

यदि यह आस्त एक, अद्वैत, 
परमाथतः शुद्ध ओर सांसारिक दुःखो 
से अतुष्टदहै तो आत्माका यह 
खिल्यभाव क्यो है तथा यह रें 
उत्पन्न दज, मरा, सुखी, दुःखी; 
अहं, मम इत्यादि रक्षणोवारे अनेकां 
सांसारिक धर्मोसि दूषित क्यो है ? 
इसपर कडा जाता है- 
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एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि 
कार्यङरणिषयाकारपरिणतानि 
नामरूपात्मकानि सकिरुफेनबु- 
दूषुदोपमानि खच्छसख परमात्मनः 
सलिलोपमस्य, येषां विषयपयं- 
न्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमाभं- 
विवेकज्ञानेन प्रविलापनश्ुक्त 
नदीसमुद्रवत्‌--एतेम्यो हेतमूते- 
भ्यो भूतेभ्यः सत्यश्चन्दवाच्येभ्यः 
समुत्थाय सेन्धवखिल्यवत्‌-- यथा 
अद्भयः द्यचन्द्रादि प्रतिविम्बः, 
यथा वा खच्छस रस्फटिङ्य 
अरक्तकाद्युपाधिभ्यो रक्तादि- 
मावः, एवं कायंकरणभूतभूतो- 
पाधिभ्यो विरेषात्मखिस्यभावेन 
सथुत्थाय सम्यगुत्थाय-- येभ्यो 
भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा 
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि 
भूतान्यात्मनो विशेषात्मखिस्य- 
हेतुभूतानि शाघ्राचार्योपदेश्ेन 
ब्रह्मविद्याया नदीसपरुद्रबसपरवि- 
लापितानि विनरइषन्ति, सङिल- 
फेनवुदुबुदादिवत्तेषु विनश्यत्सु 
अन्वेवेष विशेषास्मखिरयभावो 


इन भूतोसे-ये जो दे ओर 
इन्द्ियूप विषयके आकारम परिणत 
जख्के फन ओर बुदबुदकि समान 
जटर्स्थानीय खच्छ परमात्माके नाम- 
रूपमय विकार है; जिनके सम्पूणं 
विषर्योतकका, समुद्रमं नदीके समान; 
पारमार्थिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानघन 
ब्रह्मम ख्य होना बतलाया गया है, इन 
सबके हेतुभूत सत्य शब्दवाच्य भूतांसे 
लवणखण्डके समान उत्पनन होकर-- 
जिस प्रकार जरसे सूर्य-चन्द्रादिका 
प्रतिविम्ब अथवा जैसे भअलक्तक 
( महावर ›) आदि उपाधि्याके कारण 
खच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 
जाता है, इसी प्रकार देहेन्दियखूप 
मूर्तोकी उपाधियकि कारण विरोषाप्म- 
खूप खिल्यमावसे समुतित भर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पन्न होकर जिन 
मूर्तोसे यह उतपन्न हआ है, वे देह 
ओर इन्दरियांके भाकारमे परिणत णवं 
आत्मके खिल्यभावरूप वषिंशेषत्यके 
हेतुमभूत भूत जिस समय राख ओर 
आचा्यके ब्रह्मविधाके उपदेरासे 
समुद्रम नदीके समान छीन होते इए 
नारको प्राप्त होते है, जरम फेन 
ओर बुद्‌ धुदोके समान उनके नाश 
होनेके साथ दही यह ॒विरोषात्मरूप 
चिल्यभाव भी नष्टदह्यो जाता है। 
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विनश्यति; यथा उदकारक्त- 
कादिरेत्वपनये घरयचन्द्रस्फटिका- 
दिप्रतिनिम्बो विनश्यति, चन्द्रादि 
खरूपमेव परमाथंतो व्यव- 
तिष्ठते, तद्रसरन्नानषनमनन्त- 
मपारं खच्छं व्यवतिष्ठते । 

न तत्र प्रेत्य षिशेषसं्ञास्ति 
कायकरणसद्कातेभ्यो विधुक्तस्य- 
इत्येवमरे मेत्रेयि ब्रवीमि नास्ति 
विशेषसंज्ञेति-अहमसावयुष्य 
पुत्रो ममेदं कषेत्रं धनं सुखी 
दु ःखीत्येवमादिलक्षणा, अविवा- 
कृतत्वात्तसयाः; अभिदाया ब्रहम- 
विद्यया निरन्वयतो नारितत्वा- 


त्छुतो विशषसंज्ञासम्भवो ब्रह्म 


बिदश्चेतन्यखभावावयितस ! 


शरीरावस्ितस्यापि विशेषसंज्ञा 
नोपपद्यते किमुत कायंकरणविभु- 
क्तस्य संतः ? इति होवाचोक्त- 
£ ९० न ण 
वार्किर परमाथदरन मुत्रय्य 
मार्या याज्ञवल्क्यः ॥ १२॥ 


जिस प्रकार जर ओर अर्क आदि 
हेतुभके हट जनेपर सूर्य, चन्दर ओर 
स्फटिक दिका प्रतिविम्ब न्ट हो 
जाता है, केवर चन्द्रादिका पारमा- 
र्थिक खख्प द्वी रह जाता है उसी 
प्रकार फिर भनन्त, अपार ओर खच्छ 
प्रज्ञानघन दही रह जाता है | 


पिर प्रेव्य-- देहेन्द्रियभावसे मुक्त 
होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नर्हीं 
रहती, इसीसे हे मैत्रेयि ! मै यह्‌ 
कद्वता ह्रु किं उसकी मै अमुक 
अमुकका पुत्र ह, यह क्षेत्र ओर 
धनमेराहेै, यै षुखीर्हु, दुःखी 
इत्यादि प्रकारकी विरेष संज्ञा नहीं 
रहती; क्यांकि वह तो अविदधाजनित 
ही है, ओर अत्रिधाका उसके 
कारणके सहित ब्रह्मविघासे नारा 
तुका है, इसय्यि चैतन्यखरूप 
ब्रहमवेत्ताकी विशेषज्ञा रहनेकी 
पम्भावना कर्म है £ उसकी तो 
शारीरम रहते इए भी कोई संज्ञा 
होनी सम्भव नहीं है, किर सव 
प्रकार देह ओर इन्दियोसे मुक्त 
होनेपर तो रह दी केसे सकती है ? 
इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भार्या 
नैत्रयीके प्रति परमारथदृष्टिका निख्पण 
किया ॥ १२॥ 
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मैत्रेयीकी शङ्का ओर याज्ञवल्क्यका समाधान 


एवं प्रतिबोधिता- 


इस प्रकार बोध कराये जनेपर-- 


भह मेत्रय त्र 
सा होवाच मत्रे्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यटं 


वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 

उस मत्रेथीने कहा, (शरीरपाते अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती-- 
ठेसा कहकर ही श्रीमान्‌ने मुचे मोहमं डाल दिया है ।› याज्ञवल्क्यने कहा, हे 
मेत्रेपि ! भँ मोहका उपदेशा नदीं कर्‌ रह र, अरी | यह तो उप्त ( महदभूत ) 
का विज्ञान करानेके व्यि पर्याप्त है ॥ १२ ॥ 


सा ह किरोषाचोक्तवती 


सत्रेयी- अत्रेव एतखिन्नेव एक- 


सिन्वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धधमे- 
वन्वमाचक्षाणेन भगवता मम 
मोहः कृतः; तदाह-अत्रैव मा 
मगवान्पूजावानमूयहन्मोहं कृत- 
चान्‌ । कथं तेन विरुद्धमेवस्वम्‌ 
उक्तमित्युच्यते-- पूष विज्ञानघन 
एयेति प्रतिज्ञाय पुनन प्रस्य 
संज्ञास्तीति; कथं विज्ञानधन 


एव १ कथंवा न प्रत्य संज्ञा 


उस मैत्रेथीने कदा, यदी-इस 
एक वस्तु ब्रह्मे ही विरुद्ध धम॑व्त्ता- 
का वणेन करनेवाले श्रीमानने तो 
मुञ्चे मोह उत्पन्न कर दिया है। श्सी 
बातको श्रुति कहती है-इस (ब्रहमके) 
विषयमे ह्वी मुञ्चे अप भगवान्‌-- 
पूजावान्‌ अथात्‌ पूञ्य पुरुषने अम्‌- 
मुहत्‌-- मो उत्पन्न कर दिया। 
उन्होने ब्रह्मकी विरुद्धधर्भवत्ताका 
किस प्रकार वर्णन किया. है-सो 
बतलाया जाता है-- पहले "वह 
विद्ञानधन ह्वी है" एसी प्रतिज्ञा करके 
फिर 'देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती एसा कहा है । सो किस 
प्रकार बह विज्ञानघन द्वी है ओर 
किस प्रकार देहपातके अनन्तर 
उसकी कोई संज्ञा नक्ष रहती ? एक 
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निकारो > सरि > नकि सि नरको जक, नि "जिः चोका 


स्तीति १? न ष्णः सीतश्राभि- 


रेवेको भवति । अतो भूढास्म्यतर ४ 


स होवाच याज्ञवल्क्यः-न वा 
अरे मेतरे्यहं मोहं ्वीमि- मोहनं 
ब्राक्यं न ब्रवीमीत्यथेः । नु 
कथं पिरुदरधमंस्वमवोचः-विज्ञान- 
धनं संज्ञामावं च ? न मयेद्‌- 
मेकलिन्धर्मिण्यभिहितम्‌; खयं 
वेदं निरुद्रधमत्वेनैकं वस्तु परि- 
गृहीतं श्रान्त्या, न तु मयोक्तम्‌ । 
भया वििदयुक्तम्‌--यस्त्वविद्या- 
्रत्युपापितः कायंकरणसम्बन्धी 
आत्मनः खिस्यमावः, तसिन्वि- 
चया नाञ्चिते, तन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादि सम्बन्धिनी 
अन्यत्वदशनलक्षणा, सा का्- 
प्रविलापिते 


नश्यति हेत्वभावाद्‌ उदराद्या- 


करणसङ्ातोपाधी 


धारनाश्चादिव चन्द्रादिप्रतिषिभ्ब- 


ही अग्नि उष्ण ओर शीतर दोनां 
प्रकारका नदीं हो सकता; अतः 
इस विषयमे सुक्ञे मोह ( भम) 
गया है | 


उस याज्ञवल्क्यने कहा, हे 
मैत्रेयि ! म मोहका उपदेरा नदीं कर 
गहा द अर्थात्‌ मोह उन करनेवाटी 
बात नही कड रहार [मेत्रेयी 
बोरी ] तो फिर “वह विज्ञानघन है ओर 
उसकी कोई संज्ञा नदी है, ये आपने 
उसके दो विरुद्ध धरम क्यों बताये 
[याज्ञवल्क्यने कहा | मैने ये धमं एक 
ही घर्ममि नीं बतलाये है; भ्रान्तिसे 
तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्मवाी 
समन्न ल्या है, मैने रेता नीं 
कहा । मैने तोरेसाक्हाथाकि 
आत्ाका जो अविदाहयरा प्रस्तुत 
किया हआ देहैन्दियसम्बन्धी खिल्य- 
भाव है, उदका विवाद्रारा नाच कर 
दिये जनेपर उस चिल्यभावके 
कारण पड़ी हई जो शयैरादि सम्बन्धिनी 
अन्यत्दर्खानरूपा विरोष संज्ञा होती है 
वह कार्थकरणसंघातदूप उपाधिके टीन 
कर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण 
इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस 
प्रकार जलादि आधारका नरा हो 
जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब ओर 
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स्तन्निमित्तथ प्रकाशादिः;न पूनः 
परमाथचन्द्रादित्यखरूपानाशव- 
दसंसारिह्मखरूपस्य षिज्ञान- 
घनस्य नाश्चः; तद्विज्ञानघन 
इत्युक्तम्‌; स॒ आत्मा सवे 
जगतः, परमाथतो भूतनाशान्न 
विनाशी । बिनाग्नी खिदयाकरतः 
विस्यमावः, “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌” ( छा० उ° 
६ । १।४ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अयं तु पारमाथिकः-अविनाक्ी वा 
अरेऽयमात्मा, अतोऽलं पर्या वै 
अरे इदं मददधूतमनन्तमपारं यथा- 
व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम्‌ । 
५“न हि वि्नातुरविज्ञातेविंपरिरोपो 
बिद्यतेऽबिनारित्वात्‌" (४।३। 


उससे होनेवाठे प्रकाश्ादिका नाश 
हयो जातादहै | कितु जिस प्रकार 
वास्तविक चन्द्रमा ओर सुथदिके 
सखरूपका नादा नहीं होता, उसी 
प्रकार अप्तंसारी ब्रह्मके खसखूप 
विज्ञानघनका भी नाश नदीं होतः; 
उसीको विज्ञानघन--इप्त नामसे 
कहा गया है; वह सम्पूणं जगत्‌का 
आत्मा है ओर मूर्तोका नारा होनेपर 
भी परमार्थतः उसका नाञ्च नहीं 
होत। । विनाञ्ची तो अषिधाजनित 
विल्यभाव दही दहै, चैषा कि “विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाख नाममात्र 
है" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता 
है । रितु यह तो पारमार्थिक है 
ओर हे मत्रि | यह आला तो 
अविनाशी है; अतः जिस प्रकार 
इसकी व्यास्या की गयी है, उसी 
प्रकार यह्‌ अनन्त ओर अपार मदं दूत 
जाना जा सकता है | (धविज्ञाताके 
विज्ञानका विशेषरूपसे खोप नदीं 
होता; क्योकि वह अविनाशी दैः 


३० ›) इति हि वक्ष्यति ॥ १३॥ | रेसा श्रुति आगे कटेगी भी ॥ १३॥ 


00 


व्यवह्यर द्रैतमें है, प्रमाथं व्यवहारातीत है 


कथं तहिं प्रेत्य संज्ञा नास्ति ! 


इत्युच्यते, पृणु-- 


दारीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा 
किंस प्रकार नदीं रहती ? सो बतटया 
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यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतरं पक्ष्यति तदितर इतर५ श्यणोति तदितरं 
इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं 
विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघ्रे- 
तत्केन कं पदयेत्तत्केन कः ग्यणुयात्तत्केन कमभित्रदेत्त- 
त्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेद< सर्व 
विजानाति तं केन विजानीयादविन्ञात्तारमरे केन विजा- 


नीयादिति ॥ १४॥ 
जरह ( भविधावस्थामे ) दरेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यक्ो सुंघता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यो सुनता है, अन्य अन्यका 
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य भअन्यको 
जानता है । वितु जह इक्षके ल्यि सब आत्मा ही हे गया है वर्ह किसके 
दारा किसे संवे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा, 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे ओर किसके द्वारा 
किंसे जाने ? जिसके द्वारा इम सबको जानता है, उसे किसके दारा 
जाने ? ह मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जने ?॥ १४॥ 
यत्र॒ यखिन्नविद्याकल्पिते, हि-क्योकि जहोँ जिस अविवा- 


कार्यकरणसङ्घातोपाधथिजनिते वि- | कल्पित दे्नदरयसातरूप ह उपासे 
उत्पन हए विरशेषातसशूप खिल्यभावने, 


शेषात्मनि खिर्यमावे दहि | दैत-ता अर्थात्‌ परमार्थतः अद्वैत 
= तो < क 
यसत्‌, दवेतमिव-परमाथताऽदेते ब्म द्वैत-सा भिन-सा अर्थात्‌ 


ब्रह्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्व- ॥ = होता 
क -[ शङ्का] कितु द्वैतसे उपमा 
न्तरमात्मनः उपरक्षयते । नलु | दिये जनेके करण तो हतक पार 
द्ेतेनोपमीयमानलाददवैतख पार- माथिकता सिद्ध होती है । 


माथिकलखमिति; न, “वाचा- | समाघान- ] नहँ, क्योकि ('विकार 
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[ अध्यायर 


रम्भणं विकारो नामधेयम्‌” 


( छा० ३० ६।१।४) इति 
त्यन्तरात्‌; “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
( छ० उ०६।२।१)आ- 
स्मेवेदं सवम्‌" ( छा० उ० ७ । 
२५ । २ ) इति च । तत्तत्र 
यसाद्‌ द्वैतमिव तसखादेवैतरोऽसो 
परमाटमनः खिल्यभूत आत्मा 
प्रमाथः, चन्दरादेरिबोदकचन्द्रा- 


दिभ्रतिविम्बः, इतरो घ्रतेतरेण 
ध्राणनेतरं घातभ्यं जिघ्रति, 
इतर इतरमिति कारकप्रदश्- 


नाथेमू,जिघ्रतीति र 
धानम्‌, यथा  छिनततीति-यथो- 
दयम्याद्यम्य निपातनम्‌; छेधख च 
दैधीभावः, उमयं छिनकतीत्येके- 
नैव शब्देन अमिधीयते--क्रिया- 


वेसानत्वाक्ियान्यतिरेकैण च 


इतरो 
घ्राता इतरेण प्राणेनेतरं घ्रातव्यं 


तत्फरखानुपरम्मात्‌; 


वाणीसे आरम्भ होनेवाखा नाममात्र 
हैः, रेसी एक अन्य श्रुति है, तथा 
८“एकं ही अद्धितीय ब्रह्म हैः; ‹१यह 
सव अस्मा ही हैः, एेसी भी श्रुति 
है । अतः वरँ चकि द्रेत-सा रहता 
है, इसटियि ही परमात्माका िल्यरूप 
वह अपारमाधिक आमा उससे अन्य 
अर्थात्‌ चन्द्रादिके जच्मे पड़े इए 
चन्द्रादि प्रतिविम्बके समान मिनन 
है अर्थात्‌ परमातमासे इतर सघनेवाला 
अन्य प्राणेन्दियसे इतर सघनेयोग्य 
पदार्योको सुंघता है । 


यह जो (तरः इतरम्‌, एसा 
कहा गया है वह [ कर्ताओर कमं] 
कारर्कोको प्रदर्दित करनेके स्यि है 
ओर (जिघ्रति, यह क्रिया ओर फट- 
को बतछनेके च्यि है, जिस प्रकार 
'छिनत्ति'-ङेदन करता दहै । जसे 
कुल्हाड़ी उटा-उटाकर मारना ओर ठे 
वस्तुके दो खण्ड हो जाना-ये दोर्नो 
ही “छिनत्ति, इस एक दी शब्दसे 
कदे जाते है, क्योकि उसीमं क्रिया- 
की समापि होती है ओर क्रियाके 
विना उस फठक्ी उपरन्धि भी नहीं 
होती । अतः [ परमात्मासे ] भिन्न 
सुंघनेवाख अपनेसे मिनन प्राणेन्दरियके 
दारा उससे भिन्न प्रात्य पदाथ॑को 
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जिघ्रति-- तथा सरव पूववद्‌ बिजा- 


नाति; हयमविघयावदवया । 


यत्र तु ब्रह्मविधयािदया नक्ञ- 


युपगमिता तत्र॒ आसमनव्यतिरेके- 
णान्यलयामावः; यत्र वे अख 


मक्षविदः सवं नामरूपादयात्मन्येव 
प्रविरापितमातमेव संदृत्तम्‌, गत्र 
एवमातमेवामत्त्तत्र केन करणेन 
फ घ्रातव्यं को जिघ्रेत्‌ {तथा 
प्येद्िजानीयात्‌ !? सर्वत्र दि 
कारकसाभ्या क्रिया, अतः 
कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः; 
क्रियाभावे च फलमावः । तस्माद्‌ 


अविद्यायामेव सत्यां क्रियःकारक- 

फएठग्यवहारः, न वब्रह्मविदः- 

आरमत्यादेष सवख, नालम- 

व्यतिरेकेण कारकं क्रियाफलं 
ब्र° उ० ३७-- 








सुघता ह | इसी प्रकार अआगेके 
पयारयो समञ्जन चाहिये । पहरेदी- 
के समान वह सनको विशोषरूपसे 
जानता है; यह उसकी अत्रिया- 
वानु ( अज्ञानी ) की अवस्था है | 


कितु जहां ब्रह्मविवके दाय 
अविधा नाशको प्राप्तदह्यो गयी दै, 


वरह आत्मासे भिन्न॒ अन्य वस्तुका 
अभाव दो जाता है । ओर जौँ इस 
ब्रवेत्ताके सम्पूणं नाम-खूपादि 
आत्मामं लीन किये जाकर आत्मा 
हीहोगये है, इस प्रकार जरह सव 
कुख आत्मा ही हयो गया है, वह किस 
इन्द्ियके द्वारा किस सुघनेयोम्य 
पदार्थको कोन सुवे ? तथा कोन 
देखे, कौन जाने ? क्योकि सभी 
जगह क्रिया तो कारकसाध्य ही होती 
है, अतः कारकका अभाव हो 
जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती 
तथा क्रिया न रहनेपर फर नर्हीं 
रहता । अतः अवियके रहते 
हृए दही क्रिया; कारक ओर 
फरुका ग्यवहार रहता है, ब्रहमवेत्का 
एसा कोई व्यवहार नहीं रहता; क्योकि 
बह तो सत्रका आसाही है; उसकी 
टृ्टिमे अत्मासे भिनन कारक, त्रिया 
अथवा फल हद्दी नहीं; ओर न 


९५.७८ 


उृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय रे 


वास्ति; न॒ चानात्मा सन्सर्- 
मात्मेव भवति कखचित्‌; 
तस्माद विद्ययेव अनात्मत्वं परि- 
करिपितम्‌; नतु परमार्थत आत्म- 
व्यतिरेकेणासि किथित्‌। तस्मा- 
त्परमाथात्मेकतवगप्रत्यये क्रिया- 


कारकफटप्रत्ययायुपपत्तिः । अतो 


विरोधाद्रहमषिदः क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निद्रत्तिः । 
केन कमिति क्षेपाथं वचनं प्रका- 
रान्तरायुपपत्तिदशंनाथम्‌, केन- 


चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि- 
कारकानुपपत्तेः। केनचित्‌ कथित्‌ 
कथित्‌ कथञ्चिन्न जिघरदेवेत्यथंः। 

यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो- 
स्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सवं 
विजानाति तं केन बिजानीयाद्येन 
विजानाति तस्य करणस विज्ञेय 


विनियुक्तत्वात्‌, ज्ञातु ज्ञेय एव 


हि जिज्ञासा नात्मनि । न 


किसीके स्यि अनात्मा रहते हए सब 
कुछ अत्मा हो दही सकता है; 
अतः; अनात्मख तो अविध्सेदही 
कल्पित है, वास्तवमे तो आत्मासे 
भिनन कोद वस्तु है दी नहीं| अतः 
पारमार्थिक आत्मैकःवका ज्ञान होनेपर 
क्रिया, कारक ओर फठकी प्रतीति 
होनी सम्भव नहीं है । इसय्यि 
[ ज्ञानदृष्टिसे ] विरोध होनेके कारण 
ब्रह्मवेत्ताके ल्यि त्रिया ओर उनके 
साघर्नोकी तो सवथा निवृत्ति हो 
जाती है। "केन कम्‌, रेसाजो 
आक्षिपार्थक वचन है, वह प्रकफारान्तर- 
की अनुपपत्ति प्रदररित करनेके लिये 
है; क्योकि किसी भी प्रकारसे 
[ ब्रह्मवेत्ताके ल्यि] क्रिया ओर 
करणादि कारकोकी उपपत्ति नदी हो 
सकती । तात्पर्यं यह्‌ है कि कोई 


भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ 
भी नहीं सष सक्ता | 


द्सके सिवा अविद्यावस्थामे भी 
जहौ अन्य अन्यक्षो देखता है, वहाँ 
भी जिसके दारा इस सबको जानतां 
है, उसे किसके दवारा जाने, क्योकि 
जिसके द्वारा बह जानता है वह 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवम॑मे आ 
जाती है ओर ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 
्ञेयमे ही होती है, अपनेमे नहीं 
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चाग्नेरि आत्मा आत्मना विषयः, 
न चाषिषये ज्ञातुज्ञानुपप्यते । 
तस्माद्‌ येनेदं सव विजानाति तं 
विज्ञातारं केन करणेन को बान्यो 
विजानीयात्‌ । यदा तु पुनः 
परमाथंविवेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञा- 
व केवरोऽद्वयो वतेते तं विज्ञा 
तारमरे केन विजानीयादिति ।१४। 


होती [ तथा अग्नि जैसे अपनेद्दीको 
नहीं जलता,] उसी प्रकार आसा 
अपना दही विषय नदीं हो सकता । 
ओर जो विषय नही है, उसका 
ज्ञाताको ज्ञान नही हो सकता | 
अतः जिसके द्वारा इस सबको जानता 
है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनासा 
किस करणके द्वारा जान सकता है । 
कितु जिस अवस्थामे परमाथ्ा विवेक 
रखनेवाञे ब्रह्मवेत्ताके लिये केवङ 
अद्ितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता 
है, उस सपय हे तैत्रेयि | उस्‌ 
विन्ाताको वह किसके दारा 
जनेगा? | १५४ ॥ 


"नि @ कद 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये दितीयाध्याये 


चतुथं चैत्रेयीाक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


पचम ब्रह्मण 


यत्केवलं कमेनिरपेक्षमख्रतत्व- 
साधनं तदक्तव्य- 
मिति मेत्रेयीत्राह्मण- 
मार्धम्‌, तचात्मज्ञानं सवं 
सन्यासाङ्गबिशिष्टम्‌। आत्मनि च 
विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति, 


उपक्रमः 


जो कर्मकी अपेक्षासे रहित अकेखा 
ही अमृततका साधन है, उसका 
वर्णन करना था, इसीसे मैत्रेयीब्राह्मण 
आरम्भ किया गया था ओर वह 
सर्वन्या सरूप अङ्खपे युक्त आस्मज्ञान 
ही है| आसाका ज्ञान होनेपर यह 
सबकुछ ज्ञात हो जाता है ओर 


अत्मा च प्रियः सवस्मात्‌; आता सबसे अधिक प्रिय है 
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तस्मादात्मा द्रष्टव्यः। स च 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 
तव्य इति च दशचेनप्रकारा 
उक्ताः। 
तत्र श्रोतन्य आचा्यांगमा- 


भ्याम्‌, मन्तव्यस्तकतः । तत्र च 
तकं उक्तः (आत्मेवेदं सवम्‌ 
इति प्रतिज्ञातख हेतुबचनमास- 
कसामान्यतम्‌ आस्मैकोद्धवत्वम्‌ 
तत्राय 


आत्मेकप्ररयसं च । 


हेतुरसिद्ध इत्याश्ङ्कथत आत्मैक- 


<मा 


सामान्योद्धवप्रखयाख्यः । तदा 


शङ्कानिवृच्यथमेतद्कणमारम्यते । 


यस्मादपरस्परापकार्योपक्रारक- 


भूतं जगत्सवं परथिग्यादि; यच 
लोके परस्परोपकार्योपकारकभूतं 


तदेककरारणपूषेकम्‌ एकसामा- 


इसलिये आल्माक्रा साक्षात्कार करना 
चद्विये । तथा उसीका श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन करना चाहिये - 
ये उसके साक्षात्कारके प्रकार 


बतख्ये गये है | 


इनमे आत्माका श्रवण तो आचार्यं 
ओर राख्रके द्वारा करना चाहिये 
ओर मनन तक॑से करना चाद्ये | 
इसमे तकं यह बतलाया है करि जहां 
वयह सब आत्मा ही है, रषी प्रतिज्ञा 
वी है, उसमे एकमात्र आमाका ही 
सबमे सामान्यषूपसे विद्यमान रहना, 
एक आत्मासे ही सबका उत्पन होना 
ओर एक आत्मामं ह्वी सवका लीन 
होना--ये उसके हेतु बतटाये गये 
है । यहो यह्‌ राङ्काकीजातीदहै कि 
यह जो एक आल्नाका ही सवम समान- 
रूपसे रहना, उसीसे सबका उत्पन्न 
होना एं उसीमे ल्य होनाषूप हेतु है, 
ब्रह असिद्ध है । इस आशङ्काकी 
निव्ृत्तिकरे टिये यह ब्रह्मण भारम्भ 
किया जाता है । 

क्याँक्रि यह प्रथिवी आदि सारा 
जगत्‌ परत्पर उपकाय ओर उपकारक- 
रूप टै तथा लोकम जो भी 
पदार्थं परस्पर उपका्य-उपकारकर्प 


ह्येते है वे एक कारणपूत॑कः 
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न्यात्मक्रम्‌ एकप्रलयं च चम्‌ । 
तखादिदमपि परथिव्यादिलक्षुण 
जगत्परस्परोपकार्योपकारतात्- 
धाभूतं मपितुमहेति । एप 
घर्थोऽसिन्न्ाह्मणे प्रकाश्यते । 

अथवा “आस्मेबेदं सवम्‌ इति 
प्रतिज्ञात आत्मोत्पत्ति्थिति- 
लयत्वं हेतुमुक्छा पुनरागमप्रधा- 
नेन मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्याथेख 
निगमनं क्रियते । तथा हि 
नेयायिकैरुक्तम्‌-- “हेत्वपदेशात्‌ 
प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌” 
इति । 


अन्यै्व्यास्यातम्‌-आ दुन्दुभिः 


चृष्टान्ताल्दरोतव्याथमागमवचनम्‌, 


प्रा्चधुतरह्मणान्मन्तव्याथभरुपपत्ति- 


एक सामान्यषप ओर एक प्रख्य- 
स्थानवाले देखे गये है; इसे 
यह्‌ प्रथिवी आदिरूप जगत्‌ भी 
परस्प उपकायै-उपकारकरूप होनेके 
कारण वैसा हयी होना चाहिये । यही 
विषय इस तब्राह्मणमें प्रकाशित किया 
जाता है | 

अथवा ध्यह्‌ सब आत्मा ही हैः 
एसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसमे आत्मा- 
से उत्पत्ति तथा उसीमे सिति ओर 
ख्य होनारूप हेतु बतखाकर अब इस्‌ 
दाख्प्रधान मधुब्राह्मणद्वारा प्रतिज्ञा 
किये हृए उसी अर्थका पुनः 
निगमन क्रिया जाताहै। रेसादी 
नैयायि्कोने कहा दै कि “'हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुनः 
कहना निगमन कदराता है |> 

[भप्रपञ्चादि ] अन्य माप्यकार्ोने 
एसी व्याख्या की है किभै दुन्दुभिके 
दृष्टान्त [से पहले] तक जो राल्लवचन 
है, वह "श्रोतव्यः 'ईस विधिवाक्यमे कहै 
हए श्रवणका निरूपण करनेके च्य है, 
फिर मधुबराह्मणके पहलेतक जो 
रान्नवचन है, वह युक्ति दिखलाते हूर 
“मन्तव्यः! इस वाक्यम भये दए मनन- 





र (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिसे आरम्भ कर | 
१. अत्माका श्रवण करना चाहिये । 


{ दुन्दुभि-दशन्तसे लेकर | 
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प्रदशनेन, मधुब्राह्मणेन तु निदि- 
ध्यासनविधिरुच्यत इति । 
सवथापि तु यथा आगमेना- 
वधारितं तकंतस्तथैव मन्तव्यम्‌ । 
यथा तकंतो मतं तख तकागमा- 
भ्यां निधितसख तथव निदिष्या- 
सनं क्रियत इति पृथडनिदि- 
ध्यासनविधिरनथक एव । तसात्‌ 
पृथकप्रकरणविभागोऽनथंक इत्य- 
सद्भिगप्रायः श्रवणमनननिदि- 
ध्यासनानामिति । सबेथापि तु 


अध्यायद्रययार्थोऽसिन्ब्राह्मणे 
उपसहियते । 


का निहूपरण करनेके स्यि है ओर मधघु- 
ब्राह्मणके द्वारा निदिष्यासतनकी विधि 
बतलायी जाती है | 

वितु [ कुछ भी अथं किया 
जाय ] सभी प्रकार जैसा शाखने 
निश्चय किया हो, वेसा ही तद्वारा 
मनन करना चाहिये ओर जेसा 
तके मनन किया गया है उस तक 
ओर शाखरपते निशित किये दूए अध- 
का उसी प्रकार निदिध्याक्तन किया 
जाता है, इसय्यि निदिध्यासनके 
लियि पृथक्‌ निधि करना निरर्थक ही 
है | अतः हमारा यह अभिप्राय है 
कि श्रवण, मनन ओर निदिष्यासनके 
प्रकरर्णोका पृथक्‌ विभाग करना व्यथं 
है । सभी तरहसे इस ब्राह्मणमें 
ूर्वव्ती दोनों अध्यायेकि अथका उप- 
संहार किया जाता है । 


पृथिवी आदिमे मधुदि तथा उनके अन्तर्वतीं पुर्पके साथ 
ग्रारीर पुरुषकी अभिनता 
इयं परथिवी स्वेषां भूतानां मध्वस्यै प्रथिव्ये 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां परथिव्यां तेजोमयो- 
पमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म रारीरस्तेजोमयोऽग्रत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
सवम्‌ ॥ १ ॥ 
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यह पृथिवी समस्त मूतोका मधु है ओर सव भूत इस पृथिवीके मधु 
है । इस प्रथित्ीमे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरूष है ओर जो यह अध्यात्म- 
शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही बह दहैजो किं यह आमा है 
[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 


सवे दहै॥ १॥ 

हयं परथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां 
भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिसत- 
म्बपर्यन्तानां भूतानां प्राणिनाम्‌, 
मधु का्ेम्‌, मध्विव मधु । 
यथैको मध्वपूपोऽनेकेमेधुकर- 
नि्ेतित एवमियं प्रथिवी सवे 
भूतनिवेरतिता । तथा सर्वाणि 
भृतानि पएृथिष्ये पृथिव्या असा 
मघु कायम्‌ । 

किं च यश्चायं पुरुषोऽयां 
पृथिव्यां तेजामयधिन्मात्रप्रकारच- 
मयोऽमृतमयोऽमरणधमां पुरुषः, 
यशायमध्यामं शायर शरीर भवः 
पूववत्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः 
स च लिङ्गाभिमानी, स च सर्वेषां 
भूताना्रुपकारकत्वेन मधुः 
सर्वाणि च भूतान्यखय मधु-- 
चशन्दसामर्यात्‌ । एवमेत- 
चतुष्टयं तावदेकं सर्वभूतकायम्‌, 


यह प्रसिद्ध परथिवी समस्त भूत 
कामधु ह; अथात्‌ ब्रह्मासे ठेकर 
स्तम्ब्रपर्यन्त समत्त मू्तो-प्राणिर्योका 
मधु--काये है | यह मधुके समान 
मधु दहै; जिस प्रकार एक मधुका 
छत्ता अनेको मघुकरोद्वारा तैयार किया 
दज होता है, उसी प्रकार यह 
पृथिवी समस्त भूताद्या तैयार फी 
गयी है तथा समस्त भृत इस 
पृथिवीके मधु-काये हैँ | 

इसके सिवा ईस प्रथिवीमे जो 
यह्‌ तेजोमय-चिन्मात्रप्रकाशमय ओर 
अमतमय-अमरणधरमां पुरुष है ओर 
जो यह अध्यात्म शारीर-रारीरमे 
रहनेवाडा पहलेद्ीके समान तेजोमय 
ओर अमृतमय पुरूष है तथा 
टिदङ्ध-देहका अभिमानी है बह भी 
समस्त मूतोका उपकारक होनेसे मघु 
है ओर समस्त भूत उसके मधु है 
यह बात | 'यश्चायमस्याम्‌ः इस 
वाक्यके ] च राब्दके सामथ्ये जानी 
जाती है । इक प्रकारये च॑ोदी 
एक मधु अथौत्‌ समस्त भूतोके काय 


१. प्रथिवी, समस्त भूतः पार्थिव पुरुष ओर शारीर पुरुष । 
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सर्वाणि च भूतान्यख कार्यम्‌; 


अतोऽसख एककारणपूेकता । 
यस्षदेकसात्कारणादेतजातं तदे- 
वैकं परमार्थतो बह्म, इतरत्कायं 
वाचारम्भणं विकारो नामघेय- 
मात्रमिस्येष मधुपयायाणां सर्वेषा- 
मथः सडक्षेपतः । 

अथमेव स योऽयं प्रतिन्ञातः 
“हदं सवं यदयमात्मा" ( २ 


४। ६) इति । इद ममृतम्‌; यन्मे- 


त्रय्या अमृतत्वसाधनयुक्तम्‌,आत्म- 


विज्ञानमिदं तदमृतम्‌ । इद बह्म, 
यत्‌ श्रह्म ते ब्रवाणि, ज्ञपयिष्यामि 
हत्यध्यायादो प्रदतं यद्टिषया च 
दिद्या त्रह्मविदयत्युच्यते । शं सवं 


यसखाद्रह्मणो विज्ञानात्सवं भवति १ 


है ओर समस्त भूत इन चारोकि 
कार्य है; अतः इस्त जगत्‌की एक 
कारणपूवैकता है । जिस एक कारण- 
से यहू उत्पन्न हज वही एक त 
परमार्थतः ब्रह्म है, उससे भिन उसका 
कायं वाणीसे आरम्भ होनेवारां 
विकार नाममात्र है-इस प्रकार मधुके 
पर्या्योका यह्‌ संक्षेपतः अर्थं है । 


यही वहू है जिसके विषयमे यह्‌ 
प्रतिज्ञा की गयी है कि ^“यह्‌ जो कुछ 
हे सब आत्मा है ।'› यह अमृत है | 
मेत्रेयीको जो अमरतवका साधन 
बतलाया गया धा वह यह आत्म- 
विज्ञान अमृत है| यष्ट ब्रह्म है, 
जिसका मे तुञ्चे ब्रह्मका उपदेश 
करगा; तब्रह्मका ज्ञान कराऊंगाः 
इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भमे 
प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध 
रखनेवाटी विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे 
कदी जाती है | यह सवै है, क्योकि 
ब्रह्मका ज्ञान होनेसे स्वरूप हो 
जाता है ॥ १॥ 





इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा सर्वाणि 
भूतानि मघु यथायमाखप्ु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
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यश्चायमध्यातमर रेतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदममतमिद्‌ं ब््येद्‌« सर्वम्‌ ॥ २ ॥ 

ये जक समस्त भूर्तोके मघु हैँ ओर समस्त भूत इन जर्कि मधु है, 

इन जखोमे जो यह्‌ तेजोमय अमृतमय पुर्ष है ओर जो यह अध्यात्म रैतसं 

तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, यदी वह है जो कि ध्यह आस्मा है" [ इस 

वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सव दहै ॥ २॥ 

तथा आपः । अध्यास्मरं| इसी प्रकार जल मधु है । 

अध्याल ( शरीरके अन्तत ) रेतसे 

रेतसखपां विश्षेषतोऽवस्थानम्‌।।२। । जख्की विरेषरूपसे सिति है ॥ २॥ 





अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सबौणि 
भूतानि मघु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो 
यश्चायमध्यात्मं वाच्यस्ते जोमयोऽग्रतमयः पुरुषो ऽयमेव 
स योऽयमात्मेदममृतमिद्‌ ब्रद्येद९ सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अग्नि समस्त भूर्तोका मघु है ओर समस्त मूत इसत अग्निके मधु 
है । इस अभ्रिमे जो यद तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात 
वाद्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो कि “यह आसमादैः 
[ इस वाक्यसे बतटाया गया है ] | यह्व॒ अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
सवे है ॥ ३॥ 


तथा अभि ‡ ) वाचि अग्नेर्वि- इमी प्रकार अग्नि मधु हे | 
वाणीरमे अग्निकी पिरोषषपपे सिति 


शेषतोऽवसानम्‌ ॥ ३ ॥ दै ॥२॥ 


अथं वायुः सैषां भूतानां मध्वस्य वायोः स्वीणि 
भूतानि मघु यश्चायमस्मिन्वायो तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुषो 


५८६ बृहवारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय र 


यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्ह्येद< सवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह वायु समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त मूत इस वायुके मधु 
द । इस वायुम जो यह्‌ तेजोमय अमृतमय पुरूष है ओर जो यद अध्यात्म- 
प्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि भ्यह्‌ आत्मा है” [ इस 
वाक्यसे कहा गया है | | यह भमृत है, यह ब्रह्म है, यह सव॑ है ॥ ४॥ 
तथा व्रायुः | अध्यात्मं] इसी प्रकर वायु मधु है । 
अध्यात्ममघु प्राण दहै । प्राणिर्योके 
रारीरोके आरम्भकरूपसे उनका 
नोपकारान्पधुतम्‌। तदन्तगतानां उपकारक होनेके कारण यह 
| मधु है । उसके अन्तग॑त जो 
तेजोमयादि हैँ, उनका मधुत्व उसके 
न्मधुत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “तस्यै | कएणरूपसे उपकारकं होनेके कारण 
है । एसा ही कहा भी है-“'उस 
वाणीका प्रथिवी दारीर है ओर यह 
अगिन तेजोख्प हैः | ४ ॥ 


प्राणः । भूतानां शरीरारम्भक्वे- 
तेजोमयादीनां करणतवेनोपकार- 


वाचः परथिवी शरीरं ज्योतीरूप- 
मयमथिः'' (१।५।११) इति ॥४॥ 








अयमादित्यः स्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो- 
इमरृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चा्षुषस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमम्रतमिदं ब्रह्मद 

सवम्‌ ॥ ५॥ 
यह आदित्य समस्त भूर्तोका मधु है तथा प्तमस्त भूत इस आदिव्यके 


मघ है | यह जो इस आदित्यम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, यदी वह है जो कि भ्य 
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आत्मा हैः [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है, 
यह सव हे ॥ ५५ ॥ 

तथा आदित्यो मधु । चक्षु-| इसी प्रकार आदित्य मघुदहै। 
षोऽभ्यात्मम्‌ ॥ ५ ॥ चाक्षुष पुरुष अध्यात्ममघु हे ॥ ५॥ 


इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा 
सवीणि भूतानि मघु यशथ्चायमाघ्चु दिश्चु तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मः श्रोत्रः प्रातिश्चःकस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमग्रतमिदं ब्रह्येद९ 
सवेम्‌ ॥ ६ ॥ 


ये दिशाँ समस्त भूर्तोका मघु ह तथा समस्त भूत इन दिरा्जके 
मधु है| यह जो इन दिशाओं तेजोगय अमृतमय पुरुष है ओर्‌ जो यदं 
अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्ध प्रातिश्रुत्क तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है 
जो वि ध्य आत्मा है" [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अधृत है, 
यह ब्रह्म दै, यह सव॑ है ॥ ६॥ 


तथा दिशो मधु । दिशां इसी प्रकार दिशां मधु है| 


यद्यपि भोत्रमध्यातमपू शब्द परति यधपि श्रोत्र दिरार्जका अध्यात्म 

+ परिणाम हे तो भी शन्दश्रवणके 
श्रवणवेलायां तु षिरेषतः संनि- | समय श्रोत्रपुरष विशेषतः श्रोत्रके 
समीप रहता है, इसयिये वह अध्यात्म 
प्रातिश्रुत्क है । जो प्रतिश्रुष्कमे अर्थात्‌ 
प्रतिश्वुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां | प्रवेक श्रवणत्रेटमे रहता है, उसे 


भवः प्रातिशरुक्कः ॥ ६ ॥ प्रातिश्रुत्क कहते है ॥ ६ ॥ 


हितो मषतीत्यभ्यास्मं प्रातिशरुत्कः- 


ण 
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अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सवोणि भूतानि मघु यश्चायमस्मिः श्न्द्रे तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽम्रतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममतमिदं बह्येद्‌< सरम्‌ ॥७॥ 
यह चन्द्रमा समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु ह । यह जो इस चन्द्रमा तेजोमय भमृतमय पुरूष है ओर जो यह 
अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमूतमय पुरुष है, यही वह है जो कि १्यह्‌ 


आत्मा है" [ इस वकक्यसे बतखाया गया है ] | यद्‌ अमृत है, यह्‌ 
ब्रहम हे, यह सवं है ॥ ७॥ 


तथा चन्द्रः । अध्यात्मं) सी प्रकार चन्द्रमा मधुदहै। 
मानसः ॥ ७ ॥ यरो अध्यास मानप्त पुरुष है ॥ ७ ॥ 
दिष्य 
द्यं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽगरतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं ते जसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो- 
ऽयमेव स ॒योऽयमात्मेदमम्रतमिदं ब्रद्येद< सर्व॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
यह व्िदयुत्‌ समस्त मूर्नोका मधु है ओर समस्त भूत इस विदयुत्‌- 
के मघुहै। यह जो इसत विद्युते तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर 
जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जोकि 
वयह अत्मा है" [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह 
ब्रह्म दे, यह सर्वं है ॥ ८ ॥ 


तथा विद्युत्‌ । स्वक्तजसि मव- | इसी प्रकार व्दुत्‌ मधु है । 
सचाके तेजमे रहनेवाडा तैजस पुरुष 
स्तेजसोऽध्यात्मम्‌ ॥ ८ ॥ | अध्यात्म है ॥ ८ ॥ 


(यि, = = क । 
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अयः स्तनपिल्नुः सवेषां भूतानां मध्वस्य स्तन- 
यित्नोः सवीणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ स्तनयित्नौ 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमभ्यात्म९ शाब्दः 
सौवरस्तेजोमयोऽमरतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेद्‌- 


ममतमिद्‌ं बद्येद« सवम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह मेघ समस्त भूरतोका मघु है तथा समस्त भूत इस मेके 
मधुरै । यह जो इस मेधे तेजोमय अमृतमय पुरुष दहै ओर जो यह 
अध्यास राब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही 
बह है जो कि ष्यह आत्मा हैः [ इस्त वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह 

अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सवं है ॥ ९ ॥ 
तथा स्तनयित्नुः शब्दे मबः | दी प्रकार मेष मधु ह । शब्दम 
शान्दोऽध्यात्मं यद्यपि, तथापि  खनेगलेको शब्द करते 2; यड 


व यदपि अध्यास है,तथापि विशेषरूपसे 
खरे विशेषतो भवतीति सौवरो- | लस 7 वः 


ऽध्यात्मम्‌ । ९ ॥ (खरसम्बन्धी) पुरुष अध्यास है | ९॥ 
करर 

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकारास्य 

सवरोणि भूतानि मधु यर्चायमस्िन्नाकारो तेजोमयोऽमृत- 

मयः पुरषो यरचायमध्यात्मर हवयाकारस्ते जोमयोऽमतमयः 


पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमप्रतभिद्‌ बह्येद९ सवम्‌ ॥ १ ०॥ 

य़ अकार समस्त मू्तोक्रा मघु है तथा समस्त भूत इस आकाशके 
मधु दहै । यह जो इस्त आकाशम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्म हृदयाकाराखूय तेजोमय अप्रृतमय पुस्ष है, यदी वह है जोकि 
वयह आत्मा है, [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यहं 
ब्रहम है, यह सवं दै॥ १०॥ 


७९.०७ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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तथा आकाक्षः । अध्यात्मं 
ह्याकाशः ॥ १० ॥ 





दसी प्रकार आकाश मधु है। 
अध्यात्मपुरूष हृद याकार है ॥ १०॥ 


वक @ कद 


` आकाश्चान्ता;ः परथिव्यादयो 
भूतगणा देवतागणा कायकरण 
सद्कातात्मान उपद्बेन्तो मधु 
भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌ । 
येन ते प्रयुक्ताः श्षरीरिभिः सम्ब- 
ध्यमाना मधुत्वेनोपङ्कवेन्ति तद्‌ 
पक्तन्यमितीदमारभ्यते-- 





परथिवीसे केकर आकारापयन्त 
भूतगण ओर देहैन्दियसंघातरूप 
देवगण उपकार करनेके कारण 
प्रत्येक देहधारीके ल्यिमधुहोतेर्है- 
ठेसा कहा गया । अव जिसके दारा 
प्रेरित होते हए वे देहधािर्योसे क्षम्बद्ध 
होकर मधुरूपसे उनका उपकार 
करते है, उसका वर्णन करना दहै, 
इसल्यि यह आरम्भ किया जाता है - 


अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सवोणि 


भूतानि मघु यङ्चायमस्िन्‌ 


५ 


धर्म तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 


यदचायमध्यात्मं धाम॑स्तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषोऽयमेव स 


योऽयमात्तेदममृतमिदं बह्येद< स्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

यह धमं समस्त मूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस धमक मधु 
हैँ । इस धर्मम जो यह्‌ तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह्‌ अध्यास- 
घममसम्बन्धी तेजोभय अमरतमय पुरुष है, यद्वी वह्‌ है जो कि ध्यह आत्मा 
हैः [ इस वाक्यसे कदा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है) यह्‌ 


सवे ह॥ ११॥ 
अयं धमेः-^अयम्‌' इत्यप्रत्य- 


यह धमं मघ है | 'अयम्‌ (यह) इस 


पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता 
है, यद्यपि धमं प्रत्यक्ष न्हीहै,तोभी 
उससे होनेवाखे प्रत्यक्ष कछार्यके कारण 
८अयं धम॑ः' इस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ भ्यव- 


कोऽपि धमे; कार्येण तत्प्रयुक्तेन 


प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते--अथं धमं 
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इति प्रत्यक्षवत्‌ । धमथ व्या- 
ख्यातः श्ुतिस्म्रतिलक्षणः; क्षत्रा- 
दीनामपि नियन्ता, जगतो वेचि- 
जयकृत्‌ पृथिव्यादीनां परिणामः 
हेतुत्वात, प्राणिभिरनुष्टीयमान- 
रूपश्च । तेन च “अयं धमः! इति 
प्रत्यक्षेण व्यपदेशः । 
सत्यधमेयोधामेदेन निर्देशः 
कृतः 
त॒ भेदेन व्यपदेश्च एकत्वे 
सत्यपि, दृष्टादृष्टमेदसरूपेण 
कायारम्भकत्वात्‌ । यस्तद्टो- 
पपूर्वाख्यो धमः, स सामान्यविे- 
धाटमना अदृष्टेन सूपेण कार्थ- 
मारमते, सामान्यरूपेण प्रथिन्या- 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष- 
खूपेण चाभ्यातमं कायेकरणसङ्क- 
तख । तत्र प्रथिव्यादीनां प्रयो- 
क्तरि यश्ायमसिन्‌ धर्मे तेजोमयः, 


ट 4 ¢ ९ 
तथाध्यात्मं कायक्ररणसङ्तकतरि। 


धर्मे मबो धामः ॥ ११॥ 


वराल्लाचारलक्षणयोः; इह 


हार किया जाता है। श्रुति-स्मृतिख्प 
धर्भवी व्यस्य तो कीदी जा चुकी है, 
वह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, प्रथिवी 
आदिके परिणामक हेतु होनेसे जगत्‌- 
की विचित्रता करनेवाला है ओर 
प्राणिर्योद्वारा पाठन किया जाना दही 
इसका खरूप हे । इस कारण भी भ्यह्‌ 
धम" इतस प्रकार प्रवयक्षखूपसे उसका 
उत्टेख किया गया है | 


शाख ओर आचारणूप सत्य ओर 
धर्म॑का अभेदरूपसे निदेश किया गया 
है; कितु एकल होनेपर भी यँ 
उसका भेदशूपसे व्यवहार किया गया 
है, क्योकि दृष्ट ओर अदृष्टरूपसे 
वह्‌ काका आरम्भक है | उनमें जो 
अपूर्वसंज्ञक अदृष्ट धर्म है, वह॒ अपने 
सामान्य ओर विरोषात्मक अदृष्ट 
रूपे कार्थका आरम्भ करता दै; 
वह्‌ सामान्यषूपसे प्रथिवी आदिका 
प्रेरक होता है ओर विरोषरूपसे 
अध्या देहैन्दियसंघातका । उनमेसे 
पृथिवी आदिके प्रेरकके लिये '्यश्चाय- 
मस्मिन्‌ धर्मे तेजोमयः यह वाक्यहै 
ओर "अध्यात्मम्‌, इत्यादि वाक्य 
देदिन्दरियसंघातके कतकि च्यि है| 
जो धर्मम रहता है, उसे प्रम 
कहते ह ॥ ११॥ 


~ --कवव~-क-~- 
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इद< सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सव्यस्य सवोणि 
भूतानि घु यद््चायमस्िन्‌ सत्ये तेजामयोऽृतमयः 
पुरुषो यरच।यमध्यात्मः सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो- 
इयमेव स यो भयमात्मेदममृतमिदं कद सवम्‌ ॥ १२ ॥ 
यह सत्य समसत मूर्नोका मघु है ओर समस्त भूत इस सत्यके मधु- 

है । यह जो इस सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरूष है भौर जो यह अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यक्षी वह है जो कि ्यह आता 
हैः [ इस वायसे बताया गया है ] | यह अमृत है, यह्‌ ब्रह्म है, यह 


सवै है ॥ १२॥ 

तथा टष्टेनानुष्ठीयमानेन आ- 
चाररूपेण सत्याख्यो मवति स 
एव धर्मः! सोऽपि द्विप्रकार एव 
सामान्यविष्चेषालसूपेण । सामा- 
न्यरूपः पृथिव्यादि समवेतः, विश्च 
षृरूपः कायकरणसद्कातसमवेतः । 
तत्र परथिव्यादिसमवेते बत॑मान- 
क्रियारूपे सत्ये, तथाध्यात्मं कायं- 
करणसङ्घातसमवेते सत्ये भवः 
सात्यः---““सत्येन वायुरावाहि' 


( महाना० २२९ | १ ) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२ ॥ 


इृपी प्रकार वही धमं टृष्ट- 
अनुष्रीयमान यानी आचाररूपसे सत्य 
संज्ञावाखा होता है । वह भी सामान्य 
ओर्‌ व्रिरोषख्पसे द प्रकारका ही ह| 
सामान्यरूप पृथिवी आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाखा दहै ओर विशेषरूप 
देदैन्द्रियसंघातसे सम्बद्ध है । तँ 
परथिवी आदिसे सम्बद्ध वतमान 
त्रियारूप सव्यमे तथा अध्यात्म यानी 
देहै्ियसंबातपे सम्बद्ध सत्यमे जो 
हानेवाटा है, उसे साध्य कहते है; 
यह बात ‹सस्यसे वायु चलता हैः 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है ॥ १२॥ 


~ "नति कक ~~ 


धर्मसत्याभ्यां प्रयुक्तोऽयं का- 
यक्ररणसङ्कातविश्चेषः, 


यह्व॒ देहिन्रियपंघातविरष घमं 


स॒ येन | जीर सत्यद्रारा प्रेरित हे, यह जिस 


जातिविशेषेण संयुक्तो भवति, स | जातिविरोषसे संगक्त शेता है, वहं 
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जातिविशेषो मानुषादिः । तत्र | जातिविरोष मनुष्य आदि है । तरक 

मानुष(दिजातिषिशिष्टा एव स्वे | सम्पूर्णं जीवस्तमुदाय मनुप्यादि जाति- 

प्राणिनिकायाः परस्परोपकार्योप- | गिरिष्ट होकर दही परस्पर उपकाय- 

कररूभावेन वतेमाना दृश्यन्ते । | उपकारकमावसे विद्यमान दिखायी 

अतः-- देते हैँ । अतः- 





इदं मानुष सवेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 
सवोणि भूतानि मधु यरचायमस्मिन्‌ मानुषे तेजोमयो- 
ऽम्रतमयः पुरुषो यदचायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽम्रत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमम्रतमिदं ब्रह्येद९ 
सवम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह मनुष्यजाति समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त मूत इस मनुष्य- 
जातिके मधु है| यह जो इसत मनुष्यजातिमे तेजोमय अमुतमय पुरुष है 
ओर जो यह अध्यास मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो 
क्रि ष्यह आत्मा है" [ इस श्रुतिद्रारा बतखया गया है ] । यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सवे है ॥ १२॥ 
मानुषादिजातिरपि सर्वेषां | मनुष्यादि जाति भी समस्त मूर्तौ 
भूतानां मधु । तत्र मानुषादि- | का मधु है । वह मनुष्यजाति भी 
जातिरपि बाह्या आध्यात्मिकी | बाह्य ओर अध्यानिक भेदसे दो 
चेत्युभयथा निर्देश्चमाग्भवति ।१३॥ तरदके निर्देशवराटी है ॥ १३ ॥ 





यस्तु का्यैकरणसङ्कातो माजु- | जो भी मनुष्यादि जातिविरिषट 
पादिजातिविश्िष्टः सः- देहेन्दियसंघात है वह-- 


अयमात्मा सवेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सबोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः 


बृ ० ० 2<८- 
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पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
यो ऽयमालमेदममरतमिदं ब्द्येदर सवम्‌ ॥ १४ ॥ 


यह्‌ आत्मा ( देह ) समस्त मूतोका मधु है तथा समस भूत इस आल- 
के मधु है । यह जो इत आत्मामं तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
आतमा तेजोमय अगृतमय पुरुष है, यदी वह्‌ है जो कि प्येह अस्मा हैः [इस 
वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सवं है ॥ १४॥ 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु| यह आमा ( देह ) समस्त मूर्ता 
कामधुदहे। 
नन्वयं श्चारीरश्चब्देन निर्दिष्टः | शङ्का-्कितु यह तो दारीर' 
राब्दसे बतटाया हज पृथिवरीका 
पर्याय ही है |# 
न; पाधिवांशस्येव त॒त्र ग्रह- | समाधान-न्टी, क्योकि वर्हा तो 
णात्‌ । इह त सर्वात्मा प्रत्यल- 1 पार्थिव अंशका ही परहण 
„ _ < किया गया है; कितु यं जो 
मिताध्यात्माधिभूताधिद बादिसवे- सर्वात्मा है, जिसमे अध्यास, अधिभूत 
ओर अधिदैवादि सब प्रकारके विरोष- 
का अभाव है, जो समस्त भूत ओर 
काथकरणसङ्कातः सः अयमात्मा! | देवगणसे विरिष्ट है तथा भूत ओर 
इन्द्ियोका संघात हे, वहमी यहा ध्य 
आत्माः रेसा कहा गया है । उस 
तेजोमयोऽमरतमयः पुरुषोऽमूतेरस ; | इस आमा तेजोमय अमृतमय पुरूष 


= ~ । सवरौरमक भमूतरस ही बताया गया 
सर्वात्मको निदिंश्यते । एकदेसेन | हे । प्रथिवी आद्रिमे तो अध्यास- 


त परथिव्यादिषु निर्दिषटः,अत्राध्या- | पुरुषका एकदेशरूपसे निदेश किया 
। है, किंतु यहाँ कोर अध्यात्मविशेष 
स्मविशेषामावात्‌ स न निदि श्यते । | न होनेके कारण उसका निर्दे नहीं 


# अतः इसका पुनः उस्टेख करनेसे पुनरक्ति दोष आता दे | 


पृथिवीपयाय एव । 


विङेषः सर्भूतदेवतागणविशिष्टः 


इत्युच्यते । तखिन्नसिन्नात्मनि 
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यस्तु परिशिष्ट विज्ञानमयः-- | किया गया । इससे भिन्न जो 
ज्ञानमय पुरुष रह जाता है, जिसके 
व्यि कि यह देहेन्दियसंघातद्प 
आत्मा है, बही "जो यह आतमा हैः 
सः यश्चायमात्मा! इत्युच्यते ।१४।। दसा कष्टकर्‌ बतलाया गया हे ॥ १४॥ 


निका 





यदर्थोऽयं देहलिङ्गक्ङ्कात आस्म 





आत्माका सवाधिपतित्व ओर सर्वाश्रयत्वनिरूपण 
स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना राजा तयथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सरव 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नातमनि सवोणि भूतानि सवै देवाः 


सर्वै लोकाः सवे प्राणाः सवै एत आत्मानः समपिताः॥ ११५॥ 
वह यह्‌ आत्मा सनस्त मूर्तीका अपिपति एव समस्त भूर्तोका राजा 

है । इस विषये दृष्टान्त -- जिस प्रकार रथकी नाभि ओर्‌ रथकी नेमिमे 
सारे अरे समर्पित रहते है, इद प्रकार इस आत्मामं समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त रोक, समस्त प्राण ओर ये समी आत्मा समर्पित हैँ ॥ १५॥ 
यसिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा-, जिसका पहलेके पर्यायो उपदेश 

1 नहीं हज, उस अवरिष्ट विज्ञानमय- 
नमयोऽन्त्ये पयाये प्रवेशितः, का अन्तिम पर्यायमे जिस आत्मामे 
प्रवेश कराया गया है, वह य्ह "यह 
आत्मा इस प्रकार कहा गया है | 


कायेकरणसङ्कातोपाधिविशषिष्ट ब्रह्म भविधाकृत देहेन्द्ियसंघातरूप उपाधि- 
युक्त जीवक ब्रह्मविधाके द्वारा उस 


बिद्या परमात्मनि प्रवेशित, | परमार्थं आतमामे प्रवेरा कराये जानेपर 
वह॒ इस प्रकार कहा हुआ आला 
स एवभुक्तोऽनन्तरोऽब्राह्यः इृत्लः | अर्थात्‌ आत्मभावको प्राप्त हआ विद्रान्‌ 
अन्तर-बाद्यशन्य, प्ण ओर प्रज्ञान- 
्रज्ञानघन॑मूतः सर्वेषां मूतानाम- । घनमभूत है; यह समस्त भूर्तोका आत्मा 


सोऽयमात्मा । तसिनविदयाङ्त- 
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यमात्मा सूर्वैरुपाखः सर्वेषां भूता- 
नामधिपतिः स्ेभूतानां खतन्त्रो 
न कुमारामात्यवत्‌,फि तर्हि! सर्वेषां 
भूतानां राजा । राजत्वविशेषण- 
मधिपतिरिति; भवति कथिद्राजा- 
चितवृत्तिमाधरिस्य राजा, न स्वधि- 
पतिः, अतो वि्िनष्टयधिपति- 


रिति । एवं सवेमूतात्मा विदान्‌ 
रह्मविन्धुक्तो भवति । 

यदुक्तम्‌ श्रह्मविद्यया सवं 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किम 
तद्रहमवेद्यसात्तत्सयेमभवत्‌' (१। 
¢ । ९ ) इतीदं तद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
एवमात्मानमेन सवास्मस्वेन आ- 
चायाममाम्यां श्रुखा, मत्वा 
तकंतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा 
मधुत्राह्मणे दशितं तथा, तसा- 


है, सवके द्रारा उपास्य है, सब भूतोका 
अधिपति है ओर समस्त मू्तोमे खतन्त्र 
है, सो भी कुमार या मन्त्रीके समान 
न्दी, तो किस प्रकार ? समस्त भूतोका 
राजा हे । (अघिपति' यह्‌ राजत्वका 
विरोषण है; को$ पुरूष राजोचित- 
वृत्तिका आश्रय टखेकर राजातोदहो 
जाता है, पितु अधिपति नद्षीं हाता, 
इसल्यि उसका (अधिपतिः यह्‌ 
गरिरोषण देते हैँ । रेता सर्वभूतात्मा 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ सुक्त हो जाता है | 


[ श्रतिमे ] पहले जो यदह कहा हे 
कि श््रह्मविधासे हम सरूप हो 
जायगे-रेसा मनुष्य मानते हँ, सो उस 
ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सथ. 
ख्प हो गयाः उप्ीकी यह व्याख्या 
की गयी दहं | इस प्रकार गुरु ओर 
राख्चसे आस्राको ही सर्वास्मावसे 
पुनकर, तकंद्वारा मनन कर तथा जिस 
प्रकार मधुत्राह्मणमें दिखाया गया ह, 
उस प्रकार उक्त खक्षणवाटे उस 


्रहमविज्ञानादवंलक्षणात्‌, पूमपि । ्र्मनिज्ञानसे ही सान्तात्‌ जानकर 
| जां पहट भी ब्ऋ् होति हृप्दी 


ब्रह्मैव सदविद्यया अत्रह्मासीत्‌, | + 

ह ॥ , | अविधवा अन्रह्य बना इआ धा 
सपेमेत्र॒ च सदस्षवेमासीत्‌, तां एवं स्वरूप होते हए ही अर य, 
स्वमिद्यामसाद्विज्ञानात्तिरस्द्त्य । अब्र इस ज्ञानके द्रारा उस अषिद्या- 
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बरह्मिद्रह्ीव सम्‌ ब्रह्मामवत्‌, सर्वः | को नष्ट कर वह बरहम बरहम होते 
इ दी ब्रह्म ओर स्वरूप होते इए 

स सवेमभवत्‌ । हीस्वहो गाह 


परिसमाप्रः शासरार्थो यदथेः जिसके लिये यहं प्रकरण आरम्भ 
प्रस्तुतः ।तसिन्नेतसिन्‌ स्वात्मभूते किया गया था वह्‌ राक्लका तात्य 
नहमनिदि सर्वात्मनि सव॑ जगत्‌ | समप श गया । उप॒ सस सवके 


ध ० ` | आत्मभूत साल त्रहवेत्तामे सारा 
समपिंतमिस्येतसिन्नथे दष्टान्त न क 


उपादीयते- तच्था रथनाभौ | दान्त दिया जाता है जिस प्रकार 
च रथनेमो चाराः सर्वे समरपिंता | यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नामि 
हति प्रतिद्धोऽथं , एवमेषासि- ओर रथकी नेमिमे सारे अरे समर्पित 
नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि | ह उसी प्रकार इ परमामृत त्रत 


सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिश्तम्बपर्थ- वेत्ता अत्मामे ब्रहमासे लेकर ॒स्तम्ब- 


न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादयः, सूरे की 
। 1 समस्त देव, मूर्छक्ष आदि समस्त 


रका भूरादयः, स्वे प्राणा | सेक, वाक्‌ आदि समसत प्राण तथा 
वागादयः, सवं एत आत्मानो | जलम प्रतिविभ्बित चन्द्रके समान 
जलचन्द्रवत्‌ प्रतिशरीरानुप्रैशिनो- परवयेक रारीरमे प्रवेश करनेवाले ये 
ऽि्याकस्पिताः; स्वं जगदसिन्‌ | भताकन्पिति _ समस्त आतमा 


6 । समर्पित है| अभिप्राय यहहै कि 
समापत्‌ । | सारा जगत्‌ इसीमें समर्पित है | 


यदुक्त ब्रह्मविद्ामदेवः प्रति- पहले जो श्रतिने कहा था कि 
नाविदः सावा- पेदे-“अहं मनुरभवं | ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना भै मनु हआ 
स्योपपादनन्‌ द्यश्च! ( १।४। जओरसू्थमी' वहो कहे हृए इत 
१० ) इति, स एष सर्वास्मभावो | सर्वातममावकी यह व्याख्या हई है । 
व्याख्यातः । स॒ एष विद्वान्‌ बरह्म- | वह यह विद्रान्‌ ब्रहवेत्ता सर्वोपापि, 
वित्‌ सर्वोपाधिः स्वार्मा सर्वो । सर्गासा ओर स्वरूप हो जाता दै 
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मवति । निरुपाधिनिरुपाख्यः 
अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रजञान- 
धनोऽजोऽजरोऽमरृतोऽभयोऽचलो 
नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवं- 
विशेषणो भवति । 
तमेतमथंमजानन्तस्ताकरिकाः 
केचित्‌ पण्डितम्मन्याथागमबिदः 
शाख्राथं विरुद्धं मन्यमाना विक 
रपयन्तो माहमगाधभ्चुपयान्ति । 
तमेतमथ॑मेतौ मन्त्रावनुवदतः- 
(“अनेजदेकं मनसो जवीयः" 
( ३० उ० ४ ) ^“तदेजति तन्नै- 
जति" ( ई० उ० ५ ) इति । 
तथा च तेत्तिरीयके--““यसरात्परं 
नापरमस्ति किञ्चित्‌ (त° 
आर० १० | १० | २० ) 
(“एतत्साम गायन्नास्ते" ( तै° 
उ०३ । १०।५ ) ('अहमन्न- 
महमन्नमहमन्नम्‌ ( ते° उ० 
३। १० । ६) इत्यादि। तथा च 
च्छान्दोग्ये (“जक्षत्‌ क्रीडन्रम- 
माणः" (८ । १२। ३) स 
यदि पितृरोककामः' ( ८ । २। 


१) “सवगन्धः समैरसः' (३। | 


तथा उपाषिद्युन्यःसंज्ञाशून्य, अन्तर- 
बाद्यशुन्य, पूणे, प्रज्ञानघनः, अजन्मा, 
अजर, अमर, अभय, भचट, नेति-नेति 
तथा अस्थूर ओर असूक्ष्म इत्यादि 
विष्णवास हो जाता है | 

रितु इस अंको न जाननेवारे 
कुछ तार्किक ओर अपनेको पण्डित 
माननेवाठे लोग रान्नके तात्पर्थको 
इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार- 
की कल्पना करते इए अगाध मोहको 
पराप्त होते है। उस इस अर्थका 
८५अनेजदेकः मनसो जवीयः” तथा 
८तदे जति तन्नैजति, ये दो मन्त्र 
अनुवाद करते है । तथा तैत्तिरीय- 
्रुतिमे भी का है-‹'जि्षसे पर ओर 
अपर कुछ भी नदीं है? !, तयथा (ब्रह्म 
वेत्ता यह सामगान करता रहता है-, 
८८ म अन्न ह, मै अन्न, मे जनन 
रह -- ?ःइदी प्रकार छन्दोग्योपनिषदूम 
कहा है-*'हं सता+खेखता ओर रमण 
करता हआ [ अपने रारीरकी दुधि 
न रखते हूए विचरताहै | ?८'वह यदि 
पितृलोककी कामना करनेवाग हयात 
है [तो उसके संकल्पसे दही पितर वर्ह 
उपथ्ित हो जाते ह ] ›, “सर्वै 
गन्ध, सर्वरस”? इत्यादि । आथव 


१. बह आत्मतत्व अपने स्वरूपते विचलति न होनेवालछा एक ओर मनसे 


भी अधिक वेगवान्‌ है । 


२. वह चलता है ओर नही भी चलता । 
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१४।२ ) इत्यादि । आथवणे 
च “सर्वज्ञः सवेवित्‌" (प° उ 
१।१।९ ) “द्रात्‌ सुदूरे तदि- 
हास्तिके च'' ( प्रु उ०२। 
१॥ ७) । कटवर्रीष्वपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( १ । 
२। २०) “कस्तं मदामदं 
देवम्‌” ( १।२।२१ ) “तद्वा 
बतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌" ( ई० 
उ० ) इति च | तथा गीतासु 
(‹अहं क्रतुरहं यज्ञः" (९।१६ 
“पिताहमस्य जगतः'(९। १७) 
(“नादत्ते कखचित्‌ पापम्‌(५। 
१५ ) “स॒मं सर्वषु भूतेषु 
८ १३ । २७) “अविभक्तं ॒बिम- 
क्तषु"' ( १८। २० ) “ग्रसिष्णु 


प्रभविष्णु च' ( १३। १६) | 


इस्येवमाद्यागमाथं विरुद्धमिव 
प्रतिभान्तं मन्यमानाः खचित्त- 
साम््यादथनि्णेयाय विकस- 
यन्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
कर्ताकरती युक्तो बद्धः क्षणिको 
विज्ञानमात्रं श्यं चेत्येवं षिक- 
स्पयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- 


( मुण्डक) उपनिषदूमे कहा है-( 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ हैः, “वह्‌ रसे भी 
दूर ओर्‌ यक्ष समीपमे मी है ।› कठ- 
वल्ट्योमिं भी का है-‹“वह्‌ अणुसे भी 
अणु ओर महानसे भी महान्‌ 
आत्मा----१, ““उस हर्षसहित ओर 
हर्षरदित देवको |” [ईरोपनिषदमं 
का है--] वह स्वयं स्थिर 
रहकर ही अन्य सब दोडनेषालसे 
आगे पर्हैचा रहता है |) तथा 
मीतामे भी कहा है“ करतु ह, मे यज्ञ 
‰१,५५न इस जगत्‌का पिता द्"११९८ह्‌ 
किंसीके पाप [ओर पुण्य] को 
ग्रहण न्वी करता" ८४जो समस्त 
मूरतमे परमेश्वरको समभातसे सित 
(देखता है), “पृथक्‌-पृथक्‌ भूतम 
अखण्ड खूपसे सित” “वह सत्रका 
संहार करनेवाखा तथा सत्रको उव्पन्न 
करनेवाखा है-रे सा जानना चाहिये" 
इत्यादि प्रकारके राञ्जाभिप्रायको 
विसुद्ध-सा भासनेवाखा मानकर अपने 
चित्तके सामर्थ्यसे अ्थ-निणंय करने- 
के ल्य तरह-तरहकी कल्पना करते 
हए तथा “आता है, आत्मा नहीं हैः 
वहू कर्ता है, वह अकता दहे, मुक्त 
है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
शुन्य है, इस्यादि विकल्प करते इए 
अश्रिधाका पार नदी पाते; क्योकि 


६०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [अध्याय २ 
। 0 १ 1 8 क व १" 9 „9 1 व 


विधायाः, विरुद्वधर्मदर्ित्वात्‌ | उने सर्वत्र विरुद्ध धरम ही दिखायी 


सवत्र । देता है | 


तसात्तत्र य एव श्रुत्याचार्थ- | भतः उनम जो शति ओर 
दधिवमारगातिसारिणः, त एवा- आचारयके दिखाये हूए माका भनु- 
र सरण करनेवाठे है, वे ही अविधयाका 

विद्याया; पारमधिगच्छन्ति । त | पार पति है भौर वे ही शस अगाध 
एव॒ चासान्मोहसद्चुदराद गाधा- मोहसमुदसे तर जाग, दूसरे लेग, जो 
दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्वबुद्धिकोश्च- | अपने बुद्धिकौशरका अनुसरण करने- 
लानुसारिणः ॥ १५॥ वारे है, उसे नहीं तर सगे ॥१५॥ 





दभ्यडडाथवंणद्रारा अस्विनीकुमारोको मधुकिचाके उप्देश्नकी आस्यायिका 


परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व- | जिसके विषयमे मेत्रेयीने अपने 
नहविषास्ठति- साधनभूता, यां पतिते पूछाथा कि श्रीमान्‌ जो भी 
सिनाुप्यासः त्रयी पृष्टवती | अष्ततका साधन जानते हो, वही 
मतरम्‌ “यदेव मगवानमृतत्व- धनिने 
। साधनभूता ब्रह्मत्रिधा तो समाप्त हो 

साधनं वेद्‌ तदेव मे बरूहि" इति । | गयी | इस ब्रह्मव्रियाकी स्तुतिके लिये 


| 


एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थय- | यह ( आगे कदी जनेवारी ) 


माख्यायिका आनीता । तखा | भास्यापिका प्रस्तुत की जाती है | 


पतोऽ उस आस्यायिकाके तात्पय॑को संक्षेपसे 
आख्यायिकाया; सडक्षेपतोऽथप्रका-, प्रकाशित केके ल्म ये दो मन्त् 


शनाथावेती मन्त्रौ मवतः | एवं | है । इसी प्रकार मन्त्र ओर ब्राह्मण 


हि मनत्रत्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वात्‌ | दोनोके इरा स्वत होनेके कारण 


_ ~ ब्रह्मविय।का अमृतत्व एवं सव॑प्रा्िका 
अमूततवसवपरा्तिसाधनस्ं ब्रह्म साधनलव प्रकट कियागयाहै तथा 


विधायाः प्रकटीकृतं राजमागं- । उपे राजमार्गको प्राप्त कराया गया 
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ुपनीतं भवति-यथादित्य है । निक्त प्रकार उदय होनेवाट 
सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर देता 
दै, उसी प्रकार [ उदय होनेषाडी 
तदत्‌ । तरिधा अत्रियाकानाश कर देती है || 
अपि चेवं स्त॒ता व्रह्मविद्या-- | इसके सित्रा उस ब्रहव्रिधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयीदैकिजो 

इग्र्वा | हृद्रसे सुरक्षिता थी, वह देवताओं 
देवैरपि; यसखादधिभ्यामपि देव- केष्िमीदुप्प्रा्हयो र्दी थीः 
केकि वह हन्द्रक्षिता त्रिधा देकर 
भिपरभ्यामिन्द्ररक्िता त्रिया मह- | अश्रिनीकुमारोको भी बडी कटिनतासे 
तायासेन प्रा्षा। बराह्मणस शिर- प्र हई थी । उन्होने बराहमगका शिर 


क | काटकर उस्तप्र धोडेका शिर ल्गाया 
विछन्वादव्ं शिरः प्रतिसन्धाय ओर जवर उपे इद्रे काटदियातो 
तसिनिन्द्रेणच्छिन्ने पुनः खक्षिरं | पुनः उनका अपना शिर जोडकर 
एव प्रतिसन्धाय तेन बाह्मणस्य | भिर त्रह्मणके उतत अपने शिरसे ही 
रव वि कहै जनिपर समग्र ब्रहमव्रिधाका 
खधिरसेवोक्ताशेषा = व्रहमविद्या श्रवण किया अतः (त 


श्रुता । तसात्ततः परतरं किंश्चित्‌ कोई अन्य पुरुषरर्थका साधन न कमी 
त मत हआ दहै ओर न होगा ही, फिर 
रुपाथसाधनं न भूतं न भावि इ ' 
॥ - वतमान तोह्णोही कपे सकता दै; 
वा, कृत एव वतंमानम्‌, इति | अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति 


उद्यज्छवरं तमोऽपनयतीति 


या इन्द्ररक्षिता सा 


नातः परास्ततिरस्ति । नक्ष हो सक्ती है | | 
अपि चैवं स्तयते ब्रहमविद्या-- स्सके सिवा ब्रह्मिदाकी इस 


| प्रकार भी स्तुति की जाती है-- यह 
सवेपुरुषाथानां कमे हि साधन- | लोकम प्रसिद्ध है कि समस्त 
पुरुषा्थोका साघन कमं ही है | वह 
कमं घनसध्य है, अतः ऽपसेतो 
वित्तपताध्यम्‌, तेनाश्चापि नास्त्यमूत। अशृततक) आशा भी नह हे । यह 


मिति लोके प्रसिद्धम्‌ । तच कमं 
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त्वस्य । तदिदममृतत्वं केवल- 
यातविद्या कमेनिरपेक्षया प्रा- 
प्यते; यसात्‌ कम॑प्रकरणे क्तु 
्राप्षापि सती प्रवग्यप्रकरणे, कमे- 
प्रकरणादत्तीयं कमणा विरुदर- 
त्वात्‌ केवरसंन्याससहिता अमि- 
षिता अमृतत्वसाधनाय । तखा- 


न्नातः परं पुरुषाथंसाधनमस्ति । 

अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविचा-- 
सर्वो हि लोको दरनदरारामः “सवे 
नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते" 
( बृ उ०१।४।३) इति 
श्रुतेः । याज्ञवस्कयो लोकसाधा- 
रणोऽपि सन्नातज्ञानबराद्धा्या- 
पत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 


्रज्ञानतृक्च आतमरति्ेभूव । 

अपि चेवं स्तुता ब्रहममिचा- 
यस्माद्याज्ञवस्क्येन संसारमागोद्‌ 
वयु्तिष्ुतापि प्रियायै मायायै 


अमृतत्व तो कर्मकी अपेक्षासे रहित 
केवर आलमविधाके दवारा द्यी प्राप्त 
होता है; क्योकि प्रवग्यप्रकरणरूप 
कर्मके प्रकरणम क्टनेके स्यि प्राप्त 
होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कर्म॑प्रकरणसे निकाछकर 
अमृतत्वस्ताधनके व्यि संन्यासके 
साय वर्णन किया है | अतः इक्तसे 
बदृकर को ओर पुरुषार्थका साधन 
नही है| 

इसके पितरा ब्रह्मव्िधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है-- सारा 
ही छोक द्न्द्रोमे रमण करनेवाखा 
है, जैसा कि (व्व त्रिराट्‌ पुरुष 
[ अकेडा होनके कारण ] रममाण 
नहीं ह आ, इसीपे अकेखा पुरूष रमण 
नहीं करता?” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है । याज्ञवल्क्य साधारण टोकके 
समान होते इर भी आलज्ञानके 
बल्से क्ली) पुत्र एवं धन आदि 
संसारकी आसक्तिको छोडकर ज्ञान- 
तृप्त हो आलमामे त्रम करने्रलेह 
गये ये| 

इसके सित्रा ब्रहमत्रिधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है-क्योकि 
संसार-पार्गसे निदत्त होते हए भी 
याङ्षवल्वयजीनं भपनी प्रेयक्ती मा्याको 
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प्रीतयथमेवाभिहिता, “प्रियं , इसका प्रेमके कारण ही उपदेश किया 
धा, जेसा क्रि ५५तु प्रिय भाषण करती 
भाषस एद्यास्ख'' (२।४।४) | हे › अतः आ, बैठ जा” इस विदोष 
इति लिङ्गात्‌ । । कथनर्ूप प्रमाणसे ज्ञात होता है | 
तत्रेयं स्तुत्यथाख्यायिकेत्य-। यौतक हमने यद बतलाया 
किं यह आख्यायिका [ ब्रह्मविधाकी 1 
वोचाम । का पुनः सा आख्या- | स्तुतिके ल्यि है| किंतु वह 
आख्यायिका है क्या ? सो अब 
यिक्रा १ इत्युच्यते-- बतलाया जाता है-- 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथर्वणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पदयन्नवोचत्‌। तद्वां नर॒ सनये दरस उग्र- 
माविष्करणोमि तन्यतुन॑ वृष्टिम्‌ । दध्यङ्‌ ह यन्मध्वा- 


थर्वणो वामश्वस्य शोषणो प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 
उस इस्त मधुको दध्यड्ढाथवेण ऋषिने अधिनीकुमारोसे कहा था । 
इस मधुको देखते इए ऋषि ( मन्त्र) ने कडा "मेव जिस प्रकार दृष्टि 
करता है, उसी प्रकार हे नराकार अधिनीकुमारो | मे छाभके दिये किये इए 
त॒म दोनोँका वह उग्र दस कमं प्रकट क्रिये देता हरु जिस मधुकरा दध्यङ्डा- 
दर्वण रभि तुम्हारे प्रति अश्वके रिरसे वर्णन किया था ॥ १६॥ 
हदमित्यनन्तरनिर्दिष्टं व्यप- | दम्‌? यद्‌ पद्‌ पीडे बतखये इए 
| ्रिषयक्षा समीपस्य वस्तुकी मति 
दिश्चति, बुद्धौ सन्निदितत्वात्‌ । निर्देश करता है; क्योकि वह बुद्धिमे 
0; _ | सनिषहित है । ववै शब्द स्मरणके 
वैशब्दः स्मरणाथे; । तदित्या स्यि है । (तत्‌” पदसे आख्यायिक्ामे 
र्यायिकानिदृत् प्रकरणान्तराभि- | आनेवाले एवं र ण कहे 
हितं ५ ०, मधुका") खमग्द ण 
हितं परोक्षं | शब्देन स्मारयन्निह = निर्देश रः ह 


व्यपदिशति । यत्तत्‌ प्रवण्यप्रकरणे जिस. मधुको प्रवपरकरणमे सूचित 
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घूचितम्‌, नाविष्ठकृतं मधु, तदिन 
मधििहानन्तरं निर्दि्टम्‌ू- इयं 
पृथिवी! (२।५। १) इत्या 
दिना। | 

कथं तत्र प्रकरणान्ते घ्रचितम्‌- 
दध्यङ ह वा आभ्यामाथर्वणो 
मधु नाम त्राह्मणघ्रुवाच । तदे- 
नयोः रियं धाम तदेवेनयोरेते- 
नोपगच्छति । सख हावाचेन्द्रेणवा 
उक्तोऽस्म्येतच्चेदन्यस्मा अयुत्रया- 
स्तत एव ते शिरश्छिन्यामिति। 


तसाद्रे मिभेमि, यदे मे सशिरो 
न छिन्द्यात्‌ तदवाभुपनेष्य इति । ती 
होचतुरावां स्वा तस्मात्‌ त्राखावहे 
इति । कथं मा त्रास्ये ? इति । 
यदा नावुपनेष्यसे; अथ ते 
शिरशछिखा अन्यत्राहृस्योपनिधा- 
स्यावः; अथाऽ्वस हिर आहृत्य 
तत्त प्रतिधाखावः; तेन नाबनु- 


वक्ष्यसि । सदा नावनुवक्ष्यसि, 


कियागया है, किंतु प्रकट नहीं 
किया गया, उसी मधुका यरं पास 
ही धयं पथिवी' इत्यादि मन्त्रसे 
निर्देश किया गया है | 

उस प्रकरणान्तरमं इसकी किस 
प्रकार सूचना दी है ?--आ्वण 
दध्यड्ने इन दोनों ( अधिनीकुमारां } 
को मधुत्राह्मण सुनाया । य इनका प्रिय 
धाम है; यही आगे बतलाये जानेवाल 
प्रकारसे उपदेश करनेके धियि ब्राह्मण 
इन दोनोके पास आचार्यरूपमे 
उपस्थित होता है । उस दध्यङ्‌ 
डाथर्वणने कहा, "न्दने मुञ्लमे कहा हे 
क्रि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति 
कहोगे तो उसी समय मे तुम्हारा 
मस्तक काट दूँगा । इसीसे मै डरता 
है, यदि बह मेरा मस्तक्रन काटे 
तो मै तुम दोनोकमा उपनयन 
करछगा ।' उन्दने क्वा, हम उनसे 
आपकी रक्षा करेगे ।' [ दध्यङ्‌ ] 
(किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे ? 
[ अश्चिनीकुमार । “जस सेमय आप 
हमारा उपनयन करेगे, उस्त समय 
अपका शिर काटक्र दूसरी जगह 
ले जाकर रख दंगे, फ्रि घोडेका 
शिर लाकर आपके ल्गा देगे; 
उससे आप हमे उपदेश करगे । जि 
समय वे आप हमे उपदेश करये 


€ 
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अथते तदिन्द्रः द्र अधिके उस मस्तकषफो 
अथते स्वं किर आहत्य तत्ते काट देगा, किर क्म आपका निजी 


प्रतिधासयाव इति । [ ति जोह हा ¢ 
| 


भरेति तौ हापनिन्ये । तौ तत्र "बहुत अच्छः ५सा कक 
| उन्हनि उनका उपनयन पिया | जिस 
यदोपनिन्ये, अथाख चिरश्लि- समय उनका उपनयन किया उस्‌ 


व | समय उन्दने उनका मस्तक काटकर 
च्वान्त्रपनिदधतुः; अथाश्चख अन्यत्र रल दिया तथा घ्रोडेका शिर 


शिर आहय तद्धाख प्रतिदधतुः । | रखकर उसे इनके जोड़ दिया । 
उससे दध्यडने उन्हं उपदेश्च किया । 
जिस समय वे उन्हं उपदेश करने 
आम्यामनुत्राचाथास्य तदिन्द्रः | रगे तब दन्दने आकर उनका वह 


| | मस्तक काट दिवा | फिर उनके 
चिरथिच्छेद्‌ । अथास्य स्वं शिर | अपने मस्तकको छाकर उसे उनके 


आहृत्य तद्धास्य प्रतिदधतुरिति । | जड़ दिया । 


तेन हाम्यामनूधाच । स यदा | 


` यावत्तु प्रवम्येकमाङ्गमूतं मधु । किंतु वर्षी जितना प्रवग्यका 


7 | अङ्गमूत मधु है उतना द्वी कदा गया 
कि है, आमज्ञानसंज्ञक कक्ष्य मधुका 


मात्मज्ञानाख्यम्‌ । तत्र या आ- | वर्णन नही किया गया | वहौजो 
स्यायिकाभिहिता सेह स्तुत्या | आख्यायिका कदी गयी है उसे यकं 
| स्तुतिके लिय प्रदशित किया जाता 
र थ्यड- 

न ह ° प्मवु 4 ह| उस हत मधुका हन दध्यल्‌- 
डथवंगाऽनेन प्रषञ्चेनाशिभ्या- | डायर्वणने अधिनीङ्कुमा्सेके प्रति इस 
रुवाच । प्रकार प्रपश्चके साथ वणन कियाह | 

तदेतद्टपिः- तदेतत्‌ कम, उस इस ऋषरिने--ऋषि यशं 
ऋपिर्मस््रः, पर्यन्नुपलममानः) मन््रका वाचक है--इस कर्मको 
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अबोचत्‌-उक्तवीन्‌ । कथम्‌!तदस 
इति व्यवहितेन सम्बन्धः । दंस 
इति कमणो नामधेयम्‌ । तच दंसः 
किंषिशिष्टम्‌ ? उग्रक्रूरम्‌ | वां 
युवोः । हे नरा नराकारावशध्िनी। 
तच्च कमं किन्निमित्तम्‌ ! खनये 
रामाय ! रामड्धन्धा हि लोकेऽपि 
करं कमाचरति, तथेबेतावुपलभ्येते 
यथा लोके । 

तदाविः प्रकाज्ं कृणोमि करामि 
यद्रहसि मबद्धयां कृतम्‌, किमिव ! 
इत्युच्यते तन्यतुः 
न इव । नकारस्तृपरिष्टादुपचार उप- 
माथीयो वेदे, न प्रतिषेधाथेः; 
यथादवं न । अदवमिवेति यदत्‌ । 


€ 
पजन्य) 


तन्यतुखि वृष्टिं यथा पजंन्यो 
वृष्टिं प्रकाशयति स्तनयिसन्वादि- 
शब्दः, तददहं युबयोः करूरं कमं 
आविष्कृणोमीति सम्बन्धः । 


देखते इए कहा । किस प्रकार 
कहा £ (तदस इस प्रकार य्ह 
'तत्‌; ओर ष्दंसः इन दूरवतं 
पदोका अन्वय है | ष्दस' यह्‌ उस 
कर्मका नाम है । बह दंस कमं 
किस विरोषणसे युक्त है ? उम्र-तरूर। 
वाम्‌-तुम दोनोंका । हे नरा-- 
नराकार अश्विनीकुमारो | वह कमं 
किसलये था ? सनये-- लभके 
लिये । क्योकि लमका लोभी पुरूष 
लोके भी क्रूर कमं कर वैठता है । 
जिस प्रकार टोकमें होते है, वैपे्ी 
ये दोनों मी देखे जते है | 


[ मन्त्र कहता है-] तुमने जो 
एकान्तम किया है, उसे में प्रकदढ 
किये देता ह| किसके समान ? 
सो बतलछया जाता है-- (तन्यतुः 
(न, अर्थात्‌ मेधके समान । वेदर्मे जो 
नकार्‌ फिसी पदके पीडे रकतादहै 
वह उपचारमात्रमे उपमाके अर्थे 
होता है, निषेव अथेमे नद्दीं होता । 

से--“अश्वं नः यह्‌ वाक्य अश्वके 
समान-इस अर्थमे है, उसी प्रकार । 
जैसे मेव गर्जनादि शब्दकिं सहित 
बृ्टिको प्रकारित करता है, उसी 
प्रकार मै तुम दोनोके क्रूर कमेको प्रकट 
करता ह रेसा इसका सम्बन्ध है | 
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नन्वधिनोः स्तुत्यर्थो कथमिमो 


मन्त्री यातां निन्दावचनौ हीमीो। 


नेष दोषः; स्तुतिरेवेषा, न 
निन्दावचनी । यसादीदशष- 
मप्यतिक्रूरं कमे इबेतोयुवयोनं 
लोम च मीयत इति । न चान्य- 
त्किञ्चिद्धीयत एवेति । स्तुतावेतो 
मवतः । निन्दां प्र्सां हि 
लोक्षिकाः स्मरन्ति । तथा प्रश्ंषा- 
रूपा च निन्दा खोके प्रपिद्धा। 

दध्यङ्नाम आथवणः। हेव्य- 
नरथ॑को निपातः । यन्मधु कक्ष्य- 
मात्मज्ञानलक्षणमाथवेणो वां 
युवाभ्यामश्चख शीष्णो शिरसा प्र 
यत्‌ ईम्‌ उवाच यत्‌ प्रोवाच मधु । 
ईमित्यनथंको निपातः ॥ १६ ॥ 


शङ्का-कितु ये दोनों मन्त्र 
अधिनीकुमार्ोेकी स्तुतिके चयि कैसे 


हो सकते है, ये तो उनकी निन्दाको 
ही बतखनेवलि हैं ? 


समाधान-यह दोप नरह है; यह्‌ 
उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्दा- 
वाचक नहीं है; क्योंकि दस। बरूर कमं 
करनेपर भी तुम दोनोंका बार भी 
नाका नहींदहोता ओरन तुम्ही 
दुसरी हयी कोई हानि हो री है । अतः 
ये उनकी स्तुतिमे ही है । लोकिक 
पुरपर करीं प्रशंसाको निन्दा मानते 
है, इसी प्रकार टोकमें प्ररांसारूपा 
निन्दा भी प्रसिद्ध है। 

दध्यङ्‌ नामके आथवेणने-- यहो 
धह, निरथैक निपात है- जिस 
आल्मज्ञानदूप कक्ष्य मघुका तुषं 
धोडेके शिरसे प्र यत्‌ ईम्‌ उवाचः 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मधुका 
उपदेश किया था | यँ इम्‌? यह 
निरथंक निपात है ॥ १६ ॥ 


त 

इदं वै तन्मधु दध्यङ्डाथवैणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पदयन्नवोचत्‌ । आथर्वणायािनो दधीचे 
ख्य शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मधु प्रवोचहतायन्त्वा 
यदस्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ 
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उस इस मधुका दध्यङ्ढाथवरणने अश्चिनीकुमासोको उपदेश किया । इसे 
देखते इए पि ( मन्त्रद्टा ) ने कहा है-- हे अधिनीकुमारो ! तुम दोनो 
भायर्वण दध्यङ्के लिये घोडेका शिर खये । उसने सव्यपाट्न करते इए तुमे 
त्वा (-सूय॑सम्बन्धी ) मधुकरा उपदेश किया तथा हे दस्त ( शात्ुहिसक ) जो 
[ आम्मज्ञानसम्बन्धी ] कश्य (गोप्य) मधु था[ वह्‌ भी तुमसे कहा ] ॥१७॥ 
इदं वे तन्मधित्यादि पूव- दं वै तन्मधु हयादि कयन 
बन्मनत्रान्तरपद शनाथम्‌ । तथा- | पूववत्‌ अन्य मन्त्र रदित कानके 
न्यो मन्त्रस्तमेव आर्यायिका- व्यि है । अथात्‌ इसी प्रकार दूसर 
श क । मन्त्रने भी उसी आदख्यायिकाका 
मनुसरति स्म । आथवंणा दध्यङ्‌ 
नाम, आथवेणोऽन्यो विद्यत 
इत्यतो विशिनष्टि दभ्यडनामा- 
¢ 
थवेणः । 
तस्मै दधीच आथवंणाय 


अनुसरण किया । दध्यट्‌ नामवाल 
आथवेण | आथवंण तो दूसरा भी है 
इसलिये दभ्यङनामक भथवैण' पसा 
कहकर इसे व्रिंरोषणयुक्त करते हे | 
हे अश्िनीकुमारो | उस दध्य्‌ 
आथर्बणके ल्ियि-- यह मन्तरदरष्ा ऋषि- 
का वचन है -- तुम अड्ब्य--अश्चका 
खभूत रिर अभात्‌ ब्रह्मणका शिर 
काट देनेपर तुम अश्वका रिर काट- 
कर, सा अव्यन्त क्रूर कमं कर उस 
अश्वके शिरको तमने ब्राह्मणके पास 
"ठेरयतम्‌?--पर्हचाया ओर उस 
आथवैणने तुम्हं उस मधुका उपदेश 
किया जिसके च्यि उसने पहले यह 
प्रतिन्नाकीथीकि भँ कटूगा | 
उसन इस प्रकार जीवनके संदेह - 
मं पडकः भी उदका उपदे क्यो 
किया, सी बताया जाता ह-- 


हेऽध्विनाविति मन्तररश्ो वचनम्‌, 


अरन्यमश्चय खमूत शिरः, ब्राक्ष- 
णस शिरसिच्छिन्नेऽश्चख शिर 
च्छि ईदशमतिकूरं कमं कृत्वा 
अश्व्यं शिरो ब्राह्मणं प्रति एेरयतं 
गमितयन्तो युवाम्‌ । स चाथ- 
वेणो वां युवाभ्यां तन्मधु प्रबोचद्‌ 
यत्‌ पूवं प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति । 

स॒ क्विमथमेवं जीषितसन्देह- 


[वाव ययी ष क ~ ॥ि द ~= 


मारु प्रवोचत्‌ ? ह्युच्यते । ऋता- 
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यस्‌ यत्‌ पूवं प्रतिज्ञातं सत्यं तत्‌ 'ऋतायन्‌?-- जो पहले प्रतिज्ञा किया 


परिपालयितमिच्छन्‌। जीवितादपि इजा सत्य था, उसका पाडन करनेके 


य्ि । यह इक्त बातका सूचकदहै 
- गुरुतर ॥ 
दि सन्यधमेपरिषारना गु कि सत्यधम॑का पालन जौवनसे भी 


त्येतस्य लिङ्गमेतत्‌ । बदृकर हे । 
कि तन्मधु प्रवाचत्‌?इस्युच्यते- | उसने किस मधुका उपदेश 
किया ? सो कहा जाता है-त्वाष्टमधु- 
, | का | तष्टा सूर्यको क्ते दै, उससे 
सम्बन्धि, यज्ञख शिरश्छिन्नं त्व- | सम्बन्ध रखनेवाछे मधुका । यज्ञका शिर 
५ ॥4 
छएाभवत्‌; तत्प्रतिसन्धानाथ प्रवग्यं | काटे जानेपर बह त्वष्टा हो गया, उसके 
कमे । तत्र प्रव््यकर्मङ्गभूतं यद्‌ | प्रतिसन्धान ( जोड़ने ) के छिव 
व ~ _ | प्रवग्य कमह | वां प्रवग्यकरमका 
विज्ञान तच्चाषरं मधु- यज्ञस्य सिर- # 0 
_ _ _ , < | अङ्कभूत जो विज्ञान है, वही व्वाषटम 
इछेदन प्रतिसन्धानादि विषयं दरानं दहे | यङ्गके शिरश्छेदनके प्रति- 
तच्चा यन्मधु हे दसौ, दस्रा- | सन्धानादिसे सम्बद्ध जो ददान दे, 
„ „ वही वष्ट मधुदहै। हे दकौ | दल 
विति पररलानामुपक्षपयितारौ अर्थात्‌ परपक्षकी सेनाका बय कने- 
शत्रणां वा हिसितारी, अपिच | वारे अथवा सात्रुके हिक | इसके 
> सिवा उन्न तुम्हं केव कमसम्बन्धी 
न केवलं स्वा्ूमेव मधु कम- | ववाषटरमघुका ही उपदेश नदीं किया, 
सम्बभ्धि युवाम्यामवोचत्‌, अपि | अपितु कक्ष्य-गो्य अर्थात्‌ जो परमालस- 
, , | सम्बन्धी रहस्यभूत मघु विज्ञान या, 
च कक्ष्यं गोप्यं रहस्यं परमात्म- | जिसका मघुत्राहमदवारा वर्णन करिया 
सम्ब्र्धि यद्‌ विज्ञानं मधु मधुत्रा- | गयाहै ओर जो [ ठतीय ओर चतुर्थ 
न | दो अध्यायोमे प्रकारित किया गया, 
हमणनाक्तमध्यायद्वयप्रकाशितम्‌, ,, 


। उसका भी तुमं उपदेशा किया । यहां 
तच्च वां युवाभ्यां प्रबोचदिस्यनु- | प्रमोचत्‌ ( उपदेश क्रिया ) इस 
वतेते ॥ १७॥ 


क्रियापदकी अनुदृत्ति होती है।१७॥ 


त्वष्टम्‌, त्वष्टा आदित्यस्तस्य 





क-कै 


बरृ° उ० ९ 
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७ ष नविम 
इदं वे तन्मधु दभ्यङ्डाथवणोऽधिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः परयन्नवोचत्‌ । पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे 
चुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरूष आविक्दिति । 
स वा अयं पुरुषः सवोघु पृषं पुरिशयो नेनेन किञना- 
नावृतं नेनेन छिञखनःसंवृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस इस मधुका दध्यडडाथवंणने अश्िनीकुमायेको उपदेश किया | 
इसे देखते हए ऋषिने कहा-- परमात्मने दो पैरोंवाले दारीर बनाये ओर 
चार वैर्योषाले रारीर बनाये । पहटे वह पुरूष पक्षी होकर रारीयमे प्रविष्ट 
हो गया । वह यह पुरुष समस्त पुरें ( शरीरां ) मे पुरिशय हे । एसा 
कुछ भी नहीं है, जो पुरुषसे ठका न हो तथा रेसा भी कुक नहीं हैः 
जिसमे पुरुषका प्रेक्ष न हआ हो--जो पुमे व्याप्त नदहो॥ १८॥ 
इद वै तन्मध्विति पूववत्‌ | | (दं वै तन्मधु" इत्यादि वाक्पका 
> ९ | अर्थं पूववत्‌ है । उपयुक्त दो मन्त्र 
उक्तौ दवौ मन्त्री प्रग्यसम्बन्ध्या  प्रकयसम्बन्धी आख्यायिकाका उप- 
र्यायिकोपसंहतारौ । दयो; | संहार करनेवारे है । प्रवग्भकम- 


सम्बन्धी दो अध्यायोक्रा अर्थं इन 
प्रवग्यकर्माथयोरष्याययोरथं आ | नि ठ 
। उपर्युक्त आस्यायिक्रामूत दो मन्त्रहरार। 


स्यापिकामूतास्यां मन्त्राभ्यां प्रकाशित किया गया है | हविधा- 
(^ ५ रघ ध र्थ र्व 
प्रकाश्चितः। बह्मविद्याथेयास्त्वध्या- सम्बन्धी दो अध्या्योका अथ आगेकी 


ययोरथेरत्तरामभ्याम्रग्भ्यां प्रकाश्च- | दो ऋचाओद्रास प्रकारित करना है 


यितस्यः, इत्यतः प्रवर्॑ते । यत्‌ | इसी ति परदृत ह)त। ६ । 
आथवणने तुम दोनांसे जो कक्ष्य मधु 


¢ ^ 
क्यं च मूक्तवानायषभो | का था_ रेखा उपर कका गया 


युवाभ्यामित्युक्तम्‌ । किं पुन- | है । वह मधु स्या था ? उत्तका वर्मन 
स्तन्मधु १ इत्युच्यते-- किया जाता है - 
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पुरश्चक्रे, पुरः पुराणि शरीराणि, । प्पुसशकर- पुर अर्थात्‌ शरीरः 
यत इयमव्याकतव्याकरणप्रक्रिया- क्योकि यह अन्यक्तके व्यक्त होनेकी 
स॒ परमेश्वरो नामरूपे अव्या्रते प्रकिया है । उस परमेश्वरने अव्यक्त 
व्या्कुवाणः प्रथमं भूरादी^ल्छोकान्‌ नामरूपको ष्यक्त करते हए पहले 
सृष्टा चक्र कृतवान्‌, द्विपदो द्विषा- भः आदि लोकोकी रचना कर द्विपदो 
टुपरक्ितानि मनुष्यक्षरीराणि को-दौ पैरौसे उपलक्षित मनुप्य- 
पक्षिशरीराणि । तथा पुरः श्चरी- शरीर ओर पक्षिररीको चक्र '-- 
राणि चक्रे चतुष्पदशचतुष्पादुप- र्चा । तथा चतुष्पद्-चार परोसे 
रक्षितानि पर्ुश्चरीराणि । उपलक्षित पञुराधीरौको बनाया | 

पुरः पुरस्तात्‌, स रेइ्वरः पक्षी पुरः अर्थात्‌ पहरे वद्‌ इश्वर 
िङ्कशचरीरं भूता पुरः शरीराणि-  पक्षी-रिङ्गरारीर होकर पुर्‌ -शरीरोमे 
पुरुप आविश्चदित्यस्याथ माचष्टे पुरुषरूपसे प्रविष्ट हो गया--ईइसी 
शरुतिः स वा अयं पुरषः सर्वासु | क 
व ` ` ` > | यह पुरुष समस्त पुे-समपूं 
पूष सवशरीरेषु पुरिशयः, पुरि शीतम पुरिशय है, पुरम शयन 
रोत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष करता दै, अतः पुरिशय हौनेके 
इत्युच्यते । नेनेनानेन किञ्चन सरण च ला इस प्रका 


क __ „~ __ कहा जाता है। इसमे कुछ मी 
क्रिच्विदप्यनावृतमनाच्छादितम्‌ । | अनावरत--अनाच्छादित नहीं है । 


तथा नैनेन किश्चनासंरृतमन्तर्‌- | तया इसे बु भी असंदृत नी 
ननुप्रवेशितं बाह्य भूतेनान्त्भतेन | है, अयीव्‌ एसा ठ भी नही ई, जहं 


| पुरुष भीतर ओर बाहर रहकर खयं 
च न अनाव्रृतम्‌ । एव स एव | प्रत््टि- व्यक्त न हो । इस प्रकार 


ममू पात्पना अ्तबेदहिभाविन वही नामरूपा्मक अन्तबाद्यभावसे 
कायकरणसरूपेण व्यवसितः । । देह ओर इन्दरियरूपमे खित है । 
् ताः ) य किय ¢ र, इः 
पुरक्रे इस्यादिमन्त्रः सह्वुपत | ` दद 9५10 
, । मन्त्र॒सेक्षेपसे अआप्माके एकल्का 
आत्पकलमाचष्ट इत्यथः ॥१८॥ निरूपण करता है ॥ १९८ ॥ 


- “^+ "ष्य 
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इदं वै तन्मधु दध्यङ्डाथर्वणो ऽधिभ्यःमुवाच ¦ 
तदेतदटषिः प्र्यन्नवोचत्‌ । रूपः रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं वै हरयोऽयं वे 
दश च सदखःणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ह्यापू्- 
मनपरमनन्तरमवबाह्यमयमात्मा व्रह्म सभनुभूरिःयनु- 


रासनम्‌ ॥ १९॥ 
उस इस मधुकरा दध्यङ्डाथवणने अधिनीकुमारंको उपदेडा किया । 

यह देवते हए ऋषिने कहा-- वह रूप-ूपके प्रतिषूप हो गया । इसक्रा 
वह्‌ रूप प्रतिर्यापन ( प्रकट ›) करनेके ल्यि है । ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [ इारीरखूप रथम जोड़े इए ] इसके [ इच्छियखूय ] घोडे 
रात ओर ददा हैँ । यह ( परमेश्वर) ही हरि ( इद्ियशूप अश्च) 
है; यही दशा, संहस्र, अनेक ओर अनन्त है । वह यह ब्रह्म अपुत्र 
( कारणरहित), अनपर ८ का्यरहित ), अनन्तर ( विजातीय द्वभ्यसे 
रहित ) ओर अ्राह्य है । यह आत्मा ही सवका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है । 
यही समस्त वेदान्तोका अनुशासन ( उपदेश्च ›) है ॥ १९ ॥ 

इदं वे तन्मध्वित्यादि पूववत्‌ । (इद्‌ वे तन्मधु" इप्यादि वाक्यका 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । स्पं अथं पूवत हे । रूप-हूपके भतिङ्प 

। ध _, | हो गया अथात्‌ र्ूप-खूपके प्रति 
रूपं प्रति प्रतिरूपां स्पान्तरं | उसीके समान अन्य रूप्वाया हो 
वभूवेत्यथः । प्रतिरूपोऽनुरूपा | गया | प्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप, कयोक्रि 
वा यादकेसंखानौ मातापितरौ | माता-पिता जैसे खरूपवाले होते 8 


~, एव पू वसे ही खरूपवाला अ्र॑त्‌ उन्हीके 
तससंखानस्तदचुरूप एव॒ पुत्रो अनुख्प पुत्र उसन्न होता है; क्योकि 
जायते । न हि चतुष्पदो द्विपा- | चतुष्पदसे द्विपद ओर ्विपदसे चतुष्पद्‌ 
ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । । की उपत्ति नहीं हो सकती । सो 
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स॒ एव हि परमेश्वरो नामसूपे | नाम भीर खूपको व्यक्त करनेवाख 


व्याङ्र्बाणो सूपं सूपं प्रतिरूपो 
बभूव । 

फरिमथं पुनः प्रतिरूपमागमनं 
तख ? हत्युच्यते--तदसखात्मनो 
रूपं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय। 
यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
तदा असखात्पनो निरुपाधिकं 
हूपं प्रज्ञानघनासख्यं न प्रति 
ख्यायेत । यदा पुनः का्ंकरणा- 
त्मना नामरूपे व्याकृते मवतः, 
तदाख ूपं प्रतिख्यायेत । 

इन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः 
प्रज्ञाभिः नामरूपमूतकृतमिथ्याः 

¢ 

भिमानेवा, न तु परमाथतः; 
पुरुरूपो बहुरूप इयते गम्यते, 
एकदूप एव प्रज्ञानघनः सन्‌- 
विधाप्रज्ञामिः। कस्मात्‌ पुनः कार- 


णात्‌ ! युक्ता रथ इव वाजिनः 


सखविषयप्रकश्चिनाय, हि यस्मादख 


हरयो हरणादिन्द्रियाणि, शता 


वहू परमेरर ही खप-खूपके प्रतिषप 
हो गया | 


कितु उसका प्रतिरूपको प्राप्त 
होना किंसय्यि इजा | सो अब 
वतलया जाता है- वह इस अभन्मकरे 
रूपके प्रतिचक्षण -प्रतिस्य'पनके लि 
हे, क्योकि यदि नाम-ह्पोकी 
अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका 
प्रज्ञानघनक्ज्ञक निरुपाधिक रूप 
प्रकट नदींहो सक्ता था फत्‌ 
जिस समय काय-करणभावते नाम- 
खू्पोकी अभिव्यक्ति होती है, तभी 
इसका खूप प्रकट होता है | 


इन्द्र.-परमदर मायाओंसे अर्थात्‌ 
्रज्ञासे अथवा नाम-रूप उपापरिजनित 
मिथ्य! अभिमानसे पुरुखूप-अनेक- 
खूप हआ जाना जातादहै, परमार्थत; 
अनेकरूप नही होता । अर्थात्‌ वह 
प्रज्ञानघन एक्ख्प द्वी होते इए 
अविद्याजनित प्रज्ञाओंसे अनेकप 
मासता है। किंतु रेसा किंस कारणपे 
होता है | कयोक्रि अपने विषर्योको 
प्रकाशित करनेके ल्य, रथमे जुते 
इए घोडाके समान, इसके दात ओर 
दश हरि ( इन्द्र्यो ) है| विषर्योको 
हरण करनेरके कारण ईन्दर्योका 
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क्तानि, दश च प्राणिमेदबाहू- | नाम हरि है, प्राणिभेदकी बटुकताके 


कारण वे शात ओर ददद | अतः 


ल्याच्छतानि दश्च च भवन्ति | 


 इन्दिर्योके विषर्योकी बहटा होनकं 


तसादिन्द्रियविषयबाहू्यात्तस्र- ` 
काश्चनायैव च युक्तानितानिन 
आस्मप्रकारनाय । "पराश्चि 
खानि व्यतृणत्‌ खयम्मूः'' (२ । 
१९। १९ ) इति हि कास्के। 
तसाततेरव विषयखसूपेरीयते न 
परज्ञानधनेकरसेन खरूपेण। 


एवं तर्हिं अयमन्यः परमरवर- 
ऽन्ये हरय हत्येवं प्रप्ते उच्यते-- 
(| | २ ० 
अयं वे हरयोभ्यं बदल च 
सहस्चाणि बहूनि चानन्तानि च। 
प्राणिमेदखानन्त्यात्‌। $ बहुना, 
तदेतद्रह्म य आत्मा । अपूव | 
नाख कारणे पूं विद्यत इस्य- 


कारण वे उन्हीको प्रकारित करनेमें 
नियुक्त है, आलाको प्रकाशित करनेमे 
नहीं । कठोपनिषदमे कहा भी है 
कि “खयम्मू परमात्माने इद्िर्योक 
बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है | 
अतः वह उन विषयश््पोपमे ही 
अनेकख्य भासता हँ, प्रज्ञानघन 
एकरसषखूपसे नहीं । 


इस प्रकार तवर तो यह परमडवर 
अन्य है ओर इच्िर्यो अन्यर्दै रेसी 
आराङ्का होनेपर कहतेर्है- यह परमश्चर 
ही इन्र्या है तथा यही दशा, सहसत, 
अनेक ओर अनन्त है, क्कि प्राणि्यो- 
के मेदक कोई अन्त नही है | अधिक 
क्या कहा जाय, यह जो आत्मा है 
वही ब्रह्म है । यह अपूव है इसका 


कोर पू्रै यानी कारण नदी है, इस 


स्यि यह्‌ अपूव है । इसका अपर-- 


| | कायं नही है, इसय्यि यह अनपर है । 
इस्यनपरम्‌ । नाखजात्यन्वरमन्त- इषके मध्यमे को जालन्तर नही है, 
| इसलिये यह अनन्तर है । तथा इसके 


| बाहर कुछ नही है, इसय्यि यह्‌ 


५ 
1 
| 


पूवम्‌ । नास्यापरं कायं विद्यत 


राठे विद्यत इत्यनन्तरम्‌ । तथा 
बहिरस्य न विद्यत इत्यबाह्यम्‌ । | अबाह्य है । 


फि पुनस्तनिरन्तरं रह्म ? | तो फिर वह निरन्तर ब्रह्म कोन 
अयमात्मा । कोऽसो १ यः प्रतय- है ? यड अत्मा । अत्मा कौन 
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र १. = १ क 2 वा „५. व 9/० २, व „94 2 क 5 वा ~ व -- 2 । 
गामा द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा | दे? जो प्रत्यगात्मा द्र, श्रोता, 
। मन्ता, बोद्धा अथात्‌ जाननेवाख 
ओर सर्वरानुम्‌ है; सवको सत्र प्रकार 
सवेमनुभवतीति सवानुभूः । अनुभव करता दै, इसल्ि वह 
स्वानुभू्‌ है । इस प्रकार यह्‌ 
अनुशासन अधात्‌ समस्त वेदार्न्तोका 
देश्वः । एष सर्ववेदान्तानाश्चुप- उपदेश दै । यह सम्पूणं वेदान्तोका 
संहतोऽथंः । एतदश्रतमभयम्‌ । 0 जथ दै । मड अमृत ओर 

र | अमय हे । इस प्रकार शाखका अर्थं 
परिसमाप्रशच श्ास्राथेः ॥१९॥ समाप्त इआ ॥ १९॥ 


विज्ञाता सर्वानुभूः, स्वामना 


इत्येतद नु शासनं सवेवेदान्तोप- 


~~~. ~ -५- ~~ 
इति वुहदारण्यकोपनिषद्धप्ये द्वितीयाध्याये 
पद्चम मघुब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


- ~ *~ॐ-<)"कन्नक्िष्>०( € 


षष्ठ ब्राह्मण 





मधुव्दाकी सम््रदायपरम्पर 


अथ वर्श । पोतिमाष्यो गोपवनाद्रोपवनः पौति- 
माष्यात्पोतिमाष्यो गोपवनाद्रोपवनः कोरिकात्कोरिकः 
कौण््डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिस्यः कौशिकाच्च 
गोतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आभिवेदयादाभिवेद्यः राण्डि- 
्याच्चानभिम्खातान्चानमिम्टात आनभिम्छातादानभिम्टात 
आनभिम्छातादानभिम्छातो गोतमाद्रोतमः सेतवप्राचीन- 
योग्याभ्या< सैतवप्राचीनयोम्यो पाराशयीत्पाराशर्यो भार- 
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0 < थ - वा - ` ~ ~ द 2: क - „3 व ~, प, वह = २ ^ 2 । 
दाजाद्भारद्ाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गोतमो 
भारदराजाद्भारद्राजः पाराशयौत्पाराशर्यो बेजवापायना- 
है जवापायनः कौरिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥ धुत- 
कोरिकाद्घुतको शिकः पाराशयीयणात्पाराशयौयणः 
पाराशयोत्पाराशर्यो जातूकण्योज्जातुकण्यं आसुरायणाच्च 
यार्काच्चाघ्ुरायणख्ेवणेखेवणिरोपजन्धनेरोपजन्धनिर सरेर- 
परिभोरद्वाजाद्भारद्राज आत्रेयादात्रेयो माण्टेमीण्टिगौतमा- 
दोतमो गोतमादोतमो वास्स्याद्रात्स्यः शाण्डिल्याच्छण्डिल्यः 
कैशोयीत्काप्यात्कंशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गाटवाद्राटवो विद्रभीकोण्डिन्याद्विदर्भकिण्डिन्यो वत्सन- 
पातो बाभ्रवाद्रत्सनपाद्राभ्रवः पथः सौभगतपन्थाः सौभरो- 
ऽयास्यादाङ्गिरसाद्यास्य आङ्गिरस आभूतेस्ताष्टरादाभूति- 
स्त्वा बिश्वरूपाच्ा्ादविश्चरूपर्त्वष्रोऽश्चिम्यामधिनो 
दधीच आथर्वणादध्यङङथर्वणोऽथर्वणो दैवादथक्री देवो 
मृत्योः प्राध्वभसनान्मुत्युः प्राध्वरसनः प्रध्वश्सनात्पध्व 
सन॒ एकर्षंरेकषिरविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्यष्टेव्यष्टिः सनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 


परमेष्ठी बह्यणो ब्रह्म खयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

अब्र [मघुकण्डकरा] वंश बतलाया जाता है-पोतिमाष्यने गौपतनसे, 
गोपवनने पौतिमाष्यसे, पौ तिमाष्यने मौपवनसे, गोपवनने कौरिकसे, कौरिकने 
कोण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्य कौशिके ओर गौतमसे, 
गीतमने ॥१॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेशष्यने शाण्डिल्यसे ओर आनभिम्टातसे, 
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आनमिम्छातने अआनभिम्खातसे, आनभिम्खातने आनभिम्डातसे, आनभिम्टातने 
गोतमसे, गौतमने सैनत्र ओर प्राचीनयोम्यसे, सैतव ओर प्राचीनयोग्यने 
पारारा्य॑मे, पाराशर्यने मारद्राजसे, भारद्राजने माग्द्राजसे ओर गौ तमसे, गौतमने 
भारद्वाजे, भारद्राजने पाराशय॑से, पाराशचर्यने बैजवापायनसे, बै जवापायनने 
को शिकायनिसे, कौरिकायनिने ॥ २ ॥ ध्रतकौरिकसे, धृतवौशिकने 
पाराशर्यायणसे, पारारार्यायणने पाराक्चय॑से, पारारार्यने जातुकर्ण्यसे, जातुकर्ण्- 
ने आघुरायणसे ओर यास्कसे, आष्ुगयणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, 
ओप जन्धनिने आद्ुरिसे, आसुरिने भारद्वाजे, मारद्ाजने आत्रेयते, आत्रेयने 
माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गतमने गोतमपे, गीतमने बास्स्यसे, 
वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैरोयं काप्यमे । कैरोर्य काप्यने कुमार- 
हारितसे, कुमाश्हारितने गान्वसे, गाट्वने त्रिद्भीकोण्डिन्यसे, विदरभी- 
कोण्डिन्यने वस्तनपात्‌ वाश्रवसे, वत्सनपात्‌ बाश्रवने पन्यासतौभरसे, पन्था 
सौ भरने अयास्य आङ्गिगससे, अयास्य आङ्खिरसने आमूति ्वष्टूमे, आभूति 
तवष्ट विश्वरूप च्वा्टूमे, व्रिश्वषूप वष्टरूने अश्चिनीकुःमारसे, अद्धिनीकुमारयेने 
दध्यङ्ढाथरवणसे, दण्य्ड्डाथवणने अथर्वा दैवसे, अथवा देवने मृघ्यु-प्राध्वंसन- 
से, मृल्यु प्राध्वंसनने प्रध्र॑सनसे, प्रध्वसनने ९कषिसे, एकषिने व्िप्रचित्तिसे, 
वरिप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारसे, सनारुने सनातने, सनातनने 
सनगसे, सनगने परमेष्ठीषे ओर परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे श्रप्त किया ] | 
ब्रह्मा खयम्मभु है, ब्रह्माको नमस्कार है) ३ ॥ 
अथेदानीं ब्रह्मविद्याथंस्य मधु- । अब ब्रहमविचाकी स्तुतिके व्यि 
रषद वधः त्वय ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन है, उस 
| मघुकाण्डका वंशा बतलाया जाता 
विद्यायाः | मन्त्रश्चाय खान्या- है | यह मन्त्र खाध्याय ओर जपके 


यार्थो जपार्थश्च | तत्र वश्च इव | व्यिहै। यह वंश वंश ( बसि) के 


। ९ ^ 6. , समान है । जिस प्रकार पर्वों 
= ;पवेणःपवणो ह 
वशः-यथा वेणुवश्चःपवेणःपवंण (पोर › क मूल के ( बोघ > 


हि भिद्यते तद्दग्रा्मभृति आ- | पर्स भिन्न है, उसी प्रकार अप्रमागसे 
मूरग्रापतरयं वंशः अध्यायचतुष्ट- ' लेकर मूलपयन्त यह वंशा भी भिन्न 
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मि] २ जोक मार ) कोन.) वः > न. ज्‌ मोः पिक द ८.) (क 
यस्य आचायपरम्पराक्रमो वंश | है । यहं [्ामगमागके आरम्भक | 
इत्यु्यते । तत्र प्रथमान्तः शिष्यः | चार अध्यार्योकी अआचायप्रम्परा 
7 "वंशा नामसे कही गयी है | इनम 

् प्रथमाविमक्त्यन्त शिष्य है आर 
विराट्‌, ह्मणो हिरण्यगमात्‌ । | पञ्चम्यन्त आचाय है | परमेघ्री यानी 


ततः परम्‌ आचायेपरम्परा नास्ति। विराट्ने ब्रह्म--हिरण्यगर्मसे प्राप्त 
यत्पुन तनित्यं खयम्भु, | की | ध आगे आचारम 

४ _ नहह; क्योकि जो ब्रह्मा है वह तो 
तस्म ब्रह्मण सयम्भुवे | नित्य ओर खयम्मू हं, उस खयम्भू 
-नमः ॥ १--२ ॥  ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १-२३॥ 

वा 
इति बुहदारण्यकरोपनिषद्भाप्ये द्वितीयाभ्याये 
पष्ट वंराब्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ 


नन कये 


.इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपादिष्यस्य परमहं सपरिवाजकराचा्य॑म्य 
श्रीमच्छङरभगवतः कतौ बृहदारण्यकोपनिषद्भधाप्ये 
द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 


प्रथम्‌ ब्रह्मण 


1 
~ 





याज्ञवल्कय काण्ड 
'जनक्रा ह वदेहः इत्यादि | अव्र "जनको ह वैदेहः, इत्यादि 
। ४ याज्ञवरल्कौयक्ाण्ड आरम्भर्गिया जाता 
याज्ञवल्कीयं काण्डमारम्यते । | . - 
| हे | गत मघुकाण्डसे समाना्थता 
उपपत्तिप्रधानत्वादतिक्रान्तेन म- | होनप्रर भी यह काण्ड युक्तिप्रधान 


€ | वः 57 ४ त कर 
धु्राण्डेन समानाथंतत्ेऽपि सति हानेवं, कारण इसमे पुनर्क्तिका दोष 


र नहीं है; क्योि मघुकाण्ड रालप्रनान 
न पुनरुक्तता । मधुकाणडं ्यगम- है | जवर शाञ्च ओर यकि दोनो हो 
प्रधानम्‌ । आगमोपपतती ह्यातमे- | आलश्ख प्रित करनेके लि 
ठ र प्रवृत्त हों तो वे उसका हयेटीपर्‌ रखे 
कत्वप्रकाश्चनाय प्रवृत्त श्चुतः ५ = 
हए चिन्तरफट्के समान साक्षत्कार 

करतरगतबिल्वमिव द शयितुम्‌ । | करा सक्ते है । 
“श्रोतव्यो मन्तव्यः! इति | रवण करना चाहिये, मनन करन। 
९ चाहियेः रेसा पहले कहा गया है; 
दक्तेम्‌ । तसादागमाथस्येव निनो 
ॐ अतः शाक्ञ-तात्पयको ही परीक्षापूवक 


परीक्षपूवक निधारणाय याज्ञ- निश्चय करनेके लिये यह्‌ युक्तिप्रधान 


बरद्धीयं काण्डपुपपत्तिप्रधानमा- याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 
जाता है | यर्हो जो अ्यायिका है, 


रम्यते । आख्यायिका तु विज्ञान- | बह तो विहञानकी स्तुतिके छि ओर 


स्तुस्यथा उपायविधिपरा वा । | उतके उपाया वान करनेके 
॥ , ~ | छि है । दान--यह इसका प्रसिद्ध 
प्रसिद्धो छ्यपाय विदरद्धिः शतेषु | उपाय है ओर शान्नोमे भ विदवानोने 


च दष्टः-दानम्‌ । दानेन प- | ससे ही देखा है, क्योकि दानसे 
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नमन्ते प्राणिनः । प्रभूतं हिरण्यं | प्राणी अपने प्रति विनीत हो जते 


। | है । यह बहुत-से घुवर्णं ओर सहन्त 
गोसहस्दानं वेहोपरम्यते; | गोका दान देखा जाता है; अतः 


तखादन्यपरेणापि शास्त्रेण बिद्या- | यहा राका प्रतिपाय विषय दूसरा 
६ होनेपर भी यह आख्यायिका विधा- 

ाप्तयुपायदानप्रद्चनाथां ओआ- | परातिके उपायभूत दानको प्रदरित 

सख्य।[यिका आरब्धा । करनेके य्यि आरम्भ की गयी हे । 


अपि च तद्वि्ंयोगस्तेच | इसके सिवा किसी विवा 
रणं विदयप्राप्स्युपायो निष्णात पुरुषका संयोग ओ९ उनके 
7 _ | ताथ वाद्‌ करना भी न्यायविदयामें 
न्यायवद्याया दष्टः; तचासन- | विचाप्राक्तिका उपाय देखा गया है; 
ओर्‌ वह वाद इस अध्याये बड़ 
प्रौद्कि साथ दिखाया जातादहै | 
प्रत्यक्षा च विद्रत्सयागे परजञाबरृद्धिः। | विद्रानोके संयोगसे प्रजञाकी बृद्धि 
होती है--यह तो प्रव्यक्ष ही दहे । 
अतः यह आख्यायिका विाप्राप्तिका 
व आख्यायिका | उपाय प्रदरित करनेके च्यिदहीहै। 


सह वादक 
ध्याये प्रावस्येन प्रदश्यते | 


¢^ भे 
तसाद्‌ विद्याप्राप्स्युपायप्रदश्चनाथ- 


राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ ब्रहमवेत्ताको सहस्र गौ दान करनेकी घोषणा करना 

ॐ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनजे तत्र ह 
कुरुपञ्चाखानां ब्राह्यणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः खिदेषां बाह्यणानामन्‌चान- 
तम इति स ह गवा; सहस्रमवरुरोध दरा दश पादा 


एकेकस्याः श्रृङ्खयोरावद्धा बभूवुः ॥ १ ॥ 


विदे्देर्मे रहनेवारे राजा जनकने एक बड़ी दक्िणावाले यज्ञद्रारा 
यजन किया । उसमे कुरु भौर पाश्चार देरोके ब्राह्मण एकत्रित इए । उस 
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राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा दईं कि इन ब्राह्मणोमे अनुवचनं 
( प्रवचन ) करनेमे सबसे ककर कौन है १ इसलिये उसने एक सहस्र 
गोप गोशाटमे रोक खीं । उन्मेस प्रव्येकके सीगँमे दश-दश पाद सुवणं 


घे इए ये ॥ १॥ 


जनको नामह किल सम्रा- | जनक नामका सम्राट्‌ विदेह 


राजा था; विदेह देरामें 
होने ओर रहनेके कारण 
मेदेहः । स॒ च बहुदक्षिणेन | उसे वैदेह कहते है । उसने एकं 
बहत दक्षिणाबाले यज्ञसे, अथवा 
राखान्तरमे प्रसिद्ध बहूदक्षिणनामक 
यज्ञमे, या अप्रिक दक्षिणा 
हाने यटा अश्वमेध ही बहुदक्षिण 


दाजा बभूव विदेहानाम्‌ तत्र भवो | देशका 


यज्ञेन, शाखान्तरप्रपिद्धा वा 





बहुदक्षिणा नाम यज्ञः, अश्वमेधो 





क्षिणावादुल्याद्भहु < 
वा दक्षिणावाहुल्याद्वहृदक्षिण कहा गणा है उससे, यजन 
इदह।च्यते) तेनेजेऽयज्त्‌ । क्रिया| 


त॒त्र तसिन्यज्ञे निमन्त्रिता 


दश्ेनकामा वा कुरूणां देश्चानां 
पञ्चालानां च त्राह्मणाः, तेषु हि 
विदुषां बाहुस्यं प्रसिद्धम्‌ अभि 
समेता अभिसङ्खता बभूबुः । 
तत्र महान्तं विद्रस्षपुदायं दृष्ट 
तख ह किल जनश वेदेदस्य 
यजमानख, को जु खल्वत्र ब्रहिषट 
इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजि- 


ज्ञासा बभूव । कथम्‌ १ कः खित्‌ 


फो यु खल्वेषां ब्राह्मणानाम्‌ 
अन्‌चानतमः { सवे इमेऽन्‌चानाः, 
कः खिदेषामतिश्चयेनानूचान इति। 








वहु उस यज्ञम निमन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखने की इच्छसे कुरु ओर 
पाञ्चाल देशोके ब्राह्मण एकत्रित इए, 
क्योकि इन्हीं देशप विद्रार्नोकी बहुख्ता 
प्रसिद्ध है । वहाँ महान्‌ विदरत्समुदाय 
देखकर उस विदेह राज यजमान जनक- 
की व्रिशोषख्परसे यह जाननेकी इच्छा 
हु कि इनमें कौन ब्रहवष्ठ हे । कौसी 
इच्छा दुई १--यह किं इन ब्रह्मणमे 
अनुवचन कानमे सरसे अधिक समथ 
कौन है £ अनुवचन करनेवाले तो 
ये सभी कितु इनमे अतिराय 
अनूचान ८ प्रचरचन करनेवाडा ) 
कौन है ? यह उसमे जानना चाहा। 
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स ह अनूचानतमविषथोस्पन्न- | इस प्रकार अनूचानतमविषयक 
जिज्ञासः संस्तद्ठिज्ञानोपाया्थं गणां | जिज्ञासा उलन हानेपर उसे जाननेका 
५ उपाय करनेके लिये उसने नयी अवस्था- 
सहस प्रथमवयसामवरूरोध, गो- ॥ वि 
स _ | वाटी एक सहक्त गौर रोक खीं अथात्‌ 
ष्ठेऽवरोधं कारयामास | किविशि- | गोशाल रोकवा द । बे किस पिरोषण- 
्टास्ता गाबोऽवरुद्ाः ! इत्युच्यते- | वाटी गोद शा गवी भी, सो 
(1 बतलाया जाता है--पलका चतुथं 
¢ 4; पुव, | माग पाद्‌ होता है एसे सुव्रणकरे 
द्य दख कादा एक्कलागाः | दशा-दरा पाद एक-एक मौके सीमि 
श्ृज्ञयाराषद्धा बभूवु । पश्च पञ्च चौचे हए थे, अथात्‌ एक.एक सगे 


पादा एक्कासन्‌ शृङ्ग । १ | 





पचिर्पाच पाद थे १॥ 





याज्ञवरक्यका गीं ठे जानक टिये पने शिष्यको जानना देना, 
बराह्मणोंक्रा कोप, अर्वटका प्ररन 

तान्‌ होवाच ब्राह्यणा भगवन्तो यो वो बददिष्ठः स 
एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दुधृषुरथ ह 
याज्ञवल्क्यः खमेव ब्रह्मचारिणम॒वाचेताः सोम्योदज साम- 
श्रवा३ इति ता होदाचकार ते ह व्राह्यणार्चुक्रुधुः कथं नो 
ब्रयिष्ठो वुवीतेव्यथ ह जनकस्य वेदेहस्य होताश्वलो बभूव 
स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवस्क्य रिष्ट ऽसीरे 
इति स होवाच नमो वयं ब्रह्धिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव 
वय स्म इति त ह तत एव प्रष्टुं दधे होताश्चलः ॥२॥ 
उसने उनसे कदा (पूय ब्राह्मणगण ! आपम्‌ जो त्रहिष्ठ॒ हो वह 
इन गोओंको ठे जाय ।› कितु उन ब्रह्मणोका साहस न इभ । तब 
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याज्ञवल्कयने अपने हयी ब्रह्मचारीसे कहा, णहे सोम्य सामश्रवा ! तू इन्हे ठे 
जा | तब वह उन्हें ले चला । इससे वे ब्राह्मण ध्य हम सत्रमे अपनेको 
ब्रहि कैसे कहता है" इस प्रकार कहते इए क्रुद्ध हो गये । विदेहराज 
जनकका होता अश्वल था, उसने इससे पृष्टा, प्याज्ञवल्क्थ ! हम सवम 
क्या तुमदही ब्रह्मिष्ठ दहो उसने कहा, ब्रह्मष्ठको तो हम नमस्कार 
करते है, हम तो गौओंकौी दही इच्छवले है| इसीसे होता अश्वलने 
उसमे प्रन करनेका निश्चय किया | २॥ 

गा एवमवरुष्य ब्राह्मणां इस प्रकार गोओंको ककर 
रतान्‌ होवाच हे बराह्मणा भगवन्त | उपने उन ब्रमण "हे पूजय 
इत्यामन्त्य । यो बो युष्माकं | ब्रह्मणो !' इस प्रकार सम्बोधितकरके 


| यूय ~ _ | कहा, 'आपमें जो ब्रह्मिष्ठ ॒हो-त्रह्मा 
बाहः, सवं यूयं ब्रहमाणोऽति- | ( बह्मा ) तो आप समी है. 
शयेन युष्माकं व्रह्मायःसणएता | किंतु जो आपमे अतिरायशूपसे 
गा उदजताग्रत्काल्यतु खगं | ब्रह्मा हो-- वद इन गौओंको अपने 


प्रति । घरके प्रति हक ठे जाय । 


ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः || उन तब्राद्णोका साहस न टज । 


ह फिठेवभुक्ता बराह्मणा बह्िष्ठु- । इस प्रकार कहे जनेपर उन ब्राहर्णा- 
ति "व ˆ | छा अपनी ब्रह्िष्ठताके विषयमे प्रतिज्ञा 
तामात्मनः ब्रतिन्ञातु न ददरषुन | करनेका साहस न इज- वे रेखा 


प्रगल्भाः सव्रत्ताः । अप्रगटम- प्रकट करनेकी धृष्टता न कर्‌ सके । 


भूतेषु ब्राह्मणेष्वथ ह याज्ञवस्क्यः  त्राहणांके सा्टसहीन हो ज नेपर 


ति रिणम- । याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारी 
खपात्मीयमेच ब्रह्मचारिणमन्तेवा- ८ 


सिनषुवाच--एता गा हे सौ-| सामश्रवा | इन मौओंको हमारे धर 
म्योद जोद्मयासद्‌ गृहान्‌ प्रति, हे | ठे जा; सामविषिको श्रवण करनेके 
सामश्रवः-सामविधिं हि भृणो- कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे 
स्यतोऽ्ाच्चतुर्वेदो याज्ञवल्क्यः । । खतः ही याज्ञव्ल््य चारो वेदोकाः 
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ता गा होदाचकारोत्काछितवाना- | ज्ञाता सिद्ध होता है ।*# तब वह 
उन गोओंको आचार्यं याज्ञवल्क्यके 
चायगरहं प्रति । घरकी ओर ठे चला । 


` याज्ञवस्क्येन वब्रह्िष्टपणसखी- | याज्ञवल्क्य त्रहिष्ठसम्बन्धी पण 
करणेन आत्मनो ब्रह्िष्ठता प्रति- | स्वीकार करके अपनी तब्रह्वि्रताकी 


ज्ञाता, इति ते ह चुक्रधुः क्रद्ववन्तो प्रतिज्ञा की है-- इससे वे ब्राह्मण कद्ध 


हो गये ति उनके क्रोधका 
बराह्मणाः । तेषां क्रोधामिप्राय- | र ् न > 
। अभिप्राय बतलाती है--हममेसे एक- 


७ * 
माचष्टे कथं नोऽसाकं एकेक-' एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह र्म 
प्रधानानां ्रहिष्ठोऽसीति चरुवी- त्रहिष्ठ है" रेसा कसे कहता ै-- 


तेति। | इससे वे क्रुद्ध हो गये । 


अथ हेवं क्रद्धेषु ब्राह्मणेषु तव इस प्रकार क्रुद्ध इए ब्रह्मणो 
जनक यजमानख होता ऋलि- मे यजमान जनकका होता जो 


गलो नाम यभूव आसीत्‌ | स॒ | अश्वल था, वह ईस याज्ञवल्क्यसे 


वाना वणाभिमानी बोटा -- राजाश्रयके कारण अभिमानी 
ए लवरक्यम्‌, बद्धा मरमम ओर धृट होनेसे उसने याज्ञवरल्क्यसे 


राजाश्रयत्वाच्च धृष्टः, याज्ञवरक्यं | पू्ा । किस प्रकार पू 
पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । कथम्‌ १ त्वं नु | याज्ञवल्क्य ! क्या निश्चय हम समे 


| त्र ॥ 
खट नो याज्ञवस्क्य बहविष्टोऽसीरे तमहा त्रम? हो ?' यद्य (असि 
। पदमे ष्टुत ईकारका प्रयोग भत्सेना 


~... ¢ | 
इति । प्टुतिमेत्सनार्था) ( पकारे > के त्वि है। 
स॒हावाच याज्ञवरक्य;--- उस याज्ञवल्क्यने कहा-- 


नमस्कर्मा वयं ब्रह्मिष्ठाय, इदानीं 
गोकामाः सो वयमिति । तं 


व्रहविष्ठको हम नमस्कार करते है, 
इस समयतो हम मोओंकी इच्छा- 








# याक्षवस्क्य यनुवदी है, उससे ब्रह्मचारी सामवेद का श्रवण(अध्ययन)करता 
है। सामक्रम्बेदमे आरूढ होकर ही गान किया जाताहै, तथा अथर्ववेद इन तीन वेदौ- 
केही अन्तभूतदै;रसलियि इस कथनते याज्ञवस्क्य चासो वेदोका ज्ञाता सिद्ध होता दै 
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बरक्िष्टप्रतिज्ञं सन्तं तत॒ एव | वाठे है ।' इस प्रकार बहिष्ठकी प्रतिज्ञा- 
षा होनेपर ओर इसी कारण ब्रहिष- 
रहिष्ठपणस्वीकरणात्‌ प्रष्टुं दध्रे | पण खीकार करनेसे होता अश्चने 
मनम उससे प्रश्न करनेका निश्चय 
धृतवान्‌ मनो दाता अश्वकः || २।] । कर ल्या ॥ २ ॥ 
(< --९.#.‰-<> 
मत्युयस्त कर्मस्ाधनोंकी आसाक्तसे पार पानेकरा उपाय 
याज्ञवस्क्येति होवाच यदिद्‌< सर्वं मृत्युनाप्तः सर्व 
मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो मृत्योरािमतिमच्यत इति 
होत्रत्िजाग्निना वाचा वाग्बे यज्ञस्य होता तयेयं बाक्ो- 
ऽयमग्निः स होता स मक्तिः सातिमक्तिः ॥ ३ ॥ 

“दे याज्ञरतल्प्य !› प्रसा अश्वटने कहा, "यह्‌ सव्र जो मृव्युसे व्याप्त है, 
मृदयुद्रारा खाधीन किया हुजा है, उत्त मृत्युसो व्यःप्िकायजमान क्रि सन- 
से अतिक्रमण करता है १? [ इसपर या्ञवल्क्यने कदा -- ] "वह यजमान होता 
ऋलिर्‌षूप अश्चिमे जोर वाकूद्रारा उसका अतिक्रमण कर सकता है । वाक्‌ 
ही ज्ञका होता हे, यह जो वाक्‌ दहै, वही यह अग्नि है, वह होता है, वह 
मुक्ति है ओर वही अतिपुक्ति है" | ३ ॥ 

याज्ञवल्क्येति ` हावाच'। तत्र | हे याज्ञवल्क्य ! रेसा भश्वलने 
कहा | तहँ गत मधुकाण्डमे जो उद्रीथ- 
९ प्रकरण है, उसमे दशनसहित पाङ्कर्भ- 
दशनसयुचितेन  यजमानख | सेयजमानके म्स पार होनेक। संक्षेप- 
मृत्यारत्ययो व्याख्यात उद्रीथ- | से वर्णन किया गया है । यह प्रकरण 


उपीकी परीक्षाका विषय [ अर्थात्‌ उसी- 

प्रकरणे सडक्षेपतः । तस्यैव परी- | ५ 8 
ह कपत | १ का व्रिचार करनेके स्यि ] हे, अत॑; 
क्षाविषयोऽयमिति तद्गतदरेनवि उसमे आये हए दशचनविशेषके ल्य ही 
शेषारथोऽयं विस्तर आरभ्यते । | यह तरस्ता आरम्भ किया जाता है । 


9 उ० &०- 


मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कर्मणा 


६२द 


बृह दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 
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यदिदं साधनजातम्‌ अख कर्मण 
ऋत्वि गग्न्यादि मृत्युना कमेलक्ष- 


णेन म्वाभाविकासङ्खसदहितेन आप 


व्याप्तम्‌, न केवट व्याप्तमभिपन्नं 
च मृत्युना वश्लीढरतं च । केन 
दशनलक्णेन साधनेन यजमानो 
मृत्योरापिमति मत्युगोचरत्वम्‌ 
अतिक्रम्य पच्यते खतन्त्रो मृस्यो- 
रवश्ो भवतीत्यर्थः । 

ननू द्री एवाभिहितं येनाति- 


मुच्यते पुख्यप्राणात्पदशनेनेति , 


बादगुक्तम्‌,योऽनुक्तो र 


तदर्थोऽयमारम्भ इत्यदोषः । 
होत्रल्विजाभ्रिना बावचेत्याह 


याज्ञवस्क्य । एतस्थाथं व्याचष्टे । 
केः पुनहतिा येन मृस्युमति- 


क्रामति १ इत्युच्यते -वाग्ब यज्ञस 


इस कका जो यह ऋसिक्‌ ओर अश्च 
आदि साधनसमूह है, वह खाभाविक 
आसक्तिसहित  कम॑खूप मृ्युसे 
व्याप्त है । केवट व्याप्त ही नहीं है, 
अपि तु अभिपन्न अथात्‌ मृद्युद्रारा 
वदामे किया हआ है । सोसि 
दरनरूप साधनसे यजमान मृध्युकी 
प्ाप्तिको पार कर अर्थात्‌ मव्युकी 
विषयताका अतिक्रमण कर मुक्त 
यानी खतन्त्र हो जाता है अर्थात्‌ 
मृप्युके वशीभूत नहीं रहता । 
अशक्षेप-र्कितु जिस मुख्य प्राणात्म- 
द्‌ रोने ब्रह मुक्त होता है, उसका वणन 
तो उद्रीथप्रक्रणमे दही कर दियाहे। 
समाधान-दीक है, वहो वणन तो 
किया है; कितु वद्य जिस व्रिशेषका 
उल्छेख नदीं रिया, उसके लिये यह्‌ 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है; इसय्ये 
इसमे कोई दोप नही है | 
याज्ञवल्क्यने कदा, होता ऋ लिक्‌- 
रूप अग्निसे ओर वाकूसे उसका अति- 
क्रमण किया जा सकता है ।› श्रुति इस 
वाक्यका अर्थ करती है । भल, जिसके 
दवारा यजमान मूव्युको पार करता है 
वह (धोता, कोन है ? यह बताया 
जाता है--वाक्‌ ही यज्ञका भर्यात्‌ 


यजमानस्य ““यज्खो वे यजमान" | “यज्ञ ही यजमान है" इस श्रुतिके 
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इति श्रुतेः । यज्ञस्य यजमानस्य या | अनुसार यजमानका होता है । 
पिता [ तालययं यह है कि ] जो वाणी है 
वाक्‌ सव ह।ताधियज्ञे । कथम्‌ ! वही अधियज्ञ यज्ञ यानी यजमानका 
होता दहै । किस प्रकार ? इस 
व प्रकार कि य्ह जो यह यज्ञ सानी 
सज्य त्रसिद्धारव्रराध्रदत्रतम्‌ । | यजमानकी वाणी दै, वही प्रसिद्ध 
तदेतत्‌ 5न्नप्रकरणे व्याख्यातम्‌ अधिदेव अनि हे | उस इस अग्निकी 
यन्न प्रकरणम व्याख्या की गयी है | 
तधा ''"अग्निह्ीहोना हैः: इस श्रुतिके 
अनुसार वह अग्निह) होता है| 
इस प्रकार यज्ञे जोये दो 
साधन अधियज्ञ होता ऋत्विक्‌ ओर 
अध्यास वाक्‌ है; ये दोनों साधन 
परिच्छिन्न ओर मृलयुसे व्याप्त हैँ तथा 
साभाविक अज्ञन ओर आपक्ति- 
प्रयुक्त कम्प मृघ्युसे प्रतिक्षण 
अन्यथात्रकी प्राप्त हो रहे है 
ओर उसके द्वारा वराम किये गये 
है । वे हस अधिदैवतरूप भम्मिके 
दार देखे जानेपर यजमानके यज्ञके 
मूतयुके अतिक्रमणके च्ि होते है| 


त्तत्र यें वाग्‌ य॒ज्ञख यजमानख 


स॒ चागरिर्हता “अप्रिये होता"! 
हति श्रुतेः । 

यदेतद्‌ यज्ञखय साधनद्रयम्‌ - 
होता चतििग्‌ अधियज्ञम्‌, अध्यासं 
च वाक्‌, एतदुभयं साधनद्रयं परि- 
च्छिन्नं मृत्युना अः खाभाविका- 
ज्ञानासङ्धप्रयुक्तेन कमणा मृत्युना 
प्रतिक्षणमन्यथात्वमापद्यमानं 
वश्षीकृतम्‌ । तद्‌ अनेनाधिदेवत- 
रूपेणाग्रिना दश्यमानं यजमानख 


स ृत्यारतियुक्तय भ इघीसे यह कहा दै--वह मुक्ति है, 

तदेतदाह स अ होता वह होतारूप अगिन मुक्ति है अर्थात्‌ 

अग्रिषक्तिः, अभ्रिखरूपदश्चनमेव | होताको अग्निर देखना हयी उसकी 
षक्ति; । मुक्ति है । 

यदव साधनद्वयमग्मिरूपेण | निस समय भी यजमान इन 

दोनों साधर्नाको अनिरूपसे देखता 

परयति, तदानीमेव हि खाभावि- । है, उसी प्तमय वह सामात्रिक 


----------------ननन~---~-----------------~-----~------------------~---- ~~न ~> ~ ----------~-~~--~~ ~~~ 


६२८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


कदामङ्गानपर्योर्विुच्यते आ- | आसक्तिख्प मृत्युसे अर्थात्‌ 
भ्यात्मिकात्‌ परिच्छिन्रूपादाधि- | भ्यालिक ओर आधिभौतिक 
भोतिकाच। तसात्‌ स होता अभि- परिच्छिनरूपसे सु हो जाता है । 


। ध , | अतः अश्निरूपसे देखा गया वह होता 
रूपण दृष्ट क्तपक्तिसाधनं मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
यजमनय । सा अण्मुक्तिः 


1 साधन है । वद अतिमुक्ति है-- 
यव च युक्तिः सातिमुक्तिः, अति- | जो ही मुक्ति है, वही अतिपुक्ति 
युक्तिसाधनमित्यथः । साधन- | अर्थात्‌ अतिमुक्तिा साधन है । इन 
दयख परिच्छिनसख या अधिदेव- | दोना पररिच्छनन सधनोंकी जो 
तास्पेणपरिच्छिन्नेनािसूपेण | अधरिदेवरूप अपरिच्छिन अ्निरूपसे 
वि ति _ | दष्टिहै, वही मुक्ति है | यह जो 
1 ष । यासौ पक्ति | अधिदेवता-दष्टिखूप मुक्ति है, बही 
रधिदेवतादृष्टः सेव, अध्यात्माधि- | अर्यात्‌ अध्यात्म ओर अधिभूत 
भूतपरिच्छेद विषयासङ्कास्पदं मृत्यु परिच्छेद विषयक आसक्ति स्थानभूत 
मतिक्रम्य अधिदेवतान्वसखयाभिभा- | मत्युको पार करके जो फरभूना 
वख प्रा्िरया फलभूता, सा अति- अधिदेव यानी अनिनिमावकी प्राप्ति 
क्ति सत्युच्यते । त्या अतिप्रक्त हे, वही अतिमुक्ति कदी जाती ह | उस 
क्तिरेव घाथनमिति डता चा अतिभुक्तिका साधन सक्ति ही दै, 

ष  इ्ल्यि वह अतिशुक्ति है--रेसा 
अतिमुक्तिरित्याह । | कहा गया है | 


यजमानयख द्यतिभुक्तिवागादी- | वागादिका अनन्यादिमाव यजमान- 
र 


 नामगन्यादिभाव इत्युदरीथप्रकरणे | र व 
। उद्रीथप्रकरणमे कीजाचुकीहे। 

व्याख्यातम्‌ । तत्र सामान्येन | वरा सुस्य प्राणदरनमात्रो दी 
रल्यप्राणदशेनमात्र॑ शुक्ति- | सामान्यरूपे पक्ता _ सधन 
र 1 बतलाया है, उसका विशेष वणन 
धिनधूक्तम्‌, न तद्विशेषः । | नही विया। यह वागादिमे अग्यादि- 
वागादीनाम्‌ अग्न्यादिदशेनमिह | दि करना यह विशेष बतलाया 





ब्राह्मण १ ] शाङ्रभाष्यार्थं ६२९. 


विशेषो वण्यते । मृत्युपराप््यति- | गया है । कितु उतकी फलमूता 
धुकतिस्तु सेव एरमूता, योद्रीथ- | जो मुनयुप्रापिसे अतिमुक्ति है, वह तो 
बराह्मणन व्याख्याता - “मृत्यु- | वही है, जिसकी उद्रीयत्राह्मणद्रारा 
मतिकरान्तो दीप्यते" ( १।३। | प्ृयुक्तो पार करके दीप होता दहै" 
१२ ) इत्याद्या ॥३॥ इस प्रकारसे व्याख्या की गयी है | ३॥ 


-- कणि कोन 


अह्योरात्रारिख्प काटे जतियुकिक् साधन 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सव॑महात्राभ्यःमाप्त 
सवमहोरात्राम्यामभिपन्न केन यजमानोऽहोरात्रयोराप्तिमति- 
मुच्यत इत्यध्वर्यंणरत्विजा चक्षुषादिव्येन चक्षु यन्ञस्या- 
ध्व्ुसतयदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽष्वयुः स सक्तिः 
सातिम॒क्तः ॥ ४ ॥ 

"हे याज्ञवल्क्य ! रेसा अश्वकने कह।, "यह जो कुछ है, सव्र दिन 
ओर रात्रिसे व्याप्त है, सवर दिन ओर रात्रिके अधीन है | तब किस साधन- 
के द्वारा यजमान दिन ओर रात्रिकी व्यापिका अतिक्रमण कर सकता है? 
[ इसपर याज्ञक्ल्क्य बोखा- ] (अध्वयु-कविक्‌ ओर चक्षुरूप आदित्यके 
द्वारा । अध्वर्यु यज्ञका चक्षु ही है | अतः यह जो चक्षु है, बह यङ आदिष्य है 
ओर वह अध्वर्यु है, बह सक्ति है ओर वही अतिमुक्ति है ॥ 9॥ 

याज्ञवस्क्येति होवाच । खा- | दे याज्ञवल्क्य ! एसा अश्चरने 
भाविकादज्ञानासङ्गप्युक्तात्‌ कर्म- | कहा । सखाभात्रिक अज्ञानजनित 


ध आसक्तिसे होनेवाले कमरूप मृन्युसे 
रक्षणान्र्योरतिषक्तिवयार्याता | अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी 


तस्य कमेणः सासङ्गसख सृत्यो- | जो उस आसक्तयुक्त कर्मरूप मृ्युके 
# ¢ ¢ श्र यभूत ¢ ४४ 

राश्रयभूताना दशचेपूणमासादि- आ दशं ओर पू्णमासादि कमक 

कर्म्ाधनानां यो रिपरिणामरेतुः । साधनोके विपरिणामका देतुमूतकाछ 
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कालः, तसात्‌ कालात्‌ परथगति- 
धुक्तिव॑क्तव्येतीद मारभ्यते, क्रिप्ा- 
नुष्ानव्यतिरेकेणापि प्रागृध्वं च 
क्रियायाः साधनविपरिणामहेतु- 
त्वेन व्यापारदश्नात्‌ कार । 


तसात्‌ पृथक्ालाद तिषक्तिवेक्तवये. 


त्यत आह 


यदिदं सवंमहोरात्राम्यामाप्रम्‌, 


षच क्रालोद्वि्पः-अहोरात्रादि- 
लक्षणः, तिथ्यादिटक्षणश्च | तत्रा- 
हारात्रादिरक्षणात्तावद तिपुक्ति- 


मह-अहोरात्राम्यां हि सवं 


जायतते षते विनश्यति च, तथा 


यज्ञपाधनं च | 
यज्ञस यजमानख चक्चुर्व- 


यश । श्िष्टान्यक्षराणि पूवंवन्ने- 
यानि । यजमानख चश्चुर्वयुशच 


साधनद्रयपध्यात्माधिभूतपरिच्छेदं 


है, उस कलसे पृषक्‌ जो अतिमुक्ति 
है [ अर्थात्‌ जो उस काचसे मुक्त 
होनेका साधन है] उसका वणन 
करना है, इलि यह्‌ आरम्भ 
किया जाता है, क्यांकि त्रियाके 
अनु्र.नके भिना भी क्रियाके पूवं 
ओर्‌ पश्चत्‌ उपे साधनक 
्रिपरिणामके दैतुखूपसे काठ 
व्यापार देखा जाता है । अतः काटसे 
प्रथक्‌ अतिमुक्तिका वर्णन करना 
आवश्यक है, इतलिये श्रुति कडती है- 

य॒ जो कुछ दहै स्र दिन ओर 
रात्रिसे व्पप्त है, वह काडर दो 
प्रकारका है--दिन-रात्रिरूप ओर 
तिथ्यादिख्प । उनमेमे पहले 
अहोरात्रादि खूप काटसे अतिमुक्त 
बतलायी जाती है-दिन-रातसे ही 
सब उत्पन होता, बदृता ओर 
नारको प्रप्त योता है | इसी प्रकार 
यज्ञे साधन भी उन्ही पे उत्पन्न होते, 
बदते ओ! न्ट होते है | 

यज्ञ॒ यानी यजमानके नेत्र ओर 
अध्वयुं--शेष अक्षरोको पच्वत्‌ 
लगाना चा्िये । अथात्‌ यजमानके 
नेत्र ओर अध्वयुं ये दोनों साधन 
अपने अध्यास ओर अधिभूत 
परच्छिद को व्यागकर जब अधिदेवरूप- 


हित्वा अधिदेवतार्मना दृष्टं यत्‌ स। से देखे जते दै तो वही इनकी मुक्ति 
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मुक्ति ¦ सोऽध्वयुरादित्यभावेन है । आदित्यमावसे देखा हआ वह 
दृष्टो भुक्तिः । सेर भुक्तिरेवाति- | अधयुं मुक्ति दी है । पूवत्‌ वह मुक्ति 
शक्तिरिति । पूतरवत्‌ आदित्यात्म- | दी अतिमुक्ति है, क्योकि आदिव्य- 
मावमापन्नख हि नाहोरात्र | मावको प्राप्त हए पु्षके लिये 
सम्भवतः ॥ ४ ॥ दिन-रात होने सम्भव नदद है ॥५॥ 





तिथ्यारिख्य काटे अतिखक्िका साषन 
इदानीं तिथ्यादिरुक्षणादति- | अष तिध्यारिरूप काटसे अति- 
मुक्तेरुच्यते- मुक्ति बतलायी जाती है-- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्‌९ सव॑ पूवेपक्षापरपक्षा- 
भ्यामाप्तः सवं पूवपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः 
पूवपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिसुच्यत इ्युदरात्रत्विजा वायुना 
प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योदाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स 


उद्राता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५॥ 

"हे याज्ञवल्क्य | एसा अश्चलने कहा, "यह जो कुछ है, सव पूव॑पक्ष 
ओर अपरपक्षसे व्याप्त है; तब पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष्रारा वरामं किया हआ 
दै । किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष जौर अपरपक्षकी व्यासे पार होकर 
मुक्त होता है ?' [ इसपर या्ञवलश्यने कहा--] “उद्राता ऋविकूसे 
ओर वायुखूप प्राणसे; क्योकि उद्राता यज्ञका प्राण द्वी है | 
तथा यह जो प्राण -है, वही वायु है, वही उद्राता है. ब्दी मुक्ति है ओर 
वदी अतिमुक्ति हे, | ५ | 

यदिदं सर्ैमू--अहोरात्रयोर-| यदिदं सवेम्‌--ये जो अरिशि्ट 
(द्िक्षयश्यन्य) दिनरात है, इन सब- 
का कर्ता आदित्य है, कितु वह प्रति. 
पदादीनां तिथीनाम्‌; तासां तु |° द्‌,दि तिथियोंका कतां नही है; उन 
प्रतिपदादिके तो बद्ध ओर क्षय देखे 

ृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपत्प्रभूतीनां। जाते दै अतः उनका कतां तो 


विशिष्टयोरादित्यः कता, न प्रति- 
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चन्द्रमाः कता । 
¢ त ध {ि दर 
पूर्वपक्षापरपक्षास्ययः, अप्दित्या- 


पर्या अहोरात्रास्ययवत्‌ । 
तत्र यजमान प्राणो वायुः, 


स एव उद्राता--इत्युद्रीथत्राह्मणे- 
ऽवगतम्‌ "वाचा च ह्येव स प्राणेन 


चोद गायत्‌ इति च निधोरि- 
तमू । 'अथेतख प्राणस्यापः शरीर 
उयोतीरूपमसौं चन्द्रः" इति च । 
प्राणवायुचन्द्रमसामेकलराचन्द्रम- 
सा वायुना चोपसंहारे न कश्चिद्‌ 
विद्लेषः । एवं मन्यमाना श्रुति- 
वायुना अधिदेवतसूपेणोपसंहरति। 

अपि च वायुनिमित्ती हि 
ृदविक्षयी चन्द्रमसः । तेन तिथ्या- 
दिलक्षणसख कारसख कतरपि 
कारयिता वायुः । अतो वायुरूपा- 
पन्नस्िथ्यादिकाठादतीतो भव- 
तीट्थुपपन्नतरं भवति । तेन 


चन्द्रमा है | अतः आदित्यभावकी 
प्राप्तिसे जेपे अहोरात्रका अतिक्रमण 
होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
्ा्तिसे पृषपक्ष ओर भपरपक्षका 
अतिक्रमण किया जा स्क्तादहै। 
वर्हो(काण्वशाखाकीश्रुतिमे)यजमान- 
का प्राण वायु है| वही उद्राता है-यहं 
बात उद्रीथ-त्रह्मणमे जानी गयी थी 
ओर यह निश्चय कियागयाथाकि 
उसने व्ाकसे ओर प्राणते उ्वान किया 
इस प्राणका जर दार है ओर यह 
चन्द्र॒ अयोतीख्प है | वायु, प्राण 
ओर. चन्द्रमाडी एकत होनेके कारण 
यदि [ उद्रीयत्राहमणोक्त ओर उपर्युक्त 
श्रुतिर्योका ] चन्द्रमा ओर बायुरूपसे 
[ अख्ग-अट्ग ] उपसंहार किया गया 
है तो उसमे कोई अन्तर नहीं है | 
एसा मानकर ही श्रुति इस मन्त्रका 
अधिदैव वाधुरूपसे उपसंक्ार करती है । 


इसके सिवा चन्द्रमाके ब्द्धि ओर 
क्षय भी वायुके ही कारण है । अतः 
वायु तिध्यादिरूप कारके करता 
( चन्द्रमा ) का मी करानेवाखा है । इस 
ल्यि वायुखूपको प्राप्त हआ पुरष 
तिध्यादिरूप कठ्से पार हो जाता 
है--यह कथन ओर भी युक्तियुक्त 
है । अतः अन्य श्रुति (माष्यन्दिनीय 
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श्रुत्यन्तरे चन्द्रक्पेण दष्टिशुक्ति- । शाखा ) मे जो चन्द्ररूपसे दष्ट है, 

वह मुक्ति ओर अतिमुक्त है । परंतु. 
रतिषुक्तिश्च । इह तु काण्वानां | यद्य काण्वशाखावारकि मतम अहो- 
रात्र ओर तिथि आदि दोनो दी 
साघ्रनोके कारणमूत शयुभावसे जो 
वाय्वात्मना दृ्िरक्तिरति्ठक्ति- | ४ ६” १ एकि व अतिमुक्त 

है-इसल्यि इन श्रतिर्योमे विरोधः 
श्चेति न श्रुतयोर्विरोधः ॥ ५॥ नदी है ॥ ५॥ 


साधनद्यखय तत्कारणरूपेण 


~न *#+<<-- ¢ 


पररिच्छेःके बिपयभूत मृत्युको पार करनेके आश्रयका वणन 
मृत्योः कालाद तिधक्तिव्या-  यजमानकवी मृव्युह्य॒ कार्ते 
अतिषुक्ति होनेकी व्यास्या की गयी | 
वह अतिमुक्त होता इ किस 
पच्यमानः केनावष्टम्भेन < आश्रयसे परिच्छेदके विषयभूत मृष्यु- 
कौ पार करके फड प्राप्त करता-- 
अतिमुक्त होता है-सो बतखया 
अतिश्ुच्यत शस्युच्यते- जाता है- 
याङवस्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव' 
केनाक्रमेण यजमानः खं टोकमाक्रमत इति ब्रह्णतिविजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य बह्मा तयदिदं मनः 
सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स सक्तिः सातिमक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 
८हे याज्ञवल्क्य ! एसा अश्वलने कदा, '्यह॒ जो अन्तरिक्ष है, वह 


निराखम्ब-सा है । अतः यजमान किंस आलम्बनसे खगलोकमे चदता है |? 
[ इसपर याज्ञवल्क्यने कदा-- 1 रह्मा ऋलिजके द्वाया ओर मनरूप चन्दमासे 


ख्याता यजमानख । सोऽति- 


विषयं मत्युमतीत्य फलं प्रा्याति- 
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ब्रह्मा यज्ञका मन ही है । ओर यह जो मन है, वदी यह चन्द्रमा है, बह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है ओर वही अतिमुक्ति दै | इस प्रकार अतिमोक्षोका 
वर्णन हआ, अव सम्पदोका निरूपण किया जातः है ॥ ६ ॥ 


यदिदं प्रधिद्धमन्तरिकषपाकाक्ञः 


अनारम्बणम्‌ अनारम्बनम्‌ इव- 
शब्दादस्त्येव तत्रारम्बनम्‌, 
तत्त न ज्ञायत इत्यभिप्रायः | 
यत्त॒ तदज्ञायमानमारम्बनम्‌, 
तत्‌ सवनान्ना केनेति पृच्छयते; 
अन्यथा फरप्राप्तेरसम्भवात्‌ । 
येनावष्टम्मेनाक्रमेण यजमानः 
कमेफलं प्रतिपद्यमानः अति- 
मुच्यते, किं तदिति प्रन 
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः 
खगे रोकमाक्रमत इति, खगं 
रोकं फलं प्राप्नोत्यतिभरुच्यत 
इत्यथः । 

ब्रह्मणन्विजा मनसा चन्द्रणे- 
स्यक्षरन्यासः पूवत्‌। तत्राध्यातमं 
यज्ञस्य यजमानख यदिदं प्रसिद्धं 
मनः, सोऽसौ चन्द्रोऽधिदेवम्‌ । 
मनोऽध्यात्मं चन्द्रमा ्‌ 


यह जो प्रसिद्ध अन्तरिश्च अर्थात्‌ 
आकार दहै, वह अनारम्बण- 
अनारम्बन-सा है । (हव' रशाब्दसे 
यह अभिव्राय है कि इसमे आङम्बन 
तो हे रितु बह जाना नहीं जता | 
यर्हा जो ज्ञात न होनवाखा आलम्बन 
दै, वही (केनः इस सवनामद्रार पृ 
जाता हे । नहीं तो [ यदि आटम्बन- 
का अभाव माना जायगा तो ] फट- 
प्राप्ति दी सम्भव न होगी | य्ह 
प्रसनका विषय यह है करि जिस 
आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफ़ट्को 
प्राप्त होता हआ अतिमुक्त होता है, 
वह क्या ? तात्पर्य यहदहैकि 
यजमान किस आश्रयसे खगलोकपर 
आख्द़ होता है, यानी खगंलेकलूप 
फर्को प्राप्त करता अथात्‌ अतिपुक्त 
हो जाता है । 


्रहमाूप ऋखिकूसे ओर मनरूप 
चन्द्रमासे-इन अक्षराकी योजना 
पूववत्‌ करनी चाये । य्ह 
यज्ञ॒ यानी यजमानका जो यह 
प्रसिद्ध अध्यास मन है, वही यह्‌ अधि- 
दैव चन्द्रमा है | मन अध्यास है भौर 
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मिति हि प्रसिद्धम्‌ । स एव 
चन्द्रमा ब्रहमतिविक्‌ । तेनाधिभूतं 
्रह्मणः परिच्छिन्नं सूपमध्यातमं 
च मनप एतद्‌ यमपरिच्छिन्नेन 
चन्द्रमसो सरूपेण परयति । तेन 
चन्द्रमसा मनसावलम्बनेन कमे- 
फलं खगं रोक प्राप्नोत्यतिपुच्यते 
हटयमिप्रायः । उतीत्थुपसंहाराथं 
वचनम्‌ । इत्येवम्प्रकरया मृत्यो- 
रतिमोक्षाः । स्बाणि हि दशन- 
प्रकाराणि यज्ञाङ्विषयाण्यसिन्न- 
वस्र उक्तानीति कृतापषंहारः। 
इत्यतिमोक्षाः, एवम्प्रकार। अति- 
मोश्चा इत्यथः । 


अथ सम्पदः-- अथाधुना 
सम्पद उच्यन्ते | सम्पन्नाम केन- 
चिः्षामान्येनाचनिहोत्रादीनां कमे- 
णां फखवतां तत्फलाय सम्पादनं 


सम्पत्फलस्येव वा । सर्योरसाहेन 


फर साधनानुष्ठने प्रयतमानानां 


चन्द्रमा अधिदेतत है-यह प्रसिद्ध ददी 
है । वदी चन्द्रमा ब्रह्मा ऋलिक्‌ है । 
इसीसे अधिभूत ब्रह्माके ओर अध्यास 
मनके जो परिच्छिननरूप है-इन दोनाँ- 
को चन्द्रमाके अपरिच्छिन रखूपसे देखता 
है | उप चन्द्रमारूप मनको आश्रय 
मानकर उससे अपने क्मरफछमूत 
खगटोक्को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
अतिमुक्त हो नाता है-रेसा इसका 
अभिप्रय है । (इत्यतिमोक्षा: इस 
वाक्यम (दतिः पद उपसंहारके लिये 
कडा गया ह | अथात्‌ इतने प्रकारके 
मृत्युसे अतिमोक्ष है । इस बीचमें 
यज्ञद विषयक सभी दसन-प्रकारोंका 
वणन कर्‌ दिया गया है. इसलिये यह 
उपसंहार किया हे । “इत्यतिमोक्षा: 
अर्थात्‌ इतने प्रकारके अतिमोक्ष ह । 

(अथ सम्पदः" अब सम्पोका 
वणेन शिया जाता है । (सम्पद्‌! 
का ताद्य यह हे कि किसी 
भी समानतासे अगनििहोत्रादि फलयुक्त 
कर्मोका उस फर्के ल्यि सम्पादन 
( आरोप ) किया जाय, अथवा 
सम्पद्‌करे फल ( देष्रोकादि ) का दी 
[ उञ्ञ्वल्लादि सामान्यके कारण 
आञ्यादि आहूति्योमे सम्पादन किया 
जाय ] । जो छोग पूण उत्साह से किसी 
फडके साघनका अनुष्ठान करनेके 
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केनचिदरेगुण्येनासम्भवः । तदि- | व्यि प्रयत्न कर रहे है, उन्द किसी भी 
दोषके कारण उसकी प्रापि असम्भव हो 
जाती है । अतः इस समय [ सम्पद्‌- 
के दारा ] पुरुप्र आहितानि होकर 
अग्निहोत्रादिमेसेजिसका करना सम्भवं 
हो एसे किसी कम॑को ठेकर उसीके 


विद्रत्तायां सत्यां यत्कम॑फरकामो | आश्रयसे, कर्मफरका ज्ञान होनेपर, 
जिप्त कर्म-फल्की इच्छ होती है 


भवति, तदेव सम्पादयति । ४ 
उसीका सम्पादन कर ठेता है । नं 
न्यथा राजघूयाश्वपेधपुरुपमेध- | तो राजसूय, अश्मेण, पुरभमेध एवं 

स्व॑मेधलक्षणानाम्‌ अधिकृतानां | स्वमेधरूप करमोकि अधिकारी 

तरेव्णिकानापप्यसम्मवः- तेषां | कणिका भी उनका फल मिलना 


९ असम्भव है | यदि [ धघनामावादिके 
तत्पाटः खाध्यायाथं एव्र केवलः | कारण ] उन राजसूयादिके पठ्की 


स्यात्‌, यदि तत्फलप्राप्तयुपायः | प्रापिका कोई उपायन दहो तो उनका 
कथन न खात्‌ । तखात्तषां | उड पाठ केवल खाप्यायके व्यि ही 

द होगा । अतः उन्हे उनकी सम्पत्तिसे 
सम्पद्‌व तत्फरप्राप्तिः, तसात्‌ | ही उनके फठ्की प्राप्ति हो जायगी ॐ 
इसलिये सम्पदोंकी भी फट्वत्ता दै; 
अतः क्षम्पदांका आरम्भ किया 
सम्पद आरभ्यन्ते ॥ & ॥ जाता है॥ ६ ॥ 


दानीमाहितामिः सन्‌ यत्‌ किथित्‌ 
कमाग्निहोत्रादीनां यथासम्भव- 


मादाय आरम्बनीङ्कत्य करमफल- 


{`~ ~ काणा 


सम्पदामपि फृटवक्तम्‌, अतः 


"प्न 


# भावनाद्वारा किसी अन्य वस्तृका अन्यम आरोप करना (सम्पद्‌, कदखतां 
हे । राजसूयादि कम॑ बहुत द्रग्यसाध्य हँ तथा उननेसे प्रत्येक कर्मका समी तरैव्िर्को- 
को अधिकार भी नहीं है । एेसी अवसाम जो धनाभाव या अन्य वर्णमे उत्पन्नं 
होनेके कारण उनमेसे किसी कमंको नदीं कर सकते, वे सम्पदूद्रारा उनका फल प्राप 
कर सकते दँ । यदि सम्पत्‌-कर्म न होता तो उनके स्यि उन यज्ञौका प्रतिपादन 
करनेवाख शास्र केवरू स्वाध्यायमे ही उपयोगी हो कता था; इसल्यि सम्पर्दोका 
प्रतिपादन बहुत उपयोगी है । 
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श्रसम्बन्धी ऋचां ओर्‌ उने प्राप्त होनेवटा एठ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमयग्भिर्होतासिन्‌ 
यज्ञे करिष्यतीति तिख्भिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनु- 
वाक्या च याञ्या च शस्यैव तृतीया किं ताभि जेयतीति 
यरिकञ्चेद्‌ं प्राणभ्रदिति ॥ ७ ॥ 


(हे याज्ञवल्स्य ! एेसा अद्टने कहा, आज कितनी ऋचाओके 
हारा होता इस यकम शसख-शांसन करेगा १" [ याज्ञवहक्यने कदा] (तनके 
दारा ।› [ असरल-] ध्वे तीन कौन-सी टै ?.[ याज्ञवल्क्य] पुरो नुवाक्या, 
याज्या भौर्‌ तीसरी शस्या ।› [ अद्ल-] (नपे यजमान किंसक्रो जीतता 
है 2 [ याज्ञवलक्य--] प्यह जितना भी प्राणिस्तमुदाय है । [उस सवक 
जीतच्तादहे)]:॥ ७॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच अमि-| अपने अभिमुख करनेके ययि 


एलीकरणाय। कतिभिरयमद्य | अथक "ह _ यश्वल्क्य '› दसा 

। कहा | (कतिभिरयमवग्नि्हतास्मिन्‌ 
होतास्मिन्‌ यज्ञ कतिभिः कति- | यज्ञ-आज यह होता इस 
येमे किंतनी ऋचां अधरात्‌ 
कितनी संघ्यार्वाी कऋगजातियो- 
द्वारा राख्र-शंप्तन करेगा 2 
शस्त्र शसति । आहेतरः -विवमि व 

पतीन ऋ्ज।तिर्योद्रा 1; इस प्रकार 
ऋग्जातिमिः। इत्युक्तवन्तं प्रत्या- | कदनेवले याज्ञवल्क्यसे अश्वलने 
कहा; पे तीन कौन-कौन है £, यह 
प्रशन जिनकी [तीन- यह]संख्या की 
सड ख्येयविषयोऽयं प्रजनः, वस्तु | गयी है, उन ऋण्जातिर्योके विषयमे 
है तथा इससे पहल प्रस्न उनकी 
संख्याके विषयमे था | 





सङख्यामिक्र ग्मिक्रजातिभिः 





अयं होतस्विंगस्मिन्‌ यज्ञे करिष्यति 


हेतरः - कतमास्तास्तिस्र इति । 


सङ्ख्याविषयः । 
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पुरोचुवाक्या च-- प्राग्‌ याग- 


८पुरोनुवाक्या च'-- जो ऋचा 


कालाद्‌ याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, | यागकार्से पहले प्रयुक्त होती 2 


सा ऋग्जातिः पुरोनु्रा्ये- 
त्युच्यते । यागाथं याः प्रयुज्यन्ते 
ऋचः, सा ऋ्जातियाज्या | 


वह॒ ऋग्जाति (पुरोनुवाक्या कही 
जातीदहै | जोछचार्प यागके लिय 
प्रयुक्त होती है, वह ऋग्जाति याज्याः 
कहलती है | तथा जो ऋरार्पं 


शल्वाथं याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, | राल्लकर्मके टि प्रयुक्त होती है, 
त। ऋग्जातिः शखा। सवा॑स्तु याः| वह ऋग्जाति रस्या कही जाती 


काचन ऋचः; ताः स्तात्रियावा 
अन्या वा सवां एतास्तरैव तिुषु 
ऋगजातिष्वन्तभ॑वनित । 


फं ताभिजंयतीति यक्िञ्चेदं 
प्राणभरूदिति--अतइच सड्ख्या- 
सामान्याद्‌ यक्किञ्िसप्राण- 
शृञजातम्‌,तत्‌ स जयति तत्‌ सवं 


फलजातं सम्पादयति सङ्ख्यादि- 


सामान्येन ॥ ७ ॥ 


है | जितनी भी ऋच्पं है वे 

स्तोत्रिया ह अथत्रा कोई अन्य-- 

इन तीन ऋण्जति्योके ही 
अन्तरगत हैँ | 


८उनवे द्रारा पुस्ष किसपर जय 
प्राप्त करता है 2 इसपर कहते है- 
यह जो कुछ प्राणिसपुदाय है, उसे 
जीत लेता है । अतः [तीन ऋ्जाति 
ओर तीन छकोंकी ] संख्यामे 
समानता दयोनेके कारण यह जितना 
प्रागिसमुदाय है, वह इस सबको 
जीत लेता है । अर्थात्‌ संस्यादिर्मे 
समानता होनेके कारण वह उस 
समस्त फटसमूद्रका सम्पादन कर 
ठेताहै ॥ ७॥ 


होमसम्बन्धिनी अआहुतिर्यो ओर उनसे प्राप्त हनेवाठे एल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमदाष्वयुरस्मिन्‌ यज्ञ 
आहतीरहोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तस् इति या हृता 
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स 
उञ्ञ्वलन्ति या हता अतिनेदन्ते या हूता अधिशेरते किं 
ताभिजयतीति या हुता उञ वन्ति देवलोकमेव ताभिज- 
यति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पित्‌- 
रोकमेव ताभिजंयत्यतीव हि पितृराको या हता अधि- 
दोरते मनुष्यलोकमेव ताभिजयत्यध इव हि मनुष्यखाकः < 


हे याज्ञवल्क्य !' रेखा अश्वलने कहा, आज इस यक्ञमे यह अध्वयु 
कितनी अआहृतिर्यो होम करेगा !› [ याज्ञवल्क्य] “तीन | [ अल | 
त्रे तीन कोन-कोन-सी है, [ यज्ञव्रल्क्य-] ५जो होम की.जानेप्‌ प्रज्रटित 
होती है, जो होम की जानेपर अत्यन्त राब्द्‌ करती हैँओरजो होम की 
जानेपर पृशरीके ऊपर लीन हो जाती है | [ अदल] !ईनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता ह 1 [ याज्ञवल्क्य] (जो होम की जानेपर 
परञ्र्ति होती है; उनसे यजमान देवलेकको ही जीत ठेता दहै; कवक 
देबरोक मानो देदीप्यमान होरहा है । जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द 
करती ईँ, उनसे वह पितृलोकको ही जीत ठता है; क्योकि पितृलोक मानो 
अत्यन्त शब्द कनेवाखा है । जो होम की जानेपर पृथ्वीपर छीन हो जाती 
है, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है; क्योकि मनुष्यलोक अधोवती सा है”॥ ८॥; 


याज्ञवल्वयेति होषाचेति पूवं- | ‹हे याज्ञवल्क्य ! एसा अशरल्ने 
पूर्ववत्‌ [अपने अभिमुख करनेके ल्य] 
कहा, “आज यह अध्च्यु इस यक्ञमं 
आहुतीर्होष्यतीति, कत्याहुति- किननी आह्ूतियौ हवन करेगा 2" 
अर्थात्‌ आदूतियोके कितने प्रकार हैः? 
प्रकाराः १ तिस्र इति, कतमास्ता [याङ्ञवलक्य-] (तीन ।› फिर पूर्वत्‌ 
तिश्च इति पूववत्‌ । पूता है-“कौन-कोन तीन ?? 


इतर आह- या हता उज्ज्व- | इसपर इतर ८ याज्ञवल्क्य ) 
कहता है “जो हवन की जनेपरः 


वत्‌। कत्ययमद्याध्वयुरसिन्‌ यज्ञ 


६७० बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय मे 


0 ~र = ५ व 4.८५ १ व" 2 व = १ द व 1 ˆ इ ~ 8 = 2 
रन्ति समिदाज्याहुतयः या | प्रज्वलित शोती है वे समिध्‌ ओर 
॥ , | ध्रतकी आहृतियो, जो होम की 

इता अतिनेदन्तेऽतीव शब्दं | जानेप्र आयन्त शब्द करती 
है, वे आहूति ओर जो होम 
की जनेपर अधिद्ययन करतीं अथात्‌ 
अधिक्ेरतेऽध्यधो गस्वा भूमेरधि- | नीचे प्रथीपर्‌ जाकर लीन हो 
जाती है, वे दुग्ध ओर सोमकी 

शेरते पयःसोमाहुतयः । आहृतियौँ ।' 

्नि ताभिर्जयतीति, तामियं | (इनसे यजमान किसको जीतता हैः 

। अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन 

आहइृतिर्योसे यजमान क्या जीत केता 
है !; [याङ्गवल्क्य- ] जो हवन की 
द्रई आहृतिर्याँ उञ्ज्वलित होती हैँ 


कुवन्ति मांसाद्याहुतयः, या हृता 


निवतिंतामिराहुतिभिः फं जय- । 
तीति । या आहुतयो हृता 
उज्जरन्त्युञ्ज्वलनयुक्ता आदहू- °. । 
ध. , अयात्‌ उभ्जवटनयुक्त होती है, उनका 
तयो निर्तिताः, फलं च देव- | देवडोकसंङ्ञक फल भी उज्जवल ही 


लोकास्यमुज्ञवलभेव, तेन सामा द । इन दोनोम यह समानता 
होनेके कारण यजमान इस प्रकार 
न्येन या मयता उज्ज्वलम्त्य 
त सम्पादन ( मावना ) करतादहैकि 
आहुतयो निवेर्यंमानास्ता एताः | मेरेद्ारा जो ये उञ्ज्रटित आहृतियं 
साक्षादेवरोकसख कमैफलसख रूपं | दी जा रदी ई वे सक्षत्‌इत कमके 
[प निन फलखख्प देवलोकका ख्प है, 
0 + 98 इनके द्वारा मै देवरोकल्प 
त्यत ह्येवं सम्पादयति । फरुको निष्पन्न कर रहा ह | 


या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः | जो आहतिर्यौ होम की जानेपर 
अव्यन्त शब्द करती हैँ, उनसे 

पितृलोकमेव ताभिजेयति कुत्सित यजमान पितृलोकको दी जीतता है, 
। क्योकि कुत्सित शब्द फरनेवाठे होने से 
शब्दकतेत्वसामान्येन | पित- इनके साथ उनकी समानता हे | 
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लोकसम्बद्वायां हि संयमन्यां पुयां 


्ै ~ + + 
वेवखतेन यात्यमानानां शा 


हताः ख धश्च युश्च' इति शब्दो 
मवति । तथावदानाहूुतयः तेन 
पितवृलोकसामान्यात्‌ पिवृरोक एव 


मया निवेत्य॑त इति सम्पादयति । 
या हुता अधिज्ञेरते मवुष्य- 
लोकमेत्र ताभिजेयति भूम्युपरि 
सम्बन्धतसामान्यात्‌ । अध इव 
यध एव हि मनुष्यलोकः 
उपरितनान्‌ सार्ण्यार्लोकानपेक््य, 
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो 
मनुष्यलोक एव मया निवत्येत 
इति सम्पादयति पयःसोमाहति- 
निवंतनकाले ।॥ ८ ॥ 


पितृटोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमे 
यमराजके द्वारा यातना मोगते हए 
जीर्तोका षाय मरे | छोड | छोड | 
ठेसा राब्द होता रहता है । इसी 
प्रकार अवदान-आहृतिर्या भी शब्द 
करनेवाटी है । अतः पितृलखेकसे 
समानता होनेके कारण इनसे मेरेद्रार 
पितृलोक द्वी प्राप्त किया जाता है, 
इस प्रकार यजमान सम्पादन 
करता है । 


जो आद्तियो होम की जानेपर 
पृथ्वीपर ीन हो जाती है, उनसे 
यजमान मनुष्यखोकपर ही विजय प्राप्त 
करता है; क्योकि प्ध्वीके ऊपरी 
भागसे सम्बद्ध होनेमे उन दोनाँकी 
समानता है । मनुष्यलोक ऊपरके 
साघनसाध्य खोर्कोकी अपेन्षा भधः- 
नीचे ही लित है | अयवा अधोगमनकी 
अपेक्षासे वे मनुष्यलेकको ही जीतते 
है । अतः दूघ या सोमकी आहति 
देते समय यजमान यदी सम्पादन 
करता है कि इससे मेरेद्रारा मनुष्य- 
दोक ही प्राप्त किया जाता दहै ॥ ८॥ 


बलमाके यन्नरक्षाके चाधन ओर उ्तते प्राप्त ह्येनेवाठे फटका वणन 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन 
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एवेत्यनन्तं वे मनो ऽनन्ता विशवे देवा अनन्तमेव स तेन 


रोकं जयति ॥ ९ ॥ 


हे याज्ञवल्क्य | रेता अखर्ने कहा, (आज यह ब्रह्मा यज्ञमे 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वाया यज्ञकी रक्षा करता है? 
[ याज्ञवल्क्य-] "एकके द्वारा ।' [ अस्वर-] वह एक देवता कोन है! 
[ याज्ञवल्क्य-] ध्वह मन ही है| मन अनन्त है ओर विशदेव भी 
अनन्त है; अतः उस मनसे यजमान अनन्त रोकको जीत केता है" ॥९॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूव- | ४ह याज्ञवहक्य |' रेसा अश्वलने 


घत्‌ । अयमूृखिग्रह्मा दक्षिणतो 
ब्रह्मासने खित्वा यज्ञं गोपायति । 
कतिभिर्दवताभिर्गोपायतीति प्रा- 
सङ्धिकमेतद्वहुवचनम्‌, एकया 
हि देवतया गोपायत्यसौ, एषं 
ज्ञाते यहुवचनेन प्रह्नो नोपपद्यते 
खयं जानतः । तसात्‌ पूवंयोः 
कण्डिकयोः प्ररनप्रतिवचनेषु 


कतिभिः कति तिघ्युभिः तिक 


इति प्रसज्ं दृष्टहापि बहुषचने- 


नेष प्ररनोपक्रमः क्रियते । अथवा 


प्रतिवादिव्यामोहाथं बहुवचनम्‌ 


पूववत्‌ [अभिमुख करनेके ट्यि] कहा 
“यह्‌ ब्रह्मानामकं कर चिव्‌्‌ दक्षिणकी ओर्‌ 
्रह्माके लिय निशित आसनपर बैठकर 
यज्ञकी रक्ता करता है । वह कितने 
देवताओंद्यारा उसकी रक्षा करता हे ? 
यह देवता शब्दम जो बहुवचन है, वहं 
प्रसङ्जवदा दहै; क्योकि ब्रह्मा एक 
ही देवतसे यज्ञकी रक्षा करता 
है-यह खयं जानते इर ग्यक्तिके 
व्यि बहूवचनद्वारा प्रश्न करना 
उचित नदीं हे । अतः पटी 
दो कण्डिकाके प्रह्न ओर उत्तरम 
कतिभिः कतिः ओर "तिसुमिः 
तिन्लः एसा प्रसङ्ग देखकर य्ह भी 
प्ररनका आरम्भ बहरषचनसे द्यी किया 
जाता है । अथवा यह बहुवचन 


' अपने प्रतिवादीको भ्रममे डाख्नेकेखिये 


भीहो सकता है 
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इतर आरैकयेति। एका सा 
देवता यथ। दक्षिणतः खित्वा 
ब्रह्मा आसने यज्ञं गोपायति। 


कतमा सेकेति । मन एवेति, 
मनः सा देवता । मनसा हि 


ब्रह्मा व्याप्रियते भ्यानेनैव । 
तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च 


बतेनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क- 
रोति ब्रह्मा" ( छार उ० ४। 
१६। १) इति श्ुस्यन्तरात्‌ । 
तेन मन एव देवता तया मनसा 
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । 
 . तच्च मनो वृत्तिमेदेनानन्तम्‌ । 
वैशब्दः प्रसिद्धावद्योवनाथंः । 
प्रसिद्धं मनस आनन्त्यम्‌ । तदा- 
नन्त्यामिमानिनो देवाः, अनन्ता 
वै विश्वे देवाः । “सर्वे देवा 
यत्रैकं मवन्ति'” इत्यादि श्रुत्यन्त- 
रात्‌ । तेन आनन्त्यसामान्पादन- 
न्तमेव स तेन रोक जयति ॥ ९॥ 


इसपर ( याज्ञवल्क्य ) कहते 
है, (एकया इति; जिसके हरा 
दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर 
ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करता दहै, वह 
देवता एक है | "वह एक देवता 
घोन है ? इसपर कहते है 
वक मनदह्ी है-- बह देवता मन 
ही है । मनके द्वारा ध्यान करके ही 
ब्रह्मा अपना कार्य करता है । “उस 
यज्ञके मन ओर वाक्‌-ये दो मगं 
है, उन्मेस एक ( वाक्‌ ) का 
संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे करता 
है? इस अन्य श्रुतिसे भी यही कदा 
गया है | अतः मन ही देवता है, 
उस मनसे ही ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा 
करता है| 

ओर वहू मन वृत्तिभेदे अनन्त 
है । षवे; शब्द प्रसिद्ध अथ॑का 
योतन॒ कनके च्यि है | 
मनका अनन्त प्रसिद्ध है | 
उस अनन्तत्वक्रे भभिमानी जो देवरैः, 
वे सम्पूर्णं देव भी अनन्त है | 
८८जिस मनम समस्तदेव एक 
( अभिन्न ) हो जाते हैः, इत्यादि 
अन्य श्रुतिसे भी यही प्रकट होता 
है । अतः; अनन्ततामे समानता 
होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्त- 
लोकको ही जीत केता दहै॥९॥ 


-~ "क स र क 
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याज्ञवस्कयेति होवाच कत्ययमदोद्रातासिन्‌ यज्ञे 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिख इति कतमास्तास्तिख इति 
पुरोनुवाक्या च याञ्या च शस्येव तृतीया कतमास्ता या 
अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो याज्या व्यानः 
शस्या किं ताभिर्जयतीति प्रथिवीलोकमेव पुरोनुव।क्यया 
जयत्यन्तरिक्षरोकं याञ्यया दुटोक रास्यया ततो ह 
होताश्चरू उपरराम ॥ १० ॥ 


८हे याज्ञवल्क्य |' एसा अर्रलने कहा, आज इस यज्ञमे उद्राता कितनी 
स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ? [याज्ञवल्क्य] 'तीनका' [अस्वक] 
‹वे तीन कोन-सी हैँ ? [याज्ञवल्क्य] (पुरोनुवाक्या, याज्या ओर तीसगी 
दास्या | [ अखल] इनमे जो राधीरान्तवर्ती है, वे कौन-सी है ? 
[ याज्ञवल्क्य] (प्राण द्वी पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है ओर व्यान शस्या 
हे । [अश्वल] (इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?, [याज्ञवल्क्य -] 
“पुरोनुवाक्यासे परथिवीलेकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याञ्यासे अन्तरिक्ष- 
खोकपर ओर शस्यासे दुलोकपर विजय प्राप्त करता है । इसके पश्चात्‌ होता 
अल चुपहोगया॥ १०॥ 


याज्ञवस्क्येति होबाचेति पूव-| हे याज्ञवल्क्य |' देता अस्लने 


| ` | पूथैवत्‌ [ भभिप्ुल करनेके ल्यि } 
ऋ रविना+ लोप्यत कहा, धयह ठद्वाता कितनी स्तोत्रिया 


त्ययुटाता । स्तोत्रिया नाम | ऋचा्ोका स्तवन करेगा £ 


८ १ छ 
छक्तामसयुदायः कतिपयाना- | ^ोना' यह उछ चाज 
ऋक्सामसमुदायका नाम है | 


मृचामू। स्तोत्रिया वाक्ञखा वा याः | स्तोत्रिया हों अथवा शस्या, जो कुछ 
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काश्चन ऋचः, ताः सर्वाहि 


एवेत्याह । ताश्च व्याख्याताः- 
पुरोयुवाक्या च याज्या च शस्यैव 
तृतीयेति । 

तत्र पूुक्तम्‌--यत्किन्चेदं 
प्राणभत्‌ सवं जयतीति तत्‌ केन 
सामान्येन ? इत्युच्यते-ङतमा- 
स्तासिस ऋचो या अध्यासं 
भवन्तीति । प्राण एव पुरोनु- 
ाक्या, पश्ब्दसामान्यत्‌ । 
अपानो याञ्या, आनन्तयात्‌ । 
अपानेन हि प्रत्तं हविरदेबता 
ग्रसन्ति, यागश्च प्रदानम्‌ । 
व्यान; शखा--“अप्राणन्ननषा- 
नन्तृचमभिन्याहरति'' ( छा° 
उ० १।३।४)। इति श्रुत्य 


न्तरात्‌ । 


मी ऋचीर्पं है, वे सव तीन दही 
प्रक्रारकी है यदी बात अब बतायी 
जःती है । उन्हींकी पुरोनुवाक्या 
याञ्या ओर तीसरी शस्या-रेसा 
ककर व्याख्या की गयी है | 

यर्म पहले ( मन्त्र ७ म) जौ 
यह कह गया है कि यह जो कुछ 
प्राणिवगै है, उस सभीको जीत ठेता 
है, सो किस समानतके कारण है- 
यह्‌ कहते हैँ अर्थात्‌ “इनम जो अध्यास 
८ देहान्तवैतीं ) ईह, वे तीन रचा 
कोन-सी है--इस प्ररनद्रारा 
यह बताया जातादहै-- प्राण ही 
पुरोनुवाक्या है; क्योकि (पः शब्दे 
इन ॒दोर्नोकी समानता है | अपान 
याञ्या है क्योकि आनन्त्यमे दोर्नाकी 
पतमानता है ।# इसके क्षिका देवगण 
दी हई हविको अपाने दी ग्रहण 
करते है; ओर प्रदान द्वी याग दहै 
[ अतः अपान याज्या ऋचार है ] | 
व्यान हास्या दै, जैसा किं प्राण 
अपान-व्यापार न करता इ 
ऋचाआंका उच्चारण करता है” इस 
अन्य श्रुतिसे कहा गया हे । 


१. प्रगीत ्चाओंको सोत्र कहते ई ओर अप्रगीत क्रचा्ओंको शखर 
इनमें स्तोत्र ही सोत्रिया क्र चारै है ओर शक्न शस्या दै | 
# कारण जेते अपान प्राणक्रे अनन्तर दैः उसी प्रकार याज्या ऋरूचार्पँ 


पुरोनुवाग्या ऋ चार्जकि अनन्तर द 
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परि ताभिजेयतीति व्याख्या- 
तम्‌ । तत्र विरोषसम्बन्धसामा- 
न्थमनुक्तमिद्यच्यते, सर्ममन्यद्‌ 
व्याख्यातम्‌ । रोकसम्बन्ध- 
सामाम्येन पृथिवीरोकमेव पुरोजु- 
वाक्यया जयति, अन्तरिक्षलोकं 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । 
धुरोकं शसयोष्वंत्वसामान्यात्‌ । 
ततो ह तसादात्मनः प्ररननिणे 
यादसी होता अश्वरु उपरराम 


नायमसखटोचर इति ॥ १० ॥ 


“किं तामिजंयति, ( उनसे किसपर 
विजय प्राप्त करता है )- इसकी 
भ्याल्या पले की जा चुकीहे। 
व्हा जो इनका विरोषसम्बन्ध- 
सामान्य नहीं बतलाया गया, वह 
यँ बतलाया जाता है; ओर सब 
( संख्यासामान्यादि ) कणे व्याख्या 
तो कर दी गयी है | लोकसम्ब॑न्धी 
सामान्य होनेसे पुरोनुत्क्यासे प्रथिवी. 
लोकपर्‌ ही विजय प्राप्त करता है । 
मध्यमत्वमे समानता होनेके कारण 
याञ्यासे अन्तरिक्षलोकपर जय प्राप्त 
करता है तथा उर्ध्वव्वमे समानता होने- 
से शस्यासे दुोकपर्‌ जय प्राप्त करता 
है | तव उस अपने प्रइनके निणंयसे 
होता अश्वल यह समक्षकर्‌ कि “यह्‌ 
याज्ञवल्क्य हमरे कावृका नहीं हैः 
युपो णया॥ १० 


-------वक्दिन्यै-------- 


इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 


प्रथममश्वटश्राक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


~~ क-कै 


१. लोकमि प्रथिवीरोक प्रथम है ओर ऋ्रृचार्भमिं पुरोनुवाक्या श्रुचार्प 
प्रथम दै । इस प्रकार (प्रथमत्वः रूप सम्बन्धकी दोनेमिं षमानता दोनेसे 
पुरोनुवास्यासे पथिवीलोकको हौ जीतता दे । 


दवितीय ब्राह्मण 





यान्नवत्व्य-मातंभाग-संवाद 


आख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध | 


एव । मृत्यारतिमुक्ति- 
व्याख्याता काररक्ष- 
णात्‌ कमेलक्षणाच । फः पुनरसौ 
मृत्युयंखाद तिुक्तिव्याख्याता ! 
स च खामाविकान्ञानासङ्गास्पदो- 
ऽध्यात्माधिमूतविषयपरिच्छिन्नो 
ग्रहातिग्रहलक्षणो मृत्युः । तसात्‌ 
परिच्छिन्रूपान्प्रत्योरतिशुक्तख 

रूषाण्यगन्यादिस्यादीन्युटीधप्रक- 
रणे व्याख्यातानि । अश्वलप्रने च 


उपक्रमः 


तद्वतो षरिेषः कित्‌ । तच्येतत्‌ 


कमणां ज्ञानसदितानां फम्‌ । 
एतसात्‌ साध्यसाधनरूपात्‌ 


संसारान्मोक्षः कतेन्यश्त्यतो बन्धन- 


श्प्य मृस्योः खरूपपरच्यते । 
¢ 

बद्वय हि मोक्षः कतेन्यः । यद- 

प्यतिुक्तस खसूपयुक्तं तत्रापि 

ग्रहातिग्रहाम्यामविनिथक्त एव 


आस्यायिकाका सम्बन्ध तो 
प्रसिद्ध ही है । काललूप ओर कम 
खूप मृप्युसे अतिसुक्तिकी व्या्या 
फी गयी | कितु जिससे अतिपुक्तिकी 
व्यास्या की गयी है, वह मृष्यु क्या 
है १ वह मृत्यु खाभाविक अज्ञान 
जनित आसक्तिका स्थान, अध्यास 
ओर अधिभूत विषयसे परिष्छिनन प्रह- 
अतिग्रहरूप है । उस परिच्छिननहूप 
मृत्युसे अतिमुक्त हए पुरुषके 
अग्नि-आदित्यादि [ अपरिच्छिनन ] 
खूपोकी व्याख्या उद्रीथप्रकरणमें की 
वी है | अस्वल्के प्ररनमे उसीके 
अन्तर्वतीं किसी विरोष॑का वर्णन ह | 
वह यह विशेष जञोनसहित कर्मोका 
फट हे | 

इस साध्यसाधनखूप संसारसे 
मोक्ष करना है, इसल्यि य्ह 
बन्धनद्प पृव्युका खषप बतखया 
जाता है; क्योकि बद्धको ही सुक्त 
करना होता है । तथा जो अतिमुक्त 
का खरूप बतलाया गया है, वर्ह 
भी वह मृद्युख्प प्रह ओर अतिग्रसे 


१, अर्थात्‌ अग्न्यादिर्मे ही दृष्िभेदका । 
२. देवताज्ञान अर्थात्‌ उपासनाषहित । 
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मृत्ुरूपाभ्याम्‌ । तथा चोक्तं 


अतिमुक्त (विरेषरूपपे मुक्त) नहीं है | 


‹अज्ननाया हि मृस्युः"" ( ब्रृ° उ ० | इस विषयमे कहा मी दै-‹“मूखही मृसयु 


१।२। १) “एष एव मृत्युः 
इति । आदित्यस्थं पुरुषमङ्गी- 
छृत्याह “एको सू्युबंहवा' 
इति च | 

तदात्मभावापननो हि मृत्योरा- 
ध्रिमरतिभरुच्यत इत्युच्यते । न च 
त्र ग्रहातिग्रद मरत्युरूपी न सतः । 
'(अयेतश्य मनसो चोः शरीरं 
उयोतीरूपमसावादिस्यः'' ( ब्° 
उ० १।५। १२) “मनश्च ग्रहः 
स॒ कामेनातिग्राहेण गृहीतः" 
(३।२।७)इति, वक्ष्यति““प्राणोषे 
ग्रहः सोऽपरानेनातिग्राहेणः 
(३।२।२) इति,“ "ववाग्वे ग्रहः स 
ना्नातिग्रादेण' (३।२।३)इति 
च । तथा उयन्नविभागे व्याख्या- 
तमसाभिः । सुविचारितं चेतद्‌ 
यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निब्त्ति- 
कारणं न भवतीति । 


१, उपनिषद नो $ 7 इ । 


ह? ८ भयही मृध्यु हे हव्यादि | 
आदित्यान्तर्गत पुरुषको अङ्गीकार 
करके श्रुति कहती है (“एक दी मद्य 
बहत प्रकारकी दै |” 

अनन्यादिके तादात्म्यको प्राप्त 
हआ पुरुष मृप्युकी प्राप्तिसे अति- 
मुक्त हो जाता है-रेसा कहा जाता 
है; वितु वह मृप्युके ख्य प्रह ओर 
अतिग्रह न हं-रेसी बात न्ष है| 
(तथा इस मनका धुलोक शारीर 
है ओर अयोतीरूप वह आदित्य हैः 
(मन ह्वी ग्रह है, वह कामरूप 
अतिग्राहसे गृहीत है" रेसा श्रुति 
कटैगी भी, तथा ध्प्राण ह्वी प्रह है, 
वह॒ अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत 
है! ओर (वाक्‌ ही ग्रह है, वह 
नामरूप अतिग्राहसे गृहीत हैः रसा 
भी श्रुति कहेगी । तीन अरन्नाका 
विभाग करते समय हमने इनकी 
देसी ही मभ्यस्याभी कीहै। तथा 
इस बातका भी अच्छी तरह विचार 
कियाजानचुकादहै किजोप्रव्ृत्तिका 
कारण होता है, वही निद्ृत्तिका मी 
कारण नक्ष होता |# 


# अर्थात्‌ कमं तो फकमोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण 


हैः बह मुक्तिका कारण नदं हो सकता, 


ब्राह्मण २] 


शाङ्रभाष्याथं 


६५९. 


केचित्तु समेव निवृत्तिकारणं 
कर्मणां निवृत्ति-मन्यन्ते। अतःकारणा 
कारणत्वं मीमौ.पूवंसात्‌ । 
© # 

स्यते त्योष्ुंष्यते उत्तरथुत्तर 

© [क 

प्रतिपद्यमानो ग्याब्च्यथेमेव प्रति- 
पद्यते न तु तादथ्यंमू, इत्यत आ 


दतक्षयात्‌ सवं मृस्युः,दतक्षये त 


परमाथतो सृत्योराध्रिमतिषच्यते । 


अतश्च अपेक्षिकी गोणी शुक्ति- 
रन्तराले । सवंमेतद्‌ एवम्‌ 


अबाहेदारण्यकम्‌ । 

ननु सर्वैकलवं मोक्षः “तसा- 
तरसवंमभवत्‌'' ( बृ०° उ० १ । 
४। १० ) इतिश्रुतेः । 

बाटं भवस्येतदपि, न तु “ग्रा 


मकामो यजेत, पश्ुकामो यज्ञतः 
इत्यादिश्रुतीनां तादथ्येम्‌ । यदि 


्, £ 
ह्य्रेताथत्वमेव आसां ग्रामपश्चु- 


खर्गाद्यथंत्वं नास्तीति प्रामपञ्यु- 






छोई-कोई तो सारे षी साधर्नोको 


निवृत्तिका कारण मानते है | इक्त 
कारणसे उत्तरोत्तर उत्कर फरको 
प्राप्त होनेवाल कर्मठ ॒भी पूरव-पूवं 


मयते मुक्त हो जाता है, अतः 
वह्‌ उस उत्कृष्ट फटको व्यागनेके 
च्यि ही प्राप्त करता है, तद्रूप होनेके 
ठिये नदय । इस प्रकार देतका क्षय 
होनेतक सब मृष्यु हीदहै, द्रेतका 
क्षय होनेपर्‌ तो वह परमार्थतः 
म्युकी प्र्तिसे अतिमुक्त हो जाता है| 
इसल्यि बीचमे जो मुक्ति बतलयी 
जाती है, बह अपेक्षिकी ओर 
गोणी ही है । इस प्रकार यह सव 
कल्पनां ब्रहदारण्यकसे बाहरी 
ही दह। 

ूर्व०-रकितु सक्रकी एकता तो 
मोक्ष ही है, क्योकि ‹सल्ि 
वह सर्वं हो गयाः रेसी श्रुति है | 

धिदान्ती-दीक है, यह तो 
बरहदारण्यकका विषय है । परंतु 
‹(प्रामकी इच्छा यजन करे, 
पञ्चु्जोकी इच्छवाङा यजन करे 
इत्यादि श्ुतिर्योका तापय मोक्षम 
नही हो सकता । यदि इनका 
तात्पय॑ अदैतमं द्वी शे तो इनका 
प्राम, पञ्च अथवा खगौदिके च्य 
होना सम्भव नहीं है ओर इनसे 
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ख्गादयो न गृ्येरन्‌, गृ्न्ते तु 
कमंफलमे वित्थविेषाः । यदि 
च वैदिकानां कमेणां तादथ्येमेव, 
संपतार एव नाभविष्यत्‌ । 

अथ तादर्थ्येऽपि अनुनिष्पा- 
दितपदाथंखभावः संसार इति 
चेत्‌ । यथा च रूपदशेनाथं आ- 


लोके सर्वोऽपि तत्रः प्रकाश्यत 


एव्‌ । 


नः प्रमाणानुपपत्तेः। अद्रेताथ- 


तवे वैदिकानां कमणां वरिधाक्हि- 
तानाम्‌ अन्य्यानुनिष्पादितत्वे 


प्रमाणानुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं ना- 


नुमानमत एव च नागमः | 


प्राम; पञ्च ओर खर्गादिका प्रहण 
भी नीं होना चाहिये, परंतु 
कर्मफर्तरैचित्यरूप विरेर्षोका भ्रहण 
होता ही है | यदि वैदिक कर्म॑ 
मोक्षाथं ही होते तो संप्र ही नी 
रह सकता था |# 


पूवं ०--यद्पि कर्मश्रुति मोक्षार्थक 
है, तो मी उसके पीडे निष्यन इए 
पदाथंका खमाव ही संसार है, जिस 
प्रकार किं प्रकारा रूपदरनके च्य 
होनेपर भी उससे वर्ह रखे हए समी 
पदाथ प्रकाशित होते ही है| [अतः 
कर्मके मोक्षार्थक होनेपर संसार ही 
नद्वीं रह सक्ता था, एेसी राङ्का 
नहीं उठानी चाहिये | 
पिद्वान्ती-रेसी बात नहीं दहै, 
क्योकि इस कोई प्रमाण नहीं ह्ये 
सकता । यदि ज्ञानसहित वैदिक 
कर्मोको मोक्षाथ॑क माना जाय तो 
उनसे किसी अन्य पदारथके अनु- 
निष्पन्न हनम कोई प्रमाण्‌ नींद 
सकता । इसमे न प्रत्यक्ष प्रमाण हयो 
सकता है न अनुमान ओर इसीसे 
[गप प्रमाण भी नडी हो सकता । 


# संसारका मूल तोकर्मफठ ही है। उसीके भोगके लि उत्तमाधम 
योनियोकी प्राप्ति होती है । यदि क्मोका फर मोक्ष दही माना जाय तो फिर संसारका 


कोद कारण दही नदीं रहता, 
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उभयम्‌ एकेन वाक्येन | पं०-यदि देसा माने कि नी 
निकालने ओर प्रकाशा करने आदिके 

प्रदञ्येत इति चेत्‌ कुट्या- | समान एक दही वाक्यसे [ कर्मफ़ट 


ओर मोक्ष ] दोनाका प्रदशन हो 
प्रणयनारोकादिवत्‌ । जता त + 


तन्नैवम्‌; बाक्यधमानुपपत्तेः । | पिदान्ती-यह बात देसी नहीं 
है, क्योकि रेसा होना वाक्यका धभ 

न च एकवाक्यगतस्याथेख प्रवृत्ति- | नी हो सकता । एक ही वाक्यका 
अथं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनोका 

निषृत्तिष्ठाधनत्वमवरगन्तं श्क्य- | साधन हो-यह नदीं जाना जा 
सक्ता । नाटी निकालने ओर 

ते। कुरथाप्रणयनालोकादाबथंख प्रकारा करने आदिमे तो यह बात 


प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसल्यि इसमे 
प्ररयक्षत्वाददोषः | को$ दोष नही है। 


यदप्युच्यते मन्त्रा असिनं ओररेसा जो कहा जता है कि 

इस अर्थमे [ “विधां चाविधां च, इत्यादि] 

दृष्टा इति । अयमेव तु ताबदरथ; | मन्त्र देवे गये है, सो पठे तो यहं 

विषय ही किसी मी प्रमाणसे अवगत 

भरमाणागम्यः। मन्त्राः पूनः करम्‌ होनेवाडा नदी हे । मन्त्र भी क्या 

असिन्नथं आदहोखिदः्यसिन्नथं इसी अर्थम हैँ ? अथत्रा किसी अन्य 

अर्थम है ?- यह बात भी विचारणीय 

ही है । अतः प्रहातिग्रहूप मृत्यु 

तिग्रहरक्षणो मरदयर्गन्धः, तखा | बन्धन है, उसमे मुक्त होनेका उपाय 
9 


# नादी खेती सीचनेक्े द्यि निङ्गाली जाती है, परंतु बह आचमनादिमें 
मी उपयोगी होती दैः प्रकाश सूपप्रकाशनकरे स्थि किया जाता है परंतु वह 
गमनादि क्रियापि मौ सहायक हेता दै, इवी प्रकार एक ही कमप्रतिपादक वाक्य 
कृ्मफञ भौर माश्च दोनो प्रा्िका कारण हो सकताहै--यहं प्वंपक्षका अभिप्राय दै। 


इति मूग्यमेतत्‌ । तसाद्‌ ग्रहा- 
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न्पाक्षो वक्तव्य इत्यत इद मारभ्यते। 
न च जानीमो विषयसन्धावि- 
वान्तरारेऽषसानमर्धजरतीयं कौ- 
शलम्‌ । यत्तु सूत्योरतिभुच्यत 
इत्युक्तवा ग्रहातिग्रहाबुच्येते, तख- 
¢ # 

थेसम्बन्धात्‌ । सर्वोऽयं साध्य- 
साधनटक्षणो बन्धः, ग्रहातिग्रहा- 


विनिर्मोकिात्‌ । निगडे हि निक्ञति 


निगडितख मोक्षाय यल; कतेष्यो | 


भवति; तसत्तादर्थ्येनारम्भः। 


बतखाना है, इसस्यि आगेका मन्थ 
आरम्भ किया जाता है । जैसे जाग्रत्‌- 
खप्न आदि दो विषयोकी सन्धि खित 
होना असम्भव है, उसी प्रकार वैदिक 
कमसि न बन्धन होता है न मोक्ष, 
अपितु बीचकी अवस्था प्राप्त होती है- 
एेसी कल्पना भी असङ्गत है, अतः हम 
इस प्रकार अर्धजरतीय व्याद्या 
करनेकी युक्ति नहीं जानते ।* यहं 
जो मृव्युसे अतिमुक्त हो जाता दै 
ठेसा कहकर ग्रह ओर अतिग्रहका 
वणेन किया जाता है, वह्‌ तो अर्थकर 
सम्बन्धसे है, यह सत्र साध्य 
साधनरूप बन्धनं है; क्योकि 
उप्के हरा ग्रह ओर अतिग्रहसे 
उसकी मुक्ति नहीं होती । बन्धनका 
ज्ञान हानेपर ही उस्तमे वषे द्र पुरुषक्रा 
उसमे मुक्त होनेके लिये यलन करना 
आवदयक होता है; अतः मोक्षके 
व्यि ही इसका आरम्भ दज है | 


ग्रह ओर अतियरहकी सख्या एवं सरूप 


अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ यान्ञ- 
वस्वयेति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति। अष्टौ गरहा 
अष्टावतिग्रहा इतिये तेऽ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति १ 


# जेते आधी गाय बूढी हो जाय ओर आधी जवान रहकर बच्चा देती रदे । 
यह अर्धजरतीय कल्यन। अतम्मव है, उसी प्रकार करम॑कराण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
ब्रन्धनका नही, दोनोके ब्रीचक्री स्थितिक्रा कारण दै-रेखा अर्थं भी असंगत ही है। 
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फिर उस ( याज्ञवल्क्य ) से जारत्कारव आत॑मागने पद्म; वह बोट; 
"याज्ञवल्क्य | प्रह कितने हँ ओर अतिग्रह कितने हैँ १; [ याज्ञवल्क्य | 
आठ प्रह है ओर आठ अतिग्रह ह | [ जतमाग-] धरे जो आठ 
ग्रह॒ ओर आठ अतिग्रह है, वे कोन-से है ?॥ १॥ 


अथ हैनम्‌-हशन्द रेतिष्याथः। 
अथानन्तरमश्वटे उपरते प्रकृतं 


अथ हैनम्‌ इसमे हः शब्द 
इतिदहासको सूचित करनेके ल्य 
है । अथ-अनन्तर यानी अश्वल्के 


याज्ञवस्वयं अरव्कारगोत्रो जार- | उप हो जानेपर्‌ ठस प्रकृत यज्ञवक्य- 


स्कारवः-ऋतमागयापस्यमातेमा- 


से जो जरकारुगोत्रवाटा था, उस 
जारत्कारव आतमाग- ऋतभागके 


गः पप्रच्छ । याज्ञवर्क्येति ही- | पत्रने पडा । वह अपने अभिमुख करने- 


वाचेत्यमियुखीकरणाय । पूववत्‌ 


के लिय बोरा--हे याज्ञवल्क्य ! | 
८कितने ग्रह हैँ ओर कितने अतिग्रह 


प्रभ्नः-कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा है| यह्‌ प्रश्न पहशेद्ीके समान है। 


| 
इति । इतिशब्दो वाक्यपरिसमा- 


प्त्यथंः | 

तत्र निक्ञातेषु षा ग्रहातिग्रहेषु 
प्रषः सखादनि ज्ञातेषु वा १ यदि 
ताबदू्रहा अतिग्रहाश्च निन्ञाताः, 
तदा तद्रतस्यापि गुणस सङ्धा- 


या निज्ञातत्वात्‌ कति ग्रहाः कत्थ- 


तिग्रहा इति सद्वथानिषयः प्रभो रे संस्याविषयक परश्च उपपन्न नही 


नोपपद्यते । अथानिज्ञाताह्तदा 


इसमे “इतिः शब्द वाक्यकी समाप्ति 
सूचित करनेके च्यि है | 


वितु यह प्रश्न सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाने हए ग्रह ओर अतिप्रहके 
विषयमे है अथवा न जाने 
हुओके विषयमे ? यदि ग्रह ओर 
अतिग्रह सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात 
हां तो उनम रहनेवाख गुण 
जो सस्या है) वह भी ज्ञात 
ही रहेगी; उस अवस्थामे ग्रह 
कितने है जीर अतिग्रह कितने है, 


होगा । ओर यदि उन्हं भज्ञात माना 
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सङ्कयेयषिषयप्रश्च इति के ग्रहा‡ | जाय तो संख्येयविषयक प्रश्न होगा | 


केऽतिग्रहा इति श्रष्टव्यं न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति प्रषः, 
अपि च निज्ञोतसामान्यकेषु 


विश्ञेषपिज्ञानाय प्रश्नो भवति- 


यथा कतमेऽत्र कटाः कतमेऽत्र 
कालापा इति । न चात्र ग्रहाति- 
ग्रहा नाम पदार्थाः केचन रोके 


प्रसिद्धाः, येन विशेषाः प्र्नः 
सात्‌ । 


ननु च (अतिश्चुच्यते' इत्युक्तम्‌, 
ग्ररगृहीतख हि मोक्षः; "स भक्तिः 
सातिभुक्तिः' इति हि दिरुक्तम्‌, 


तस्मास्प्राघ्रा ग्रहा अतिग्रहाश्च । 
ननु तत्रापि चत्वारो ग्रहा 


अतिग्रहाश्च निज्ञाता वाक्चक्ुः 


एेसी द सामे "प्रह कोन हैँ ओर अतिग्रह 
कोन है" इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
“ग्रह कितने हैँ ओर अतिग्रह किनने 
है । रसा प्रन नहीं| 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान होता हे, उन्हीके 
विरोषरूप जाननेके स्यि रेसा प्रश्च 
हआ करता है, जिस प्रकार [ये 
ब्राह्मण कटशाखा ओर कलपश्चाखाके 
है-रेसा सामान्य ज्ञान होनेपर ] यह्‌ 
प्रश्न द्यो सकता है कि “नमे कठ. 
शाखके कौन-से है ओर कराप- 
शाखाके कोन-से हैँ ?› कितु य्ह 
ग्रह ओर अतिग्रह नामवले कोई 
पदाथ लोके प्रसिद्ध नहीं हैँ, जिससे 
कि उनके विरोष ज्ञानके लिय प्रश्न 
किया जाय | 

कितु पहले “अतिमुच्यते"-अति- 
मुक्त होता है-रेसा कहा गया है 
ओर मुक्ति ग्रहगृहीतकी ही होती हैः; 
ओर वर्ह "वह्‌ मुक्ति है, कह अति 
मुक्ति हैः इस प्रकार दो बार कदा 
है, इससे ग्रह ओर अतिग्रह दोन 
हीकी प्रापि होती है | 

शङ्का-कितु वरहो तो वाक्‌, 
चक्षु, प्राण ओर मन--इन चार ग्रह 
ओर अतिग्रक्षोका ज्ञान है ही; अतः 
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प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रश्नो 


नोपपद्यते निन्ञातत्वात्‌ । 
न; अनवधारणाथलरात्‌; न 
हि चतुद्रं तत्र षिवक्षितम्‌, इह तु 


ग्रहातिग्रहदरनेऽष्टत्वशुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपद्यत एव | 
तस्मात्‌ "स मुक्तिः सातिघ्ुक्तिः' 
इति भुक्त्यत्यतिथुक्ती दिस्त । 
ग्रदातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः 
कतिसहयाका ग्रहाः कति वा 
अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर 
आह--अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा 
इति । ये तेऽष्टौ ग्रहा अभिहितः 





सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान होनेकं कारण 
उनके किषियपे ध्वे कितने है' रेसा 
प्रश्न होना उपपन्न नदीं है | 
समाधान-रेसी बात नहीं हे, 
क्योंकि वर्ह एसा निश्चय नहँ किया 
गया अर्थात्‌ वह यह बतखना 
अभीष्ट नहीदहैकि वे चारदहीर्है; 
या तो म्रहू-अतिग्रह दशनम उनका 
आठ होना-यह गुण बततसना अभीष्ट 
है, इसे वे कितने हैँ ! रेस प्रन 
बन दही सकता है। पूवं ब्राह्मण- 
वाक्यसे "स मुक्तिः सातिपरक्तिः' इस 
प्रकार मुक्ति ओर अतिमुक्ति दो 
बतलये गये है, इसलिये प्रह ओर 
अतिग्रह भी सिद्ध दहो जते है। 
इसीसे आर्तभाग यह प्ररन करता है कि 
ग्रह कितनी संस्यावाले है ओर अतिग्रह 
कितने है | इसपर याज्ञवल्क्य कहते 
है-आ ग्रह है ओर्‌ आठ अतिग्रह 
है | तत्र आतभाग पूछता है-वे जो 


। आठ ग्रह बतटये गये, सो नियमसे 


कतमे ते नियमेन ग्रहीतन्या इति १ | किन्दें म्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥ 


नकत 


घ्राणारि इन््रियोका महत्व ओर गन्धादि विषयोका अतिग्रहत्वनिरूपण 


तत्राह 


हृसतपर याज्ञवल्क्य कहता है-- 


प्राणो वे ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहैण गरहीतोऽपानेन 


हि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २॥ 
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प्राण हयी ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योकि प्राण 
अप्रानसे ही गरन्पोको सुंषता है ॥ २॥ 


प्राणो वे ग्रहः- प्राण प्राण दही ग्रह है--“प्राणशब्द- 


इति घ्राणधुभ्यते, प्रकरणात्‌ । से यह प्राणेन्धिय कही गयी है, 
| क्योकि उसीका प्रकरण दहै । वह 

बायुसहितः सः । अपानेनेति वाथुके सहित है । अपानसे अर्थात्‌ 
गन्धेनेत्येतत्‌ | अपानसचिवत्वाद- गन्धसे । अपान गन्धका साथी हैः 
इसलिये अपानको गन्ध क्वा गया 
है, क्योकि सम्पूण लोक अपानदारा 
हि गन्धं घ्राणेन सर्वो लोको | कये गये गन्धको ही प्राणेन्दिय- 
दवारा सघता है । इसीसे यह कहा 

जिघ्रति । तदेतदुच्यते--अपानेन | जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


हि गन्धाञ्जिघ्रतीति ॥ २॥ । गन्धको सूघताहै॥ २॥ 


पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहृतं 





वाग्‌ वे ग्रहः स नाश्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्वा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गृहीतो जिहूया हि रसान्‌ विजानाति ॥ ४ ॥ चक्षे ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण गरहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि परयति ॥१५॥ 
श्रोत्रं वे ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि 
शब्दाञ्शृणोति ॥ ६ ॥ मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे ग्रहः 
स कम्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कमं करोति ॥८॥ 
त्वग्‌ वे ग्रहः स स्पर्शोनातिग्राहेण गृहीतसत्वचा हि स्पशौन्‌ 
वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
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वाक्‌ ही प्रह दै, बह नाम्य अतिग्रहते गृहीत है, क्योकि प्राणी 
बक्से ही ना्मोका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिह ग्रह है, वह 
रतष्प अतिग्रहसे गृद्चीत है; क्योकि प्राणो जिहासे ही रसोँको विरोषरूपसे 
जानता है ॥ ४॥ चक्षु ही प्रह है, वह रूप अतिग्रहसे गृहीत है; 
क्योकि प्राणी चक्षुषे ही दर्पो देलता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही प्रह है, वह्‌ 
रान्दरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्याकिं प्राणी श्रोत्रसे ही राब्दोंकरो सुनता 
है ॥ ६॥ मन दही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योकि 
प्राणी मनसे ही कार्मोकी कामना करता दहै ७॥ हस्त ही प्रह है, वे 
कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योकि प्राणी हस्तसे ही कर्मं करता 
है | ८ ॥ स्रचा दी प्रह है, वह स्पशंख्प अतिग्रहसे गृहीत दै; क्योकि 
प्राणी चसे द्यी स्पर्शोको जानता है । इप्त प्रकार ये आठ ग्रह हैँ ओर 
आठ अतिग्रह हैँ॥ ९ ॥ 

वाग्‌ वे ग्रहः -वाचा ह्यध्यात्म-, वार्‌ ही प्रह है; क्योकि अत्य, 
प रिच्छिन्नया आसङ्गविषपास्पद्‌- | भत, असम्य एव बीम्तादि वचनम 
परवृत्ता आसक्तिकी विषयभूता अध्यातम- 

या असत्यानृताघम्यबीभत्ादि- 


परिच्छिन्नावाकूसे ही गृहीत होकर 
चनेषु म्यापृतया गृहीतो ोको- | लोक भूढा इआ है, इसल्यि वाक्‌ 


ऽपहूतः, तेन वाग्‌ ग्रहः । सर नाम्ना प्रह है | वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत 
तिग्राहेण गृहीतः- स बागाख्यो है-- वह वाकूसंज्ञक प्रह नाम अर्थात्‌ 

वक्तव्य विषयखूप अतिग्रहसे गृहीत है | 
ग्रहः ,नास्ना वक्तव्येन पिषयेणाति- 


= ८अतिम्रहेण'के स्थानम (अतिग्राहेणः 
हण अतिब्ािनेति दतं छन्दः रसा दीं प्रयोग छान्दस ( वैदिक- 


सं नाम। वक्तन्याथां दि वाक्‌; तेन | प्क्रियाके अनुसार ) है । वार्‌ वक्तन् 


विषयके द्वी ध्ये होती है; उस वक्तम्य 
वक्त्येनार्थन ताद््येन प्रयुक्ता | अर्थते उसीके रि रुक्त होनेवारी 


वाक्‌ तेन वह्ञीकृता; तेन तत्काये- वाक्‌ उसीके वशीभूत है; अतः उस 


च्रुऽ ० ‰&22--~ 


६५८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


नन्नातिग्राहेण गृहीता वागिल्यु- | नदीं है ¦ इसीसे यह कहा जाता है 
व्यते 2 किं वाक्‌ नाम्य अतिग्राहसे गृहीत 
च्यते । वक्तव्यासङ्गन 1 प्रसृता | है; कथों्गि वक्तव्यवी आसक्तिसे 


सचौनर्ेयुज्यते । समानमन्यत्‌ । | प्रशत् होनेपर वह समस्त अनर्थसि 
तेकते खवपरयन्ता अरौ श्रा; | दण होती है । रोष मन्त्रोका अर्थं 
त ९/* | इसीके समान है । इस प्रकार 


€ ¢ ् € 
स्पशपयन्ताश्चतेऽष्टाषति ग्रहा | ये वकरर्यन्त आठ प्रह हैँ ओर 
इति ॥ २-९ ॥ सपदापयन्त आठ अतिप्रह है ॥२-९॥ 

नि 2 ---~ 
सर्वभक्षक प्रत्यु जिसका खाच है ? 
उपसंहृतेषु ग्रहातिग्रेषु आह | प्रह ओर अतिग्रहंका उपसंहार 
पुनः- हो जानेपर्‌ आतंभाग फिर कहत है- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद स्वं मृत्योरन्नं का 
सित्‌ सा देवता यस्या मत्युरन्नमिव्यग्निवे मृत्युः सो ऽपामन्न- 
मप पुनभैत्यं जयति ॥ १० ॥ 

"हे याज्ञवल्क्य |' रेसा आर्तभागने का, ध्यह जो कुछ है सबं 
मृत्युका खाय दहै; सो वह देवता कौन है, जिसका खाघ मृष्युहै।' 


[ इसपर याज्ञवल्क्य कहता है- ] “अगि ही मूघ्यु है, वह जख्का खाच है | 
[ हस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनगृप्युका पराजय होता हैः ॥ १० ॥ 
या्ञवस्क्येति होवाच, | दे यज्ञग्लक्य |' रेता भार्तमागने 


यदिदं सवं पृत्पोरनम्‌- यदिदं कहा, ्वह जो दु है, सव 
यदिदं सवं शृत्योरभम्‌ - यदिद मृत्युका खाद्य दहै-- यह जितना 


व्याकृतं सव भूरयोरश्नम्‌, सं | व्याकृत जगत्‌ है, सब मूत्युका खा 
कि रि है; क्योकि म्रहमतिग्रहूप मृव्युसे 
जायतेविपदते च ्रदातिगरहरक्षणेन| ग्रस्त होकर सब उन्न होता शौ 


मृत्युना ग्रस्तम्‌ू- का छित्‌ का जु । नारको प्राप्त होता है, अतः वह्‌ 
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सात्‌ सा देवता, यया देवताया 
मृत्युरपि अन्नं भवेत्‌".मृस्युयेखोप- 
सेचनम्‌ (क ०३० १।२।२५) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

अयमभिप्रायः प्रष्टुः-यदि 
मृस्थोभरस्यं वक्ष्यति, अनवस 
स्यात्‌ । अथ न वक्ष्यति, असद्‌ 
ग्रहातिग्रहरक्षणाम्मृ्योः माक्षो 
नोपपद्यते; ग्रहातिग्रहमृव्युविनाज्ञे 
हि मोक्षः खात्‌; स यदि मृत्यो 
रपि मृत्यु; खाद्‌ मेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
रक्षणख मृत्योर्विनाक्षः, अतो 
दुभचनं प्ररनं मन्वानः पृच्छति 
धका खित्‌ सा देवता' इति । 

अत्ति ताबन्मूत्योभरत्युः । 

नन्वनया सात्‌ तखाप्यन्यो 
मृत्युरिति । 

नानवसखा; सवमूत्योभरय्यन्त- 
रानुपपत्तेः। 

कथं पुनरवगम्यतेऽस्ति सृत्यो- 


€ (~ 
मृत्युरिति । 
दृष्टत्वात्‌; अग्निस्तावत्‌ सवख 
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६५९. 
कोन दहै जिसका मृध्यु भी 
खाद हे, जेसा कि ““मृप्यु जिसके 
ल्यि साग हैः इस अन्य श्रुतिसे 
कहा गया है | 

यह प्रश्रकताका यह अभिप्राय 
है--यदि यान्ञवल्क्यने फो मूद्युका 
मृघ्यु बता दिया, तब तो अनवस्या- 
दोष होगा ओर यदि न बतलाया तो 
इस प्रहातिग्रहरूप मृध्युसे द्ुटकारा 
नहीं हो सकेगा; क्योकि मोक्ष तो 
प्रहातिग्रहखूप मृप्युका नाश होनेपर 
ही होगा, अतः यदि कोई मृ्युका 
भीमृल्यु होगा, तमी ग्रहातिग्रहूप 
मृदुका विना होगा, इसय्यि इस 
प्रर॑नका उत्तर देना कठिन समञ्चकर 
पूता है कि ध्व कौन देवता है १ 

तिदान्ती-गृद्युका मृष्यु तो है | 

पूवं ०-तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योकि फिर उसका भी को$ 
अन्य मृत्यु हो सक्ता है | 

पिद्धानती-अनवस्था दोष नष्ठी 
होगा; क्योकि जो सवका मृदु है, 
उसके ल्यि किसी दूसरे मृष्युका 
होना सम्भव नहीं है | 

पूरव०-कितु यह वैसे जाना 
जाता है कि मृल्युकामृष्युभीहै। 

पिद्ान्ती-क्थाकि रेसा देखा 
गया है; सवका नादा करनेवाला 
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दष्टो मृत्युः, विनाक्ञकत्वात्‌; 
सोऽद्धिमेक्ष्यते सोऽभरिरपामननम्‌; 
गृहाण तद्यसि मृत्योगस्युरिति । 
तेन स्वं गरहातिग्रहजातं भक्ष्यते 
मृत्योमत्युना तसिन्‌ बन्धने ना- 
शिते मृप्युना मक्षिते संसारान्माक्ष 
उपपन्ना मवति। बन्धनं हि ग्रहा- 
तिग्रहरक्षणघक्तम्‌, तसाच माक्ष 
उपपद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम्‌; 
अतो बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः 
सफरो भवति । अतोऽपजयति 


पुनमरत्युम्‌ ॥ १० ॥ 


होनेसे अग्रि मृप्युरूप देखा गया 
है, उसे जर भक्षण कर जाता 
है, अतः वह अग्नि जलका खाद्य 
हे; अतः यह समञ्च लो कि 
मृव्युका मृघ्यु भी है | उस मृप्युके 
मृलयुद्वारा सम्पूणं प्रहातिप्रहसमुदाय 
मक्षण कर लिया जाता है । उस 
न्धनको नष्ट कर देनेपर अर्थात्‌ 
मृष्युद्रारा उसका भक्षण कर चये 
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है | बन्धन ग्रहातिग्रहखूप कहा 
गया है ओर उतस्तसे मोक्ष होना भी 
सम्भव है-- यह्‌ बात सिद्ध कर दी 
गयी है, अतः उस बन्धनकी निद्रत्ति- 
के छिये पुरषका [ श्रवणादिखूप ] 
प्रयत्न सफल होता है । अतः 
[ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनर्म्युको 
जीत केतादहे॥ १० ॥ 


तत्वन्नके देहयवसानका करम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत ॒उद्‌- 
सात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञ 
वस्क्यो ऽत्रैव समवनीयन्ते स॒ उच्छवयत्याध्यायत्याध्मातो 


मृतः रेते ॥ ११॥ 


८हे याज्ञवल्क्य | एसा आतंभागने कहा, "जिस समय यह्‌ मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके प्रा्णोका उक्रमण होता है या नहीं  ननही, न्यः 
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रता याज्ञवल्क्य कहा, चरे यँ ही लीन हो जते है | वह षएुख 
जाता है, अर्थात्‌ वायुको भीतर खीचता है ओर वायसे पूर्णं इआ ही मृत 
होकर पड़ा रक्तादेः ॥ ११॥ 

परेण मृत्युना मृत्यो भक्षिते | (रमास्मदर्चनरूप परभृष्युके द्वारा 
परमात्मदशनेन योऽसौ बुक्तो वि- | श्ये मक्षण कर व्यि जानेपर जो 
दवान्‌ सोऽयं पुरुषो यत्र यखिन्‌ काले यद मुक्त इआ विदान्‌ है, वह जब - 
प्रियते, उत्‌ रभध्वम्‌, असाद | जिस समय मरता है, उप्त समय इत 


ब्रह्मविदो प्रियमाणात्‌, प्राणाः 
वागादयो ग्रहाः, नामादयश्वाति- 
ग्रहा वासनारूपा अन्तःस्थाः प्रयो- 
जकाः करामन्तयष्वम्‌ उत्क्रामन्ति, 
आहोखिन्नेति ! 

नेति होवाच याज्ञवस्क्यो नो- 
त्करामन्ति, अत्रेवासिन्नेव परेणा- 
त्मनाविमागं गच्छन्ति विदुषि 
कार्याणि करणानि च खयोनौ 
परब्रह्मसतच्वे समवनीयन्ते एकी 
भावेन समवघयुज्यन्ते, प्ररीयन्ते 
इत्यथः उमय इ सथुद्रे । 
तथा च श्रुत्यन्तरं कठाश्चब्द- 
वाच्यानां प्राणानां परसिन्नार्मनि 
प्रख्यं दशयति-“एवमेवाख 
परिद्रष्टुरिमाः षोडश्च कलाः पुरु- 
षायणाः पुरुष प्राप्यास्त गनच्छ- 
न्ति" ( प्र° उ० ६।५ ) इति। 

इति परेणात्मनाविभागं 


गच्छन्तीति दितम्‌ । न तर्हि 


मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण-- वागादि 
प्रह ओर नामादि अतिग्रह, जो 
वासनाूप ओर भीतर स्थित रहकर 
परेणा करनेवाले है, उतक्रमण करते 
हैया नरह 

याज्ञवस्क्यने कहा, नहीं, वे 
उत्क्रमण नदीं करते । वे यद्षी-- 
हस परमात्मामे दही अमेदको प्रप्त 
हो जाते हैँ अथात्‌ इस विदाने ये 
भूत ओर्‌ इन्दियवगं अपने मूलमूत 
परब्रह्मसत्तामे एकीमावसे विसृष्ट 
यानी डीन हो जाते है, जेसे कि 
समुद्रम तरङ्गं । इसी प्रकार “से 
ही इस स््द्टाकी ये सोखह कर्प 
पुरुषायण है अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाती हैः, यह्‌ अन्य 
श्रुति मी कलशब्दवाच्य प्रार्णाका 
परमात्मामे ख्य दिखखती हे | 

इस श्रक।र यह दिखाया गया 
कि वे प्राण परमा्माके षाथ भमेदको 
प्राप्त हो जाते है | तब तो यह 


ददर 
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मृतः-- न हि, मृतश्चायं यखात्‌ स | कना चाहिये किं वह मरता दही 


उच्छरवयति-उच्छनतां प्रतिपद्यते, 
आध्मायति बादयेन वायुना पूर्यते 
दतिवत्‌, आध्मातो सतः शेते 
निरचेष्टः । बन्धननाश्ञे भुक्तस्य 


न क्रचिद्रमनमिति बाक्याथः ११ 


नदी है; रेसी बात नदीं है; यह मरता 
तोद; क्थोकि वह उच्छरुनभावको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ एल जाता है । 
वह धोकनीके पमान शरीरको ब्य 
वायुसे भरता है ओर इस प्रकार 
भरकर मरा हआ नि्दचेष्ट पडा 
रहता है । इस वाक्षयका। ताप्पयं यह्‌ 
हे किं बन्धनका नारा ह्यो जनेपर 
मुक्त पुरुषका करीं गमन नह 
होता ॥ ११॥ 


--5-ॐ.^-® >^ ~ - 


युक्तय फि प्राणा एव सम- 


वनीयन्ते, आहोखित्‌ तत्प्रयोजक- 


मपि स्म्‌ १ अथ प्राणा एव, न 
तत्प्रयोजकं सवम्‌, प्रयोजके वि्य- 
मने पूनः प्राणानां प्रसङ्कः; 
अथ सवमेव कामकृ्मादि, ततो 
मोक्ष उपपद्यते, इत्येवमथं उत्तरः 
प्रस्नः | 


तो क्या मुक्तं पुरषके केवछ 
प्रर्णोका ह्वी ख्य होता है अथवा 
उसके सव प्रयोजका भी? यदि 
कहं किप्राणदह्वी ठीन होते है, 
उसके समी प्रयोजक रीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकवि प्रिघमान रहते हए 
पुनः प्राणाकी प्राक्तिका प्रसंग हो 
जायगा ओर यदि काम-कर्मादि 
सभीका ख्य माना जाय तोही 
उसका मोक्ष होना बन सकता है; 
इस बातको स्पष्ट फरनेके ल्यि ही 
आगेका प्रन है- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियते किमेनं 


न॒ जहातीति नामेत्यनन्तं 


॥> 


वे नामानन्ता विद्य देवा 


अनन्तमेव स तेन छोकं जयति ॥ १२ ॥ 
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८ठे याज्ञवल्क्य |› एेसा आर्तमागने कडा, 'जिप्त समय यह पुरुष 
मरत। है, उप समय इसे क्या नहीं छोडता ? [ याज्ञवल्क्य -] (नाम नहीं 
छोडता, नाम अनन्त दही है विद्ेदेव भी अनन्त ही है; इक्ष 


भानन्ध्यदरानकरे दरा वह अनन्त छोकको ही जीतच्ेतादहै॥ १२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं 
पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहा- 
तीति; आदेतरो-नामेति । सवं 
समवनीयत इत्यथः, नाममात्र 
त॒ न ङीथत आकृतिसम्बन्धात्‌ | 
नित्यं हि नाम; अनन्तं वे नाम। 
नित्यत्व मेवानन्स्यं नाञ्च; । तदा- 
नन्त्याधिकृता अनन्ता वे विहवे 
देवा; । अनन्तमेव स तेन रोकं 


जयति । तनामानन्त्याधिङरृतान्‌ 


विश्वान्‌ देवानास्मस्वैनापेत्य तेना- 


नन्त्यदशनेनानन्तमेव लोकं 
जयति ॥ १२॥ 


।हे याज्ञवल्क्य | रसा आतंमागने 
कहा "जिस समय यह पुरुष मर 
जाता है, इसे क्या नदीं छोडता ? 
याज्ञवल्क्यने (नामः एसा कहा | 
तात्पय यह है कि सब कुछ रीनहो 
जाता है, कितु आकृतिसे सम्बन्ध 
होनेके कारण केवल नाम दही रीन 
नहीं होता । नाम तो नित्यदहै, बह 
अनन्तही है | नित्य होना दी 
नामका अनन्तत्वं है । उस अनन्तत- 
के अधिकाय विरेदेव भी अनन्त ही 
है । अतः इस दशेनसे वह अनन्त 
लोकको ही जीत लेता है | अर्थात्‌ 
नामके अनन्तघके अधिकारी 
त्रिसेदे्वाको आमभावे प्राप्त होकर 
उप्त आनन्त्य-दरनके द्वारा वह 
अनन्तलोकको ही जीत लेता है । १२। 





इन्दियाभिमानी देवताओकि निवत्त ह्यो जानेपर अस्वतन्त्र 
कतां पुरषकी स्थितिका कविर ` 


ग्रहातिग्रहरूपं 


बन्धनघरुक्तं 


ग्रहातिग्रहखूप जो मृ्युरूप बन्धन 
है, उसका वर्णन किया गया | उप्‌ 


म्युरूपम्‌; तख च मृत्योमृर्युस- । पयुके मृष्युकी भी सत्ता होनेके 
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द्धावान्मोक्षश्ोपपद्यते । स च 
मोक्षो ग्रहातिग्रहसूपाणामिदेष 
प्ररयः, प्रदीपनिर्वाणवत्‌ । यत्तद्‌ 
ग्रदातिग्रहाख्यं बन्धनं मूत्युरूपम्‌, 
तद्य यत्‌ प्रयोजकं तत्खषूपनिधा- 


रणाथमिद मारभ्यते-याज्ञषरक्येति 
होवाच | 


अत्र केचिद्‌ बणंयन्ति-ग्रहमाति- 
प्रहस सप्रयोजकख विनाक्ञेऽपि 
क्रिङ न पच्यते; नामावशिष्टो- 
ऽविद्यया उषरख्यानीयया खातम- 
प्रमवया परमात्मनः परिच्छिन्नो 
भोज्या जगतो व्याघ्ृत्तः उच्छि- 
न्नकामकमा अन्तराले व्यव- 
तिष्ठते । तख परमातमैकखदश्च- 
नेन दैतदशंनमपनेतव्यमित्यतः 
परं परमात्मदश्चनमारूधव्यम्‌, 


कारण उससे मोक्ष होना सम्भव 
है । वह मोक्ष दीपक्के शान्त हो 
जनेके समान ग्रहातिग्रहरूपोंका 
यहीं प्रज्यहो जानादहै| बह जो 
प्रहातिग्रह संज्ञक मृव्युरूप बन्धन है, 
उसका जो प्रयोजक है, उसके खरूप- 
का निश्चय करनेके लिये 'याज्ञवल्क्येति 
होवाचः थह कण्डिका आरम्भ की 
जाती है| 

य्ह कुछ (ज्ञान-कमंसमुच्चयवादी) 
खोग यो कहते है- प्रयोजकंके 
सहित ग्रहातिग्रहका नाश हो जानेपर 
मी विद्वान्‌ मुक्त नहीं होता; 
खात्मासे उत्पन्न ऊषरस्थानीया 
अत्रिध्ाके द्वारा परमात्मासे परिच्छिन्न 
तथा भोञ्य जगत्‌से व्यावृत्त वह 
नाममात्रावरिष्ट व्िद्रान्‌ काम ओर 
कर्मकरा उच्छेद्‌ हो जानेसे अन्तराल - 
वस्थामें रहता है ।# परमात्मैकल- 
द्रानके द्वारा उप्तकी दैतदष्टिको 
निवृत्त करना है, इसव्ि जागे 
पररमात्मदर्शघनका आरम्भ करना 


` १. यह रेशाविदया उसके बन्धनकी देतु नं होती; इत्ये इते ऊषर- 


स्थानीया कदा दै । 


® तायं यह हे कि ज्ञान-कर्मसमुचयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 


प्रयोजकोके षित स्यूल-सूक््म दोनो दर्ोका नाश हो जानेपर मी यद्यपि उसे मुक्ति 
नही मिती तो मी पुनः बम्बनकी योग्यता न र्हनेके कारण वह मुक्ति ओर 
बन्धनके ब्रीचकी अवस्थामे रहता दै । 
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इत्येवमपवगाख्यामन्तरारावस्थां 
परिकरप्योत्तरग्रन्थसम्बन्धं षं 
न्ति। 

तत्र वक्तव्यपू-विशीर्णेषु कर- 


णेषु विदेहस्य परमारमदश्ेन- 
श्रवणमनननिदिध्यासनानि कथ- 


मिति; समवनीतप्राणखय दहि 


नाममात्रावशिष्टस्येति तेरुच्यते । 
भृतः शेते' इति दयुक्तम्‌ । 

न मनोरथेनाप्येतदुपपाद पितुं 
शक्यते । अथ जीवन्नेवावि्या- 
मात्रावशिष्टा भोज्याद पाृत्त इति 
परिकरप्यते, तत्त किन्निमित्त- 


मिति वक्तव्यम्‌ । 
समस्तदवेतेकत्वात्मप्राप्तिनिमि- 


तमिति यशुच्यते, तत्‌ पूेमेव 


निराकृतम्‌ । कमंसषितेन दैतै- । ही निराकरण किया जा चुका है । { 


चाहिये । इस प्रकार वे अपवग॑संज्ञक 
अन्तराखावस्थाकी कल्पना करके 
आगेङे म्रन्थका सम्बन्ध खगाते हैँ | 

इसमे हमे यह कहना है कि 
इन्द्रिर्योके उच्छिन्न हो जनेपर जो 
देदहीन हो ग्या है, उसके द्वार 
परमात्मद रौन तथा श्रवण, मनन एवं 
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा 
सकते है ? इसपर वे कहते है कि 
जिप्करे प्राणलीन हो ग्ये है ओर 
जो नाममात्र अत्रिष्ट रह गया है, 
उसीका विदाम अधिकार है; क्योकि 
्रुतिके दाय पहटे कदा गया है कि 
"वह्‌ मरकर पड़ा रहता है । 

कितु मनोरथमात्रसे भी इस 
बातका उपपादन नहीं किया जा 
सकता । ओर यदि रेसी कल्पना की 
जाय कि भोञ्यवर्गसे व्यावृत्त अवि्या- 
मात्रावरिष्ट जीवित पुरुष ही विधाका 
भधिकारी हे तो यह बतलाना चाहिये 
कि वह किस कारणसे भोञ्यवर्भसे 
भ्याबृत्त होता है | 

यदि यह कहा जाय कि इस्तका 
कारण समस्त ॒हैतेकषलखूप आल- 
दशचौनकी प्राति है तो इसका पहले 
ही निराकरण किया जा चुका है । 


# क्योकि चिना सम्यग्दर्शानके मोज्यवर्गे वैराग्य नहीं हो सकता । 
† क्योकि अपरविध्रासमुचित कमम हिरण्यगभंके भोगकी प्राति करानेवास है 
वह्‌ भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नही है-यह्‌ बात पदे अध्याये कही जा चुकी है । 
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कस्वात्मदशेनेन सम्पन्नो विद्वान्‌ 





मूतः समवनीतप्राणो जगदा- 
त्मतवं हिरण्यगमेखहूपं वा प्रापनु- 
यात्‌, असम्रवनीतप्राणो मोज्या- 

जीषन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः 

परमाट्मदश्चनाभिषुखः स्यात्‌ । न 

चोभयम्‌ एकपरयतननिष्पाचेन 

साधनेन लभ्पम्‌। दिरण्यगमेप्रा्नि 
साधनं चेत्‌, न ततो व्यावृत्ति 

साधनम्‌ । प्रमातमामिषुखी- 

करणस भोञ्याद्‌ व्यात्त्तेः साधनं 

चेत्‌, न दिरण्यगमेप्राप्निसाधनम्‌ । 

न हि यद्‌ गतित्ताधनं तद्‌ गति- 

निव्त्तरपि । 


अथ मृत्वा दिरण्यगभं प्राप्य 
तत; समवनीतप्राणो नामाव- 
शिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, 
ततोऽखदाद्यथं परमात्मज्ञानोप- 
देशोऽनथंकः खात्‌ । सर्वेषां हि 
बरहषविदया पुरषार्थायोपदिद्यते-- 


कर्मसहित दैतैकवहप आत्मदर्शनसे 
सम्पन हभ व्िद्रान्‌ मरनेपर प्रा्णोके 
लीन हो जानेपर्‌ यातो जगदात्मभावको 
प्रप्त हो जायगा ओर्‌ या हिरण्यगभ- 
सखदख्प हो जायगा; अथवा जत्रतक 
उप्तके प्रार्णोका स्य नही होगा 
तवतक वह जीवित रहता हआ 
ही भोञ्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त 
रहकर प्ररमात्मदरंनके अभिमुख 
होगा । दोना फल एक ही प्रयत्नसे 
निष्पन्न होनेवाठे साघनसे प्राप्त नदीं 
हो सकते । यदि वह्‌ प्रयत्न हिरण्य- 
गर्भकी प्राप्तिका साधन होगा तो उससे 
व्यावृत्त हानेका साघन न्दी हो सकता; 
ओर यदि वह परमात्माके सम्मुख करने 
ओर मोञ्यवरमपे रिरक्ति करनेका 
साधन होगा तो हिरण्यग्भकी प्रातिका 
साघन नहीं द्यो सकता; क्यांकि जो 
गतिका साधन होता है, वदी गतिकी 
निवृत्तिका भी साधन नदीं होता| 


यदि कहो किः वह मरकर हिरण्य 
गर्मक्तो प्राप्त होनेके पश्चात्‌ रीनप्राण 
ओर नाममात्रावरिष्ट होकर परमास- 
ज्ञानका अधिकारी होतादहैतो हम 
ोर्गोके ल्यि तो परमासज्ञानका 
उपदेश व्यर्थं ही हेग । पितु 
८“तद्यो यो देवानाम्‌ इत्यादि श्रुतिके 
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“तद्यो यो देवानाम्‌" ८ व° | दवार व्रहमविधाका उपदेश सभीके 
उ० १।४।१० ) इत्याघ्या पुरुषार्थसाधनवेः व्यि किया गया है । 


श्रुत्या । तसखादत्यन्तनिद्ष्ट अतः यह कल्पना अत्यन्त निकृष्ट 
`, | ओर राक्लविरुद्ध ही है | अब हम 


स ०् $ न $ 
शासबावेय १ क प्रकृत त्रिषयका अनुसरण करगे | 
त॒ वतयिष्यामः। ततर केन प्रयुक्त यह, यह्‌ निश्चय करनेके लिये कि 
ग्ररातिग्रहरुक्षणं बन्धनमित्येत- | वह्‌ ग्रहातिभरहरूप बन्धन किक्तकी 


निर्दिधारयिषया आद- प्रणासे प्राप्त ज है ए श्रति कती है- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य तस्याग्नि 
वागप्येति वातं प्राणश्वकषुरादित्यं मनश्च दिशः श्चात्र 
परथिवी शरीरमाकाश्मात्मोषधीर्टोमानि वनस्पतीन्‌ केशा 
अप्प रोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरुषो भव- 
ती्याहर सोम्य हस्तमार्तभागावामेवेतस्य वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति । तौ होत्कम्य मन्त्रयाञ्चकराते तो ह 
यदूचतुः कम हैव यदूचतुरथ यत्‌ प्रराशा<सतुः कर्मं हेव 
तत्‌ प्रराश<सतः पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः पपे- 
नेति ततो ह जारत्कारव आतेमाग उपरराम ॥ १३ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य !' एसा आर्तभागने कहा "जिस समय इस मृतपुरुष- 

की वाक्‌ अग्निम रीन हो जाती है तथा प्राण वायुम, चक्षु आदिय, मन 
चन्द्रमा, श्रोत्र दिशामे, शरीर प्रथिवी, दयाकाश मूताकारार्मः लोम 
जोषधियोमे ओर केश वनस्पतियोमे छीन हो जाते ह तथा लोहित ओर वीयं 
ज्म स्थापित हो जाते है, उस समय यह पुरुष कर्ह रहता है £ [याज्ञवल्क्य] 


८ प्रियदर्शन भार्तभाग | तु मुञ्चे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनां दी इक 
्रहनका उत्तर जानेगे; यह प्रन जनसमुदायमे होने योग्य नदह ॥' 


६६८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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तत्र उन दोर्नोने उठकर [ एकान्तम ] त्रिचार किया । उन्होने जो कुछ 
कहा वह कमं ही कहा, तथा जिसकी प्रप्ता षी वह कर्मकी ही प्ररांसा 
की | वह्‌ यह कि पुरुष पुण्यकमंसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मसे पापी 
होता है, इसके पीछे जारत्कारव आर्तभाग चुप हयो गया | १३॥ 


यत्राख पुरुषस्यासम्यग्द॒र्धिनः 
शिरःपाण्यादि मतो मृतस्य बागभि- 
मप्येति, वातं प्रणोऽप्येति, चक्षु- 
रादित्यमप्येती ति सवत्र सम्बध्य- 
ते । मनधन्द्रम्‌, दिशः श्रोत्रम्‌, 
पृथिवीं शरीरम्‌, आकाशमात्मेति, 
अत्राल्मा अधिष्ठान हृदयाकाश्च- 
रुच्यते; स॒ आक्राशमप्येति; 
ओषधीरपियन्ति रोमानि; 
वनस्पतीनपियन्ति कशाः; अप्सु 
लोहितं च रेतश्च निधीयत इति 
पुनरादानलिङ्घम्‌ । 


सवेत्र॒ हि वागादिन्चन्देन 
देवताः परिगृद्यन्ते, न तु करणा- 


जिस समय इस सम्यनज्ञानदहीन 
शिर एवं हाथ आदि अवयर्वोवाले 
मृत पुरुषकी वाक्‌ अगिनमे रीन हो 
जाती है, प्राण वायुमे रीन हो जाता 
है ओ९ चक्षु आदित्यम डीन हो जाता 
है- इस प्रकार “अध्येति इस 
क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध दहै | 
इसी प्रकार मन चन्द्रमामे, श्रोत्र 
दिशामे, शरीर प्रथिवीमे, आत्मा 
आकारशमे-- “आत्मा शब्दसे यर्दौ 
उसका आश्रयभूत हृदयाकारा करा 
गया है, वह आकाशम छीन हो 
जातादहै-- लोम ओषधिमे छीन हो 
जते है, केर वनस्पतिमे विदुप् 
हो जाते हैँ ओर लेहित तथा ज्युक्र 
जसम स्थापित दहो जाते ह-- 
(निधीयते यह क्रियापद लोहित ओर 
शुक्रवेः पुन ग्र॑हृणको सूचित करनेवाला 
है [ क्ोक्नि जो वस्तु कहीं स्थापित 
होती या रक्खी जाती है, उसको पुनः 
प्रहरण किया जा सकत। है ] | 


यहं वागादि शदे सर्वत्र देवता 
शी ्रह््ण किये जाते है, मोक्ष नेसे 


ब्राह्मण २ | 


न्येवापक्रामन्ति प्राडमाक्षात्‌ तत्र। 
देवताभिरनधिष्टितानि करणानि 
न्यस्तदात्रादयुपमानानि) विदेह 
करता पुरुपोऽखतन्त्रः किमाभितो 
भवति ? इति पृच्छयते-क्ायं तदा 
पुरुषो भवतीति, किमाभ्रितक्तदा 


पुरुषो भवति !? इति यमाश्रय- 
माभित्य पुनः कायकरणसङ्घात- 
ुपादत्ते, येन ग्रहातिग्रहरक्षणं 


घन्धनं प्रमज्यते, तत्‌ किम्‌ ? इति 
प्रभ्षः । 
अत्रोच्यते-खमावयदच्छाङा- 
ठकमेदेव विज्ञानमात्रञ्यल्यानि वा- 
दिभिः परिकल्पितानि; अतो- 
ऽनेकविप्रतिपततिखानतवन्नेव ज- 
र्पन्यायेन वस्तुनिणेयः । अत्र 


वस्त॒निणेयं चेदिच्छसि, आहर 
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६६९ 
पूवं इन्दर्योका उच्छेद नहीं होता । 
उस अ्रस्थामे देवतार्जंसे अनपिष्ठित 
इद्िर्या कतके हायसे छट इर 
दररत आदि ओजारके समान हो 
जाती हँ, अतः अखतन्त्र कर्ता पुरुष 
देहद्वीन होनेपर किसके आश्रित रहता 
है | यदी क्रायं तदा पुरुषो भवतिः 
इष वाक्यते पृछा जता है, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके 
आश्रित रक्ता है ? जितस भाश्रयको 
भाश्रित करके यह पुनः काय॑-करण- 
संघातको प्रहरण करता है ओर 
जिसकी प्रेरणासे ग्रहातिग्रहूप बन्धन 
प्राप्त होता है, वह आश्रयक्यादै' 
रसा प्रश्न है| 


इस विषयमे यह कहा जाता है. 
वादिर्योने स्वभाव, यद्च्छा, काल, 
कमे, दैष, विज्ञानमात्र भौर सन्य 
एसे अनेकां आश्रयस्थानोंकी कल्पना 
की है; इसलिये अनेक विरो्धोका 
स्थान होनेके कारण केवल ज॑ल्पन्याय- 
से वस्तुका निर्णय नहीं ह्यो सक्ता | 
इस विषयमे यदि तुम वस्तुका निर्णय 
सुनना चाहते होतो है प्रियदर्शन 
आतंभाग | तुम मुञ्चे अपना हा 


सोभ्य हस्तमातेभाग हे, आवामेव | पकड़ाओ । तुम्हार प्रसनका जो ज्ञातभ्य 


भि 
१. जीतकी दच्छासे किये हुए व्यथं उत्तर-प्र्युत्तर या व्रिवादको (जल्पः कहते दै | 


६.७० 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


एतसय त्वत्पृष्टसखय वेदितव्यं यत्‌, 
वेदिष्यावो निसूपयिष्यावः; क 
सात्‌ ? न नौ आवयोरेतदरस्तु 
समने जनसथ्रदाये निर्णेतुं शक्य- 
ते; अत एकान्तं ममिष्यावो 
पिचारणाय । 

तौ हे्यादि श्रुतिवचनम्‌, तौ 
याज्ञवस्कयातेभागावेकान्तं गता 
द्वि चक्रतुः ? इ्युच्यते-ती 
होतकरम्य सजनादंशान्मन्त्रया्च- 
कराते; आदौ लोश्चिकवादिपक्षाणा- 
मेकैकं परिगृह्य विचारितवन्तौ । 
तौ ह विचायं यदृचतुरपोद्य पूं 
पक्षान्‌ स्वानिव, तच्छृणु; कमं 
हैव आश्रयं पुनः पुनः कार्थकरणो- 
पादानहेतं तत्तत्रोचतुरुक्तवन्तौ । 
न केवलम्‌; कारुकमदेवेशरेष्व- 
भ्युपगतेषु हेतुषु यत्‌ प्रशशशंस- 
तुस्तो, कमे रैव तत्‌ प्रशकंसतुः 

यसानिर्धारितमेतत्‌ कमं 
प्रयुक्तं ग्रदातिग्रहादिायंकरणो- 
पादानं पुनः पुनः, तसात्‌ पुण्यो वर 


है, उसे हम दोनों ही मिरकर निरूपण 


करगे | क्यो? क्योकि हम दोनों 


इस वस्तुका जनक्मुदायमे निर्णय 
नहीं कर सकते; इसलिये इसका 
विचार करनेके ल्यि एकान्तम 
चटरगे । 

तो हः इत्यादि श्रुतिका वचन 
है; उन याज्ञवल्क्य ओर आतभागने 
एकान्तमे जाकर क्या किया? सो 
बतखया जाता है-- उन्होने जन- 
समुदाययुक्त  स्थानसे निकड्कर 
परस्पर विचार किया | पहञे लोकिक 
वादियोके पक्ामेसे एक-एकको ठेकर 
मीमांसा की । इस प्रकार मीमांसा कर 
समस्त पूर्वक्षंका निराकरण कर 
उन्दने जो का, सो सुनो; वर्ह 
उन्होने पुनःपुनः कम॑को हयी भाश्रय 
अर्थात्‌ देह ओर इन्दियोके ग्रहणका 
हेतु बतलाया । इतना ही नही, 
भपितु खीकार किये इए कार, 
कर्म, दैव, ईर आदि देतुमिं भी 
उन्दने जो प्रसा की वह 
कमेकी ही की। 

क्योकि पुनः-पुनः यद्दी निश्चय 
क्रिया गया है किं ग्रहातिम्रहादिरूप 


कार्य-करणसंघातक्ता ग्रहण कमजनित 


दै, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शाज्ञ- 


शास्नविदितेन पुण्येन कमणा | विहित कर्मसे पुण्य ( पुण्ययोनियुक्त 
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श्ाङरभष्यार्थं 
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भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो 
भवति पापः पापेन- इत्येवं 
याज्ञस्क्येन प्रश्नेषु निर्णीतेषु, 
ततोऽद्कयप्रकम्पत्वाद्‌ याज्ञ 
वरक्यस, ह जारत्कारव आतेभाग 
उपरराम ॥ १३॥ 


होता है ओर उससे विपरीत पापकर्मपे 
पापयोनियुक्त होता है-- इस प्रकार 
याज्ञवत्क्यदवारा प्रङ्नोका निर्णय हो 
जानेपर्‌ याज्ञवलक्यको वादके दारा 
खसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य 
समञ्गकर जारत्कारव आतंभाग चुप 
हो गया | १३ ॥ 


कू अष्टिः 9 ~---> 
इति बहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
दवितीययार्तभागत्राह्यणम्‌ ॥ २ ॥ 


तृतीय बाह्मण 


याज्नवत्क्य सुज्यु-सवाद 


अथ हैनं युज्युलद्यायनिः 
म पप्रच्छ । प्रहातिग्रह 
ण लकणं बन्धनकतम्‌ 
नादः लक्षणं बन्धनयुक्तम्‌; 
यसात सप्रयोजका- 
नयुक्तो मुच्यते, येन वा बद्धः 
संसरति, स मरत्युः । तस्माच मक्षः 
उपपद्यते, यस्मान्मररयोमृत्युरस्ति 
क्तख च न गतिः कचित्‌ 
सर्वस्सादो नाममात्रावशेषः 
प्रदीपनिवाणवत्‌-इति 
धृतम्‌ । 


चात्‌ 


(अथ हैनं मुज्यु्खह्यायनिः 
पप्रच्छ, । प्रह्‌ातिगप्रहरूप बन्धनका 
वणन किया गया | जित सप्रयोजक 
बन्धनसे मुक्त हआ पुर्ष पृक्त दो 
जाता है ओर जिससे वधा होनेपर 
वह॒ संसारको प्रप्त होता है, वही 
मृष्यु है । उससे मुक्त होना सम्भव 
दे, क्याकि उस पृप्युका मत्युभी 
है । ओर जो मुक्त है, उसका कीं 
गमन नदमयं होता; क्योकि वह्‌ तो 
प्रदीपनिर्बाणके समान सवक्रा उच्छेद 
होकर केवर नाममात्र अवरिष्ट रह 
जाता है--रेसा निश्चय किया जा 
चुका है | 
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तत्र संसरतां शृच्यमानानां च 
कायकरणानां ख- 
तव कारणसंसगे समाने 
मोशतन्भवः पुक्तानामत्यन्तमेव 
पुनरनुपादानम्‌; संस- 
रतां तु पूनः पनरूपादानं येन 
प्रयुक्तानां मवति, तत्‌ कम इत्यव- 
धारितं विचारणापूवकम्‌ । तस्ये 
च॒ नामावज्ञेषेण सर्वोत्सादो 
गश्च: । तच्च पुण्यपापाख्यं कम, 
“पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति 
पापः पापेन (ब्रु उ०३। 
२ । १३) इत्यवधारितत्वात्‌, 
एतत्करृतः संक्षारः । 
तत्रापुण्येन खावरजङ्घमेषु ख- 
मोषस्य ुण्य- मावदुःखबहुलेषु नरक 
फठत्वनिरासा- तियक्येतादिषु च 


योत्तरन्राह्मणम्‌ दु ।खमनुभवति पुन्‌) 
पुनजीयमानो भ्रियभाणश्चेत्येतद्‌ 


राजवत्मेवत्‌ सवरोकप्रसिद्धम्‌ । 
यस्तु शाद्धीयः पुण्यो तै पुण्येन 
कृमेणा भवति, तत्रेवाद्रः क्रियतं 


उनमें संसारबन्धनको प्राप्त ओर 
मुक्त होते हए देह ओर इन्दियोका 
अपने कारणसे संसग होना समान 
होनेपर भी मुक्त पुर्षोको उनका पुनः 
सवैथा अग्रहण होता है; भौर 
जिसकी प्रेरणासे संसारमे अनेवाठे 
पुरुषोको उनका पुनर््रहण होता है, 
वह कमं है-रेसा विचारपूर्वक 
निर्णय किया गया है | उस८ कर्म ) 
का क्षय हो जनिपर जो नाममात्र 
दोष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते है | वह कम॑ 
पुण्य ओर पाप संज्ञावारा है; क्यों 
८पुण्यकर्मसे पुण्यश्च रीरयुक्त होता है 
ओर पापकर्म॑से पापरयपीरयुक्त' रेसा 
पठे निश्चय किया गया है; इसका 
क्रिया हज हयी संसार हे । 

उनमें पापकम॑से जिनमे खमावतः 
ही दु :खकी अधिकता है, उन नरक 
तिय॑क्‌ एवं प्रेतादि स्थावर्‌-जङ्खम- 
योनि्यमे पुनः-पुनः जन्म ओर 
मरणको प्राप्त होता इभा पुरुष दुःख 
अनुभव करता है--यह बात राज- 
मागेके समान समस्त जगत्‌ 
परसिद्ध है । य्ह श्रुति प्पुण्यो बै 
पुण्येन कर्मणा मवति! इस वाक्यसे 
प्रतिपादित जो शा्लीय मार्ग है, 
उसीमं आदर करती है । पुण्यकर्म ही 
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¢ ¢ 
इह श्रुत्या । पुण्यमेव च कमं सवे-| समस्त पुरुषार्थोका साधक है-- 


पुरुषाथसाधनमिति स्वँ श्रुति- 
स्मृतिवादाः । मोक्षखापि पुरुषाथ- 
त्वात्‌ तत्साध्यता प्राप्ता यावचयाब- 
स्पुण्योत्कषेः तावत्ताबत्फरोत्कष- 
पराप्निः; तसादुत्तमेन पृण्योत्कर्षेण 
मोक्षा भविष्यतीत्याश्चङडू खात्‌, 
[९ ¢ 
सा निवतेयितनव्या । ज्ञानसहितख 


च प्रृष्टसय कमेण एतावती गतिः, 


व्याढरृतनामसूपारपदत्वात्‌ कमेण- 
स्तत्फल्खय च, न स्वकार्ये 
नित्येऽव्याकृतधर्मिणि अनाम 
रूपात्मके क्रियाकारकफल खमाव- 
वर्जिते कमणो व्यापारोऽस्ति; 
यत्र॒ च व्यापारः स संप्षार 
एवैत्यखाथस प्रद्च॑नाय बराह्षण- 
मारभ्यते । 


यत्त कचिदुच्यते-विदयासहितं 
वि्ासदहितस कमं निरमिस्र्षि विष- 


कमण णव ॒दध्यादिवन्‌ कायान्तर 
वृ" २० ४३- 


पसा समस्त श्रुति-स्मृतियांक। सिद्धान्त 
है | अतः पुरुषाथं होनेके कारण 
मोक्षका भी उस पुण्यक साध्य 
होना प्राप्त होता है जितनी-जितनी 
पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी- 
उतनी ही फख्की उत्कृष्टता प्राप्त 
होती है; इसस्यि सी आराङ्का 
हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कधसे 
मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निवृत्ति 
करनी चाहिये । ज्ञानसहित प्रकृष्ट 
कम॑की तो इतनी ८ संसारमात्र ) ही 
गति है; क्योकि कर्म ओर उसे फल- 
के आश्रय व्याकृत नाम-खूपही हैँ | 
जो किसीका कायं नही है, उस निव्य 
अब्याकृतधर्मा, नामरूपरहित, क्रिया- 
कारकफट्खमभावहीन मोक्षम कर्मका 
कोई व्यापार नहीं हो सकता; ओर 


जह व्यापारदहै, वह संसार दही 
है--इस बातको प्रदरिीत करनेके 


स्यि दही यह्‌ ब्राह्मण आरम्भ किया 
जाता हे | 


कुक रोगांका जो कथन दहै किं 
फलाकाह्घासे रहित होकर किया 


आ विधासहित कमं विष ओर दधि 
आदिके सपान का्यान्तरका आरम्भ 
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मोक्षननकत्व- मारमत॒॒ इति; तन्न; करता है, सो दीक नदी है; क्योकि 


| ता बन्ध हीह, व 
तति: बन्वनना्ं व हि नका नाशमान ट है । ह 
‡ किसीक्षा कार्य नहीं है ओर 


्. € 9 
क € 6 चत कथन बन्धन अव्रि्यः है- रा हम कह 
चाविधयेत्यवोचाम; अविचायाश्च चुके ह| तथा अग्रयाका वर्मे 
म कमेणा नाञ्च उपपद्यते, इृष्ट- नाश होना सम्भव नहीं है; क्योकि 
तक ऋः 3 जिनमे क्मका सामर्थ्यं है, वे प्रिषय 
। तो प्रत्यक्ष है | उत्पत्ति, प्रति, विकार 
उत्पस्याप्तिविकारसंस्कारा हि कमे- ओर संस्कार ही क्के सामध्य॑के 
सामर्थ्य विषया; । उत्पादयितुं विषय द । उत्पन्न करन, प्रतत 
। कराने, विक्रार करने ओर संस्कार 
प्रापयितुं विक्त ससत च साम- करने ही कर्मका सामथ्यै है; कर्मके 
सामर्थ्या इनसे भिन्न कोई त्रिषय 
हीं है; कारण, रोके क्के 
षयोऽस्ि कमसामथ्यय, रोके सामथ्य॑का कोई अन्य विषय प्रसिद्ध 


नहह; ओर हनमेसे ही किसी 
प्रसिद्धत्वात्‌; न च माक्ष एषां एक पदार्थका नाम मोक्ष है नदी, बह 


पद्ाथानामन्यतमः ) अविद्यामात्र- तो केवल अविदयासे ही ठ्यवधानयुक्त 
व्यवहित इत्यवोचाम । ` दै रेसा हम कह चुके है । 





ध्यं कमेणो नातो व्यतिरिक्तिषि 


| ॥ 
बादम्‌, मवतु केवरस्येव | पूर्व ०-टीक है, नेवल कर्मका 
कर्मण णएवंखभावता, विद्या्- रेसा दी समाव रहै, कितुजो 
युक्तस तु निरभिसन्धेः भवस्य- | ज्ञानसदहित ओर फलश्चासे रहित है, 


# तात्पर्यं यह्‌ है कि जिख प्रकार केवर विष ओर ददी मृत्यु तथा ज्वरादिके 
कारण हेते है कितु ओषधविरोष ओर शछरकराके साथ सेवन कयि जनेपरवे दी 
आरोग्यवद्ध॑क हो जाति है, उसी प्रकार यद्यपि केवर कमं बरन्धनका कारण हैः तथापि 
निष्काम ओर ज्ञानके सहित होनेपर वही मुक्तिका कारण हो जाता है । 
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न्यथा खमावः । दृष्टं ्यन्यश्चक्ति- उसका दूसरा खमभाव हे । यह बात 
देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाये 

त्वेन निज्ञातानामपि पदाथानां | माने गये है, उन विष एवं दधि आदि 
पदार्थाका विद्या, मन्त्र एवं राकरादिसे 
संयुक्त होनेपर अन्य त्रिषयमे सामथ्यं 
दिसंयुक्तानामन्यवरिषये साम्यम्‌ | दौ जाता हं । इसी प्रकार न्च 
सहित कमका भी अन्य खभाव हो 

(न ४ 
तथा कमेणोऽप्यस्तविति चेत्‌ ! | सकता है- रेखा माना जाय तो | 


न, प्रमाणाभावात्‌ । तत्र हि| सिद्धान्ती रेसानदीहो सकता, 
क्योकि इसमे कोर प्रमाण नद्यं है | 
य्ह क्के उक्त वरिष्ोंसे भिन्न 
पयान्तरे साम्यास्तित्वे प्रमाणं | किसी अन्य विषयमे साम्यं होनेका 
7 छ न प्रत्यक्ष प्रपाण हे, न अनुमान है, 
म र नानुमान नापमरान न उपमान है, न अर्थापत्ति हे ओर 
नार्थापत्तिनं शब्दोऽस्ति । न शब्दप्रमाण है | 
ननु फखन्तराभवे चोदना- | पर्व०--किंतु [ नित्य ओर 
निष्काम कर्मोका मोक्षके सिवा] कोई 
न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति } न | अन्य फल न होनेपर किसी अन्य 
कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न 
होना ही इसमे [अथापत्ति] प्रमाणहै। 
[ तात्प यद्व है कि ] निव्य-कर्मोका 
विंश्रजित्न्यायसे तो कोर फर कल्पना 
येन फरं करप्यते, नापि श्रुतं किया नी जाता ओर उनका कोई 
१. (विरवजिता यजेतः--विश्वजित्‌यागसे यजन करे--इस वाक्यमे याग- 
कतेव्यतारूप विधि देखी जाती है । इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिय 
अर्थात्‌ यह बतलाना चादिये किं विदवजित्‌ यागसे कौन यजन करे । तो वर्ह प्व 
स्वर्गः स्यात्‌ सवान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌” अर्थात्‌ “जहां किसी कर्म॑का कोई विशिष्ट फल 
न वतलया गया हो, व्हा उसका फल खगं ही समञ्चना चाहिये क्योकि खर्म सभी 


कर्मोका सामान्य फल है, इस न्यायसे खर्गकाम( खग की इच्छाबाला ) ही विद्व- 
जित्‌ प्रागक्रा नियोज्य दै-रेसी कल्पना कर खी जायगी । यही विश्वजित्‌न्याय है | 


क $ ® ¢ 
विषदध्यादीनां विद्यामन्त्रश्षकरा- 


कमण उक्त विषयव्यतिरेकेण वि- 


हि नित्यानां कमणां विश्वजिन्न्या- 


६७९६ 


बरहद्रण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय 


॥ स 1 ए 4 1 1 1 4 1 2 1 0, 8 + 3 2) 3 


फठमल्ि; चोघयन्ते च तानि; 
पारिशेष्यान्मोक्षस्तेषां फरमिति 
गम्यते; अन्यथा हि परुषा न 
प्रवर्तेरन्‌ । 

ननु विश्वजिन्न्याय एवं आ- 
यातो मोक्षस्य फरख करिपत- 
त्वात्‌ । मोक्षे वान्यसिन्‌ वा 
फलटेऽकरिपिते पुरुषा न प्रवतेर- 
न्निति मोक्षः फर करप्यते श्रुता- 
थापच्या, यथा विश्वजिति। नन्वे- 
व सति कथष्ुच्यते विश्वजिन्न्या- 
यो न भवतीति । फटे च करप्य- 
ते विश्वजिन्स्यायश्च न मवतीति 


विप्रतिषिद्धमभिधीयते। 
मोक्ष; एटमेव न भवतीति 


चेन्न; प्रतिज्ञाहानात्‌। कम कार्या- 


श्रुत फल भी है नही; तथा उनकी 
विधि है दही; इसलिये परिशेषतः 
मोक्ष ह्वी उनका फठ दै-रेसा 
जाना जाता है | नदहींतो पुरूभेकी 
उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी | 
पसिदान्ती-- तततो य्ह भी विश्च- 
जित्‌न्याय ही आ जाता है; कयांकि 
मोक्षूप फरुकी कल्पना की गयी है | 
मोक्ष अथवा किसी अन्य फद्की 
कल्पना न करनेपर पुरूषांकी प्रवृत्ति 
नहीं होगी) इसीसे तिश्वजित्‌यागके 
खर्गरूप फलके समान यह श्रुतोर्था- 
पत्तिसे मेोक्षख्प फठ्की कल्पना की 
जाती है | कितु एसी लितिमे यह 
वौपे कहा जाता है कि यद्षौँ विश्रनित्‌- 
न्याय नहीं है | फलकी कल्पना भी 
की जाती है ओर त्रिखजितन्याय 
भी नहीं है-- यह कथन तो भिरुद्ध है। 
यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका 
फ ही नहीं है तो यह भी टीकर 
नही; क्योकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा 
भङ्ग होती है । तुमने यह प्रतिज्ञा की 


न्तरं विषदध्यादिषदारभत इति / है कि वषि ओर दधि आदिके समान 





१. जरह कोद बात सखीकार कयि बिना किसी श्रुत अर्थम आपत्तिया 
अनुपपत्ति आती होः वर्ह उसे स्वीकार करना पड़ता है--यदी श्चतार्थापत्ति प्रमाण 
है । मोक्षरूप फल स्वीकार किये तिना नित्यकर्मामिं किसीकी प्रवृति न होनेसे 
उसकी विधि व्यथं हो जायगी; इसख्मि श्रुताथांपत्ति प्रमाणसे बह खीकार 


करना पड़ता है। 
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हि प्रतिज्ञातम्‌ । स वेन्मोक्षः 


नित्य ओर निष्काम ] कमं 
कार्यान्तरका आरम्भ करता है | यदि 


कमेण; कायं फलमेव न मवतीति | वह मोक्ष कका कार्य- फल दी 


सा प्रतिज्ञा हीयेत । कमेकायत्वे 
च मोक्षख खर्गादिफलेम्यो बि- 
शेषो वक्तव्यः, अथ कर्मक 
न भवति, “नित्यानां कमणां फलं 


नहोतो वह प्रतिज्ञा भगदहो जाती 
है । यदि मोक्ष कर्मका कायंदहैतो 
खगादि फछसे उसका मेद बतखना 
चाहिये ओर यदि वह कभका का 
नही है तो "मोक्ष नित्य कमोका फर 


है, इप्त वाक्रपकां स्या अथं होगा-- 
यह्‌ बतलाना चाहिये । °कायं” ओर 
'फर' श्न्दोके मेदमात्रसे ही किसी 
मेदकी कल्पना नदीं की जा सकती | 
मोक्ष किसीका फर नदीं है ओर 
नित्य कर्मोपि होता है, वह निलय 
कर्मोका फल है ओर कार्यं नहीं 
है--यह सब विषय तो त्रिरुद्ध ही 
कहा जाता है, जेषे कोई कहै-अग्नि 


। शीतर है |; 
| 


ज्ञानवदिति चेत्‌-यथाज्ञा- | यदि कहो कि वह ज्ञानक 
। समान उसका फल है अर्थात्‌ जैसे 
नख कायं मोक ज्ञानेनाक्रियमा- | ज्ञानद्वारा न किया जनेपर मी मेक्ष 
्ञानका काये कहा जाता है, उसी 

णोऽप्युच्यते,तदत्‌ कमंकायंसरमि- | प्रकार वह कर्म॑का भी कर्य हो 
सकता है-- तो यह कथन भी दीक 


ति चेत्‌ न; अन्ञाननिवतेकतला- नहीं है; कर्याकि ज्ञान तो अनज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाखा है | ज्ञान मोक्षके 
जन्ञानख ` अज्ञानव्यवधाननिवते- | अक्ञानरूप व्यवधानकी निचृत्ति करने. 


मोक्षः'इत्यसा वचनग्यक्तेः कोऽथं 
इति वक्तव्यम्‌ । न च कायंफल- 
शब्द मेद मात्रेण विशेषः शक्यः 
कस्पयितुप्‌ । अफटं च मोक्षः, 
नित्यैश्च कम॑मिः क्रियते; नित्या- 
नां कणां फलम्‌; न क्यम्‌; इति 
चेषोऽर्थो श्रिप्रतिषिद्धोऽभिधीयते 
यथाग्निः शीत इति । 
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स्युपचय॑ते; न तु कमणा निवते- 
यितन्यमज्ञानम्‌, न चाज्ञानव्य- 
तिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानान्तरं 
कस्पयितु शक्यम्‌, नित्यत्वा 
न्मोक्षस्य साधकरखहूपाव्यति- 


रेकाच - -यत्कमणा निवर्त्येत । 


अज्ञानमेव निवर्तयतीति चेन्न, 
विलक्षणत्वात्‌ । अनभिनव्यक्तिरज्ञा- 


नम्‌, अभिन्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन 
विरुध्यते; फमे तु नाज्ञानेन षि- 
सुष्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कमं । 
यदि ज्ञानामावो यदि संशय 
ज्ञानं यदि पिपरीतज्ञानं बोच्य- 
तेऽन्ञानमिति, सवं हि तज्ज्ञाने- 
नेव निवत्ते, न तु कमेणा, 


अन्यतमेनापि त्रिरोधामावात्‌ । 


# (चे ८... 
अथादष्टं कमेणामज्ञाननिवतं- 


कत्वं करप्यमिति चेन्न, ज्ञानेन 
अज्ञाननिवृत्तौ 


बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 





गम्यमानायाम्‌ 


[अध्याय ३ 


कलाज्ज्ञानख मोक्षो ज्ञानकायमि- 


वाखा है, इसल्यि उपचारसे रएेसा 
कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
कायं है; रितु कमसे अज्ञानकी 
निवृत्ति हो नदी सकती ओ अन्ञानके 
सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यवधानकी 
वःलपना नहीं की जा सक्ती, जिसकी 
करि क्से निवृत्ति हो; क्योकि मोक्ष 
नित्य है ओर साधके खदूपसे 
अभिन्न है | 

यदि कहो कि कम भी अज्ञानकी 
ही निवृत्ति करतादहै तो यह दीक 
नही; क्योकि कमं ज्ञानसे विलक्षण 
है | अज्ञान अप्रकाराख्प है, वह 
प्रकाशखूपज्ञानका ही त्रिरोधी है, 
कर्मका अज्नानसे विरोध नहीं है; 
इसल्यि कमं ज्ञानसे विलक्षण है | 
यदि ज्ञानाभावक्री, संरयज्ञनक्ो 
अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा 
जायतो इन सभीकी निवृत्ति ज्ञानसे 
ही हो सकती है; भिंसी भी कर्मसे 
नदीं हो सकती, क्योकि. उक्करा 
[ इनमेसे किसी मी प्रकारके | 
अज्ञानके साथ रिरोध नहीं है| 

यदि कहो कि कर्मोका अज्ञान- 
निवर्तकः्व- यह अदृष्ट फल है रेसी 
कल्पना कर ठेनी चाहिये तो टीक 


नही, क्याकि ज्ञानसे अज्ञानक्री निवृत्ति 
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अृष्टनिवृत्तिकलपनानुपपत्तेः । 
यथा अवघातेन व्रीहीणां तुष 
निधत्त गम्यमानायाम्‌ अग्नि 
होत्रादिनित्यकमंकराया अच््टा न 
करप्यते तुषनिवृत्तिः । तददज्ञान- 
निवृत्तिरपि नित्यकममकार्या अद्र 
न कर्प्यते । ज्ञानेन विरुद्रन्वं 
चासकृत्‌ कमेणामवोचाम । यद्‌- 
विरुद्धं ज्ञानं कमेमिस्तदेवलोक- 
पराप्निनिमित्तमिस्युक्तम्‌; “विद्यया 
देवलकः)! (१।५। १६ ) इति 
श्रुतेः । 

किथ्चान्यत्‌, कल्प्य च फले 
नित्यानां कमेणां श्रुतानां यत्‌ कर्म 


मिर्विरुध्यते द्रव्यगुणकमेणां कायं- 


मेव न मवति, फि तत्‌ करप्यताम्‌, 
यसिन्‌ कमणः सामथ्यमेव न 
दृष्टम्‌ १ कि वा यखिन्‌ दष्टं 
साम्यम्‌, यच्च कमणां फलम्‌ 
अविरुद्धम्‌, तत्‌ करप्यताम्‌ ! 
इति । पुरुपग्रवृत्तिजननायावश्यं 


जव साक्षात्‌ अनुभप्र होती है, तो 
अट््रफलके रूपमे निवृत्तिकी कल्पना 
करनी उपयुक्त नहीं है । जिस प्रकार 
[ पुसछसे ] कूटनेपर धानके तुषरकी 
निवृत्ति होती है--यह खष्टतया ज्ञात 
होनेपर एेसी कल्पना नहीं की जाती कि 
वह अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोका अद्ष् 
कार्यं है | इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति 
भी नित्यकर्मोका कायं एवं अदृष्ट फर 
हे--एसी कल्पना नहीं की जाती । 
ज्ञानसे कर्मोका त्रिरोघ है-यह तो हम 
अनेकों वार्‌ कह चुके दै । जो ज्ञान 
कर्मासि अविरुद्ध है, वह तो “'विासे 
देवछोककी प्राति होती हैः” इस श्रुतिके 
अनुसार देवलोककी प्रापिका कारण 
है-रेसा पठे बतलाया गया है | 
इसके पवा, यदि श्रुति-प्रतिप्ादित 
निव्य क्कि फडकी कल्पना करनी 
हीदहैतो जो कर्मोपे त्रिरुद्ध खमभाव- 
वाखा है-जो दव्य, गुण ओर कर्मोका 
काय ही नद्यं हो सकता तथा 
जिसपर कर्मका सामथ्यं ही नदी 
देवा गया, कणा उसीकी कल्पना 
करनी चाहिये अथवा जिसमे कर्मोका 
साम्य देखा गया है तथा जो 
कर्मोका अव्रिरुद्ध फल है, उसकी 
कल्पना की जाय यदि पुरर्षोकी 
प्रवृत्ति कररनिके ल्य कर्मफटकी 
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चेत्‌ कमेफलं कर्पयितव्यम्‌, 
कमा विरुद्ध विषय एव श्रुतार्थापत्तेः 
्ीणत्यान्नित्यो मोक्षः एर कस्प- 
पितुं न शक्यः, तद्रथवधाना- 
ज्ञाननिवत्तिवा; 


टष्टसामथ्यं विषयत्वाच्चेति । 


अगिरुद्धत्वाद्‌ 


पारिरोष्यन्यायान्पोक्ष एव क- 


स्पयितव्य इति चेत्‌- स्वेषां हि 
कमणां सवं फसम्‌, न चान्यदि- 
तरकमेफलग्यतिरेकेण फलं कसप- 
नायोग्यरसति; परिशचिष्टश्च मक्षः, 
स चेष्टो वेदविदां फलम्‌; तखात्‌ 
स एव फट्पयितभ्य इति चेत्‌ ! 


न, कमंफरव्यक्तीनाम्‌ आन- 


म्यात्‌ पारिशेप्यन्यायानु पपत्तेः । 


कल्पना करनी आवक्यक ही दहैतो 
श्रुतार्थापत्तिका पर्यवसान कमक 
अविरोधी विष्यो ८ उत्पत्ति, आर्ति, 
संस्कार ओर विकार ) मेही होनेके 
कारण उन्ह्यीकी कल्पना करनी 
चाहिये; निव्य मोक्ष अथवा मोक्षके 
व्यवध्रानभूत अज्ञानकी निवृत्ति-- ये 
कर्मोके फरृषपते कल्पना नदी किये 
जा सक्ते; क्योकि कर्म ओर 
अज्ञानका अ्रिरोध है ओर जिन 
( उत्पत्ति आदि ) म उनका साम्य 
देखा गया है, वेदी उनके करििध हैं | 

पूर्व ०-पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको 
ही नित्यकर्मोका फक मानना 
चाहिये--रेसा कहे तो ? ताप्य 
यह है कि सव कुछ समस्त कर्मोका 
ही फल है, निव्य कमेक सिवा अन्य 
जितने कमं है, उनके फर्टोसे भिन 
कोई ओर रेसी वस्तु नही है, जो नित्य 
कृमोकि फटषपसे कल्पना किये जाने- 
योग्यहो; एेसातो केवल मोक्ष ही 
अवरिष्ट रहता है, अतः वेद- 
वेत्ताओंको वही उसका फर इष्ट है; 
इसलिये उप्ीकी उसके फटरूपसे 
कल्पना करनी चाहिये-- यदि रेता 
माने तो 

धिद्ान्ती- यह दीक नही है, 
क्योंकि कम्फल्की व्यक्तियों तो 
अनन्त हैँ, इसलिये उनमें पारिरेष्य- 
न्याय लगाना उचित नी है | 
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न दहि पुरुषेच्छाविषयाणां कृम- | पुरषकी श्च्छके व्रिषयमूत कमफर्लोकी 
इयत्ताका किसी भी असर्वज्ञ जीवने 
निश्चय नहीं किया; क्यांकि उनके 
अघर्ज्ञेनावधतम्‌, तत्साधनानां साधन अथवा पुरुषकी इच्छाअकि 
देश, कार ओर निमित्त नियत नदीं 
है; कारण, वे पुर्षकी इच्छके 
कालनिमित्तत्वात्‌, पुरुषेच्छा-  त्रिषय ओर्‌ उनके साधन पुरुषके इश 
र फरद्रार प्रसि हैँ । अतः प्रप्येकः 
विपयसाधनानां च रषेषटफल- श्राणीवी इच्छाम तिचा रने 
प्रयुक्तत्वात्‌ । प्रतिपाणि चेच्छा- कारण उनके साघन ओर फर्क 
चिः , अनन्तताकी भी सिद्धि होती है। 
वच्यात्‌ फलन सत्साधनाना उनकी अनन्तता होनेके कारण 


चानन्त्यसिद्धिः । तदानन्त्याच्चा- | पुरुषोंको उनकी इयत्ताका ज्ञान 
शक्यमेतावश्वं पुरे्ञातम्‌ । क क दे तथा साधन न 
श ~ | फर्छकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर 
ज्ञाते च साधनफठेतावच्े । ४ 


मोक्षकी परिशेषता वैसे सिद्ध हो 
कथं मोक्ष परिशेषसिद्धिरिति । | तकती ह ? 


फरानामेताव्खं नाम केनचिद्‌ 





वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश्च- 


करमफलजातिपारिशेष्यमिति | रवं ०-कमपर्लीकी = जातिकी 
परिशेषता तो सिद्धहो दही सकती 


है £ इच्छके विषय ओर उनके 
तत्साधनानां चानन्तये, कमेफल- | साधन अनन्त होनेपर्‌ भी उन 
सबमे कम॑फलजातित्व तो समान ही 
है कितु मोक्ष कम॑फरु है नदीं, 
मोक्षस्त्वकमेसलस्वात्‌ परिशिष्टः | अतः वही अवरिष्ट होना चाहिये; 
इसस्यि परिरेषतः उसीको नित्य 
कर्मोका फर कल्पना करना उचित 
युक्तः फस्पयितुमितिचेत्‌ १  है- यदि रसा माने तो 


चेत्‌ सत्यपि उच्छाविषयाणां 


जातिस्वं नाम सर्वेषां तस्यम्‌ । 


सात्‌ । तसात्‌ परिशेषात्‌ स एव 
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न, तसापि नित्यक्रम॑फलत्वा | तिदान्ती रेसा नहीं कह सकते, 
क्योकि यदि उपे मी नित्य कर्मोक्रा 
फट माना जायगा तो उसमे भी 
स्बोपपतेः परिकेषानुपपत्तिः । कर्मपरख्ये सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिरेषकी उपप्रत्ति नहीं हो 
तस्रादन्यथाप्युपपत्तेः क्षीणा | सकेगी | इससे मिनन प्रकारसे भी 
नित्य्मोकि फटकी उपपत्ति हो 
सकती हे, इसय्यि वही यह्‌ 
श्रुतार्थाप्ति क्षीण हो जाती है। 
तात्पर्यं यह है कि उत्ति, आप्ति, 
नां कर्मणां फरुपुपपद्यत इति विकार ओर संस्कायमेसे कोई भी 
निव्यकर्मोका फट हो सकतारहै, 
क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः । । इसल्ि उन्हीमे यह श्रुतार्थापत्ति 
क्षीण द्यो जाती है| 
पूवं ०-यटि एसा मानं किं मन्न 
भी इन वचाररमेसे ही कोई एक 
हतो? 
न॒ तावहुत्पाद्यो नित्यत्वात्‌, तिदान्ती-नही, व्ह नित्य है, 
 इसटिये उत्पा नही हौ सकता 
ओर इसी कारण विकायै भी नहीं 
हो सकता ओर इसी कारणसे 
तथा साघनालक द्रव्य न होनेसे 
स्वाच, साधनात्मक हि द्रव्यं |संस्कायं मी नही हो सकता? 
| क्योकि संस्कार साधनात्मक द्व्यका 
संस्क्रियते, यथा पात्राज्यादि दी होता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पन्न 
| ॥ ओर्‌ धरत आदि । 1 न तो संस्कृत 
किया जानेवाला है जौरन युपरादिके 
माणः, संस्कारनिवर्त्यो वा, यूपा- । समान संस्कारद्राया निष्प होने 


४ 
भ्युपगमे कमफरसमानजातीय- 


श्रुताथापत्तिः। उत्पत्याप्तिविकार- 


संस्काराणामन्यतमपरपि नित्या 





चतुणामन्यतम एव मोक्ष इति 


चेत्‌ ? 


(~ ४९ $ 
अत्‌ णव्‌[व्िकायः, अमस 





यंश्वात  एवााधनद्रव्यात्मक- 


-----_- 
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दिवत्‌। पारिरेष्यादाप्यः खात्‌, 
नाप्योऽपि, आस्मखमावतवादेक- 


साच । 
इतरेः कमंमरवेरक्षण्यान्नि- 
त्यनां कर्मणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन भवितव्यमिति चेत्‌ ! 
न,कमत्वसारक्षण्यात्‌ सलक्षणं 


कात्‌ फुर न भवतीतरकम- 


फलेः ! 
निमिरवेरक्षण्यादिति चेत्‌ ! 


न) क्षामवटयादिमिः समान- 
सात्‌; यथा हि गृहदाहादां 


निमित्त क्षामबत्यादीष्टिः, यथा 
भिन्ने जहति स्कन्ने जुहातीस्ये- 
वमादौ नैमित्तिकेषु कमसु न 
मोक्षः फं करप्यते, तेथाविश्े- 
पान्नैमितिकत्वैन, जीवनादिनि- 


भित्ते च श्रवणात्‌, तथा नित्या- 


नामपि न मोक्षः फलम्‌ । आलो- 


वाढा है | परिद्ेषतः आप्य हो सकता 
है, सो आस्माक्रा खमाव्र ओर 
एकमात्र होनेके कारण आप्यभी 
नहीं है | 

पूवण -र्वितु नित्य कमं अन्य 
वर्मोसे व्रिलक्षण है, इसलिये उनका 
फट भी विरक्षण ही होना चाहिये | 

पिदान्ती- नहीं, कर्म्म तो वे 
समान रक्षणवाले है, फिर उसका 
पफल भी अन्य कर्मफ्छोके समान 
लक्षणांवाटा ही क्यौन होगा? 

ूर्व०-यदि कर, अन्य करोसि 


। निमित्तम विलक्षणता होनेके कारण तो 


फलम विलक्षणता होनी ही चाहिये तो? 

पिद्ान्ती- नही, क्यांकि क्षामवती 
आदि इष्टिससे इनकी समानता है); 
जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त 
होनेपर प्षामवती आदि इष्टर्योका 
विधान है ओर जैसे "भिन्ने जुहोतिः 
'स्कन्ने जुहोतिः इत्यादि विधियो 
भेदन ओर स्कन्दनके प्रायश्चित्तषूपसे 
किये हए नैमित्तिक कर्मोक। फट 
मोक्ष नदीं कल्पना किया जा सकता, 
क्योकि नैमित्तिकलमे ये भी उनके 
समान ही है, कारण श्रुति जीवनादि 
निमित्तसे इनका विधान करती है, 
इसी प्रकार नित्य कर्मोका फ भी 
मोक्ष नहीं हो सक्ता | प्रकाश 
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कस्य सर्वेषां रूपद शनसाधनत्व 
उट्कादय अरोकेन सूपं न 
पर्यन्तीत्युद्ादि चक्षुषो वेल. 
्षण्यादितरलोकचक्षुभिनं रसादि- 
विषयत्वं परिकिरप्यते; रसादि- 
विषये 
सुद्रमपि गतया यद्विषये दृष्टं 


सामथ्येखादषटत्वात्‌ । 


सामथ्यं तुत्रेव किद्‌ विशेषः 
करपयितव्यः । 

यत्‌ पुनरुक्तं वि्ामन्तरश्करा- 
दिसंुक्तपिषदध्यादिवननित्यानि 
का्यान्तरमारभन्त इति; आर 
भ्यतां विशिष्टं कायं तदिष्टताद- 
विरोधः । निरमिसन्धेः कमणो 
विधासंयुक्तखय विशिष्टकायान्त- 
रारम्भे न कथिद्‌ विरोधः। 
देषयाज्यार्मयाजिनोरारमयानिनो 
विशेषश्रवणात्‌ “दयाजिनः 
भ्रेयानात्मयाजी, इत्यादौ “यदेव 


सबके लिये खूपदर्यनका साधन है, 
तथापि उल्टर्‌ आदिको प्रकारसे 
ख्पक्री उपख्न्धि नहीं होती; 
इस प्रकार उल्टूकी दृष्टिमे अन्य 
जीर््रोकी दृषटिसे विलक्षणता हेोनेसे 
भी उसका त्रिषिय रसादि नहीं 
कल्पना क्रिया जाता; क्योकि रसादि 
विरथे नेत्रका सामथ्यं नही देखा 
जाता । बहुन दूर्‌ जकर भी जिस 
्रिषयमे जिसका सामथ्यं देखा जाता है, 
उसीमे कुछ विरोषकी कल्पना करनी 
चाहिये; [ सवथा विपरीत कल्पना 
करनी उचित नही है ] | 


ओर रेसाजो कहा कि विदा 
मन्त्र एवं शवरादियुक्त वरिष ओर 
दधि आदिके समान नित्यक्रम॑ 
क्रिसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 
ह, सो वे भले ही किसी त्रिशिष्ट 
कार्यका आरम्भ करं, वह्‌ इष्ट होनेकेः 
कारण उससे हमारा कोई विरोध 
नदी है । फखञ्चारहित विधासंयुक्त 
कर्मके व्रिरिष्ट कार्यान्तर आरम्भ 
करनेमें हमारा कोर विरोध नदी है; 
क्योकि “'देवयाजीसे आसमयाजी श्रेष्ठ 
है, तथा “जो भी विवासे केरता 
है बह बट्वत्तर होता हैः, इत्यादि 
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विद्यया करोति! ( छा० इ० १ । | वाक्यम देवयाजी ओर आत्मयाजि्यम 


१। १० ) इत्यादौ च। 

यस्तु परमारमद्शेनविषये 
मनुनोक्त आटमयाजिश्ञब्द्‌ ; “समं 
परयन्नार्मय।जी"'(मनु ० १२।९१) 
इत्यत्र, समं परयन्नाटमयाजी मव- 
तीर्यथः, अथवा भूतपूवगत्य । 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथं नि- 
त्यानि कमणि करोति “इदं मे- 
ऽनेनाङ्गं संस्क्रियते" इति श्रुतेः | 
तथा ""गरमेरहेमेः'' इस्यादिप्रकरणे 


कायेकरणसंस्काराथत्वं नित्यानां 
कमेणां दशयति । संस्कृतश्च य 
आत्मयाजी तैः कर्मभिः समं द्रष्ं 
समर्थो भवति । तस्येह वा 
जन्मान्तरे वा सममात्मदश्चन- 
्रुत्पदयते । समं पश्यन्‌ खाराज्य- 
मधिगच्छतीत्येषोऽथः । आत्म- 
याजिशब्दस्तु भूतपूवंगत्या प्रयु- 
ज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां 
कमेणां ज्ञानोत्त्तिसाधनस्रद- 
शेनाथम्‌ । 


आलसयाजी विशेष सुना गया है | 


मनु जीने जो ""समं पदयनात्मयाजी 
इव्यादि वाक्यम (आलसयाजी'शन्दका 
परमासद रनके विषयमे प्रयोग किया 
है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त 
भूतम समदृष्टि सखनेवाल आत्मयाजी 
है, अथवा वर्ह भूतपूवं गतिसे इसका 
प्रयोग हो सकता है । “इसके दारा 
मेरा यह अख पंस्कारयुक्त होता हैः इस्‌ 
श्रुतिके अनुसार आ्मयाजी आत्मके 
संस्कारके लिये नित्य कर्मोका अनुष्ठान 
करता है तथा (गर्मप्तम्बन्धी होमो 
से [ बीजगत पाप निदत्त होते है ],, 
इव्यादि प्रकरणम भी नित्य कर्मोका 
प्रयोजन देहैन्दियसघातका संस्कार 
दिखाया गया है | जो आल्याजी 
उन करसि संस्कृत हयो गया है, वही 
समद शनम समथ होता है । उ्तको 
ही इस जन्ममे या जन्मान्तरे सम 
आत्मदर्शन होना सम्भव है | इसका 
अर्थं यह हे किं समदश्च॑न करनेवाखा 
पुरुष खाराञ्य प्राप्त कर केता है| 
यहाँ 'अ,तयाजी' शब्दका प्रयोग तो 
्ञानयुक्त नित्य कर्मोको ज्ञानोत्पत्तिकी 
साधनता प्रद्ित करनेके ध्ि भूत. 
पूतं गतिसे किया जता है | 
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्िश्वान्यत्‌ "रह्मा विश्वसूजो हके सिवा दूसरी ऋत यह भी 
सक्नामानां नित्य-धर्मो महानव्यक्त | कही टं क्रि “भहा विकता 
, ८ प्रजापति), धर्म, महत्त ओर 
कमं फम्‌ मेव च । उत्तमां अन्यत्त इने विचासान्‌ पुष उत्तम 
साखिकीपेतां गतिमाहमेनी | सास्िकी गति बतलते है | "तथा 
"का ९. ~ | पपोचभूतोमिटीनहो जाता है" यह 
पिणः” इति च देवसाष्टिव्यति- स्मृति देव॑सा्टिपे मूरतोम च्य होनेको 
रेकेण मूताप्ययं दर्शयति ““भूता- धृष्‌ दिखलाती हे । जो लोग यद 
| (मूतान्यप्येतिक्के स्थानमे “मू नान्यव्येति' 
| ( मूतोको पार कर जाता है ) रेसा 
तेषां बेद- | पाठ करते दः उनकी बुद्धि दही 
वेदके व्रिषयमे सङ्कचित है, अतः 
विषये परिच्छिन्नवुद्िखाददोषः। उनका कोई दोष नही है | 
न॒ ` चार्थवादत्वमध्यायख | । ब्रहमलेकपयन्त कमविप्राक जिसका 
विषय है तथा उससे भिन्न जो आलस- 
ज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन है, एसे 
इस अध्यायको अथंवाद्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता; क्यांकि क्॑काण्ड 
ओर उपनिषद्‌ इन दोर्नोसे इसकी 
० ^ समानार्थता देखी जाती है । तथा 
विाहताकरणप्रातषदधक्मणा च निहित कमेकि न करने ओर प्रति- 


सावरथ्रकरादि फलदशनात्‌, द्धक केका फर स्थावर एव 
| सवान-सूक्ररादि योनियांकी प्रापि देखा 
जाता है ओर उन्हं वमन भक्षण करने- 
वारे आदि प्रेत होते भी देखा जाता है | 
परस्वे ण्ड षिद्ध हेता है कि श्ानयुकतं निस्य कमौका फल पंसार दी दै, 


अबश्य ही है वह साचिकं | 
१. इष्टदेवके समान रेडवयंप्राि । 


न्यप्येति पश्च वे” । मृतान्यत्य- 


तीति पाटं ये वन्ति, 


ब्ह्मान्तक्मविपाकाथंख तद्रथति- 





[व € ¢ | 
रिक्तातमन्लानाथंस च कमकाण्डो- 
॥ 


पनिषद्धयां तुल्याथेत्वद शनात्‌ । 


वान्ताश्यादिग्रेतदश्चनाच । 


] रै 
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न च श्युतिस्मृतिविहितप्रति-। ओर श्रुति-स्मृतिद्रार जो 
पिद्धव्यतिरेकेण विहितानि वा | विदित एवं प्रतिष्द्ध कम है 


^ उनके प्तिवा दूसरे विहित अथवा 
प्रतषिद्वानि वा कमणि केन ॥ि ४ 1 

# । प्रतिषिद्ध कर्माका किप्तीको भी ज्ञान 
चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येषाम- 


नहीं हो सकला, जिनके न करने 
करणाद्‌ नुटानाच प्रतश्वघ्ङ्ररसथा- ओर्‌ करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान- 
वरादीनि कमेफ़लानि प्रत्यक्षाचु- | द्रारा प्रत, सान, सूकर एवं सावरादि 
मानाम्या्परभ्यन्तेः न चेषां | कर्मफल प्रात होते है । उनके कर्म 
कर्मफलत्वं केनचिदभ्युपगम्यते । फरोंकी कोई कल्पना ही कर्‌ लेता 


^ , | हा--एेसी बात नहीं है | अतः 
ण वाना 
तसखाद्विहिताकरणप्रतिषिद्धसे न 


् ¢ ~. ७ = (= ^ 
यथते कम्॑िपाकाः प्रततियक्या- | ओर परतिषिद्धके करने ये परत, तिक 
व्रादयः, तथास्छृष्टेष्वपि ब्रह्मा एव स्थावरादि कफर है, उसी प्रकार 
न्तेषु कमेविपाकृतं वेदितव्यम्‌ | ॥ उकछृष्ट पदक भी कमक 
तसात्‌स आत्मनो वपाष्ठदखिदते| < चना चाहिये । अतः सं 


व आत्मनो वपामुदखिदत्‌ › 'सीऽेदीत्‌! 
¶साऽ ) इः न्नाभूता [- ो 
सोऽरोदीत्‌" इत्यादिवन्नामूताथे इत्यादि प्रकरणोके समान इस 


अध्यायकी अभूताथवादता नही है | 

यदि कहो कि इन प्रकरणोमे मी 
अभूताथवादता नहं माननी चाहिये 
तो एसा ही सदी; वितु इतनेहीसे 
इस न्यायका वाध नदीं होता ओर 
न हमारा प्रक्ष ही दूषित होता है| 
““ब्रह्मा विद्वस्‌ जः'› इत्यादिको कम्य 


वादम्‌ । , 
तव्राप्यभूताथवादत्वं माभू 
दिति चेत्‌ ! भवत्वेवम्‌; न 
चैतावता अख स्यायख बाधो 
भवति; न चाखत्पक्षा वा 
दुष्यति, न च “ब्रह्मा विश्च 
सृजः” इत्यादीनां काम्यकम कर्मोका फल भी नदी बतलाया जा 
फलत्वं शक्यं वक्तम्‌, तेषां | सकता; क्थोकि उन काम्यकमोका 
देवसाटितायाः फलब्योक्तल्वात्‌ ॥ फठ तो देवसाष्टिता बतराया गया 
१. उम ( ब्रह्मा ) ने अपना वीयं परतन किया। २. वह (सद्र) गेया । 
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तसात्‌ साभिसन्धीनां नित्यानां | हे । अतः ये ब्रहमत्वादि फडकाद्भा- 


¢ + ¢ =, # 
कमणां सवेमेधाश्चमेषादीनां च 
ब्रह्मस।दीनि फरानि । 

येषां पुनर्नित्यानि निरभि- 


निष्कामानां नि-सुन्धीन्यात्पसरस्कार- 
क" रथानि, तषां ज्ञा 
से स्काराथत्व- ८ 

निरूपणम्‌ नोत्पस्यथानि तानि । 
(ब्राह्मीयं क्रियते तनुः इति 


सरणात्‌ तेषामारादुपकारक 
स्वान्मोक्षसाधनान्यपि कमौणि 
भवन्तीति न विरुष्यतं । यथा 
चायमथ; षष्ठे जनकाख्यायिका- 


समाप्तो बक््यामः । 
यत्तु विषदध्यादिवदिष्पुक्तम्‌, 


तत्र॒ प्रस्यक्षाजुमानविषयसाद- 
विरोधः । यस्तु अस्यन्तश्चब्द- 


गम्योऽथः, तत्र बाक्यस्यामावे 


तदथप्रतिषादकख न शक्यं 


करपयितुं विषदध्यादि साधर्म्यम्‌ । 


सहित नित्यकर्मोकि ओर सवमेध, अश्च- 
मेधादि यज्ञोके फ़ल है | 

कितु जिनके फखड्ाद्यून्य निव्य- 
करम चित्तश्ुद्धिके ल्यि होते है, उनके 
वे ज्ञानोत्पत्तिके कारण होते &, 
जैसा कि “यह्‌ रारीर ब्रह्मभावकी 
प्रा्िके योग्य किया जाता है" इस 
स्मृतिसे प्रमाणित होता है । उन 
८ मुमुक्षुजं ) के समीपसे उपक्रारक 
होनेके कारण वे कमं मोक्षके मी साधन 
होते है, इसलिये इसमे कोई विरोध नदी 
है । यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
दै, यह बात हम छठे [ अर्थात्‌ इस 
उपनिषद्के चौथे ] अध्यायमें जनककी 
आख्यायिकाकी समाक्तिमें कहेगे । 


ऊपर जो विष ओर्‌ दधि आदिके 
समान--रेसा कहा है, सो वे ( मन्त्र 
एषं राक॑रादियुक्त विष भीर दधि 
आदि ) तो प्रव्यक्त ओर अनुमान 
प्रमाणके विषय है, इसलिये उनके 
विषयमे वेसा कहनेमे कोई विरोध 
नहली है | परंतु जो विषय सवथा 
रम्दसे ह्वी जाना जा सकतादहै, 
उसके विषयमे उस अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाख कोर वाक्य न होनेके 
कारण उसका विष एवं दधि आदिसे 
साधम्यं नहीं कल्पना किया जा सक्ता 
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न च प्रमाणान्तरविरुद्धाथंविषये 
श्रुतेः प्रामाण्यं कल्प्यते, यथा 
शीतोऽभ्निः क्लेदयतीति । श्रुते त॒ 
तादर्थ्यं वाक्यस्य प्रमाणान्तरस्य 
आमासस्वम्‌ । यथा खय्योतोऽभ्नि- 
रिति, तरखपलिनमन्तरिक्षमिति 
चारानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तद्विषय- 
प्रमाणान्तरस्य यथाथंत्वे निधिते, 


निधिताथंमपि बारप्रत्यक्षम्‌ 


आभासीमवति । 
तस्राद्‌ वेदग्रामाण्यसयाञ्यमि- 


प्रकरणाथ- चारात्ताद्य सति वा- 
निषारणम्‌ क्यस्य तथात्वं खात्‌, 
न तु पुरूषमतिकश्चलम्‌ । न हि 


पुरुषमतिकोीश्चरात्‌ सविता ख्पंन 
प्रकाञ्चयति । तथा वेदवाक्यानि 


ओर जो विषय प्रमाणन्तरसे विरुद्ध 
है, उसमे श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भीनदहीकीजा सकती, जैसे कोई 
कहे कि “अनि शीतल होता है ओर 
भिगो देता है |; वाक्यका दैसा अथं 
यदि श्रुतिसम्मत हयो तो अन्य प्रमाण 
प्रमाणामास ह्यो जते है| जसे मूर्ख 
को यह्‌ प्रत्यक्ष ह्येता है किं खद्योत 
अग्नि है, अन्तरिक्षका तर मलिन 
हता है; तथापि उनके विषये 
यथा्थ॑ताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो 
जानेपर वह मूखू्वारा प्रत्यक्ष किया 
दज निश्चित अथं भी मिथ्या दहो 
जाता हे । 

अतः वेदके प्रामाण्यका सव॑दा 
अऽपमिचार होनेके कारण उसका 
येसा तात्य होनेपर्‌ ददी वाक्यकी 
यधाथेता होती है, केवर मनुष्यकी 
बुद्धिका कौशल ह्वी वाक्याथका 
निणय नहीं कर सकता । पुरुषकी 
बुद्धिके कौशलसे ह्वी यह सिद्ध नदीं 
हो सक्ता क्रिं सूय प्रका नदीं 
करता । इसी प्रकार वेदवाक्योका भी 


% यह्‌ बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे [विरुद्ध दहेः इस्सख्यि यदि को एसा वाक्यदहोतो 


वह्‌ प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


| तार्य यह है कि उपक्रम ओर उपसंहारादि टिङ्गोसे जिस वाक्यका जेसा 
तात्पयं होता है, वही प्रमाणमूत माना जाता दै, केवल बुद्धिकौशलतसे कल्पना किया 


हआ अथं प्रामाणिक नहीं होता । 
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अपि नान्यार्थानि भवन्ति । तसान्न| [ विमिनन बुद्धियोके अनुसार ] भिन- 
| भिन्न अथं नही किया जा सकता 
मोक्षाथानि कमांणीति सिद्धम्‌ । | अतः यह सिद्ध इ कि कर्मोका 
| फल मोक्त नहीं है । अतः कमफ 
अतः कर्मफलानां संसारलप्रदर्च- | का संसारत् प्रद्ित करनेके धिये 
ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया 
नायेव बरा्मणमारम्यते-- जाता है-- 
पारिक्षित कहा रहे ? 
अथ हनं मुज्य॒छद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पय्॑रजाम ते पतञ्चरृस्य काप्यस्य 
गृहानैम तस्यासीद्‌ दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम 
कोऽसीति सोऽब्रवीत्‌ सुधन्वा्धिरस इति तं यदा टखाकाना- 
मन्तानपृच्छामाथेनमवम क पारिक्षिता अभवन्निति क 
पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क पारि. 
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 
फिर इस याज्ञवत्क्यसे खह्यायनि मुज्युने पूषा । वह बोला शह 
याज्ञवल्क्य | हम त्रताचरण करते हए मद्रदेशमे विचर रहे ये कि कपि- 
गोत्रोरपन पतश्चर्के घर पर्वे । उसकी पुत्री गन्धर्वसे गृहीत थी । [अर्थात्‌ 
उसपर गन्धव॑का आवेशा था ] हमने उससे पृञ्, त्तु कोन है? वह्‌ 
बोला (आङ्धिरस सुधन्वा दह | जत्र उससे ोकोके अन्तके विषयमे 
पूछा तो हमने उससे याँ कहा, पारिक्षित कहाँ रहे ? पारिक्षित कर रहे 
सो हम तुमसे पूते हैँ कि "पारिक्षित कहँ रहे ?,॥ १॥ 
अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारव, | पिर-इसके पश्चात्‌ जरत्कारुपुत्र 
सुज्युरिति नामतो रद्यखापत्यं | आतमागके चुप जानेपर मुज्यु नामत्राले 
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लाद्यस्तद पत्यं ला्यायनिः पप्रच्छ । | लाद्यायनि-ल्द्यके पुत्रको लह्य कहते 
| है, उसके पुत्र खह्यायनिने पृञ्य | 
याज्ञवस्क्येति होवाच । 1 


आदावुक्तमञ्वमेधदशनम्‌;सम-। [ इस उपनिषद्‌के ] आरम्भमे 
अरमेधदर्शन कहा गया हे । अदव- 
िभ्य्टिफरश्राह्वमेधक्रतुः)ज्ञान- | मेध यज्ञ समष्टि ओर व्यष्टि फल 
_ | देनेवाला है । वह्‌ ज्ञानसमुच्चित हो 
सथुचितो वा केवरज्ञानसम्पादि- न) 
तावा, सर्वकर्मणां परा काष्टा; | समस्त कर्मोकी पराकष्ठा है । भरूण- 
[र हत्यासे बढ़कर कोई पाप ओर अश्व- 
भ्रणहत्याश्वमेधाम्यां न परं पुण्य- | मेधसे बकर कोई पुण्य नहा है-- 
एसी स्मृति है । उस ( अश्वमेध ) 
के द्रा द्वी पुरूष समष्टि या व्यष्टि 
फल्वो प्राप्त करता है | उनमे जो 
अखमेधयागके फलमूत [ अनि, वायु 
ओर आदित्यादि ] अण्डान्तगेत 
देवता है, वे व्यष्टि जने गये हैँ तथा 


पापयोरिति हि सर्ति; तेनदहि 
समष्टिं व्यष्टीश्च प्रा्माति; तत्र 
व्यष्टयो निज्ञाता अन्तरण्डविषया 


अइ्वमेधयागफलमूताः; श्त्यु- 
ना १ [ समष्टि देवताके विषयं ] प्ृतयु 
इसका आत्मा हो जाता है, यह इन 
देवताअओपमिसे कोई एक हो जातादै 


ठेसा कहा है | 


रसात्मा भवत्येतासां देवतानाम 
का भवति'(१।२।७) इत्युक्तम्‌ । 


वह मृत्यु क्षुघाह्प, बुद्धयात्मा 
ओर समि है, वह प्रथमोतपन्न वायु 
सूत्रात्मा, सत्य ओर हिरण्यगभ है | 
जितना भी सम्पूण द्वैत ( व्यष्टि) 
ओर एकल ( समष्टि ) है, उसक। 
जो खद्पमूत है, बह व्याकृत उसका 


मृत्युश्वाश्चनायालक्षणो बुद्धया- 
त्मा समष्टिः प्रथमजो वायुः स्त्र 
सयं दिरण्यगभेः; तख व्याकृतो 


विषयः-यद्‌त्मकं सवं देतेकतम्‌। 
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यः सवभूतान्तरात्मा लिङ्धम्‌, | विषय है । जो समस्त भूर्ताका 
अमूरो यदाभितानि सर्वभूत | अन्तरा, लिङ्ग ओर अमू॑रस है, 
8 व , | सम्पूणं भूत जिसके आश्रित है, जो 
कर्माणिभयः कमणां कमंसम्बदधानां | कमे ओर क्सि सम्बद्ध विहञानोकी 
च विज्ञानानां परा गतिः परं परा गति ओर परम फर है, उसका 
फलम्‌, तस कियान्‌ गोचरः | कितना वरिष दै--सब ओरसे 
तर ~ | मण्डलाकार फटी हई कितनी व्याप्ति 

कियती व्याप्तिः स्वेतः परि 
है---यह बखानी चाहिये; उसे 
मण्डलीभूताः सा वक्तव्याः ताव्‌ बतला द्विये जनेप्र बन्धका विपरयभूत 
उक्तायां सवः संसारो बन्धगोचर सारा संसार व्रता द्विया जायगा | 


उक्तो भवति । तख च समष्टि | उस्‌ समष्टि व्यष्टिख्य दरनका 


व्यष्टयात्मदर्चनख अलीकिकल- । अदौ किक प्रददीत करनेके टये 

९. ९ ~ ~ |भुञ्यु जपने साथ व्रीती हई आख्यायिका 
द्चनाथमाख्यायिकामात्मनो | कत है भोर समश्षा हे पिः त 
वृत्ता प्रकुरुते; तेन च प्रतिवादि- | मै अपरे प्रतिवादीकी बुद्धिम व्यामोह 
बुद्ध व्यामोहपिष्यामीति मन्यते । , पेदा कर दुगा । 


मद्रेषु मद्रा नाम जनपदास्तषु, | हम मद्रोमे--मद्र नामके जो 
चरका अध्ययनाथं व्रतचरणाचर- | देश है, उनमे, चरक--अध्ययनके 
का अध्वर्यवो वा, पय॑व्रजाम पर्य- | च्य व्रताचरण करनेसे चरक अथवा 
टितवन्तः; ते पतश्चरुख- ते वयं | अध्वर्युं होकर विचर रहै थे; वे हम 
पयरन्तः, पतञ्चरख नामतः,का- त्रिचरते-विचरते काप्य-कपिगोत्रोस्पन 
प्यस्य कपरिगत्रय, गृहान्‌ एेम | पतञ्चल नामवाठे पुरषके यहं प्हचे । 
गतवन्तः । तस्यासीद्‌ “ दुहिता | उसकी पुत्री गन्धवं-गृहीता थी-- 
गन्धवगृहीता- गन्धर्वेण अमानु- | गन्धर्व अर्थात्‌ किसी अमानवरजीवसे 
पेण सखेन केनचिदाविष्ठा; | आविष्ट थी | अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
गन्धर्वा वा धिष्ण्योऽगनि्रेतविग्‌- होनेसे “गन्धव” शब्दसे धिष्ण्य यानी 
देवता विशिष्टविज्ञानतवाद्व- । गृह्य अग्नि ऋलिग्देवता निश्चय किया 
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सीयते; न दहि सच्वमात्रस्येदशं | जाता है; क्योकि केवल किसी जीव- 
| मात्रका रेसा ज्ञन होना. सम्भव 

विज्ञानप्रुपप्र्ते । नदीं दै। 
तं सर्वे वथं परिवारिताः सन्ता- हम सव्रने उसे चारौ ओर 
ऽषच्छाम -कोऽसीति, कस्त्वमसि | वेरकर पूरा, धुम कौन हो ? म्डार 
= च क्यानाम है ओर क्या खख्प है? 
न किंसतच्चः । सोऽत्रवीद्‌ उस गन्प्े कहा; "नामसे पै 
गन्धवेः-- सुधन्वा नामतः, आद्धि- सुधन्वा हू ओर गोत्रसे आद्विरस 
रसो गोत्रतः । तं यदा यसिन्‌ काटे द ।' फिर जव्र उपसे लोकरोके अन्त 
लोकानामन्तान्‌ पर्थवसानानि | गानी परयवछानके िपयने पा ते 
अप्च्छाम अयनं गन्धवेमनरूम-- दमने उतत गनभरयसे वाहा, अर्यात्‌ 
ञुवनकोश्चपरिमाणज्ञानाय प्रतत्तेष॒ र प ४ केश्य 
ष | = | प्रवृत्त होनेपर हम सबने अपनी 
स्वेष्वात्मानं श्छाघयन्तः पृषटवन्तो प्रशंसा करते हए पृष्ठा । किस 
वयम्‌; कथम्‌ ! क्र पारिक्षिता | प्रकार पूछा--"पारिक्षित कहो 

अभवन्निति । रहे £ 

स च गन्धर्वः सवंमसम्यमव्र- | ओर उस गन्धर्ने हमे सत्र बति 
वीत्‌ । तेन दिव्येभ्यो मया रन्धं | बता दी । मतः मैने दन्य जीते 
ज्ञानम्‌, तत्तव नासि, अतो ज्ञान प्राप्त रिया है, वह तुमको 


, | प्राप्त नहीं है; इसल्यि अव तुम 
ऽ द| 75 श 
तो सिः ५ भिप्रायः । साञ्ह हरा दिये गये-एसा इसका अभिप्राय 


विद्यासम्पन्नो रुन्धागमा गन्धवत्‌ है । मे वि्ासम्पन ह ओर 


खात्वां पृच्छामि याज्ञवस्कय - क गन्धरवसे शाच्ज्ञान प्राप्त हज 
पारिक्षिता अभवन्‌- तत्‌ त्वं किं वही मै तुमसे पता है किह 

0 । याज्ञवल्क्य | क्या तुम जानते हो 
जानाति हे याज्ञवल्क्य कथय | कि पारिक्षित क रहै ? हे 
क्र पृच्छामि पारिक्षिता अमव- | याज्ञवल्क्य | बताओ, मै पूता 
न्निति ॥ १॥ कि पारिक्षित कँ रहे ? ॥ १ ॥ 


नममक 
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पारिक्षितकी गतिका कणन 

स होवाचोवाच वे सोऽगच्छन्‌ वै ते तयत्राश्वमेधया- 
ज्ञिन। गच्छन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति दवात्रि‰- 
दातं बे देवरथाह्वयान्ययं टोकस्त समन्तं पृथिवी द्विस्ता- 
वत्‌ पयति ता समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति तयया- 
वती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणा- 
कारशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छन्तान वायुरात्मनि 
धित्वा तत्रागमययत्राश्चमेधयाजिनो $भवन्नित्येवमिव वे स 
वायुमेव प्रशशास तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवीयुः समष्टिरप 


पुनर्मत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुञ्युटीद्याय- 


निरुपरराम ॥ २ ॥ 
उस याज्ञत्रह्क्यने कहः, ५उस गन्धने निश्चय यह्‌ कहा थापे 
वहम चरे गये, जह अश्वमेव यज्ञ करनेवाके जाते है ।' [ भुञ्यु ] "अच्छतो, 
अशरमेधयाजी कर्हाँ जाते है 2" [ याज्ञवल्क्य] ध्यह खोक चत्तीस देवरथा- 
हय है । उसे चारों ओरसे दूनी पृथि घेरे हए हे । उस पृथिवीको सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हए है । सो जितनी पतङी छ्ुरेकी धार होती हं, 
अय्रवा जितना सुद्म मक्वीका पंख होता है, उतना उन अण्डकपार्छोके 
मध्यमे आकारा है। इन्द्र ( चित्य अ्नि) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितांको 
वायुको दिया । उन्दं वायु अपने खख्यमे स्थापित कर वर्ह ले गया, जहां 
अञ्चमेषयाजी रहते है; इस प्रकार उस गन्धवैने वायुकी द्यी प्रसा की 
थी | अतः वाथुहीव्यष्टिदहै ओरवायुदही समष्टिदहै। जो रसा जानता 
है, वह्‌ पुनमृ्युकरो जीत टेता है ।' तव खाद्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥२॥ 
स॒ होवाच याज्ञवस्क्यः; उवाच | उस याज्ञवल्क्यने कदा--“उस्नने 
. ६ निश्चय यदी कहा या य्ह “वै, 
वे सः- वशब्दः स्मरणाथः-- | शाब्द स्मरणके लिये है--उस गन्धर्वे 
उवाच वै स॒ गन्धर्वस्तुभ्यम्‌ । | निश्चय तुमसे यदी कडा था किवे 
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अगच्छन्‌ वेते पारिक्षिता, तत्‌ | पारिक्षित वर्ह चले गये । कह १-- 
जर्हा अर्थात्‌ जिस लोकम अश्व- 
मेधयाजी जते है इस प्रकार 
याजिनो गच्छन्ति, इति निर्णीति | प्रस्नका निर्णय द्यो जानेपर मु्यु 


प्रे आह-क् नु कसिन्नश्चमेध- | बय - “कहो अर्थात्‌ किंस लोकें 
अञमेधयाजी जाते हँ १ तच याज्ञवल्क्य 


याजिनो गच्छन्तीति । तेषां गति- | उनकी गति बतलनेकी इच्छसे 
विवक्षया सुबनकोशपरिमाणमाह- | मुबनकोशका परिमाण बताते है _ 

्ात्रिक्चतं वे # दरं अधिके यह लोक दरार्िशत्‌--दो अधिक 
्रिश्द्‌ दारितं मै, देवरथाह्वथा- | तीस अथात्‌ बत्तीस देवरथाहन्य है | 
नि-- देव आदित्यस्तख र्थो देव- देव है आदित्य (पूर्य) उसका रथदही 


नि देवरथ है, उस रकी गतिसे एक 
रथस्तख रय गत्या जह्य । दिनम संस्तारका जितना भाग मापा 


यावत्‌ परिच्छिद्यते देश्चपरिमाणं | जाता है, उतना देवान्य 
तदू देवरथाह्यथ्यम्‌, तद्‌ ्ार्रिज्द्‌- कहूखाता दहै, उसको इदयं 
गुणितं देवरथाह्वयानि, तावत्यरि- | करनेपर वत्तीस देषरथाहन्य होते 
माणोऽयं लोको लोकालोकगिरि- | है । लेकालोकपरवतसे धिर इभा 
णा परिक्षिप्तः; यत्र वेराजं शरीरं | यह लेक इतने परिमाणवाला है; 


न ज रारीर हे ओर जिसमें 

यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां | जो वरान शरीर द भैर निस 
प्राणिरयोके कमफठ्का उपमोग होता 

स एष लोकः; एतार्वास्लोकः, | हे, वह यही लोक है । इतना *तो 


अतः परम्‌ अलोकः । लोक है; इससे आगे अलोक दै | 


तत्र; क ? यत्र यस्मिन्नह्वमेध- 


तं लोकं समन्तं समन्ततः | उस ठोकको चारे ओरसे लोक 
लोकविह्ताराद्‌ द्विगुणपरिमाण- | विस्तारकी अपेक्षा दून परिमाणके 
विस्तारेण परिमाणेन, तं रोकं | विस्ताखारे परिमाणसे पृथिवी चेरे 
परि्िक्ठा पर्येति परथिवी; तां | दर है । इसी प्रकार उप्त पृथिवीको 
पृथिवीं तथैव समन्तम्‌, द्विस्तावद्‌ | उससे दूने परिमाणसे सब भरसे 
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द्विगुणेन परिमाणेन सुद्र पर्येति, | सषु चेरे हर है, जिसे पौराणिक 
यं घनोदमा चक्षते पोराणिक्रा; । | 'घनोद' कते है | 


तत्र॒ अण्डकपालयार्विवर- 
परिमाणरच्यते, येन विवरेण 
मार्गेण वहिनिग॑च्छन्तो व्याप्नु- 
वन्त्यस्वमेधयानिनः । तत्र यावती 
यावत्परिमाणा क्षुर धारा अग्रप्‌, 
यावद्रा सीक्ष्म्येण युक्तं मशिकायाः 
पत्रम्‌; तावांस्तावत्परिमाणः) 
अन्तरेण मध्ये अण्डकपारयोः, 
आकाश्ञज्छिद्रम्‌, तेनाकाशचे- 
नेत्येतत्‌ । 
तान्‌ पारिकषितानखमेषया- 
जिनः प्राप्तानिन्द्रः परमेहवरः-- 
योऽखवमेधेऽग्निितः, सुषणः-- 
यद्विषयं दशनयुक्तम्‌--^तख 
प्राची दिकिश्षरः' शइत्यादिना, 
सुपण? पक्षी भूत्वा पक्षपुच्छा- 
द्याट्मकः सुपर्णो सूत्वा, वायवे 
प्रायच्छत्‌ - मृतेतान्नास्स्यात्मनो 


गतित्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ , 


वायुरात्मनि धित्वा खापयिखा 
खात्मभूतान्‌ कृत्वा तत्र तखिन्न- 
गमयत्‌; क ? यत्र पूर्वेऽतिक्रान्ताः 
पारिक्षिता अखवमेधया जिनोऽमव- 


अत्र॒ अण्डकपालकि रिद्रका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
खिद्ररूप मागमे बाहर्‌ जानेवाले 
असवरमेधयाजी व्याप्त हते है । जितनी 
अर्धात्‌ जितने परिभाणवाटी च्ुरेकी 
धार होती है, यानौ जितना द्ुरेका 
अग्रभाग होता है, अथवा जितनी 
सुक्ष्मतासे युक्त मक्खीका पंख होता 
है, उतने परिमाणवाखा अण्डकपराखके 
मध्यमे आकाश-छिद्र होता है । उस 
आकाडरसे [वे जते हैँ ]--रेसा 
इसका तालप्य है | 

उन प्राप्त हए पारिक्षिता-- 
अङ्षमेधयाजियोंकोइन्दर--परमेशररने- 
जो अदवमेधघयागमे चयन किया हुआ 
अग्निही दहै, सुपणं होकर जिसके 
विषयमे किं (उसका प्राची दिशा रिर 
है, ह्यादि मन्त्रे ट्ट करना बताया 
गया है, सुपण-- पक्षी होकर अर्थात्‌ 
पंख ओर पूडिवाला पक्षी होकर 
वायुको दे दिया, क्योकि मूतं होनके 
कारण उसे वर्ह अपनी गति दिखायी 
नहीं देती; उन पारिक्षितको वायुने 
अपनेमे स्थापित कर--उन्हं अपने 
खखूपभूत कर ववर्हा पर्चा दिया । 
कहँ {-- जरह पूववर्ती अर्थात्‌ अतीत 
पारिक्षित-अद्मेधयाजी रहे । इस 
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निति । एवमिव बै - एवमेव स | प्रकार उत गन्धने पारिक्ि्तोकी, 

गन्धर्वो वायुमेव प्रशक्ञ॑स पासि | 

कितानां गतिम्‌ । 
समाप्ठा आख्यायिक । आ- | = आस्यायिका तो समाप्त इई । 

ख्यायिका नित्त स्वर्थमःर्या- आस्यायकासे सिद्ध होनेवाखा जो 


नसत क +^ अर्थ दहै, उसे आख्यायिकासे निकालकर 
श 1 न [8 

कातोऽपसृत्य स्वेन श्तिरूपे- | अपन शरुतिरूपते ही बतलते ई; 

गिव आचष्टेऽखमभ्यम्‌; यखाद्रायुः 


म =" | क्योकि वायु ही स्थावर-जङ्गमः 
स्थावरजङ्गमानां मूतानामन्त- | प्रागियोका अन्तासमा है ओर वही 


रात्मा, बहिथ स एव; तसखादध्या- | बाहर मी है, अतः अध्यास, अधिभूत, 
त्माधिमूताधिदंवभावैन विविधा | ओर अभिदेमाव्से जो भी विविध 
या अष्ि््पािःस वायुरेव तथा प्रकारकी अष्टि (व्यष्टि) यानी व्याप्ति 


व क है, वह वायु ही है तधा केवर सूत्र 
समष्टिः । वटेन बत्मना बापु वि 
रेव । एवं वायुमातमानं समष्टि 


ध 7 प्रकार जो रसा जानता है, वह 
ज्यषटरूपात्मङत्वेनापगच्छति | समष्टिउ्यष्टिमावसे अपने खरूपमूत 


यः-- एवं वेद्‌ ब्रायुको ही प्राप्त होता है । 
तद्य रिं एटमित्याह-अप| उसे क्या फर मिलता है सोः 
तखाते ह-- वह अपमृव्यु-- 
पुनमर्युं जयति, सकृन्मृत्वा पुननं पुनमृत्युको जीत केता है अर्थात्‌ 
एक बार मरकर फिर नहीं मरता । 
तब अपने प्रसनका निर्णय हो जानेसे 
युञ्युरोह्यायनिरूपरराम | २ ॥ । खाह्यका पुत्र मुभ्यु चुप हो गया॥२॥ 


गतिरूप वायुको ही प्रशप्ताकी थी॥ 





मियते। तत आस्मनः प्रश्रनिणेयाद 


~+ नकि @ क्व - 
/ 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये तृतीयाध्याये तृतीयं सुञ्युत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


[2 


चतुथं ब्राह्मण 
"क -- @ि अद 
यान्नवल्क्य-उपस्त-संवादर 

अथ हैनघुषस्ताक्रायणः प- | (अय हैनपुपरसश्चाक्रायणः प्रच्छ, 
पहठे यह कडा जा चुकादहै कि 
पुण्य-पापग्रयुक्त म्रहातिग्रहोसे गृहीत 
गृहीत ¦ पुनः पुनग्रहातिग्रहांस्त्य- हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रहातिग्र्को 
व त्यागता ओर प्रहण करता हुआ 
जन्‌ उपादद्त्‌ संसरतीतयुक्तम्‌ | संप्तारको प्रप्त केता हे | तथा 
पुण्यस्य च प्र उत्कर्षो व्याख्यातो | पुण्यके परम उत्वर्षेकी भी व्या्या 
व्याङतविषयः समष्टिव्य्टिूपो | ० की १ ् कम 

। समष्टि-व्यष्टिख्प दवेत ओर एकत्वभाव- 
दरैतेकत्वात्मप्राप्ठिः। | को प्राप्त होना है| 


प्रच्छ | पण्यपापप्रयुक्तग्रहातिग्ररै 


यस्तु ग्रहातिग्ैगेः संसरति, [ अ प्रशन होता है कि] जो 


त्‌ 
प्रह ओर अतिग्रहसे ग्रस्त होकर 
सोऽस्तिवा नास्ति ? अस्तित्वे | . ॥ 
सोऽ? | संसारको प्राप्त होता है, वह है या नहीं 


च रकिटक्षणः ! -हत्याट्मन | ओर यरिदहैतो किन लक्षणोव.ला 


ह ? इस प्रकार आल्माकादही किते 
एव षिवेकापिगमायोषक्तप्रहन | दे { इस प्रकार आल्माका ही विवेक 
। करनेके लिये उषस्तका प्रस्न आरम्भ 


आरभ्यते । तख च निरुपाधिः किया जाता है । उस निरुपाधि- 
खरूपस्य क्रियाकारकविनिथुक्त- खूप ॒क्रियाकारकविनिुंक्तखमाव 


खमावसख अधिगमाद्‌ यथोक्ताद्‌ | आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही 
| पुरुष प्रयोजकसहित उपयुक्त बन्धनसे 


अन्धनाद्‌ वि्ुच्यते सभ्रयोजकात्‌; | मुक्त होता है । आल्यायिकाका 
आख्यायिकासम्बन्धस्तु प्रतिद्धः। | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है । 
सवान्तर आत्माक्रा निख्पण | 
अथ हैनमुषस्तश्चाकायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 


होवाच यत्साक्षादपरोक्षाह्ह्य य आत्मा सवोन्तरस्तं मे 


॥ 
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व्याचक्वेत्येष त॒ आत्मा सबान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सवीन्तरो यः प्राणेन प्राणिति से त आत्मा सबोन्तरो यो- 
ऽपानेनापानीति स त आत्मा सवोन्तरो यो व्यानेन व्या- 
नीतिस त आत्मा सवोीन्तरो य उदानेनोदानितिसत 


आत्मा सवीन्तर एष त आत्मा सवीन्तरः ॥ १ ॥ 


फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उषरस्तने पटा । वह बोला, 'हे 

याज्ञवल्क्य ! नो साक्षात्‌ अपरश्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आता दहै, उसकी 

मेरे प्रति व्याल्या करो |' [ याज्ञवल्क्य] ध्यह्‌ तेरा आता ही सर्वान्तर 

है ।' [ उषस्त] ‹याज्ञवत्क्य ! बह सग्रन्तर कौन-सा है ?,[ याज्ञवल्क्य-- ] 

४जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा भाभा सर्वान्त्रहै; जो अपानसे 

अपानक्रिया करता है, वह तेरा आस्मा सर्वान्तर है; जो भ्यानसे व्यानक्रिया 

करता है, वह तेण आला सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है' ॥ १॥ 


अथ हैनं प्रकृतं याज्ञवरक्यम्‌, | फ्रि इस प्रकृत यान्ञवल्क््यसे जो 
रो ॥ । नामसे उष्रस्त था उस चाक्रायण- 
उपतो नामतः; चक्र्ापतयं चके ने पू, "नो जर साक्षात्‌ 
चाक्रायणः, पप्रच्छ । यद्‌ ब्रह्म किसी भिन्न वस्तुसे व्यवेधानको न 


ध प्राप्त हुआ ओर द्र्से अपरोक्ष-- 
साक्षाद्‌ अभ्यवहितं केन चिद < अगोणहै, ( श्रोत्रं रह मनो ब्रहम 


पराक्षाद्‌ अगोणम्‌ न श्रोत्र इत्यादि वाक्यम कहे दए ) श्रोत्र 





ब्रहमादिके समान नहीं है, वह क्या 
है £ जो आत्मा है- यक्षा आत्मा? 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कहा गया है, 
क्योकि इक्षी अर्थम “आप्माः शब्द 


्रह्मादिवत्‌, 8 तत्‌ १ य आत्मा 





आत्मशब्देन प्रत्यगा्मोच्यते, 





तत्र आटमन्चब्दसख प्रसिद्धत्वात्‌, 


७०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌  [ अध्याय ३ 
सर्वयाभ्यन्तरः सवान्तरः; यद्यः- प्र्िद्ध है--तया जो सर्वान्तर-- 
| सचरके अभ्यन्तर दै-- श्रुति यत्‌ 
शब्दाभ्या प्रसद्‌ आत्सा ब्रह्मत ओर ध्यः, इन पदोँसे यह ॒प्रद्थित 
क्रिया जाता है कियड प्रसिद्ध आत्मा 
ब्रह्म है---उस आत्माका मेरे प्रति 
चक्षवेति, षिस्पष्टं भद्ध गृहीता व्याख्यान को--जिक्त प्रकार 
शि ` सीगोको पकड़कर गौ दिखलते है, 
यथा गा दरयातः, तथा जच) उसी प्रकार स्पष्ट बतलओं अर्थात्‌ 
व यह है. इस प्रकार उसका 
वर्णन करे | 
एवमुक्त: प्रत्याह याज्ञवर्क्य;- इत प्रकार कहे जानेपर 
एष ते तवान्मा सवान्तरः सत्रया- ` 





तमात्मानम्‌, मे मह्यम्‌, व्या- 


सोऽयमित्येवं कथयस्वेत्यथः । 


। याज्ञवल्््यने उत्तर दिया, 'तेश यह्‌ 
भ्यन्तरः; सविशषणापरक्षणाथ ` असा सवरान्तर--सव्रका अन्तवर्ती 
सवान्तरग्रहणम्‌ः यत्‌ साक्षाद्‌ | है । पसवान्तर' रशब्दका ग्रहण 
अव्यवहितम्‌ अपरोक्षाद गणं ब्रह्म समस्त वरिरोषणोके उपलक्षणक्रे लिय 
बृहत्तमम्‌ आत्मा सवस्य सव्रखा- दं । जो साक्षात्‌--अन्यवहित ओर 
४ | अपरोक्ष--अगोण ब्रह्म-- बरहत्तम 
भ्यन्तरः, एतेगुणेः समस्तयुक्त आमा सनको अभ्यन्तर है, यह इन 
कोऽसौ ? तवात्मा; योऽयं ` समस्त गु्णोसे युक्त दहै; वह कौन 
है ८--तेरा आत्मा है; यह जोतेरा 
। काय-करण ८ देह-इन्छिय) संघात 
आरपवाव्‌ सएष तव आलत्मा- है, वह जिस अआत्माके द्वारा 
„+ | आत्मवान्‌ दै, वदी यह तेरा भात्मा है 

त॒व काय कृरणसक्घातस्पेत्यथः। | तेरा अर्थाव्‌ कार्य.करणसंघातका । 


तत्र॒ पिण्डः, तस्ाम्यन्तरे अब, मुभ्युके यह कहनेपर कि 


लिङ्गात्मा करणसङ्कातः, दृतीयो | एला तो पिण्ड ई, उसके भीतर 
इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गरेह है ओर 


यश्च सन्दिद्यमानः- तेषु कतमो ' तीसरा वह है, जिसके विषयमे सन्देह 


कायङ्रणसङ्कातस्तव,स येनात्मना 
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ममात्मा सर्वान्तरस्स्रया विवक्षित | है--इनमे तम किसे मे सर्वान्तर 
| आत्मा बतलाना चाहते हो ? 
एसा प्रन करनेपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
गुखनासिकासश्चारिणा प्राणिति | ने कङ्ञा--“जो मुल ओर नासतिका- 


८; द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण 
प्राणचे्टं करोति, येन प्राणः | चेश्र करता है, तात्पथं यह है क्रि 


इत्युक्त उतर आह-यः प्राणेन 


निक्षके दरा प्राण प्रणीत ( चेश- 
युक्त ›) होता हे, वह विज्ञानमय 
कायफरणपद्घातख | अल्पा फायक्ररणसंघातद्प तेरा आत्मा है । 
रोष वाक्यका अथं इीके समान है। 

| व्योऽपानेनापानीति यो व्यानेन 

योऽपानेनापानीति यो व्यानेन | ्यानीति' इस वाक्यके (अपानीतिः 


प्रणीयत इत्यथः- स ते तव 


विज्ञानमयः; समानमन्यत्‌; 


व्यानीतिः इन पमे नी" एसा जो 

व्यानीतीति-छान्दसं देष्येम्‌ | | दीर्धप्रयोण हे, बह छन्दस है | 
[ तायं यह है कि ] काष्ठ 
यन्त्रके सणन देहैन्धियक्तघातमे 
प्राणनादिच्टा दास्यन्त्रस्येव येन । होनेवाटी प्राणनादि समस्त चेष्ट 
= । जिसके दवारा की जाती हैँ [ वहीतेर 
क्रियन्ते-न हि चेतनावद्नधि- | सान्तर अत्मा है ] । जेसे किसी 


_ | चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके निना 
एतस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि- | चकड़ीका यन्त्र हिक न्ख सकता, 


. ॥ | उसी प्रकार इतत स्थुरु शारीरकी 
चेष्टा वियन्ते; तस्माद्‌ विज्ञानमये- | प्राणनादि चेश भी चेतन आत्मके 


। 


सर्वाः कायंकरणसङ्कातगताः 


| बिना नहीं हो सकतीं । अतः यह्‌ 
नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र- | अपनेसे भिन्न पिज्ञानमय आत्मासे 
। अधिष्ठित होकर काठके यन्त्रके समान 
बत्‌ प्राणनादिचेष्टा प्रतिपद्यते-- | प्राणनादि चेश करता दै; इसल्यि 
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तस्मार्सोऽस्ति कायेकरणसक्घात- | जो इससे चेटा करता है, वह 
कायंकरणसंघातसे विरक्षण [ तेरा 
षरिरक्षणः ) यश्चेष्टयति ॥ १ ॥ । सर्वान्तर आत्मा ] है ॥ १ ॥ 





अ?त्माकी अनिर्वचनीयता 

स होवाचोषस्तश्चाक्रयणो यथा विव्रूयादसो गोर 
सवश्व इत्येवमेवेतद्‌ व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्रह्य 
य आत्मा स्वन्तरस्तं मे व्याचक्वेत्येष त आत्मा सवी- 
नतरः कतमो याज्ञवल्क्य सवाीन्तरः । न दृष्टेद्रष्टारं 
परयेनं श्रुतेः श्रोतारं श्रणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञतेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्बान्तरो- 
ऽतोऽन्यदार्तं ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कहा, "जिस प्रकार कोई [ चलना ओर दौड़ना 
रिखाकर ] कहे कि यह ( चठनेवाखा ) बैट है, यह (दौडनेवाला) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन दहै; अतः जो मी ्तक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सर्वान्तर आता है, उसे तुम सखष्टतया बतलओं ।' [याज्ञवल्क्य] प्य्‌ 
तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।› [ उपरस्त ] हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कोन-सा 
है? [ याज्ञवल्य--] "तुम दृष्टिके दरष्टाको नदी देख कते, श्रुतिके श्रोताको 
नदीं घुन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर्‌ सकते, विज्ञ तिके षिज्ञता- 
को नहीं जान सकते । तुश्ारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त 
( नाशवान्‌ ) है ।' इतके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त चुप ह्यो गया॥ २॥ 


स॒ होवाचोषस्तशाक्रायणः-- | उस चाक्रायण उषस्तने कदा, 
भिस प्रकार पहले को अन्य 
प्रकारसे प्रतिज्ञा कर पिरि विपरीत 
पुनर्विप्रतिषन्नो ब्रूयादन्यथा-- । भाषण करे, अत्‌ पहले रेसी 


यथा कथिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूम्‌, 
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असी गोरसावश्चो यश्चरुति धाव- 
तीति बा, पूरं प्रत्यक्ष दश्ेयामीति 
प्रतिज्ञाय, पथाचलनादिलिङ्गेव्य- 
पदिश्चति, एवमेवैतद्‌ ब्रह्म 
प्राणनादिलिङ्खेव्येपदिष्टं भवति 
त्वया; किं बहूना १ त्यक्त्वा 
गोृष्णानिमित्तं व्याजम्‌, यदेव 
साक्षादपराक्षाद्रह्म य आत्मा 


प्रतिज्ञा करके कि तु्हं प्रत्यक्ष [ गौ 
ओर अश्व ] दिखलजगा फिर चलन 
आदि लिङ्गसे कहे किं जो चरती है, बह 
गी है ओर जो दौडता है, वह घोडा 
है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम 
प्राणनादि लिङ्गादारा भ्यपदेश कर 
रहे हो; अतः तुम गौर्ओकी तृष्णाके 
कारण ब्रह्मवेत्ता नेका बना 
छोडकर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म. 
है ओर जो स्वान्त आता है, 


सवान्तरः, तं मे व्याचक्ष्वेति । | उप्तका मेरे प्रति स्पष्ट उल्टेख करो । 


इतर आह- यथा मया प्रथमं 
प्रतिज्ञातस्तवात्मा--एवलक्षण 
इति-- तां प्रतिक्ञामनुबते एव; 
तत्तथेव, यथोक्तं मया । यत्‌ पुन- 


रुक्त तमात्मानं षटादिषद्‌ विषयी- 
ङविति, 
क्रियते। कस्मात्‌ पुनस्तद शक्यम्‌ ! 


तद्‌ अश्चक्यतान्न 


हत्याह-- बस्तु खाभाव्यात्‌; फ 


पुनस्तद्‌ वस्तुखामाव्यम्‌ 


दृष्टयादिदरष्टत्वम्‌; चष्ट 
ह्यात्मा । दृष्टिरिति दिविधा 


इतर ८ याज्ञवल्क्य ) ने कहा-- 


| (मैन जेसी पटे प्रतिज्ञा की थी कि 


तुम्हारा आसा एेसे रक्षर्णोवाख है. 
उस प्रतिज्ञाका मै अनुवर्तन कर ही 
रहा ह मेने जेसा कहा, वह 
वैसा दीह ओर तुमने जो कहा 
किं उस अष्माको षटदिके समान 
हमारा विष्रय कर दो, सोयेसा 
सम्भव न होनेके कारण नहीं किया 
जाता । वह असम्भव योह? 
सो बतखते है--वस्तुका रेसा 
ही खमभाव होनेके कारण; व्ह 
वस्तुका खभाव क्या है ? दृष्टिः 
आदिका द्रष्टा होना आत्माका खमभवः 


है; आत्मा वृष्क द्रष्य है) 


दष्टि--यह दो प्रकारवी हेती है- 
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ट वा ० (टड -) पधोक -द ) ा्‌  ज्ो -अरः मुक क ज 
भवति-- लौकिकी पारमार्थिकी | ठोकिकी ओर पारमार्थिकी; उनमें 
चेति; तत्र लौकिकी चक्षुःसंयुक्ता चक्षुसे संयुक्त जो अन्तः करणकी 
अन्तःकरणवृत्तिः, सा क्रियत | दति दै वह लोकिकी दृष्टि है; वह 
की जाती है, इसलिये उत्पन होती 
है ओर नष्ट भी होती है; कितु 
जो अग्निके उष्ण ओर प्रकाडा!दिके 
समान अआलसाकी दृष्टि है, वह द्रष्टाका 
जायते न विनश्यति च | सा खन्प होनेके कारण न उत्पन्न 
होती है ओर न नष्ट होती ट| 
वह॒ क्रियमाण उपाधिमूता ट्टे 
वेति, व्यपदिश्यते-- द्रष्टेति, संसगयुक्त-सी है, इसलिये आसा 
द्रष्टा कहा जाता है | तथा द्रष्टा, 
टृष्टि सा भेदवत्‌ ग्यत्रहमर होता दै। 


इति जायते बिनश्यति चः; या 
स्वात्मना दषटिः--अग्न्युप्णप्रका- 
शादिवत्‌, सा च द्रष्टु; खरूपत्वान्न 


~~~ 


क्रियमाणयोपाधिभूतया संचष्टे 


भेदवच- द्रष्टा रष्टिरिति च; 


यासौ रकिकी दृष्टिक्षु- ओर यह जो ठोकिकी दष्टि है 
दवीरा रूपोपरक्ता जायमानैव | वह मानो चक्षुद्रारा रूपमे संशि- 
नित्यया आतमदृश्या संसृष्टेव, | सी ही उतपन्न होनेवाटी है; वद 
निव्य आतदटिसे संसृष्ट-सी, उसकी 
प्रतिच्छाया ओर उसपे व्यप्तदही 
जायते तथा विनश्यति च; तेनोप- | उन्न होती आर रिन।राको प्रात 
होती है । उसीके कारणः, सब्दा 


चयते द्रष्टा सदा पह्यन्नपि-- देखनेवाछा ह्योनेपर भी दष्टे विप्रयमे 


| ह र 
पयति न परयति चेति; नतु वह देखता है, नही देखता है एेसा 


त उपचार क्रिया जाता है; फितु 
पुनद्रष्टुदष्टेः कदाचिदप्यन्यथा- | द्रष्यकी दमि कमी अन्यथाल्र नहीं 


तस्प्रतिच्छाया--तया व्याप्रव 


होता; रेसा दछृटे ( उपनिषदृकरे 
चौथे ›) अध्यायमे कहेंगे भी-“मानो 
“ध्यायतीव ठेायतीव'' | ध्यान करता दज, मानो चेष्या करता 


स्वम्‌; तथा च वक्ष्यति षष्टे | 


ब्राह्मण ४ | 


शाङ्करभाष्यं 


५७०९५ 


(४।३।७) “नहि द्रष्ट हआ? तथा 


विपरिलखेप नही होताः इत्यादि । 


विंपरिरोपां विद्यते" ( ४।३। 
२३ ) इति च। 
^~ © 
तमिममथेमाह- लोकिक्या 
६ 
दृष्टेः कममेभूतायःः, द्रष्टारं ख- 
कीयया नित्यया चषटया व्या 


प्रारम्‌, न पदयेः; यासं 
लोकिकी दृष्टिः कमेभूता,) सा 
रूपोपरक्ता सूपाभिन्यञ्चिका 


नामानं खात्मनो व्याप्तारं प्रस्य- 


ञ्चं व्याप्नोति; तसखात्तं प्रत्यगा- 
समानं दष्टेदरष्टारं न प्येः । तथा 
श्रुतेः श्रातारं न व्रृणुयाः, तथा 
मतेमेनोव्रत्तेः केवङाया व्याप्तारं 
न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः 
केवलाया बुद्धिवृत्तेव्याप्ारं न षि- 


जानीयाः । एषवस्तुनः खमावः; 


अता नेव दश्चयितुं शक्यते गवा- 
दिवत्‌। 


“न रष्टेद्रष्टारम्‌, इत्यत्ाक्षराण्य 
न्यथा व्याचक्षते केचित्‌- न दष्टे 


€ * 9 (= 
द्रष्टारं दृष्टेः कतार रष्टिमेदमकृत्वा। 


दृष्टिमात्रस्य कतारम्‌, न पश्येरिति; 


ब्र० उ० ४-- 


'द्रष्टाकी दष्टिका 


उसी बातको याज्ञवल्क्य इसं 
प्रकार कहता दहै--जो अपनी 
कर्मभूता लोकिकी दष्िका द्रा ओर 


ते उसे अपनी निव्यदशटिसे व्यपति करनं 


वारा है, उसे तुम नीं देख सकते। 


| यह जो उसकी कम॑मूता लोकिकी 


दृष्टि है, बह रूपसे उपरक्त होकर 
खूपकी अभिन्यञ्जिका है, वह अपनेको 
व्याप्त करनेवाले प्रत्यगातमाको व्याप्त 
नदीं कर सकती; अतः उस दटृष्टिके 
दरश प्रत्यगात्ाको नङ्खीं देख सक्ते । 
इसी प्रकार उस श्रुतिकरे श्रोताको नदी 
सुन सकते तथा मति- केवल मनो- 
वृत्तिवेः व्याप्त करनेवाठेका मनन नहीं 
कर सकते । एवं त्िज्ञाति-- केवर 
बुद्धिवरत्तिके व्याप्त करनेवाटेको नहीं 
ज।न सकते । यह [ उस | वस्तुका 
सभाव है, इसलिये उसे गो आदिके 
समान दिखाया नद्यं जा सक्ता । 
कोई-कोई [ भतप्रपञ्चादि ] 
न दष्टेद्र्टारम्‌? इत्यादि श्रुतिके 
अक्षरोकी दूसरी तरह व्यास्या करते 
है । टष्टिके द्रष्टा अर्यात्‌ दष्टिके कता- 
को नहीं देख सक्ते यानी दष्टिमेद 


बिना किये तुम केवर टृष्टिमात्रके 
कर्ताको नद्यं देख सकते; यदौ 
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दृष्टेरिति कमणि षष्ठी; सा दृष्टिः 
क्रियमाणा धवत्‌ कमे मवति; 
दरष्टारभिति वजन्तेन द्रष्ुदशिकते. 
त्वमाचष्ट; तेनासौ ष्टद्र्ट ष्टः 


कर्तेति ग्याख्यातु णामभिप्राय ¦ | 
तत्र दृष्टेरिति षष्ठयन्तेन दष्टि- 


ग्रहणं निरथकमिति दोषं न 


परयन्ति; पश्यतां वा पुनरुक्तम्‌ | 


असारः प्रमादपाट इति वा न 


आदरः; कथं पुनराधिक्यम्‌ ! 
तृजन्तेनेव दृषटिकतेखस्य सिद्ध- 
त्वाद्‌ दृष्टेरिति निरथेकम्‌; तदा 


(द्रष्टारं न पश्येः इत्येतावदेव 
वक्तव्यम्‌; यखाद्धातोः परस्तच्‌ 


ष्टे: इस पदमे कर्मे षषी दै, 
वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके 
समान कमं है ओर द्रष्टारम्‌ इस 
तृजन्तपदमे द्र्टाका टष्टिकतूख 
बतलाया गया है; अतः उन 
व्या्याता्थका अभिप्राय यह हैक 
यह्‌ दृष्टिका द्रष्टा-- टृशिका कतां है । 


ठेसी व्यास्पा करनेमे वे यह्‌ 
दोष नहीं देखते कि ्टष्टेः' इस 
षष्ठयन्तशू्पसे 'टृष्टि' पदका ग्रहण 
निरर्थक हो जाता है | अथत्रा यदि देखते 
होगे तो प्यह पुनरुक्त है, असार हैः 
प्रमादपाठ है' रेसा समञ्चकर उसपर 
ध्यान नहीं देते । यह अधिक पाठ किस 
प्रकार है ? दष्टिकतीस्वरूप अथं तो 
[ द्रष्टाप्म्‌, इस ] तृजन्त पदसे ही 
सिद्ध हो जाता है# इसलिये दष्टे: 
यह्‌ पद्‌ निरर्थक ही है; उस सिितिमे 
तो द्रष्टारं न प्येः' केवल इतना ही 
कहना चहिये था; क्योकि जिस 
धातुसे परे ^तृच्‌' प्रत्यय सुना जाता है, 
वयँ वह तृच्‌ उस घाल्थके 
कर्ता-अर्थमे ही होता है; जसे गन्ता 


शरूयते, तद्धात्वथकतरि हि ठच्‌ स- ( गमन करनेवाले ) को अथवा भेत्ता 


यते; “गन्तारं मत्तारं बा नयति! । ( भेदन करनेवाले ) को ठे जाता 
# करयोकरि “ण्वुलतृचौ कर्तरि' इस पाणिनिसूत्रके अनुसार प्तृच्‌' प्रत्यक्ष 


कर्ता-अर्थमे ही होता है । 
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इ्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते; | है- केवल इतना ही शाब्द प्रयुक्त 
होता है, यदि कोई अन्य विशेष 
अभिप्राय न हो तो 'गतिके गन्ताको' 
या (मेद नके मेत्ताको, एसा प्रयोग नदी 
| किंथाजाना चाहिये । जब कि इस 
न च अथवादत्वेन हातव्यं सत्यां | अधिक पदप्रयोगकी दूसरी गति है तो 
इसे अर्थवाद ककर छोड देना मी 
उचित नहीं है ओर न यह प्रमाद- 
पामविगानात्‌; तसाद व्यास्या- पाठ दी है, क्योकि सभी रालाओंका 
इसमे मतमेद नहीं है । अतः य्ह 
तणामेव बुद्विदौषैस्यम्‌ माष्येत्‌- | उन म्थास्यातार्जोकी ही बुद्धिकी 
॥ ुर्बढता है, अध्ययनकर्ताओंका प्रमाद 
प्रमाद; | नहीं है | 
यथा त्साभिव्यासख्यातम्‌- | किंतु जित प्रकार हमने व्यास्या 
लोफिकरष्ट्विविच्य नित्यदृष्टिवि- की है कि “भःसाको लौकिकी दष्िसे 
शिष्ट आतमा प्रदशोयितन्पः--तथा। अरग करके नितयदिविशिष् दिखाना 
कतेकमविशेषणत्वेन दष्टिश्चब्दख | है” उस प्रकार आत्मके खरूपका 
द्विः प्रयोग उपपद्यते, आत्मखरूप- निर्णय करनेके लिये कर्म ओर कर्ता- 
निधीरणाय; “न हि द्रष्टुः" । के पिरोषणसूपसे ष्टिः शब्दका दो 
(४।३। २३) इति च प्रदे- | बार प्रयोग होना बन सकता है 
शाम्तरवाक्षयेनेव एकवाक्यतोप- | तथा^नं हि दषटुदष्टः इस प्रदेशा- 
पन्ना मयति; तथा च “चक्षुषि | न्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवाक्यता 
प्यति ( के° उ० १।६)। हो जाती है एवं “चक्षुषि प्रस्यति" 
(“श्रोत्रमिदं श्युतमर्‌"” ( के° उ० “श्रोत्र मिदं श्रुतम्‌" इत्यादि अन्य 
१।७) इति श्रुत्यन्तरेण एक- | श्रुतिर्योसे भी एकवाक्यता हो 
वाक्यतोपपन्ना । न्यायाच--एव- जाती है । तथा युक्तिसे भी यदी 


१, द्रष्टाकी दृष्िका लोप नहीं हेता । २. जिसके द्वारा चष्ु इन्द्रिय देखता दै । 
३. जिसके द्वारा यह्‌ श्रोत्रेन्द्रिय सुन सकता ह | 


न तु "गतेगन्तारं भिदेभत्तारम्‌' | 


इति असत्यथेविशेषे प्रयोक्तव्यः; 


गतौ; न च प्रमादपाठः, सर्वे 
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॥ अध्याय र 
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मेव द्याटमनी नित्यसखग्रुपपद्यते 
विक्रिधामवे; पिक्रियावच्च नि. 
स्थमिति च विप्रतिषिद्धम्‌ । 


उचित जान पदता है; क्यार 
विकारका अभाव होनेके कारण इसी 
प्रकार आस्ाका नित्यत्व सम्भव हो 
सकता है । [ कितु यदि आस्माको 


“ध्यायतीव टेखायतीब ( ५ | | टृष्टिकनां मनि जायमा तो वह्‌ 


३। ७)"“न दि द्रष्टुरैष्टेर्धिपरिरो- 
पो विद्यते'*(४।३। २३) “एष 
नित्या महिमा ब्राह्मणखः' ( ४। 
४ ।२३) इति च -श्रुत्यक्षराण्य- 
न्यथा न गच्छन्ति । 

ननु द्रष्टा भ्राता मन्ता विज्ञाते- 
त्येवरमादीन्यप्यक्षराण्या्मनोऽबि- 
क्रियतवे 


न; यथाप्राप्रलोकिफवाक्यानुवा- 


न गच्छन्तीति; 
दिस्वात्तेषाम्‌ । न आत्मतचख- 
निधोरणा्थानि तानि; न द्ष्टे- 
द्रष्टारम्‌" इस्येवमादीनामन्या्था- 
सम्भव।द्‌ यथोक्ताथपरस्वमव- 
गम्यते । तखादनवबोधादेव हि 
विशेषणं परित्यक्त दृष्टेरिति । 


| 
। 


| 


| होनेके कारण उनका उपर्युक्त अथे 


 व्रिकारी होगा ] ओरजो विकारी हैः 
| वह्‌ नित्य हो-एेसा कहना ता परस्पर 
| विरुद्ध है । इममे सिवा (ध्यायतीव 
| लेलायतीव, नहि ्रष्टषटर्विपरि 
लोपो त्रियते? ८८९ नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य" स्यार श्रतिर्योके अक्षरो- 
फी भी अन्य किसी प्रकार गति 
| नहीं है | 
यदि कहो कि आत्पाकी विकार. 
हीन माननेपर तो दशा) श्रोता 
मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दांकी भी 
कोई सङ्खति नहीं टग सक्ती, तो 
ेसा कहना ठीक नही, क्योकि वे 
तो यथाप्राप्त लोकिक वार्योका 
अनुत्राद करनेवाठे दै । वे आत्म 
तचखकरा निर्णय करनेके लिय नही रहै; 
८५न दृष्टद्र्टारम्‌ः' ह्यदि श्रुति्योका 
को$ अन्य अथं होना सम्भवन 





ही तात्पयं समक्ष जाता है । अतः 
अन्य व्याल्पाताओंने अज्ञानसे ही 
षष्टेः; इस व्रिरोपणका स्याग 
किया है| 


१. यह ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) की नित्य महिमा > ' 
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एष्‌ ते तवात्मा सर्वैर्तै- | वम्डारा यह अला उपर्युक्त समस्त 


९ | आत्मासे मिनन ओर सव्र कायभूत 
त्मनोऽर -कायवाश्ञरी-| 
दात्मनोऽन्यदातम्‌ कायं बा शरी रारीर अथत्रा करणात्मक्‌ लिङ देह आर्त 


५ 1 वा रिङ्गम्‌; एतद- ( नाङवान्‌ ) है, एक यक्टी अनातं- 
वेकमनातेमविनालि कूटसमूः ततो | अविनाी अर्थात्‌ कूट्य है; तव 
ह उषस्तश्चाक्रायण उपरराम ।॥!२॥) । चाक्रायण उषस्त चुप हो गया| २॥ 
इति ब्रहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
चतुर्थमुषस्तव्राह्यणम्‌ ॥ ४ ॥ 


---+ ण िकिन्वि्वि्ी अक 


पञ्चम ब्रह्मण 


ना 
यान्नव्लक्य-कटयोट-तंवाद 

बन्धनं सप्रयोनकथुक्तम्‌, | प्रयोजकके सहित बन्धनका 

वणेन किया गया ओर जो बद्र है 

यश्च बदधस्तखाप्यस्तित्वमधिगतम्‌, | उसका अस्ति तथा [ देहेन्दिय- 

संघातसे ] भिनत भी विदित हआ । 

अब उसके बन्धनसे मुक्त होनेके 

बन्धमोक्षप्ताधनं ससंन्यासमात्म्‌- | साधनरूप संन्यसतहित आलज्ञानका 

प्रतिपादन करना है, इसच्यि 

कहोखका प्रन आस्म किया 
आरभ्यते-- जता है-- 

तन्यासतरहित आत्मन्नानका निरूपण 


अथ हेनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद्रह्म य आत्मा सवान्तरस्तं मे 


व्यतिर्किस्वं च । तस्येदानीं 


ज्ञानं वक्तव्यमिति कहोटप्रश्न 
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व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सवोन्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य 
सवान्तरो योऽशनायापिपासे रोकं मोहं जरां मद्यु- 
मत्ये 9 च, # न 
त्येति । एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पूत्रेषणा- 
यश्च वित्तेषणायाश्च रोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या दयेव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तेषणा सा 
लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः । तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निविद्य बाव्येन तिष्ठासेत्‌। बाल्यं च पाण्डित्यं 
च निविद्याय मुनिरमोनं च मोनं च निर्विद्याथ व्राह्मणः 
स व्राह्मणः केन स्याद्‌ येन स्यात्‌ तेनेदृश एवातोऽन्यदातं 
तता ह कहोटः कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 
फिर इस य।ज्ञवरक्यमे कौषीतकेय कोलने पृछा; उसने (हे याज्ञवल्क्य !› 

इस प्रकार सम्बोधित करके फहा--“जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म ओर 
सर्बान्तर अत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति ्थरास्या करो ।' [ यह सुनक 
याज्ञवरह्क्यनं कहा ] प्यह तुम्हाग आत्मा सान्तर ह ।' [ कहोट- | 
धयाज्ञवह्कय | यह सर्वान्तर कौन-सा है £: [ याज्ञव्रल्क्य-] (जो शक्ुधा, 
परिपासा, शोक, मोह, जरा आर मरृघयुसे परे है | उस इस आत्मको ही 
जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, त्रित्तैषणा ओर टोकैष्णासे अरग हटकर भित्षाचर्या- 
से ्रिचरते है । जो भीपुत्रैषणादहै, बह्म वित्तेषणा है ओर जो त्ित्तेषणा 
हे, बही छोकैषणा है । ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छ्पं ] एषणर्ष् ही है। 
अतः ब्रह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान › का पूणैतया सम्पादन कर आसज्ञानरूप 
बरुपे यित रहनेकी इच्छा करे | फिर बाल्य ओर्‌ पाण्डिव्यक्रो पूणतया 
प्राप्त कर वह मुनि होता है । तथा अमोन ओर मनका पूणतया सम्पादन करके 
ब्रह्मण ( कृतकृत्य ) होता है । वहं किस प्रकर ब्रह्मण होताह ? जिस 


प्रकारभीहो, पेसादही ब्राह्मण होता है; इससे भिन ओर सब्र आतं 
(८ नाशञवान्‌ ) है ।' तेब कौषीतकेय कहोर चुपदहोगया॥ १॥ 


बाह्मण ५] 


हाङ्रभाष्याथं 
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अथ हैनं कदोरो नामतः, 
कुषीतकस्यापत्यं कोषीतकेयः, 
पप्रच्छ; याज्ञवल्क्येति होवाचेति, 
पूववत्‌--यदेव साक्षाद परोक्षाटर् 
य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्या- 
चक्ष्वेति-- यं विदित्वा बन्धनात्‌ 
प्र्ठच्यते । याज्ञवस्क्य आह-- 
एष्‌ ते तवात्मा । 

करिम्‌ उपस्तकहालाभ्यामेक 
उषस्तकहोलप्रक्न- आत्मा प्रषः, (; 
योविवेचनम्‌ वा भिन्नावात्मानों 
तुस्यरक्षणाविति । भिन्नाषिति 
युक्तम्‌; प्रभोरपुनरुक्तत्वोपपत्तः। 
यदि द्येक आत्मा उषस्तकहोर- 
प्र्नयोरविवक्षितः, तत्रैकेनैव ग्रभन- 
नाधिगतस्वात्तद्विषयो दितीयः 
प्रभ्नोऽनथकः खात्‌ । न ं 
वादरूपस्वं बाक्यखः; तसाद्‌ भिन्ना- 
वैतावात्मानी क्षेत्रज्ञपरमात्माख्यो 
इति केचिद्‌ व्याचक्षते | 


किर इस याज्ञवल्क्यसे कहो 
नामवारे कोषीतकेय-कवुभीतकके 
पुत्रे पृष्ठा) (हे याज्ञवल्क्य | इस 
प्रकार पूर्ववत्‌ सम्बोधनद्वारा अभिमुख 
करके; उने कहा, "जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्य है ओर्‌ जो सर्गन्तर 
आत्मा है, उप्तकी तुम मेरे प्रतिं 
व्यास्या करो, जिसको जानकर पुरुष 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 'याज्ञवल्क्य- 
ने कहा, "यह्‌ तुम्हारा आसा है ।' 

यह प्ररन होता है करि उषस्त 
ओर क्टोलने एक दही आलसाके 
व्रिषयमे पृछा है या समान रक्षणो 
वाले भिन्न आत्मा्भोके त्रिष्रयमे ? 
[ उत्तर-] विभिन्न आत्मा्कि विषयमे 
मानना द्यी अच्छ है, योक प्रश्नामे 
पुनरुक्तिका दोष न आना ह्वी उचित 
है । यदि उपरक्त भोर कहो दोनोके 
पर्नोसे एक ही आत्मा बतलाना 
अभीष्ट होता तो उसका ज्ञान तो 
एक ही प्रइनसे हो जाता हे, अतः 
उसके वप्रियमं॑दृस्तरा प्रन करना 
निरथेक ही होगा; तथा इस 
वाक्यकी अथवादरूपता मानी नही 
जा सकती । अतः ये कषेत्रज्ञ ओर 
परमात्मासंज्ञक भिन-मिन असा 
ही है-इस प्रकार कोद-कोई विद्वान्‌ 
व्यास्या करते ह | 
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तन्न; ते" इति प्रतिज्ञानात्‌; | रेसा कहना टीक नहीं है, 

त क्योकि (तुम्हारा रेसी प्रतिज्ञा की 

(एष त आतमा, इति हि प्रतिवचने | गयी है, अर्थात्‌ उत्तमे देधी प्रतिज्ञा 
की गयी है कि ष्यह तुम्हारा आत्मा 
है |, ओर एक ही देहैन्दियसंघातके 
सङ्घातस्य द्वावात्मानौ उपपचेते; | दो आसा होने सम्भव नही हैः 
( क्योकि एक देहेन्दियसंघात एक ही 

एको हि कायकरणसङ्गात एके- | आत्माते आत्मवान्‌ होता दहै । 
उषस्तका आत्मा अन्य दहो ओर 
कहोट्का अन्य हो--ेसा उनमें 
जातितः भेद नहीं हो पकता, क्योकि 
तो भिन्न आत्मा मवति, दयो; | दोका अगीणल ८ मुख्यत ), आत्मत 
ओर्‌ सर्बान्तरत्र उपपनन नदी हो 
अगौणस्वात्मत्वसवान्तरत्वानुपः (अ 
पत्तेः । येकमगौणं ब्रह्म इयो- दै तो दू्रेका गौण होना 
: गौणेन । अवह्यम्भावी है; इसी प्रकार उनका 
रितरेणाकर्यं गौणेन मवितन्यमू, आतल ओर स्वान्तरत्र भी नहीं 


तथा आत्मत्वं सबान्तरत्वं च › | हो सकता, क्योकि उन पदार्थोमिं 


रिरुद्लात्‌ पदार्थानाम्‌ । यचेकं | विरुद्धता है । [ अभिप्राय यद है 
स्वान्तरं ब्रह्म आत्मा अुख्यः, | कि ] यदि एक सर्वान्तर बरह्म आत्मा 


मुख्य होगा तो दूसरेको अवश्य 
सवान्तरेण अन 
इतरेण अ । नार्तना | असर्वान्तर अनात्मा शौर अमुख्य 


अयुख्येनावक््यं भवितव्यम्‌; होना चाहिये; अतः एकदीका कुछ 
तखादेकस्येव द्विः भ्रवणं विशेष- । विरोष विवक्षासे दो वार श्रवण 


४ । ¢ 
प्रतिज्ञातम्‌। न चकसख कायंकरण- 


नात्मना आत्मवान्‌ । न च 
उषस्तस्यान्यः करीरयन्यो जाति- 


विवक्षया । इआ है । 
यतत पूर्वोक्तेन समानं द्वितीये | भौर जो बात दूसरे प्रशनान्तसमे 
पूवं प्रश्नके ही समान कही गयी है, 


्र्ान्तर उक्तम्‌, तावरपातरं पू- | उतना पहले ही प्ररनका अनुवाद है, 


ब्राह्मण ५ | 


शाङ्रभाष्याथं 


७१२. 


स्थेवानुबादः, तस्येवानुक्तः 
कथिद्‌ विद्येषो वक्तव्य इति। कः 
पुनरसौ षिशयेषः १ इत्युच्यते-- 
पूवेसिन्‌ प्रषने अस्ति व्यतिरिक्त 
अःरमा य्यायं सप्रयोजकरो बन्ध 
उक्त इति । दितीये तु, तस्येव 
आटमनोऽशनायादिसंसारधमाती- 
तत्वं विशेष उच्यते । यद्विशेषपरि- 
ज्ञानत्‌ संन्याससहितात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ 
बन्धनाद्‌ वि्ुच्यते। तसात्‌ प्रभ- 
प्रतिबिचनयोः एष त आस्मा 
हस्येवमन्तयोस्तुस्यार्थतेव । 
ननु कथमेकस्येवात्मन अश्ष- 
नाया्यतीततं तद्र्वं चेति विरुद्र- 


धमेस्मवायित्वमिति ! 
न; परिहृतत्वात्‌ । नामसूपः 
्यद्ारतदमाव. विकारकायंकरण- 
समन्वयः लक्षुणसद्घातोपाधि- 
भेद सम्पकजनितम्रान्तिमात्रं हि 
संसारित्वम्‌ इत्यसङृद बोचाम । 
विरुद्रश्रुतिन्याख्यानप्रसङ्न चः; 


क्योकि उसीकी कुछ विशेषता 
बतलानी है, जो अभी बतायी नहीं 
गयी है | वह विरेषता क्या हैट 
सो बतलाया जता है; पूव प्र्मे 
जिसका यह ॒प्रयोजक्रोसहित बन्ध 
वतलया गया है, वह देहारिसे 
व्यतिरिक्त आत्मा है | दूसरे प्रश्नमे 
उषी आतमाका क्षुवादि संसारधर्मेसिः 
परे होना यड विरोषता बतटायी 
जाती है, जिस विरेषताका संन्यास- 
पूर्वक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्रक्तः 
वन्धनसे मुक्त हो जाता है । अतः 
८एष त॒ आत्मा ईस ॒वाक्यतक 
इन दोनों प्रन ओर उत्तरोकीः 
समानार्थता दी है | 

रङ्का-र्कितु एक ही आत्मक 
्ुधादिसे अतीत ओर उनसे युक्त 
होना-यह विरुद्धधमसमवायिखः 
किस प्रकार सम्भव ह ! 


तमाधान-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि इसका तो परिहार किया 
जा चुका है । उसका संसारित्व 
नाम-खूपासक विकारख्प जो 
देदेन्दियक्ष॑घात हे, उस उपाधिमेदके 
सम्पर्के हनेवाटी श्रान्तिमात्रहै-रेसाः 
हम अनेकों बार कह चुके ह । तथा 
विरुद्धा्थवाची श्ुतिर्योकी व्यास्याके 
प्रसङ्मे भी यह बात कदी जाः 
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मो कणिक असि क > कोकम्‌ द वदि मु, क्‌ वसि क 
यथा रज्जुशुक्तिकागगनादयः सपं चुकी है; जिस प्रकार कि रञ्जु, शक्ति 

| भौर आकडा आदि दूसरोके 
आसेपित किये धमेसि युक्त होकर 


पितभर्मनिशचिष्टाः, खतः केवला | सप, रजत ओर मकिन प्रतीत होते 


रजजुशरि | है, किंतु वे खयं जयुद्ध रज्जु, द्य॒क्ति 
एव रज्जुश्याकतकागगनादयः; न | व 


चेवं विरुद्रधमेसमवायिव्वे पदार्था- | पदाथेकि विरुद्ध धरम समवायी होने 
नां कश्चन विराधः | | कोई विरोध मी नदीं है। 


नामरूपोपाध्यत्ित्वे -“एक- | गरङ्का-्कितु नामरूप उपाधिकी 
मेवाद्वितीयम्‌' '(छा०उ०६।२।१) | सत्ता खीकार करनेपर तो “एक ही 
^^नेह नानास्ति किश्चन'*(ब्रृ° उ० | अद्वितीय ब्रह्म हैः", “यहाँ नाना 
। ४ । १९) इति श्रुतयो कुछ नदीं हैः इन श्रुतिभेसे 
पिरुष्येरन्निति चत्‌ ! विरोध होगा--रेसा कटं तो ? 


न, सरिरुफेन््ट (न्तेन | समाधान-नही, इस शङ्काका 
तो जठ ओर फेनके दृष्टान्तसे तथा 


व मृत्तिकादिके टृष्टन्तसे परिहार क्या 
यदा तु परमाथदृ्टया परमास्म | जा चुका दहै, जिस समय श्रुतिका 


तर्वाचटरस्यनुसारिभिरन्यस्वेन = | भवसरण करनेवार पर्पोदार अन्य- 
र रूपसे निरूपण किये जानेवाले नाम 


निरूप्यमाणे नामरूपे मृदादिवि- | ओर रूप परमार्थट्टसे एृत्ति्कादके 
परि क्र था जट- द्‌ 
कारषद्‌ वस्छन्तरे तत्वतो न स्ह; | परिकार तथा जर-फेन ओर घटादिके 


व्रिकारके समान द्वी परमासतच्से 
सलिलफेनघटादि विकारवदेव, वस्तुतः कोई भिन पदाथं नदीं रहते, 
तदा तदपेक्ष्य “एकमेवादि- | तब उसकी दृ्टिकी अपेक्षासे ह 
तीयम्‌! “नेह नानास्ति किञ्चन | “एक ही अद्वितीय है? “"वहोँ नाना 
इत्यादिपरमाथदशनगोचरत्वं | कुछ नदी है" इस परमार्थटष्टिका 


श्रतिपद्यते । यदा तु खाभा- | बोध होता है। किंतु जिस समय 


रंजतमरिना भवन्ति पराध्यारो- 





(५. मे, 
परिहृतत्वात्‌, मृदादिद्टान्तश्व; 
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विक्याविच्या ब्ह्मखरूपं रज्जु- | रञ्जु, शुक्ति ओर आकाशके खरूपके 
समान किसीसे भी अद्रृते खभाव- 
वाला होकर अपने निजशूपसे 
स्पेण वतमानं केनचिदस्पृष्ट- | विमान रहते इए भी त्रके 
सखखूपका खामाविकी अविधाके कारण 
नामदूप जनित देहैन्दरियरूप उपाधिसे 
कृतकायकरणोपाधिभ्यो विवेकेन | अलग करके निश्चय नहीं किया 
ध ~~ | जाता ओर स्वाभाविकी नामरूप 
नावधायते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेव रो 
च मवति खामाविकी, तदा | यह ब्रहमसे मिन्न वस्तुक सत्तासे सम्बन्ध 
सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तित्वग्यवहारः रखनेवाला सारा व्यवहार रहता है । 
अस्ति चायं मेदकृतो मिथ्या- | तथा यह मेदकृत मिथ्या व्यवहार 
तो, जिनकी टृष्टिमे ब्रह्मतखसे भिन्न 
वस्तु है ओर जिनकी दष्टिम नही है, 
वस्तु बिद्यते, येषां च नाहि; | उन दोननांको ही रहता दहै; फितु जो 
परमार्भवादिभिस्त॒ श्रुस्यनुसारेण | परमायादी ॥ ४ वन-सी वस्तु 
| तचः है ओर कोन-सी नहीं है- 


निरूप्यमाणं वस्तुनि--रकि तचर- इस प्रकार श्रुतिकरे अनुसार वस्तुका 


तोऽस्ति बस्तु फं वा नास्तीति, निरूपण किये जानेपर, यदी निश्य 
। करते हैँ कि सम्पूर्णं भ्यवह्यारसे रहित 


ब्रहमेकमेवाद्वितीयं सवंसंव्यवहार- । 
एक अद्वितीय ब्रह्म द्वी सव है; 
शून्यमिति निर्धायते; तेन न इसलिये उनका भ्यवहार रहनेमे भी 


| 
कथिद्‌ विरोधः । कोर रिरो नदीं है । 

न हि परमा्थावधारणनिष्ठायां | हम परमाधनिश्चयकी निषटामे 

॥ । किती अन्य वस्तुकी सत्ता खी कार 

वस्त्वन्तरासित्वं प्रतिपद्यामहे-- नहीं करते, जा कि “एक ही 


4९ कमेवाद्वितीयम्‌! “(अनन्त- | भद्वितीय ब्रह है", “वह अन्तर्‌- 
रम्यम्‌” (बर ०उ० २।५।१९) | बादायन्य है” इ्थादि श्रुतिरयोसे सिद्ध 


शुक्तिकागगनखरूपवदेव स्वेन 


खभावमपि सत्‌ - नामरूप 


च्यत्रहारः, येषां ब्रह्मतचखादन्यत्वेन 
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इति श्रुतेः । ग च नामरूपन्यवहार- 
काले सविवेकिनां क्रियाकारक- 
फरादिसंव्यवहारा नास्तीति प्रति- 
षिध्यते। तसाञ्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य 
सवः संव्यवहारः शाच्चीयो लौकि 
कथ; अतो न कचन बिरोध- 
दाङ! । सवेवादिनामप्यपरिदहायः 
परमाथसंव्यवहार षतो व्यवहारः। 

तत्र॒ परमा्थारमखरूपमपेक्षय 
प्रषः पूनः- कतमो याज्ञ॒वर्कय 


स्वान्तरं इति । 
प्रत्याहैतरः-योऽश्चनायापि- 
परमाथात्मसख- पासे # अशितुमि- 
रूपनिरूपणम्‌ च्छाशनाया, पातु- 
मिच्छा पिपासा; ते अश्चनाया- 


पिपासे योऽत्येतीति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्धः, अविवेकिभिस्तलमल- 


वदिव गगनं गम्यमानमेव तलमले 
अत्येति परमाथतः; ताभ्या- 
मसंयष्टखभावत्वात्‌ । तथा 


होता हे | ओर नाम-रूप ग्यत्रहार्‌- 
कालम अकविवेक्नियोकी द्धि भी 
क्रिया, कारक ओर फखादिका 
सम्यक्‌ व्यहार नहीं हदोता--रेसा 
प्रतिषेध भी नहीं किया जाता | 
अतः साल्लीय ओर टोकिक सारा 
ही व्यवहार ज्ञान ओर्‌ अज्ञानकी 
अपक्षासे है; इसव्यि इसमे विरोधकी 
कोई रादा नहीं हो सकती 
परमाथ ओरं संभ्यवहरक्रत ग्यवद्वार 
तो सभी वादि्ोके लिये 
अपरिहाय॑ हे । 


अब्र, परारमाधिक आतघदपकी 
अपेक्षासे ही पुनः प्रन किया जाता 
हे, हे याज्ञवल्क्य | वह सर्वान्तर 
आत्मा कोन-सा है ? 

इसपर याज्ञवक्ल्यने कहा -- “जो 
अरानाया-पिपासा--अदानकी इच्छा 
अशनाया दै ओर पीनेकी इच्छा 
पिपासा--उन अशनाया ओर 
पिंपाप्ताको जो अतिक्रमण कयि हए 
है-- इस प्रकार इतका अगेसे 
सम्बन्ध है; अविकी पुरुष आकारको 
तलमलादियुक्त मानते है, तो भी 
वस्तुतः व उनसे अते खभाव- 
वाख होनेके कारण तरमल्को 
अतिक्रमण किये हुए है | श्सी प्रकार 
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मेः 
गम्यमानमपि ्षुधितोऽं 
पिपासितोऽहमिति, ते अस्येस्येव 
परमाथतः | ताम्यामसंसुष्टखमाव- 
त्वात्‌; “न रिप्यते लोकदुःखेन 


बाह्यः! ( क०उ० २।२।१९१) 
इति शरुतेः--भविदर्लोकाध्यारो- 
पितदुःखेनेत्यथः । प्राणैकधमं- 
रवात्‌ समासरणमन्षनायापिषा- 
सयाः । 

शाकं मोदम्‌-- श्लोक इति 
कमः; इष्ट वस्तूदिश्यं 
विन्तयता यदरमणम्‌, तततष्णा- 
भिभूतख कामबीजम्‌; तेन 
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु षि- 
परीतप्रत्ययग्रमषोऽविवेको भमः, 
स चाविद्या सवेयानथंख प्रघव- 
बीजम; मिन्नकायत्वा त्तयोः शोक- 








अ्नायापिपासादिमद्रह् | यपि मूढलोग भै मूखा ह, भ प्यासा 


है" एेसा मानक ब्रहमको भूख-प्याससे 
युक्त सम्षते हँ तो भी उनसे असंसृष्ट 
खमभाववाटा होनेके कारण वह्‌ 
परमार्थतः उनका अतिक्रमण दी 
श्रिये दए है; इस विषयमे “वह्‌ लोक- 
दुःखसे ल्पि नहीं होता उससे 
बाह्य है" देसी श्रुति भी है | तास्पयं 
यह दै कि वह अगद्रान्‌ पुर््षाह्मारा 
अरोपित दुःखेसे टिप्त नहीं होता । 
एक प्राणके ही धमं होनेके कारण 
| (अरानाया ओर "पिपासता पर्दका 
समास किया गया ह| 
'रोकः मोहम्‌? इनमे शोक यह 
काम है; इ वस्तुके लिये चिन्तन 
करनेवालेका जो अरमण ( खेद ) 
है, वह तृष्णाभिमभूत पुरषरके कामका 
बीज होता है; क्योकि उससे काम 
उत्तेजित होता है; मोह विपरीत 
प्रतीतिसे होनेवाखा अविवेक यानीश्रम 
है; यही समस्त अनयथकि उदत्तिकी 
बीजमूता अविधा है; *# रोक ओर 
| 


मोहके कार्यं भिन्न है, इप्तव्ि 


मोहयोर्समासकरणम्‌ । तो । इनका समास नदीं किया गया | 
त 

# योगदर्थनते अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है--“अनिव्या्चनिदुःखा- 
नात्मसु निव्यञ्यचिसुखात्मख्यातिरविध्ाः अर्थात्‌ अनिल्य, अञ्चि, दुःख ओर 
अनारमामे निव्य, शुचि, सुख ओर आःमघुदधि होना अविया दै- यदी विपरीत 


प्रतीति हे। 


७१८ 


ब्रह दारप्यक्रोपनिषद्‌ 


| अध्याय रे 


क 1 1 द ~ र ~ 7 3, व - छ - 1 त ८ । 


मनोऽधिकरणो; तथा श्रीरापि- 
करणो जगां मृत्युं चात्येति; जरेति 
कायंकरणपद्कातविपरिणामो वरी- 


पठितादिलिङ्गः; मृत्युरिति तदि- 
च्छेदो विपरिणामावस्चानः; तौ 


जरामृत्यु शरीराधिकरणावत्येति। 
ये तेऽश्चनायादयः प्राणमनः- 


शरीराधिकरणा प्राणिष्वनवरतं 


वतमाना अहोरात्रादिवत्‌ समुद्रो 


भवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते, 
योऽसौ दृषट्रेत्यादिलक्षणः साक्षा- 


दव्यवदहितोऽपरोक्षादगोणः स्वा 


न्तर आमा ब्रह्मादिस्तम्भपयेन्ता- 
नां भूतानामशनायापिपासादिमि । 
संसारधर्मेः सदा न स्पृहयते; 
आकाश्च इव घनादिमरेः । 
तमेतं वे आत्मानं स्वं तं 
विदुषो वयुथान-विदित्वा ज्ञात्वा 
निरूपणम्‌ अयमहमसि परं ब्रह्म 





इन दोर्नोका अधिकरण मन है, 
इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण 
है, उन जरा ओर मृप्युको भी आत्मा 
अतिक्रमण किये ह्र्‌ है | जरा-यह्‌ 
देहेन्दियप्तघातका विपरिणाम दहै, 
युय पड़ जाना, बाल पक जाना 
आदि इसके चिह्न है तथा मृल्यु 
शरीरका विच्छेद ओर विपरिणामका 
अन्तहो जाना है; उन शीरखूप 
अधिकरणवाले जरा-मृ्युका वद 
अतिक्रमण किये हए है । 

ये जो प्राण, मन ओर्‌ शरीररूप 
अधिकरणवाले तथा प्राणिर्यामें दिन- 
रात ओर समुद्रकी तरद्खोके समान 
निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि धर्म ई 
वे ही प्राणिर्यामे “संसारः इस नामसे 
कहे जाते है; कितु यह जो 
टृष्टिका द्रशा आदि छन्ष्णोवा, 
साक्षात्‌ - अव्यवहित ओर अपरोक्ष 
अगोण सवान्तर-- ब्रह्मासे ठेकर्‌ 
स्थावरपयन्त समस्त भूतांका आत्मा 
हे, वह॒ मेधादि मर्छोसे आकारके 
समान कभी संसारधर्मोसि स्पशं नहीं 
किया जाता | 

उस इस आत्ा-- खशूपको 
यह सर्वदा सम्पूर्णं पंसारधरमोसि रहित 


| नित्यतृप्त परन्रहम मै हरसा 
सदा सवंसंसारविनिशक्तं॑नित्य- ' जानकर 


ब्राह्मणलोग-- क्कि 
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रप्तमिति, ब्राह्मणाः ब्राह्मणानाम्‌ | स्युत्यान ( संन्यास ) मे ब्राहर्णोका ही 
अधिकार है, इसल्यि यह श्राह्मणः 
एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो | पद रहण किया गया हे -नयु्थायः 
त्राह्मणग्रहणम्‌, व्युत्थाय वैपरीत्येन विपरीतभावसे उव्यान करके, करसि 
उत्थान करके १ सो बतते दै-- 
ुत्रेषणासे, पुत्रके ल्यि जो एषणा 
ुत्रेषणायाःपत्रा्येषणा पुत्रषणा-- ( इच्छ ) होती दै, उसे पूत्रषणा 
पुत्रेणेमं रोकं जयेथमिति लोक- कते रः पत्र र 

 , जीतुणा, इसलिये टखोकजयके साघन 
जयसाधनं पुत्र प्रतीच्छा-एषणा | पुत्रके प्रति जो ज्च्छा होती हे वही 
दारसङ्ग्रहः । दारसडग्रहम- | पमेषणा दै; बो षणा" ज. 

। ॥ परिग्रह क्षित होता है | भाव यह्‌ कि 
कृत्वेत्यथः- स्ीसंग्रह न करके-- 


उत्थानं न्त्वा; इत हस्याह- 


विततेपणायाश्च--कमसाधनख | तथा विततेषणासे उत्थान करके). 
^ | कर्मके साधनमूत गौ आदि मानुषवित्त- 
गवादेरुपादानम्‌--अनेन कमं | को इस मावसे ग्रहण करना कि इसके 
दारा कम करके म प्रतृलोकपर 
† | विजय प्राप्त करेगा अथवा वरिधा- 
विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम्‌, | संयुक्त कर्मसे देवरोक या केवल 
हिरण्यग्भविधाखूप दैववित्तसे' 
देवलोक प्राप्त करूणा, [ इस्तका 
दैवेन वित्तेन देवरोकम्‌ । नाम वित्तैषणा है ] | 
देवाद्‌ वित्ताद्‌ व्युस्थानमेव | विन्दा-किन्दीका मत है कि 
नास्तोति केचित्‌, यसाततद्वलेन | दैववित्तसे तो ब्युत्थान होता ही नदी, 
हि किङ व्युस्थानमिति; | क्योकि उसके बर्सेदह्यी तो ब्युव्थान 
तदसत्‌, "एतावान्वे कामः" होता है; किंतु यह दीक नही है, 
( वृ०उ० १।४।१७) इति । क्योकि (“एतावान्वै कामः? इस 


करत्वा पिताक जेष्यामीति 


केवर्या वा ॒दहिरण्यगभेविद्यया 


७२० बृहदारण्यक्रो पनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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पटितत्वादेषणामध्ये देवस्य | श्रुतिद्रारा दैववित्तको एषणाके बीचमे 
पित्तश्य, हिरण्यगमादिदेवतावि- ही पदा गया है ओर हिरण्यगरभादि 
। 


वित्तमिरयस्यते देवताविषयिणी विधा ही दैववित्त 
नोनी कदी जाती हे, क्योकि वह्‌ देवरोक- 


तलोकटेतुत्वात्‌; न हि निरुपाधि-  प्राक्निकी हेतु है । निस्पाधिक 
कप्रज्ञानधन्विषया ब्रह्मविद्या देव- | प्रज्ञनघनविपयिणी ब्रह्मविदा देवरोक- 
रोकप्रा्षिदेतः, ““तसात्तत्सवेम- | कौ प्राततिकी देतु नहीं है, जैसा कि 
मवत्‌" ( घरृ०उ०१।४।१०) ८‹अतः वह सव हो गथा ५'वह इनका 
। अत्मादहीदहो जाता हैः इध्य।दि 


{4ज-का रां # 
आत्मा दयषां स मवति (१। _ ह 
क ( _ | श्रुतियोसे प्रमाणित होता है । ओर 


४।१० ) इति श्रते; तद्वलेन हि | व्युत्थान भी तब्रह्मविद्याके ही बलसे 
वयुस्थानम्‌, “एतं वे तमात्मानं | हाता है, क्योकि इस पिषयमें “उस 
विदित्वा (३।५। १) इति | ट्स आत्माको जानकर एसा तरिरेष 
विद्ेपव चनात्‌ । वाक्य है| 

तसात्‌ त्रिभ्ोऽप्येतेभ्योऽना- | = अतः एषणाके व्रिप्रपमूत इन 


त्मलोक्रप्रा्िसाधनेम्य एषगा- 0 
प । साधनोसे व्युत्यान करके--“निश्चय 


विषयेभ्यो व्युत्थाय-एषणा कमः । इतना ही काम हेः इस श्रुतिके 
^"एतावाच्‌ वै कामः" (१।४। १७) अनुसार एष्णा कामका दही नाम 


| | ~. | है--तात्पय यह ह कि अनासम- 
इति तेः एतसिलिविभऽना- | लोकयी ्रातके इत निगिष साधनम 


त्मरोकप्रापिसाधने वष्णामकृत्वे- तृष्णा न करके [ भिक्षाचर्या 
स्यथः | करते है | ¡ 


सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छेव, | साधनप्तम्बन्धिनी सारी इच्छ 


~ । पलेच्छा ही है, इसय्यि श्रुति रेसी 
पणत अतो नल्याचषट वृतः | व्यास्या करती ह कि एक दही 


= क म्‌ ज, = @. ट 
स्वत एकव एषमात; | एषणा है; किस प्रकार !?-जो भी 
कथम्‌ या दयेव पत्रैषणा सा पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है; क्कि 
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वित्तेषणा, दष्टफरसाधनत्वतुस्य- 
त्वात्‌; या वित्तेषणा सा सोकेषणा; 
फलार्थेव सा; सवः फलार्थप्रयुक्त 
एव हि सवं साधनग्ुपादत्ते; 
अत एकव एषणा, या लोकपणा 
सा साधनमन्तरेण सम्पादितुं 
न शक्यत इति, स्यसाधन- 
मेदेन उमे हि यखादेते एषणे 


एव मवतः; तसख्राद्‌ ब्रह्मविदो ना- 


सि कम कर्मसाधनं चा । 
अतो येऽतिकरान्ता बराह्मणाः 
व कम कमसाधनं 
च सवं देषपित्‌- 
मानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि; तेन 
हि देवं पिव मानुषं 
च कमं क्रियते, “निवीतं 
मनुष्याणाम्‌ इत्यादिश्वतेः । 
तसात्‌ पूवे बराह्मणा ब्रह्मविदो व्यु- 
त्थाय कमम्यः कर्मसाधनेभ्यश्च 
यज्ञोपवीतादिभ्यः, परमहसपारि 
_ वाज्यं प्रतिपद्य, भिक्षाचर्यं चरन्ति 


उनका दृष्ट फलम साधन होना 
समान है; ओर जो वित्तैषणा है 
वही लोकैषणा है, करयकि वह्‌ फडके 
ही च्यि है; सब चछोग फडूप 
प्रयोजनसे प्रेरित होकर दही सारे 
साधनोको खीकार करते है; अतः 
एक ह्वी एषणा है; जो रोकैषणा 
हे, उसका साधनके बिना सम्पादन 
नही करिया जा सकता, क्योंकि इस 
प्रकार साध्य-साघन-मेदसे ये दोनां 
एषणार्‌ हयी है; अतः ब्रहमरत्ताके 
य्य कर्म ओर क्का साधन दोनो 
ही नहीं है| 

अतः जो पूववतीं ब्राह्मण ये, वे 
सम्पूणं कर्म ओर देव, पितृ एवं 
मनुभष्यलोकसम्बन्धी यज्ञोपवीतादि 
सम्पूणं कम॑साधर्नोको [ छोडकर ]; 
क्योकि उन्हयीसे देव, पितृ ओर मनुष्य- 
लोकसम्बन्धी कमं किये जते है, जैसा 
कि“मनुष्योके लिये निवीत [ पितरोके 
ध्य प्राचीनावीत ओर देबोकि च्यि 
उपवीत है ]* इ श्रुतिसे ज्ञात होता 
है । अतः पूवैवतीं ब्रह्मण- ब्रहमवेत्तारोग 
कमं ओर कर्मके साधन यज्ञोपवीतादिसे 
व्युत्थान कर परमहंस परि! जकभाव- 
को प्राप्त होकर भिक्षाचर्या करते हैं | 


९. जनेऊको मालखाकी मंति परहनना । २, जनेऊको अपसव्यभावते 
अर्थात्‌ दाये कन्पेपर पहनना। २. जनेऊकर सव्यभावमे यानी व्यँ कन्येपर पहनना । 
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भिक्षाथं चरणं मिक्षाचयम्‌ चरन्ति 
त्यक्त्वा सातं लिङ्क केवरम्‌ 
आश्नममात्रश्षरणानां जोवनसाधनं 
पारिवाज्यव्यञ्जकम्‌; विरदाच्लिङ्ग- 
वनितः--““तसखादलिङ्खो धमज्ञो- 
ऽव्यक्तलिद्धोऽव्यक्ताचारः'” 


हत्यादिस्मृतिभ्यः, (अथ 
परिवाड्‌ विवणवासरा शृ्डोऽपरि- 
ग्रहः” ८ जाबारोषप० ५) 
इत्यादिश्रुतेः, “सशिखान्‌ 
केशाशनिङ्कस्य विघुज्य यज्ञोप- 
वीतम्‌), (कटश्ुतिः १ ) इति च। 

ननु “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 


स्युत्थानविधिरा-चर्‌न्ति) इति वते- 

धते मानापदेश्वादथवा- 
दोऽयमू; न विधायकः प्रत्ययः 
कथिच्छयते लिङ्लोदृतव्यानाम्‌ 
अन्यतमोऽपि । तसादथवादमा- 
तरेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञो 
पवीतादीगां साधनानां न शक्यते 


परित्यागः कारयितुम्‌; ““यन्ञोप- 
घीत्येवाधीयीत याजयेद्यज्ञेत बा? 


भिक्षाके स्यि विचरना भिक्षाचया है, 
उसका चरण- आचरण करते है, 
जो केवर आश्रममात्रमे रहनेवखके 
जीवनका साधन ओर संन्यासका 
अभिव्यञ्जक है, उस [ त्रिदण्डादि | 
स्मार्तं चिहको व्याग कर भिक्षा 
करते है, बाह्य चिहसे रहित एवं 
विद्वान्‌ होकर जैसा कि “¶सटिये 
[ यति ] अशिङ्ग, धमन्ञ, अन्यक्तलिङ्ख 
क्षीर अव्यक्ताचार्‌ होता हैः इत्यादि 
स्मृतिर्योसे ज्ञात होता है तथा 
('परितरट्‌ विवर्णवच्लयुक्त) मुण्डित ओर 
अपरिग्रह होता है, इत्यादि श्रुतिसे 
ओर ““शिषाके सहित केका 
काटकर यज्ञोपवीतक्ो व्याग कर? 
इत्यादि वाक्यसे भी सिद्ध होता है। 
पूवं ०-र्वितु श्व्युत्थान करके 
भिक्षाचर्या करते है" एसा वतमान- 
कालिक प्रणेग होनेके कारण यह 
अर्थवाद दी है । टिङ्‌, रेट्‌, त्य-- 
इन ~विधिसुचक प्रत्ययोमेसे तो य 
किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः 
केवल अथंवादके दही कारण 
यज्ञोपवीतादि 
साधनौपेसे किंसीका भी त्याग नीं 
कराया जा सकता; '“्यज्ञोपवीतीको 


श्रतिस्मृतिविहित 


ही अध्ययन, याजन अथत्रा यजन 
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पारिवराज्ये तावदध्ययनं विहितम्‌- 
“बेदसंन्यसननच्छरद्रस्तसाद्‌ वेदं 
न संन्यसेत्‌" इति । ““ख।भ्याय 
एवोत्सुञ्यमाना वाचम्‌" इति 
च आपस्तम्बः । “ब्रह्मोऽघं 
वेदनिन्दा च कटस्य 
सुहदधः । गर्दितान्ना्ययोजेभ्धिः 
सुरापानसमानि षट्‌ ॥'' 
इति वेद परित्यागे दोषशभ्रवणात्‌ । 
“उपासने गुरुणां बद्धा 
नामतिथीनां होमे जप्यकमेणि 
भोजन आचमने खाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्यात्‌ इति 
परिवाजकधर्मेषु च गुरूपा- 
सनखाष्यायभोजनाचमनादीनां 
कमणां श्रुतिस्मृतिषु करत॑व्यतया 
चोदितत्वाद्‌ गुधादयुपासनाङ्गत्वेन 
यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात्‌ तत्परि 
स्यागो नेवावगन्तुं श्यते । यद्- 
प्येषणाम्यो व्युत्थानं विधीयत 
एव, तथापि पत्रा्येषणाम्यस्ति- 
सभ्य एव व्युत्थानं न तु सवंसात्‌ 
कमणः क्म साधनाच्च व्धुस्थानम्‌ 


कः ३ क ~~~ ---------~ ~ 
.------~-----~--~--~--------- ता नानक = 


करना चाहिये ।' पाछिञ्यमे भी 
अध्ययन तो विहित है ही; ^'्वेदका 
व्याग करनेसे यद्र हो जाताः 
इसल्यि वेदका त्याग न करे |" 
आपस्तम्ब्ने भी कहा है, (प्वाणीका 
त्याग करनेवालेकरो केवर खाध्याय 
ही करना चाहिये |" तथा “*'वेदक्षा 
व्याग) वेदकी निन्दा, कूट-साक्ेय) 
मित्रका वव तथा गर्हित अन्न ओर 
भक्ष्य भोजन करना-ये छः सुरापानके 
समान हैः इस प्रकार वेदत्यागमे 
दोष सुना गया है । “"गुरु+बृद्ध भौर 
अतिथियोकी उपासनार्मे, होममे, 
जपकर्ममे, भोजनमे, आचमनमें 
ओर खाध्यायमे यज्ञोपवीती होना 
चाहिये ।› इस प्रकार श्रुति ओर 
स्मृतिरयोमे परि्राजककि घरमेमि भी 
गुरुकी उपासना, भोजन ओर आचमन 
आदि कर्मोका कर्तव्यखूपसे विधान 
किया गया है, इसय्यि गुर आदिकी 
उपासनाके अङ्गखूपमे यज्ञोपवीतका 
विधान होनेके कारण उक्तका परिस्ाम 
उचित नहीं माना जा सक्ता, यद्यपि 
एषणा ओंसे व्युत्थान करन्का वि्रान 
है ही, तथापि पुत्रादि तीन दही 
एषणा भसे ग्युत्थान करना चाहिये, 
सरे ही कर्षं ओर कर्मसाधनोसे 
व्युध्यान करनेकी आवरयकता नदी 
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सवपरित्यागे चाश्रुतं कृतं | है । सबका परित्याग करनेप्र तो 
स्यात्‌ श्रुतं॑च यज्ञोपवीतादि | अविहितका अनुष्ठान ओर यज्ञोपवीतादि 


+ विहि ६ 
हापितं खात्‌; तथा च महानप्रा- | तक पर्ववाग हा जायगा । 
व ५ ओर इस प्रकार तो विहितक्ा पाटन 
धा विहिताकरणप्रतिषिद्राचरण- न करने ओर निषिद्ध कर्मकरा आचरण 
निमित्तः कृतः सात्‌; तखाद्‌ | कलेके कारण महान्‌ अपराध 
यज्ञोपवीतादिलिङ्परित्यागोऽन्ध- | हो जायगा । अतः यद्नोपवीतादि 
परम्परेव । लिङ्क परियाग अन्धपरम्परा दी है | 


नः“यज्ञोपवीतं वेदां सवं 
उक्ताक्षेपनिरासः ९ वजेये्यतिः" 
इति श्रुतेः । अपि 

आत्म्ञानपरत्वात्‌ सवस्या उपनि- 
षदः आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्या 
मन्तव्य इति हि प्रस्तुतम्‌; स 
चातव साक्षादपरोक्षात्‌ सर्वान्तरः 
अश्चनायादिसंसारधमेव्जित इत्ये- 
वं विज्ञेय इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
सचा हीयरुपनिषद्‌ एवभ्परेति 
विध्यन्तरशेषस्यं तावन्नास्ति, 
जतो नाथ॑वादः, आत्म्ञानख 
कतन्यत्वात्‌; आत्मा च अञ्चना- 
यादिधमेवान्न भवतीति साधन- 
फरविलक्षणो ज्ञातव्यः, अतो- 








( कटश्चुतिः ४ ) | श्रुति हे | इसके सिवा सारी उपनिषदं 


पिदान्ती-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि "ध्यति यन्नोपदीत एवं वेद 
इन सभीका व्याग कर दे" एसी 


भी आसक्ञानपरक ही है -ओर 
'आत्मा सक्षात्‌ करनेयोग्य, श्रवण 
करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य हैः 
इस प्रकार आत्मज्ञानका उपक्रम 
किया गया है; तथा यह भी प्र्िद्ध 
हीदहै कि वह आमा दह्ी साक्षात्‌; 
अपरोक्ष, सान्तर ओर क्षुधादि 
संसारधर्मोसि रहितदहै-- इस प्रकार 
जानना चाहिये । इस सारी उपनिषद्‌ 
का ताद्य उइसीमे है, यह किसी 
दूसरी विधिक्ा शेषभूत नदी है, 
इसय्यि अथंवाद नहीं है; क्योकि 
आसज्ञान तो कर्तव्य है ओर आसा 
्ुधादि धर्मोवाला है न्दी, इस्तलियि 
उसे साघन ओर फङ्से विखुक्षणं दही 
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ऽव्यतिरेकेणात्मनो ज्ञानमविधया- 


‹(अन्योऽप्तावन्योऽहमसीति न स 
वेद" (ब्ु०उ०१।४।१०) 
"मृत्योः स मृरुमामोति 
य॒ इह ननैव पश्यति" 
(४। ४ । १९) “एकै 
वानुद्रष्टव्यम्‌"' ( ४।४।२०) 
““एकमेवादितीयम्‌' ८ छा० उ० 
६। २।१) ^(तत्वमि' (छा० उ 
& । ८--१६) इत्यादिश्ुतिभ्यः। 
क्रियाफलं साधनं च अश्च- 
नायादिसंसारधमातीतादात्मनो- 
ऽन्यद वरिदयाविषयम्‌--्यत्र हि 
देतमिव मवति" (बृ ० उ० २।४। 
१४) ““अन्योऽपावन्योऽहमसीति 
नस वेद्‌ (१।४।१०) 
(अथ येऽन्यथातो विदुः" (छा 
उ० ७ | २५। २) इत्यादि- 


वाक्यश्नतेभ्यः । 

न च विद्याषिद्ये एकस पुरुष- 
ख सह मवतः, विरोधात्‌--तमः 
प्रकाश्ाविव; तसखादात्मविदो- 
ऽविद्याविषयोऽधिकारो न द्रष्टव्यः 


क्रियाकारककफरमेदस्पः, मृत्योः 


„~ ~------~------------~-----~------- 
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समश्नना चाहिये । अतः आलाको 
इनसे अविलक्षणख्पमे जानना ही 

अव्रिया है; जेसा किं यह्‌ ब्रह्म अन्य 
दै ओर मे अन्य है प्ता जो 

जानता है वह नहीं जानता", “जो 

यर्टा नानावत्‌ देखत है, वह मन्युस 

मृ्युको प्राप्त होता हैः, “भननिरन्तर 

एवख्पसे दही देखना चाहिये", 
८“एक ही अद्वितीय ब्रह्म हैः, (वहू 
तू है) इव्यादि श्रुतियोसे विदित 

होता है । कर्मफरु ओर उसके 
साधन तोक्षुवादि सांसारिक धर्मोसे 
अतीत आस्मासे भिन्न अविधके 
अन्तग॑त है; जेसा कि “जह हैत-सा 
होता है": “भ्यह अन्यहै, म अन्य 
्--रेसा जो जानता है, वह नही 
जानता, “ओर जो इससे अन्य 
प्रकारसे जानते है इत्यादि सैकड़ों 
श्रोत वाक्योपे सिद्ध होता है। 


इसके सिवा एक दही पुरषमें 
विधा ओर अया साथ-साथ रह 
नहीं सक्ती, क्योकि उनमें अन्धकार 
ओर प्रकारके समान परस्पर विरोध 
है; इसय्यि आवेत्ताका क्रिया, 
कारक ओर फठका मेदखूप अविथ।- 


विषयक अधिकार नही देखन्‌। 
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स मृत्युमाप्नोति! इत्यादिनिन्दि- 
तसवात्‌, सवक्रियासाधनफलानां 


च अविदाविषयाणां तद्धिपरीतात्म- 


विद्यया हातम्यत्वेनेष्टत्वात्‌, यज्ञो 


पवीतादिसाधनानां च तदिषय- 
त्वात्‌ । 


 तसादसाधनफलखमावादा- 
त्मनोऽन्यविषया विरक्षणेषणा । 
उभे ह्येते साधनफले एषणे एव 
भवतः, यज्ञोपवीतादेस्तस्साध्य- 


कममणां च साधनतात्‌, “उभे 





चाहिये, क्योकि "वह्‌ मृच्युसे मल्युको 
प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे उसकी 
निन्दाकी गयी है; तथा अविद्ाके 
करिषियमूत सम्पूर्णं क्रिया, साधन ओर 
फर उससे विपरीत आत्मविधाद्रारा 
हेयहूपसे इष्ट दै, एवं यज्ञोपवीतादि 
साधन भी उतस्त ( अविधा) के 
विषय रहै | 


अतः जो साधन ओर फरसे भिने 
सखभाववाला है, उस आत्मासे एषणा 


| भिन्नविषयिणी एवं विलक्षण है । ये 


साधन ओर फल दोनों एषणर्द ही है, 
यज्ञोपवीतादि ओर उनसे साध्य करं 


एषणारए है ) क्योकि ध्ये ( सध्य 


| भी साधनदहीदैँ;( अतः वे भी 
| 


ओर साधन) दोना एप्रणार्द्‌ ही 


। 


ह्येते एषणे एवः इति देतुवचने- | है" इत हेतुसूचक वाक्यम यही 


नाबधारणात्‌ । यज्ञोपवीतादिसा- निश्चय किया गया है । अतः 
ई । यज्ञोपवीतादि साधनसे ओर उससे 
धनात्‌ तस्साप्पेम्यश्च कमम्योऽवि- स्य कोसि ब्धुत्यानका विधान 


द्याविषयस्वाद्‌ एषणारूपलाच्च करना अभीष्ट ही दै, क्योकि वे 


निहासितन्यरूपत्वाच व्युत्थानं अविधाके विषय एवं एषणाखूप हैँ 
विधिरि तमे ओर इनका व्याग ही अभीष्ट हे | 
सतमव | 


ननु उपनिषद आत्मक्ञानपर- ५१०-- कित 

तपन्तः त्वाद्‌ व्युस्थानश्ुति; | भसज्ञानपरक है, इसलिये ब्युत्यान- 

विचारतुटयथत्व- तरस्तुत्यथा, न श्रुति उसकी स्तुतिके लि है, वह 
माशङ्यते विधिः| विधि नकी है। 





उपनिषदं तो 
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न; विधिरिषतविज्ञनेन समा- 


नकतृकत्वश्रवणात्‌ । 
न॒हि अकतेव्येन 


तन्निरसनम्‌ 


कृर्तव्यसख समानकवेकत्वैन वेदे 
कदाचिदपि श्रवणं सम्भवति; 


कतंव्यानामेव हि अभिषवहोमभ 


क्षाणां यथाश्रवणम्‌,अभिषुत्य 


भक्षयन्तीति, {तद्रदात्मज्ञानेषणा- 
* ¢ 
व्युत्थानमिक्षाचयाणां कतेव्याना- 
मेव समानकतृकत्वश्रवणं मेत्‌ । 
अविद्याविषयत्वादेषणास्वाच्च 


अथप्राप्ु आत्मज्ञान विधेरेव 


यज्ञोप्रीतादिपरित्यागः, न तु 


धिधातव्य इति चेत्‌ 


न, सुतरामास्मन्ञानविधिनेव 


पिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि जिसकी बिधि कनी अभीए 
है, उस विज्ञनका ओर इसका श्रुतिने 
एक ही कतां बतलाया है | वेदम 
अकलत॑न्यके साथ 'कतेव्यका समान- 
कतृंकरूपसे ८ अर्थात्‌ वे दोनों एक 
ही कताद्रारा। कर्तम्य है इस 
प्रकारसे ) श्रवण होना कमी सम्भव 
नहीं है । जिस प्रकार सोम निकारना, 
हवन करना ओर मक्षण करना--इन 
कतग्यकर्मोका यी सोम निकालकर 
हवन करके भक्षण करते है, इस 
प्रकार एक कतृंकरूपसे विधान क्रिया 
गया है, उसी प्रकार आलज्ञान, 
एवणाब्युत्यान ओर भिक्षाचर्या-इन 
कतव्योका दही समानवर्तकस-श्रवण 
होना सम्भव हो सकता है | 


यदि कहो किं अविधाका विषय 
ओर एषणारूप होनेके कारण 
यज्ञोपवीतादिका परिव्याग तो जात्म 
ज्ञानकी व्रिधिसे ही खतः प्राप्तो 
जातादहै, उसके लिये त्रिमि करनेकी 
आवईयक्ता नद्यं है-- तो रेसा 


{ | कना भी ठीक नहीं है, क्योज्गि 


जिप्त प्रकार आसज्ञानकी विधिसेही 
्रिहित ग्युत्यानका उसी कतकि द्वारा 


कर्तञ्यघ्व श्रवण होनेसे ओर भी पुष्ट 


विहितख समानकर्तकत्श्रवणेन हो जाती है, उसी प्रकार देसी विपि 
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दा्द्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचयेख | करनेसे भिक्षाचयाकी भी ददता 
चं | होती है 


| © 
यत्‌ ` पुनरुक्तं वतं । ओर पेसा जो कहा किं 
ना ि वतंमानकाटिक प्रयोग होनेसे यह 
मानापदेशादथवाद मात्रमिति-- | केवल अर्थवादमात्न है, सो यह दीक 
| | ि नहीं, क्योकि ८ ओदुम्बशे यूपो 
न) ओदुम्बरयूपादि विधिसमान- | भवति _ रेसी ) ओदुम्बरथूपादि- 
सम्बन्धी विधिके समानद्ानेके कारण 

त्वाददोषः । यह भी निर्दोष है | 

"व्युत्थाय भिक्षाचयं चरन्ति | पएर्व०--प्युव्थाय भिक्षाचर्यं 
विधदविदत्संन्यस- इत्यनेन पारिव्राज्यं | चरन्ति इस ॒ वाक्यसे सन्यासका 
विवेचनम्‌ विधीयते, पारि- । विधान किया जाता दहै ओर 
व्ाज्याभ्रमे च यज्ञोपदीतादिसाध- | संन्यासाश्रममे श्रुति स्पति्यहार 
विदितानि,लिङ्गं च श्रुतिभिः यज्ञोपवीतादि साघन एवं (त्रिदण्डादि) 
नानि विदितानिःलिङ्ग च रु लिङ्खका विधान किया गया है| 

स्मृतिभिश । अतस्तद्‌ वजेयिला 


अतः एषणा होनेपर भी इनं 

अन्यखाद्‌ व्युत्थानम्‌ एषणास्वे- | होड़कर अन्य एषणाजसि ही ब्युत्यान 
ऽपीति चेत्‌ करना चाहिये ेसा कर तो 8 

न) विज्ञानसमानकतेकात्‌ पारि| व्िबान्ती-रेसी बात नही है 

क्योकि विकज्ञानका जो कतां है, 

उसीके दारा किये जनेवाठे एषणा. 

खिाज्यान्तरोपपत्तेः; यद्धि तदे- | ब्युत्यानदूप संन्याससे भिन्न प्रकारका 


भो ॥ ¦ पाराय भी संन्यास होना सम्भव है | यह जो 
पणाभ्या ग्युत्यानलक्षव पास्त्राज्य | एवणाओंसे ऊपर उटनारूप संन्यासः 


तद्‌ात्मन्नानाङ्गम्‌, आत्मन्ञान- । वह आ्मज्ञानका अङ्ग है, क्योकि यद 


१. इस वाक्यम (भवतिः क्रिया वत॑मानकालिक्र होनेपर भी इसका ,गूररका 
यूप होना चाहिये” ेसा विधिपरक अर्थं किया जाता दै । 








व्राज्यादेषणान्धुत्थानलक्षणात्‌ पा- 
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विरोष्येपणापरित्यागरूपलात; | आसङ्ञानकी वितेधिनी एषणार्ोका 
५ ` | परत्यागख्प है; कारण, पएषणर्द तो 
अविद्याविषयत्वास्चेषणायाः; तद्‌ अवरियाका विषय है; उक्त सुम्याससे 
व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूपं पारि । भिन आश्रमखूप सन्यास ब्रह्मरोकादि 
+ ~ | फख्की प्राक्षिका साधन-मूत है); 
राज्यं ब्रह्लोकादिफरग्रा्ि जिसके विषयमे कि यज्ञोपवीतादि 
साधनम्‌, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि | साधन ओर लिङ्गोका विधान किया 


साधनविधानं रिङ्गविधानं च । | गणा है । 

न च एषणारूपसराधनोपादा- | तथा अन्य प्रकारके संन्यासमे 
| | „ | आश्रमधमेमात्रसे एषणारूप साधर्नोका 
नख आश्रमधममत्रेण पारिरा- | ग्रहण सम्भव है _ इतने सम्पूर्ण 
ज्यान्तरे विषये सम्भवति सति, | उपनिषदोदारा प्रतिपाय आसज्ञानका 
सर्वोपनिषद्विहिवसखय आत्मन्ञानख | बाध होना उचित नीं हैः 
बाधनं युक्तम्‌, यज्ञोपवता्- यज्ञोपव्रीतादि अविद्याषियक एषणा- 
वि्याविप्येषणारूपसाधनोपादि- | रूप साधनक मदण करनी इच्छा 
सायां चाबरयम्‌ असाधनफल- भि 
रूपस्य अशनायादिसंसारधरमेब- | ४ ीेतविं 
भितख अह ्रह्मासि, इति विह्न आत्मके भमे ब्रहम क अव्य 
। बाध हो जायगा; ओर उसका बाध 
बाध्यते; न च तद्वाधनं युक्तम्‌, | हना उचित नही ह; क्योकि समस्त 

सर्वोपनिषदां तदथपरतवात्‌। | उपनिषर्दोका तातपय॑ उसी हे । 
(भिक्षाचयें चरन्ति" हत्येषणां | ष॑०-कित भिक्षाचर्य 
चरन्ति" यह्‌ एषणाकरो ग्रहण कराने- 
्राहयन्ती श्रुतिः खयमेव बाधत | वाली रति तो स्यं ही उसका बाध 
कर रहीदहै | ताय यह है कि 
इति चेत्‌ १ अथापि खादेषणा- | यदि यह मान भी टिया जायतो 
भी एषणा्जसे व्युत्थानका विधान 
भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषणे- करके श्रुति एषणाके दी एक देशः 
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कदेशं भिक्षाचयं ग्राहयन्ती तत्स- | भिक्षाचर्याका ग्रहण करानेके कारण 
उससे सम्बद्ध अन्य एषणाओंका भी 
ग्रहण कराती दही दहै-यदि रेषा 
कहं तो | 
| 


पिचान्ती-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि हवनके पश्चात्‌ भोजन करनेके 
समान भिक्षाचर्यं किसी फड्की 
प्रयोजिका नहीं है; हवनके पश्चात्‌ 
भोजन कराना भी शेषप्रतिपत्ति कर्म 
होनेके कारण किसी एलका प्रयोजक 
नदीं है; इसके प्िवा संस्कार न 
करनेवाटी होनेसे भी भिक्षाचयों 
प्रयोजिका नक्षी है, हतरोषका भक्षण 
तो पुरुष्रके संस्कारका हेतु भी होता 
है, कितु भिक्षाचयांवेस्ी भी नद्दीं 
है; क्योंकि नियमविधिजनित अद्र 
भी ब्रह्मवेत्ताको अनिष्टदहीदै। 
नियमादृष्टसयानिष्टत्वे फ | श्र्व-यदि उसे नियमतिधि- 
| जनित भृष्ट इष्ट न्ह है तो भिक्षा- 
भिक्षाचर्येणेति चेत्‌ ! चर्याका क्या प्रयोजन है ?--रेसा 
कहं तो ? 

न, अन्यसाधनाद्‌ व्धुत्थानस्य । तिदान्ती-पह दीक नदी, क्योकि 
अन्य साधनाँसे तो ब्युष्यान करनेका 
विधान किया गया दहै | इसपर भी 

बिदहित्वात्‌ । तथापि कं तेनेति | यदि तुम कहो किं निष्किय आल- 
ज्ञानसे सवैनिवृत्तितो हो दी जायनी 
किर भिक्षाच्यासे क्या प्रयोजन है एतो 
चेत्‌ १ यदि खात्‌, बादमभ्यु- | ठीकदै, यदिरेसाहोजायतोक्ष्मभी 


अ्बद्धमन्यदपि ग्राहयतीति चेत्‌ 

न, भिक्षाचययाप्रयोजकरवाद्‌ 
इूत्वोत्तरकालभक्षणवत्‌ । शेषप्रति- 
पत्तिकर्मस्वाद प्रयोजकं हि तत्‌; 
असंस्कारकत्वाच-- भक्षण पुरुष- 
संस्कारकमपि स्यत्‌, न तु 
भिक्षाचर्यम्‌; नियमादृष्टखापि 


जह्मविदोऽनिष्टस्वात्‌ । 
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पगम्यते हि तत्‌ । यानि पारि- | उसे खीकार करते हैँ । सन्यासाश्रम 
जो ‹भ्यज्ञोपवीती होकर दी अध्ययन 
करे, इत्यादि वचन कहे गये है, वे 
+'यज्ञोपवीत्येवाधीयीत! इत्या केवर अविद्रव्छन्यासमात्रसे सम्बन्ध 
रखनेवले है--रेसा ककर उनका 

दीनि, तान्यविद्रत्पाखिव्राज्यमात्र- | परित्याग किया जा चुका दै; ओर यह 
भी क्हागयादहैकरि यदिरेसा न 
मानेंगे [उन्दं विद्रत्सन्याक्तक्षम्बन्धी 
आत्मङ्ञानबाधः खादिति दक्तम्‌; समङ्गे ] तो आ्मज्ञानका बाध हो 
| = ` | जायगा |^“ जिसे किसी प्रकारकी 
““निराशिषमनारम्भं निनंमस्कार- । फामना नहीं हे, जो सब प्रकारके 
| आरम्भसे शून्य तथा नमस्कार ओर 
स्तुतिसे रहित है, जो खयं भक्षीणहै, 
तं देषा ब्राह्मणं विदुः” इति स्वं- कित्‌ जिसके करमोका क्षय हो चुका है, 


५ उसे देवगण ब्राह्मण ( ब्रहमरत्ता ) मानते 


“गिदव रिलङ्गविवरितः”८तसाद्‌-| अभ 1 द । तया “दान्‌ 
लिङ्गरहित होता हैः? “अतः बह 
लिङ्खो धमज्ञः" इति च । तखात्‌ लिद्भरहित ओर धर्मज्ञ होता हैः, 


परमहंसपारिवाज्यमेव व्युत्थान- | इत्यादि वचन भी यदी दिखलते 
, „ | है । अतः भतमवेत्ताको समस्त करम 
खतम प्रतिपदेतारमवित्‌ सन | साधनकि परिव्यागर्ूप व्युत्थानरक्षण 


कमैसाधनपरित्यागरूपमिति। परमहंस पाणिच्यका दी जाश्रय 
लेना चाहिये | 

यस्मात्‌पू्वे ब्राह्मणा एतमात्मानम्‌ | क्यो पूर्ववत बराह्मण ( ब्रह्मज्ञ ) 

असाधनषफरखमावं विदित्वा । सखेग इस असाधनफर्खभाव आ्माको 


व्राज्येऽमिदहितानि वचनानि 


विषयाणीति परिहतानि; इतरथा 


मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकमोणं 





# तथापि क्षुधादिकी निदृत्तिके खयि भिक्षाटनादिकी कर्तव्यता प्रास्त 
होनेके कारण उसकी विधि सार्थक हीहै। 
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[ अध्यायरे 


स्वसात्‌ साधनफरखरूपादेषणा 
क्षणाद्‌ व्युत्थाय भिक्षाचयं 
चरन्ति स) दद्धं कमं 
तत्साधनं च हिला, तसाद 
अद्यसेऽपि ह्मणो ब्रहम 


+अक ८ | 
वित्‌ पाण्डित्यं पण्डितमावम्‌, | 


एतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यम्‌, 


निर्विद्य निषदेषं विदित्वा, | 


जानकर एषणालक्षण साधन ओर 
फर्खद्प समस्त करिष्योसे ऊपर उठ 
कर अर्थात्‌ दष्ट ओर अदृष्ट फख्वाले 
सम्पूर्ण कम ओर उसके साधनको 
योडकर भिक्षाचर्या करते थे, इसलिये 
इस समय भी व्राह्मण यानी ब्रह्म 
वेत्ता पाण्डित्य--पण्डितभावको-- 
यह आसज्ञान ही पाण्डित्य है, इसे 
निर्थिंय--निःरेषतया जानकर 


अर्थात्‌ -आचार्य ओर शाक्लसे पूर्णतया 
आलमज्ञान सम्पादन करके एपणा्थसे, 


^ + | ग 
आत्मविज्ञानं निरवशेष दृस्वे-  भ्युस्यान कर, क्योंकि उस पाण्डिव्यका 


त्यर्थः --आचायंत आगमतश्च, 


एपणाम्पो व्युत्थाय -एषणाच्यु | 
| एषणा्ओंसे विर्द्ध मीहे, एषणा्ओका 
त्थानावसानमेव हि तत्‌ पाण्डि- | 


स्थम्‌, एपणातिरस्कारोडधवत्वा- 
देषणाबिरुद्तात्‌; एषणामतिर- 
स्कत्य न द्यात्मबिषयसय पाण्डित्य 


सखोद्धव हत्यात्मज्ञानेनेष बिहित- 
मेषणाव्युत्थानम्‌ आस्पज्ञान- 
समानकत ्त्वाप्रस्ययोपादान- 

लिङ्कश्रुर्या ददीडृतम्‌ । तसरादेष- 
णाभ्यो व्युट्थाय ज्ञानवलमावेन 
बार्येन तिष्ठासेत्‌ स्ातुमिच्छेत्‌ । 


पर्यवक्षान एषणाओंपे ग्युत्थान करनेमे 
ही है, कारण) बह एषणाअकि 
तिरस्कारे ही उत्पन्न होता है ओर 


तिरस्कार किये भिना तो आ्मविषयक 
पाण्दिव्यका उदय दही नहीं हो 
सकता; अतः आसज्ञानद्रारा दी 
एषणारओंसे व्युत्यान सम्पादित 
होता है; भसमज्ञान ओर ब्युत्थानका 
एक ही कर्ता है-- यह सूचित 
कररनेके ल्ि "व्युत्थाय इस पदमे 
(कत्वा प्रयया प्रयोग किया गया 


है, इसण्ि इस टिङ्गमूता श्रुतिने उक्त 
अभिप्रायको भौर भी पुष्ट कर दिया 
हे । अतः एषणाओंसे उत्थान कर 
बाल्यसे- ज्ञानबरभावसे (तिष्ठासेत्‌ 
--सित रहनेकी इच्छा करे । 
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एाधनफङाश्रयणं हि बलमित- 
रेषामनत्मविदाम्‌; तद्‌ बलं हित्वा 
विद्वान्‌ असाधनफटखरूपात्म- 
विज्ञानमेव बरं तद्धावमेव केवल- 


माश्रयेत्‌, तदाश्रयणे हि करणा- 


अन्य जो अनात्मज्ञ है, उनका बल 
तो साधन ओर फर्छका आश्रय 
लेनादह्दीहै; उस बल्को व्याग कर 
विद्रान॒को जो अप्ताधनफटल्वरूप 
आत्मविज्ञान ही बट है, केवर उस 
बलभावका ही आश्रय खेना चाहिये। 
उसका आश्रय लेनेसे ( िषय- 


खोप ) इन्दिरा इसे आकृष्ट करके 
एषणार्ओके विपयमे खापित करनेका 
नोत्सहन्ते; ज्ञानव्रलहीनं हि | साहस नहीं कर सकतीं । जो ज्ञान- 


मूढं ट्टाद्टनिषयायाम्‌ एषणाया- नीमि 
भू भ्‌ दृष्ट ओर अदृष्ट विषर्योकी एषणामे 


मेवेनं करणानि नियोजयन्ति; नियुक्त कर देती है; आ्मज्ञानके 
चलं नाम्‌ आतमविद्ययाररोषविषय- | दारा समस्त तरिषयदषटिका तिरस्कार 


'शितिरस्करणम्‌; अतस्तद्भावेन | ^ देनाही बल ह; अतः उस 
बलमभावसे-- बाल्यसे स्थित रहनेकी 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌; तथा “आत्मना 


नदतेवीरय इच्छा करे; एेसा दही "आसमज्ञानके 
विन्दते म्‌ ( केन° २।४) हारा वीयं ( विप्रयदृष्टिके तिरस्कारका 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । “नायमात्मा | सामर्थ्यं) प्राप्त होता है", इस अन्य 
बदहीनेन रभ्य") ( भु उ० | श्रतिसे अ 1 तथा “यह्‌ 
आत्मा बटदहीनको नहीं मिट सकता? 

३।२।४) इति च। ह्‌ भूति मी यदी कती है। 
इस प्रकार बाल्य ओर पाण्डिव्यको 
निर्विद्य, निःशेष जान करके फिर 
मुनि--मनन करनेके कारणमुनि- 
योगी मवति; एतावद्धि ब्राह्मणेन | योगी होता है । समस्त अनासप्रत्ययोका 


कर्तव्यम्‌, यदुत सर्वानात्मपरत्यय- | तिरस्कार ॒करणा- यही ब्राह्मण 


न्येषणाविप्रये एनं हृत्वा यापयितुं 





बाट्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्य 


निःशेषं कृत्वाथ मननान्पुनि- 
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तिरस्करणम्‌; एतत्‌ कूत्वा कृत- | ( ब्रहवेत्ता ) का क्थ्य है; रेसा 
फरके वह कृतकृत्य योगी हो 
त्यो योगी मवति । जाता है | 


अमौनं च आस्मज्ञानानात्म- आसज्ञान ओर अनालप्रस्ययका 

। तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य ओर 

्रत्ययतिरस्कार पाण्डित्यवार्य- | वाल्यकञ है ये अमोन है, इन्दे 
निःशेष करके तथा अनात्मप्रत्यय 
तिरस्कारका पर्यवसान--फड मौन है, 


अनातमप्रत्ययतिरस्करणस पय- उसे भी निःशेष जान फरके ब्राह्मण 


| कृतकृत्य ह्यो जाता है । उसे “सब 
वसन दलप, तच्च निर्विद्याथ बह्मही है, रसा प्रत्यय उन्न हो 


संज्ञको निःशेषं कृत्वा, मौनं नाम 


जाता है | बह ब्राह्मण कृतकस्य है, 
इसलिये ब्राह्मण है; उप्त समय उसे 
उपचारशून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो 
जाता है; इसीसे श्रुति कहती दै - 


जराह्मणः कतङ्त्यो भवति- ब्रह्मैव 





सवेमिति प्रत्यय उपजायते । स 


बराह्मणः कृतकृत्यः, अतो ब्राह्मणः; 
निरुपचरितं च | 1 तत्रा णं ( कनन 
रुपचारत ह तदा तद नराक्षण्य | ब्राह्मण हो सकता हे ! [ उत्तर--] 


भरू; अत आह स बाह्मणः | जिससे भर्थात्‌ जिस आचरणसे भी 
केन खात्‌ केन चरणेन मवेत्‌ १ | हयो वह रेसा दी होगा -- तातपरथे यह 
येन स्थाद्‌ येन चरणेन मवेत्‌ तेने- | है कि जिस किसी भी आचरणसे हे 
दश एवायम्‌- येन केनचिच्चरणेन उससे रेसा यानी एसे लक्ष्णोवादा हयी 
खात्‌ तेनेदश् एव उक्तरक्षण एव ब्राह्मण होता है; 'जिप्त किसी भी 


आचरणसेः यह कथन स्तुतिके 
ह्मणो भवति; येन केनचि य्य है; अर्थात्‌ एेसा कहकर यह 


क ५ ग ॐ, # 

उचरणेनेति स्तुत्यथम्‌- ययं जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की 
मराह्मण्यावसथा सेयं स्तृथते, न तु | जाती है, इससे आचरणमे अनादर 
चरणेऽनादरः । प्रदरित नीं होता । 
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अत रतस्मद्‌ ब्राह्मण्यावद्यानाद्‌ 


अश्ननायाद्यतीतालखदूपाद्‌ नि- 
त्यतप्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्याविषयम्‌ 
एषणारक्षण वस्त्वन्तरम्‌, 
आतं विनाश्चि आर्तिपरिगृहीतम्‌, 
खममायामरीच्युदकसमम्‌ अ- 
सारम्‌, आस्मेवेकः केवलो 
नित्यशुक्त इति । ततो ह कोरः 
कोषीतकेयः उपरराम ॥ १ ॥ 


अतः इस श्षुधादिरदित आत्म- 
सखद्ूप निघयतृप्त ब्राह्मण्यपदमं सिति 
होनेसे भिन्न जो अविधाकी विषयभूत 
एषणाखू्प अन्य वत्तुर्पँ है, वे आत- 
विनारी आर्तिसे व्याप्त अथौत्‌ खप्र, 
माया ओर मरुमरीचिकाके जलख्के 
समान असार है; केव एक 
आमा दही निव्यमक्त है | तव 
कौषीतकेय कहो उपरत दहो 
गया ॥ १॥ 


~~" 2 ~~ - 
इति बृहदरण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
पञ्चमं कशोलत्राह्मणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


------*क००्----- 


ह ब्राह्मण 


यान्नवल्क्य-गार्गी-संवाद 
यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ बरह्म सवा | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहमसर्बान्तर 


न्तर आस्मेत्युक्तम्‌ तस्य सरवान्तरख 


खरूपाधिगमाय आ श्चाकस्य- 
ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ आरभ्यते । परथि- 
व्यादीनि द्याकाज्ञान्तानि भूतानि 
अन्तबेदिमविन व्यवयितानि; 
तेषां यद्‌ बद्यं॒ बाह्यम्‌ अधि. 





आत्मा है-रेसा कहा गया है, उस 
सर्वान्तरके खरूपक्ा ज्ञान प्राप्त करने- 
के टिये शाकल्य -ब्राह्मणपर्यन्त आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है | 
पृथिवी लेकर आकाशपयन्त सम्पूणं 
भूत॒ अन्तबहिर्भावसे स्थित है| 
उनमेसे जो बाह्य-बाह्य मूत है, उसे 
जान-जानकर निराकरण करते हुए, 


॥ 
गम्याधिगम्य निराङषेन्‌ द्रष्टुः जे सम्पूर्ण सांसारिक ध्मेसि रहित 
साक्षात्‌ स्वान्तरोऽगोण आत्मा | साक्षात्‌ सन्तर सुस्य आला है, 
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सर्वसंसारधमेविनिथक्तो दशयि- | उसका दर्शन द्वश (सुपुक्ष) को कराना 
तव्य इत्यारम्भः-- है; इसय्यि यह भारम्म किया जाता है- 
जलत ठेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अविष्ठानतत्वोका निरूपण 
अथ हेनं गामी वाचक्रवी पप्रच्छ यान्ञवस्क्येति 
हावाच यदिद< सवेमप्छोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप 
ओतारच प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खदु वायु- 
रोतश्च प्रोतशेत्यन्तरिक्षखोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्त- 
रिक्षखोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धवलोकेषु गार्गति 
कस्िन्न॒ खलु गन्धवेखोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्य- 
छोकेषु गार्मति कस्मिन्यु खल्वादित्यलोका ओताश्च 
प्रोतारचेति चन्द्रलोकेषु गार्गति कस्मिन्नु खदु चन्द्रखाका 
ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्ररोकेषु गार्गीति कस्िन्नु खट 
नक्षत्ररोका ओताश्च प्रोताश्चेति देवोकेषु गार्गाति कस्ि- 
न्नु खलु देवलोका ओताश्च प्रोताश्वेतीन्द्ररोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापति- 
लोकेषु गागीति कस्मिन्तु खलु प्रजापतिरोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मरोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गामि मातिपराक्षीमी ते 
मूधी व्यपक्तदनतिप्रन्यां वे देवतामतिषृच्छत्ति गागि 


मातिप्राक्षीरिति ततो ह गागं वाचक्नव्युपरराम ॥ १॥ 
फिर इस याङ्वल्क्रयप्रे वाचक्तुकी पुत्री गार्गी पूषा; कह बोटी, ^ 
"याज्ञवल्क्य ! यह जो कुछ है, सब्र जलम ओतप्रोत है, कितु बह जछ 
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किमे ओतप्रोत है ?' [ याज्ञवल्क्य] (हे गामि | वायुमे।' [ गर्गी] 
“वायु किमे ओतप्रोत है ?: [या्ञवल्क्य-] “हे गागं | अन्तरिक्षलोकोमे।' 
[ गार्णी-] (अन्तरिक्षयेक किस्म ओतप्रोत है ? [ याज्ञवतल्क्य-] है 
गार्गि | गन्धवंलोकोमें | [ गागीं--] गन्धर्वलोक किसे ओतप्रोत दै? 
[ याज्ञवल्क्य-] हे गामि! आदित्यटोकमें | [ गर्गी] आदिष्यलोक 
किमे ओतप्रोत हैँ ?› [याज्ञवल्क्य] 'हे गामि | चन्द्ररोकोमे | [गर्गी 
“चन्द्रलोक किसमे ओतप्रोत है ? [ याज्ञवल्क्य] "हे गर्म | नक्षत्रखोको- 
म॑ । [ गर्गी-] नक्षत्रलोक किमे ओतप्रोत है !› [ याज्ञवल्क्य-] हे 
गार्गि ! देवलोकोमें | [ गागी- ] (देवलोक किसमे ओतप्रोत है ? 
[ याज्ञवल्क्य-] (हे गार्गि | इन्दररोकोमें | [गर्ग -] “इन्द्रटोक किमे 
ओतग्रोत हँ १ [याज्ञवलक्य-] "हे गमिं | प्रजापतिलोके ।› [ गर्ग] 
घ्रजापतिलोक किसमे ओतप्रोत है ?› [ याज्ञवल्क्य-] "हे गार्गि | ब्रह्मलेर्को- 
मे ।' [गार्गी-] ब्रह्मलोक किप्तमे ओतधरीत हैँ ?' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा- 
हे गार्भं  अतिप्रह्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय | त्‌, जिसके 
विषयमे अतिप्ररन नदीं करना चाहिये, उस देवताके व्रिषयमे अतिग्रसन कर 
रदी है | हे गि | त्‌ अतिप्रस्नन कर| तब वचक्तुकी पुत्री गामी 
उपरत हो गयी ॥ १॥ 


अथ हैनं गागीं -नामतः,, किर उस्न याज्ञवल्क्यसे वाचक्तवी 
वचक्नुकी पुत्रीने, जो नामसे गागीं 

पाचक्रवी वचक्रोदु हिता, प्रपच्छ; | थी, पूछा । उसने 'हे याज्ञवल्क्य !' 
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- 

याज्ञवरक्येति होवाच; यदिद्‌ | यह जो ङुछ पार्थिव धातुसमुदाय है 
वह॒ अप्‌--जखमिं ओतप्रोत है; 
ओत--वक्षकी टबादके तन्तुके 
समान ओर प्रोत--वस्रकी चौडाईके 
तन्तुके समान अथवा इससे उर्टा 
तन्तुवत्‌ प्रोतं तिय॑क्तन्तुवद्‌ विष- समश्चो । ताप्प्ं यह है किं यह अपने 

वृ ० उ ४७ 


सवं पाथिवं धातुजातम्‌ अप्घूदके 


ओतं च प्रोतं च, ओतं दीषंपट- 


७३८ 
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रीतं बा-अद्धिः सवतोऽन्तबेहि- 
¢ ¢ ध 
भूताभिर्व्यप्तमित्यथेः; अन्यथा 
सक्तुयु्टिवद्‌ विशीर्येत । 
इदं तावद्‌ नु मानघ्चुपन्यस्तप्‌-- 


यत्‌ काय परिच्छिन्नं स्थूरम्‌ कार- 


णनापरिच्छिन्नेन पक्ष्मेण व्याप्त 


मिति टष्टम्‌-यथा परथिव्री अद्धिः; 
तथा पूवं पूव॑ुत्तरेणोत्तरेण 


व्यापिना भवितव्यम्‌, इत्येष आ 
सर्वान्तरादास्मनः प्ररनाथः । 


तत्र भूतानि पञ्च संहतान्ये- 
पोत्तरुत्तरं घ्ष्मभावेन व्यापकेन 
कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च 
परमात्मनोऽ्वाक्‌ तद्वथतिरेकेण ब- 
त्वन्तरमस्ति ““सत्यखय सस्यम्‌", 
( वृ० उ०२।१।२०) इति 
श्रुतेः । सत्यं च भूतपश्चकम्‌, 
सस्यस्य सत्यं च पर आत्मा | 
किन्नु खस्वाप ओताश्च प्रोता- 
शेति- तासामपि कायत्वात्‌ स्थूल- 
त्वात्‌ परिच्छिननत्वाच्च चिद्धि 
ओतप्रोतभावेन 


बाहर-भीतर सत्र ओर विदयमान 
हए जस्से ही व्याप्त है, नहींतो 
यह सत्ृकौ म॒दीके समान हिन्‌-मिन 
हो जाता | 


य॒तो अनुमानका उपन्यास 
किया गया, इसपे यह देटा गया 
करि जो काय॑, परिच्छिन ओर स्थुख 
तच हे, वह कारण, अपरिच्छिन्न 
जर सुषम तते व्याप्त रहता है-- 
जिस प्रकार परथिवी जख्वेध्याप्त है; 
उसी प्रकार पूर्वै-पूच जलादि अपने 
उत्तरोत्तरवतीं कारण वायु आदिसे 
व्याप्त हैँ; सर्वान्तर आलापयन्त 
इस प्ररनका यदी तात्प है| 


तरह, भूत रपवः जो परस्पर 
मिल कर्‌ ही उत्तरोत्तर व्यापक 
सूक्ष्मभावसे ओर कारणरूपसे 
विधमान- ह । परमास्ासे नीचे 
उससे भिन्न ओर कोरवस्तु नही है 
जैसा कि \"वह सत्य-का-सप्य हैः: 
इस श्रतिमे प्रमाणित द्योता है । 
पचां भूत तो सत्य हैँ ओर परमास्मा 
सत्य-का-सत्य है । [ अतः प्रदन 
होता है कि] जर फिसमे ओत- 
प्रोत है १ कायं स्थूरु ओर परिच्छिन 
होनेके कारण न्ह भी किसंीमे 


भवितव्यम; | ओतप्रोतभावसे रहना चाहिये; 


ह्मण ६ ] 
॥ ~ 


क़ ताप्ामोतप्रोतभाव इति । एव- 
पुत्तरात्तरप्रश् प्रस्खो योजयितव्यः। 


वायो गार्गीति । 
नन्वभ्नाचिति वक्तव्यम्‌ ! 


नेष दोषः; अम्नेः पाथिवं बा 
आप्यं वा धातुमनाभ्रित्य इतर 
भूतत्रत्‌ खातन्त्येण आस्मलामाो 
नास्तीति तसिन्नोतप्रोतभावो 
नोपदिश्यते । 

कस्मिन्नु खल वाधुरोतश 
प्रोतशत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्भोति 
तान्येव भूतानि संहतान्यन्तरिक्ष- 
लोकाः; तान्यपि गन्धवलोकेषु, 
गन्धवरोका आदित्यलोकेषु, 


दाङ्रभष्याथं 
(५1 करव, दो, नक > वो 


७२९ 
0" व १८ ८ 4 "व "^ ९, 


तो उनका ओतप्रोतमाव करदह? 
इघी प्रकार अगे-आगेके प्रर्नकि 
प्रसङ्ककी याजना करनी चाहिये । 
[ यज्ञवत्क्य-- ] !हे गुरि | वायुम | 

रङ्का- रकि यहां तो 
याज्ञवल्क्यको (अगनिमे' एसा कहना 
चाहिये था 


समाधान-रेसा कहनेमे दोष 
नहीं है, कयाकि अन्य भूतोके समान 
अग्निके खदूपकी सिद्धि किसी पार्थिव 
या जीय घातुका आश्रय स्यिबिना 
नदीं होती, इसखिये उसमे ओतप्रोत- 
मावका उपदेशा नहीं किया जाता । 


( गागं --) वायु किमे जोत- 
प्रोत है ?; ८ याज्ञवल्क्य-) हे 
गार्गि | अन्तरिक्षलोकमे ।› परस्पर 
संहत हए ये भूत ही अन्तरिक्षखोक 
है | वे भी गन्धर्वलोके, गन्धवंरोक 


आदिस्यलोकाशन्द्ररोकेषु, चन्द्र- | आदिप्यलो कमि, आदिव्यरेक चन्द्र 


रोका नकषत्रखोकेषु, नक्षत्ररोका | टोकोमे 
देवरोकेषु, देवरोका इन्द्ररोकेषु, नक्षत्रलोक देवलोकमि 


इन्द्रलोका विराटश्षरीरारम्भकेषु 


भूतेषु प्रजापतिलोकेषु, प्रजापति- 
लोका ब्रह्मलोकेषु । ब्रह्मलोका 
नाम अण्डारम्भकाणि भूतानि; 
सवत्र दि घ्क्ष्मतारतम्यक्रमेण 


न्द्रखोक नक्षत्रटोकमि, 
देवलोक 
इन्दरलोकोमे, इन्द्ररोक विराट्‌ शरीरके 
आरम्भक भूतरूप प्रजापतिलोकमिं 
ओर प्रजापतिलोक ब्रह्मलोको ओत- 
प्रोत हैं | ब्रह्मरोक ब्रह्मण्डके आरम्भक 
भूतोंको कदते है; इन सभी लोकमि 
सूह्मताके तारतम्क्रमसे प्राणिर्योके 


॥६-।. / | 
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प्राण्युपभोगाश्रयाकारपरिणतानि 
भूतानि संहतानि तान्येत्र पञ्चेति 
बहुवचनभाग्जि । 
कृसिन्नु खलु त्ह्मलोका 
ओताश्च प्रोताधेति- सत होवाच 
याज्ञवरक्यो हे गार्गि माति- 
स्व प्रहनमू, न्यायप्रकारम- 


उपभोगकरे आश्रय ( शीर ) के 
आकारमे परिणत इए परस्परसं्त 
बरे ही पोच भूत है, इसल्यिवे 
बहवचनके भागी हैं| 


[ गीं] (अच्छा तो, वे ब्रह्म 
लोकः किसमे ओतप्रोत है ?› इसपर 
उस याज्ञवतश््यने कहा, ष्हे गामि | 
तु अपने प्रस्नको अतिप्रक्न न कर, 
अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकारको छोड़कर 
आचाय॑परम्पराद्वाया पृडनेयोग्य राख 


तीत्य आगमेन प्रषटव्यां देवतामनु- | गम्य देवताको अनुमानसे मत पृ | 


मानेन मा प्राक्षीरिस्यथः; प्रच्छ- | 


इस प्रकार पृष्ठनेसे तेरा मूद्धा - मस्तक 
विपतित--विस्पष्टतया पतित न दहो 


सत्याश्च मा ते तव मूधा जाय › यह देवताका खप्ररेन राघख्लका 


शिरो व्यपप्तद्‌ विस्पष्टं पतेत्‌; 
देवतायाः खप्रहन आगमविषयः; 
तं प्रह्नविषयमतिक्रान्तो गम्यो 
प्रश्नः; आनुमानिकत्वात्‌ स 
यस्या देवताया प्रभः सातिप्रहन्या, 
नातिप्ररन्यानतिप्रहन्या, खगप्रश्न- 


विषयेव, केवागमगम्येत्यथः; 
तामनतिप्ररन्यां वे देवतामतिषु- 


च्छसि । अतो गागिं मातिप्राक्षीः, 


| त्रिय है; गागींका प्रन आनुमानिक 


होनेके कारण उक्त प्रर्निषियकरा 
अतिक्रमण कर गया है; यह प्ररन जिस 
देषरताके विषयमे है, वह अतिग्ररनथा 
हो रही दै; किंतु वह नातिप्ररनया- 
अतिप्रहन करनेके अयोग्य अयात्‌ 
अपने प्रनकी द्यी विषय दहै; ताद्य 
यह है कि वह्‌ केवट आचार्यापदेरसे 
राखद्रारा ही जानी जा सकती है, उस 
अनतिप्रर्मथा देवताके त्रिषयमे तू 
अतिप्ररन करती है । अतः हे गागि| 
यदि तदये मनेकीस्ष्छान ही तो 
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मतुं चेन्नेच्छसि । ततो ह भाभी | अतिप्रन न कर ।› तब वचक्ुकी 
वाचक्नवी उपरराम ॥ १॥ | पुत्री गागं उपरत हो गयी ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यक्षोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
षष्ठं गार्गत्राह्यणम्‌ ॥ & ॥ 
कव्न्की-गग-वङि 0 दिको 


सप्तम ब्राह्मण 





यान्नवत्क्य-आस्ण-संवाद 


इदानीं ब्रह्मरोकानामन्तरतमं | अव ब्रहमलोरकोका जो अन्तरतम 
सूत्र है, उसे बतडाना है, इसीष्यि 


सुत्रं वक्तव्यमिति तदथं आरम्भः; | आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है | उसे आगम ८ आचार्योपदेश ` 
के द्रया ही षिचारना चाहिये, इस 
स्यि इतिहासके द्वारा अआगमका 
सेन आगमोपन्यासः क्रियते-- | उपन्यास किया जाता है-- 

सूत्र जीर अन्तयामीके विषयमे अ्रभ्न 


अथ हैनम॒दाङ्क आरुणिः पप्रच्छ यान्ञवस्क्येति 
होवाच मद्रेष्वव्ताम, पतञ्चटस्य काप्यस्य गृहेषु यन्ञ- 
मधीयानास्तस्या्तीद्‌ भायो गन्धवेगहीता तमपच्छाम को- 
ऽसीति सो ऽबवीत्‌ कबन्ध आथवेण इति सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चलं 
काप्यं याज्ञिकाश्च वेत्थ नु तवं काप्य तत्‌ सूत्नं येनायं च 
लोकः परश्च लोकः सबीणि च भूतानि सन्दृब्धानि भव- 
न्तीति सोऽब्रवीत्‌ पतश्चरः काप्यो नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेदेति 


तच आगमेनैव प्रषटन्यमितीतिहा- 
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सोऽत्रवीत्‌ पतञ्चटं काप्यं याज्ञिकाध्श् वेत्थ नु त्वं काप्य 
तमन्तयोमिणं य इमं च लोकं परं च खोक सवोणि च 
भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चलः काप्यो 
नाहं तं भगवन्‌ वेदेति सो ऽबबीत्‌ पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकार्थ 
यो रै तत्‌ काप्य सूत्रं त्रि्यात्तं चान्तयामिणमिति स ब्रह्यवित्‌ 
स लोकवित्‌ स देववित्‌ स वेदवित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ 
स सर्वविदिति तेभ्यो ववीत्तदहं वेद तच्चेचचं याज्ञवस्क्य 
सूतरमविद्वा्स्तं चान्तयौमिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूधो ते 
विपतिष्यतीति वेद वा अहं गोतम तत्‌ सूत्रं तं चान्तयौ- 
मिणमिति यो वा इदं कधिद्‌ व्रूयाद्‌ वेद्‌ बेदेति यथा 

वेत्थ तथा ब्रृहीति ॥ १ ॥ 

फिर इस याज्ञवहस्यसे आरुणि उदाङ्कने पूछा; वह बोला, "हे याज्ञवल्कय ! 
हम मद्रदेशमें यज्ञशाख्का अध्ययन करते इए कपिगोत्रोपन पतश्चल्के घर 
रहते थे । उसक्री भार्या गन्धरत्द्रारा गृहीत थी । हमने उस (गन्धव) से 
पूछा, प्तू कौन दै १" उसने कहा, भमै भायवण कबन्ध द्र |' उसने कपि- 
गोत्रीय पतञ्चलं ओर उपे यज्ञिकासि पृछा) "काप्य | क्या तुम उस सूत्र- 
को जानते हो जिसके द्वारा यह्‌ लोक, परलोक ओर सारे भूत प्रथित है £ 
तब उस काप्य परतश्चल्ने कदा, (भगवन्‌ ! मँ उसे नक्ष जानता । उक्षन 
पतञ्चल काप्य ओर याज्ञिकांसे कहा, "काप्य | क्या तुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हो जो इस खोक, परलोक ओर समस्त भूतोको भीतरसे नियमित करता 
है !, उस पतश्चल कप्यने कहा, 'भगवन्‌ | मँ उपे न्वी जानता ।' उस्ने 
पतद्चर काप्य भोर यज्िकोमे कहा; “काप्य | जो कोई उस सूत्र ओर उस 
अन्तयोमीको जानता है, वह ब्रह्रे्ता है, वह छो कयेत्ता है, ब्रह देववेत्ता है, 
वह्‌ वेदक्ता है) वद भूतत्रेतता है, वह आमवेत्ता है ओर बह सुर्वतरेता है ' 
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तथा इसकरे पश्चात्‌ गन्धने उन ( काप्य आदि ) से सूत्र ओर अन्त्यामी- 
को बताया | उसे ओँ जानता ह| हे याज्ञवल्क्य | यदि उस सूत्र ओर 
अन्तर्यामीको न जाननेवाठे होकर ब्ह्वेत्ताकी खभूत गोजोंको ठे जाओगे 
तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा | [ याज्ञवल्क्य] हे गौतम ! मेँ उस सूत्र 
ओर अन्तर्यामीको जानता दर| [ उदाल्क-] सातो जो कोई भी कह 
सकता है- -'पै जानता ह मै जानता ह [ कितु यों व्यथै ठोल पीटनेसे 
क्या खम ? यदि वास्तवमे तुमं उसका ज्ञानदहैतो] जिस प्रकार तुम 
जानते हो बह कहो ॥ १ ॥ 


अथ हैनुदालको नामतः)! किर उस या्ञवल्क्यसे उदाटक 
अरुणसयापत्यमारुणिः पप्रच्छ; | नामसे प्रसिद्ध॒ आरुणि--अरुणके 
याज्ञवरक्येति होवाच; मद्रेषु पुत्रने पचा । वह बोला ८ याज्ञवल्क्य ! 
द षवनशामोपितवन्तः, पर - हम मद्रदेशमे पतञ्चरुके--जो 
नामसे पतच्चक था उस काप्य-- 
सखय-पतश्वलो नामतस्तस्येव कपि- कपिगोत्रीयके धर यज्ञ--यज्ञशाल्र- 
गोत्र काप्यस्य गृहेषु ज्ञमधी- | का अध्ययन करते इए रहते ये । 
याना यज्ञशाख्ाध्ययनं इुर्बाणाः | | उसकी भाया गन्धवसे गृहीत 
॥ थी [ अर्थात्‌ उस्तपर गन्धवकरा आवेश 

तखासीद्‌ माया गन्धवेगृहीता; | या ] । उत हमने पू, पद्‌ कौन 
तमपृच्छाम-- कोऽसीति; सो- | है !: उसने कदा, नै नामसे 
ऽब्रवीत्‌ कृबर्धो नामतः अथवंणो- कबन्ध तथा गोत : आयथव॑ण-- 

ऽपत्यमाथवंण इति । भयाका पुत्र | 

सोऽरवीद्‌ गन्धर्व; पतश्चलं काः। उस गन्धने पतश्च काप्य शौर 
प्यं याज्ञिकांश्च तच्छिष्यान्‌- वेत्थ उकतके यक्गिक रिष्ये पूछा, 
यु खं हे काप्य जानीषे तत्‌ छत्रम्‌ १ | काप्य | क्या तुम उस सूत्रको जानते 
किं तत्‌ ? येन शत्रेणायं च लोक | हो ? वह कौन ! निस सूतके द्वार 
इदं च जन्म, परश्च लोकः परं च | यह रोक--यह जन्मः परलोक -- 
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प्रतिपत्तव्यं जन्म, सबाणि च | अगे प्रात होनेवाख जन्म ओर्‌ बरह्मासे 


भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानि, 
सन्टब्धानि सडग्रथितानि स्शिव 
सूत्रेण विष्टन्धानि भवन्ति येन-- 
तत्‌ कि घत वेत्थ ? सोऽत्रवीदेवं 
पृष्ठ; काप्यः-- नाह तद्‌ भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ घ्रं नाहं जने हे 
भगवन्निति सम्पूजयनाह । 

सोऽत्रबीत्‌ पुनगन्धें उपाध्या- 
वमसांथ-वेत्थन त्वं काप्यतम- 
न्र्यामिणम्‌ १ अन्तयामीति विशे- 
ध्यते--य मं च लोकं परं च लोकं 
सर्वाण च भूतानि योऽन्तरो- 
ऽभ्यन्तरः सन्‌ यमयति नियमयति, 
दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं खथु- 
चितव्यापारं कारयतीति । सो- 
ऽत्रवीदेवप्रुक्तः पतञ्चलः काप्यः- 
नाहं तं जाने भगवन्निति सम्प 
जयन्नाह । 

सोऽब्रवीत्‌ पुनगंन्धवंः; घुत्रत- 


दन्तगेतान्तर्यामिणोर्विज्ञानं स्तू- 
यते-यः कश्चिद्‌ वे तत्‌ घ्रं दे काप्य 


विद्याद्‌ विजानीयात्‌ तं चान्तयौ- 


ठेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूरणं मूत 
संटन्ध-- संप्रथित--सूत्रसे माटाके 
समान सम्यक्‌ प्रकारसे धारण किये 
इर है, क्था उस सूत्रको तुम जानते 
दो ?› इस प्रकार पे जनेपर उस 
काप्यने कहा, “भगवन्‌ | मँ उसे 
नदीं जानता |; "हे भगवन्‌ { इस 
प्रकार स्कार करते इए उसने कहा, 
म उस सूत्रको नदी जानता ।' 
'८उस गन्धर्वने उपाध्यायसे ओर 
हमसे फिर पृछ, पकाप्य | क्या तुम 
उस अन्तर्यामीको जानते हो ? 
(अन्तर्यामी इस पदक्रा त्रिरोषण 
बतटलाता है-- “जो इस लेकको, 
परटोकको ओर सम्पूणं मूतोँको 
अन्तर- भीतर रहकर नियमित 
करता दहै-- का्टयन्त्रके समान 
श्रभित अर्थात्‌ अपनः-अपना उचित 
व्यापार कराता है [ क्या उसे तुम 
जानते हो ?]' | इस प्रकार कहे 
जनेपर उस पतश्चर काप्यने 
(भगवन्‌ |› इस प्रकार सत्कार करते 
हए कहा, "गँ उसे न्ट जानता ॥' 
उस्‌ गन्धवैने फिर कहा; अव 
सूत्र ओर उसके अन्तर्वतीं अन्तर्यामी- 





के विज्ञानकी स्तुति की जाती है-- 


हे काप्य | तुममेसे जो कोई भी 
उस सूत्रको ओर सूत्रके अन्तगं 


उसी सूत्रके नियन्ता भन्तर्यामीको 


ब्राह्मण ७ | 


शाङ्रभाष्याथं 


७४७९५ 


व ९ १ ~ ९. ^ ९, = १ ५. व ^ 29 8: 1 ~ 8 8 न्ब 


मिणं त्रान्तर्गतं तस्येव त्रस्य | उक्त प्रकारसे जान 


नियन्तारं षरिधयाद्‌ यः-इ्येवपुक्तन 
प्रकारेण, स हि ब्रह्मवित्‌ परमात्म- 
वित्‌ स रोका भूरादीनन्तयामि- 
णा नियम्यमार्नोल्लाकान्‌ वैत्ति,स 
देवांशवागन्यादीस्छोकिनो जानाति, 
वेदांश्च सव प्रमाणभूतान्‌ वेत्ति 

भूतानि च ब्रह्मादीनि सत्रेण ध्रिय 

माणानि तदन्तगतेनान्तयामिणा 
नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मा- 
नं च कतृतखमोक्तत्वविश्िष्टं तेने 

पान्त्यामिणा नियम्यमानं वेत्ति, 
सवे च जगत्‌ तथामूत वेत्तीति। 


एवं स्तुते सूत्रान्तयामिविज्ञाने 
परड्धः काप्योऽभिुखीभूतः+वयं 
च; तेभ्यश्चासम्यमभिमुखीभूते- 
म्योऽत्रवीद्‌ गन्धवंः प्त्रमन्तर्या- 
मिणं च; तदहं॑स्त्ान्तयामि- 
विज्ञानं पेद गन्धवार्लन्धागमः 


ले वही 
ब्रहमवित्‌--परमातमाको जाननेवाखा 
है; वद्दी अन्तर्यामीसे नियम्यमान 
भूरादि टोकोँको जानता है, स्के 
प्रमाणभूत वेदोको जानता है तथा 
सूत्रसे धारण किये हए ओर उसके 
अन्तवतीं अन्तयामीसे नियमित होते 
हए ब्रह्मादि मूताको जानता है | 
वह उस अन्त्यामीसे दही नियमित 
होते इए कतृत्व-मोक्तृत्वविरिष्ट 
आत्माको जानता है तथा सम्पूणं 
जगत्‌को भी रसा दही जनताहै।' 

८सूत्र ओर अन्तयामीके विज्ञानकी 


इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त 
टुग्ष होकर काप्य ओर हम उसके 
अभिपुख हए; इस प्रकार अपने 
अभिमुख हुए हमखोगेकि प्रति ठस 
गन्धने सूत्र ओर अन्तर्यामीका 
वणेन किया; सो म गन्धर्ष॑से 
आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र 
ओर अन्तयांमीके विज्ञानको जानता 


सन्‌ । तच्चेद्‌ याज्ञवरक्य सूत्रं तं | ह; अतः हे याज्ञवल्क्य ! थदि उस 


चान्तयामिणमविदंश्चेदत्रह्मपित्‌ 


सन्‌ यदि ब्रह्मगवीरुदजसे ब्रह्मविदां 


सूत्र ओर अन्तयामीको न जाननेवाले 


भरात्‌ अन्रह्मवित्‌ होकर तुम 
त्रहमणवीः?-- त्रहरता्ओकी खभूता 


खभूता गा उदजसे उन्नयसि खम्‌ ' गौर्जोको अन्यायसे ञे जाओगे तो 
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अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धसख | मेरे शापसे दग्ध तुम्हारा मूधा-िर 
मूर्धा शिरस्ते तव॒ विस्पष्टं | विस्पट्तया ( निश्चय ही ) गिर 
पतिष्यति । # 


एवमुक्तो याज्ञ्रस्क्य आह -- | दस प्रकार कटै जनेपर 


~ , , | याज्ञवल्क्यने "हे गौतम | इस प्रकार 
वेद जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रतः, गोतः र करते छ कहा, 


| ज [चे ड 
तत्‌ घरत्र यद्‌ गर्व स्तुभ्यहुक्तवान्‌ | (तुम्हरे प्रति गन्धर्वने जिस सूत्रका 
यं चान्तर्यामिणं गन्धर्वाद्‌ विदित- | वर्णन किया है, उते म जानता द 


वन्तो यूयम्‌, तं चान्तर्यामिणं | तथा तुमलोर्गोने जिस अन्तयामीको 
क गन्धवैसे जाना है, उस अन्त्यामीको 


वेदाहमिति । भीतै जानता 
एवगुक्तेप्रसयाह गौतमः- यः याज्ञवल्त्यके इस प्रकार कहनेपर 
गौतमने उत्तमे कहा, (जो कोई 
कथित्‌ प्राकृत हदं यखयोक्त रयात्‌ साधारण पुरूष भी देस जैसा कि 
| तुमने कहा है, कह सकता है; 
--कथमूप्रेद बेदेति--भतमानं किस प्रकार कड सकता है १ पै 
| जानता म जानता ह" इसं प्रकार 
धयन्‌; कि तेन गजितेन । अपनी बड़ाई करता हआ कह सकता 
| है, परंतु उसके उस गज॑नसै क्या 
कार्येण दशय; यथा वेत्थ तथा [छाम ह ! तुम कादर उते 
दिखाओ, जैसा जानते हो वैसा 

नहीति ॥ १ ॥ कहो ॥ १॥ 


सूत्रका निरूपण 
स होवाच वायुर्वे गोतम तत्‌ सूत्रं वायुना वै गोतम 
सूत्रेणायं च रोकः परश्च रोकः सवौणि च भूतानि 
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सन्टन्धानि भवन्ति तस्माद्‌ वै गोतम पुरुषं प्रेतमाहुव्यं- 
<सिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गोतम सूत्रेण सन्टन्धानि 
मवन्तीव्येवमेवेतद्‌ यान्ञवल्क्यान्तयोमिणं बहीति ॥ २ ॥ 


उस याज्ञव्रह्क्यने कहा, "हे गोतम ! वायु ही वह्‌ सूत्र है; गोतम | वायु- 
खूप सूत्रे द्वारा ही यह लोक, परलोक ओर समस्त मूतसमुदायर्गये इए है । 
हे गोतम ! इसीसे मरे हर पुरुषको रेसा कहते है कि इसक्रे अङ्क विन्लस्त 
( व्रिरीर्णं ) ह्यो गये है; क्योकि हि गौतम | वे वायुखूप सूत्रसे हयी संग्रथित 
होते ह ।' [ आरुणि-- ] (हे याज्ञव्रह्क्य | टीकदहै, यहतोरेसादह्ी दहै, 
अवर तुम अन्तर्यामीक्ा वर्णन करो" | २॥ 


स होवाच याज्ञवल्क्यः । अह्म- | उस याज्ञवल्क्यने कडा । जिस 


ध . „ | प्रकार जलम पृथिवी ओतप्रोत है 
लोका यसिनाताश्च प्रोताश्च वत- | उसी प्रकार जिसमे वर्तमान कारे 


ब्रह्मलोक ओतप्रोत है, राज्चद्रारा जानने 
योग्य उस सूत्रका वणन करना दहै, 
घूम्‌ आगमगम्यं वक्तव्यमिति इसीटिये एक अन्य प्रन उटाया गया 
उप्तका नि के चये 
तदथं प्रशनान्तरघुटथापितमू}अतस्त। ” `` " ण॑य कनेक व्यि 


त्नं दै नौ याज्ञवल्क्य कहते है, णहे गौतम | 
॥ ॐ तम्‌ वायु ही वह सूत्र है, ओर कुछ नहीं |' 


तत्‌ घ्रम्‌, नान्यत्‌बायुरिति स्म| या वायु--यह आकाशके समान 


का गा). सूक्ष्म तख है ओर पृथिवी आदि 
माकाशद्वष्टमभकः पएथिव्याद) भूर्तौको धारण करनेवाखा है; प्राणिर्यो- 


नाम्‌, यदात्मकं सप्वदश्चविधं लिङ्गं | का यद कर्म-वासनासमवायी ( क्म. 
कर्मवासनासमवायि प्राणिनाम्‌, | संस्कारे युक्त ) सतह अवयभोवाला 


लिङ्गदेह जिससे उत्पनन हआ है, जो 
यत्तत्‌ समषटिव्यष्टयात्मकम्‌ यस्य | समष्टि एवं व्यष्टिरूप है तथा समुद्री 


बाह्या मेदा ¦ सप्रसप् परद्रमणाः तरङ्गकि समान उन्‌चास मरद्रण 


माने काले, यथा प्रथिव्यप्मु, तत्‌ 
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सपुद्रस्येषोमेयः, तदेतद्‌ बायग्यं | जिसके बाह्य मेद दै, वह यह वायु- 
तत्वे सूत्रमित्यभिधीयते। त्र पसूत्र कहा जाता है । 


र | # ¢ सुः कते 
वायुना वे गोतम घत्रेणायं च हे गौतम | वायुरूप सूत्र 


न लोकः च भूता दारा ही यह लोक, परलोक ओर 
रोकःपरशच रोकःसवापि च मूतानि| समप मून सन्ध _ कयित ई __ 


सन्टन्धानि भवन्ति सड ग्रथितानि | यह प्रसिद्ध है | टोक्म रेसी 
भवन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌। अति च | प्रसिद्धि है, कसी ? क्योकि वायु 
रोके प्रसिद्धिः, कथम्‌ १ यखाद्‌ सूत्र है, इसल्यि वायुने सबको 
वायु {सत्रम्‌ वायुना विधृतं सवम्‌; धारण किया है; इसीसे हे गोतम 
तसाद्‌ वै गौतम पूरुषं प्रेतमाहु; | ए परप विषयमे पेता कहते 
(6 गि इस पुरुषके अङ्ग विस्रस्त हो गये हैँ; 
फथयन्ति--व्यस्सिषत विस्चस्ता- भ 
४ यह देखा गथा है जि सूत्र ( धागे › के 
य रुपखाङ्गानीतिः स न रहनेपर उसमे पिरोये हर मणि आदि 
गमे हि मण्यादीनां प्रातानामव 


[की बिखर जाते है, इसी प्रकार वायु 
सतन च्टमू्‌; एम्‌ चः छतम्‌, | सूत्र है ओर यदि उत्ते उस प्राणीके 
तसिन्‌ मणिवत्‌ प्रोतानि यद्‌ यस्या-| अङ्ग मणियोकि समान पिरोये हरै, 
ज्ञानि स्युस्ततो युक्त मेतद्‌ बाग्वपग-| तो भायुके निनृत्त होनेपर इसके 
मेऽवस्ंसनमङ्भानाम्‌ अतो वायुना | अङ्खोका विशीर्ण हो जाना उचित 
हि गौतम पत्रेण सन्टन्धानि | ही है; इसीसे याज्ञवल्क्य रेसा 
मघन्तीति निगमयति । निगमन करते हैँ करि दै गोतम | ये 
| वायुखूप सूत्रसे संग्रथित है ' 

एवमेषेतद्‌ याज्ञवस्क्य सम्यगुक्तं [ गोतमने कहा-- ] याज्ञवल्क्य ! 
यह टीकं एता ही है, तुमने सूत्रका 
छर्म; तदन्तगेतं त्विदानीं | यथार्थं वर्णन विया है | अव तुम 
उसके अन्तवेर्ती ओर उस सूत्रके ही 
तस्येव सूत्रय नियन्तारमन्व्था- | नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करो | 
गोतमके एेसा कहनेपर याज्ञवल्क्य 

मिण बरहीत्युक्त आह ॥ २॥ | कहते है ॥ २॥ 


न 
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सन्त्यामीका निरूपण 
यः पथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो य प्रथिवी न 
वेद यस्य पृथिवी रारीरं यः परथिवीमन्तरा यमयत्येष त 

आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ ३ ॥ 

जो प्रथिवीमे रहनेवाखा प्रथिवीके भीतर है, जिसे प्रथिवी नहीं जानती, 
जिसका प्रथिवी रारीर है ओर जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, 

वह तुम्ह।रा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३॥ 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ मवति,| जो प्रथिीमे र्हनेवाका है, वह 
अन्तर्यामी है; कितु पृथिवीम तो 
सभी रहते है, अतः इससे स्त्र 
तिष्टतीति सवत्र प्रसङ्गामा भूदिति | अनत्यामीका प्रसङ्ग न हो जाय; 
इसलिये उसका विशेषण बतखते 
है--प्जो प्रथिर्वाके अन्तर-भीतर 
ऽभ्यन्तरः। तत्रैतत्‌ खात्‌ एथिवी- | है । इसते यह र्का हो सकती 
है कि परथिवी देवताद्ी अन्तर्यामी 
है, शस्य फिर कहते है - “जिस 
यमन्तथामिणं पृथिवी देवतापि | अन्तयामीको प्रथिवी देवता भी नहीं 
जानती कि “मेरे मीतर ओर भी कोर 
है । जिसका परथिवी शरीर दहै 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌- यख च पृथि- | अर्थात्‌ प्रथिवी दी जिसका शरीर है, 
॥ कोई ओर नी; यानी जो परथिवी 
व्येव शरीरम्‌! नान्यत्‌ -पृथिवीदेव देवताका दारीर है, वदी जिसका शरीर 
ताया यच्छरीरम्‌,तदेव शरीरं यस्य; | दै; या (शीर रान्द उपलक्षणा्थकं 


है, अर्थात्‌ केवर शीर ही नही, परथिवी 
शरीरग्रहणं चोपलक्षणाथम्‌, करणं देवताका जो करण ( इन्द्रिय › है, बही 


च पृथिव्याः, तख खकमेप्रयुक्तं । उसका करण नी है । प्रथिवी 


सोऽन्तर्यामी, सवं; प्रथिव्यां 


वि्िनष्टि--प्रथिव्था अन्तरा- 


देवतेव अन्तथामीस्यत आद-- 


न वैद मय्यन्यः कथिदतेत इति। 


७६५० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
हि कायं करणं च पृथितव्रीदेष- | देव्रताको कार्य ओर करण ( देह 
ओर इन्द्रिय ) उसके कमानुसार 
तायाः; तद्ख सकमाभावाद- प्रप्त हरर; बे ही इस अन्तया्मीके 
. है; क्योकि नित्यमुक्त होनेके कारण 
उसके कोई खकर्म नहीं हैँ | 
परार्थकरतव्यताखभावत्वात्‌ परख | पराथकतन्यता- दूरके  अरथको 

करना यह अन्तर्यामीका खभाव है, 
यत्‌ कार्यं करणं च तदेवास्य, न | अतः जो दूसरेके देह ओर्‌ इन्दिय 
| है,वेद्दी इसके भी है, स्वतः इसके 
खतः; तदाह-यस्य पृथिवी | कोई देह या इन्द्रिय नहीं है; इसीसे 
। श्रुति कहती है करि जिसका प्रथिवी 

शरीरमिति । रीर है । 
देवताकाय॑करणस्येश्वरसाधि- | देवताक्ते देह ओर इन्दिर्योकी 
मात्रसाननिष्येन हि नियमेन प्र्ति- प्रृति-निवृत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके 


सांनिध्ये नियमानुसार इअ करती 
नृती स्याताम्‌; य दैदगीशवर है, जो एसा नारायण्तक ईश्वर 
नारायणाख्यः, पृथिवीं पृथिवी- परथिवीको-प्रथिवी देवताको नियमित 
करता है- प्रथिवीके भीतर त्रियमान 
देवताम्‌, यमयति नियमयति ख- | रहकर अपने भ्यापारमे नियुक्त करता 
व्यापारे, अन्तरोऽभ्यम्तरहिष्ठन्‌, | ६१, प्ट वम्र आमा दै, तुमा 
। अर्थात्‌ तुम्हारा ओर मेरा समस्त 
एष त आत्मा, ते तव, ममच | प्राणि्योका आत्मा है- इस प्रकार 


९ , (ते ( तुम्हारा )› यह कथन सत्रे 
सवभूतानां चेत्युपलक्षणाथमेतत्‌; | उपलक्षणके ल्यि है । यही 
अन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टः, अग्रतः | अन्तर्यामी है, जिसके विषयमे तुमने 

ताः पूछा है ओर यह अभृत यानी सम्पूणं 
सवसंसारधमवजित इत्येतत्‌ ॥३॥। । संसार-धमेसि रक्त है ॥ ३ ॥ 





न्तयामिणो नित्यघुक्तत्वात्‌ । | 


कक ~ =" विः न मः 
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योप्छु तिष्ठन्नद्धःयोऽन्तरो यमापो न विदुयंस्यापः 
दारीरं याऽपा(न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ ४॥ 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निन॑वेद्‌ यद्याभनिः शरीरं 
यो ऽग्निमन्तरा यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमतः ॥ ५ ॥ 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद 
यस्यान्तरिक्ष रारीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयीम्यमरतः ॥ ६ ॥ यो वायो तिष्ठन्‌ बायोरन्तरो 
यं वायुन॑वेद्‌ यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो 
यमयत्येष त आ्मान्तयोम्यमरतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्‌ 
दिबोऽन्तरो यं योनं वेद्‌ यस्य योः शरीरं या द्विवमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आलत्मान्तयोम्यमृतः ॥ ८ ॥ य आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तयो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं 
य॒ आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आल्मान्तयोम्यमृतः ॥९॥ 
यो दिक्षु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरो थं दिसो न विदुर्यस्य दिशः 
रारीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आलत्मान्तयोम्यमृतः 
॥ १० ॥ यदरचन्द्रतारक तिष्ठभदचन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्र- 
तारकं न वेद्‌ यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यदचन्द्रतारक- 
मन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयीम्यमृतः ॥ ११॥ य 
आकारो तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः 
दारीरं य॒ आकाशमन्तरो यमयत्येष त॒ आप्मान्तयोम्य- 
मृतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्ठशस्तमसोऽन्तरो यं तमो न 
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वेद यस्य॒ तमः शीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठरस्तेजसो- 
इन्तये यं तेजो न वेद्‌ यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तय 
यमयत्येष त॒ आस्मान्तयोम्यम्रत इत्यधिदेवतमथाधि- 
भूतम्‌ ॥ १४॥ 


जो जरम रहनेवाखा जख्के भीतर है, जिसे जल नदीं जानता, जर 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर जख्का नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आसा अन्तर्यामी अगृतदहै ॥ 9॥ जो अग्निम रहनेवाख अग्निक 
भीतर दै, जिसे अनि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है ओर जो 
भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आमा अन्तर्यामी 
अपरत है| ५॥ जो अन्तरिक्षमे रहनेवाखा अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष 
नहीं जानता, अन्तरिश् जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर अन्तरिक्ष- 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥६॥ 
जो वायुम रहनेवाखा वायुके भीतर दहै, जिसे वायु नहीं जानता, वायु 
जिक्षका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमृत है ॥ ७ ॥ जो दुलोकमं रइनेवाला धुलोक- 
के भीतर है, जिसे दयुटोक नदीं जानता, दुखोक जिसका शरीर है ओर जो 
भीतर रहकर युरोकका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमत है ॥ ८ ॥ जो आदित्यमें रहनेबाख। भदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर आदित्यका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा भसा अन्तर्यामी अमृत है॥९॥ 
जो दिशार्थोमे रहनेवाला दिशा्बेकेि भीतर है, जिसे दिशएरं नदीं 
जानती, दिशा जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर दिशार्भोका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी भमृतदहै॥ १०॥ 
जो चन्द्रमा ओर ताराज रहनेवाडा चन्द्रमा भौर ताराओंके भीतर 
है, जिसे चन्द्रमा ओर तारार्पँ नहयौ जानती, चन्द्रमा ओर तारा जिसका 
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शरीर हैँ ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर ताराओंका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११ ॥ जो आकाशमे रहनेवाडा 
आकाराके मीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर 
है ओर जो भीतर रहकर आकाराका नियमन करता है, वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तयामी अग्रत है ॥ १२ ॥ जो तममे रहनेवाला तमके भीतर है, 
जिसे तम न्ह जानता, तम जिसका शरीर है ओर जो भीतर रक्ष्कर तम- 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२॥ 
जो तेजमें रहनेवाख तेजके भीतर है, जिसे तेज नही जानता, वेज 
जिसका रारीर दहै ओर जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, बह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दहै, यह अधिदौवत-दशन इ, आगे 
अधिभूत-दरन है ॥ १४ ॥ 
समानमन्यत्‌ । योऽप्सु तिष्ठन्‌-। रोष सव तृतीय मन्त्रके समान दी है | 
जो जलम, अगिनिपे, अन्तरिक्षम, वायुर्मे" 
अग्नौ, अन्तरिक्षे, बायी, दिषि, | धुटोकमे,आदिप्यमे,दियाओमिःचन्द्रमा 
एवं तारा्ओमे ओर आकाशम रहने- 
आदित्ये 'दिश्ु+चन्द्रतारके+आकाड्े !| वाठा है; जो तम अर्थात्‌ आवरणातमक 
ब्राह्म तममे, तेज अर्थात्‌ तमसे 
विपरीत सामान्य प्रकाशमे रनेवाखा 


तेजसि तद्टिपरीते प्रकाश्चसामाम्ये- है; इस प्रकार यह अन्तर्यामिविषयक 


$ ड ~ अधिदैवत-देवतान्तर्गत दशन है, 
त्येवमधिदेवतम्‌ अन्तयामिविषयं कौ म 


दशनं देवतासु । अथाधिमूतं सूतेषु | ब्रह्मासे लेकर सतम्नपर्यनत समस्त मूतम 
्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु अन्तयामि | जो अन्तर्यामिदर्शन है, वह्‌ अधिभूत 
दशेनमधिभूतम्‌ ॥ ४-१४॥ | दन है ॥ ४-१४ ॥ 


यस्तमस्यावरणादमके बाद्ये तमसि, 





यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तयो यं 
सबोणि भूतानि न विदुर्यस्य सवौणि भूतानि शरीरं यः 
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सबोणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यमृत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्रणा- 
दन्तो यं प्राणो न वेद्‌ यस्य प्राणः शरीरं यः प्राण- 
मन्तरो यमयव्येष त॒ आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ १६ ॥ यो 
वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाडःन वेद्‌ यस्य वाक शारीरं यो 
वाचमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यमृतः ॥ १७ ॥ 
यरचक्षुषि तिष्ठ <रचक्षुषो ऽन्तरो यं चक्ष वेद्‌ यस्य चक्षुः शरीरं 
यहचक्षुरन्तरो यमयल्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥१८॥ यः 
श्रोत्रे तिष्ठञ्दोत्रादन्तरो यर श्रोत्रं न बेद यस्य श्रोत्र शरीरं 
यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः॥ १९॥ 
यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद्‌ ` यस्य मनः 
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आमान्तयीम्य- 
मरतः ॥ २ ° ॥ यस्त्वचि तिष्ठरस्त्वचोऽन्तरो यं त्वडः न वेद्‌ 
यस्य तक दारीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मा- 
न्तयीम्यमृतः ॥ २ १ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो 
यं विज्ञानं न वेद्‌ यस्य विज्ञान < शरीरं यो विज्ञानमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ २२॥ यो रेतसि 
तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो यर रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो 
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयाम्यमृतोऽ््टो द्रष्ट 
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ि 
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विज्ञातेषत आत्मान्तयीम्यम्तो ऽतोऽन्यदार्तं ततो होदारखुक 
आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ 

जो समस्त मूर्तोमे सित रहनेवाटा समस्त भूतेकि भीतर है, जिसे 
समस्त भूत नदी जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैँ ओर जो भीतर रहकर 
समस्त भूतोका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
यह अधिभूतदर्हन है, अब अध्यामदर्घन कहा जाता है॥ १५॥ 
जो प्राणमे रहनेवाडा प्राणके भीतर दहै, जिसे प्राण नहीं जानता, 
प्राण जिसका शरीर दहै ओर जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, 
वहू तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है| १६॥ जो वाणीम रहनेवाखा 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है 
ओर जो भीतर रहकर बाणीका नियमने करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७ ॥ जो नेत्रमे रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे 
रेत्र नहीं जानता, नेत्र जिक्का शरीर है ओर जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आध्मा अन्तयामी अमृतदहै॥ १८॥ 
जो श्रोत्रमे रहनेवाखा श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नीं जानता; 
श्रोत्र जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अभरत दहे॥ १९ ॥ जो मनम रहनेवाखं 
मनके भीतर है, जिसे मन नही जानता, मन जिसका रारीर है ओर जो 
भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अपूत 
है॥ २०॥ जो समे रहनेवाा त्वकूके भीतर है, जिसे त्वक्‌ नहीं जानतीः 
तवक्‌ जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर लक्‌का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आला अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१॥ जो विज्ञानम रहनेवाखा 
विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नद्धं जानता, विज्ञान जिसका दारीर है ओर 
जो भीतर रहकर विज्ञाना नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अग्रत है ॥ २२॥ जो वीर्यम रहनेवाला वीयके भीतर है, जिसे वीर्यं नही 
जानता, वीर्थं जिसका शरीर है भौर जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 
करता है, वह्‌ तुषारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। वह दिखायीन 
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देनेषाख कितु देखनेवाख है, घुनायी न देनेवाला किंतु घुननेवाल दहै, 
मननका विषय न होनेवाडा कितु मनन करनेवाटा है ओर विशेषतया 
ज्ञात न होनेवाखा किंतु विरोषरूपसे जाननेवाला है | यह्‌ तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अधृत है । इससे भिन्न सव नाशवान्‌ है | इसके पश्चात्‌ अरुणका 


पुत्र उदारक प्ररन करनेसे निवृत्त हो 


अथाघ्यात्मम्‌-यः प्राणं 
प्राणवायुसषहिते प्राणे, यो 
वाचिचश्ुषिभोत्रे,मनसि,त्वचि, 
विज्ञाने, बुद्धो, रेतसि प्रजनने । 
कलात्‌ पुनः कारणात्‌ एृथिव्यादि- 
देवता महाभागाः सत्यो मतुष्या- 
दिवदात्मनि तिष्ठन्तमात्मनो नि- 
यन्तारमन्त्यामिणं न विदुरित्यत 
आह--अदृष्टो न शट न बिषयी- 
भूतः चश्ुदंशेनसख कस्यचित्‌, खयं 


तु चक्षुषि सन्निहितत्वाद्‌ श्चिख- 
स्प इति द्र । 

तथाश्रुतः भरोत्रगोचरत्वमना- 
पन्नः कसखचित्‌,स्वयं तडप्रभ्रवण- 
शक्तिः सवशरोत्रेषु सन्निहिततवा- 


चछ्रोता । तथामतो मनःसङ्कसथ- 


गया | २३॥ 


अब अध्यासदरदान कषा जाता 
है-- जो प्राणमे--प्राणवायुसहित 
प्राणेन्दिय्मे, जो वाणीमेनेत्रमे, श्रोत्रमे, 
मनम, खकूमे विज्ञान यानी बुद्धे 
तथा रेत ८ वीर्य )--प्रजननेन्दियमे 
रहनेवाखा है | कितु प्रथिवी आदि 
[के अधिष्ठाता] देवता बडे प्रभाव्चारी 
होनेपर भी मनुष्यादिके समान 
अपने भीतर रहनेवाठे अपने 
नियामक अन्तयांमीको क्यों नहीं 
जानते ? इसपर याज्ञवल्कय कहते 
है-- व अदृ्ट-न देखा इजा 
अर्थात्‌ किसीकी भी नेत्रिका 
विषयीभूत नक्ष है, कितु खयं नेत्रम 
सनिहित होनेके कारण दर्शनखदूप 
है, इसव्यि दरश है | 


इसी प्रकार वह अश्रुत--किसीके 
भी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त कितु 
खयं जिसकी श्रवण-रक्ति टु नहीं 
होती--रेसा है ओर समस्त श्रोत्रोमे 
सनिहित होनेके कारण श्रोता है; रसे 
ही वह अमत-मनके संकल्पोकी 
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विषयतामनापन्नः; दृष्टशचुते एव | विषयताको अप्रा है; क्योकि सब 
हि सवं \ सङ्कटपयति ; अरष्त्वा- खोग देखे-सुने पदार्थाका ही संकल्प 
ठ करते है, अतः अदृष्ट ओर्‌ भश्रुत 
दश्त्वादेवामतः; अलुपुमनन- होनेके कारण ही वह अमत है; 
शक्तित्वात्‌ सवंमनः सु सन्निहित- | तथा मनन-रक्ति दटुप् न होनेसे 
त्वाच्च मन्ता । तथानिज्ञातो नि- ओर समस्त मनामि सन्निहित होनेके 
कारण वह मन्ता है । इसी तरक 

अयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्‌ अधिज्ञात-- खूपादि अथवा घुखादिके 
सुखादिवदा, खयं त्वटुप्तविज्ञा- | समान निश्वयकौ विषयताको अप्राप्त 
कितु खयं जिसकी विज्ञान-शक्ति 

नशक्तितवात्तसन्निधानाच्च वि- | टुत नही है- रेसा एवं बुद्धि 


ज्ञाता । सन्निहित होनेके कारण विज्ञाता है। 


तत्र यं परथिवी नचैदयं सवा- यददो “जिसे परथिवी नदीं जानती, 
म जिसे समस्त भूत नदीं जानते. 

णि भूतानि न विदुरिति चान्ये न 
नियन्तव्या विन्ञातारोऽन्यो | होती है कि जिनका नियमन किया 


नियन्ता अन्तर्यामीति प्राप्तम्‌, | ` ^ ह, वे विह्ञाता मिन्न है ओौर 
उनका नियमन करनेवाडा अन्तयामी 


च उनसे भिन्न है | उनके भिन्नत्वकी 
नान्योऽतः, नान्यः अतोऽखादन्त- आशाङ्काको निवृत्त करनेके ल्यि य 

कदा जाता है--'नान्योऽतोऽत्ति 
द्रष्टा" अर्थात्‌ अतः--इस अन्तर्यामीसे 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता, नान्यो- | भिन्न कों ओर दथ नही है । इती 


प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं 
ऽतोऽस्ति मन्ता, नान्योऽतोऽस्ति | ह, इससे भिन्न कोई मन्ता नही है, 


यामिणो नान्योऽसि द्रष्टा, वथा 


विज्ञाता । तथा इससे भिन्न कोर विज्ञाता नहीं है । 


७५८ 


उृहटदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय द 
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यखात्‌ प्रो नासि द्रष्टा श्रोता 
मन्ता विज्ञाता, योऽच््टो द्रष्टा, 
अश्वुतः श्रोता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाता, 
सवसंसारधमेव्जितः सथसंसारि- 
णां कमंफरतिमागकर्ता-- 
एष ते आतान्त्याम्मृतः 


अगतः 


असादीश्वरादात्मनोऽन्यदातंम्‌ । 
ततो ह उदाखक आरुणिरुप- 
रराम ।॥ १५.२२ ॥ 


जिससे भिन्न कोर दरष्टा, श्रोता, 
मन्ता ओर विज्ञाता नहीं है, जो 
दिखायी न देनेवाखा कितु देखने- 
वाला है, घुनायी न देनेवाला कितु 
घुननेवाला है; मनका अविषय कितु 
मनन करनेबाडा है, खयं भविज्ञात 
वितु विज्ञाता है तथा अमृत- 
सम्पूणं संसारर्मोसे रहित एवं समस्त 
संसारियोके . कर्मफरटोका विभाग 
करनेवाला है, वह तुम्हारा आसा 
अन्तर्यामी अमृत है; इस रश्वर 
आत्मासे भिन्न ओर सव आतं 
( विनारी › है | तब अरुणका पुत्र 
उदाटक निदृत्त हो गया॥१५-२३॥ 


~~ ------- 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाभ्ये तृतीयाध्याये 


सप्तममन्तयामित्राक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
--~-2--ॐ-4-& ><= 


अष्टम ब्राह्मण 
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„ अतः परमशनांयादिविनि- 
युक्तं निरुपाधिकं साक्षाद परोक्षात्‌ 


इससे आगे क्षुधादिरहित निर- 
पाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 


सबान्तरं ब्रह्म बक्तव्यमित्यत ब्रह्मका निरूपण करना है, इसलिये 


आरम्भः-- 


आरम्भ किया जाता है- 


दो प्रभ पू्नेके वमि गागीक्ना जज्ञाना 
अथ ह्‌ वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ता- 


ब्राह्मण < ] वाङ्करभाष्यार्थं ७५९, 
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हमिमं द्रौ मदनौ ्रष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न जातु 


युष्माकमिमं किद्‌ ब्रह्मोयं जेतेति पृच्छ गागीति ॥१ ॥ 
फिर वाचक्रवीने कहा, '्पूजनीय ब्राह्मणगण | अव भै इनसे दो 
प्रन पूगी । यदि ये मेरे उन प्रनोका उत्तर देदेगे तो आपसे कोरभी 
इन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वादमे नकी जीत सकेगा ।' [ ब्राह्मण] (अच्छा गिं | 
पः ॥ १ ॥ 
अथ ह वाचक्रव्युबाच | पूं | फिर वाचक्नवीने कहा । पमे 
याज्ञवस्क्येन निषिद्धा मूर्धपात- याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक गिर 
मयादुपरता सती पुनः प्रष्टं | जानेके भसे मोन ड वाचक्नवी ` 
ब्ाह्मणाजज्ञं प्रारभयते-हे बाक्मणा | एनः प्रन कनके चिथ बराहणेपि आला 
भगवन्तः पूजावन्तः श्रृणुत मम | मोगती दै--े मगवान्‌--ूरान्‌ 
वचः; हन्ताहमिमं याज्ञवल्क्यं | ्राहमणगण ¡ मेरी बात घनियेः 
पुनद प्रभौ प्रक्यामि, यथ्नु- | यदि आपलोगोकी अवुमति हो तो. 
मतिर्भवतामस्ति; तौ प्रौ वेदयदि | म इन याङ्वयजीसे दो प्रन भौर 
वक्ष्यति कथयिष्यति मे, कथञ्चिन्न पग । यदि ये उन दो प्रका 
वे जातु कदाचिद्‌ युभ्माक्‌ मध्ये इमं मुञ्चे उत्तर दे दंगे तो आपर्मेसे कोई 
याज्ञषल्कयं कथिद्‌ ब्रह्मों ब्रहम भी इन याज्ञवल्क्य जीको ब्रह्मसम्बन्धी 


४ क वादमें कभी किसी प्रकार भी 
वदनं प्रति जेता न वे कविद्‌ भवै- जीतनेवाला नीं हो सकेगा । इस प्रकार 


दिति। एवषुक्ता बराह्मणा अनुज्ञां | कटे जानेपर ्ाणेनेषहे गि ! त पूः 
प्रददु;--- पृच्छ गार्गीति ।॥ १॥ रसा कहकर अपनी अनुमति दे दी।१। 





सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा कादयो वा 
वेदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं छता दरौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिग्याधिनौ हस्ते कत्वोणोच्िष्ठेदेवमेवाहं त्वा दवभ्यां 
प्रदनाभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रहीति पच्छ गार्गीति ॥ २ ॥ . 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


वह बोखी, हे याज्ञवल्क्य | जिस प्रकार कारी या विदेहका र््ने- 


वाखा कोर वीर-वंराज प्रव्यश्चाद्दीन 


धनुषपर प्रव्यञ्चा चदढाकर्‌ रात्रुजंको 


अत्यन्त पीडा देनेवाटे दो बाणवान्‌ शर हाथमे टेकर खडा होता है, उसी 
प्रकार मै दो प्रह्न लेकर तुगहारे सामने उपसित होती ह; तुम मुषे उनका 
उच्तर दो ।› इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, गागं | धूढः ॥ २॥ 


कब्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्यं सा 
होबाच-अहं वै त्वालत्वांदी 


प्रश्नो प्रप्यामीस्यनुषज्यते; 
ताविति जिज्ञासायां तयोदुरुत्तरतं 
द्योतयितुं द्टान्तपूवेकं तावाह-- 
हे याज्ञवल्कय यथा रोके काश्यः- 
काशिषु भवः फार्यः, प्रसिद्धं शयं 
कार्ये, वैदेहो वा विदेहानां वा 
राजा, उग्रपुत्रः शुरान्वय इत्यथः, 
उज्ज्यम्‌ अवतारितज्याकं धनुः 
पुनरधिज्यम्‌ आरोपितञ्याकं 
कत्वा दी बाणवन्ती-बाणक्चन्देन 
शराग्रे यो वेश्चखण्डः सन्धीयते, 
तेन विनापि श्रो मवतीत्यतो 
मिश्षिनि भाणवन्ताविति- द्री 


आज्ञा मिरनेपरं उसने याज्ञवल्क्य- 
से कदा तुमसे दो प्ररन पूगी 
ठेसा इसका अन्वय है| वे प्रस्न 


रौ कौन-से है ? रेसी जिज्ञासा होनेपर 


यह दिखलनेके ल्यि फिं उनका 
उत्तर देना कठिन है, गार्गी उन्हें 
दृ्टन्तपूर्वक बतखती है--हे 
याज्ञवल्क्य † जिस प्रकार सोकं 
कोई काश्य-- “कारि प्रान्तमें उत्पन्न 
हआ, कारि-प्रान्तमें उत्पन्न होनेवाखो- 
मे शूखीरता प्रसिद्ध है अथवा 
वेदेह--विदेहनिवाक्ती या विदेह 
देशका राजा उग्रपुत्र अर्थात्‌ जो 
वीर्‌-वंशामे उत्पन इजआ दहै, वह 
उस्ज्य--जिसकी भ्या ( डोरी) 
उतार टी गयी है, एेसे घनुषको पुनः 
ज्यायुक्त कर अर्थात्‌ उसकी प्रत्यश्चा 
चढा. करके दो बाणवान्‌--यर्हं 
'वाणः शब्दसे यहं व्यक्तहोता है कि 
रारके अग्रभागमिं जो बँसका टुकड़ा 
ख्गाया जातादहै, उस्केविना भी 
बाण होता है, इसीसे 'बाणवान्‌” यह 
विशेषण दिया गया है, तात्पय॑य् 
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बाणवन्तौ शरो, तथोरेव विशेषणं | कि दो बाणवान्‌ शर, इन्दीका 


सपलातिग्याधिनौ शत्रोः पीडा- | विरोषण है 'सपतातिन्याधिनौ "इसका 
अर्थ है- सात्रभको अत्यन्त पीडा 


करावतिशयेन) हस्ते छतवोपो देनेवाले, एेसे बाणोको हाथमे लेकर 
तिष्ठेत्‌ समीपत आत्मानं दशेयेत्‌-| उपयित हो--अपनेको पास जाकर 
एवमेवाहं त्वा स्वां श्षरस्यानी- | दिखाये, उसी प्रकार मै शरस्थानीय 


। „| दो प्रश्न लेकर तुम्हारे निकट 
याम्यां प्राभ्यां ्वा्यायुपोदसयां रो प्ल स्कर ठ 
उपल्ित इर ह, अतः यदि तुम 


उत्थितवत्यसि सखत्समीपे । तो | बरह्मा हो तो उनका उत्त दो ।, 
प ब्रूहीति ब्रह्मविच्चेत्‌ । | इसपर इतर (याज्ञवल्कय ) ने कडा-- 
आहेतरः- पृच्छ गार्गीति ॥२॥ | भागि ! १७ ॥ २ ॥ 


चषि्काग्ि 





पहल प्रभ 

सा होवाच यदृ्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथि- 

व्या यदन्तरा दयावाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च मविष्य- 
शेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च पोतं चेति ॥ ३ ॥ 


वह्‌ बोी, हे याज्ञवल्क्य | जो धुरोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 


है ओर जो युरोक ओर पृथिवीके मध्यमे है ओर खयं भी जो ये दुखोक 
ओर प्रथिवी हैँ तथा जिन्हे मूत वर्तमान ओर मविभ्य- इस प्रकार कहते 
ई, वे किसमे ओत-प्रोत हैँ ,॥ २॥ 
सा होषाच--यदुष्वंशुपरि| वष वोटी, (जो धुरोकरूप 
वः; अण्डकपाखाद यच्चावागथूः| अण्डकपाटसे उष्वं-उपर है भीर 
व # ॥ 1 जो पृथिवीसे यानी इस नीचेके अण्ड- 
दयन्या अधारण्डकंपालात्‌) | कपारुते नीचे है तथा जो धावा- 


यस्चान्तरा मध्ये चावापएथिवी एृथिवीके मध्यमे है अर्थात्‌ यलोक भौर 
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दावापृथिष्योः अण्डकपारूयोः, | परथिवी--इन अण्डकपा्छोके बीचमे 


इमे च चावाप्रथिवी, यद्‌ भूतं | ई; एषं खयं जो ये दुलोक ओर परथिवी 


यच्चातीतम्‌,मवच्च वतमानं खन्या- 


पारखम्‌, भविष्यच्च वतेमाना- 
ृष्वंकारभावि रिङ्गगम्यम्‌- 
यत्‌ समेमेतदाचक्षते कथयन्त्याग- 
मतः- तत्‌ सवं देतजातंयसिन्ने- 
कीभवतीत्यथः- तत्‌ प॒त्रसंज्ं 
पूर्वोक्तं कसिन्नोतं च प्रोतं च 
पृथिवीधातुरिप्सु ॥ ३॥ 


है तथा जो कुछ मी मूत-यानी बीत 
चुका है, भवत्‌--वर्तमान अर्थात्‌ 
अपने व्यापारमे सित जओौर 
मविष्यत्‌-वतमानके बादके समयमे 
होनेवाखा एवं अनुमानगम्यहै--रेसा 
जो यह सव आगमद्रारा कहा जाता 
दै, वह सम्पूणं द्वैतवगं जिसमे एक 
हो जाता है, वह्‌ पे बतराया हओ 
सूत्रसंज्ञक तत्व, जटं परथिवीतत्वके 
समान, किंप्तमे ओतप्रोत दै  ॥३॥ 


-- कन्दक क--- 


या्नक्ल्क्यक्ा उत्तर 
स होवाच यदृष्वं गामि दिवो यदवाक्‌ परथिव्या 
यदन्तरा दावाप्रथिषी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्या- 


चक्षत आकारो तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 


उस याज्ञवत्क्यने कहा, हे गामि | जो द्युरोकसे ऊपर, पृथिवीसे 
नीचे ओर जो चलोक एवं प्रथिवीके मध्यमे है ओर्‌ खयं भी जो ये शुटोक ओर 
पृथिवी है तथा जिन्हं भूतः वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे 


सव आकारमे भोतप्रोत है, ॥ ४ ॥ 


स होवाचेतरः- हे गां यत्‌ 


उस इतर याज्ञवल्क्यने कषा, 


त्वयोक्तम्‌ “उर्व दिवः" इत्यादि, | दे गाग । त्ने जिसे दुोकसे ऽपर 


तत्‌ सवे यत्‌ त्रमाच्षते तत्‌ 


इप्यादि कक्कर बतलाया वह सब, 
जिसे कि (सुत्र'रेसा कहते दैव 


त्रम्‌, आकाशे तदोतं श्रोतं च, । सूत्र भाकारमे भोतप्रोत दै । यद 
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यदेतद्‌ व्यातं घत्रात्मकं जगद- | जो सूत्रखरूपम्याकृत जगत्‌ है, वहं 
व्याढृताकाशे, अप्िव परथिवी- | जलम परथिवीतच्वके समान उप्पत्ति, 
धातुः, त्रिष्वपि कलेषु वतेते | सिति ओर ठ्य तीनो कार्ल 
उत्पत्तौ यिती टये च ॥ ४ ॥ | अव्याकृत भकारे विद्यमान है,॥४॥ 





सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं 
व्यवोचोऽपरस्मे धारयस्वेति पच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 
वह बाली, (हे याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होने मुञ्चे इस 
प्रश्नका उत्तर दे दिया; भ्र आप दूसरे प्रहनके व्यि तैयार हो जाश्ये । 
[ याज्ञवत्क्य- ] नागि ! पृ ॥ ५ ॥ 
पुनः सा होवाच; नमस्ते-| उसने पुनः कहा; आपको 
। नमस्कार है-- इत्यादि कथन यह 
ऽस्त्वित्यादि प्रशनख दुवंचत्व- | प्रददीत कनके स्थि है कि इस 
प्रदनका उत्तर देना कठिन था। 
| जिन आपने मेरे इस प्रर्नकी 
व्याख्या की है अर्यात्‌ इसका विरेष- 
 ख्पसे निराकरण किया है । इस 
 प्ररनकी कलिनिारशमे कारण यदहहै कि 
वदगम्यमितरदंर्बार प्रथमतो सूत्र द्वी अगम्य 
मममत न्व [र 
तत्‌, यसिन्नोतं च प्रोतं चेति; अता | जिसमे वह मी ओतप्रोत है, उसका 


नमोऽस्तु ते तुभ्यम्‌ । अपरस्मै | तो कना श क्या है; इसच्यि 
आपको नमस्कार है । अब अन्य 
द्वितीयाय प्रह्नाय धारयख दृटी- | यानी द्वितीय प्र्नके स्यि अपनेको 


¢ तैयार यानी पक्षा कर रीजिये | 
कुवोत्मानमित्यथः। पच्छ गार्गी 
वाः त रच्छ गागी हसपर या्ञवरल्क्यने कहा, गामि | 


तीतर आह ॥ ५॥ पूः ॥ ५ ॥ 


-नन्नकसन्व्-- न 


¢ ध को च) 9 # 
प्रदश्चनाथम्‌; या मे ममतं प्रहनं 





व्यषोचो विेषेणापाकरृतवानसि, 


एतस्य दुवंचतते कारणम्‌-त्रमेव 
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उपक्रमसहित दूसरा प्रन 
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यद्वाक्प्थि- 
ग्या यदन्तर। यावापृरथिवी इमे यद्धूतं च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षते करिमंसतदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ 
वह बोटी, "हे याज्ञव्क्य | जो युशोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 
है भोर जो युटोक ओर पृथिवीके मध्यमे है ओर खयं मी जो ये युरोक 
जओर परथिवी हैँ तथा जिन्हं भूत, वतमान ओर मविष्य- इस प्रकार कते 
है, वे किंसमे ओतप्रोत हैँ ? ॥ ६ ॥ 
व्याख्यातमन्यत्‌; सा होवाच | अन्य ( छे मन्त्रके पदों ) की 
व्याख्या पहले (तृतीय मन्त्रम ) की 
यद्व याज्ञवस्क्येत्यादिप्रश्न; | जा चुकी है । पयदूष्पं याज्ञवस्क्य 
इत्यादि प्रस्ल ओर इसका उत्तर 
पूर्वोक्त अथकरा ही निश्चय करनेके 


धारणां पुनरुच्यते; न॒ दविशि- च्य पुनः स गया है; यहं कोई 
दूसरा अपृ ( नूतन ) अथं नहीं 


दपूवंमर्थान्तरघच्यते ।॥ ६ ॥ | का गया ॥ ६॥ 
नौर कन्कीनर~- 

स होवाच यदृध्वं गामि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा यावाप्रथिवी इमे यद्धतं च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षत आकारा एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु 
खस्वाकारा ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कहा, हे गि | जो दुलखोकसे ऊपर, परथिवीसे 
नीचे ओर जो युलोक एवे पूथिषीके मध्यमे है तथा खयंभी जो ये युक ओर 
पृथिवी हैँ ओर जिन्हें भूत, वतमान ओर मविष्य--इस प्रकार कहते हवे सब 
जाकाशमे दी ओतप्रोत हँ ।' [गाग -] भवितु भकार किम ओतप्रोत है ?' ॥७॥) 


प्रतिवचनं च उक्तस्यैवाथसाव- 
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स्वं यथोक्तं गाया प्रतथुच्चायं 
तमेव पूरवोक्तमथमवधारितवाना- 
काश्च एवेति याज्ञवसक्यः । 

गाग्याह--कसिन्ु खल्वा- 
का ओतश्च प्रोतश्चेति । आका- 
शचमेव तावत्‌ कालत्रयातीतत्वाद्‌ 
र्घाच्थम्‌, ततोऽपि कष्टतरमक्षरम्‌; 
यसिन्नाकाश्चमोतं च प्रोतं च, अ- 
तोऽवाच्यमिति कृखा,न प्रतिपद्यते 
सा अप्रतिपत्तिनाम निग्रहस्थानं 
तार्किकसमये; अथावास्यमपि 
वक्ष्यति, तथापि विग्रतिपत्तिनाम 
निग्रहस्थानम्‌; विरुद्धा प्रतिपत्ति- 
हि सा, यदवाच्यख बदनमू; 
अतो दुवेचनं प्रदं मन्यते 
गाग ।॥ ७ ॥ 





गागविः पूवोक्त वाक्यको पुनः 
कहकर याज्ञवल्क्यने आकाशम दही 
ओतप्रोत हैः रसा कहकर पहले 
कही हई बातकी हीपुष्टिकीदहै | 


गार्गीने कहा, "किंतु आका 
किसे ओतप्रोत है |, तीनां कासे 
परे होनेके कारण पहटे तो आकाराका 
ही बतलाना फकठिन है, उससे भी 
छितर अक्षर है, जिसमे कि आकाश 
ओतप्रोत है; अतः यह ॒ समञ्नकर 
कि वह अवाच्य है, उसे कोई 
अनुभव नहीं कर सक्ता ओर 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यह तार्किककि सिद्धान्ते निग्रह्‌- 
स्थान मानाजाता है; ओर यदि 
याज्ञवल्क्यने हस अवोच्य विषयक भी 
वणन किया तो यह विप्रतिपत्तिषटप 
( विपरीत अनुभवषूप ) निग्रहस्थान 
होगा, क्योकि अवाच्यको कहना यहु 
विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये 
गागीं इस प्रहनका उत्तर बताना 
कठिन समक्षती है ॥ ७ ॥ 


म 


यान्नवल्क्यका उत्तर 


तद्‌ दोषद्रयमपि परिजिरीषे- 


भाद 


इन [ अप्रतिपत्ति ओर विप्रति. 
प्ति ] दोनां दोरषंको निवृत्त करनेकी 
हष्छासे याज्ञवल्क्य कहते है-- 
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स होवाचेतद्‌ वे तदक्षरं गामि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
स्थूखमनण्वहस्रमदीधेमरोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्व- 
नाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेज- 
स्कमप्राणममुखममात्रममनन्तरमबाह्यं न तद्श्चाति किञ्चन 
न तद्द्नाति कश्चन ॥ ८ ॥ 


उस याज्ञवस्क्यने कहा, हे गामि | उस इस तखक्ो ती ब्रह्मवेत्ता 
अक्षर कते है; वह न मोटादहै, न पतसहै, नशो है, न बडा है, 
न राढ है) नद्रवदहै, न छया हे, न तम ( अन्धकार ) है, न वायु दहै, 
न आकाश, नरस्ङ्गहे, न रसदहै, न गन्धहै, ननेत्रहै, न कान दहै, 
न वाणीदहै, नमनदहै,नतेजदहै, न प्राण हैनमुखदहै, न माप दै 
उसमे न अन्तर हे, न बाहर दहै, वह कुढ भी नहीं खाता, उपे कोई भी 
नदीं खाताः ॥ ८ ॥ 


स होवाच याज्ञवरक्यः--एतद्‌ उस याज्ञवल्क्यने कहा-तूने 
बै तद्‌ यत्‌ पृष्टवस्थसि कलिन्तु | जिसके तषमे पू था कि यह 


खद्वाकाश्च ओतश्च प्रोतश्चेतिरर्विः १ न ४ न 
तत्‌ १ अक्षरम्‌-यन्न क्षीयते न क्षर-| जो क्षीण नीं होता अथवा 
तीति बा्षरम्‌-तदश्रं हे गार्मं | क्षरति नही इता, अह भक्ष 

है, सोहे गामि | उसे ब्राह्मण 
क्षणा बरषविदोऽधिषद्न्ति । | ब्रहवेत्ता लेग अकषर कहते है । 
राह्मणाभिवदनकथनेन--नाहम- | (राह्मण कहते है" इस कथनके द्ारा- 
मँ अवाच्यका वणेन नहीं कर्डगा, 
॥ वक्ष्यामि नचनभ्रति- तथा यह मी नही किम उसे नहीं 
पदयेयम्‌--इत्येवं दोषद्वयं परि जानता-दइस प्रकार सूचित करके 


हरति । दोनां दोषोका परिहार करते है | 
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एवमपाकृते प्ररे पुनमाग्यः 
प्रतिवचनं द्रष्टव्यमू-- ब्रूहि कि 
तदशरम्‌ १ यद्‌ ब्राह्मणा अभि- 
वदन्ति, इत्युक्त आह--अस्थुरं 
तत्‌ स्थुखादन्यत्‌, एवं तद्णु १ 
हस्वम्‌, 
अहखभ्‌; एवं तरिं दीषंमू्‌, नापि 


अनणु, अस्तु तर्हि 


दीषमदीषम्‌; एवमेतेषतभिः 


परिमाणप्रतिषेधेद्रव्यधमेः प्रति- 
विद्धः, न द्रव्यं तदक्षरमित्यथः 

अस्तु तर्हिं लोहितो गुणः, 
ततोऽप्यन्यद रोहितम्‌; आग्नेयो 
गुणो लोहितः; भवतु तर्पां 
स्नेहनम्‌, न,अस्नेहम्‌; अस्तु तर्हि 
च्छाधा, सवेथाप्यनिरदश्यत्वात्‌, 
छायाया अप्यन्यदच्छायमर; अस्तु 
तहिं तमः, अतमः; मवतु बायु- 
सतहि, अपायः; मवेततद्यकाशम्‌, 


इस प्रकार प्रयनका निराकरण हयो 
जानेपर फिर गर्णीका यह प्ररत 
समञ्मना चाहिये, (अच्छ तो बताओ 


। त्रह्वरत्ता लोग जिसका वर्णन करते 


है, वह अक्षर क्या हैट. रेसा कहे 
जनेपर याज्ञवस्क्य कहते है-बह 
अस्थूट-स्थुल्से भिन्न है; तो क्या 
अणु (सुक्ष्म) ? नही, अनणु (सूक्ष्मसे 
मिन) हे; अच्छा तो ह (छोटा) 
होगा ?- नहीं, वह ह भी नदी है; 
एसी बात दहतो वह दीधं हो सकता 
है ! नही, दीर्ध भी नहीं है, अदी 
है; इस प्रकार उसके स्थुल (मोटाई) 
आदि परिमिणका प्रतिपेध करनेवाले 
इन चार प्रदोद्रार द्रष्य-घम॑का निषेध 
किया गया है | ताय॑ यह कि 
वह्‌ अक्षर द्रव्य नीह 

तो रि वह्‌ लोहित (कर) गुणद्यो 
सकता है ? नहीं उससे भी भिन 
अलोहित है; रोहित अग्निकः गुण 
है; अच्छा तो जलका गुण स्नेहन 
( द्रवीभाव ) होगा १ नहीं) वह्‌ अस्नेह 
है; तो फिरबह छया होगा नक्ष, 
सवथा ही अनिर्दश होनेके कारण 
छयासे भी भिन अच्छय है; तो 
फिर तम होगा ? नर्ही, अतम है; 
अच्छातो वह वायु होगा ? नहीं, 
वह अवायु है; तो फिर आकाश्च 
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अनाकाशम्‌; भवतु तहिं सङ्गा 
त्मकं जतुवत्‌, अपङ्खम्‌; रसो- 
ऽस्तु तर्हि, अरसम्‌; तथा गन्धो- 
ऽस्त्वगन्धम्‌; अस्तु तहिं चक्षुः) 
अचश्षुष्कम्‌- न हि चक्षुरख 
करणं विद्यतेऽतोऽचक्षुष्कम्‌; 
(“परयत्यचक्षुः" ( उवेता० उ० 
३। १९ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 
तथाभोत्रप्र; “त॒ भृणोत्य- 
कणेः (श्वेता० उ०२। १९) 
इति; भवतु तर्हि बागवार्‌; तथा- 
मनः;तथातेजस्कम्‌--अविद्यमानं 
तेजोऽस्य तदतेजस्कम्‌; न हि 
तेजोऽग्न्यादिप्रकाशवदसख विद्यते; 
अप्राणम्‌--आष्यास्मिको बापु; 
प्रतिषिष्यतेऽप्राणमिति; भुखं तरि 
हारं तदश्रुखम्‌; अमात्रम्‌ू-- मीयते 
येन तन्मात्रम्‌ अमात्रं मात्रा 
रूपं तन्न मवति, न तेन क्गिञजि- 
न्मीयते; अस्तु तर्दिच्छिद्रवत्‌; 
अनन्तरम्‌--नायान्तरमल्ति 


होगा ? नही, अनाकाश है; तो पिर 
जतु ( लक्षा) के समान सङ्गवान्‌ 
होगा ? नही, वह असङ्ख है; तो 
रस होगा ? नही, अरस है; अच्छ 
तो गन्ध होगा ? नर्ही, अगन्ध है; 
तो फिर चक्षु होगा १ नही, अचक्षुष्क 
है; इसके चक्षु इन्द्रिय नहीं है, 
इसर्यि यह अचक्षुष्क हे; जेसा कि 
“१यह्न॒चक्षुहीन होनेपर भी देखता 
हैः इप्त मन्त्रव्णपसे प्रमाणित होता है | 

इसी प्रकार “वह कर्णहीन होकर 
भी सुनता हैः; इस श्रुतिके अनुसार 
अश्रोत्र है; तो फिर वाक्‌ होगा 
नदी, अवा्‌ है; तथा अमन है जर 
इसी प्रकार अतेजस्क) जिस तेज 
नहीं है, रेसा अतेजस्क है, क्यांकि 
अग्नि आदिके प्रकाशके समान इसमे 
तेज नही हे; अप्राण-रेसा कक्कर 
दारीरान्तर्गत वायुका प्रतिषेध किया 
जाता है, अतः अप्राण है| तो फिर 
वह मुख यानी द्वार है ? नहीं, वह 
अमुख है; वह अमात्र है, जिससे 
माप किया जाय उसे मात्र कहते है, 
बह अमात्र अर्थात्‌ मात्राहूप नदी है, 
उससे किसीका भी माप नद्षी किया 
जाता; तो फिर वह्‌ चिद्रवान्‌ होगा ? 
नक्ष, वह अनन्तर है, उसमे अन्तर 
(छिदि) नदह; तो पिर उसका 
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सम्भवेत्‌ तहि बिस्त, | बाह्य तो सम्भव हो ही सकता है 


हि मघमित तत न्ह, वह अबाह्य है, अच्छ तो 
न १ वहू भक्षण करनेवाला होगा ? नही, 


न तदश्नाति किंश्न; भवेत्तर्हि वह कुछ भी नद्य खाता; तब वह खयं 


र श्राति ही किसी दूसरेका भश्य हो सकता 
भक्ष्यं कस्यचित्‌, न तदन्न ह ? नही; उसे कोई भी नदहींखाता; 


< | ए 
क्थ्न; सवेविशेषणरहितमिस्यथं ४१ ताव्पय यह्‌ है कि वह समस्त विरोषर्णो- 
से रहित है; वह तो दितीयसे रहित 
अकेखा ही हे, फिर किससे किसको 
किं बि्चिष्यते ॥ ८ ॥ | विरोषित किया जाय १॥ ८ ॥ 

~अ भदक ~ 
अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरयण 


अनेक विशेषणप्रतिषेधप्रथासा- = श्रुतिने अनेकं विरेषणके प्रति- 


. | वेधरूप प्रयासद्रारा तबतक उस 
स्िखं तावदक्षरस्ोपगमितं 
द्‌ अक्षरका अस्ति समश्चा दिया है; 


श्ुस्या; तथापि रोकबुद्धिमपेकष्या- | ते मी चकि लोकबुद्धिकी शपेक्षासे 


शङ्क्यते थतः, अतोऽत्तिस्वायानु-| उसके अस्ित्वमे आशङ्का की जाती 
` है, इसयिये इसके च्ि अनुमान- 


मानं प्रमाणघुपन्यसखयति- प्रमाणका उल्लेख करती है-- 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूयाचन्द्र- 

मसो विधृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागिं 

द्यावापृथिव्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 

गिं निमेषा मुहृतो अहोरत्राण्यधेमासा मासा ऋतवः 

संवत्सरा इति विधुतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 

गामि प्राच्योऽन्या नयः स्यन्दन्ते छेतेभ्यः पवेतेभ्यः प्रती- 
बरु° उ० &र-- 


एकमेवाद्वितीयं हि तत्‌ केन 
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च्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागिं ददतो मनष्याः प्रशसन्ति यजमानं देवा दर्वी 


पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 

हे गार्गि | इस अक्षरे ही प्रश्षासनमे सूयं ओर चन्द्रमा प्रिरोषद्पसे 
धारण किये हए स्थित रहते ह| हे गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमे 
युनोक ओर पृथिवी वरिरोषरूपसे धारण किये हए खित रहते है । ह गागं | इस 
अक्षरे दी प्रशास्षनमे निमेष, सुद्र, दिन-रात, भधंमास (पक्ष), मास, ऋतु 
ओर संवरक्र धरिरोषरूपसे धारण किये हृए स्थित रहते | हे गर्ग | हस 
अ्षरके ही प्रशासनमे पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदिया शेत पव॑तोसे बहती है 
तथा अन्य पञथ्चिमवाहिनी नदियोँ जिस-जिस दिशाको बहने लगती है, उसीका 
अनुसरण करती रहती हैँ । हे गार्गि | इस भक्षरके ही प्रशासनमे मनुष्य 
दाताकी प्रदंसा करते हैँ तथा देवगण यजमानका भौर पितृगण दर्जाहोमका 
अनुवर्तन करते हैँ ॥ ९ ॥ 


-एतस्य वा अ्षरख; यदेत- | "एतस्य वा अक्षरस्य' इयादि; 


दधिगतमक्षरं स्वान्तरं पाक्षादप- | < जो सर्वान्तर साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मरूप भक्षर जाना गयादहै, जो 


रोका्रहम,य आत्मा अश्चनायादि- | क्षुधादि धरो रदित आतमा है, ह 
धर्मातीतः, एतख वा अक्षरसख | गार्गि ! इत जक्षरके प्ररासनमे-- 
प्रशासने--यथा रान्न प्रशासने | जैसे किं राजके प्ररासनमे रा्य 
राज्यमस्फुटितं नियतं वतेते, एव- | अखण्ड भर॒ नियमितरूपते रहता 
मेतश्याक्चरख प्रशासने हे गा्भि है, इसी प्रकार इस अक्षरके प्ररासनमे 

९ सूयाचन्द्रमसी-सूर्य ओर चन्द्र, जो दिन 
छषाचन्द्रमतो, घे चन्द्रमाश ओर रातके प्षमय छोक्के दीपकही रहँ 
छसौचन्द्रमसौ अहो ठ ओर जिन्हे उनके द्वारा सिद्ध होने. 
दीपौ, तादर्थ्येन प्रज्ञासित्रा ताभ्यां वाले लोकके प्रयोजनको ,जाननेवाले 
निवेत्यंमानलोकप्रयोजनविज्ञान- | प्रशासतनकर्तनि उस उदेदयकी पूर्तिक 
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वता निभितो च, यातां साधारण- 


तवप्राणिप्रकाज्ञोपकारकत्वार्लौ- 
किकप्रदीपवत्‌ । तसादस्ति तद्‌ 
येन विधृतावीश्वरौ खतन्त्रौ 
सन्ती निरभिती तिष्ठतो नियतदेश्च- 
कारनिमित्तोदयास्तमयश्ृद्धिक्षया- 
भ्यां वर्तेते; तदस्त्येवमेतयोः प्र 
शासित्रकषरम्‌, प्रदीपकतेविधार- 
यितृत्‌ । 


एतस्य वा अक्षर प्रश्षासने 
गामि द्यावापृथिव्यो दोश्च पृथिवी 


च साषयवत्वात्‌ स्फुटनखमावे 


अपि सत्या गुरुत्वात्‌ पतन- 
खभावे संयुक्तेत्वाद्‌ वियोगद्लमवे 


लये रचा है, साधारणतया समस्त 
प्राणिर्योका प्रकाराखूय उपकार करने- 
वाले होनेसे छीरगिक दीपकोके समान 
धारण किये हर सित हैँ | अतः 
ये दोनों ( सूयं ओर चन्द्र) खतन्त्र 
ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा 
निर्मित ओर विधत होकर नियत 
देश, काठ ओर [ प्रणियोके अदृ 
खूप ] निमित्ते उदय-अस्त एवे 
बृद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विधमान 
रहते है, बह अक्षर है तथा इस 
प्रकार वह्‌ अक्षर दीपकके कतां ओर 
वरिधारपिताके समान इन दोनोका 
प्ररासनकर्ता है । 


हे गामि | इस अक्षरकं दी 
प्रशासनमे (वावापरथिभ्यो--युटोक 
ओर परथिवी सावयव होनेके कारण 
पूूटनेके खमाव्वाठे, भारी होनेके 
कारण गिरनेके खभाववाठे) संयुक्त 
होनेके कारण वियुक्त होनेके खभाव- 
वले ओर चेतनावान्‌ अभिमानी 


2 
खतन्त्रे अपि एतखाक्षर्ख प्रश्चास्तने। खतन्त्र होनेपर भी इस भक्षरके 


पर्तत विधृते तिष्ठतः; एतद्भथकषरं 
सवन्यवासेतुः सर्वमर्यादावि- 
धरणम्‌, अतो नाखाक्षरख प्र 


प्रासने विधृत होकर सित है | 
यइ भक्षर ही समस्त व्यवसथा्जका 
सेत--समस्त मयादाओंका वरिधारक 


| है; अनः युक ओर पृथिवी इसे 
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शासनं द्याचप्रथिन्यावतिक्रामतः; 
तसात्‌ सिद्धमखास्तित्वमक्षरख 
अव्धमिचारि हि तट्लिङ्गम्‌, यद्‌ 
्यावापृथिष्यो नियते वर्तेते; 
चेतनावन्त्‌ प्रश्ासितारमसंसारिण- 
मन्तरेण नैतद्‌ युक्तम्‌ । “येन 
योरुग्रा प्रथिवी च टटा" इति 
मन्त्रवणात्‌ । 

एतसख वा अक्षरख प्रशासने 
गागि, निमेषा यहा इत्येते कार 
वयवाः सवस्य अतीतानागतव- 
तमानख जनिमतः करुयितारः 
यथा लोके प्रणा नियतो गणकः 
सबंमायं व्ययं चाप्रमत्तो गणयति, 
तथा प्रञ्ुखानीय एषां काराव- 
यवानां नियन्ता । 

तथा प्राच्यः प्राग्नाः पूव 
दिग्गमना नयः खन्दन्ते स्रवन्ति 
स्वेतेम्यो हिमवद्‌ादिम्यः पर्वतेभ्यो 





प्ररासनका अतिक्रमण नीं कर 
सकते; इससे इस अक्षरका अस्ति 
तिद्ध होता हे; दुखोक ओर प्रथिवी 
इसके द्वारा नियमित होकर विधमान 
है- यड इसकी सत्ताका अव्यभिचारी 
शिङ्गि है; क्योंकि किसी चेतनावान्‌ 
अंसारी शप्तकके बिना एसा 
होना सम्भव नहीं है; जैसा कि 
("जिसके द्वारा दुखोक उप्र ओर 
परथिवी दद की गयी है, इत्यादि 
मन्त्रवर्णैसे सिद्ध होता है | 


हे गागिं | इस अक्षरके प्रशासने 
ही निमेष, मुहूतं इत्यादि कारके 
अवयव उन होनेवले समस्त 
अतीत ओर अनागत पदार्थोकी 
करना ` ( गणना ) करनेवलठे है; 
जिस प्रकार लोकमे खामीके दारा 
नियुक्त किया हआ गणक (मुनीम) 
प्रमादश्युन्य रहकर समस्त आय ओर 
व्यकी गणना करता है, उसी प्रकार 
इन काटवयर्बोका नियन्ता भी 
इनका प्रभुरूप है । 


इसी तरह हिमाख्य आदि खेत 
पतोसे निकलनेवारी प्राच्य-पूवकी 
ओर बहनेवाखी अयात्‌ पूवं-दिशाकी 


ओर गमन करनेवाी गङ्गा भादि 


गिरिभ्यो गङ्खा्या नद्यसताश्च यथा । नदिर्या, अन्य दिशामे प्रडृत्त होनेका 
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प्रवर्तिता एव नियताः प्रबतेन्ते- | 


सामथ्यै होनेपर भी, जिस ओर 
नियुक्त कर दी गयी है, उसी ओर 


¢ 
ऽन्थथापि प्रबतितु्रत्वहम्त्यः; प्रत्त रहती है, यह भी उस 


तदेतद्लिङ्क प्रशास्तुः । प्रतीच्यो- | 


प्रशास्नकर्ताकी सत्ताका लिङ्ग है। 
तथा अन्य सिन्धु आदि नदिया 


ऽन्याः प्रतीचीं दिश्चमश्वन्ति | प्रतीच्य--प्रतीची ( पश्चिम ) दिश्ाकी 


सिन्ध्वाद्या नयः; अन्याथ यां 
यां दिश्मनुप्रषृत्ता्तां तां न 
व्यभिचरन्ति; तच्च लिङ्गम्‌ । 
किश्च ददतो दिरण्यादीन्‌ प्रय- 
च्छत॒ आत्मपीडां इ्व॑तोऽपि 
प्रमाणज्ञा अपि मनुष्याः प्रच 
सन्ति; तत्र यच्च दीयते, ये च 
ददति, ये च प्रतिगृह्णन्ति, तेषा- 
भिहैव समागमो विरयश्ान्वक्षो 
ट्इ्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः; 


तथापि मध्या ददतां दानफलेन 
संयोगं पश्यन्तः प्रमाणन्नतया 


बहती है | अन्य नदिर्यौ भी जिस 
जिस दिञ्चामे अनुप्रवृत्त कर दी गयी 
है, उस-उसफो नही छोडी; यद 
भी उस अक्षर प्रशास्ताके अस्तित्वका 
लिङ्गं है । 


इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 
भी दान करनेवारे-सुवर्णादि देनेवाले 
पुरुषकी भी प्रमाणज्ञजन प्ररांसा 
करतेर्है;सोजो कुछ दिया जाता 
है, जो देते है ओरजो प्रण 
करते ह, उनका यहीं मिलना ओर 
रिदयुडना प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
पारढीकिक समागम तो अदृष्ट है; 
तो भी दानीका दानके फठ्से संयोग 
देखनेवाठे पुर्ष प्रमाणके ज्ञाता होनेके 
कारण उनकी प्रश॑प्ता करते है; 


प्रशंसन्ति; तच्च, कमेफलेन संयो- कितु यह बात कर्मफल्से संयोग 


जथितरि कतु; कर्मफरविभागहे | 


प्रशचास्यंसति न स्यात्‌; दान- 
क्रियाया; प्रस्यक्षबिनाशित्वात्‌; 





करनेवले कतां ओर कर्मफर्के 
ज्ञाता प्रशास्ताकी सत्ता न होनेपर 
होनी सम्भव नदीं थी, क्योकि दान- 
करिया तो प्रत्यक्ष विनारिनी है। 
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तसादस्ि दानक्रते णां फठेन | अतः दानक मौका फलसे संयोग 
संयोजयिता। ` करानेवाटा कोई है ही | 
अपूषमिति चेत्‌ ! = पूर्वण्-यदि षद किअपूवं ही 
| फर्दाता है तो ? 
न, तत्षद्धावे प्रमाणानुपपत्तेः | तिदान्ती- न्दी क्योकि उसकी 
सत्तामे कोई प्रमाण नयी है | 
प्रशास्तुरपीति चेत्‌ । रव०-सो तो प्रशास्ताकी 
सत्तापं भी नहीं है ? 
विद्धान्ती- नी) उसमे तो रान्ञ- 
का ताव्येसिद्धहो चुका है; हम 
सालका आतमवस्तुपरत्व प्रतिपादन 
वस्तुपरत्वम्‌ । शिंश्चान्यत्‌ | कर चुके है इसके सिवा एक बात 
ओर भी है -अपू्ैकी कल्पना करनेरमे 
जिस अथापरत्तिका आश्रय टिया जात। 
्षोऽन्यगरैनोपपततेः । सेवाफ़लस्य | है, उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति 
( दक्षे प्रकारसे मी फलकी सिद्धि) 
सेव्यात्‌ प्राप्निदशेनात्‌ | सेवा- | होनेसे दी हो जाता है, क्योकि 


सेवाके फलकी प्राति सेव्यसे होती 
प्रत्वात्‌, तत्सामान्याच्च 
याथ क्रियात्वात्‌, तः देखी जाती है; सेवा क्रिया है, 


यागदानदहोमादीनां सेव्यादू | अतः उसीके समान होनेके कारण 
याग, दान ओर दोमादिके फख्की 
प्राति भी ईखरादि सेव्यसे ही होनी 
दषटक्रियाधममेसाम्यमपरिस्यज्यैव । उचित है । क्रियाधर्मके दृष्टसामरथ्य 


-------~-~ "~" ~= ----~ 
वि 


न, आगमतास्पयंखय सिद्ध 


स्वात्‌; अवोचाम द्यागमख 


अपूवेकरस्पनायां  चार्थापत्ते 


हैश्वरादेः फरप्रा्िरुपपद्यते 


# जहा अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात्‌ क्रिषी एक वस्तु या सिद्धान्तको 
माने बिना काम न चलता हो, सङ्गति न क्गती हो; वरा ही “अर्थापत्ति' स्वीकार 
की जाती है; जैसे यज्ञादि क्रिया तो इस लोकम टी षमाप्त दो जाती है, कालान्तरं 
मिख्नेवाले स्वर्गादि फलका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ द्योकर माना जा 
सकरतादहै क्रियातो नष्टहो चुकीदैः वहै ही कर्हाजो फल दे सके! 
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फरग्रा्चिकसपनोपपत्ती ष्क्रिया 


धर्मसामर्थ्थपरित्यामोन न्याय्यः 


करपनाधिक्यास्च; देश्वरः 
करप्योऽपूवं वा ? तत्र क्रियाय 
खभावः सेव्यात्‌ एरग्रापिरं्ा न 
तवपूर्वात्‌; न वचापूवं दृष्टम्‌; 
तत्रापू्मदृष्टं करपपित्यं तख 
च फरदात्त्वे सामथ्येम्‌, सामर्थ्ये 
च सति दानं चाभ्यधिकमिति । 
हह तु ईश्वरसख सव्यस सद्भावमात्रं 


करप्यम्‌, न तु फरदानसामथ्यं 


को बिना त्यागे ही यदि फल्प्राप्तिकी 
कल्पना उत्पन्न क्षे सकती है तो उस 
दृष्टवरियाधर्भसामर््यका त्याग करना 
युक्तियुक्त नदी है । 

इतके सतिवा अपूर्वी कल्पना 
करनेमे कल्पनाधिक्यका दोष भी 
होता है; विचार करो कि ईछरफी 
कल्पना करनी चाहिये या अपुवैकी। 
कितु क्रियाका खमाव तो सेव्यसे 
फल.प्राति होना देखा गया है, 
अपूर्वसे नी ओर भपूत्र ट्ट भी न्दी 
है | भतः उस पक्षमे अदृष्ट अपूव॑की 
कल्पना करनी पड़ती है भौर उसमे 
फर-प्रदान करनेके साम्यकी भी । 
इस प्रकार सामर्थ्यं खीकार करनेपर 
दानकी अधिकं कल्पना की जाती है । 
कितु हस पक्षे केव सेव्य ईस्रकी 
सत्तामान्रहीकी कल्पना की जाती है, 
उसके फख्दानके सामथ्यं ओर 


इस प्रकार फरसिद्धिमे अनुपपत्ति देखकर मीमांसक छोग॒ क्रियासे अपूवंकी 
उत्पत्ति मानते ई; वह अपूव ही कालान्तरम स्वर्गादि फलका जनक होता ३ । 
भाष्यकार अर्थापत्तिका खण्डन करते दए कहते ह--अन्यथा अनुपपत्ति हो 
तो “अपूव स्वीकार करने, हज नहीं मगर य्ह तो अन्यथा मी उपपत्ति हो जाती 
द, अपु स्वीकार किये बिना मी क्रियाके फलकी सिद्धिमे कोई बाधा नहीं आती । 
जैसे सेवा एक क्रिया है, उसका मूस्य लोके स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान 
ओौर यज्ञ भी क्रिया ई, इनका फरू मी लौकिक स्वामीकी भोति सेव्य परमेश्वर ही 
विचारकर दे सकते है । इख प्रकार अर्थापत्तिका यह क्षय हो जाता द क्योकि यहा 
अन्यथा मी फलकी उपपत्ति ८ सिद्धि ) होती है । ईइ्वरको न मानकर अपू्वकी 
कल्यनर्मे जो दोष अति है, उनको भाष्यकारने अगि माष्यमे बताया है । 
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दाठत्वं च, सेग्यात्‌ फप्रा्ि- | दातृलकी नही; क्योकि सेम्से फ- 
दशचेनात्‌। अनुमानं च दर्वितम्‌- प्राति होती देखी ही गयी है । इस 


| विषयमे 'युरोक ओर पृथिवी धारण 
(दयाचाप्रथिव्यां विधृते तिष्ठत \! करिये हए स्थित है,- इत्यादि ूपपे 


इत्यादि । अनुमान भी दिखाया गया है | 


तथा च यजमानं देवा ईश्वराः | सी प्रकार देवगण समं होनेपर 
भी जो जीवनके च्थयि-चरुपुरो- 
डाशादिके आश्रय जीवनयापनके 
पुरोडाशाघयुपजीवनप्रयोजनेन, अ प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते 
है, अर्थात्‌ अन्य प्रकारसे जीवित 
रदनेमे समथं होनेपर भीवेजो इस 
= कृपण-दीन वृत्तिको अश्रित करके 
दीनां इत्तिमा्रिरय सिताः, तच्च सित रहते ह यह भी उत्त प्रचा 
प्रक्ञास्तुः प्रशासनात्‌ स्यात्‌ । तथा | स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्भव 
¦ तवी है | इसी प्रकार पितृगण भी जीव्रिका- 
पितरोऽपि तदथं दर्वीं दर्वीहोम- |के ल्यि दरव अर्थात्‌ पिके 
न्वायत्ता अनुगता इत्यर्थः | उदेश्यसे करिये जनेवाले दवीहोमके 
| अन्वायत्त-अनुगत रहँ | रोष सव इसी- 

समानं सवैमन्यत्‌ ॥ ९॥ | के समान समक्षना चाहिये ॥९ ॥ 


सन्तो जी्रनार्थऽनुगताः, चर 


न्यथापि जीनितुपरुरषटन्तः कृषणां 





अक्षरके ज्ञान जौर अन्ञानके प्ररिणाम 


इतश्ालि तदक्षरं यखात्तदज्ञाने। इस अ्षरकी सत्ता इसख्यि भी 
 , | हि; क्योकि इसके अज्ञानसे ही नियमतः 

नियता संसरोपृपपिः। भवित्व | संकी उपसि हो सकती ।जिर 
तु तेन, यद्विज्ञानात्‌ तद्विच्छेद;, | के विज्ञानसे उत्(सं्ार)का विच्छेद हो 
सकता है, वह्‌ वस्तु होनी ही चाये 

न्यायोपपततेः । नञु क्रिया एव॒ क्योकि यक्टी न्यायोचित दहै । यदि 
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तदिच्छित्तिःस्यादिति चेत्‌ १न-- | कहौ कि उसका विच्छेद कमंसे ही 


हो जायगा तो पेसा कहना उचित 
नहीं [ कर्याकि-] 


यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वासििल्छोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वष॑सदहखण्यन्तवदेवास्य तद्‌ भवति 
यो वा एतदक्षरं गार्म्यविदित्वास्माल्छोकात्‌ प्ति स कूपणोऽथ 
य एतदक्षरं गार्भि बिदित्वा्माल्ोकातप्रेि स ब्राह्मणः। १ ०॥ 


हे गार्गि | जो को उप्त छोकमे इस भक्षरको न जानकर हवन 
करता, यज्ञ करता ओर अनेको सहस्न वर्षपर्यन्त तप वरता है, उसका वह 
सज कर्मं अन्तवान्‌ दही होता है । जो कोई भी इस अक्षरफ्ो बिना जानेइस 
लोकते मरकर्‌ जाता है, वह कृपण ( दीन) है ओर हे गार्गि! जो इत अक्षरको 
जानकर इस ोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १०॥ 


यो षा एतदक्षरं हे गर्भिं 
अत्रिदिसाविज्ञाय असि्मिररोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि 
बहूनि वपंसदस्ाणि, अन्तवद्‌ 
एवाख तत्‌ फं भवति, ततकरो- 
पभोगान्ते क्षीयन्त एवाख 
कमणि । अपि च यद्ज्ञानात्‌ 


कापेण्यात्ययः संसारविच्छेदः, 
यद्वज्ञानाभावास्च करमंङृत्‌ कृपणः 
कृतफरस्येवोपमोक्ता जननमरण- 
प्रबन्धारूढः संतरति, तदस्त्यक्षर 


हे गार्गि | इष रोके जो कोई 
इस अक्षरो न जानकर अथौत्‌ बिना 
जाने हवन, यज्ञ ओर अनेक सहल 
र्पर्यन्त तप भी करता है तो 
उसका वह फर अन्तवान्‌ दही होता 
है; उस फल-मोगके पश्चात्‌ इसके कमं 
क्षीणदहोदही जाते है | इसके सिवा 
जिसके विज्ञानसे कृपणताका भअति- 
क्रमण एवं ओर संसाए्का विच्छेद होता 
है तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्भै- 
कर्ता कृपण, किये हृए कर्भक्रे फर्का ही 
उपभोग करनेवाला ओर जन्म-मरणकी 


परम्परापर आरूढ होकर संसार- 
बन्धनको प्राप्त होता है, बह भक्षरही 
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्रशषासित; तदेतदुच्यते--यो वा प्रशास्ता है । इससे यह कहा जाता है- 
एतदशरं गार्ग्यविदित्वा अखा- | दे गागि ! जो मी इ अक्षरको बिना 


। जाने इस छोकसे मरकर जाता है, वह 
लोकात्‌ प्ति स ृपणः*पणक्रीत वैसे खरीदे हए गुखाम आदिकी तरह 


इव्‌ दासादिः । अथय एतद्श्ुर कृपण(दीन )है | ओरहेगार्भि | जो वोर 
गामं बिदित्वा अस्रारलोकात्‌ | इसभकषरको जानकर इस लोकसे मरकर 
रेति स ब्राह्मणः ॥ १०॥ | जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १०॥ 
-----<=~€.4#ट>----~ 
अक्षरका स्वरूप, लक्षण जीर अद्वितीयत्व 
अग्नेदहनप्रकाश्कववत्‌ खा-| | प्रघानवादीका कथन है कि] 


अननक ददन ओर प्रकाशकके 
भाविकमसखय प्रश्ास्वत्वमचेतन- | समान यद अचेतन ही खाभाग्रिक 


| शासन करनेवाला है, इसमे 
स्यवेत्यत अह | याज्ञवल्क्यजी कहते है-- 


तद्‌ वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं ्रषटशरु तःशरोत्रमतं मन्त्र 
विज्ञातं विज्ञात नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ 
नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्योकारा ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ 


हे गार्मिं | यह अक्षर यं दृष्टिका व्रिषय नदीं वितु द््टाहै, श्रवणका 

विषय नक्ष, वितु श्रोता है, मननका विषय नहँ, कितु मन्ता है, खयं अविज्ञात 

रहकर दूसर्तैका विज्ञाता है । इससे भिन्न कोर दष्टा नदीं है, इससे मिन्न कोई 

श्रोता नहीं 8, इससे भिन्न कोई मन्ता नक्ष है, इससे भिन कोर विक्ञाता नदी 
है । हे गार्गि | निश्चय इप्त अक्षरमे ही आकारा ओतप्रोत दै ॥ ११॥ 

तद्‌ वाएतदक्षरं गारं अदृष्टं | हे गा्िं | वह यह अक्षर अदृष्ट 

है, दष्टिकरा विषयन होनेके कारण वहू 

न केनचिदु दृष्‌, अविषयत्वात्‌ । किसीके द्वारा देखानदीं गया, वितु 
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खयं तु द्रष्ट्‌ दृ्टिखरूपस्वात्‌। तथा | खयं दष्टिखसूप होनेके कारण द्र 
है । इसी प्रकार यह श्रोत्रका अविषय 


रुवं श्रोत्रानिषथत्वात्‌, खयं श्रोत्‌ होनेके कारण छुना नदी गया है, कितु 


श्रुतिखसूपत्रात्‌ । तथामतं मन 
सोऽविषयस्वात्‌, स्वयं मन्तृ मति 
खरूपत्वात्‌ । तथाविज्ञातं बुदधेर 
विषयत्वात्‌, खयं विज्ञात विज्ञान- 


खरूपत्वात्‌ । 


किञ्च नान्यदतोऽख)दक्षरा- 
दस्ि--नास्ि किशिद्‌ द्रष्ट दशेन- 
क्रियाकते; एतदेवाक्षरं दशेनक्रि 


याकते सवत्र । तथा नान्यदतोऽस्ति 

श्रोत; तदेवाक्षरं श्रव सर्वत्र । 

नान्यदतोऽस्ति मन्त; तदेवाक्षरं 
{ ७8 

मन्त सवत्र सवेमनोदारेण। 


ननन्यदतोऽसि षिज्ञात विज्ञान. 


क्रियाकते, तदेवाक्षरं सवेबुद्धि- 
हारेण विज्ञानक्रियाकते, नाचेतनं 
प्रधानमन्यद्‌ वा । 


एतसिन्तु खल्वक्षरे भाभ्यां 
काश्च ओतश्च प्रोतश्चेति । यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्रह्म, य आसा 


सर्वान्तरोऽक्ञनायादिसंसारधमा- 
तीतः, यखिन्नाक।श आतश्च प्रोत- 





खयं श्रुतिखद्प होनेसे श्रोता है | 
तथा मनका अविषय होनेके कारण 
यहू मननका विषय नहीं होतार्वितु 
खयं मतिखरूप होनेसे मन्ता है | 
हसी तरह बुद्धिका अविषय होनेके 
कारण विज्ञात नहीं है; किंतु खयं 
विज्ञानखरूप होनेसे विज्ञाता है | 

यही नहीं, इस अक्षरसे भिन्न 


को द््टा-दरोन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं है; यह अक्षर ही सर्वत्र दरश॑न- 
क्रियाका कतां है; इसी प्रकार इससे 
मिनन कोई श्रोता भी नहीं दहै; यह 
अक्षर ही सर्वत्र श्रोता है । इससे 
भिन्न कोहं मन्ता भी नहीं है, सम्पूर्ण 
मनोके दारा सर्वत्र वह अक्षर दही 
मनन करनेवाला है ओर न इससे भिन्न 
कोः विन्ञाता-विज्ञान-क्रियाका कर्ता 
है, समस्त बुद्धियोके द्वारा वह अक्षर 
दी विज्ञान क्रियाका कर्त है-अचेतन 
प्रधान अथवा कोर अन्य नहीं| 

हे गार्गि | निश्चय इस्त अक्षरमे 


ही भकार ओतप्रोतहै। जो दी 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि 
संसारधर्मोसि अतीत सर्वान्तर आसा 


है ओर जिसमे आकाश ओतप्रोत 
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च, एषा परा कष्टा, एषा परा | है, वह ( यह भक्षर दी पराकाष्ठा 
गतिः, एतत्‌ पर ब्रह्म, एतत्‌ पृथि- | है, यह परा गति है, यह पएत्रह्म है 
श्यादेराकाक्ञान्तख्य सत्यश्य | ओर यदी पृथितव्रीसे लेकर आकारा 
त्यम्‌ ॥ ११ ॥ पयैन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥ ११॥ 





गार्गीका तिणेय 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं 


४ 


यद्स्मान्नमस्करेण सुच्येध्वं न वे जातु युष्माकमिमं 
कश्चिद्‌ ब्रह्मोयं जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥१२॥ 


उस गारगीने कहा, प्ूञय ब्राह्मणगण { आपछोग इसीको बहत मानें 
कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्काद्रारा ही द्वुटकारा मिल जाय | 
आपसे कोई मी कभी इन्हें ब्रह्मविषयक वादमे जीतनेवाा नहीं है ॥ 
तदनन्तर वचक्रनुकी पुत्री गर्गी चुपदह्यो गयी} १२ ॥ 


सा होवाच--दे ब्राह्मणा भग- } वह बोरी, 'है भगवन्‌ (पूजनीय) 

वन्तः शृणुत मदीयं बचः; तदेव | ब्राहमणो ! मेरी बात घुनो; तुमलोग इसी 
बहु मन्येध्वम्‌ कं तत्‌ १यदसाद्‌ | कोब्रहृत समश्षोःपो किसको यही कि 
याज्ञबरक्यान्नमस्कारेण मुच्ये तुम इन याज्ञवल्क्यजीसे नमस्कारके द्वारा 
धवम्‌- अस्मै नमस्कारं कृत्वा तदे दी सुक हयो जाओ भरत्‌ यदि इन 
व बहु मन्यध्वमिर्यथंः; जयस्त्व- | नमस्कार करके नक 1 
इसीक्ो बहत भानो;ईइनको जीतनेकी त 

न ॐ मनसे मी आश्चा नह करनी चाहिये, 
कित कायत [त १न वैं | कार्वद्ारा जीतनेकी तो बात ही क्या 
? कयो? कयाकि आपमेसे कोर 
मी कमी इन याज्ञवह्क्यजीको ब्रह्म 


यान्ञवर्कयं ब्रह्मों प्रति जेता । | सम्बन्धी वादे जीतनेवाठा नदी है | 


युष्माफं मध्ये जातु कदाचिदपीमं 
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प्ररनी चेन्मह्यं वक्ष्यति, न जेता मै पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी 
पूवमेव मय किं यदि येमेरेदोप्र््नौका उत्तरदे 
भवितेति पमेव मा प्रज्ञाम्‌ देगो तो आपने को$ मी भिजयी नही 
अद्यापि ममायमेव निश्वयः-त्र- होगा| आज भी मेरा यदी निश्चय 
हमद प्रतयेतत्तस्यो न किद्‌ विद्यत | कि टि वादमे इनके 
. समान षोड नीं हे |; तदनन्तर 
इति । ततो ह वाचक्रव्युषररम। वचक्तुकी पुत्री गर्गी चुप हो गयी | 
अत्र अन्तयामित्राह्मणे एतद्‌ | यह अन्तर्यामिब्राह्णमे यह कहा 
प्करणाथ- उक्तमू--यं पृथिवी | गथाथाकि जिसे प्रथिवी नहीं जानती 
परामरंः न वेद, यं सबाणि तथा जिसे सम्पूणं भूत नहीं जानते 
भूतानि न विदुरिति च । यमन्त- | इत्यादि । इस प्रकार जिस अन्तर्यामी- 
मिणं न विदुर्ये च न विदुथंच्च | को नहीं जानते, जो नदी जानते ओर 
तदक्षरं दश्नादिक्रियाकतेत्वेन | जो वरह अक्ष? है,जिसे स१सत विषयोकी 
सर्ेषां चेतनाधातुरिस्युक्तमरू-- | दर्सनादि क्रिपाओंके कर्तारूयसे सबकी 
करत्वेषां विशेषः , फं वा सामा- | चेतनाका घातु कहा गय। है--इन सबमे 
न्यमिति । क्या अन्तर्‌ है ओर क्या समानता ह ! 
तत्र॒ केचिदाचक्षते--परख | यह कोको कहते है महा 
महासमुद्रखानीयख नरह्णोऽक्षरख | स्दसानीय = अभ्विकरू१ अक्र 
परब्रह्म शी किञ्चिद्‌ विचङित अवस्थाका 
अप्रचरितस्वरूपस्येषटप्रचङिता- नाम अन्तर्यामी दै ओर उसकी 
। अव्यन्त त्रिचटित अवस्था षत्र्ञ है, 
जोकि उस भन्त्यामीको नही 
जानता; इनके प्तिवा वे उसकी 
[ पिण्ड, जाति, विराट्‌, सूत्र ओर 
यामिणम्‌; तथान्याः पञ्चाबसखाः | देव-ईन | अन्य पच अवस्थाओकी 
भी कल्पना करते है; इस प्रकार 
वे कहते है कि ब्रह्मकी कुरु आठ 
अवस्यु है | 





वस्यान्तर्यामी; अत्यन्तप्रचलि- 





तावा शषत्रज्ञः, यस्तं न वेदान्त- 


परिकरपयन्ति; तथा अष्टावद्ा 
बरह्मणो मवन्तीति बदन्ति। | 
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अन्येऽ्षरख शक्तय एता इति इनसे मिन्न दूसरे खोग रेस कहते 
हैकि ये अक्षरकी शक्तियाँ ह; ओर 

वदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षरमिति उनका यह भी कथन है कि वह 


अक्षर अनन्त शक्तिमान्‌ है | इनके 


बद्न्ति । अवय्याराक्ती तावक्नो- ¦ कि ये अश्षरके विकार ६ै। रितु 
इनका अक्षरो अत्रस्था या रक्त 
पपद्यते अक्षरख, अशनायादि- होना तो सम्भव नहीं है, क्योकि 


अ | वह क्षुधादि संस्ारधर्मोसि अतीत है- 
ज | एसी श्रुति है | एक ही वस्तुका एक 


नायाचतीतत्वमशनायादिधरमबद्‌- | साध शादि धर्मो अतीत हीना 
. | ओर क्षुधादि धर्मवराटी अवस्थाओंसे 
वसाव चकस्य युगपदुपपदयते; युक्त होना सम्भव नहीं है; इसी 
व | प्रकार उसका राक्तिपान्‌ होना भी 

तथा शक्तिमखं च । विकारावय- भमन 1 
वत्वे च दोषाः प्रदर्दितातुरथे । 





अवयव माननेमे जो दोष है, वे चतुथं 
ब्रह्मणमे दिखये जा चुके है । 
तसादेता अपत्याः सवीःकल्पनाः। | इतल्यि ये सारी कल्पना अध्य है । 
करतहिं मेद एषाम्‌ १ उपा- | तोरि इनका भेद क्या है? हमारा 
धित इति ब्रूमः; न खत एषां | कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है | 
मेदोऽभेदो वा,सैन्धवघनवत्‌प्रहञा- | खता दना भद या अभद बुक भी 
नधनैकरसस्वामाच्यात्‌, (।अपूर- | नदौ द, कथि १ कम 
॥ समान एकमात्र प्रजञनघनरसखरूपरहै। 
न जैसाकिं“वहकारणसेभिन्नःकायसे.भिन्न 
उ० २।५। १९ ) (अयमात्मा | अन्तररदित ओरभवाहाहे "यदह आत्मा 
बरहम" (२।५। १९ ) इति च | ब्रम है"' इत्यादि शरुतिते सिद्ध होता है 
श्रुतेः । “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः"! | तथा “वह बाहर-भीतरके सहित सर्वत्र 
( भु° उ० २।१। २) शति | विमान एवं अजन्मा है''रेसा आथवण 
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चाथवेणे । तसान्निरुपाधिकखा- 
आत्मा अनिवचनीय, निरविरेष ओर एक 


देकस्वाच '"नेति नेति" (ब्रु उ० ` होनेकं कारण उत्का ^नति नेति?" 


३।९।२६)इति व्यपदेशो मवति । 


त्मना निरुपाख्यसानिर्विशेषन्व- 


© ^+. ए 
अविद्याकामकमविशिष्टकाय- 
संसारी जीव 
उच्यते । निव्यनिरतिश्चयज्ञानक्च- 


करणोपाधिरात्मा 


कत्युपापिरास्मान्तयामीश्वर उच्यते, 


स एव निरुपाधिः केवरुः शुद्धः 
स्वेन खमभवेनाक्षरं पर उच्यते, 
तथा दहिरण्यगभाव्याकृतदेवता- 
जातिपिण्डमनुष्यतियक्मेतादि- 

कायंरणोपाधिभिविंशिष्टस्तद 

ख्यस्तद्रूपो भवति । तथा "तद. 
जति तन्नेजति'' (इशा० उ ०५) 


आसा (बृ० उ० ३।७।३-२३) 


(“एष सवेभूतान्तरात्मा'! (जु उ० 
२।१।४)/.एप सर्वेषु भूतेषु गूढः"! 
(क ° उ५१।२३।१२) “(तमसि 
(छा०° उ०६।८ । १६) “अहमेवेदं 
स्म्‌" (छा०उ०७।२५।१) आ 
त्मेवेद सवंभ्‌'?(छा ०उ०७।२५।२) 


श्ुतिमे कहा है । अतः उपाधिशून्य 


इस प्रकार उपदेश किया जाता है। 


अत्र्या, काम ओर्‌ कर्मविशिष्ठ 
देह॒ एव्र इन्दरियख्प उपाधिवाद 
आत्मा संसारी जीव कहा जाता है। 
। तथा नित्य निरतिराय ज्ञानशाक्तिख्प 
 उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी {श्वर 
। कहा जाता है | बही उपाधिशचुन्य, 
। केव ओर शुद्ध होनेपर्‌ अपने खशूपसे 
अक्षर यापर कहा जातादहै, तथा 
हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति, 


पिण्ड, मनुष्य, तियक्‌, प्रेत एवं शारीर 


ओर्‌ इन्द्ियखूप उप्राधिर्योसे विशिष्ट 


होकर वह उन्ही नाम ओर्‌ खूर्पोवाख 
इति व्याख्यातम्‌ । तथा “एषत 


होता है । ेसा दी ^'वह चरता है, वह्‌ 
नहीं चरृता?› इष्यादि श्रुतिमे भ्यास्या 
किया गया है ओर इस प्रकार “यह तेरा 
आला", (धह समस्त भूतोका 
| अन्तरात्मा है?) '“यह्‌ समस्त भूर्तोमि 
छिपा हआ है", ष्वह्‌ तु हैः, ° 
ही यह सव ह 2, “ध्यहू सव्र आत्मा 
ही है), (“इससे मिनन कोर दष्टा नही 


(नान्योऽतोऽस्ति दरटा" (ब ०३०२ हेः इत्यादि श्रुतिर्योसे विरोध नदी 


७।२३) इत्यादिश्रुतयो न विरुध्य- 
न्ते । करपनान्तरेष्वेताः श्रुतयो न 


रहता । दूसरे प्रकारकी कल्पनामे 


इन श्रुतियोकी संगति न्म कगती | 
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गच्छन्ति । तसखादुपाधिमेदे- | अतः उपाधिके मेदपे ही इनमे भेद 
है, ओर किसी प्रकार नक्ष; क्योकि 
ष, व $ र ( ध । ॥ र 
४ एषां भेदो नान्यथा । एक समस्त उपनिषदं यह्वी निश्चय किया 
मेवादितीयम्‌' इत्यवधारणात्‌ | गया है किं परह्य एकमात्र अद्वितीय 
सर्वोपनिषत्सु ॥ १२॥ दी दै ॥ १२॥ 
कवी” 
इति बहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये- 
ऽधममक्षरब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 





गवम्‌ ब्रह्मम 


[री - "अ 
याज्ञव्ल्क्य-गाक्षत्य-सं वाद्‌ 


अथ हैनं विदग्धः जाकसयः 
पप्रच्छ । प्रथिन्यादीनां पक्ष्मता- 
रतम्यक्रमेण पूवंख पूवेख उत्तर 
सिन्युत्तरसिन्नोतप्रोतमावं कथयन्‌ 
सवान्तरं ब्रह्म प्रकाशितवान्‌, 
तस्य च ब्रह्मणो व्याकृतविषये सत्र 
भेदेषु नियन्तृतवभुक्तम्‌-व्याङर- 
पविषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति। 
तस्येव ब्रह्मणः साक्षादपरोकषतवे 
नियन्तव्यदेवतामेद संकोचविका- 


(अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः 
पप्रच्छः । पृथिवी आरिके सुक्ष्मतार- 
तम्यक्रमसे पूव पूव पदार्थका उत्तरोत्तर 
वर्तीं पदार्थे ओत-प्रोतमाव बतलखते 
हए याज्ञवग््यने सान्तर बऋह्मको 
प्रकाशित किया है । ओर उस त्रह्मका,; 
नाम-हूपात्मक द्रे तप्रपञ्चमे जो प्रथिवी 
आदि भिन्नभिनन सूत्र है, उनमें 
नियन्तृ बतलाया गया हे | व्याकृतं 
विषयमे ब्रह्मके नियन्ता होनेमे अत्यन्त 
स्पष्ट द्ग है# । उसी ब्रह्मका 
नियन्तव्य देवतामेदके [ प्राणपयैन्त ] 
संकोच ओर [ आनन्त्यपयन्त ] 
विकासद्रारा साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष 


# धयः पृथिवीमन्तरो यमयति इत्यादि मन्जौमे जो परतन्त्र प्रथिवी आदिका ग्रहण 
किया गया दहै, इसते इनका नियभ्य होना ओर ब्रक्षका नियामक होन! सूचित होतादै। 


रा € 
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सद्वारेणाधिगन्तम्ये इति तदथं | ज्ञान प्राप्त करना है, इसीषिये श्चाकल्प्- 
शाकस्यत्राह्मणमारमभ्यते- ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है-- , 


देवताओंकी संख्या 

अथ हैनं विदग्धः शाकस्य पप्रच्छ कति देवा 
याज्ञवल्क्येति स देतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो 
वेश्वदेवस्य निविदुच्यन्ते यश्च त्री च राता त्रयश्न्नी च 
सहसेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति चयसखिः- 
दादित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवर्क्येति 
घटित्योमिति होवाच कत्येव देवा यान्ञवस्क्येति चय 
इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याक्ञवल्क्येति द्वावित्यो- 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्य्धं इत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्कयेत्येक इत्योमिति होवाच 
कतमे ते त्रयश्च त्री च डता त्रयश्च त्री च सहसेति ॥१॥ 


इसके पश्चात्‌ इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पृछा, हे याज्ञवल्क्य | 
कितने देवगण है १ तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कदी जानेवाटी निविदृसे 
ही उनकी संस्याका प्रतिपादन किया | (जितने वैश्वदेवकी निविद्मे अर्थात्‌ 
देवताओंँकी संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोमे बताये गये हैँ | वे तीन ओर 
तीन सौ तथा तीन ओर तीन स्स ( तीन हजार तीन सो छः ) है ।› [तब 
साकल्यने ] 'टीक है, एेसा कहा । फिर पूछा) प्याज्ञवलक्य | कितने देव है £? 
याज्ञवल्क््यने कहा, क्तैतीसः । [ शाएकल्यने ] 'टीक है" रेसा कहा ओर 
पूछा पन्तो, याज्ञवल्क्य | कितने देव दह £ [ याज्ञवल्क्य ] छः ॥ 
[ शाकल्यने ] 'टीक है रसा कहा ओर फिर पृछा, "याज्ञवल्क्य | कितने देव 
है ?› [ याज्ञवल्क्य ] (तीन | [ दाकल्यने ] 'टीक है" एेसा कहा ओर 
पुनः पृच्छा, ध्याज्ञवल्कष्य ! कितने देव हे ? [ याज्ञवल्क्य | “दो ।' [ शाकल्यः 


बू ५ उ० ५०-- 
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ने ] '्टीक हैः एेसा का ओर पूछा, "याज्ञवल्क्य | कितने देवै? 
[ याज्ञवल्क्य- ] “उद । [ शाकल्यने ] (दीक है, ेसा कडा, ओर पूछा, 
धयज्ञवस्क्य | कितने देव है १ [ या्ञवल्क्य- ] "एक ।› [ राकल्यने | 
८टीक है, एेसा कडा ओर पूछ, धे तीन ओर तीन सौ तथा तीन ओर 
तीन सहल देव कौनसे दै ?॥ १॥ 


अथ हनं विदग्ध इति नामतः | फिर इत याज्गवल्क्यते वरिदण् 
श्चकरस्यापत्यं श्राष्ल्यः पप्रच्छ-- | श्ल नामवाठे शाकल्य-- शकर्के 


कतिसंस ३ पुत्रने पृछा, (हे याज्ञवल्क्य | देवगण 
कतिसंख्याका देवा पतः | कितनी संस्यावाले है ? उस 


वल््रयेति । स॒ यान्ञवस््यः, ह | याज्ञवल्क्यने, जो संख्या शाकल्यने 
ॐ पूरी थी उस संस्याका इस अगे 
किरएतयेवबश्यमाणया निनिद्‌ बतलायी जानेवाटी निविदूसे निरूपण 
प्रतिपेदे संख्याम्‌, यां संख्यां | किया | जितने - -जितनी संख्यावाले 
ृष्टवाञ्शाकस्यः । यान्तो याव- देवता ॒विशेदेसम्बन्धी शक्की 
ति । निविद्‌ ( मन्त्र-पद्‌ ) मे बताये गये 
त्संख्याका देवा वेश्वदेवसखय है ८ उतने सव देव है), निविद्‌ 


शञ्नख निविदि- निविन्नाम । कहते हैँ देवताओंकी संख्या बताने- 


। वाटे मन्त्रपदोको, विदवेदेवसम्बन्धी 
देवतासं ख्यावाचकानि मन्त्रप- > | 
४. राञ्चमे देवसंस्याप्रतिपादक कख 


दानि, कानिचिद्‌ वेदवे रास्त्रे श- मन्त्रपदोका उपदेशा किया गया है, 


स्यन्ते तानि निवित्सन्ञकानि; वे सव भ कहलाते है । अतः 
तात्पयं यह है कि उस निविदूमे 
तस्यां निविदि यावन्तो देवाः जितने देवगण श्रुतिद्रारा बताये जाते 


भ्रयन्ते ताबन्तो देवा इति । है, उतने हयी कुर देवता है | 
का पनः सा निविदिति| कितु वह निविद्‌ क्या है! वे 


तानि निवित्यदानि प्रदश्यन्ते-- | निविद्के पद दिखकये जते है-- 
अयश प्री च शता त्रयश्च देवाः, । त्रयश्च श्री च राता, अर्थात्‌ देवगण 
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देवानां त्री च प्रीणि च श्चतानि; | तीन ह ओर तीन सौ ह । तथा दसी 
पुनरप्येवं त्रय, त्री च सहस्रा प्रकार वे तीन ओर तीन सदस है । 
सहस्चाणि-- एतावन्तो देवा इति | यानी सम्पूर्णं देव इतने है । इसपर 
शाद्र्योऽप्योमिति दोवाच । राकल्यने भी 'टीक हैः रेसा का | 
एष येषां मध्यमा संख्या इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या- 

का टीकटीक पता खग गया | फिर 

सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेषामेव | शाकल्य उन्ही देवतारओकी संकोच. 
देवानां संकोचविषयां संख्यां | विषयिणी संख्या पूछता है, हे 
पृच्छति -- कत्येव देवा याज्ञवरक्ये- यास्क | देव कितने है ?; तब 
याज्ञवल्क्य क्रमशः (तेंतीस, छः, तीन, 

ति; त्रयच्िशत्‌, ट्‌, त्रयः, द्र, दो, डेद ओर एक ेसा बतखते है । 
अध्यर्धः, एक इति । देवतासंकोच- | इस प्रकार देवताओंके संकोच भौर 
विकासविषयां संख्यां पृष्टा पुनः विकासविपरयक संया पूकर पिर 


क 


।ख्येवखस्पं पृषति कतमे संस्येयके खरूपके विषयमे पूछता 
सख्ययखसूप पृच्छत -क्तः | है, चवे तीन ओर तीन सौ तथा 


ते त्रयश्चत्री च श्षतात्रयथत्री | तीन अर तीन सहस्र देव कौन-से 
च सहसेति ॥ १॥ द? ॥ १॥ 





तैँतीस देवताजंका विवरण 
स होवाच महिमान एवेषामेते ्रयखिःश्तेव देवा 
इति कतमे ते त्रयखिःरादित्यष्टौ वसव एकादश शद्रा 
दादशादित्यास्त एकत्रिसरादिन्द्रर्चेव प्रजापतिश्च ्रयसि५- 
शाविति ॥ २ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कहा, ध्ये तो इनकी महिमा द्यी ह | देवगण तो 
तैतीस ही है । [ शाकल्य] "वे तैतीप्त देव कोन-से हँ १, [ याज्ञवल्क्य ] 


आठ वसु, ग्यारह रुद, बारह आदिः य-ये इकतीस देवगण 4 तधा इन्द्र 
ओर्‌ प्रजापतिके सहित तैंतीस है ॥ २॥ 
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| अध्याय 


स॒ होवाचेतरः महिमानो 


इसपर इतर ८ याज्ञवल्क्य ) ने 


विभूतयः,एषां त्रय्तिशतं । कह।--ये तीन ओर तीन सौ आदि 
एते त्रयश्चत्री च श्चतेत्यादयः; देवगण इन तैंतीस देवतार्ओकी 


परमाथंतस्तु त्रयद्धिशत्वेव देवा 
इति । कतमे ते त्रय्धिशषदित्युच्य- 
ते--अष्टौ बसवः,एकादश्च रुद्राः, 
दादश्च आदित्थास्ते एकत्रिंशत्‌, 
इन्द्रभैव प्रजापतिश्च त्रथसिन्ञा- 
विति त्रय्चिशतः पूरणो ॥ २॥ 


महिमा--विमूति हयी है । वस्तुतः तो 
तैंतीस ही देवगण है, वे तैंतीस देवगण 
कोन-से है! सो बतलाया जाता है-आठ 
वघु, ग्यारह रुद्र ओर बारह आदिव्य- 
ये इकतीक्त हए तथा इन्र ओर 
प्रजापति--ये तैतीसकी पूर्तिं करने- 
वाले २॥ 


वसु कोने? 
. कतमे वस्व इत्यञ्चिश्च परथिवी च वायुश्चान्तरिकषं 
चादित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वस्व एतेषु 


(4 (० 


हीद९ सव९ हितमिति तस्माद्‌ वसव इति ॥ ३ ॥ 


[| शाकल्य-] ववषु कोन है ? [ यज्ञवल्क्य- ] “अग्नि, पृथिवी, वायु 
अन्तरिक्ष, आदित्य, दुटोक, चन्द्रमा ओर नक्षत्र--ये वदु है; इन्दे यह 
सव जगत्‌ निहित है, इसीसे ये वघु है" ॥ २ ॥ 


कतमे वस्व इति तेषां खरूपं 
प्रत्येकं प्रस्छयते; अग्निश्च पृथिवी 
चेति--अग्न्याद्यया नक्षत्रान्ता एते 


वसवः-- प्राणिनां कमेफराश्रय- 


¢ $ 
त्वेन कायकरणसंघातसूपेण त- 
निवासत्वेन च विपरिणमन्तो 
जगदिदं सवं बास्यन्ति वसन्ति 


"वदु कोन है १ इस प्रकार उनमेसे 
्रत्येकका खरूप पृ जाता है | 
अग्निश्च पृथिवी च-इस प्रकार 
अग्रिसे लेकर नक्षत्रपयन्त ये सब 
वघ | प्राणियोकि क्मफल्के आश्रय 
होकर उनके निवास्तस्थान देहैन्दिय- 
संघातख्पसे त्ििरिणामको प्राप्त 
होकर इस सम्पूणं जगत्‌को बसाये 
दए है ओर खयं भी बसते है; [ यहं 
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च; ते यखाद्‌ वास्रयन्ति तखाद्‌ | उनका वघुव दहै ] | वे चकि 
| [ दुसतेको अपनेमे ] वसय इए है, 
वसव इति ॥ ३॥ हस्य वषु हैँ ॥ २॥ 
। 9 - । 
रुद्र कोन दहै! 
कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
द्शस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्योदुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तय- 
रोदयन्ति तस्मादृद्रा इति ॥ ४ ॥ 


[ राकल्य-- ] रुद्र फोन हैः [ याज्ञवल्क्य-- ] 'पुरुषमे ये दस 
प्राण ( इच्िर्याँ ) ओर ग्यारह्वँ आत्मा ( मन ) | ये जिस समय इस 
मरणरीक शयीरसे उत्क करते है, उस समय रुखते हैँ; अतः उकत्रमण- 
काले चक्रि अपने सम्बर्धि्योको सुरते है; इसल्यि रोदनके कारण होनेसे] 
(रद्र कहते है ॥ ४ ॥ 


कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे “रुद्र कौन है ` [यज्ञवल्क्य- ] 
कर्मबुदधीन्द्रियाणि प्राणाः, आतमा | शस पुरुषे कर्मेन्धिय ओर ज्ञनेन्धिय- 


। ं ये दश प्राण ओर ग्यारहर्वौ आसमा-- 
मन॒ एकादश, एकादयान मन; जो ग्यारह की पूति करनेवाख है | 


पूरणः ;ते एते प्राणा यदा अस्राच्छ- वे ये प्राण जिस समय प्राणि्ोके 
कर्मफरोपभोगका क्षय हो जानेपर 
स॒ मरणदीठ शरीरसे उत्करमण 
भोगक्षये उत्रामन्ति--अथ तदा | करते & उस समय ये उसके 
रोदयन्ति तत्सम्बन्धिनः । ततत्र | सम्बन्रयोको रुते ई । उर समय 

| चूँकि ये सम्बन्धिरयोको रुते है, 
यसाद्रोदयन्ति ते सम्बन्धिनः, | इसध्ि रोदनमे निमित्त होनेसे द्र 


तसाद रद्रा इति ।॥ ४॥ | क्ते दैः ॥ ४॥ 


ग क काद | 


रीराम्म्यात्‌ प्राणिनां कमंफलोप- 
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आरित्यकोनहे! 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सर- 
स्येत आदित्या एते हीदः सव॑माददाना यन्ति ते यदिद्‌९ 
सवेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ॥ ५ ॥ 

[ शाकल्य--] (आदिव्य कौन है ? [ याज्वस्वय--] “सवतसरके 
अवयवमूतं ये बारह मास ही आदित्य है; क्यकि ये इस सव्रका आदान 
८ ग्रहण ) करते इए चल्ते है, इसलिये भादिव्य है" ॥ ५ ॥ 

कतम आदित्या इति । द्रादश्च | “आदित्य कौन हैँ १ [याज्ञवल्क्य] 


वै मासाः संवत्सरस्य कालसाब- | "बरद मीने संबररूप काठक 
अवयव प्रसिद्ध है वे ही आदित्य 
यवाः प्रसिद्धाः, एते आदित्याः; है । सो किस प्रकार ? क्योकिये ही 


कथम्‌ १ एते हि यसत्‌ पुनः पुनः | एनः-पुनः परितित होते इए 

न प्राणि्योकी आयु ओर कमंफलका 
पस्वितमनिः प्रणनाम कम | आदान-म्रहण यानी उपादान करते 
फट च आददाना गृह्णन्त उपा- | इर चरते है । वे चकि इस प्रकार 
ददतो यन्ति गच्छन्ति--ते यद्‌ | ईस सवका आदान करते इए चरते 
यख्ादेषमिदं सवमाददाना यन्ति 


दै, इसलिये (आददाना यन्ति, इस 
युत्पत्तिके अनुसार आदित्य कहखते 
तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 
ह 2. < 3 + क ि 


दै" ॥ ५ ॥ 
इन्द्र जौ प्रजाप कौन टे ? 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्चुरेबेनद्रो 
यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः. स्तनयित्न॒रित्यरनिरिति 
कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ £ ॥ 


[ शाकल्य-] “इन्द कौन है ओर प्रजापति कोन हे ? [यज्ञव्रल्रय-] 
स्तनयित्नुं (८ विदत्‌ ) दही सद्र है ओर यज्ञ प्रजापति है। [ शाकल्य] 
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(स्तनयित्नु कोन है ?' [ याज्ञवल्क्य-] *अशानि । [ शाकल्य] ध्यज्ञ कोन 
हे ? [ याज्ञवल्क्य] “पञ्यगण' ॥ ६ ॥ 

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति- ¦ “इन्द कौन दै ओीर प्रजापति 
रिति, स्तन यिस्युरेषेन्द्रो यज्ञः | कोन है|; 'स्तनयित्नु हयी दन्द है 


प्रजापतिरिति, कतमः स्तनयिलनु- ओर यज्ञ प्रजापति है ।› स्तन्तु 
कोन है ?› (अशनि । अरानिवज्ञ-- 


रित्यशनिरिति । अशनिवेजं वीयं वीयै अर्थात्‌ बढ, जो प्राणिर्योकी 


अरम्‌, यत्‌ प्राणिनः प्रमापयति ११ | हिसा करता दै, वह अशनि इन्द्र है, 
इन्द्रः; इन्द्रस्य हि तत्‌ कमं। इन्द्रका ही वह कर्म हे । ‹यज्ञ कौन 
कतमो यज्ञ इति परश्चषर इति- है ?› (पह्युगण,? क्योकि पञ्यु यज्ञके 


सधन ह; यज्ञ रूपरहित है ओर 
सा व!; यज्ञ- 
यज्ञस हि साधनानि पशवः; यज् । प्य साधनके अधीन है इसचियि 


सयारू¶लात्‌ पट्युसाधनान्रयल्ला- । पञ्च यज्ञ है-- एसा कहा जाता 
च परापरो यज्ञ इत्युच्यते ॥ ६ ॥ दै ॥ ६॥ 





छः देवता्जोका विवरण 
कतमे षडित्यभ्िदच पृथिवी च वायुश्चान्तरिकषं 
चादित्यदच योश्चेते षडेते हीदर सर्व षडिति ॥ ७ ॥ 


[ श्ाकल्य-] "छः देवगण कोन हैँ १› [ याज्ञवल्क्य--] (अग्नि, 
पृथिवी, वाधु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर दुटोक-ये छः देवगण ह । ये 
वषु आदि तैँतीस देवताओंके रूपमे अगिन आदि छः हीह ॥ ७॥ 


कतमे षडिति; त एवाग्न्या- | (छः देवगण कौन हैँ !” वे वघ 
दयो वसुसवेन परिताश्वन्द्रमसं | रूपसे पदे इए अग्नि आदि षी 
नक्षत्राणि च वजेयित्वा षड भव- | चम्दमा ओर नक्षत्रोको छोडकर छः 
न्ति--षुसंख्याविशिष्टाः । एते | अत्‌ षटपतख्यातरिरिष्ट हेते है, 
दि थखात्‌, त्रयलचिशदादि यदुक्त- क्योकि ये तती आदि बतरये 
मिदं सवम्‌, एत एव षड भवरन्ति। | हए समस्त देवगण ये छः ही होते 
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सर्वो हि वश्वादिविस्तर एतेष्वेव | है | तायं यह है कि यह वसु आदि 


षृरखन्त्भवतीत्यथः ॥ ७ ॥ सम्पूणं देवताओंका विस्तार इन छःमे 
ही अन्तमूत दहो जाता है ॥ ७॥ 
------अ्दि-2र---- 


देवताओंकी तीन, दो भौर उद्‌ स्ंघ्यागोका विवरण 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो रोका एषु 
हीमे स्वे देवा इति कतमो तौ द्वौ देवावित्यन्नं चेव 
प्राणश्चेति कतमो ऽध्यधं इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ 
 [ शाकल्य--] "वे तीन देव कौन है? [ याज्ञवल्क्य] ध्ये तीन 
लोक दही तीन देवर । इन्हीमें ये सव्र देष अन्तभूत है ।' [ राकल्य-] 
तरे दो देव कौन है ! [ याज्ञवल्क्य] (अन ओर प्राण ।' [ शाकल्य - ] 
देङ्‌ देव कौन है १ [ यज्ञव्रस््य-] "जो यह बहता है ॥ ८ ॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इति;ः| वे तीन देव कौन है ? 
दम एव त्रयो लोका इति-पृथितरी- | [ यज्ञवलकय --] “वे तीन लोक दी 
म्नि चेशीकृस्येको देवः, अन्तरिक्ष ध 


४ परिाकर एक देव रहै, अन्तरिक्ष ओर 
प्‌।युं चेक्रीकत्य हितीयः, दिवमा- ऋ 


दिं चेत्य तृतीय; ते एष योक ओर आदित्य मिखकर तीसरे 
त्रयो देषा इति । एषु, हि यणात्‌, | देव है । ते एव त्रये देताः इति-- 
त्रिषु देवेषु सरे देवा अन्तमेषन्ति क्योकि इन तीन देम ही समस्त 
तेन त `एव देवास्रयः--इत्येष देका अन्त्मात्र होता है, इसव्यि 


| ये ही तीन देव है रेसा किन्हीं 
नेरुक्तना केषाचरित्‌ पक्षः । कतम निरक्तवेत्ता्जक। पक्ष है ।# धे 


तौ दो देवाविति--अन्नं चेव दो देव कौन है? 'अन्न जैर प्राण-- 
त 


# तात्पयं यद दैक कुठ ही लोगोका रेखा मत है, दूसरे लोग श्रयो 
लोकाः” इस पद्पेऽमूः मुवः, स्वः इन नामपि प्रसिद्ध तीन लोकं ही रहण करते ईै। 
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प्राणश्चेती दरी दैषौ, अनयोः सर्वे येदोदेव है, हन्दीनि पूर्मोक्त सभी 
पाधुक्तानामन्तभोव ¦; । फतमो- | देव्रताओंका अन्तभीव हो जाता है| 
ऽध्य इति-- योऽयं पवते | द देव कोन ह ! “जो यह बहता 
पायुः ॥ < ॥ है, वह वायु डेढदेव हैः ॥ ८॥ 
~व = 
डेढ ओर एके देवका विवरण 
€ भ. = 
तदाहुर्यदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यधं इति 

यस्िनिद्‌< सव॑मध्यार््नोत्तेनाध्यधं इति कतम एको देव 
इति प्राण इति स बह्म त्यदित्याचक्षते ॥९ ॥ 

यह रेसा कदते ई&-- 'यह जो वायु है, एकदी-सा बहता है, रिरि 
यह्‌ अध्यर्-- उद्‌ किस प्रकार है ?› [ उत्तर-] (कर्याकि इसीमं यह सव 
ऋद्धिको प्राप्त द्योता है, इसल्वि यह अध्यर्धं ( उद › है ।' [ शाकल्य-] 
(एक देव कौन है ९ [ याज्ञवत्क्य--] श्राण, वई ब्रह्म है, उसीको '््यत्‌! 
एसा कहते ह, ॥ ९ ॥ 

तततत्राहुश्चोदयन्ति- यदयं दस विषयमे कोश॑ रेसा प्रन 

ति करते है -प्यह जो वायु है "एक 
वायुरेक इवेव एक एव॒ पवते; ग 
अथ कथमध्यधं इति ? यद सिन्निदं | यह अध्यधं--उद क्यो है! [उत्तर] 
'व्योवि, इसीम्‌ यह सब 'अष्या्ष्नत्‌ 
( अगिक्रदधिं प्राप्नोत्‌ ) भर्थात्‌ इस 
सतीदं सवेमध्यार््नोत्‌--अधि- | वायुके रते ही यह सव अपि्द्धि- 


(ष ९ को प्रप्त होता है, इसच्िये यह 
ऋद्ध प्राप्नोति, तेनाष्यधे इति । | अघ्यं है / 


कृतम एको देव इति १ प्राण| प्एकदेव कौन है? प्राणः 
इति स॒ प्राणो ब्रह--सवं देवारम्‌- | बह प्राण ब्रह्म है, सर्ैदेवलूप होनेके 
कत्वाम्महद्‌ ब्रह्म) तेन स ब्रह्मस्य- | कारण वह महद्‌ ब्रह दै; इसब्यि 


सवं मध्या्धनोत्‌--असिन्‌ वायो 
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दित्याचक्षते-त्यदिति तद्‌ ब्रह्मा- | वह ब्रह्म श्यत्‌" है-रेसा कषे है| 
अर्थात्‌ ठस ब्रह्मको \्यत्‌, इस 

चक्षते परोक्षाभिधायकेन शब्देन । | परोक्षवाचक शब्दसे कहते है । 
देवानामेतदेकत्व नानात्वं च। यही देवताओंका एकत्व ओर 
अनन्तानां देवानां निबित्संखुया- | नानात ई । अनन्त देवोका निवितु- 
संख्याव्रिशिष्ट॒देर्वोमि अन्तर्भाव है, 
विचिष्टेप्वन्तमावः › तेषामपि | ओर्‌ उनका मी तती आदि उत्तरोत्तर 
तरथरिक्दादिपृत्तरोत्तरेषु याब- | देवो यर्हातक किं भकेले प्रणमे दी 
देफसिन्‌ प्राणे । प्राणस्यैव चैश्षख| अन्तमो ह । एक प्राणका दी यह 
सर्वोऽनन्तसङ्ख्यातो विस्तर; । | सत अनन्त-संख्याके रूपमे विस्तार 


एवमेकथानन्तथ अवान्तरसं- | ओ ६। ह प्रकार एक, अनन्त तथा 
५4 अन्यान्य संस्याओंँसे व्रिरिष्ट एक 
स्याविशिष्थ प्राण एव । त्त्र प्राणी है| बहौ अपिकारभेदते 
च देवस्येकसख नामरूपकमेगुण- | एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण 
शक्तेभेदः) अधिकारमेदात्‌ ॥९॥ भौर शक्तिका मेद है ॥ ९ ॥ 





प्राणव्रह्यके जाट प्रकारके मेद 


इदानीं तस्येव प्राणख ब्रह्मणः | त 
पुनरष्टधा मेद उपदिर्यते-- । प्रकारके मेद बतल्ये जति है - 


पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्छोको मनो ज्योतिर्यो वै तं 
पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः. स वे वेदिता स्यात्‌ 1 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सवेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय रारीरः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेत्यम्रतमिति होवाच ॥ १० ॥ 
[ राकल्य-] पृथिवी दी जिसका आयतन है तथा अन्नि खोक 
( दरोनशक्ति ) ओर मन व्योति ८ संकल्प-विकल्पक्रा साधन ) है, जोभी 
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उस पुरूषको सम्पूर्णं अध्यास कार्य -करणसमूहका परायण जानता है, 
बही ज्ञाता (पण्डित ) है | याज्ञप्रल्क्य | [तुंम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [या्ञघरल्क्य-] "जिसे तुम सम्पूणं आध्यासिक 
कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मँ जानता टर | यह 


जो रारीर पुरुष दै, वही यह है । शाकल्य | ओर बोटो ।› [ शाकस्य] 


(अच्छा, उसका देवता कौन है ?› तव याज्ञवहक्यने.अमृतः एसा कहा | १ ०॥ 


पृथिव्येव यस देवसयायतन- 


माधयः,अग्रिरेका यख- लोकः 
यस्यनेनेति लोकः, पश्यतीति-- 
अभ्रिना पद्यतीत्यथः । मनो- 


ज्योतिः मनप्ता ज्योतिषा संकर्प- 
विक्रर्पादिकायं करोति यः) 
सोऽयं मनोज्योतिः । प्रथिवी- 


शयरीरोऽग्निदश्चनो मनसा संकस्प- 


यिता प्रथिन्यमिमानी काय- 
करणसंघातवान्‌ देव इत्यथः 
य एषं विशिष्टं बै तं पुरुषं विद्याद्‌ 
विजानीयात्‌ सवेखात्मन आध्या 
सिपक कायंकरणसंघातसख आ- 
त्मनः परमयनं पर आश्रयस्तं- 
परायणम्‌। मात्‌जेन त्वद्मांस 
रुधिररूपेण षत्रथानीयेन 
बरीजयस्थानीयस्य पितजख अखि- 


जिस देषका प्रथिवी ही आयतन 
अर्थात्‌ आश्रय है, अग्नि जिसका 
लोक है- इसके दारा अवलोकन करता 
है, इसलिये यह इसका रोक है,'्टोक- 
यति, का अर्थं है-देखता है अर्थात्‌ 
वह अग्निस देखता है । तथा मनो- 
ज्योति है- जो मनदूप अयोतिये 
संकल्प-विंकल्पादि कायै करता है, वह्‌ 
यह देव मनोज्योति है । तात्प यह्‌ 


है कि यह्‌ प्रयिवीका अभिमानी कार्यं 
करणसंघातवान्‌ देव प्रथिवीषूप रारीर- 


` वाखा, अगन्निरूप दशेनश््तिवाखा ओर 
मनसे संकल्प करनेवाख है । 


जो एसे लक्षर्णोसे युक्त उप 
पुरुषको सम्पूर्णं आलसमाका-आध्या- 
सिक का्य॑-करणसंघातखूप आत्माका 
परम अयन यानी परम आश्रय जानता 
दै अर्थात्‌ मातृजनित कषत्रस्थानीय 
त्वचा, मंप ओर रस्पिरखूपसे पितृ 


। जनित बीजस्यानीय असि-मल्ना ओर 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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मज्जाशुक्ररूपस्य परमयनम्‌, 
करणातमनश्च, स वे वेदिता खात्‌। 
य एतदेवं वेत्तिस वै वेदिता 

सयादित्यमिप्रायः । 


पण्डितः 
त्वं तमजानन्नेव 


मष 
मिमानीस्यपिप्राधः। 


यदि तद्धिज्ञने पाण्डित्यं 

॥ ३ (स $ $ | 

लभ्यते, येद्‌ वें अहं तं पुरूषं 
सर्वसयात्मनः परायणं यमात्थ यं 


कथयसि तमहं पेद । तत्र शाक- 


स्थस्य वचनं द्रष्टव्यमू-- यदि चं 


वेत्थ तं पुरूषम्‌, बरूहि-रफिविशेषणो- 


ऽसो १ षणु यद्िशेषणः सः--य 


वीर्य॑खूपका तथा इन्द्रियात्माका वह्‌ 
परम अयन है-रेसा जानता है, वही 
जाननेवाख है । तात्प यहहैकिंजो 

इसे इस प्रकार जानता है, वद्वी वेत्ता 

यानी पण्डित है | षे याज्ञवल्क्य | 

तुम तो उसे बिना जाने द्वी पण्डित 

होनेका अभिमान करते हो-रेसा 

इसका अभिप्राय है | 

[ याज्ञवल्क्य-] यदि उसके 

विज्ञानसे ही पाण्डित्यकी प्रापि होती 

है तो मै उस पुरूषको तो जानता 

ह; तुम जिसे सम्पूणं आध्यासिक 

का्य॑.करणसंघातका परायण बतलते 

हो उक्त पुरुषका मुञ्चे पता है । 

य्ह राकल्यका यदह वचन समञ्जना 

चाहिये- "यदि तुम उस पुरुषको 
जनतेहो तो बताओ बह किन 

्िरोषर्णोवा है ।' [याज्ञवल्क्य-] 
अच्छा, वह जिन विशेष्णोसे युक्त है, 


एवायं श्चारीरः- -पाथिवांशे शरीरे सो एनो- जो भी यह शारीर दहै- 


भवः ज्ञारीरो मातृजकोशत्रयसूप 
इत्यथः, स एष देवः, यस्त्वया 
पष्टः, हे शाकरय | क्िन्त्वसि तत्र 
वक्तव्यं विशेषणान्तरम्‌, तद्‌ षदेव 
पच्छेवेत्यथः, हे शाकल्य । 


दारीरखूप पार्थिवांशमे होनेवाटेको 
रार कहते हैँ अर्थात्‌ जो मातृ- 
जनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य! 
वही वह देव है, जिप्तके विषयमे 
तुमने पृछा है । कितु उसके विधये 
एक ओर विरेषण बतलाना आवहयक 


हैसो हे शाकल्य | उसको को 
अथात्‌ उसके सम्बन्धमे पृषो ।› 


बाह्मण ९. शाङ्रभाष्या्थं ७९७ 


स॒ एवं प्रक्षोभितोऽमषेवशषग | इस प्रकार अयन्त क्षुमित क्रियि 
जानेपर उपने अंकुशसे पीडित हए 
हाथीके समान क्रोधके वशीमूत हो- 
कर पूरा, (उस शारीरम होनेवाले 
देवका देवता कौन है £ जिसके 
यसानिनष्पयते यः सा तख देव- | हारा जो निष्पन्न होता हं वही 

उसका देवता है-एेसा इस प्रकरण- 
तेत्यसखिन्‌ प्रकरणे विवक्षितः; अ- मे बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके 
किये हए प्रहनके उत्तरम ] "वह 

अपरत हैः रेस्ता याज्ञवल्क्यने कहा | 
यो यृक्तखान्नख रसो मातूजख | थे इए अन्का जो रस मातः 

जनित टोह्ितकी निष्पत्तिका कारण 
लोहित निष्पत्तितः । तस्मा- होता है, वही अमृत है । उस अन्नके 


श रसते हयी खीमे अश्रित लेहित 
दननरसाहोदितंनिष्पयते लिया निन होता है । उसीसे बीजका 


(अ । 
~ रितपयं शशं ' आश्रयमूत खोहितमय शारी बनता 
धितम्‌, ततश्च रोहितमयं शरीरं 7 

२ है | अगेके अन्य पयायोंका अर्थमी 


| 
बीजाश्रयम्‌ । समानमन्यत्‌।।१०॥ इसके समान है ॥ १० ॥ 


क क क 9 ऋ 
काम एव यस्यायतनः हृदयं खोको मनोभ्योतिर्यो 
वै तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स वे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषः सवस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदेव 
राकस्य तस्य का देवतेति खिय इति होवाच ॥ ११ ॥ 


[ शाकल्य-- ] "काम ही जिसका आयतन है, हदय लोक है ओर 
मन व्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूणं आभ्यासिक काय-करण- 


आह--तात्रार्दित इव गजः- 


तख देवख श्चारीरख का देवता ! 


[क 


मृतमिति हाबाच । अमरतमिति 


७९८ बृदेदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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समूहका परायण जानता है, वदी ज्ञाता है | याज्ञवल्क्य | [ तुम तो चिना 
जाने दी पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो | ] ।' [ यज्ञवल्क्य- ] "जिसे 
तुम सम्पूणं आध्यात्मिक कायं-करणसंघातका परायण वतटते हो, 
उस पुरुषको तो मै जानता ह| जो मी यह्‌ काममय पुरूष है, वही यह है | 
हे शाकस्य | ओर बोलो ।› [ शाकल्य- ] (उसक्रा कौन देवता है १ तव 
याज्ञवल्क्यने कहा--“जिर्या' ॥ ११ ॥ 
काम एव यखायतनम्‌ । क्ञी- । काम ही जिसका आयतन है । 
व्यतिकराभिराषः कामः काम- मेर क 
ई ) अतः तात्य हह कि जो काम- 
शरीर इत्यथः । हृदयं राको हृद- | रूप शरीएवाटा है । हृदय जिसका 


येन बुद्धा परयति । य॒ एवायं | खोक दै--जो हदय यानी बुद्धिस 
 देखता है । जो भी यह काममय 


काममयः पूरुपोऽष्यात्ममपि पुरुष है अर्थात्‌ जो अध्यास भी 
काममय एव । तस्य का देवतेति काममय ही दै । [ शाकल्य ] “उसका 


~ सी देवता कौन दहै £ याज्ञवल्क्यने 
लिय इति वाचः सरतो हि “लिया ' एसा कडा कर्याकि सीसे ही 


कामख दीतिजीयते ॥ ११ ॥ कामका उदीपन होता है ॥ ११॥ 
क 

रूपाण्येव यस्यायतनं चश्चु्टोको मनोभ्योतिर्यो वे 

तं पुरुषं विद्यात्‌ सवश्यात्मनः परायणः स वे वेदिता स्यात्‌ 

याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषः सर्वस्यात्मनः परायणं 

यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव शाकस्य 


तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ 

[ शाकल्य- ] (खूप द्वी जिसका आयतन है, चक्षु खोक है ओर 
मन उथोति है, जो मी उस पुरुषको सम्पूर्णं अध्य कायं-करणप्तमूहकां 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याङ्ञकक्य ! [ तुम तो बिना जने ही 


॥ 
। 
| 


€ 
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पण्डित कोनेका अभिमान कर्‌ रहे हो ! ] [ याज्ञवल्क्य] (तुम जिसे सम्पूणं 
अध्यास कार्य-करणसमूटका परायण बतलते हो, उस पुरुषको तो मे 
जानता | जो भी यह आदिष्यमे पुरुष है, वद्यी यह ह | हे राकल्य | ओर 
बोखो ।` [ राकल्य-] उसका देवता कौन है ? तब याज्ञवह्स्यने 
(सत्य' रपा कहा ॥ १२ ॥ 

हूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । खूपा- | सूप ही जिसक्रा आयतन द | 
णि शरु्ककृष्णादीनि । य एवासा- | रूप € यकृङष्ण आदि । जो भी य 
बादिेपुरषः-- सर्वेषां हि रूपा- | भदिवयम परप ६ समू रूपका 


त जो तिरिष्ट कायै है, वही आदित्यमे 
णां विरिष्टं कायंमादितये परुषः । | रप ह । उसका देवता कौन हे ? 


तख का देवतेति १ स्यमिति | तव याज्ञवल्कयने “सत्यः रेसा कहा | 
होवाच । सत्यमिति चक्षुरुच्यते, | सत्य-इप शब्दे चक्षु कदा गया है, 
चक्षुषो द्यष्यारमतः आदित्यस्या-  स्योकरि अध्याल-चक्षुसे ही अयिदैवत 
धिदेवतख निष्पत्तिः ॥ १२ ॥ | आदित्यकी निष्पत होती है ॥१२॥ 





आकार एव यस्यायतनः श्रोत्रं छोको मनोज्योतिर्यो 
अ ५ + वैस्याः र्‌ + वैरि 
वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सवेस्यातमनः परायणः स वे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषः सवै्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायरश्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष 


न (० 


ध, ब (~ =. 
वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति हावाच ॥१३॥ 


[ राकल्य-] 'आकारा ही जि्तका आयतन है, श्रोत्र लोक है ओर 
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूणं अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता हे | हे याज्ञवस्क्य ! [तुम तो बिनाजनेही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो. ¡ ]।' [ यज्ञवल्क्य- ] (तुम जिसे सम्पूणं 
अध्यास काय॑-करणसमूहका परायण कहते हो, उस पुरुप्रको तो भै जानता 
ई । जो भी यह्‌ घ्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यही वहू है, हे शाकस्य ! 
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भोर बोटो । [राकल्य-] (उसका कोन देवता है £ तब याज्ञवल्क्यने 
(दिशा रेसा कहा ॥ १२ ॥ 

आकाञ्च एव यस्यायतनम्‌ । | आकारा दही जिसक्रा आयतन 
य एवायं श्रोत्रे भवः श्रौत्रः, तत्रापि | है । जो भी यद ्रोत्मे रहनेवाखा श्रोत्र 
प्रतिश्रवणवेलायां विशेषतो मव- | ओर उपमे मौ नो परतिश्रवणके समय 
तीति प्रातिशर्कः, तस्य का देष- विंशेषरूपसे रहता है, वह प्रातिश्टुल्क 


है, उसका देवता कोन है ? इसपर 
तेति { दिशि इति हीवाच। [ याज्ञवल्क्रयने ] कहा *दि शा. क्योकि 


दिगभ्यो द्यसावाध्यात्मिको निष्प- | दिशाओसे दी यह आध्यासिक 
दते | १३ ॥ पुरुष निष्पन्न होता है ॥ १३ ॥ 


= 

तम एव यस्यायतनर हृद्यं लोको मनोभ्योतिर्यो वे 
तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वैस्यासमनः परायणरस वै वेदिता स्यात्‌। 
यान्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सवैस्यातसनः परायणं 
यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदेव शाकस्य 
तस्य का देवतेति मव्युरिति होवाच ॥ १४॥ 


[ शाकल्य-] “तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक दहै, मन 
व्योति टै, जो भी उस पुरुषको सम्पूणं अध्याध्म कार्य-करणसमूहका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य | [ तुम तो निना जाने द्यी पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो | ] | [ याज्ञवल्क्य ] (तुम जिसे समस्त 
आध्यासिक कार्यु-करणसमूहका परायण बतलते हो, उस पुरुषको तो मै 
जानता हू | जो भी यह्‌ छयामय पुरूष है, वदी यह है | हे साकल्य | 
ओर बोलो ।' [ साकल्य] (उसका कोन देवता है 2: तब याज्ञवल्क्यने 
भृत्युः एेसा कदा ॥ १४ ॥ 

तम एव॒ यस्यायतनम्‌ । तम | तम दही जिस्तका आयतन है| 
इति शावंरा्यन्धकारः परिगृह्यते । । “तमः रा्दसे रात्रि आदिक अन्धकार्‌ 
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अध्यात्मं छायामयोऽज्ञानमयः | प्रण किया जाता है । अध्यास्मपक्षमे 
६ छयामय-- अज्ञानमय पुरुष ही तम 
पुरुषः । तस्य का देवतेति १ मृत्यु हे । उसका कौन देवता है । 
“मृत्युः रसा याज्ञवल्क्यने कहा । 
रिति होबाच। मुस्युरधिदेवतं तस्य | अधिदेवत मृप्यु' ही उस ८ छयामय 
पुरुष ) की निष्पत्तिका कारण 

निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ । है॥ १४॥ 





रूपाण्येव यस्यायतनं चक्ष्खोको मनोञ्योतियों वे 
तं पुरुषं वियात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणभस वै वेदिता स्याव्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषः सवैस्यातमनः परायणं 
यमात्थ य एवायमादर्घो पुरुषः स॒ एष वदेव शाकस्य 


तस्य का देबतेव्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ 

[ शाकल्य-] (प ही जिसका आयतन है, नेत्र खोक है जोर मन 
उ्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूणे अध्यात्म काय-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य | [ तुम तो चिना जाने ही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [ याज्ञवल्क्य-] (तुम जिसे 
सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो 
मै जानता ह| जो भी यह्‌ आदं ( दपण) के भीतर पुरुष है, वी 
यह है । हे शाकल्य ! ओर बोखो ।' [ शाकल्य--] उसका देवता कोन 
है १; तव याज्ञवल्क्यने “अघ्ु, एेसा कहा ॥ १५॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । पूव | सूप ही जिसका आयतन है । 
साधारणानि सूपाण्युक्तानि, इह तु | पहटे साधारण खूप कहे गये है, 
` १. ष्युः शब्दे यहो ईवर ( अन्याक्ृत ) समस्चना चाद्ये, जैखा कि 


यह श्रुति कहती है--“मृत्युनेवेदमाचरृतमासीत्‌ अर्थात्‌ पहले यह मत्युते ही व्याप्त 


था | अविवेककी प्रवृत्ति ईदवरफे ही अधीन है, इसल्यि वह अन्ञानमय आध्यात्मिक 
प्ररुपधकी उत्पत्तिका कारण हे; 


न्रृ० उ० ५ १-- 
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प्रकाशकानि विक्लिष्टानि स्पाणि | कितु यदह प्रकाश करनेवाले विरिष्ट 


हन्ते । स्पायतनख देवस वि- | स्प प्ण किये जति द । रूप 
जिसका आयतन (आश्रय) है, उत्त 


शोषायतनं ्तिविम्बाधारमादञचादि देवका विशेष आयतन प्रतिबिम्बके 
तस्य का देवतेति ? असुरिति | आधारभूत आदरशादि ईँ । उसका 
होवाच । तख प्रतिषिम्बा- कोन देवता है £ इसपर यज्ञवल्क्यने 
_ | कहा “असु" ( प्राण ) । अर्थात्‌ उस 
ख्यस्य पुरुषस निष्पत्तिरसाः | प्रतिनिम्ब-सं्ञक पुरुषकी निष्पत्ति 
प्राणात्‌ ॥ १५ ॥ असुं -- प्राणसे होती है ॥ १५ ॥ 
। वन्य - 
आप एव यस्यायतनः हृदयं लोको मनोअ्योतियों 
वै तं पुरषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स वे वेदिता 
स्यात्‌। याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषसर्वस्यात्मनः 
प्रायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 


[ साकल्य --] “जर ही जिसका आयतन है, हृदय लोक दहै ओर 
मन अयोति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूणं अध्यात्म काय-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है| हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिनाजानेदी 
रद्ान्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [यज्ञवल्क्य-) "जिसे त॒म सम्पूर्णं 
अध्या कार्य-करणस्मूहका परायण बतलवे हो उस पुरुष्कोतो भै 
जानता ह| जो भी यह जल्मे पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य | ओर 
बोलो | [ राकल्य-] (उसका कौन देवता है ! तब याज्ञवल्क्यने भवरणः 
एसा कहा ॥ १६ ॥ 

` १. प्राणदवारा पर्ष॑ण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिभरिम्ब ग्रहण कसक मरम्य 


होते ह; इसल्ि असुको प्रतिचिम्बसंज्ञक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना 
उचित ही ई 
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आप एव यख आयतनमरू । ¦ ज ही जिका आयतन है । 
साधारणाः सर्वा आप आयतनम्‌; | सभौ साधारण जट 1 र 
| है; वापी, कूप ओर तडागादिमे रहने- 
घापीकूपतडागादयाश्रयाखपसु वि- वाटे जल्मे जिसक्गी विशेष सिति है| 
देषायस्यानम्‌। तख करा देवतेति १ उसका देवता कौन है 2 इसपर 
वरुण इति; वरुणात्‌ सङ्घातक्र्यो- | याज्गवल्क्यने कश, वरुणः; 1 
ध „| वरुणके द्रारा संघात करनेवाख 
त 0 अध्यात्म जख ह्वी वापी आदिके जल- 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ । की निष्पत्तिका कारण है# ॥ १६॥ 


रेत एव यस्यायतन\ हद्यं लोको मनोऽ्योति्यो 
वे तं पुरुषं विदत्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स बरे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदेव 
शाकस्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७॥ 


[ शाकल्य--] ष्वीयं ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है ओर मन 
श्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है | हे यज्ञवरल्क्य | [तुम तो बिना जने ही विद्वान्‌ 
होनेका अभिमान कर्‌ रहै हो | ]' [याज्ञवल्क्य] जिसे तुम सम्पूर्णं अध्यास 
काये-करण-संघातका परायण बतछते हयो, उस पुरषको तो मे जानता ह| जो 
भी यह पुत्रहप पुरुष है, वही यह है । है साकल्य ! ओर बो |` [राकल्य] 
'उसका कोन देवता है १) तब याज्ञवल्क्यने प्रजापतिः रेसा कहा ॥१७॥ 

# वापी एवे कूपादिसे पिया हुआ जर जो शरीरम मृजादि संघातको करता 
हे वह वरुणसे ही होता है । रदिमयोदयारा पथिवीपर गिरा दुआ जल “वरण 
शम्दते कदा जाता दै;क््योकि वह सू्किरणोते ए्थिवीपर गिरनेवाल नल ही पिये 
जानेवाल वापी-कूपादिके जलकी उतत्तिका कारण दै, इसल्यि वह्‌ जलमय अध्यात्म 
पुरुपक। मी कारण है| ` ˆ ` ` ` नि 
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रेत एव यस्यायतनम्‌ । य | वीर्यं ही जिसका आयतन है । 


एवायं पुत्रमयो बिशेषायतनं रेत जोमी यङ वीर्थूप्र आयतनवाले 
पुरुषका पुत्रहूप विरोष आयतन है; 


आयतनख पत्रमय इति च अखि पुत्रमय अर्थात्‌ पितासे उत्पन इए 
मज्जाश्चुक्राणि पितुजातामि । तख | अलि, मजा ओर शक्र । उसका 
का देवतेति ९ प्रजापतिरिति हो- देवता कौन है £ ्रजापति' रेता 


याज्ञवल्क्यने कहा | (प्रजापतिः पिता- 
वाच । प्रजापतिः पितोच्यते, को कहते ह, क्योकि पितासे दी 


पितो हि पूत्रसखोत्पत्तिः | १७॥ | पत्रक उलि होती है ॥ १७ ॥ 
व 
श्राकल्यके) चेतावनी 
अष्टधा देवलोकपुरुषभेदेन । एक-एक देवता ही अपनेको देव- 
रोक ओर पुरूषमेदसे# तीन-तीन 
त्रिधा त्रिधा आस्मान प्रविमनज्या- । भार्गोमे विभक्त करके आः प्रकारसे 
हि | सित इआ है; प्राणमेद अर्थात्‌ 
ब्त एकको देवः प्राणभेद्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ इन्दिय-समुदाय ही वह्‌ 
| देवता हे, उपास्तनाकी सुव्रिधाके लिये 
एवोपासनाथं व्यपदिष्टः । अधुना | यँ विभागपूवैक उनका उपदेश किया 
| गया है | अब विभिन्न दिशा्ोके 
अनुसार पोच भागम विभक्त इए 
उस प्राणमेदका आत्मामे उपसंहार 
करनेके ट्य श्रुति कहती है | अपने 
म्भूतं शाकल्यं यान्ञवस्क्यो ग्रहेणे-  प्रश्नोका उत्तर पाकर मोन इए 
शाकल्यको ग्रह विष्ट-सा करते इए 
बावेश्चयभ्नाह- याज्ञवल्क्यने कहा-- 
राकल्येति होवाच याज्ञवस्क्यस्त्वां खिदिमे 
ब्राह्मणा अङ्कारावक्षयणमक्रता ३ इति ॥ १८ ॥ 
7 ` + सेकका अर्थ है सामान्य आकार, पुरुषका अर्थ ६ै--विरोष-विरोष 
 आकारमे सित चेतन तथा देवताकः! अथं है--इन दोनका कारण ! 


दिग्विमागेन पञ्चधा प्रविभक्तख 





आत्मन्युपसंहाराथंमाह । तृष्णी- 
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(शाकल्य !› रेसा याज्ञवल्क्यने कहा, (हन ब्राह्म्णोनि निश्चय ही 

तुम्हें अगारे निकाल्नेका चिम बना रखा है ॥ १८ ॥ 
शाकस्येति होवाच याज्ञवस्क्यः।| (दे शाकल्य !› रसा याज्ञवल्क्यने 
(स्वां 9 ‹खिद्‌! 
ह्णा, अज्ञारवक्षयणम्‌-- | दी इन ब्रार्णोनि तुम्हे अङ्गारावक्षयण- 
, | जिस चिमटे आदिपर अगारे अवक्षीण 
अङ्गारा अवक्षीयन्ते यसिन्‌ सन्द्‌- | होते अर्थात्‌ पड़ते ह, उसे अङ्गारा- 


शादौ तदङ्गारावधयणम्‌-तद्‌ नूनं वक्षयण कहते है-सो निश्चय ही 

, | तम्दं इन ब्राहमणोँने आगम जठ्नेवाखा 

त्वामक्रत कृतवन्तो ब्राह्मणाः, त्वं चिमया ही बना रखा है। 

| अभिप्राय यह है किमेरेद्रारा तुम्हारा 
© श्र ~ ट 

ठ तम बुध्यसे आत्मानं मया दहा दाह हो रहा दे- कितु तुम्दं इसका 


मानम्‌ इत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ | पता नदीं है ॥ १८ ॥ 


~ग ििनाणरणयाक 


देवता गौर प्रतिष।पहित रियाअकि ज्ञानकी प्रतिन्ना 
यान्ञव्रल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपश्चा- 
खानां बाह्यणानत्यवादीः किं ब्य विद्वानिति दिशो षेद 


सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यदिरो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः १९ 
हि याज्ञवल्क्य [ रसा शाकल्यने कहा, यह जो तुम इन कुर- 
पाश्चालदेरीय ब्राह्म्णोपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो- 
एेसा समञ्ञकर करते हो ?› [ या्ञवल्क्य--मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] मै 
देवत। ओर प्रतिष्ठाके सहित दिशार्जाक। ज्ञान रखता द्र ।› [ शाकल्य † 
ध्यदि तुम देवता ओर प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते शो, ॥ १९ ॥ 
याज्ञवस्क्येति होवाच शाकस्यः- "हे याज्ञवल्क्य !' प्ता शाकल्यने 
कडा, (तुमने जो यह कुरुपाश्चाछ- 
देरीय ब्राह्म्णांका अतिवाद-भति- 
नत्यवादी ;-अल्युक्तवानसि--खयं भाषण (आक्षपदवारा तिरस्कार › किया 


यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा- 
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भीतास्त्वामङ्ारावक्षयणं कृतवन्त | है कि ध्ये खयं मयग्रसत होनेके कारण 
तुम्हें अगारे निकाट्नेका चिमटा बनाये 
हए है", सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता होने- 
ये कारण इस प्रकार ब्राह्मणोंक। 
तिरस्कार करते हो ?; याज्ञत्रस्क्यने 
कहा, "मेरा ब्रह्मज्ञान तो यह्‌ है, क्या 
हे ए किम दिकाओंको जानता 
मुञ्चे दिगापतम्बन्धी विज्ञानका ज्ञान 
है | वह भी केवर दिशाओंका ही 
नही, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिश्चा्ओ- 
का ज्ञान है अर्थात्‌ दिशाओं. 
के अधिष्ठाता देवता्ओंके साथ 
ओर दिशाओंके अधिष्ठानसहित 
उन दिशाओंका सुञ्चे ज्ञान दहै। 
इसपर राकल्यने कहा, भ्यदि तुम 
देव ओर प्रतिष्ठाके सहित दिशा्ओंको 
जानते हो-यदि तुमने फटसहित 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञानक प्रतिज्ञा की है तोः॥ १९॥ 


ष्णि 





इति- रि रह्म विद्वान्‌ सन्नेवमधि- 
क्षिपसि ब्राह्मणान्‌ १ या्ञवस्क्य 


आह- ब्रह्मविज्ञानं तावदिदं मम, 
कितत्‌ ? दिशो पेद दिग्िषयं 
विज्ञानं जने । तच्च न केवलं 
दिक्च एव, सदेवा देवैः सह दिग- 
पिष्ठातृभिः, किञ्च सप्रतिष्ठाः प्रति 
्ामिश्च सह । इतर आह- यद्‌ 
यदि दिशो वेत्थ सदेवाः, सप्रतिष्ठा 


इति, सफ़र यदि विज्ञानं स्वया 


देवता ओर प्रपिष्ठाप्तहित प्रवरि्ाका वणेन 
किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 
स आदित्यः कस्िन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्नु 
चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि प्रयति 
कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति हदये दयेव रूपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि मवन्तीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥ 


€ 
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(दप पूववदिशामे त॒म किंस देवतासे युक्त हो £? [ याज्ञवल्क्य ] वर्धो 
म आदित्य (सूर्य) देवतावाखा र ।[ शाकल्य] वह आदित्य किसे प्रतिष्ठित 
है £ [ याज्ञवल्क्य] "नेत्रे ।' [ शाकस्य ] “नेत्र किमे प्रतिष्ठित है ?' 
[ याज्ञवल्क्य ] "रूपमे, क्योकि पुरुष नेतरसे दी खूपोंको देखता है ।› 
[ राकल्य- ] "खूप किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्यने कदा, (हदये, . 
क्योकि पुरुष हृदयसे हवी रू्पोको जानता है, अतः इदयमे ही ख्य प्रतिष्ठित 
हैँ |' [ चाकल्य- ] (हे याज्ञवल्क्य | यह बात रेसीद्ीदहैः॥ २० ॥ 
किन्देवतः का देवताख तव | तुम किस देवतावाले हो ? अर्थात्‌ 
दिराघ्लखूपमे सित इर तुम्हारा 
दिग्भूवस्य । असो हि याज्ञवस्क्यो | कौन देवता है ! यक्षं इस प्रकार प्रर्न 
करनेका कारण यह है कि वे याज्ञ 
हृदयमारमानं दिक्षु पञ्चधा विभक्तं | वल्क्य दिरार्जमि पच प्रकारसे विभक्त 
ध अपने हृदयोपाधिक आत्माकोदिगासमः 
दिगात्मभूतम्‌, तदृदवारेण सवे जग खूप समक्चकर ओर उसके द्वारा 
सम्पूर्णं जगत्‌को भत्मभावसे जानकर 
दारमत्वेनोपगम्य, अहमसि | “ने दिक्लरूप रह" इस प्रकार स्थित 
है; वह पूर्वाभिमुख है [ इसल्यि 
दिगास्मेति व्यवखितः, पूर्वा- | पले पूर्वदिशाके विषयमे हयी पूछा 
जाता है ] तथा उप्तका कथन है 
मिुखः- सप्रतिष्ठावचनाद्‌, | कि प्रतिष्ठासहित दिशाओंको जानता 
ह, [ इससे यह जान पड़ता है किं 
यथा याज्ञवस्क्यसख प्रतिज्ञा तथेव | बह समस्त जगत्‌को आमरूप जान- 
कर स्थित है । ] ईइसल्यि जैसी 
पृच्छति- -ङिन्देवतस्त्वमस्यां याज्ञवल्क्यकी प्रतिज्ञा है, वैसे द्यी 
शाकल्यं पूता दै-- (तुम इस पूवै- 
दिश्यसीवि । दिम कौोन-से देवतावाटे हयो ? 
सर्वत्र हि वेदे यां थां देबता- | वेदम सभी जग पुरुष जिसः- 
जिस देवताकी उपासना करता है, 


युपासते, इरैव तदधतस्तां तां प्रति- ' स्स लोकम तदूप इंआ - दी वह्‌ 
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पद्यत इति; तथा च बक्ष्यति-- 
““देवो भूत्वा देवानप्येति! ( बृ° 
उ०४।१।२ ) इति । अयां 
प्राच्यां का देषत। दिगात्मनस्तवा- 


धिष्ठा्री, कया देवतया तवं प्राची 
दिग्रषेण सम्पन्न इत्यर्थः । 


इतर आह-- आदित्यदेवत 
इति । प्राच्यां दिशि मम आदित्यो 
देवता, सोऽदमादित्यदेवतः । 
सदेवा इत्येतदुक्तम्‌, सप्रतिष्ठा 
इति तु वक्तव्यमित्याह स 
आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति! 
चक्षुषीति । अष्याठमतशक्चुष 
आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्र 
ब्राक्षणवादाः-- "चक्षोः दुर्यो 
अजायत” ( यजु ° ३१। १२) 
(चक्षुष आदित्यः" ( एे० उ० 
१।४) इत्यादयः कायं हि कारणे 
प्रतिष्ठितं मवति । 


कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति ! 


स्पेष्िति; सूपग्रहणाय हि सूपा- 


त्मकं चक्षु रूपेण प्रयुक्तम्‌ येह 


उ्त-उस देषताको प्राप होता है| 
एसा ही “षदेव होकर दे्वेमिं डीन 
होता हैः? यह श्रुति कदेगी । [ अतः 
प्रन यह ह किं ] दिशारूपमे सित 
हए तुम्हारा इस पूव॑॑दिरामें कौन 
अधिष्ठाता देवता है ? अर्थात्‌ किंस 
देवताके दारा तुम प्राची दिश्षाके 
रूपम सम्पन्न हए हो 

इतर ८ याज्ञवल्क्य ) ने कहा, 
'[ प्राची दिशम ] मै अदित्यदेवता- 
वाखा ह्रं | अर्थात्‌ पूव॑दिशामे आदित्य 
मेरा देवता है, इट्य मँ आदित्य 
देवतावाछा हू इस प्रकार देवतासदहित 
प्राची दिशा तो कह दी, अब प्रतिष्ठा 
सहित कनी दहै, इसव्यि शाकस्य 
कहता है-‹वह आदित्य किसे 
प्रतिष्ठित है ? [ याज्ञवल्क्य] °चक्षु- 
मं" | अध्यास चक्षुते आदित्य निष्पन्न 
हआ है-रेसा (ध्चक्षुसे सूयं उत्पन्न 
हुआ? (व्चक्षुसे आदित्य! हइष्यादि 
मन्त्र ओर प्राह्ण कहते है | ओर 
काये कारणे ह्वी प्रतिष्ठित होता है; 
[अतः आदित्य चक्षमे प्रतिष्ठित है ] 


“चक्षु किंसमे प्रतिष्ठित है 
'हपोमे क्योंकि रूपात्मक चक्षु खूप - 
को ग्रहण करनेके च्य ही रूपसे 
प्रेरित होता है; भौर जिन रूपो 
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स्पे: प्रयुक्तं तैरातमग्रहणायारब्धं | द्वारा वह प्रयुक्त होता है, उर्मि 
_ , अपनेको ग्रहण करनेके व्यि हयी चक्षु- 
चक्षुः। तसात्‌ सादत्य चक्षुःसह | को उत्पन किया है | अतः आदिव्यके 


| 
प्राच्या दिशा सह तत्स्थैः सर्वै | सदित चक्षु प्राची दिशा ओर उस 


र दिशामे सित समस्त पदाथि सहित 
रूपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । रपोमि प्रतिष्ठित है । 


चक्षुषा सह प्राची दिक्‌ सवां | [ शाकल्य] चक्षे सित 
रूपभूता, तानि च कस्मिन्नु रूपा- | समूण १ १ । वितु 
च श्प क प्रात चरत 2 ˆ याज्ञ 

णि प्रतिष्ठितानीति ! हृदय इति (ती । ४ म रसा कहा । ४8 
होवाच । हृदयारन्धानि सूपाणि। | हदयस आरम्भ ८ उन्न ) होने 
रूपाकारेण हि हदयं परिणतम्‌ । | है; हदय ही रूपाकारते परिणत 
यस्माद्‌ हृदयेन हि सूपाणि सर्वो | होता है, कयाकि सब रोग हृदयसे 
लोको जानाति । हद यमिति बुद्धि पि 
ह प्रकार मन ओर बुद्धिको एक करके 

मनसी एकीकृत्य निशः; तसाद्‌ | कवा गया है; अतः हये ही प 
हदये दयेव रूपाणि प्रतिष्टितानि । प्रतिष्ठित है| वासनाूप रूपका 
हदयेन हि स्मरणं मवति रूपाणां हृदयते दी स्मरण होता है; अतः 


वासनात्मनामू; तस्माद्‌ हदये तात्य यह है कि हृदये दी रूप 
रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यथः । प्रतिष्ठित है । [ शाकल्य-] याज्ञ 


एवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ।॥ २० ॥ | वल्क्य ! यह बात रेसी दी दै,॥२०॥ 


देवता ओौर प्रातिष्ठाके सहित दक्षिण दिनाक वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिद्यसीति यमदेवत 
इति स यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु 
यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
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तेति श्रदायामिति यदा ह्येव श्रदत्तेऽथ दक्षिणां ददाति 
श्रद्धाया दयेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति 
हदय इति होवाच हदयेन हि श्रद्धां जानाति हदये 
ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥२ १॥ 


'इस दक्षिण दिश्चामं तुम कोन-से देवतावाठे हो ?› [याज्ञवत्क्य-- 
'्यमदेवतावाटा ह" [ शाकल्य--] "वह यमदेवता किसे प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्य--] “यज्ञम । [ शाकल्य--] यज्ञ किंसमे प्रतिष्ठित है £ 
[ याज्ञवत्श्य--] 'दक्षिणामे।' [ शाकल्य--.] (दक्षिणा किसमे प्रतिष्ठित हे £? 
[ याज्ञवल्क्य -] श्रद्धामे, कथांकि जव पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा 
देता है, अतः श्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।' [ शाकल्य -] श्रद्धा 
किसे प्रतिष्ठित है ?" याज्ञत्रस्क्यने का, हृदयम, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष 
्रद्धाको जानता है, अतः इदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।' [ शाकल्य-] 
"याज्ञवल्क्य | यह बात रेसी ही है ॥२१॥ 


क्निन्देवतोऽखां दक्षिणायां | किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिशि 
दिश्यसीति पूष॑बत्‌ । दक्षिणायां । असि, इस वाक्यका अर्थपूर्ववत्‌ समञ्ना 
दिक्षि का देवता तव १? यम | चाहिये । अर्थात्‌ दक्षिण दिशामे 
देवत इति, यमो देवता मम॒ ठण्दार कोन देवता है ? ५ यम देवता- 


दक्षिणादिग्भूतख। स यमःकसिमि किन 
दाक्षिणाद्गमूतख "र सय खित हए मेरा यम देवता है |) वह यम 


प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- | किसे प्रतिष्ठित है ?› 'यङगमे, अर्थात्‌ 
यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह दिशके सित यम अपने कारणभूत 
दिज्चा । कथं न्ख ह यज्ञम प्रतिष्टित है | कितु यम यज्ञका 


काये क्यो है सो बताया जाताहै- 
१ व्युच्यते--- म्मि- | 
यमः ! इत्युच्यते---ऋलति यज्ञ ऋविजोद्रारा निष्प किया जता 


निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया है, उनसे दक्षिणाद्रारा यजमान यज्ञ- 
यज्ञमानस्तेभ्यो यज्ञं निष्क्रीय तेन ' को खरीदकर उस यक्घके द्वारा यमके 


ब्राह्मण ९, | 


शाङ्रभाष्याथं 
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यज्ञेन दक्षिणां दिशं सद यमेनाभिः 
जयति। तेन यज्ञे यमः कायत्वात्‌ 
प्रतिष्टितः सह दक्षिणया दिश्चा। 

कसिन्नु यज्ञः प्रतिष्टित इति ? 
दक्षिणायामिति-दक्षिणया स 
निष्क्रीयते, तेन दक्षिणाकायं 
यज्ञः । कसिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
तेति ९? श्रद्धायामिति श्रद्ा नाम 
दित्सुत्वम्‌ आ्िक्यवुद्विभेक्तिस- 
हिता । कथं तलां प्रतिष्ठिता 
दक्षिणा १ यसखाद्‌ यद्‌ दयेव भ्रद्धत्ते- 
ऽथ दक्षिणां ददाति, नाश्रदधद्‌ 
दक्षिणां ददाति; तसखाच्ट्ृद्वायां 
दयेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । 

कसिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति ! 
हृदय इति होवाच- हृदयस्य हि 
वृत्तिः द्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि 
श्रद्धां जानाति, ब्त्तिश्च ब्त्ति- 
मति प्रतिष्ठिता मवति । तस्माद्‌ 
हृदये दयेव श्रद्धा प्रतिष्ठिता 
भवतीति । एवमेबेतद याज्ञ 
वरक्य | २१॥ 


| सहित दक्षिण दिशाको जीत केता 


है | अतः [ यज्ञका ] काय होनेके 
कारण दक्षिण दिशके सहित यम 
यज्ञमे प्रतिष्ठित है । 

"यज्ञ किसमे प्रतिष्ठित है ?› इसके 
उत्तरम कहा-^दक्षिणामे; क्योकि 
वह दक्षिणासे खरीद टिया जाता है, 
इसथ्िये यज्ञ दक्षिणाका कार्य है। 
"दक्षिणा किमे प्रतिष्ठित है ९ श्रद्धा 
मे,--श्रद्धापे अभिप्राय है देनेकी 
इच्छा अथात्‌ भक्तिसहित आस्तिक्य 
युद्धि । उसमें दक्षिणा किस प्रकार 
प्रतिष्ठित है ? क्योकि जब पुरुष श्रद्धा 
करता दै, तभी दक्षिणा देता है; 
श्रद्धा किये तिना दक्षिणा नहीं देता | 
दस्य ्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। 

श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है  याज्ञ- 
वल्ज्यने कहाष्हदयमेः-- क्योकि श्रद्धा 
हदयकी ही बृत्ति है, हदयसे ही पुरूष 
्रद्धाको जानता है ओर वृत्ति वृत्ति 
मानम प्रतिष्ठित रहा करती है| 
इसय्यि हयम ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
है । { शाकल्य] प्याज्ञवल्क्य यह 


। बात ेसी दी &' ॥ २१ ॥ 


~क न्वी 


देवता ओर प्रतिष्ठके सहित पथिमदिश्याका वणन 
किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिरयसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्यण्छिति कस्मिन्न्वापः परति- 
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षिता इति रेतसीति कस्िन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हदय 
इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाह्हदयादिव सृतो हृदयादिव 
निर्मित इति हदये दयेव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्‌ 
याक्लवस्क्य ॥ २२॥ 


“रस पश्चिम दिशम तुम कौन-से देवतावाले हो ? [याज्ञवत््य--| 
(वरुणदेवतावाला हँ ।› [ राक्रल्य-- ] (वह वरुण किसे प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्य---] "जलम )› [ शाकल्य-- ] "जल किसमे प्रतिष्ठित है १? 
[ याज्ञवल्क्य--] वीर्यम ।› [ शाकल्य-- ] ष्वीर्य किसमे प्रतिष्ठित है १, 
| याज्ञवहक्य-- | हृदयम, इसीसे पिताके अनुखूय उत्पन्न हए पुत्रको खोग 
कहते है कि यद्‌ मानो पितके दयसे दी निकला है, मानो पिताक हदयसे 
ही बना है, क्योकि हृदयम ही वीर खित रता है ।› [ शाकल्य-- 1 
“याज्ञवल्क्य | यह बात रेसी ही दैः ॥ २२॥ 

किन्देवतोऽ्खां प्रतीच्यां | दष पश्चिम दिशचामे तुम किस 
दिश्यसीति ? तस्यां वरुणोऽधिदे- | देवतावाले हो !' “उस दिशामे मेरा 
वता मम।स वरुणः कसिन्‌ प्रति- | अप्ष्ठावदेष वरुण है ।› "वह वरग 
टित इति १ अप्छिति -अपां | किम प्रतिष्ठित दै ¢ (ज्म 
९ क्योंविं वरुण जज्क्रादही कार्यहै, 

हि वरुणः कायम्‌, “श्रद्धा वा 


„१ (श्रद्ातो „ | जै कि “द्ध ही ज है, ५श्रद्धासे 


इति श्तेः । कसिमन्न्वापः प्रति- | होता है । "जट किसमे प्रतिष्ठित हे ? 
ष्टिता इति ? रेतसीति--^^रेतसो | "वीर्यम -- यह बात ("वीर्यसे जली 
यापः घुष्टाः' इति श्रुते;। रचना इई! इस श्रुतिसे कदी गयीडै | 

कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति? वीर्यं किसे प्रतिष्ठित है ?" 
हृदय इति- यस्माद्‌ हदयस कार्थं | 'हदथमे,--कर्योकि वीर्य हदयका ही 
रेतः । कामो हृदयस्य पृत्तिः) | काय है । काम हृदयकी इत्ति है, 
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कामिनो हि हदयाद्रेकोऽधिस्कन्द्‌-  क्थोकि कामीके हृदयसे ही वीयं 
~ , | स्खलित होता हं । इसीसे पिताके 
ति। तस्मादपि प्रतिरूपमनुस्ष तिमत न री 
पुत्र जातमाहु्लोकिका \--असख विषयमे रोकिक पुरुष रसा कहते 
पिता है कि यह पुत्र मानो अपने पिताके 
द्थादिवायं पुत्रः चुप्रो विः । हृदयसे ही चुप्त-त्रिशेषरूपसे निःसृत 
निःसृतः+हृदयादिब निर्मितो यथा इअ है, खर्णसे बने हए वुण्डलके 


सुवर्णेन निरभितः ङुण्डलः । तस्मात्‌| समान मान यह उसके हृदयसे ही 


हदभेद्यव रेतः परिषि भगतीति। । बना है, अतः हृदयमे दी वीर्य 
दयेव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीति । प्रतिष्ठित है । प्यङञवसक्य ! यह 


एवमेवेतत्‌ याज्ञवत्क्य ॥ २२॥ | बातरेसी दी है, ॥ २२॥ 











देवता ओर प्रातिष्ठाके परहित उत्तर दिद्याका वर्णन 

किन्दबतोऽस्यामुदीच्यां दिद्यसीति सोमदेवत इति 

स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कसिन्नु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं 
वदेति सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठित- 
मिति हृदय इति होव।च हृदयेन हि सत्यं जानाति हदये 
हेव स्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवस्क्य ॥२३॥ 
(इस उत्तर दिशामे तुम किपस देवतावाटे हो ? [ याज्ञवल्क्य-- ] 
(सोमदेवतावादय हँ ।' [ शाकल्य--] "वह सोम ॒किसमे प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्य-- ] "दीक्षामे ।' [ राकस्य-- ] "दीक्षा किंसमे प्रतिष्ठित 
है ? [ याज्ञवल्क्य-- ] सत्यमे, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैँ कि 
स्य बो, क्योकि सत्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।' [ शाकस्य--] सत्य 
किसमे प्रतिष्ठित है £ (हृदयम ।' ेसा याज्ञवल्क्यने कष्टा, क्योकि पुरुष 


हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयम ही स्य प्रतिष्ठित है | 
[ शाकल्य-- ] पयाज्ञवल्क्य | यह बात एसी ही हैः ॥ २२ ॥ 
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बह दारप्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


किन्देवतोऽखयाभ्रदीच्यां दिश्य- 
सीति ? सोमदेवत इति- साम 
इति ठतां सोमं देवतां चेकीङृस्य 
निर्देशः । स सोमः कसिन्‌ प्रति- 
षित इति ९ दीक्षायामिति- दी- 
क्षितो हि यजमानः सोम्‌ क्रीणाति, 


क्रीतेन सोमेनेष्टर ज्ञानवानुक्तरां 
दिशं प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्ठितां 
सोम्यम्‌ । 

कसिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ! 


"~~~" -------------------- 





सत्य इति; कथम्‌ ! यसात्‌ सते | 
दीक्षा प्रतिष्ठिता, तस्मादपि दीक्षि- 
तमाहुः- सत्यं वदेति; कारणभ्रेषे 
कायंभ्रेषो मा भूदिति; सत्ये दयेव 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु 


सत्यं प्रतिष्ठितमिति १ हदय इति 


होवाच; हृदयेन हि सत्यं 
जानाति; तस्माद्‌ हृदये 


दयेव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीति । 


(इस उत्तर ॒दिशामे तम कौन 


देवतात्राठे ह्यो ?' “सोमदेवताबा ह्रः 


-- “सोमः हस शब्दसे सोमलता ओ 
सोमदेवताको एक मानकर निर्देश 
किया गया हं | वह सोम करिसमे 
प्रतिष्ठित है १: '्दीक्षामेः- -स्योकि 
दीत्ित यजमान ही सोमको खरीदता 
है ओर खरीदे हए सोमसे यजन करके 
वहू ज्ञानवान्‌ क्षोमदेवतासे अधिष्ठित 
सोमसम्बन्धिनी उत्तर दिञ्चाको प्राप्त 
होता ह | 


'दीक्षा किक्षमे प्रतिष्ठित हे? 
{सव्यमे?; किस प्रकार ? स्यांकि 
दीक्षा सत्यमे प्रतिष्ठित है, इसीसे 
दीक्षित पुरुषसे कते है कि सत्य 
बोखो' जिससे कि [ सव्यरूप ] 
कारणका नाश्च होनेसे [ दीक्षारूप] 
का्यका नाश्य न हो; अतः सत्यमे 
ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे । “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित हे ? इसपर याज्ञवल्क्यने 
कहा, (टदय्मे; क्रयाकिं हृदयसे ही 
स्यको जानता है; इसलिये सत्य 
हृदयम ही प्रतिष्ठित है |; [ चाकल्य-] 
ध्याज्ञवल्क्य | यह बात एसी 


एवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ।॥ २३ ॥ | दी दै ॥ २३॥ 
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देवता ओर प्रपिष्ट हित प्रवा दिद्चाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिद्यसीत्यग्निदेवत इति 
सोऽग्निः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ परति- 
ष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हदयं प्रतिष्ठितमिति ॥२४॥ 


८इस धवा दिशामे तुम कौन देवतावाले हो ?; [ याज्ञवल्क्य-~ | 
८अग्निदेवतावाखा हूँ ।› [राकल्य--] चह अग्नि किसमे प्रतिष्ठित है £ 
[ याज्ञवल्क्य] "वाकम ।' [ शाकल्य-- ] "वाक्‌ किसमे प्रतिष्ठित है £ 
[ याज्ञवल्क्य-- | दयमे | [ शाकल्य-- ] हय किंसमे प्रतिष्ठित 
है ?॥ २४॥ 
किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्य- (इस धुता दिशम तुम कौन देवता- 
सीति । मेरोः समन्ततो बसताम- अय ह ¢ मुक चा आर निवास 
करनेवाले लोरगोकी दष्टिसे ऊध्व दिशा- 
व्यमिचारादृध्वा दिग्‌ धुवेतयु- का कभी व्यभिचार नही होता, इसलिये 
च्यते । अग्निदेवत इति-उ्वायां हि वह धुता कही जाती है । [या्ञल्क्य-] 


प्रकाशभूयस्त्वम्‌, प्रकाशश्वाभिः । | “मै अग्निदेवतावाद्य ह | क्योंकि 


। उष्यै-दिशामे प्रकाराकी बहुलता है 
सोऽग्निः करिमिन्‌ प्रतिष्टित इति ए | भौर प्रकाश ह्ली अग्नि हे। वह्‌ अग्नि 


वाचीति । कस्मिन्नु वाक्‌प्रतिष्ठि- | किसमे प्रतिष्ठित है ? वाकम ।' 
(ज्र वाक्‌ किस्म प्रतिष्ठित है £? 
तेति ? हृदय इति । 


 द्टदयमं ।› 
त॒त्र यज्ञवर्क्यः सवासु दिक्च | उस समय समस्त दिशाभपमे पठे 
निप्रसुतेन हृदयेन सर्वा दिश्च | इ हदयवे द्वारा यान्ञवल्क्य सम्पूणं 
दिश्ाओंको आत्मभावसे प्राप्त था; 
आतमत्वेनामिसम्यन्नः; सदेवाः अर्थात्‌ नामरूप ओर कमैके खरूप- 








सप्रतिष्ठा दिश्च॒ आल्मभूतास्तख | भूत उस या्ञवल्क्यकी देवता ओर 
नामरूपकमीर्मभूतख याज्ञषस्क्य- | प्रतिष्ठके सित सम्ूणं॑दिशर 
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स्य । यद्‌सूप तत्‌ प्रास्या दिज्ञा सह | जत्मभूत थीं । जो स्प था) वह 


दिशाके सहित याज्ञवल्क्यका हृदय 
तं त 
हद यूत या्ञवस्क्यस्य । यत्‌ कैवलं खस्पहोगयाथा। तथा जो केवह 


कमं पूत्रोत्पादनरक्षणं च ज्ञान- | कर्म, पुत्रोत्पादनदूप कम॑ ओर ज्ञान- 
सहितं च सहफलेनाधिष्ठात्रीमिभ | सहित कमे ये वे अपने फर गोर 


, । अधिष्ठातृदेषकि सहित कमंफटसरूप 
देवतामिदृक्षिणाप्रतीचुदीच्य | दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशाभंके 


कृमेफरालत्मिका हृदयम आप- साथ उसका हृदय दहीदह्यो गये ये 


तथा धुवा दिराके सहित सम्पूण 
नास्त्य, शुचा दला सह नाम | नाम भी वाक्‌के द्वारा उसके हदयकां 


स बाग्रारेण हृदयमेव आपन्नमू्‌। | ही प्रायो गे थे | 

एताबद्धीदं सवम्‌, यदुत सूपं जो कुछ रूप; कर्म अथवा नाम 
वाक्मेवा नाम वेति तत्‌ सवं है, पह सत्र हृतना ही है ओर वह 
हृदयमेव, तत्‌ सर्वात्मकं हृदयं | सब हदय ही ह; उस स्ातमक 


परचछयते-कस्मिन्नु हदयं प्रतिष्टित ददयकै व पयमे प्रश्न कियाजता है-- 
मिति ॥ २४॥ हदय किसमे प्रतिष्ठित है £! ॥ २४॥ 


हृदय ओर शरीरका अन्यौन्याश्रयत्व 
अहष्धिकेति होवाच याक्ञवस्क्यो यत्रेतदन्यत्रास्मन्म- 
न्यासे यद्धयेतदन्यत्रासस्स्याच्छवानो वेनददुवंया\सि वेन- 
द्विमथ्नीरन्निति ॥ २५॥ 
याज्ञवल्क्यने अहिक ! ( प्रेत } )' एेसा सम्बोधन करक कहा-- 
जिस समय तुम इसे अख्ग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे 
अल्ग ह्यो जाय तो इसे कुत्ते खा जार्यै, अथवा इसे पक्षी चंच मारकर मय 
डा ॥ २५ ॥ 
अहस्छिकेति होवाच याज्ञ- | या्ञवल्क्यने 'अ्दिकः देसा कहा | 


व 
१, (अहनि खीयते इति अदस्किकः' जो दिनमे टीन हयो जाता है वद अदटिक 
अर्थात्‌ त्रेत हे । 








ब्राह्मण ९. ] शाङरभष्याथं ८१७ 
09. ~ 4. क ८ 4 व, र क ~ प र 8 1 4 2 
वस्क्यः, नामान्तरेण सम्बोधनं | अर्थात्‌ [ प्रेतवाची ] अन्य नामसे 
छरतवान्‌ । यत्र यस्मिन्काले, एतद्‌ | सम्बोधन किया । जिस समय यहं 
हृदयमात्भाख श्रीरस्यान्यत्र क्र- | हदय-इस ररीरका अत्मा हमसे 
चिदेशान्तरे, अस्मद स्मत्तो वतत | अन्यत्र किसी देशान्तसमे रहता है- 
इति मन्यासै मन्यसे--यद्वि यदि | रेसा मानते हो; उस समय यदि इस 
ह्येतद्‌ हुदयमन्यत्रास्मत्‌ याद्‌ भवेत्‌ राशीरसे यह हृदय -आत्मा अन्यत्र हो 
श्वानो वेनच्छरीरं तदा अद्युः) | जाय, तो इस रारीरको या तो कुत्ते ख 
वयांसि वा पक्षिणो वनद्‌ विमथ्नी- | जर्थं या पक्षी इसेविमयथित-विरोडित 
रन्‌ विलोडयेयुः विकर्वैरन्निति । | कर दे यानी चच मार-मारकर नोच 
तस्मान्मयि शरीरे हृदयं | डं । अतः ताय यह ह कि हृदय 
प्रतिष्ठितमित्यथंः। शरीरसखयापि | मुञ्च रारीरमे प्रतिष्ठित है | शरीर भी 
नामरूपकर्मात्मकत्वात्‌ हदये प्रति-| नाम, रूप एवं कम॑मय होनेके कारण 











ष्टितत्वम्‌ ॥ २५ ॥ हदयमे द प्रतिष्ठित है ॥ २५ ॥ 

समानपर्यन्त अरीरारिकी प्रतिष्ठा तथा जत्मस्वखूपका वर्णन ओर 
साकेल्यका गिरःपतन 
हदयश्षरीरथोरेवमन्योन्यप्रति- ¦! [साकल्य] इस प्रकार तुमने 
¢ ड 
रा कार्यकरणयोः; अतस्तं | काय ओर करणप शारीर एवं हृदय- 
+ की परस्पर प्रतिष्ठा बतरायी; इसचिये 
पृच्छामि- म तुमसे पृछता ह्र - 


कस्मिन्नु सवं चात्मा च प्रतिष्ठितो ख इति प्राण 
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्व- 
पानः प्रतिष्टित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित 
इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति 
स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृद्यतेऽशीर्यो न हि 
शीर्थतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति । 


बु< उ० 4२ 
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एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ छोका अष्टौ देवा अष्टो पुरूषाः 
स यस्तान्‌ पुरुषान्निरुह्य परत्यद्यात्यक्रामत्त स्वोपनिषद पुरुषं 
पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूधौ ते विपतिष्यतीति । 
त ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूधो विपपातापि 


हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यप जहरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 
(तुम ( शरीर ›) ओर आतमा ( हृदय ) किमे प्रतिष्ठित हो ।' 
[ याज्ञवल्क्य--] (प्राणम । [ शाकल्य-] प्राण किसे प्रतिष्ठित है?" 
८अपानमे । “अपान किसमे प्रतिष्ठित है १ '्यानर्मे ।' श्यान किसे 
प्रतिष्ठित है 2" 'उदानमे ।' “उदान किसे प्रतिष्टित है ? (समाने |' 
जिसका [ मधघुकाण्डमे ] "नेतिनेति देसा कहकर निरूपणकिया गया हैः 
वह आसा अगृह्य है--वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अरीयं॑है-- 
वह रीणं ( न्ट ›) नदीं होता, असङ्ग है-- वह संसक्त नदीं होता, अस्तित 
है वह व्ययित ओर हिंसित नदीं होता । ये आठ आयतन हं, भाट 
लोक है, आठ देव हैँ ओर आठ पुरुष हैँ । वह जो उन पुरुषांको निश्वय- 
पूर्वक जानकर उनका अपने हयम उपसंहार. करके ओपाधिक धर्मोका 
अतिक्रमण किये हए है, उस ओपनिषद पुरषको मैँ पचता द्रः यदि तुम 
मुञ्चे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तकं गिर॒ जायगा | 
वितु शाकल्य उसे नह्य जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर॒ गया । 
यही नही, अपि तु चोरटोग उसकी हडोंको कुछ ओर समङ्षवर्‌ चुरा ले 
गये ॥ २६ ॥ 
कस्मिन्नु तं च शरीरमास्मा| (तुम हरीर भौर ठम्हारा अल्मा- 
च तव हृदयं प्रतिष्ठितो ख इति १ | हृदय किमे प्रतिष्ठित हो ? प्राणने; 
प्राण इति; देहास्मानौ प्राणे | देह ओर आत्मा-ये दोनो प्राणमे- 
प्रतिष्ठितौ सातां प्राणवृत्ती । | प्राणदृक्तिमे प्रतिष्ठित है । (प्राण 
कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्टित इति | किमे प्रतिष्ठित है ? “अपानम, 
अपान इति-- सापि प्राणवृत्तिः | - क्योकि वह प्राणवृत्ति भी यदि 


-~----~ 


कियन यातोः ०५५०५०१५ न १ 


| ० 1 4 ॥ (& 
स १ 
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प्रागेव प्रेयात्‌ अपानव्रृच्या चेन नि अपानवृत्तिद्रारा रोकी न जाय तो वह 
गद्यत । कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्टित | उपर दी-ऊपर बाहर्‌ निक जाय ।' 
इति ! व्यान ईइति--साप्यपान- | (अपान किसमं प्रतिष्ठित है ? 'व्यान- 
बृत्तिरध एव यायात्‌ प्राणवत्ति | मे,--्योकियदि मध्यवतिनी ग्यान- 
प्रागेव, मध्यया चेद्ग्यानव्रृर्था | इत्तिसे न रोकी जाय तो अपानदृत्ति 
न निगद्यत । कस्मिन्नु व्यान; | नीचेको दी ची जाय ओर प्राणव्रत्ति 
प्रतिष्टित इति ? उदान इति-- | उपरको ही निकर जाय ।' "व्यान 
सर्बास्तिस्रोऽपि ष्त्तय उदाने की-| किसमे प्रतिष्ठित है ? 'उदानमे,-- 
रखानीये चेन्न निबद्धा, विष्वगे- | यदि ये तीनां दृत्तिर्या कीरस्यानीय 
वेयुः । कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित | उदान थी न हं तो सव 


ओर ही चरी जार्य । 'उदान किसमे 
ति ?समान इति-समानप्रतिष्ठा र १२ 
रत ° समान इति 4: प्रतिष्ठित है ? .समनमे,-ये सब 


ह्येताः सवां वृत्तयः । वृत्तयो समानम ही प्रतिष्ठित है ।' 


एतदुक्तं मवति--शरीरहूदय-) यँ कहा यह गया है कि शारीर 
वायवोऽन्योन्यप्रतिष्ठाः, सङ्घातेन 1 प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित 
वर्तः ~ ९ | र विज्ञानमयके घ्य प्रयुक्त हो- 

नियता ण 0) कर सङ्कातरूपसे नियमपूर्वैक प्रवृत्त 
प्रयुक्ता इति । सवमेतदू येन | हेते , यह सव जिसके द्वार 
नियतं यरिमन्‌ प्रतिष्ठितमाका | नियत हे, जिसमे प्रतिष्ठित है ओर 
शान्तमोतं च प्रोतं च, तख निर्‌- | जिसमे यह आकारापर्न्त ओतप्रोत 
है, उस निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष 
पाधिकख साक्षादपरोक्षाद्‌ बरह्मणो | ब्रह्मका निर्देरा कना है, इसीसे यह्‌ 


९ 
निर्देशः कतेव्य इत्ययमारम्भः ! ` अमे आरम्भ किया जाता है | 








सएषः- सयो नेति नेतीति स एषः-- वह, जिसतकाकिमधु- 
काण्डमे नेति-नेतिः इस प्रकार 
निर्देश किया गया है, यह है | 
सोऽयमात्मागृ्यो न गृद्यः । ¦ ह यह्‌ आत्मा अगृह्य है, ग्रहण कने 


निर्दिष्टा मधुक्रण्डे, एष सः। 
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कथमूयस्मात्‌ सर्वकायधर्मातीतः, | योग्य नहीं हे, किस प्रकार ! क्योकि 

यह समस्त कार्यध्मेसि अतीत हे, 
तस्मादगृ्यः । इतः? यस्मान्न हि| इय्यि अगृह्य है । क्यो अगृह्य दैः 
क्योंकि यह ग्रहण नदीं किया जा 
सकता । जो व्याकृत बस्तु इन्दियका 
क्रिय होती है, वही ग्रहणका विषय 
होती है, कितु यह आत्मत तो 
तु तद्विपरीतमात्मतम्‌ । उतस्तसे विपरीत है । 


गृह्यते | यद्धि करणगोचरं व्या- 


कृतं वस्तु, तद्‌ ग्रहणगोचरम्‌; हदं 


तथाश्चीयः ; यद्धि मूतं संहतं ईसी प्रकार यह आशीर दै; जो 
मूर्तं ओर संहत शरीरादि है, वे दी 
रीर्ण होते है; यह उससे विपरीत 
तद्विपरीतोऽतो न॒हि शीर्यते । |, इषि यद सीर ( नट ) नदी 
होता । तथा यह असङ्ग है । मूर्त 

तथासङ्गो मूर्तो मतान्तरेण | पदार्थं क्षी किसी दूसरे मूर पदार्थ 
सम्बध्यमान ; सज्यतेऽयं च तद्ि- | सम्बद् होनेपर उसमे संस्कत होता 
हे, यह ॒ उसपे विपरीत खमाववाल् 

परीतोऽतो न हि सज्यते । तथा- | है, इसघ्यि कीं संसक्त नहीं होता । 
तथा यह असित-अबद्र है, क्योंकि 
जो पदार्थ मूतं होता है, वही रैधता 
अयं तु तद्विपरीतस्वादबद्धत्वान्न है; कितु यद उत्तसे विपरीत 
(अमतं ) ओर अबद्ध होनेके कारण 
म्यथित नहँ होता ओर इपीसे रेष 
( हिंसा ) को नहीं प्राप्त होता है- 
प्रहण, विदारण, सम्बन्ध आदि कायं 
त्वान्न रिष्यति न रिसामापद्यते | धरमेसि रहित होनेके कारण यह रेष 
| अर्थात्‌ हिसाको नह प्राप्त होता; भाव 

म्‌ विनश्यतीत्यथं ‡ | यहु कि वह कमी नष्ट नहीं होता | 


शरीरादि तच्छीयते; अयं त॒ 


सितोऽवद्धः, यद्धि मृतं तद्‌ बध्यते; 


व्यथते, अतो न रिष्यति--ग्रह- | 





(. £ 
णविङ्चरणसम्बन्धकायधमरहित- 


ब्राह्मण ९ 1 श्ाङ्करभाष्याथं ८२१ 
॥ 5 7" १ र १. १/१ ० ०" 5 1 १ 2 2 "व 21) 


क्रममतिक्रम्य ओपनिषदस्य| यद्य श्रुतिने उतावरीके कारण 


परुषय आरूपायिङ्ातोऽपसुध्य क्रमको छोड़कर आस्यायिकासे हटकर 
ओपनिषद पुरुषक्षा खरूपतः निरदैश 


शरुत्या स्वेन रूपेण त्वरया निर्दक्ञः कर दिया ह, इसञये भव फिर भाख्या- 
कृतः; ततः पुनरारख्यायिकामेवा- | यिकाका द्वी आश्रय लेकर कहती है-- 
भित्याद-- एतानि यान्युक्तान्य-  ' ये जो शरृविव्येव यस्यायतनम्‌” इत्यादि 
 प्रकारसे वर्णित आठ आयतन, 'अभ्नि- 

शब्रायतनानि पृथिव्येव यखा- | लोक, आदि आट लोक, (अमृतमिति 
यतनम्‌ इत्येवमादीनि, अष्टौ | होत्राचः हृ्ादि प्रकारसे कहे हए आढ 
लोका अमिलोकादयः, अष्टौ देवाः देव तथा । शारीर पुरुषः आदि आठ 
अगरृतमिति होवाच' इत्येवमा- मिय 
| शारीरप्रषति आठ पुरुषांको निरुद्य- 

दयः.अषट परुषाः शारीरः रुपः, | निशवयभूक उदा करके अयात्‌ इनका 
इत्यादयः;सयः | ज्ञान प्राप्त कराकर आयतन, रोकः 

स्यदयः;स यः कित्‌ तान्‌ परवा देव ओर पुरुषरूप चार भेदके 
ज्लारीरपभतीन्‌ निरुदच निशवयेनोश सपुदायके क्रमसे आठ विमागह्रारा 
गमपित्वा्टचतुष्करमेदेन रोक- | लेकखितिके अलुकरूक विस्तारपूर्वक 
सितिभुपपाच, पुनः प्राचीदिगा- उपपादन कर रिरि प्राची दिगादिके 
दिदवारेण प्रसद्य उपसंहृस्य खा- | दारा उन साप्मामे-भपने इदयमे 


गरः उपसंहत कर उपाधि- 
त्मनि हृदयेऽत्यकरामदविकरान्तवा- | परुद्य भाव उपसंहत कर उपा 
घम इदयादिखूपताका अतिक्रमण 


दपाभिषमं < पचारमलभरू; विच हए ह तथा जो श्ुधादिपर्मरदित 
स्वेनेवात्मना व्यवस्थितो य ओप- | भोपनिषद पुरुष अपने ही खरूपसे 
निषदः पुरुषोऽञ्चनायादिवर्जितः | खित ओर उपनिषदों ही विज्ञेय 


यो नान्यप्रमा- है, किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जना जा 
उपनिपत्स्वव बियो नान्यप्मा सकता, उस पुरुषके विषयमे मै विधाका 


णगम्यः, तं सवा सवां विद्यामिमा- | अभिमान रखनेवारे तमसे परसन करता 
निनं परुषं पृच्छामि । तं चेद्‌ यदि । द, यदि तुम मेरे प्रति उसका विवि 





~~~ 
------~ 
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मे न विवक्ष्यसि विस्पष्टं न कथ- | स्यान रिरोष स्पष्टह्पस्े निरूपण 
यिष्यति, पूरा ते बिपतिष्यती- | नदीं करभे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
त्याह या्ञवस्क्यः । जायगाः-एेसा याज्ञगरल्क्यने कहा | 

तं त्वौपनिषदं पुरुषं श्ाकरयो | उस ओपनिषद पुरुषको शाकल्य 
न मेने ह न विज्ञ।तवान्‌ किल नी जानता शा-उसे उसका 


तस्य ह मूर्धा विपपात बिपतितः | | सट ज्ञान नही थः; अतः उत्कता 
समापतास्थायिका । श्रतेन | मलक शिपात अथात्‌ निर गया । 
४ बस, आख्यायिका समप्त हो गयी । 


तेहन मेन हत्यादि । चापि न्तंह न मेन इत्यादि श्रुतिके वचन 
हाय परिमोषिणत्तस्करा अखी- | है । यही नही, उषके रिष्यगण जो 


न्यपि संस्काराथं शलिष्येनीयमा- | उसकी अस्रयोको संस्कारे च्य 


प्रः .् घरकी ओर ठे जा रहे ये, उन 
नानि हान्‌ रत्यज -अपहृत- | पिमिषी-केरन छीन छया । कयो 


वन्तः किन्निमित्तम्‌ १ अन्यद्‌ धनं | उने ठे जाये जाते हए को$ अन्य 
नीयमानं मन्यमान्ः। धन समञ्चकर । 

पूववत्ता ह्या ख्यायिकेह घचि- | यह पदे घटी हुई आस्यापिकाही 

ता। अष्टाच्याय्यां किर श्चकस्येन यख सूत्रित की गथी है | जष्टाध्यर्यमे 

, शाकल्यके साथ याज्ञवल्क्यका समान- 

याज्ञवस्केयस्य समानान्त एव | पर्यन्त ही सवाद्‌ इभ है; पिर 

किर संवादो निव्रं्तः; तत्न याज्ञ- | यश्तल्क्यने उसे शाप दिया है कि 


बरं ¢ ८तु पुण्यक्षित्रातिर्कि देश ओर पुण्य 
स्वथेन शपो दततः-- पुरेऽतिध्य तिधि्यून्य काल्मे मरेगा ओर तेरी 


मरिष्यसि न तेऽख्थीनि चन गृहान्‌ हदव्या मी धरतक नही पर्ची | 

रापस्यन्तीति। स ह तथैव ममार । | १६ इती प्रकार मरा । क भ 

0 ; परिम अन्य वस्तु समञ्चकर उसकी हडर्यो- 

हा यन्यन्पन्यमानाःप र्मा- | को लुटेरे ठे गये; सचे उपवादी 

पिणोऽखीन्थपजहः; तसान्नोप- | ( तिरस्कार करनेवाला ) नकी हना 
१, यह बृहदारण्यके पूर्ववतीं कर्मविषयक ग्रन्थ है । 
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वादी स्यादुत ्येवंबित्‌ परो भवती- | चाहिये; क्योकि ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ होता 
ति । सैषा आख्यायिका आचा- | दै । यह आख्यायिका यँ आचार- 
रा्थंबचिता विद्यास्तुतये | प्रदशन ओर विधाकी स्तुतिके लिये 
चेह ॥ २६ ॥ सूनित की गयी दै ॥ २६॥ 
९ ०.९.१९९ 
यान्नवल्क्यका सभासदोको प्ररन करनेके ट्य आमन्त्रण 
यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिषेध- | जिस ब्रह्मका नेति-नेतिः इस 


रेण ब्र्मणो निरः कवः, स्य | प्रकार अन्य पदाथेकि प्रतिषरधद्रारा 
दारण ब्रह्मणा नदशः कृतः+ त । निर्देश किया गया है, उसका विधि- 


विधिश्रखेन कथं निदेशः कतेव्यः, | मुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
| चाहिये, अतः इस उदृदयसे कि 
जगत्‌का मू बतलाना है, श्रुति पुनः 
त्याह पूर च जगतो बक्तव्यमि- | आख्यायिकाका दही आश्रय ठेकर 
कहती है | आस्यायिकाका सम्बन्ध 
तो यही है क्ति अत्रहज्ञ ब्राह्मणको 
जीतकर गोधन ठे जाना उचित है। 
अतः न्याय समञ्चकर याज्ञवल्क्यजी 
हतेग्यमिति । न्यायं मलखाह-- । कहते है- 


अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो बः कामयते 
स॒मा प्रच्छतुमवैवा मा पृच्छत योवः कामयते तं 
वः पृच्छामि सवीन्‌ वा वः पृच्छामीति ते ह बराह्मणा न 
दुधुषुः ॥ २७॥ 


पिरि याज्ञवल्क्यने कडा, "पूर्य ब्राह्मणगण | भपर्ेसे जिसकी इच्छा 
हो वह पु्षसे प्रन करे, अथवा आप समी मुञ्चसे प्ररन करे, इसी प्रकार 
आपमेसे जिस्तकी इच्छा हो, उप्तपे मै प्रन करता या आप समीसे नै 
प्रश्न करता ह्र ।' किंतु उन ब्राहमणोका साहस न हआ ॥ २७॥ 


इति पुनराख्यायिकरामेव आभि. 


ति । आख्थायिकासम्बन्धस्त्व- 


ब्रह्मविदो ब्राह्मणाञ्जिस्वा गोधनं 
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अथ होवाच । अथानन्तरं 
तूष्णीम्भूतेषु ब्राह्मणेषु होवाच, हे 
राह्मणा भगवन्त इत्येवं पम्नोध्य- 
यो घो युष्माकं मध्ये कामयते 
हच्छति-याज्ञवर्क्यं पृच्छामीति, 
सत॒ मा मामामस्य पृच्छतु; सर्वे 
वामा पृच्छत--सर्वे वा गयं 
मामां पृच्छत । योवः कामयते 
याज्ञवल्क्यो मां प्रच्छसिति, 
तं वः पृच्छामि; स्वान्‌ वा 
यो युष्मानहं पृच्छापि।तेदत्रा 
ह्मणा न दधृषुः-ते ब्राह्मणा एव- 
शक्ता अपि न प्रगस्भाः संश्त्ताः 


(अथ होवाचः-- अथ -- इसके 
अनन्तर ब्राह्मणोके मोन हो जनेपर्‌ 
यज्ञवल््यनेष्हे पूञ्य ब्राह्मणगण | 
इस प्रकार सम्बोधन करके कहा, 
“आपमे जिसकी रेसी कामना-इ्च्छा 
हो कि मै यान्ञवरल्क्यपे प्रश्न क) 
वह मेरे सामने आकर पृ सकता 
है । प्स्व वामा पृच्छतः-अधवा 
भाप समी मुश्षसे पछ सकते है । ओर 
आपमेसे जिप्तकी रेसी इ्छदह्यो कि 
याज्ञवल्क्य मुञ्नसे प्रर्न करे, उसमे 
पूछता हू अथत्रा आप समीसे म पूता 
र |! उन ब्राह्र्णोका साहस न हुज- 
इस प्रकार कहे जानेपर भी वे ब्रह्मण 
किसी प्रकारका प्रत्युत्तरं देनेकी 


किञ्चिदपि प्रत्युत्तरं वक्तुम्‌।। २७॥ | प्रगल्भता (बरृष्टता) न कर सके ॥२७॥ 
^" २५ 


~< > 


याज्नवल्क्यके प्रडन 
भ, 
तान्‌ हैतेः श्छोकेः पपरच्छ- 
यथा बृक्षो बनस्पतिस्तथेव पुरुषोऽमृषा । 


त्य लोमानि पणौनि त्रगस्योत्पाटिका बहिः॥ १॥ 
याज्ञव्ल्क्यने उनसे इन श्छोकाद्वारा प्रन किया-- वनस्पति ( विराख्ता 


आदि गुर्णोसे युक्त ) वृक्ष जैसा ८ जिन धर्मोसि युक्त ) होता है, पुष 
( जीवका शारीर ) भी वैसा दी ( उन्हीं धर्मासि कषम्पन्न ) होता है --यह 
बित्कुर सत्य है । वक्षे पत्ते होते ह ओर उस पुरुषके शरीरम पर्तोक्षी 
जग रोद होते है; उसके शरीरमे जो छचा ८ चाम) उसकी समता- 
मे इस बृक्षके बहरी मागमे छार होती है ॥ १ ॥ ` 
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तेषु अग्रगरभमूतेषु ब्राह्मणेषु | जव वे ब्राह्मण छ बोटनेका 
साहस न कर सके तो याज्ञवल्क्यने 

७ ६ >ॐ 
तान्‌ हैतवेक्ष्यमाणेःरलोकैः पप्रच्छ | उनसे इन आगे कहे जानेवाले इखोर्को- 
.. ~ | दवाय पूछा । जिस प्रकार सेके 
पृष्टवान्‌ । यथा लाके वक्षा वन- । वनस्पति अर्थात्‌ वरिशाङ्ता आदि 
। गुणोँसे युक्त दृक्ष है-बनस्पति यह 


स्पतिः णं बनस्प- | ह 
कषस विशेषण वृक्षका विशेषण दहै-उसी प्रकार 


तिरिति, तथैव परषोऽग्षा- । यानी उस वृक्षके समान धमपि 
| सम्पन पुर्ष भी है-यह वित्कुर 
अमूषा सत्यमेतत्‌-तख रोमानि; सत्य बात है । उसके लेम-उस 
? | 
। पुर्षके रोम है ओर उन्हीके समान 
इतर यानी इस्त बनस्पतिके पत्ते होते 
हैँ तथा श्वगस्थोवारिका बिः इस 
पुरुषके रादीरमे जो घ्चा है, उसकी 
समानता रखनेवाटी इतर यानी इस 
वनस्पति ब्ृक्षके बाहरी भागम 
छाल्है॥ १॥ 





तस पुरुषस लोमानीतरख बन- 


स्पते; पणानि; स्रगयोत्पारिका 





बहिः- त्वगस्य पुरुषस्य इतरस्यो- 





त्पारिक्षा चनस्पतेः ॥ १॥ 





त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि तच उत्पटः। 


तस्मात्तदातृण्णात्‌ परेति रसो वृक्षादिवाहतात्‌॥ २ ॥ 

इस पुरुषी धचासे ही रक्त चूत है ओर दृक्षकी भी तचा (छर ) 

से दी गोद निकलता है । वृक्ष ओर पुरुषकी इक्त समानताके कारण दही 

जिस प्रकार आघात रुगनेपर वृक्षसे रस निकलता है, उसी प्रकार चोट 
खाये हृर पुरुष-रारीरसे रक्त प्रवाहित होता दै ॥ २ ॥ 


त्वच एव सकाश्चादस्य पुरुष- | इस पुरुषकी स्रचके द्वी पाससे 
स्य रुधिरं प्रस्यन्दि,नस्पतेस्त्वच | रक्त चूकर गिरता है ओर्‌ बनस्पतिकी 
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उत्यटृः-- त्वच एरोर्स्फुटति | भी त्वचा (छाल ) से द्वी उप्प 
अर्थात्‌ गोद निकर्ता दै; क्योकि 
यस्मात्‌; एवं सव समानमेव वन- | वह ८ नोद्‌ > वृक्षकी छाल ही दट- 
कर बहता है । इस प्रकार वनस्पति 
ओर पुरुषकी सभी बातें एक-दी- 
ण्णात्‌ हिंसितात्‌ प्रेति तद्‌ रुधिरं | जैसी है । इसील्यि आहत अर्थात्‌ 
॥ कटे हए ब्ृक्षसे निकले हर९ रसकी 
निगेच्छति वृक्षादिव आहताच्छि- मति चोड खाये हए पुरुष-शरीरसे 
माद्‌ रसः ।॥ २॥ भी वह रुधिर निकलता है ॥ २॥ 


४ ॥ 


मांसान्यस्य शकराणि किनारः स्नाव तत्‌ सिरम्‌। 


अखीन्यन्तरतो दारूणि मजा मञजोपमा कृता ॥३॥ 

पुरुषके शरीरम मां्त होते ह ओर वनस्पतिके शकर ( छाट्का 

भीतरी अंश ), पुरुप्रके स्नायु--जाल होते है ओर ब्क्षमे किनाट (शकर- 

के भी भीतरका अंशा-विरेष ) । वह किराट स्नाधुकीही्मोति सिर होता 

है । पुरुप्रके स्नायु-जाल्के भीतर जैसे हर्य होती ई, वैसे ही बृ्षम 

किनाटके भीतर काष्ठ हैँ तथा मजा तो दोनोमे मजनाके ही समान निध्ित 
की गयीदहे॥ ३॥ 

एवं मांसान्यस्य पुरुषस्य, इसी प्रकार इस पुरूषके मांस 


ओर वनस्पतिके मांसस्थानीय शकर- 
वनस्पतेत्तानि श॒कराणि श॒कलानी- शक्र ( छरख्के भीतरका अंश ) हे । 


स्पतेः पुरुषस चः तस्माद्‌ आत्‌- 





बृक्षके किना होता है, किनाट उसे 
कहते है जो शकंसे भीतर काठ्से 
नाम शकलेभ्योऽभ्यन्तरं 1 कमी इइ छल होती है, वह [अथात्‌ 
उसके सदश] पुरुषकी शिर ह । 
वह स्थिर है अर्थात्‌ वह किनाट 
तत्‌ स्थरम्‌-तच किनाटं स्नाबद्‌ रिराओकि समान द्द्‌ है । पुरुषकी 


त्यथ; । किनाटं वृक्षस्य, किनाटं 


काष्टसलग्नम्‌, तत्‌ स्नाव पुरुषस्य; 


ब्राह्मण ९. | 
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चट हि तत्‌; अ्थीनि पुरुष, 
स्नाग्नोऽन्तरतोऽखीनि भवन्ति; 
तथा किनाटस्ाभ्यन्तरतो दारूणि 
काष्ानि;मञ्जा, मज्जेव बनस्पतेः 
पुरुषखय च मज्जोपमा कृता, 
मज्जाया उपमा मज्जोपमा,नान्यो 
विशेषोऽ्तीत्यथंः; यथा वनस्पते- 
म॑ञ्जा तथा पुरुषस, यथा पुरुष- 
सख तथा वनस्पतेः ॥ ३॥ 


शिराओंके भीतर अस्थियोँ होती ई; 
दसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ठ 
होता है; मजा-वनस्पति तथा 
पुरुषकी मला दही मजाकी उपमा 
नियत की गयी हे, मलाकी उपमा 
ही मलोपमा है, अर्थात्‌ उनम कोई 
अन्य भेद नही है; जिस प्रकार 
वनस्पतिकी मजा होती है, वैसे ही 
पुरुषकी होती है ओर जैसे पुरुषकी 
होती है वैसे ही वनस्पतिकी 


होती है ॥ २॥ 





यद्‌ वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 
मर्यः खिन्मृत्युना वृक्णःकस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ॥४॥ 
कितु यदि वृक्षको काट दिया जाताहै तो वह अपने मूलत्ते पुनः 
ओर भी नवीन होकर अङ्कुरित हो भता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको 
मृ्यु काट डले तो वह किस मूरसे उत्पन्न होगा १॥ ४॥ 


यद्‌ यदि वृक्षो दृक्णशछिन्नारो- 


यदि ब्ृक्षको काट दिया जायतो 


हति पुनः पुनःप्ररोहति प्रादुर्भवति | 8 पुनः-पुनः अपनी जङसे अतिशय 


मूलात्‌ पूननंबतरःपूवंसादमिनव- 


नवीन-पहठेकी अपेक्षा नवीनतर 
होकर अङ्क्रित-प्रादुभंत हो जाता 


तरः; यदेतसाद्‌ षिोषणात्‌ प्राग्‌ | है । इस विशेषणसे पूवं वनस्पति 
वनस्पतेः पुरुषस्य च, स्वं सामा- | भौर पुरपकी सव प्रकार समानता 


न्यमवगतम्‌; अयं तु वनस्पती 


जानी गयी है; किंतु कट जानेपर 
पुनः भङ्करित हो जाना यह बनस्पति- 


विषो दश्यते यच्छिन्नख प्ररोह- । मे विशेषता देखी जाती है; परंतु 
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णम्‌;नत पुरुषे मृत्युना वृक्णे | मृत्युद्वारा छेदन किये जानेपर पुरुष 


शि + | को पुनः अङ्करित हाते नहीं देखा 
नः प्रोहणं दश्यते; भवितव्यं जाता; कितु वह किसीसे अङ्कुरित 


च इत्रिसपरोदणनः तस्माद्‌ वः | अव्य होना चाहिये; इसीसे मै 

पच्छामि- मर्त्यो मनष्यः खि- आपरोगसे पूछता हं कि यदि मरव्यु- 
दवारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय 

र भ्रट ण सान्मूख 

युना छक्णः कान्तात्‌ | तो बह किस मुखत भङ्करिति होता 


प्ररोहति ? मृतख पुरुषस कुतः | है १ अर्थात्‌ मरे हए पुरुषकी उत्ति 
प्ररोहणमित्यथः ॥ ४ ॥ । कर्टोसे होती है ?१॥ ४॥ 





रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 


धानारह्‌ इव वे वरक्षोऽञ्ञसा प्रेत्य सम्भवः ॥ ५॥ 

वहू वीर्यसे उन्न होता दै--रेसा तो मत कहो, क्योकि वीयं ॑तो 

जीवित पुरुषसे ही उन्न होता है [ भृत पुरुषसे मरही ] । वक्ष भी [केवल 

तनेते ही नकीं उत्पन्न होता, ] दीजसे भी उद्यन्न होता है, किंतु बीजसे 

उ्पन्न होनेवाखा ब्ृक्ष भी कट जनेके पश्चात्‌ पुनः अङ्करित होकर उत्प 
होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया दै ॥ ५॥ 

यदि चेदेवं बदथ-रेतषः प्ररो-, यदि तुम रेसा कहो कि वह 


=, ९ , | वीयसे उत्पन्न होता है, तो मत कदो- 
हतीति,मा वोचत मेवं वक्तुमहथ; क 
कात्‌ १ यसाज्ञीवतः पुरुषा्तद्‌ | नही है १ क्योकि वीर्य जीवित पुरुषसे 
रेतः प्रजायते, न तात्‌ । अपि ्ी उप्पन होता, मरे इएसे नीं 
च धानारुहः, धाना बीजम्‌, बी- होता | वृक्ष धानारुह भी है, धाना 


कवलं बीजको कहते है,उस बीजसे उन्न 
जरुहोऽपि धृक्षो मवति, न केवलं हेनेवाख भी दृक्ष होता है; वह्‌ केवल 


काण्डरुह एवः इवशब्दोऽनथंक ४ तनेसे ही उत्पन नहीं होता;'ह्वः शब्द- 
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वै वृरषोऽञ्चसा साक्षात्‌ प्रतय मत्वा | का को$ अर्थं नही है; यह प्रसिद्ध 
| है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात्‌ 
। उत्पन्न हो जाता दहै; धाना अर्थात्‌ 
बी जसे उत्पन्न हए वनस्पतिका भी 
 कटनेके वाद्‌ पुनः प्रादुभाव हो 
। जातादहै [कितु जीवके रारीरका इस 
वो मवेदज्सा पुनवनस्पते ;॥५॥। | प्रकार आविभोव नहीं देखा जाता]॥५॥ 


यत्‌ समूलमाबृहेयुकक्ष न॒ पुनराभवेत्‌ । 
मत्यैः खिन्मर्युना वृक्णः कस्मान्मूटात्‌ प्ररोहति॥६॥ 
यदि वृक्षको मूलसहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर उत्पन नही 
होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मध्य केदन करदे तो ब किस मूल्से 
उत्प होता है? ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यदि सह मूलेन धानयावा , यदि दृक्षको मूल अथवा बीजक 


ह । सहित 'आब्रृहेयुः"-आकषित कर्‌ 
आधृहेषुरुचच्छेयुरुतपाय्येयुरकषम्‌, । ? ४ 
९ ह 0 अ 


गः | = 
न पनरामवेत्‌ पुनरागत्य न भवेत्‌। | आकर ऽयन्न नहीं होगा । इसर्ि 


तसादू वः पृच्छामि सवस्यैव भै ठमलोगेति समू जगत्‌के मूलके 
८  सम्बरन्धमे प्रन कर रहा हू--यदि मघ्यु 
जगता मूलम्‌-मस्यः खिन्मृत्युना | मनुष्यकरा छेदन कर दे तो वह्‌ किस 
~ । | 
्रक्णः कसान्पूलात्‌ प्रोहति ।६॥ मूल्पे उपन होता हं १ ॥ ६ ॥ 


व 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः। विन्ञा- 
नमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद्‌ 
इति ॥ ७॥॥२८॥ 


सम्भवो धानातोऽपि प्रेत्य सम्भ- 
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[ यदि एसा मानो करि ] पुरूष तो उघ्पनन हो हयी गया दहै, अतः फिर 
उत्पन्न नकीं होता [ तो यई भैक नहं; क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न 
होता दी ह ] एेसी दशाम मृप्युके पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा 
[ यह प्रन है, ब्राह्मणान इसका कोई उत्तरं नहीं दिया, इसलिये श्रुति खयं 
ही उसका निर्देश करती है-- ] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता 
८ कमं करनेवले यजमान) फी परम गति है ओर ब्रह्मनिष्ठ ब्रहमवेत्ताक। भी 
परम अश्रयदहै॥७॥॥२८॥ 
जात एवेति मन्यध्वं यदि | यदि तुम रेखा मानते हो कि 
पुरुष तो उन्न होद्दी गया है, 
उसके विषयमे क्या पूडना-क्योकि जो 
णस्य हि सम्भवः प्रष्टव्यः, न | उन्न होनेवाला होता ह, उसकी 
| उपपत्तिके विषयमे पूछा जाता दहै, जो 
जातख, अयं तु जात एवाता- | उत्पन्न हयो चुका है, उसके विषयमे नह 
£ पूढा जाता; बह पुरुष तो उत्पन्न 
ऽसिन्‌ विषये प्रन एव नोपपद्यत हो चुका है, इसि इसके विषयमे 
प्रन करना उचितनदह्ीदहे,तोरेसा 
कहना ठीक नहीतो क्या बातहि? 
रपि जायत एवान्यथादरताम्या- | मरनेपर भी तो यह पुनः उस्पन्न 
होता ही दहे, नहीं तो बिना कियि- 
गमकृतनाशभ्रसङ्गात्‌; अतो बः | की प्राति ओर कि हृएके नाशका 
पच्छामि- को न्वेनं मृतं | प्रसन्नं आ जायगा; इसीसे मे तुम- 
स लोगोँसे पूछता दव किं मरनेपर इसे 
पुनजनयेत्‌ ! पुनः कौन उलपन्न करेगा 
तन्न मिजकत्ीहमणाः ~ यतो । बरलणोको इसका विशेथ ज्ञान 
व , | नहीं था, जर्होसे मरनेपर पुरूष 
मृतः पुनः प्ररोहति जगतो मूं न | पुनः जन्म केता है; उस जगत्‌के 
+ मूख्का ब्रह्मणोको पता नही था 
विज्ञातं ्रकषगेः; अतो ब्रहवषठ- | अतः बरहि देके कारण ५ 


त्वाद्‌ हता गावः; याज्ञवस्क्येन । ने गार्योको हरण कर च्या ओर वे 


किमत्र प्रष्टव्यमिति-अनिष्यमा- 





इति चेत्‌-न) हिं तहिं ? मृतः पुन- 


६ | 
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जिता ब्राह्मणाः। समाप्ता आख्या- | ब्राह्मण जीत ल्यि गये | आसत्यायिका 
रमत 


यज्जगतो मृरम्‌+येन च शब्देन | जो जगत्‌का मूर है, जिष़ शब्द- 
| से ब्रह्मका साक्षात्‌ निदेश किया 
| जाता है ओर जिसके विषयमे यज्ञ- 
याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान्‌ पृष्टवास्तत्‌ | वल्क्यने ब्राहमणोसे पूढा था, उसे श्रुति 
हमारे य्य खयं ही बतलाती है-- 
विज्ञान-- विज्ञपिका नाम विज्ञान है, 
विज्ञानं विज्ञपिर्विज्ञानम्‌, तच्च | वही आनन्द भी दै, रिपयविजञानके 
| 


ता । समान वह दुःखसे अनुविद्ध नहीं है, 
वेन्ञानवद 

आनन्दम्‌, न नति ट तो षि कै हे? प्रसन्न, रिव, 

दु;ःखाचुवद्धम्‌, किं तर्हिं! । अतुल, अनायास, नित्यतृप्त ओर 


प्रसन्न शिवमतुलमनायासं | एकरस हं- -रसा इसका तात्पय हं | 
जो [विज्ञान ओर आनन्द इन | दोनों 
नित्यतृक्तमेकरसमित्यथः करं तद्‌ विशेषेति युक्त हे वह ब्रहम कया है? 


ब्रह्म उमयविशेषणवद्‌ रातिः-रातेः  राति;-रातेः (रातिका) अर्थात्‌ धनका 
। इस प्रकार "रातिः, शाब्दे पश्वीके 


¢ 
य ‡ स | ¢ मे ¢ 
पष्टयथं प्रथमा, घनस्येत्यथः, धन । अथम्‌ प्रथमा विमक्ति हे, तात्पर्य यह कि 
स्य दातुः कम॑कृतो यजमानस्य | धन देनेवाठे अर्थात्‌ क्म करनेवाले 
। ८ । यजमानका प्रायण्र-परध गति अर्थात्‌ 
[यण मृतिः ठ € 
क 0 च क कमफल श्रदान करनेवाला है । इसी 


प्रदात्‌ । किंश्च व्युत्थायेषणाभ्य- प्रकार जो एष्णा्ओंसे अलग होकर 
लसिन्ेव ह्मि तयक्‌, | ॐ ऋ ही परनषठित दै, क्म 


त कतां नहीं दहै, ओर उस 
तद्‌ ब्रह्म वेत्तीति तद्िच; तखय- ब्रह्मको 


„ | जानता ह, इसय्यि तदित्‌ (्रहमविद्‌) 
तिष्टमानस्य च तद्विदः; ब्रह्मविद दै, उस ब्रहनिष्ठ ओर तद्विद्‌ यानी 


इत्यथ ;, परायणमिति । ब्रहवेत्ताका भी परायण है | 


साक्षाद्‌ व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद्‌ 


स्वेन स्पेण श्रुतिरसभ्यमाह-- 
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अत्रेदं विचायते--आनन्द्‌- 

ब्रह्मानन्दस्य वेथ- शब्दो रोके सुख- 
त्ववेवत्वं मी- वाची प्रसिद्धः; अत्र 

मास्ते च ब्रह्मणो विशेषण- 
त्वेन आनन्दश्च्दः; श्रूयते-आनन्दं 
ब्रह्मेति । श्रुत्यन्तरे च-“आनन्दा 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( त° उ०३। 
& । १)“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌" 
(त° उ०२।४।१ ) “यदेष 
आकाश्च अनन्दोन घात" (तै 
उ० २।८।१)८यो बे भूमा तत्‌ 
सुखम्‌" ( छा०उ३०७।२३।१) 
इति च; ^“एष परम आनन्दः! 
(बु° उ० ४।३।३३) इत्येव- 
मादाः । संबेये च सुखे आनन्द्‌- 
शाब्दः प्रसिद्धः; बरक्षानन्दश्च यदि 
संवेधः स्याद्‌ युक्ता एते ब्रह्मण्या- 
नन्दशब्दाः । 

ननु च श्रुतिप्रामाण्यात्‌ सवेधा- 
नन्दखरूपमेव त्ष; किं तत्र 
विचायम्‌ ! 

इति न, बिरुद्धश्ुतिवाक्य- 


द्ंनात्‌--सत्यम्‌, 
शब्दो बरह्मणि 


आअनन्द- 
भूयते; 


यां यह विचार किया जाता 
है-- रोके (आनन्दः शब्द घुख- 
वाची प्रसिद्ध है; ओर यष्ट (आनन्द 
ब्रह्मः इस प्रकार आनन्दः शब्द 
ब्रहमके विरोषणरूपसे श्रुत है; अन्य 
श्रतियांमे भी यह ब्रह्मके विरोषणरूपसे 
श्रुत हज है; जैसे-““अनन्दो ब्रह्मेति 
म्यजानात्‌?' ““अओनन्द्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌" 
“वयद आकाश आनन्दो न स्यात्‌” 
““यो ` वै भूमा तत्‌ सुखम्‌?इत्यादि तथा 
देसी ही ५८९ परम आनन्दः?» इत्यादि 
्रुतिर्यो ह । किंतु (आनन्दः शब्द 
संवेध (ज्ञेय) घुखके अर्थम ही 
परसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी 
संवेध (ज्ञेय) हो तभी त्रह्ममे ये 
'आनन्दः राब्द सार्थक हो 
सक्ते हैं । 

पूव ० कितु श्रुतिके प्रमाणसे 
ब्रह्म सवे आनन्दखखरूप तो है ही, 
फिर इसमे विचार क्या करना है 

तिदधान्ती-रेसी बात नहींहै, 
क्योकि इस विषयमे विरद श्रुतिवाक्य 
देखे जातेर्है यतो ठीक हैक 
ब्रह्मम (आनन्दः इन्द श्रुत होता है; 


१. आनन्द ब्रह्म है रेषा जाना । २, ब्रह्मके आनन्दकौ जाननेवाख । 
३, यदि यह आकाश आनन्द न ष्टता । ४. जो मी भूमा दैः वही सुख दै। ५, 


यह परम आनन्द ह | 


ब्राह्मण ९. |] 


शाङ्रभाष्याथं 
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विज्ञानप्रतिषेधर्चेकत्वे -““यत्र 
तख सवमास्मेवाभूततत्केन कें 
पश्येत्तत्केन कं विजानीयात्‌ 
(चख ° उ ०४।५।१५)..यत्र नान्यत्‌ 
परयति नान्यच्छृणोति नान्य- 
द्विजानाति स भूमा" (छा०उ० 
७ । २४। १) “प्राज्ञेनारमना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्यं िश्चन 
वेद! (बु ° उ० ४।३।२१) 
इस्यादिःविरुद्शरुतिवाक्यदशेनात्‌ 
तेन कतेव्यो षिचारः; तस्माद्‌ 
यक्तं वेदवाक्याथनिणेयाय 


विचारयितुम्‌ । 

मोक्षवादि विग्रतिपत्तेथ--सां- 
ख्या वेशेषिकाश्च मोक्षवादिनो 
नासि मोक्षे सुखं संबेद्यमित्येवं 
विप्रतिपन्नाः; अन्ये निरतिश्चयं 
सुखं खसंवेधमिति; किं तावक 


युक्तम्‌ ¶ 

आनन्दादिश्रवणात्‌ “जक्षत्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः'' (छा०उ०८। 
१२।३)“स यदि पित॒रोककामो 


कितु साथदही एक होनेके कारण 
उसके विज्ञानका प्रतिषध भी श्रुत 
होता है । जैसे-“*जह इसके च्य 
सब आस्रादही हो गयादहै, उरस 
अवस्थामे किसके द्वारा किसको देखे 
ओर किंसके द्वारा किंसक्रो जाने १" 
५४जह अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य 
कुछ नहीं सुनता ओर अन्य कुछ नही 
जानता वह्‌ भूमा है” (्प्रज्ञानात्मासे 
आदिद्धित (अभिन) होकर यह बाद्य 
कुछ भी नदीं जनताः, इत्यादि । इस 
प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 
जते है, इसलिये विचार करना 
आव्यक है; अतः वेदके वचर्नोका 
तास्प् निर्णय करनेके ट्य विचार 
करना उचित ही हे | 


इसके सिवा मोक्षवादियोमं मतभेद 
होनेके कारण भी त्रिचार करना 
आवश्यक है-- सांख्य ओर वेशोषिक 
मोक्षवादियोंका रेसा विपरीत भचार 
है कि मोक्षम संवेय सुख है ही नर्ही, 
कितु दूसरे मोक्षवादिर्योक्षा मत है 
कि मोक्षमे निरतिशय खसंवेद्य सुख 
है; सो इनमे कोन-सी बात दीक है ? 

एव ०-आनन्दादिका श्रवण होने- 
से तथा “भक्षण करता इजा, क्रीडा 
करता इंआ; रमण करता इजा? 


मवति" ( छा०उ०८।२। १) ^षववह यदि पितृरोक्की इष्छावाला 


5 उ० ५३-- 
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““य;सर्वजञः सवित्‌" (मुण्डक १। | होता है" “जो सर्वज्ञ ओर सर्ववत्त 
१। ९)..सबान्‌ कामान्‌ समरनुते'| है"? “समस्त कामोको प्राप्त करता है” 
( तै उ० २।५।१ ) इत्यादि- | इत्यादि श्रतियोसे तो मोक्षम संवेच 
श्रुतिभ्यो मोक्षे सुखं सवेमिति । | ख जान पडता ह । 


नन्वेकत्वे कारकबिमागामा- | सिद्धान्ती-रकितु उस समय 
एकल होनेके कारण कारक विभाग- 
का अभाव होनेसे विज्ञान होना 
चानेककारकसाध्यत्वाद्‌ विज्ञान- | सम्भव नहीं है, क्योकि करिया अनेक 
कारफद्वारा साध्य होती है भौर विज्ञान 
मीएकक्रियादहीहै। 
नैष दोषः; शब्दप्रामाण्याद्‌ | एर्व०-यह दोष नहीं हो सकता; 
रब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस समय 
आनन्द विषयक किज्ञान रहना ही 
चाहिये; यदि आनन्दखरूप असं- 
वेध शोगा तो (पविज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः? 
इत्यादि वाक्य अनुपपन हो जार्यगे- 
ठेसा हम पठे कह चुके है | 
पिद्धान्ती-र्कितु वचनके दारा 
भी अग्निकी शीतता ओर जल्की 
उष्णता नहीं की जा पकती, क्योकि 
वरचन तो ज्ञप्रक हीर ओर यह वात 
बतखायी नर्हीं जा सकती कि किसी 
देशान्तमे अग्नि सीतलहै ओर किसी 
अगम्य देदान्तरमें जर उष्ण है| 
न, प्रत्यगाटमन्यानन्द विज्ञान- | धू" १" बात नहीं है, क्यौकि 
९ | म्र्यगात आनन्दका विज्ञ 
र्न्‌; न शिनम्‌! ता 
इत्येवमादीनां वचनानां छीता- | ब्रह्मः इ्यादि वाक्य 'अगिनि सीत दै" 


वाद्‌ विन्ञानानुपपत्तिः, क्रियाया- 
सख च क्रियासरात्‌ । 


भवेद्‌ विज्ञनमानन्दविषये; 
(‹विज्ञानमानन्दम्‌'" इत्यादीनि 
आनन्द शखरूपस्यासवेद्यत्वेऽनुपप- 
स्तानि वचनानीत्ययोचाम । 

नु बचनेनाप्यग्नेः शेत्यगुद- 
कस चौष्ण्यं न क्रियते एव, 
ज्ञापकस्वाद्‌ वचनानाम्‌ । न च 
देश्लान्तरेऽग्भिः शीत इति शक्यते 
ज्ञापयितुम्‌; अगम्ये वा देशान्तरे 
उष्णयुदकमिति । 


~~~ -_~~~~~_~~~_~~~~~_~_~_~~~~~_~_~__~_~~~_~~~~~~~~~~~~_~~~~~] ~~~ 
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ऽग्निरित्यादिषाकंयवत्‌ प्रतयक्षादि- | इ्यादि वाक्यकि समान प्रत्यक्षादि 
विरुदवा्थप्रतिपादकःत्वम्‌ । अनुभू प्रमा्णांसे विरुद्ध अधका प्रतिपादन 
= करनेवाले नहीं है | इनकी अविर्‌ 
यते त्वविरुद्ाथता; सुख्यह मिति अ त अ क ४, 
सुखात्मकमा्मानं खयमेव वेद्‌- ¦ “मै सुखी है" इस प्रकार सुखस- 
यते; तस्मात्‌ स॒तशं प्रस्यक्षा- सूप आस्माको पुरुप्र खयं ही जानता 


) ययि इनकी अविशुद्रता तो 
विरुद्ार्थता; तस्मादानन्दं ब्रह्म ६, शसलयि इनके अकिरिदधता ते 
अत्यन्त प्रत्यक्ष ही हं | अतः आनन्द 


विज्ञानात्मक सत्‌ खयमेच वेदयते। व्रह्म विन्ञानात्मक होते हृए खयं ही 


तथा आनन्दप्रतिपादि काः श्रुतयः जानता हं । इसी प्रकार पह कही 
| । ह “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः! हयादि 


समच्नसाः स्थुः “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ । आनन्दका प्रतिपादन करनवाडी 


रममाणःइस्येवमाचाःपूरवोक्ताः । | ्रुतियौँ सुगत हो सकती है | 


॥ 
न, कार्थकरणामावेऽनुपपत्ते- पिबान्ती-नही, कर्कि देह 
ओर इन्धिर्योका अभाव होनेपर 
विज्ञानख--शरीरवियोगो हि विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती- 
दारीरका वियोग हो जाना ही आत्य- 
मोक्ष आत्यन्तिकः; शरीराभावे  न्तिक मोक्ष है ओर शरीर न रहन- 
पर॒ आश्रयका अभाव हो जानेके 
कारण इन्िर्याका रहना भी असम्भव 
वात्‌; ततश्च विज्ञानानुपपत्तिः) | है; अतः देह भोर इन्दियोका 
अभाव हो जानेसे उस समय विज्ञान 


अकार्यकरणतवात्‌; देहाभावे | नदी हो सकता; यदि देहयादिकै 
अभावमे भी विज्ञानकी उप्पत्ति मानी 


च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां कार्यकरर- | जाय तो समस्त जीर्वोके देह ओर 
इन्दिर्याको ग्रहण करनेकी व्यथैताका 


णापादानानथक्यप्रसङ्कः प्रसङ्ग उपस्थित होग। । 


च करणानुषपत्तिः, आश्रयाभा- 
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एकत्वषिरोधाच्-पर चेद्‌ 


मरह आनन्दात्मकमात्मान 
नित्यविज्ञानतवान्नित्यमेव 

विजानीयात्‌, तन्न, संसाथंपि 
संसारपिनि्क्तः खामान्यं प्रति- 
पद्येत; जराश्चय इवोदकाज्नलिः 
कषिप्र न पथक्लेन न्यबतिषठते 
आनन्दात्मकन्रह्मविज्ञानाय, तदा 
पक्त आनन्दात्मकमात्मानं वेद- 


यते इत्येतद्नथेकं वाक्यम्‌ । 
अथ ब्रह्मानन्दमन्यःसन्‌ युक्तो 


वेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- 
स्म्यानन्दखरूप इति, तदेकत्- 
विरोधः, तथा च सति सवशि. 
विरोधः, ततीया च करपना 
नोपपद्यते । 


किान्यत्‌, ब्रह्मणश्च निरन्त- 


इसके षिवा एकत्वसे विरोध होनेके 
कारण भी विज्ञान होना अनुपपन्न है- 
यदि रएेसा मानो कि निव्यविज्ञा- 
नानन्दखरूप होनेके कारण परब्रह्म 
अपने आनन्दमय खरूपको नित्यदी 
जानता रहत है, तो यह ठीक नी; 
कर्योवि, संसारी जीव भी संप्तारसे 
मुक्त दहानेपर ब्रह्मखरूपताको प्राप्त 
हो जाता है, जलारायमे डाली ई 
जलकी अञ्जल्कि समान वहू भी 
आनन्दघ्रूप त्रह्षके विज्ञानके चयि 
पृथक्‌ होकर सित नहीं हो सकता; 
एसी सतिम यद कहना कि मुक्त 
पुरुष भानन्दख्ख्प आ्माको जानता 
है, निरर्थक ही है । 

ओर यदि रेसा कदो कि मुक्त 
पुरुष ब्रह्मे अरग रक्कः ब्रहमानन्दको 
ओर “मै आनन्दखरूप ह" इस प्रकार 
प्रत्यगास्माको जानता है तो रेसी 
सितिमे एकत्वसे विरोध आता है; 
ओर रेसा होनेपर सभी श्रुतियसे 
व्रिरोध होताहै | हन दो पंके 
सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी 
सम्भव नहीं है | 


एक बात ओर भी है, त्रह्मको 
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने- 


रात्मानन्द विज्ञाने विज्ञानाविज्ञान- | पर उसके विज्ञान ओर अविज्ञानकी 
१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मते अभिन्न या मिन्न माननेके सिवा । 
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कर्पनानथंक्यम्‌; निरन्तरं चेदा- 
त्मानन्द विषयं ब्रह्मणो विज्ञानम्‌, 
तदेव तस खमाव हत्यात्मानन्दं 
विजानातीति कल्पनानुपपन्ना; 
अतद्विज्ञानप्रसङ्धे हि कर्पनाया 
अथंवत्तम्‌, यथा आत्मानं परं च 
पेत्तीति, न रीष्वाद्यासक्तमनसो 
नैरन्त्येणेषुज्ञानाज्ञानकल्पनाया 


अथम्‌ । 
अथ विच्छिन्नमात्मानन्द वि- 


जानाति- विज्ञानस्य आल्मविज्ञा- 
नच्छिद्रे अन्यविषयसप्रसङ्धः; 
आत्मनश्च विक्रियावच्वं ततश्चा- 

निस्यतप्रसङ्धः; तस्माद्‌ विज्ञानमा- 
नन्दमिति खरूपान्वाख्यानपरेव 
श्रुतिः, नात्मानन्दसंवेधत्वाथा । 


(जक्षत्‌ कीडन्‌' इत्यादिश्ुति- 


कल्पना भी व्यथं ह्यो जाती है; यदि 
ब्रह्मको आत्मानन्दविषयक किज्ञान 
निरन्तर रकता है, तो वही उसका 
सभाव समक्षना चाहिये; अतः वहू 
आ्मानन्दको जानता है - यह कल्पना 
नहीं बन सकती । इस कल्पनाकी 
सार्थकता तो उसका विज्ञान न 
हानेका प्रसङ्ग होनेपर ही हो सकती 
दै; जैसे--वह भपनेको ओर दूसरेको 
जानता है; जिसका चित्त निरन्तर 
बाणम लगा हआ है, उसके विष्रयमे 
बाणके ज्ञान भोर अज्ञानकी कल्पना 
साथ॑क नहीं हो कती । 


ओर यदि वह्‌ विच्छिन्नखूपसे द्वी 
आरमानन्दको जानता है तो आस्म 
किज्ञानके छिद्रमे अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मानन्दका ज्ञान नहीं रहता, उस 
क्षणम किसी अन्य पिषयके विज्ञानके 
रहनेका प्रसङ्ग होगा; इसमे आत्मा 
विकारी सिद्ध होगा ओर रेा ्षोनेसे 
उसके अनित्य शोनेका प्रसङ्ग उपसित 
होगा; अतः विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः 
यह श्रुति ब्रह्मके खरूपका निर्देश 
करनेवाली दही है, आल्मानन्दका 
सवेत बतखनेवाटी नहीं है | 

एवं०-कितु आलभानन्दका 
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विरोधोऽसंबेद्यस्व इति चेत्‌ ! | असंत्रयत्व माननेपर “जक्षत्‌ क्रीडन्‌” 
। इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा । 
न; सवात्मैकत्ये यथाप्राप्ताु- | िदान्ती- नदी क्योकि यद 
 स्वास्मैकसकी अनुभूति होनेपर्‌ यथा 
वादलखात्‌-- मुक्तस सर्बारममावे प्राप्त मक्षणादिका अनुत्राद करनेवाटी 
। है | मुक्तं पुरुषको सर्वासमैकल्रकी 
सति यत्र करंचद्‌ योगिषु देवेषु वा प्राति दयो जानेषर जं -कहीं योगो 
अथवर टेवतार्जामि मक्षणारिकी प्राह 
जक्षणादि प्रापम्‌, तद्‌ यथाप्राप्त हाती है, उस यथाप्राप्त मक्षणादिका 
ही इसके दवारा अनुत्राद किया गया 
मेवानूद्यते- तत्तस्यैव सवात्मभावा- है । अर्थात्‌ सर्वाममभाव्र ॒होनेके 
` कारण वह मक्षणादि उस भुक्त पुरुष 
दिति सवारमभावमोक्षस्तुतये। काही है. इस प्रकार यह कथन 
। मोक्षकी स्तुतिके व्ि हे । 
यथाप्राप्नानुबादिते दुःखित्व- पूर्व०-यदि यह श्रुति यथाप्राप्त 
भक्षणादिका अनुत्राद करनेवाी है 
तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त 
हागा-- योमी आदिकामे यथाप्राप्त 
 भक्षणादिकी प्रा्तिके समान उसे 
यथाप्राप्रदः खित्वमपीति चेत्‌ ! ` स्थावरादिमे यथापरा्त दुःलित्वकी भी 
प्राति होगी-देसा कँ तो ? 

न, नामरूपकृतकायकरणोपा- िद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 
करयोत्रि सुखित्व ओर दुःखित आदि 
विरोष धमं नाम-हूपजनित देह ओर 
इन्दरियरूप उपाधिके सम्पकंसे होने 

| बाढी श्रान्तिसे आयेपित दहै-स 
त्वात्‌ सुखिवदुःखित्वादिविशेष्‌- । प्रकार हन सब शङ्काओंका पले ही 


मपीति चेत्‌-योग्यादिषु यथा- 


पराप्रजक्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु 


पिसम्पकजनितभ्रान्त्यध्यारोपित 
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स्थेति परिहृतमेतत्‌ स्म्‌ । | परिहार किया जा चुका है । पिरद 
विरुद्वशरुतीनां च विषयमबोचाम । | श्रति्ांका विषिथ भी हम पे कह 
तसात्‌ “एषोऽख परम आनन्द"! | चुके ह ।# अतः आनन्दश्रतिपादक 
८ चृ° उ० ४।३।३२ ) इति- | समस्त वाकयोको “एषोऽस्य परम 
वतू सर्वाण्यानन्द्वाक्यानि द्रष्ट- | आनन्दः” इसे वाक्यके समान ही 
व्यानि ॥ ७॥ ॥ २८॥ | समञ्चना चाहिये ॥ ७ ॥ २८ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्वाष्ये तृतीयाध्याये 
नवम शाकत्यत्राह्मणम्‌॥ ;९ ॥ 


~ 22 रट दज य 
एति श्रीमदोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्यस्य परमहंसपरिव्ाजकाचार्यस्य 


भ्रीमच्छङरभगवतः इतो बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 








# मधुकाण्डय जो ब्रह्यक्रा वेल दै, वह्‌ सोपाधिक होनेके कारण दै। 
निरुपाधिक ब्रह्म तो अेध ही दै। 


चतुथं अध्याय 


~~ -< नर 2८८ - ~ 


प्रथम ब्रह्मण 


---~->0-<0ल ~ -- 


जनके-याज्ञवत्क्य-संवार 


जनको ह वेदेह आसाश्क्र । | (जनको ह वेदेह आसाश्क्र'इसक। 
अख सम्बन्धः-- | पहले अध्यायपे इस प्रकार सम्बन्ध 


शारीराद्यानष्टौ पुर्‌- | दै-शारीरादि आठ पुरुषोका निरूपण 


(~ हदये करके पुनः उनका हृदयम उपसंहार 
पान्निरुद्य, प्रत्युद्य॒पुनहदये, | 
दिगमेदेन 1 ॥ कर तथा क्रिर दिशाओके मेदसे 
एते # + ह #  उन्हं पोच भागोमिं त्रिभक्तं कके 
६९ # य न च । पुनः उनका हृदयम उपसंहार कर 
पुनरनयोन्यप्रतिप्टं प्राणादिपञ्च तथा एक-दूसरे प्रतिष्ठित हृद ओर 


वृच्यार्मके समानाख्ये जग- | रारीरका प्राणादि रपौच वृतति्योवाले 
दातमनि चत्र उपसंहृत्य, जग- | समानक जगदामा सूम उप- 


दात्मानं शरीरहदयदत्रावस्यमति विन 
दात्मानं शरीरहृद य । बतलाया हुआ ओपनिषद पुरुष शरीर, 
क्रान्तवाच्‌ य ओपनिषदः 


पुरषो हृदय ओर सूत्रमे लित जगदात्माको 
नेति नेतीति व्यपदिष्टः, स | अतिक्रमण कयि हए है, उसीका 


साक्षाचोपादानकारणखसूपेण च  श्रह शञान ओर आनन्दरूप 2" 
निदि्टः मविज्ञाममानन्दम्‌) । २१ प्रकार सषात्‌ ओर उपादान 
क 0 कारणह्पसे निर्दर किया गया है | 
इति । तस्यव वागादिदेवतादा- 


| उसीका वागादि देवताख्प द्रारसे 
रेण पुनरधिगमः केभ्य हत्यधि- | पुनः गोध करना है) इसील्यि इन 


उपोद घातः 
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गमनोपायान्तरार्धोऽयमारम्भो जा- दो ब्राह्मणांका आरम्म किया गया 

हमणदयय । आख्यायिका ता- | दै । [ यहं ] आख्यायिका तो 
षे ९ 

चारप्रदश्चेनाथा-- आचार प्रदर्दित करनेके व्यि है । 


जनककी समभामं यान्नवल्क्यकाो आगमन, जनकक्रा प्रश्न 
, ॐ जनको ह्‌ वैदेह आसाञ्चक्रे ऽथ ह॒ यान्ञवस्क्य 
आवव्राज । तः हवाच याक्ञवस्क्य किमथंमचारीः पशुूनि- 
=-छन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥ 


्िदेह जनक आसनपर सित था | तभी [उसके पास] याज्ञवल्क्यजी 
आये | उनसे [ जनकने ] कहा, ध्याज्ञवल्क्यजी | कैसे आये  पडुर्ओंकी 
इच्छसे, अधवा सूक्षमान्त | प्ररन श्रवण करने ] के ल्यि ? "राजन्‌ | मे 
दोनोके ल्यि आया है एसा [ याज्ञवेलग्यने ] कहा ॥ १ ॥ 
जनकोह वेदेह आसाश्चक्र| षिदेह देशका राजा जनक 
आसनं कृतवानाखायिकां दत्तवा- | आसनपर स्थित या-आस्तन लगाये 
नित्यथः, दशनकामेभ्यो राज्ञः । इए था अर्थात्‌ उसने राजाका दशेन 
अथ ह तस्मिन्नवसरे याज्ञवस्क्यः | करनेकी इच्छावराछोंके व्यि अवतर 
आवव्राज--आगतवानात्मनो | देरखा था | तव उस समय अपने योग- 
योगकषेमाथेमू, राज्ञो वा विविदिषां | कषेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा देख- 
दानुग्रहाथम्‌ । तमागतं याज्ञ- | कर उसपर कृपा करनेके व्यि वहं 
बल्क्यं यथावत्‌ पूजां ङखोवाच | याज्ञवलस्यजी आये । उन याज्ञवल्क्य- 
होक्तवाञ्जनकः- हे याज्ञवस्क्य | जीको आये देख उनकी यथावत्‌ 
किमर्थम्‌ अचारीः-- आगतोऽसि! | पजा कर राजा जनकने का, 


ठ . | य्य | आप किंसल्ियेि आये 
म परनिच्छन्‌ पुनरपि, आह है ? क्या पुनः पञ्चुजकी इच्छासे 


सिदणबन्तान्‌ छहमान्तान्‌ द्म | ही अये दै) अधवा मुञ्षसे सूक्षमान्त- 
वस्तुनिणंयान्तान्‌ प्रश्नान्‌ मत्तः | सूक वस्तुक निर्णैयमे समाप्त होने- 
भरोतुमिच्छन्निति । , | वालि प्रश्न सुननेकी इच्छसे ? 
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उभयमेव पश्चन्‌ प्रहनांथ हे दे सम्राट्‌ | पञ्च ओर प्रइन दोरनो- 

(~ (~ क लिये या ई], स्मारः 

सम्राट्‌ - सम्राडिति वाजपेय- | &।¶ छिव [ आया € | । ॥ व 
+ यह पद वाजपेय यज्ञ॒ करनेवालेकः 
याजिनो सङ्गम्‌; यश्च॒ आज्ञया सूचकहै;जो भी अपनी अन्ञसे राञ्य- 
राज्यं प्रश्चास्ति, ससम्राट्‌; तद्या | पर राप्तन करता है, वह सम्राट्‌ हाता 


गह ति है; (हे सम्राट्‌ यह्‌ उसीक सम्बोधन 
रणं हे सम्राडिति; समस्तस्य दै; अथवा समस्त भारतव्का राजा 


बा भारतसख वषेख राजा ॥ १॥ | [ सम्राट कडा मवा हे ] ॥ १ ॥ 
स 
योटिनिके घतलाये हए वाक्‌ -बह्मकी उपासनाका फटत्तहित वणन 

यत्ते किद्‌ बवीत्तच्छरणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शेटि- 
निवाग्‌ वे ब्रह्येति यथा मातृमान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ ब्रूयात्तथा 
तच्छेटिनिरचवीद्‌ वाग्‌ वे ब्रहमेत्यवदतो हि किः स्यादित्य- 
वरवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठं न मेऽबवीदित्येकपाद्‌ बा एतत्‌ 
सम्राडिति स वे नो व्रहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमा- 
काराः प्रतिष्ठा प्रज्ञेव्येनदुपासीत। का प्रज्ञता याक्ञवल्क्य | 
वागेत्र॒ सम्राडिति होवाच । वाचा ये सम्राड बन्धुः 
पक्ञायते ऋग्वेदो यजवदः सामवेदो ऽथवोङ्धिरस इतिहासः 
पुराणं विया उपनिषदः शछोकाः सूघ्राण्यनुव्याख्या- 
नानि व्याख्यानानीष्टः हूतमारितं पायितमयं च॒ रोकः 
परश्च रोकः सवौणि च भूतानि वाचैव सम्राट्‌ 
र्ञायन्ते वाग्‌ वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं वाग्‌ जहाति सबौ- 


ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
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विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्युषभ९ सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमम्यत 


नाननुहिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 

[ याज्ञवरल््य-] (तुक्षसे क्रिंसी आचार्मने जो कहा है, वह हम घुने ।' 
[ जनक] भु्चसे श्िटिनवे पुत्र जिताने कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह है ।' 
[याज्ञवल््य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, वितरमान्‌, जचायवान्‌ क हे,उसी प्रकार 
उस रिलिनके पुत्रने "वाक्‌ ही ब्रह्म है' एसा कहा है, क्योकि न बोटने- 
वलेको क्या खाभदहो सकता दहै ? किंतु क्या उसने उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठ भी बतटाये हँ £ [जनक-] (मुन्ञे न्वी बतखये । [याज्ञवल्क्य] 
"राजन्‌ { यद तो एक ही पादवाला ब्रह्म है | [जनक] ध्याज्ञवल्क्य ! वह 
हमें आप बतडह्ये | [वाज्ञवल्क्य-] “वाक्‌ ही उसका आयतन दै ओर 
आकार प्रतिष्ठा हे; उसकी प्रज्ञा" इस प्रकार उपासना करे ।› [जनक 
याज्ञवल्क्य नी ! प्रज्ञता क्या है १ "राजन्‌ | वाक्‌ ही प्र्ञता है" एसा या्न- 
वल्क्यने कहा, श्टे सम्राद्‌ | वाक्से ही बन्धुका ज्ञान होता है ओर 
राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुप्रेद, सामवेद, अथवाङ्धिरसवेद, इतिहास, पुराण, विदा, 
उपनिषद्‌, शछोकः) सूत्र, अनुन्यास्यान, भ्याख्यान, इष्ट, इत, आशित 
(भूखेको अन्न विटानेसे होनेवारे घम), पायित(घ्यासेको पानी परिलनेसे होने- 
वाटे घम), यह लोकः, परलोक ओर समस्त भूत वाक्‌ ही जाने जतै । हे 
सम्राट्‌ ! वाक्‌ ही परज्रहम है । इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक्‌ नहीं 
व्यागता, सम्पूणं मूत उसको उपहार देते हैँ । जा विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, बह देव होकर देवको प्राप्त होता है › षिदेहराज जनकने 
कहा “मै अआपको-जिनसे हाथीके समान वैल उत्पन्न हों रसी-सहस्त गोपं 
देता ह ।› उस याज्ञवल्त्यने कडा, "मेरे पिताका विचार्‌ था किं शिष्यको 

उपदेराके द्वारा कृतार्थं किये बिना उसका घन नही ले जाना चाहिये" ॥२॥ 
किंतु यत्ते तुभ्यं कथिदत्रवी- | कितु तमसे जो कुछ किसी 
आचार्यने कहा है, वह हम सुरन, 
दाचायः; अनेकाचा्॑सेवी हि । क्योकि तुम बडुत-ते आचारयोकी सेवा 
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भवान्‌; तच्छरणवामेति । इतर 
आह--अत्रवीदुक्तवान्‌ मे ममा- 
चायः, जित्वा नामतः, शिलिन- 
स्यापत्यं रोरिनिः-वाग्‌ वै 
महमेति वाग्देवता ब्रह्मेति । 


आदरेतरः-यथा मातृमान्‌ माता 
यस विद्यते पुत्रस्य सम्यगनुशास्त्री 


अनुशासनकत्रीं स मातृमान्‌; अत 
उध्वं पिता यसखानुक्लाप्तास पित्‌- 
मान्‌; उपनयनाद्ष्वंमा समावते 

नादाचार्यो यखानुशचास्ता स आ- 
चायंवान्‌; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु- 

क्तः स साक्षादाचायः खयं न 
कदाचिदपि प्रामाण्याद्‌ न्धमिचरः 
ति;स यथा त्रूयाच्छिष्याय तथा- 
सो जित्वा शेरिनिरुक्तवान्‌ वाग्‌ 


वे ब्रह्मेति; अवदतो हि किं खा- 
दिति-न हि मूकस्येदाथमयुत्राथं 
वा किंश्चन खात्‌ । पितु, अत्र 
वीदुक्तवांस्ते तुभ्यं तख ब्रह्मण 
आयतनं प्रतिष्ठं च--आयतनं 


करनेवाले हो; इतर ( जनक ) ने 
कहा, मुङ्षसे जित्वा नामवाले शिखिन- 
के पुत्र रोङिनिने कहाथा कि ष्वाक्‌ 


ही ब्रह्म है अर्थात्‌ ष्वादेवता 
ब्रह्म है |! 


इतर (याज्ञवल्क्यजी) बोठे, "जिस 
प्रकार मात॒मान्‌-जिप पुत्रका सम्यक्‌ 
प्रकारसे अनुशासन करनेवाटी माता 
विदधमान है, उह मातृमान्‌, इसके 
पश्चात्‌ जिसका अनुशासन करनेवाखा 
पिता है, वह पितृमान्‌ तथा उपनयन. 
के पश्चात्‌ समवतन संस्कारतक 
आचार्यं जित्तका अनुशासन करने. 
वाला है, वह आचार्यवान्‌ है; इस 
प्रकार जो तीन प्रकारकी श्ुद्धिके 
हेतुओंसे संयुक्त दे, वह सक्षात्‌ 
आचार्यं कभी भी प्रमाणसे व्यभि. 
चरित नहीं हो सकता; वह जिस 
प्रकार अपने शिष्यको उपदेशा करे, 
उसी प्रकार शस रिखिनिके पुत्र 
जित्वाने तुमह यदह उपदेशक्ियादहै 
किं वाक्‌ ही ब्रह्म है; कथोकि न 
बोलनेवालेको क्या खम दहो सकता 
है ? मूकको तो 'खौक्गिक या पार- 
लौकिक कोर भी खम नदीं हो सकता; 
वितु क्या उसने तुम्डं उस त्रह्मके 
आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतखाये 
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नाम शरीरम्‌; प्रतिष्ठ त्रिष्वपि | ये £ आयतन शारीरको कते हैँ 


कटेषु य आश्रयः। 
आहेतरः- न मेऽब्रवीदिति । 


इतर आह-- येव मेकपाद्‌ वे 
एतत्‌, एकः पादो यद ॒ब्रह्मण- 
स्तदिदं एकपाद्‌ ब्रह्मत्रिभिः पदेः 
शून्यश्चुपासखमानमपि न फराय 
भवतीत्यथः । 

यद्येवम्‌, स तं बिद्रान्‌ सन्ना- 


ऽखभ्यं ब्रूहि हे याज्ञवल्क्येति । 


स॒ चाह-बागेवायतनम्‌, 


वामदेव ब्रह्मणो वागेव करणमा- 
यतनं शरीरम्‌, आकाशोऽव्या- 
कृताख्यः प्रतिष्टोत्पत्तिखितिरय- 


ओर जो तीनां कलमे आश्रय हो 
वह प्रतिष्ठा कहता है | 

दूसरे ८ जनक ) ने कहा, मुक 
नरह बतछये । 

अन्य ( याज्ञवल्क्य ) बेला "यदि 
ठेमी बात है तो वह एकपाद ब्रह्म 
है, जिस त्मका एक पाद हो वह 
एकपाद ब्रह्म है, तायर्यं यह है कि 
वह तीन पादास शून्य ब्रह्म उपाक्षना 
किये जनेप्रर भी फलप्रद नहीं होता ` 

( जनक-) ध्यदि एसी बात है 
तो हे याज्ञत्रल्क्यजी | आप उसके 
ज्ञाता है, इसदिये हमारे प्रति उसका 
वणन कीजिये |' 

याज्ञवल्क्यने कदा--वाक्‌ ही 
आयतन है-उख वाग्देवहूप॒ब्रह्मका 
वाक्‌ ही करण--आयतन अथात्‌ 
शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति, सिति 
ओर ख्यके समय अन्याकृतसंज्ञक 
आकार उसकी प्रतिष्ठा है । उसकी 


कारेषु । = 
तीयगपनिषह्‌ ब्रह्मणश्चतुथंःपाद्‌ः- 
र्ञेति दूतेनद्‌ ब्रह्मोपासीत । 


प्रज्ञा, इस रूपसे उपासना करे । 
प्रज्ञाः यह उपनिषद्‌ उस ब्रह्मका 
चतुर्थं पाद है । (प्रज्ञाः रेसा मानकर 
उस्‌ ब्रह्मकी उपासना करे ॥ 


का प्रज्ञता याज्ञवस्क्य ? | [ जनक] 'याज्ञवस्॑ंयजी| प्रज्ञा 
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खयमेव प्रज्ञा,उत प्रज्ञानिभित्ता- 
यथा आयतनप्रतिष्टे ब्रह्मणा व्य- 


तिरिक्ते तदत्‌ किम्‌ १ न; कथं 
तहिं ! 

वागेव सम्राडिति होवाचः; 
वागेव प्रज्ञेति दोवाचोक्तवान्‌; न 
व्यतिरिक्ता प्क्ेति । कथं पुनबा- 
गेव प्रज्ञा ? इत्युच्यते-षाचा बे 
सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते--असाक 
बन्धुरितयुक्त प्रज्ञायते बन्धुः$तथ- 
गेदादि, इष्टं यागनिमित्तं धम 
जातम्‌, हूतं होमनिमित्तं च, 
आशषितमन्नदाननिमित्तम्‌, पाथित 
पानदाननिमित्तम्‌, अयं च लोकः 
इदं च जन्म, परश्च राकः, प्रतिप- 
तव्यं च जन्म, सबाणि च 
भूतानि--वाचेव सम्राट्‌ प्रजञा- 
यन्ते । अतो वाग वे सम्राट्‌ परमं 
ब्रह्म । नैनं यथोक्तन्रह्मविदं वाग्‌ 
जहाति; सर्वाण्येनं भूतान्थमि- 


क्यादहै? क्या खयं प्रज्ञाही प्रज्ञता 
है अधवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, 
[ कह वाक्‌] प्रज्ञता है £ जिसप्रकार 
आयतन ओर्‌ प्रतिष्ठा [ वाक्रूपब्रहम- 
से भिन्न हैँ, उसी प्रकार प्रज्ञताभीहै 
क्या ? नहीं, तो फिर कित प्रकार है? 

हे सम्राट्‌ | वह वक्‌ ही हैः 
एसा [ याज्ञवल्क्यने ] उत्तर॒दिया, 
"वाक्‌ ही प्रज्ञा है, प्रज्ञ उस्तसे भिन्न 
नहीं है- इस प्रकार याज्ञवल्क्यने 
कहा | कितु वाक्‌ ही प्रज्ञा किस 
प्रकार हे? सो बतलाया जाता है, 
हे सम्राट्‌ | वाकूसे ही बन्धुका 
ज्ञान होता है | वयह हमारा बन्धु है 
एसा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान होता 
है । इसी प्रकार ऋष्वेदादि, इध-- 
यागसे होनेवाञे धर्म, हत-होमसे 
होनेवाले घमं, आरित---अन्नदान- 
जनित धम, पायित-जर्दानजनित 
धर्म, यह लोक, यह जन्म, परलोकः; 
आगे प्राप्त होनेवाडा जन्म ओर सम्पूणं 
भूत-दे सम्राट्‌ ! इन सबका वाकसे 
ही ज्ञान होता है; अतः हे सम्राट्‌ | 
वाक्‌ ही परम ब्रह्म है । इस उपयुक्त 
ब्रह्मको जाननेवालेका वाक्‌ त्याग 
नहीं करती । समस्त भूत उप्रहारादि- 


क्षरन्ति बलिदानादिभिःइह देवो के द्वारा इसका उपकार करते हैँ । 


€ 
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भूत्या पुनः श्रीरपातोत्तरतका, | जो वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है वह इस लोकमें 
देवानप्येति- अपि गच्छति, य | देव होकर भिर शरीरपातके अनन्तर 
एवं दिद्वानेतदुषासते | देवोँको प्राप्त होता है । 
विदयानिष्करयाथं हस्तितुस्य तब वैदेह जनकने कहा, “इस 
ऋषभो दस्त्युपभो यसिन्‌ गोसहस्र | विधाके बदञेमे भमै आपको जिन 
तद्‌ हस्त्युषभं सहसत ददामीति | सस्र गोओंसे हाधीके समान बै 
होबाच जनको प्रदेहः । | हेते हैःदेसे सदस दस्यम देता | 
स होवाच याज्ञवस्क्य;-अन- | उस याज्ञवल्क्यने कह, “मेरे पिता- 
लिष्य शिष्यं कृतार्थमङ्ृत्वा | गा एसा विचार था कि शिष्यका अनु- 


| ४ शासन किये बिना-उसे कृतार्थं किये 
चिष्याद्‌ धनं न हरेतेति म॑ मम | बिना िष्यके यसि धन नहीं > जाना 


पिता--अप्रन्यत। ममाप्ययमेवा- | चा्विये। ओर मेरा भी रेसा ही 
भिप्रायः ॥ २॥ अभिप्रायदहैः॥ २॥ 
| कि 
` उदङ्कोक्त प्राण-बक्षकी उपासनाका फलसहित वणन 


यदेव ते करिचद्‌्रवीत्तच्छरणवामेत्यत्रवीन्म उदङ्कः 
शोल्बायनः प्राणो तै ब्रह्येति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचाय- 
वान्‌ व्रूयात्तथातच्छोटबायनोऽव्रवीत्‌ प्राणो वै ब्रहेत्यप्राणतो 
हि किर स्यादित्यववीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽतरवी- 
दित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ 
वल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येन- 
दुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति 


# 


होवाच प्राणस्य वै सम्राट कामायायाञ्यं याजयत्य- 
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प्रतिगृद्यस्य प्रतिगरृह्णात्यपि तन्न वधाशङ्ं भवति यां 
दिशमेति प्राणस्येव सम्राट्‌ कामाय प्राणो वे सम्राट्‌ 
परमं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति सवीण्येनं भूतान्यभिक्षरनित 
देवो भूता देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
हस्त्यषम९ ससं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥ 


[ याज्ञवस्क्य-] 'तुभसे किसी [ अचय ]नेजो मी कहादहै, वह हम 
सुनें ।' [ जनक] “मुङ्घसे शयस्मके पुत्र उदङ्कने प्राण ही ब्रह्म है! एसा कडा 
है ।' [याज्ञवल्क्य --] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, भाचा्यवान्‌ कटै, उसी 
प्रकार उस शुल्के पुत्रने प्राण ही ब्रह्म है, पसा कहा है, कथोकि प्राणक्रिया 
न करनेवालेको क्या खम ह्यो सकता है ? कितु क्या उसने उसके आयतन 
जीर प्रतिष्ठा मी बतरये हैँ £, [जनक] ५ुञच नीं बतल्मये ।' [ याज्ञवल्क्य] 
"राजन्‌ | यह तो एक ही पादवाखा ब्रहम है । [जनक-] (याज्ञवल्क्यजी | वह 
हमे आप बतखहये । [याज्ञवल्क्य-] “प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठ 
है, उसकी 'प्रिय' इस रूपे उपासना करे ।› [जनक--] प्याज्ञवल्क्य । 
प्रियता क्या है? हि सप्रट्‌ | प्राण ही प्रियता है" रेसा याज्ञवल्क्यने कदा? 
(राजन्‌ ! प्राणके घ्य हयी अयाञ्यस्ते यजन कराते है, प्रतिग्रह न ठलेनेयोग्यसे 
प्रतिग्रह ऊेते हैँ तथा जितत दिशामें जाते है, उत्तमे ही वधकी आका करते 
है । हे सम्राट्‌ । यह सव प्राणके दी च्यिहोताहै । है राजन्‌ | प्रण. 
ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे 
प्राण नहीं व्यागता, उस्तको सब भूत उपहार देते हैँ ओर वह देव होकर 
देवको प्राप्त होता है । “मै आपको हायीके समान इष्ट-पुष्ट॒वैक उत्पन्न 
करनेवाली एक हजार गे देता हर" ेसा विदेहराज जनकने कटा । उस 
याज्ञवल्कयने कदा, “मेरे पिताक विचार था कि रिष्यको उपदेराके हारा 
कृतार्थ किये बिना उक्ता धन नहीं छे जाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
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यदेष ते कशिद ब्रवीत्‌, उदङ्को | भ्यदेवते कश्चिदन्वीत्‌? इत्यादि- 
नामतः शुखस्यापत्य शौरमायनो- | उरते उदङ्क नामग्ले 1 
ऽब्रवीत्‌; प्राणो वै तरह्येति, प्राणो | यत्वे पत्रन कडा दं किप्राण ही 

पू ॥ रह्म है । पूववत्‌ प्राण" वायुदेवता 
त न भ ¡च | है | प्राण ही आयतन है ओर काश्च 
अयतनमाकाक्ः ब्रतष्ठा;ः उष प्रतिष्ठा है| इसकी (प्रियः इस दूपे 
निषत्‌-- प्रियमिव्येनदुपासीत । | उपासना करे-- यह उपनिषद्‌ है | 

(किंतु इसकी प्रियता किस 
प्रकार दै १ *हे सम्राट्‌ | प्राणकी ही 
व्‌ हे सम्राट्‌ कामाय प्राणखा्था- कामनासे-प्राणके ही छिये अयाञ्यसे 


यायाज्यं याजयति पतितादिकमपि; पतितादिकसे भी यजन करति ईै 


= ॥ । ओर प्रतिप्रहके अयोग्य उप्र (उदण्ड 
अप्रतिगरह्यसयाप्युग्रादेः प्रतिगृहा- आदिसे भी प्रति्रह ठते हे तथा चोर 


त्यपि; तत्र तयां दिक्ि वध- ओर टुटेरों आदिसे आक्रान्त जिस 


निमित्तमाशङ्कम्‌-वधाशङ्केत्यथंः,| दिशामे जाते है उस दिशा वधके 
। ५ _ | कारण होनेवारी आशङ्का रखते है, 


तस्यां दिि वधाशङ्का;तचचेतत्‌ सवं | यह सब प्राणकी प्रियता होनेपर ही 


होता है; हे सम्राट्‌ | प्राणके 
प्राणख प्रियत्वे भवति, प्राणस्यैव व्यि ह सत्र होता है | अतः 1 


सम्राट्‌ कामाय । तस्मात्‌ प्राणो बे | राजन्‌ ! प्राण हवी परम त्रहमहै | 
= [ जो देसी उपासना करता है ] उसे 
सम्राट्‌. परम बहम । नेन पराणो | प्राण॒ नही छोडता ।› रेष पव 
जहाति; समानमन्यत्‌ ॥ ३॥ |षत्‌ है॥ २॥ 
~~~ -ॐ^--*-- -- 
वकुके व ताये हु चधुर्ह्यकी उपातनाका फएटसहित वर्णन 


कथं पुनः प्रियत्वम्‌? प्राणस्य 


यदेव ते कथिदत्रवीत्तच्छरुणवामेत्यत्वीन्मे वर्ुवीष्ण- 


रचक्चवं व्येति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ ्ुयात्तथा 
बृ० ० “&-- 
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तद्‌ वार्प्णो वीच बरहयः्यपद्दयतो हि किश्स्यादित्यववीत्त 
ते तस्यायतनं प्रतिष्टां न मेऽ्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्रा- 
डिति सवै नो बरहि याज्ञवल्क्य चक्ुरेवायतनमाकाः 
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवस्क्य चक्षु- 
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वे सम्राट्‌ पदयन्तमाहुरद्रा- 
्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्यं भवति चक्षुवं सम्राट्‌ 
परमं ब्रह्म नेनं चक्ु्जहाति सवोण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदु पास्ते । हस्त्युषभः< 
सहसरं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञ- 


(0 


वस्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य--] तुमसे किसी आचार्थने जो मी कका है, वह हम 
छने ।' [जनकः] पक्षे द्ृष्णके पुत्र बकुने कहा दै कि चक्षु ही ऋय है ।' 
[याज्ञवल्क्य -] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचायेवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस वाष्णने चक्षु ही ब्रह्महैः रता कहा है; करयांकि न देखनेवाले- 
कोक्याखभदहो सकताहै ? कितु क्या उसने तुम्हे उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठा भी बतलाये है ।› [ जनक] मुञ्चे नहीं बतखये । [ याज्ञवरक्य-] 
"हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाटा ब्रहम है | [ जनक] धयाज्वल्क्य जी [ वहं 
हमे आप बतलदये ।' [ याज्ञवल्क्य] 4चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठ! 
है, इसकी "स्यः इस खूपसे उपासना करे ।' [ जनक- ] (है याज्ञवस्क्य | 
सत्यता क्या है ?: हे राजन्‌ ! चक्षु ह सव्यता हैः रेका याज्ञवल्क्यने 
कहा, (हे सम्राट्‌ | चक्षुसे देखनेवलिसे ही “क्या तूने देखा रेसा जब्र कहा 
जाता है ओर वह कहता है कि “मैने देखाः तो वह सव्य होता है | राजन्‌ | 
चक्षुद्दी परमब्रहहै। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसका चक्षु त्याग नहीं करता; सब भूत उस्तको उपहार देते है ओर 
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वह देव होकर देवको प्राक्त होता है | म आपको हाथीके समान इृष्ट- 
पुष्ट वेड उत्पन्न करनेवाटी एक. हजार गो देता ह एसा विदेहराज जनक 
ने कहा । उस ॒याज्ञब्ल्क्यने कहा, "मेरे पिताका विचार था कि रिष्यको 
उपदेशके दरा कृतार्थ श्रये त्रिना उसका धन नदं ठे जाना चाहियेः ॥ ४॥ 
यदेव ते कश्चिद्‌ बद्ुरिति ना- | यदेव ते कथित्‌" बकु इस 
मतो वष्णस्यापत्यं वार्ष्णः; चश्च | नामव वप्ण--दृषणके पुत्रे ध्व 
= दी ब्रहमहै' एसा कहा है; चक्षमे 
ब्रह्मेति; आदित्यो देवता चक्षु- | आदित्य देवता है , उसकी प्तत्य 
पि। उपनिषत्‌-- सत्यम्‌; यसरा- | यह उपनिषद्‌ दहै, क्योकि कानसे 
4 सुना इआ तो मिथ्याभी हो सकता 
च्द्रटात्रण श्रुतमनूतमपि खात्‌, न हे, कितु नेत्रसे देखा हआ नद हो 
तु चक्षुषा दृष्टम्‌; ताद्‌ वे सम्राट्‌ सकता; है सम्राट्‌ ! इसीसे देखन. 
पर्यन्तमाहुः -अद्राक्षीस्त्वं हस्ति- वाठलेसे कहते है (तुमने हाथी देखा ? 


नमिति, स वेदद्राक्षमित्याह, तत्‌ वु ह ॥ ॥ 0 


सत्यमेव भवति यस्त्वन्यो ब्रूयात्‌ | अन्य के कि जने घुना है तो 
--अहमश्रोषमिति; तद्‌ व्यभि- | उप्तम तो अन्तर आ सकता है| 


चरति; यत्तु चक्षुषा दृष्टं तदन्य- कितु जो नेत्रसे देखा इभा होता 
है, उसमे अन्तर न अनेके कारण 
भिचारितिात्‌ सत्यमेव भवति ॥४॥ | बह सय ही होता है ॥ ४॥ 


~ ठ कन्न | 
गदमीरषिपीतके कहे ९ श्रोत्ररह्मकी उपाघनाका फलटसहित वर्णन 
यदेव ते कश्चिद्‌ ्रवीत्तच्छरुणवामेत्यब्वीन्मे गर्द॑भी- 
विपीता भारद्राजः श्रोत्रं वै ब्ह्येति यथा मात॒मान्‌ पित॒माना- 
चायवान्‌ ब्रयात्तथा तद्‌ भारद्वाजोऽत्रवीच्छो्रं वै बहयेत्य- 
शृण्वता हि कि स्यादित्यववीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठं न 
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मेऽबवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो बहि याज्ञ- 
वस्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाश्चः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत 
कान्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्‌ वै 
सम्राडपि यां कां च दिशां गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्य- 
नन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट्‌ श्रोत्रः श्रोत्रं वे सम्राट्‌ परमं 
ब्रह्म नेन. श्रोत्रं जहाति सवीप्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्युषभःः 
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेहः । स हौवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५॥ 


[ याज्ञवल्क्य] (तुमते क्रिसी आचार्यने जो भी कहा है, बह हम घुने ।' 
[ जनक-1 'सुञ्षसे भारद्राजगोत्रोत्पन गदं भीविषीतने कहा है कि श्रोत्र ही 
ब्रह्म है | [ याज्ञवल्क्य] ‹जिप्ष प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ कटे, 
उसी प्रकार उस भारद्राजने श्रोत्र ही ब्रह्महै' ेसा कहा है; क्योंकि न घुनने- 
वालेको क्याखाभ हो सकता ह? कितु क्या उसने तुम्दं उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलये हैँ १ [जनक] मुञ्चे नहीं बतखाये |” [ याज्ञवल्क्य] 
“हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पाद्वाखा ब्रह्म है ।› [ जनक- ] हे याज्ञवल्क्य | 
वह हमे आप बताइये |' [ याज्ञवल्क्य ] धशरीत्र ही आयतन है, आकारा प्रतिष्ठ 
है तथा इसकी अनन्तः इस रूपसे उपापना करे | [ जनक] हे याज्ञवल्क्य | 
अनन्तता क्या है ? हे सम्राट्‌] दिर ही अनन्तता ईह" एसा याज्ञवल्क्यने 
कडा, “इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किंसी दिश्ाको जाता है) वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योकि दिशा अनन्तहै ओर हे सम्राट्‌ | 
दिरार्पे ही श्रोत्रँ | श्रोत्र हयी परमब्ऋह्यदहै। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, श्रोत्र उसका व्याग नदीं करता, सव मूत उसको 
उपहार देते हैँ ओर वह देव होक देवको प्राप्त ह्येता है |' “मै आपको 
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हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैर उत्पन करनेवाटी एक हजार गौर देता ह 
एसा व्रिदेहराज जनकने कहा । उप याज्ञव्ल्क्यने क्वा, “मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको कृतार्थं किये बिना उसका घन नही ठे जाना 
चाहिये' ॥ ५॥ 

"यदेव ते' गदभीविपीत इति 
नामतः, भारदाजो गोत्रतः; श्रात्र 


(यदेव ते'-गदं भीविषीत एसे नाम- 
वाठे गोत्रतः भारद्राजने श्रोत्र दी 
वै ब्रकषेति-्रोत्रे दिग्‌ देवता, ब्रहम है" रे कहा है । श्रोते दिग्‌ 
अनन्त इस्येनदुपासीतः; कानन्तता | देवता है, उसकी (अनन्त, इस रूपसे 
भ्रोत्रय ? दिक्च एव श्रोत्र्ा- उपासना करनी चाहिये । श्रोत्रकी 


। | 
नन्त्यं यसत्‌, तखाद्‌ वै सम्राट्‌ | अनन्तता क्या 2 £ हे सम्राट्‌ । चकि 


प्राचीमुदीचीं बा यां काञ्चिदपि दिरार्णं दही श्रोत्रकी अनन्तता है, 
दिश्चं गच्छति नैवाखा अन्तं {सथ्य पूव या उत्तर जिस किसी 
| 


भी दिशाको जाय, कोई उसका अन्त 
गच्छति कश्चिदपि; अतोऽनन्ता नहीं पाता; इसलियि दिरार्प अनन्त 
दि दिशः; दिशो बै सम्राद्‌ ह । 8३ सम्राट्‌ | दरा ही श्रोत्र 
श्रोत्रम्‌; तस्मादिगानन्त्यमेव हैः भतः दिशाओकी अनन्तता दी 

शात्रखानन्त्यम्‌ ॥ ५ ॥  श्रोत्रकी अनन्तता है ॥ ५ ॥ 

न -त क -- 0 ~--- 
जावालोक्त मनोवह्यकी उपापतनाका एटप्हित वणन 

यदेव ते कथिदब्रवीत्तच्छृणवामेत्यव्रवीन्मे सत्यकामो 
जाबारो मनो वे बह्येति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ 
ब्रयात्तथा तञजाबालोऽ्रवीन्मनो वे ब्रहयेत्यमनसो हि कि 
स्यादिप्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽवरवीदित्येक- 
पाद्‌ बा एतत्‌ सम्राडिति सवे नो ब्रहि या्ञवल्क्य मन एवा- 
यतनमाकादः प्रतिष्ठानन्द्‌ इत्येनदुपार्समत॒कानन्दता 
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याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्राट्‌ 
सखियमभिहायंते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सवोण्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्धाने- 
तदुपासते । द्त्यषम< सहसरं ददामीति होवाच जनको 
बेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु- 
रिष्य हरेतेति ॥ £ ॥ 


[याज्ञवल्क्य] (तुमसे किसी आचायने जो भी वहा है, वह हम सुने ।' 
[जनक-] 'सुङ्घसे जबालाके पुत्र सत्यक्रामने कहा है कि मन दही ब्रह्म है ।' 
[याज्ञवल्क्य -] “जैसे मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचायवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस जालक पुत्रने "मन ही ब्रह्म है' रेसा कहा है; क्याकि मनोदीनको 
क्या खम हो सक्रतादहै? किंतु क्या उक्षने म्ह उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठा बतयये ह ? [जनक-] ममुञ्चे नहीं बततलये ।' [ याज्ञवल्क्य -] दे 
सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाढा रह्म है ।› [जनक] द याज्ञवल्क्य } वह्‌ 
हमे आप बतलाइये ।' [याज्ञव्रल्क्य-] "मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी आनन्द" इस रूपसे उपासना करे । [ जनक -] प्याज्ञवल्क्य । 
आनन्दता क्या है ?? षे सम्राट्‌ | मन दी भानन्दता है रेसा याज्ञवस्क्यने 
कहा, "हे राजन्‌ | मनसे ही श्जीकी इच्छा करता है, उसमे अनुरूप पुत्र 
उत्पन्न होता है, वह आनन्द है । हे सम्राट्‌ | मनदी परम ब्रह्म है। जो 
विद्यान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नदीं व्यागता, सब 
मूत उसका उपकार करते हैँ तथा वद देव होकर देवांको प्राप्त होता है ।' 
त आपको हाधीके समान हृट-पुष्ट वैक उन्न. करनेवाटी एक हजार गोर 
देता ई रेसा विदेदराज जनकने कहा । उस याज्ञवल्क्यने कक, भेरे 
पिताका विचार्‌ था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृताथ क्रिये तिना उसका 
धन नहीं ठे जाना चाहिये ॥ ६॥ 


ब्राह्मण १ ] दाङ्रभाष्याथं ८५५ 


सत्याम इति नामतो जग्रा- | सव्यकाम देसे नामवाठे जाबाल- 
लाया अपत्यं जावारः । चन्द्रमा जबाटाके पुत्रने । मनम चन्द्रमा 


८आनन्द” यह उपनिष 
मनसि देवता । आनन्द इत्युप- ि ह न ए ॥ द्‌ 
चषत्‌ । यसान्मन एवानन्द | क्याकि मन ही आनन्द ह, इस- 


तसान्मनसा वरै सम्राट्‌ खियम- ल्ि हे सम्राट्‌ | मनसे लीकी इच्छा 
मिकरामयमानाऽभिहायेते प्राथ | कःते हए उसका अभिहरणं अथात्‌ 
यत इत्यथः । ताद्‌ यां लिय. प्रधना करता है । अतः जिस स्ीकी 
मिकामयमानोऽभिहा्थते, तां । कमना करते हए परा्थना कता दै 


सीमं प्रतिरूप-अनुखूप पुत्र उत्प- 
प्रतिरूपोऽनुरूपः पूत्रो जायते; ष | होता है, बह पुत्र आनन्दा हेत ह 


आनन्दहैतुः पुत्रः; स येन मन- | जिस मनके द्वारा वह निष्पन्न होता 
¢^ ¢ 
प्ता निेस्यते,तन्मन आनन्दः॥६।।| है, वह मन अनन्द है ॥६॥ 


--- - - ~ तति स 


या कल्योक्त हृदयतह्मकी उपासनाका फटतहित वर्णन 

यदेव ते करिचदब्रवीत्तच्छृणवामेत्यव्रवीन्मे 
विदग्धः शाकल्यो हदयं वे ब्रह्मेति यथा मातू- 
मान्‌ पित॒मानाचायेवान्‌ बयात्तथा तच्छाकस्यो ऽव्रवीद्धद्यं 
वै ब्रह्यत्यहृदयस्य हि ९ स्यादित्यत्रवीत्त॒ ते 
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽ्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृद्यमेवायतन- 
माकाशः प्रतिष्ठा सितिरित्येनदुपासीत का सितता यान्ञ- 
वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हदयं वे सम्रार्‌ 
सर्वेषां भूतानामायतनः हदयं वे सम्राट्‌ सवेषां भूतानां 
प्रतिष्ठा हृदये हेव सम्राट्‌ सवोणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति हदयं बे सभ्राट्‌ परमं बह्म नैन हृदयं जहाति 
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सवाप्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभ९ सहसरं ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः स होवाच याक्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 


[ याङ्ञवल््य-] '"तुभसे किसी आचार्थने जो भी कहा है वह हम घुने ।' 
[जनक-] सुञ्चसे विदग्ध शाक्ल्यने कहा है कि हृदय दही ब्रहमहै।' 
[यज्ञवल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितमान्‌, आचायंवान्‌ पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने श्ट्द्य ही ब्रह्म है" एसा कहा है, क्योकि 
दृदयद्ीनको क्या मिल सकता है ? किंतु क्या उसने तुमह उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलये है ? [जनक-] “मुञ्चे नदष बतलये ।' [यज्ञ 
वल्क्य-] हे सम्राट्‌ | यह तो एक पादवाला ही ब्रहम है ।' [जनक] "या्ञ- 
वल्क्य | वरह हमे आप बतसइये ।› [याज्ञवल्व्य-] द्दय ही आयतन है, 
आकार प्रतिष्ठ है तथा इसकी सतिः इस रूपमे उपासना करे । 
[जनक] याज्ञवल्क्य ! स्थितता क्या है £ हे सम्राट्‌ | हृदय ही सितता 
है रेसा याज्ञवल्क्यने कहा, "राजन्‌ | हृदय ही समस्त मूर्ताका आयतन 
है, हदय ही सव भूर्तोकी प्रतिष्ठा है ओर हृदयम ही समस्त मूत प्रतिष्ठित 
होते दै । हे सम्राट्‌ ! हृदय ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इतकी इस 
प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नदीं करता, सब भूत उसको 
उपहार समर्पण करते हैँ ओर वह्‌ देव होकर देवको प्राप्त होता है | वैदेह 
जनकने कहा, भ अआपको हाथीके समान हृ्ट-पुष्ट बेर उत्पन करनेवाटी एक 
हजार गौ देता ह । उस याज्ञवल्क्यने कडा, “मेरे पिताका विचार थाक 
शिष्यको उपदेरके द्वारा कृताथं किये निना उसका धन नही ले जाना 
चाहियेः ॥ ७ ॥ 

विदग्धः ज्ञाकल्यो हृदयं त विदग्ध शाकल्यने हृदय दी ब्रह्म 
ब्रह्मेति । हृदयं बे सम्राट्‌ सर्वेषां | है" रेसा कहा है । हे सम्राट्‌! हदय 
भूतानाम्‌ आयतनम्‌ । नाम- । ही समस्त भूतोका भायतन है । 
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रूपकमात्मकरानि दहि भूतानि हृद ~ नामः ख्प ओर्‌ कमातमक भूत हृदय- 
यश्रयाणीत्यवोचाम शाकव्यत्रा- | के दी अश्रित हँ भौरहरयमे दी प्रत- 

ह ष्ठति ह-रेसा हम शाकल्यतव्राह्मणमे 
ह्मे हद्यपति्ठानि चेति । तसाद्‌ त 
हृदये दयेव सम्राट्‌ सर्वाणि भू 


2 समस्त भूत हृदयम ही प्रतिष्ठित है | 
तानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । | अत; हयक मिति, इत ख्यते 


तखाद्‌ हृदयं यितिरित्युपासीत । | उपासना करे | हदयमे प्रजापति 
हदये च प्रजापतिः देवता ॥७॥ | देवता हे ॥ ७॥ 


-----~ननन्यययिकि मनि कधकष्छन् = ------- 


इनि बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
परथमं पडाचायंत्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
-- नौ -<र-->-#+--<=---#-- 
हितीय बराह्मण 
जनककी उपप्तत्ति 
जनको ह बेदेहः कूचौदुपावसपेननुवाच नमस्ते- 
ऽस्त याक्ञवस्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वे 
सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतेवमेव- 
ताभिरूपनिषद्धिः समाहितात्मास्येवं बन्दारक आढ्यः सन्न- 
घीतवेद्‌ उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्‌ मगबन्‌ वेद॒ यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेऽहं तदू 
वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति व्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ 

रिदेहरज जनकने वृचचं [ नामक एक विङेप प्रकारके आसन ] से उठ- 


कर [याज्ञवल्क्यके ] समीप जाकर कहा प्याज्ञवह्क्य | आपको नमस्कार है, 
म्चे उपदेश कीजिये |'उस (याज्ञवल्कय ) ने कडा) "राजन्‌ | जिप॒ प्रकार खे 
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मागैको जनेत्राटा पुरू सम्यक्‌ प्रकारसे रय या नोकाका आश्रय ले, उसी 
प्रकार तू इने उपनिषदों (उपासना्ओ) से युक्त प्राणादि ब्रह्मंकी उपालतन। 
कर समाहितचित्त हो गया है | इस प्रकार त्‌ पृञ्यः श्रीमान्‌, अध्रीतवेद ओर 
उक्तोपनिषत्क (जिसे आचार्थने उपनिषदृकरा उपदेश कर दिया दै रेस) 
हो गया है | इतना होनेपर भी तू इस रारीरसे छ्रटकर कँ जायगा £ 
[जनक] (भगवन्‌ ! प कर्हा जागा, सो मुञ्चे माट्म नहीं है ।' [ याज्ञ 
वल्क्य--] अव्र मै तुचे यही बतला ऊंग--जर्हँ तू जायगा ।' [ जनक- | 
८भगत्रान्‌ मुञ्चे बतलवे" ॥ १ ॥ 


जनको ह वदेहः । यखरात्‌ | (जनको ह वैदेहः" । रचूकि 
सविरशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि | याज्ञवल्क्य विशेषणे सहित सम्पूण 
जानाति याज्ञवलक्यः,तसादा चाय बरलमक जानता द, इसव्ि जनकः 
करयं हिखा जनकः बरर्चादासन- आचार्यकत्व ( ज्ञानिलाभिमान ) को 
विजेष।दुस्थाय उप ममीपमवसपन्‌ | पकी पते 
1 ~ | उसके समीप जा अथात्‌ चरणोमें 
पादयानिपतननित्यथंः, उवाचा- न & 
ते तम ३ गिरकर बोट, ष्टे याज्ञव्रह्क्य ! तुम्हं 
वाय नमस्त करमपत्ु ह | नमस्कार है; "अनु मा शिः 
याज्ञवस्क्य; अनु मा शाष्यनुश्ञा- 


0 | अथात्‌ मेरा अनुशासन करो । 
पि मालः सतसन्द्‌ चारवः | [दायति इसमे] दति! शब्द वाकय- 
परिपमाप्त्यथः | 


की समाति सूचित करनके लिये है | 
स होवाच याज्ञवल्क्यः - यथा | उस यज्ञवत्क्यने कहा, € 
वै लके हे सम्राट्‌ महान्तं दीषं- | समाद्‌ ! लोकम जिस प्रकार मह्यान्‌ 
मध्वानमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌, रथं वा | यानी ब मागेको जनेवाला पुरुष 
क | स्यलसे जनेपर रथ ओर जरसे 
सखेन गमिष्यन्‌, नावं वा जेन ग 
| „ | जनेपर नोकाका आश्रय ले, 
गमिष्यन्‌ समाददीत- एवमेवे- | उसी प्रकार त्‌ इन उपनिषदो 
तानि ्रह्ाण्ये ताभिरूपनिषद्धि- उपासनाओंसे युक्त इन ब्रह्मोकी 
¢ 
युक्तानि उपासीनः समाहितात्भा- । उणसना करके समाहितचित्त दहो 


(| 
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सि, अस्यन्तमेताभिरूपनिषद्भिः | गया है, अर्थात्‌ इन उपात्तनाओ- 
से अव्यन्त पयुक्तचित्त हो गया है; 
केवल उपनिषदां ( उपासना ) से 
पत्समाहितः, एवं वृन्दारकः | समाहित ( संयुक्त ) ही नही है, इसी 
प्रकार बृन्दारक-- पञ्य ओर आद्घ 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भी है, भाव पह कि 
अध्रीतवेदोऽधीतो वेदो येनस् | ददि नीह; तथातु अधीतवेद- 


7 पनि जिसने वेदाध्ययन कर ल्या है, देस 
त्वमधातिवद्‌ : उक्तावापानवद्‌ | अधीतवेद है ओर उक्तोपनिषत्क -जिसे 


आचा्े्तम्यं स स्वगुक्तोपनि- | आचा्ेनि उपनिषदका उपदेश कर 
प्फ: । दिया है, एेसा तु उक्तोपनिषत्क है | 

एवं सवंविभूतिक्म्पन्नोऽपि| ष प्रकार सम्पूर्णं वरिभूतियोसि 
सन्‌ मयमध्यख एव परमात्मज्ञानेन समरन हनेप्र भी परमाप्माका बोध 
विनाकृता्थं एव तावदित्यथः, | इए निना त्‌ भयके मध्यमे दी स्थित 
यावत्‌ परं बह्म न वेस । इतो- | दै अथात्‌ तवतक तो तू अकृतार्थ ही हैः 


१ | जत्रतक कि परब्रहमको नदीं जानता | 
ऽखादृहाद्‌ पिपुच्यमान एताभि- 


ध शिम तू य्हसे--इस देहसे छ्ुटकर इन 
न(रथस्वानायामः समाहतः क | नौका ओर रथस्थानीय उपासतनाओंसे 


करिन्‌ गमिष्यसि, फं वस्तु समाहित होकर कँ जायगा! किस 
प्राप्छसीति ! वस्तुको प्राप्त करेगा £ 
नाहं तद्‌ वस्तु मगवन्‌ पूजावन्‌ | [ जनक-] हे भगवन्‌ | हे पूजय | 
म उप्त वस्तुको नहं जानता, जह 
वेद जाने यत्र गमिष्यामीति । | किमे [देह दोडनेपर ] जागा ।' 
अथ यदेवं न जानीषे य॒त्र [ याज्ञवल्क्य --] अच्छा यदित्‌ 
गतः कृतार्थः साः, अहं बँ ते | यद नदी जानत। कि कशां जानेपर 
तुभ्यं तद्‌ पक्ष्यामि यत्र गमि- त कृतार्थ ह्ोगातो मँ तुञ्चे बह स्थान 
ष्य॒सीति | | बतलाऊगा जहो तूजायगा | 


संयुक्तार्मासि; न केवलघ्ुपनि- 


पूरयश्चादयदचेशवरो न द्‌ रद्रि इत्यथः; 
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वीतु भगवानिति, यदि [ जनक-- ]"यदि मुक्षपर प्रसन 
है तो भगवान्‌ मुञ्चे उसका उपदेश 

प्रसन्नो मां प्रति। करं ।' 

भृणु-। १ ॥ [ याज्ञवल्क्य -] "इुनः--॥ १॥ 


त 
दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसंन्नक पुरुषका परिचय 

इन्धो ह वे नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं वा 
एतमिन्ध सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षपिया 

इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥ 
यह जो दक्षिणनेत्रमे पुरूष है, इन्ध नामवाखा है, उसी इस पुरुषको 
इन्ध होते हर भी परोश्षरूपसे इन्द्र कडते है; कर्पाकि देवगण मानो परोक्ष- 

प्रिय है, प्रसयक्षसे देष कनेवले है ॥ २॥ 
इन्धो ह वै नाम-इन्ध इस्ये- | “इन्धो इ वै नाम--“इन्ध' रेसे 
वन्नामा, यश्व बरहमति परोक्त | नामतरठा दै, चचक्षुही ब्रहम हैः 
आदित्यान्तगेतः पुरूषः स एषः, | इस प्रकार जिन्त आदिव्यान्तगत पुरुष 


क ~ ~~ । छा पहञडे वणन किया गया है, वह 
योऽयं दक््िणिऽक्चन्‌ अक्षणि विकघेषेण ५ 
त यह्‌ है जो कि विरोषशूपसे दक्षिण 


ग्यवस्यितः- स च सत्यनामा; | नेत्रम लित है; वह सत्य नामवाला 
तं वें एतं पुरुष दौिगुणत्वात्‌ है; दीप्ति गुणवाख होनेषे इसका 
प्रत्यक्षं नाम अस्येन्ध इति, त- | “इन्ध यह प्रव्यक्त नाम है, उस इस 
मिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो- | पुरुषको, इन्ध होते हए भी, परोक्ष- 
केण; यसत्‌ परोधप्रिया शव हि | शयसे शद" देखा कते द; करयोकि 
र देवगण मानो परोक्षप्रिय है, प्र्यक्ष- 
देवाः प्रत्यधद्धिषः प्रतयक्षनामग्र- | दषो है प्रलयश्च नामभरहणसे द्र 
हणं द्विषन्ति । एष त्वं वेश्चानर- करते ह । यह तु वेश्वानर्‌ आसाको 
मात्मानं सम्पन्नोऽसि॥२॥ प्रप्त ग्याहे॥२॥ 


~ (9 ४ 
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वामनेत्रस्थ इन्दरप्ली तथा विराट्का परिचय जीर उन दौनोके संस्तावः 
अन्तः प्राकरण एवं मार्गारिका वर्णन 


अथेतद्‌ वामेशक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पन्नी विराट 
तयोरेष सभ स्तावो य एषोऽन्तहेद्य आकाश्चाऽथेनयारेतदन्नं 
य एषोन्तहदये खाहितपिण्डोऽथेतयोरेतत्‌ प्रावरणं यदेतदन्त- 
हदये जालटकमिवाथेनयोरेषा सृतिः सञ्चरणी येषा हदया- 
ध्वी नाड्युन्चरति यथा केदाः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता 
हिता नाम नाड्यो ऽन्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्ध्येताभिबौ एत- 
दास्वदास्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भवत्य- 


रमाच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 

ओर्‌ यह जो वाये नेत्रे पुरुपरूप है, वह इस ( इन्द्र) की पत्नी भिराट्‌ 
( अन्न ) है; उन दोनांका यह संस्ताघ ( मिटनका खान ) है जो कि यह्‌ 
हद यान्तर्मत अकाश है । उन दोनौका यह अन्न हे जो कि यह 
हृदयान्तर्मत खर पिण्ड है | उन दोनोका यह प्रा्ररण है जो कि यह हृद यान्त- 
गत जाल-सा है । उन दोनोका यह मार्ग-संचार करनेका द्वार दहै जोकि 
ह दयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है | जिस प्रकार सहस्न भार्गोमे विभक्त 
हअ! केरा होता है, वैसी ही ये हिता नामकी नाड्या हृदयके भीतर स्थित 
है | हृन्दीकरि द्वारा जाता हआ यह अनन | रारीरमे ] जाता है; इसीसे इस 
(स्थुरु रारीराभिमानी वैश्वानर ) से यह ( सूक्ष्देहाभिमानी तेजस ) सूऽमतर 

आहार ग्रहण करनेवाख ही होता है ॥ ३॥ 
अथैतद्‌ बामेऽक्षणि पुरुषरूपम्‌, | भोर यह जो वाम नेत्रम पुरुष- 


एषाख पल्ली यं तव वश्वानरमा- | खूप ६, बह इसको पतनी ६ -ठम 
जिस वैश्वानर आत्माको सम्पनन इर 


त्मानं सम्पनोऽसि तखास्येन्द्रख | हो, उतत इत मोक्ता इृनद्रवी यह्‌ 
भोक्तभोग्येषा पत्नी विराडन्नं । भेोम्यरूपा पत्नी 8; भोग्य होनेके 
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शहैदारण्यको पनिषद्‌ 
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भोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता 
चैकं मिथुनं खप्ने । कथम्‌ १ तयो- 
रेष हन्द्राण्या इन्द्रस चेष संस्तावः, 
सम्भूय यत्र संस्तवं कुर्वति अन्यो- 


कारण विश्‌ अन्न है । वह्‌ यह अन्न 
ओर अत्ता खप्नमें एक प्रिधुन होते 
है | किस प्रकार 2 उन इन्द्राणी 
ओर इन्द्रका यह संस्ताव है; जरह 
दोनों मिलकर एक-दूसरेका संस्तव 


८ प्ररासा ) करते दहै, वह संस्ताव 
कदलाता है | बह संस्ताव क्याहं 
जो किं यह हृदयान्तगत आकाश 
है । अन्तर्हदयमे अर्थात्‌ मांसपिण्डरूप 
हृद षके भीतर । 


न्यं स एष संस्तावः । कोऽसौ !? 
य एषोऽन्तहेदय आकाशः, अन्त- 
हृदये हृदयस्य मांसपिण्ड मध्ये। 


ओर इन दोनोका यह आगे कटा 
जानेवाखा अन्न-भोञ्य यानी सिति- 
त. न _ . कादहेतुहै, वहक्याहै! जोकि यहं 
य॒ एषोऽन्तहूदये लोहितपिण्डो हृदये भीतर लेोदहितपिण्ड है - 
रोहित एव॒ पिण्डाकाशपन्नो पिण्डाकारको प्राप्त इआ लोहित ही 
_„ __ >. लोहितपिण्डहै | खाया हुआ अन्नदो 

लोहितपिण्ड * । अन्न जच दवा प्रकारसे परिणत होता हे; जो सथू 
परिणमते; यत्‌ स्थूल तदधो होता है, वह नीचे चला जाता है 


गच्छति; यदन्यत्तत्‌ पुनरभ्निना | ओर जो दूसरे प्रकारका होता है, वह्‌ 
| ए 
क > पुनः अग्निसेपचाया जाकर दो प्रकार- 
च्यमानं दधा परिणमते--या 
४ | से परिणत हे जाता है-- जो मध्यम 
मध्यमो रसः स रोहितादिक्रमेण रस होता है, वह रोहितादि क्रमसे 


पाञ्चभौतिकं पिण्डं शरीरभरुपचि- | पाञ्चभोतिक यिण्डरूप शरीरको पुष 
वि , बनाता है ओर जो सुद्ष्मतम रस 
नोति, योऽणिष्ठो रसः स रोदहि- आ क नना 
तपिण्ड इन्द्रस सिङ्गात्मनो हृद्ये प्राप्त हए लिङ्गात्मा इन्द्रका यह 


४८ | = >+ ~ 
मिथुनीभूतस्य, यं तेजसमाच-  लोहितप्ण्डि है, जिते तैजस कहं 


अ्थनयोरेतद्‌ वक्ष्यमाणमन्नं 
भोज्यं स्थितिहेतुः; किं तत्‌ ! 
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षते । स्च तयो रिनद्रद्राण्योहदये , है । वह सहम नाडिर्योम अनुप्रवि 
मिधुनीमभूतयोःघक्ष्मासु नाडीष्व- | होकर हृदयम मिथुनभावको प्रात इर 
प्रविष्टः सितिदुरभवति; तदे- | उन ङ्द ओर दन्दाणीकी स्थितिका 
त | कारण होता है; यद्दी बात (अथेन- 
इ ॥ र | योरेतदन्नम्‌ इत्यादि वाक्यसे फदी 
त्यद्‌ । जाती है | 


[कर एत ्, व | ४ ¶ 

{कच्चान्यत्‌, अथंनयोरेतत्‌ | इवे, सिवा दूसरी बात यह्‌ द 
प्रावरणम्‌; युक्तवतोः ख- यदी इन दोनोका प्रावरण है । खोकमे 
पतोशच प्रावरणं भव्ति लोके, | भोजन करनेवाला ओर सोनेवारहोका 
प्रवरण ( अच्छदन } होता है, 
| श्रुति उसीकी समानताकी कल्पना 
रि तदिह प्रावरणम्‌ १ यदेतदन्त- | करती है | य्ह वह प्रावरण क्या 
हृदये जारकमिव--अनेकनाडी- | दं ? यहे जो हर यके भीतर जालसा 


न . है--अनेक नाडीदिद्रकी बहृढता 
छिद्रबहुललवाजारकमिव । होनेके कारण जाट्के समान है । 


तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः; 


अ्भैनयोरेषा सृतिः, सश्च- | ओर यहः इनकी सति यानी मागं 
रतोऽनयेति सश्चरणी, खमउजाग- | टै; इससे संचार के ई इवि यह 
रितदेशागमनमा्ः; का सा संवरणी जयत्‌ त 
८ आनेका माग है| वह मागक्याहंष्जो 

खृतिः {यपा हृदयाद्‌ हृद्यदशा- कि यह्‌ हदयसे--्टयदेशसे ऊपरकी 
दृष्वाभिमुखी सती उच्चरति नाडी; | ओर नाडी जाती है; यह उसका 


॥ 





तस्थाः परिमाणमिदयुच्यते-- | परिमाण बतलाया जाता है-लोकमें 


यथा लोके केशः सहस्चधा मिन्नो- | जिस प्रकार सहका मामे | 
ऽत्यन्तचक््मो मवति, एवं शमा | इमा कदा अव्यन्तं च सि 
अस्य देह्य सम्बन्धिन्या रिता न क नरि 

रखनेवाटी ये हिता-हिता नामसे 
नाम॒ दिता इत्येवं ख्याता वरि्यात नाद्यौ सुह्म होती है, 


(^ ०. $ ५ 1 ५ 2 3 । 2 
नास्यः; ताश्वान्तहेदये मांसपिण्डे । तथा ये हयक भीतर मांसपिण्डे 
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प्रतिष्ठिता भवन्ति; हृदयाद्‌ षिग्र- | प्रतिष्ठित दै; कदम्ब-पुष्पकी केसर- 
रूटास्ताः सवत्र कदम्भरकेसरत्‌; | के समान ये हदयते सत्र ओर पटी 
एतामिनाडीभिरस्यन्तवष्मामि- इर दैः इन अव्यन्त सूक्म 
रेतदन्नमास्चवद्‌ गच्छदाखवति | नावियोंसे जाता इआ यह अनन 
गच्छति । [ दारीरमे सर्वत्र ] जता दहे 
तदेतद्‌ देवताश्षरीरमनेनान्नेन | वह यहं देवताशरीर इस रञ्जु- 
दाममूतेनोपचीयमानं तिष्ठति ; भूत अनस ग्दता ( पुटि परता ) 


रहता दै; अतः नकि पिण्ड स्थर 
तसाद्‌ यसात्‌स्थूलेनान्नेनोपचितः अने जद्धको प्रात होता है, यहं 


पिण्डः, इदं तु देवता्ञरीरं लिङ्ग देवताशरीररूप टिद्धदेह सुषम अन्नसे 
घृक्ष्मेणान्नेनोपचितं तिष्ठति । बृद्धिको प्राप होता हआ स्थित रहता 
पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्रविविक्त- | है । मलमूत्रादि स्थुल मागकी अपेक्षा 
मेव मूत्रपुरीषादिस्थूलमपेक्ष्यकलि- तो पिण्डकी बृद्धि करनेवाला अन्न 

धतिकरं सन्नं ततोऽपि घछष्ष्म- भी सूम ही है; उससे भी टिद्वदेह- 
तरम्‌; अतः प्रविषिक्ताहारः की स्थिति करनेवाला अन तो 
पिण्डः; तसात्‌ प्रविविक्ताहारा- = ˆ ५.0 हे | अतः पिण्ड 


माहवारी है, उस सूक्षमाहारीसे मी य 
द्पि प्रविविक्ताहारतर एष लिङ्गा न र क ॥ 
रमा इवेव मवति। अस्माच्छरीरा- ही है । इत शरीरते-शरीर ही शीर 
च्छरीरमेव ज्ञारीरं तस्माच्छारीरा- है, उस शारीर आत्मा वैश्रानरसे तैजस 
दात्मनो वेश्वानरात्तेजसः घष्ष्मा- | अधिक सूषा अनद्वारा उपचित 
न्नोपचितो मवति ॥ ३ ॥ होता है ॥ २॥ 

--- कक्कर 
प्राणात्मभूत विद्रान्‌की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी जमयग्रात 
ओर याज्ञवस्क्यकरे प्रति आत्मसमर्पण 
स॒ एष हदयभूतस्तेजसः | वह यह हृदयमूत तैजस सू्षम- 
धर्मभूतेन प्राणेन विधियमाणः | मूत प्राणते धारण किया जाकर प्राण 
प्राण एव भवति । ही ह्यो जाताहै। 
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तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्‌ दक्षिणे 
प्राणाः प्रतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः प्राणा 
उध्वी दिगृध्वीः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः प्राणाः सवां 
दिशः स्वे प्राणाः स॒ एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न दहि 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीयतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न ॒रिष्यत्यभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः । स हौवाच जनको वेदेहो ऽभयं त्वा गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नमयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे 


विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 

उस व्रद्रानके पूरव दिका पूवंप्राण है, दक्षिणदिशा दक्षिण प्राण है, 
पश्चिम दिरा पश्चिम प्राण टै, उत्तर दिशा उत्तर प्राणै, ऊपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण है, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैँ ओर सम्पूणं दिदार्पे सम्पूणं 
प्राण ह | बह यह "नति-नेतिः शूपसे वर्णन किया इभा आत्मा अगृह्य है, 
वह ग्रहण नदीं क्रिया जाता; वह अश्शीयं है, शीण ( नष्ट ) नहीं ह्योता, 
जसद्ग है, उसका सङ्ग नहीं होना; बह अबद्ध है, व्ययित नहीं होता ओर 
क्षीण नर्ही होता | हे जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है-रेसा 
याज्ञवल्क्यने क्वा | उस विदेहराज जनकने कह, हे मगवन्‌ याज्ञवल्क्य | 
जिन आपने मुञ्चे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्रप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश ओर यह मँ आपके अधीन है| 


तस्यास्य विदुषः करमेण वेश्चा- | क्रमशः वैश्रानरसे तैनसको, 
नरात्तेजसं प्राप्स्य हृद यात्मानमा- | उकस्से इद यात्माको ओर इद यात्मासे 
पन्नस्य हदयःर्मनश्च प्रणात्मान- 
मापन्नख प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्रा- 
ग्गताः प्राणाः, तथा द्षिणा 
दिग्‌ दकिणे प्राणाः, तथा प्रतीची । ईह तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 


। अ, 


प्राणात्मभावको प्राप्त हर उस इस 
रिद्रानके प्राची दिदा पूवगत प्राण 
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दिक्‌ प्रस्यश्चः प्राणाः, उदीची | हैः इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
दिग्‌ प्राण है, उत्तर दिशा उत्तर प्राणै, 
गुदश्ः प्राणाः, ऊर्ध्वा दिगू- 

दिग ५ दिग्‌ ऊध्वं दिशा ऊष्वे प्राण है; नीचेकी 

वाः प्राणाः, अवाची दिगवाश्चः | दिशा नीचेके प्राण है ओर समप 


प्राणाः, सर्वा दिश्चः सर्वे प्राणाः । | दिशां सम्पूरणं प्राण है | 
एवं विद्वान्‌ क्रमेण सवातमकं | इस प्रकार विद्वान्‌ क्रमशः सर्वा. 
प्राणमात्मतवेनोपगतो भवति । | सक प्राणको अत्मभावसे प्राप्त हो 
जता है । उस स्वात्माका प्रत्य 
तं सबात्मानं प्रत्यगात्मन्युपसंहृत्य | गासामे उपसंहार कर दरक द्ष्टमाव 
अर्थात्‌ "नेति नेतिः इस प्रकार निर्देश 
किये गये तुगैय आत्माको प्राप्त हो 
तुरीयं प्रतिपद्यते । यमेप विद्रान- | जाता है | इस क्रमसे यह विद्वान्‌ 
नेन क्रमेण प्रतिपद्यते, स॒ एष जिसे प्राप्त होता हे, वह यह "नेति 
नेति" इस प्रकार निर्देश किया गय। 
नेति नेत्यात्मेत्यादि न रि्यती- | आत्मा है । (नेति नेति अत्मा इससे 
0 | ठेकर्‌ न रिष्यति" यर्होतककी व्यास्या 
त्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । ब, 
अभयं बे जन्ममरणादिनिमि-| दे जनक ! तू अमयको अर्थात्‌ 
त्भयश्यन्यं हे जनक प्राप्रोऽति, । जन्म-मरणादिन्नुन्य ब्रह्मको प्राप्त हयो 
इति देवं किलोवाचाक्तवान्‌ | गया है-एेसा निश्चय ही याज्ञवल्क्यने 
याज्ञवस्क्यः ¦ तदेतदुक्तम्‌ । अथ वै कहा । इस प्रकार यदह कहा गया | 
तेऽहं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमिष्य- | अव्र तुश्चे यह बतलता ह जहोँ कितु 
सीति। जायगा | 
स होवाच जनको वेदेहोऽम- उस वैदेह जनवाने कदे 
यमेव त्वा त्वामपि गच्छताद्‌ गस्छ- | भगवचन्‌-पूञ्य याज्ञवल्क्य | जो आप 
तु यस्त्वं नोऽखान्‌ हे याज्ञवस्कय | हमे अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे दैः 
भगवन्‌ पूजावन्‌,अभयं ब्रह्म वेदयसे | अर्थात्‌ उपाधिकृत भज्ञानखूप पर्देको 
ज्ञापयसि प्रापितवानुपाधिकृता- | हटाकर ब्रह्मो प्राप्ति करा रहे 
ज्ञानव्यवधानापनयनेन इत्यथः । है, उन आपको मी भभय ही प्रप्त 


^¢ 9 नेति * 
्र्टुहि द्रष्ट॒मावं नेति नेत्यात्मानं 
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किमन्यदहं विद्यानिष्करयाथं प्रय- | हो । साक्षात्‌ आस्माका ही दान 
च्छामि, साकषादात्मानमेव दुत्त | करेल आपको, भ इस विधि 
_ । बदलेमे ओर क्या द? इस्तठ्यि आप- 

वते; अतो नमस्तेऽस्तु इमे को नमस्कार दहै; यह विदेह-राञ्य 
विदेदास्तव यथेष्टं जुञ्यन्ताम्‌; | आपका ही है, आप इसका यथेच्छ 
। | मोग करे ओर यह मै भी आपके 
अयं चाहमसि दासभावे खितः । दासमावरमे सित ह तात्पर्य यह है 
यथेष्टं मां राज्यं च प्रतिपद्यस्वे- | कि मुञ्चे ओर इस राञ्यको आप 


त्यथः ।॥ ९ || | इच्छानुसार प्रप्त करं ॥ ४॥ 





इति बह दारण्यक्ोपनिषद्धाप्ये चतुर्थाध्याये 
दवितीयं कूचत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
म मरी 


तृतीय ब्राह्मण 

ग 
जनकं ह वैदेहं याज्ञवस्कयो जनक ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगामः इव्यादि रखूपसे आरम्भ 
होनेवाले त्राह्मणक्वा सम्बन्ध इस 
प्रकार दहै क्िज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष सर्वान्तर पर्रह्म दही है; 





जगामेत्यसाभिस- 


उपक्रमः 


म्बन्ध; । विज्ञानमय आत्मा 


साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सवान्तरः पर 
एव-नान्योऽतोऽसि द्रष्टा नान्य- 
द तोऽसि द्रष्ट इत्यादि श्ुतिभ्यः, 
स एष इह प्रविष्टा बदनादिलिङ्कः, 
अस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- 


जेसा कि “इससे मिनन कोई द्रष्ट 
नहीं है, इससे भिन्न कोई दष्ट 
नही है, इत्यादि श्रुतिर्योसे सिद्ध 
होता है | इस देहमं प्रविष्ट वहू 
भाषणादि लिङ्कवाखय विज्ञाना 
दाीरसे भिनन है-रेसा मधुकाण्डमें 
अजातरा्के संवादम [ गाग्यं ओर्‌ 


ऽजातश्चन्नसंबादे प्राणादिकठेत्व- | का्यके प्रसनमेः] प्राणादिके कर्तख- 
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भोक्तत्वप्रत्याख्यानेनाधिगतोऽपि | मोक्तखके निराकरणद्रारा ज्ञात होने- 
सन्‌ पुनः प्राणनादिशिङ्गमुपन्यस्य | पर भी भिर ओषस्त ( उषे चाक्रा- 
च क 0 

। | करता हे, इत्यादि वाक्यहारा प्राण- 
सामान्येनाधिगतः "प्राणेन प्रा- | नादि लिङ्खका उपन्यास कर सामान्य- 
णिति' इत्यादिना, 'दृष्टेद्रष्टा | रूपसे प्राणनादि लिङ्गवाटा जाना 

ह ~ ~ [गयादहै, बही द्टषटिका द्रष्टा हैः 
इतयाद्ना अछुप्लाक्तसमाना- इत्यादि वाक्यसे अदटप्तराक्तिखमभाव 
ऽधिगतः | | ज्ञात हआ है । 


तय च परोपाधिनिमित्तः | उसे [ अज्ञान ओर उसके कायं 
अन्तःकरणादि इस्त | अन्य उपाधिके 
संस्‌(रः-यथा रज्जृषरशुक्तिकाग- | कारण संसारकी प्राप्ति इई है, जिस 
प्रकार कि रजु, ऊसर, शुक्ति ओर 
आक्रारादिमे सप, जल, रजत ओर 
| मलिनता आदिकी प्रतीति दूसरके 
| आरोप करनेके कारण ही है, लत; 
नही, उसी प्रकार [ यक्षं समञ्चना 
न खतः, तथा । चाहिये ] । 
निरुपाधिको निरुषख्यो इस प्रकार निरूपाधिकनिरुपास्य 


स मीर वाणीका अपय ), नेति 
नेति नेतीति व्यपदेव्यः साक्षा- | (मन अ | 
॥ + नेति' इस वाज्यसे निर्दय, साक्षात्‌ 


द्परोक्षात्‌ सन्तर आत्मा बह्मा- | अपरोक्ष, सर्वान्तर आता, रह्म, अकषर. 
क्षरमन्तथामी प्रञ्चस्ता ओपनिषदः अन्तयामी, प्रशास्ता) ओपनिषद पुरुष 
पुरुषो विज्ञानमानन्दं ब्रहेत्यधि- | विक्ञान-भनन्दरूप ब्रह दै-यह ज्ञात 
गतम्‌ । तदेव पुनरिनधसं्ञ हआ । च फिर सक्षमाहार करने- 

„~ 5. | बाला इन्व्ञक वैश्वानर, फिर उससे 
प्रनिविक्ताहारः, ततोऽन्तहृदये | मी सूमतर आहार करनेवार इदया- 
लिङ्गात्मा प्रविषिक्ताहारतरः; ततः | न्तरवर्ता लिङ्गात्मा ओर फिर उससे भी 











गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन- 


त्वादि पराण्यारोपणनिमित्तमेव, 
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प्रेण जगदापा प्राणोपाधिः; | पक्ष प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना 
ततोऽपि प्रविलाप्य जगदत्मान- | गया । फिर रञ्जु आदिमे सपादिके 
रुपाधिभूतं रज्ज्वादाविव सर्पादिकं | समान उपाधि मूत जगदरात्माका भी 
विद्यया, “स एष नेति नेति! इति शानदार ट करके स एषनेति नेतिः 
साक्षात्‌ सर्वान्तरं ब्रह्माधिगतम्‌ । | स॒ बबा ५ सर्वान्तर 
एवमभथं परिप्रापितो जनको ब्रह्म जाना गया है । इस प्रकार 


॥ । । संक्षेपतः राखद्वारा याज्ञव्रह्क्यसे जनक 
वर्येनागमतः ; 
याजञवस्येनागमतः संक्षेपतः । | अमयको शात कराया गया है 


य्ह ( द्वितीय ब्राह्मणमे ) [उपा- 


तुरीयाण्युपन्यस्तान्यन्यप्रसङ्गन -- सककी क्रममुक्तिरूप ] अन्य प्रसङ्गसे 
(इन्ध; ?'प्रपिविक्ताहाग्तरः": सर्धप्राणाःः 


न्धः, प्रविविक्ताहारतरः, सरवे 

आ ॥ स एष नेति नेतीति । । 4 
त २ . | जाप्रत्‌, खध्न, युपि ओर तुरीयका 

इदानीं जाग्रत्खप्नादिद्वारेणेव | उल्लेख किया गया है । अव जाग्रत्‌, 

महता तर्केण विस्तरतो- | खप्नादिके द्वारा ही महान्‌ तक॑से 
(~ + (~ उपका वि येकः 2 }~ 

व 8 1 


| नयनो विप्रति पराप्त कराना हे तथा विपरीत ज्ञानकी 
तव्यम्‌; सद्धावधार्मना 1" | अशङ्काके निराकरणदवारा आत्मके 


पर्याशङ्कानिराकरणद्रारेण - व्य-। अस्ति, देहादिे मिन्नत, जद्भल, 
तिरिक्तखं श्दधस्यं खयंञ्योतिष्टु- । खयप्रकाशल' अटुप्तशक्तिखरूपतव, 


व ' निरतिदायानन्द मावत ओर अद्रे 
पत्वं निरतिश्चया- । 
मल्रक्तिखर त क । तलका भी बोध कराना है; इसीसे 


= >तत्वं चाधि | 
नन्दखामाव्यम्‌ अद्र॑तत्वं चाधिम- [अनेका म्न्य ] आरम् क्रिया जाता 
न्तव्यम्‌--इतीद मारभ्यते । आस्या है । आख्यायिका तो ताके दान 
पिका त॒ विद्यासम्प्रदानग्रहणवि न म 


ट्य तथा विशेषतः व्रिद्याकी स्तुतिके 
धिप्रकशचत्राथ, विद्यास्तुतये च | लिये, वरदानादिकी सुचनासे यही 


विकरेषतः, वरद्‌।नादिष्वचनात्‌ | गत ज्ञात होती है । 





अत्रः च जाग्रतछप्नरुषत् 
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जनके पास याज्नवतल्वप्रका जाना ओर राजाका पहले प्राप्त कयि 
हुए च्च्छाचसार प्रभू वरके कारण उनसे प्र्र करना 


वेदे ¢ र 

जनकः ह वेदेदं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेनेन 

वदिष्य इत्यथ ह यज्ञनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चाग्नि- 

होत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह काम- 
पररनमेव वव्रे त हस्म ददौ त९ ह सस्राडव पूर्व पपर ॥ १॥ 
भिदेराज जनकके पक्त याज्ञवल्क्य गये । उनका विचार था मै कुछ 
उपदेशा नदीं कर्णा । वितु, पठे कभी व्रिदेहराज जनक ओर याज्ञवल्क्यने 
अग्निहोत्रके विषयमे परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया 
था ओर उस्ने इ्छानुसार प्रन करना हयी मोगाथा | यह वर्‌ याज्ञ 
वल्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहठे राजने ही प्रश्न क्रिया ॥ १॥ 
जनक ह वैदेहं य ज्ञवस्क्यो वरिदेहगज जनक्रके पास याज्ञ 


जगाम । स॒ च गच्छन्नेवं मेने | कलकय गय । उन्ने ि हए रेसा 
विचार शरिया--यह सोचा।क मै 


चिन्तितव्रान्‌-न वदिष्य किचिद्‌ गजके प्रति कुछ उपदेश नही करगा; 
पि राज्ञे; गमनप्रयाजनं तु योगक्ष- | जनेका प्रयोजन तो वोग-क्षेमके ल्यि 
माम्‌ । न वदिष्य इत्येवंसंकरपो-। या । ङु उपदेरा नहीं करूगा' इस 

प्रकार संकल्पवाले होनेपर भी 
ऽपि याज्ञव्स्क्यो यद्‌ यज्ञनकः पृष्ट या्ञवलकपने जो-जो मी जनकने पू 
बां्त्तत्‌ प्रतिपेदे; तत्र को हेतुः | वह समी बतखाया; हस प्रकार 


ग-इः पंकल्पित विचारके विरुद्ध करनमे क्या 
ल्पतस्यान्यथाकरण-इत्यत्रा- र 
~ । हेतु था, इस विषयमे श्रुति आस्यायिका 


ख्यायिकामाचष्टे । नतलती है । 

पूर्वत्र क्रिल जनकयाज्ञवल्क्ययोः। इससे पहले याज्ञवक्य ओर जनक- 
संवाद आ्ीदभिहोत्रे निमित्ते । | का अनिहोत्रके निमित्तेसे संवाद 
तंत्र जनक्रस्याश्निहात्रविषय धिज्ञाः | हआ था | उक्षे जनकके अनिहोत्र- 
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नघपलमभ्य परितुष्टो याज्ञवर्क्य- | विषयक ज्ञानको देखकर उससे संतुष्ट 
सस्मे जनकाय ह किरु वरं ददी; हो याज्ञवल्क्यने जनकको वर दिया 


वि . | था, उस जनकने उस समय इच्छ- 
स च जनको ह कामप्रश्नमेव वरं । ९ 
नुसार प्रन करनेका वर दही मगा 


त्रे वृतवान्‌; तं च वरं हास्म ददो या ओर याज्ञवल्क्यने उसे यह वर दे 
याज्ञवस्क्यः; तेन वरप्रदानसाम- | दिया था; उत्त वरप्रदानके सामर्ध्यसे 
येन अव्याचिख्यासुमपि याज्ञ- | कुछ कहनेकी इच्छावाटे न होने ओर 
वर्क्यं ष्णी सितमपि सम्राडेव | चुप घरे रहनेपर भी पले राजा 
जनकः पूवं पप्रच्छ । जनकने ही याज्ञवल्क्यसे पृ । 
तत्रैवानुक्तिब्रहयविद्यायाः क| कमपे विरुद्ध हेनेके कारण उस 
कमकाण्डके प्रसन्मे ही ब्रह्मवियाका 
वणन नदीं किया गया, क्योकि विधा 
खातन्त्यात्‌-- खतन्त्रा हि ब्रह्म | तो खतन्त्र है-त्रहमतरिथा खतन्त्र है, 
विद्या सहकारिसाभनान्तरनिरपेक्षा| +" सस्कारी साधनकती अपेक्षसे 
| | रित दहै ओर पुरुषाथकी साधन- 
पुरुषाथंसाधनेति च।॥ १॥ मूतदै॥१॥ 


मणा विरुद्धत्वात्‌; विद्याया 





पुरुपरके व्यवहारमें उपबोगी पाच ज्योतिरया 
¢ - आदित्यज्योति 
याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्य- 
उयोतिः सम्राडिति होवाचादित्येनेवायं अयातिषास्ते पल्ययते 
कर्म कुरुते विप्येतीपयेषमेवेतद्‌ या्ञवल्क्य ॥ २ ॥ 

८ याज्ञवल्क्य ! यद पुरुष किस ज्योतिवाखा है £ शे सम्राट्‌ ! यह्‌ 
आदिव्यहूप व्योतिवाख हैः --रेसा याज्ञवल्क्यने का, "यह आदिव्यरूप 
ज्योतिसे ही बेठता, सब ओर्‌ जाता, कम करता ओर्‌ छोट जाता है। 
याज्ञवल्क्य | यह बात रेसीदहीहेः॥ २॥ 


८७२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


अध्याय ४ 


क>न नवरो वय का चि > रदा यि य, का ग-ः ग रििकन 


हे याज्ञवल्क्येत्येषं सम्भोध्या- 
भिथ्रुलीकरणाय, फ ज्योतिरयं 
पुरुष इति- किमस्य पुरुषस 
ञ्थोतिर्येन उ्योतिषा व्यवहरति, 
सोऽयं कि जयोतिः १ अयं प्राकृतः 
कायंकृरणसंघातसरूपः शिरःपाण्या- 
दिमान्‌ पुरुषः प्रच्छयते । फिमयं 
खावयवपंषातबाद्यन ज्याति- 
रन्तरेण व्यवहरति, आहो लित्‌ 
खावयथवसंघातमध्यपातिना ज्यो- 
तिषा ज्योतिष्कायंमयं ` पुरुषो 
निवतंयति, 


पृच्छति । 


इ््येतद भिप्रेत्य 


विः चातः, यदि व्यतिरिक्तन 
यदि वान्यतिरिक्तन ज्योतिषाः 
ज्योतिष्कायं निबेतंयति । श्रृणु 
तत्र कारणम्‌--यदि व्यतिरिक्ते 
नेव उ्योतिषा उ्योतिष्कायंनिवत- 
कत्वम्‌ अस्य सभावो निधौरितो 
मवति, ततोऽद्ष्टज्योतिष्ाथं- 
विषयेऽप्यनु माल्यामहे व्यतिरिक्त 
उयोतिनिमित्तमेवेदं कायेमिति; 


हे याज्ञवल्क्य" इस प्रकार अपने 
अभिमुखे करनेके ल्यि सम्बोधन 
करके जनक पूछत है-यह पुरुष किस 
उ्योतिवाल है १ अथात्‌ इस पुरुषकी 
ञ्योति क्या दहै, जिस ञयोतिसे 
कि यह व्यवहार करता है £ ( इसी 
अभिप्रायसे पूता है-) सो यहं पुरुष 
किस ज्यातिवाल है? यर्हा इस 
प्राकृत देदैन्धियसंघातरूप रिर ओर 
हाथ आदि अवयवोंवाटे पुरुषके 
विषयमे प्रन करिया जाता | क्या 
यह अपने भवयवंसे बाहर रहनेवाटी 
किसी अन्य उ्योतिसे व्यव्रहार करता 
हे, अथवा अपने अवयवाके संघातमे 
रहनेवाछी उयोतिसे यह पुस्ष उ्योति- 
का कायै परा करता है-इस अभि- 
प्रयसे ही जनक पृषता है | 


कितु देहादि संघातसे व्यतिरिक्त 
अथवा भव्यतिर्क्ति किसी भी प्रकार- 
की ज्योतिसे यह व्योतिका कार्य 
पूणं करता दो--इससे क्या हुआ 
इसमे जो कारण है, तो ुनो--यदि 
इसका स्वभाव किसी व्यतिरिक्त 
उ्योत्रिसे ही व्योतिका कायं पूरा 
करनेका निश्चय किया जाय तो जह 
उयोति नक्ष देखी गयी है, उस कार्थके 
्रिषयमे भी हम एेसा अनुमान करेगे 
कि यह्‌ काय॑ किसी ब्धरिरिक्त उ्योति- 
के कारण ही हआ है; ओर यदि 
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अथाव्यतिर्क्तिनैव खात्मना | यह अपनेसे अभिन्न ्योतिदवारा ही 
उयोतिष। | व्यवहरति, तता- | व्यव्हार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष 
ऽ्रसयश्ेऽपि ज्योतिषि ज्योतिष्का- | न होनेपर भी ज्योतिका काय॑ देखने- 
यंदशनेऽग्यतिरिक्तमेव उथोति- | प्र अमिन्न अयोतिका ही अनुमान 
रमुमेयम्‌; अथानियम एव- 
व्थतिरिक्तमग्यतिरिक्त वा ज्योतिः 





करना होगा; यदि रसा मानंकि 


॥ । | पुरुषके भ्यवहारकी हेतु व्यतिरिक्त 
पुरुषस्य व्यवहारहेतुः, ततोऽनध्य- । या अन्यतिरिक्त अ्योति है-- इसका, 
वसाय एव ज्योतिरविंषये--इत्येवं नियम है ह्य नही, तब तो ग्योतिके 


मन्वानः पृच्छति जनको याज्ञ- । 


क व्रिषयमे अनिश्चय हयी रहेगा- एसा 
वस्क्यम्‌--र्फिः उयातरय परुष | मानकर ही जनक याज्ञवल्क्यसे पठता, 


इति । । है कि यह पुरुष किंस उ्योतिवाला है ! 
नन्वेवमनुमानकौशले जनक- शङ्का-कितु यदि जनके देता 


| अनुमानकौराल है तो उसे प्रश्न 
ख ग प्रदनेन, खयमेव कस्मान्न | करनेकी क्या आवयकता थी, उसने 


। खयं ही [ अनुमान करके ] करयो नहीं 
। जन च्या! 





प्रतिपद्यत इति ! 
सत्यमेतत्‌; तथापि सिद्ध ¦ समाधान-यह दीक है; तथापि 

| जिद ओर टिद्धी [ अर्थात्‌ भ्यापक 
| ओर प्यप्य ] के सम्बन्धविशेपोकी 
सोकषम्याद्‌ दुरवोध्यतां मन्यते | अयन्त सूहमताके कारण बह उन्दं 
अनेकों विद्वानोके व्यि भी दुर्बोध 

बहूनामपि पण्डितानाम्‌, किु- | समञ्चता है, एककी तो बात ही क्या 
है; इसीसे धम॑-जैसे सुक्ष्म विषयका 
निर्णय करनेके ख्य परिषद्ष्यापार 
निर्णये परिषद्यापार इष्यते, ( अनेकांकी गोष्ठी ) की अपेक्षा होती 
है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा 

पुरुषविशेषश्वापेक्ष्यते--दशावरा ` होती है । कम-सेकम दश पुरुषोकी 


टिङ्धिसम्बन्धविशेषाणामत्यन्त- 


णे, £ 
तकख; अत एव हि धमेघरक्ष्म- 
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परिषत्‌, त्रयो वैको वेति; तस्माद्‌ | परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचार 


-यद्यप्यनुमानकोंशरं राज्ञः, तथापि 
तु युक्तो याज्ञवसक्यः प्रष्टुम्‌, 
विज्ञानकौश्षरतारतम्योपपत्तेः 


पुरुषाणाम्‌ । 
अथवा श्रुतिः खयमेव आख्या- 


सम्पन्न | तीन पुर््षोकी ओर [ अध्या- 
सनिष्ठ ] एक पुरुषकी भी परिषद्‌ हो 
सकती है । इसलिये यथपि राजमें 
अनुमान करनेकी कुशल्ता है, तो 
भी याज्ञवस्क्यसे पूना उचित ही है; 
क्योकि पुरुषांके विज्ञान ओर कौराल- 
का तो तारतभ्य होना सम्भव है| 

अथवा पुरुषकीे बुद्धिका अनुसरण 


करनवाटी श्रुति आख्यापिकाके भिष- 
से अनुमानके मागेक्रा उल्टेख करके 
हमे खयं ही बोध कर्‌ा रहीहै। 
[ इसमे राजा अथवा मुनि किकषीकी भी 
-मनुसरन्ती ।  बुद्धिकी कुराता अभिप्रेत नह हे ] | 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकामि- | = जनकके अभिप्रायको जाननवाले 
श्रायामिङ्घतया व्यतिरिक्तिमारम- | होनसे याज्ञवल्कयजीनं भो देहादिसे 
ज्योविबोधयिष्यन्‌ जनकं व्यति- व्यतिरिक्त आत्मञ्योतिका बोध कराने. 
(4 । के टिये जनकको व्यतिरिक्त ज्योतिका 

रिक्तप्रतिपादकमेव णिङ्गं प्रति- प्रतिपादकं टिङ्ख ही बतलाया; यथा- 
पेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यञ्योति ‡ | हे सम्राट्‌ | वहू प्रसिद्ध आदित्य 
सम्राडिति हदावाच। | उयोतिवास है, रेसा उन्होने कहा | 
कथम्‌ १ आदित्येनेव खावयव- | किस प्रकार आदितयश्योतिवाखा 


| ० ् | 7 मो ्रतटावे क) यह प्राक्त 
संघातव्यतिरिकतेन॒च्ुपोऽलु- | £ † [ सो उतखते १ 


॥ | पुरुष अपने 
ग्राहकेण ज्योतिषाय प्राकृत: पुरुष | ग्यतिर्कि नेत्रेन्दियके अनुमराटकः 
आस्ते उपविश्षति, पल्ययते पर्येति | भदित्यके द्वारा दही त्रैठता, 
्षत्रमरण्यं वा तत्र॒ गत्वा कमं 9 = १ ह 

> र वर्ह जाकर कम॑-करता ओर जैसे 
कुरुते, विपव्येति विपर्येति च 


“| ग्या या, वैसेरोट भी अतादहै। 
यथागतम्‌ अस्यन्तव्यतिरिक्तञ्या- । पुरुषके अस्यन्त व्यतिरिक्त उयोतिष्टकी 


= ¢ 
यिक्रान्याज्ेन अनुमानमागप्रुप- 


न्यस्य अस्मान्‌ बोधयति पुरुपमति- 


----- -- --- ---~----- 
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तिषट्सिद्धताप्रदश्चनाथम्‌ अनेक | प्रसिद्रता प्रदित करनेके लि यदं 

__ । अनेक विशेषण दिये गये है । ओर 
विशेषणम्‌; बाद्निकज्योतिः- | वाद्य अनेक ज्योतिका प्रद्न 
प्रदशनं न लिङ्कखघाव्यमिचारि- | लिङ्गका अभ्यमिचारिख प्रदरित 
खप्रदशनाथम्‌ | | करनेके ल्य दहै | 


| जनक] ध्याज्ञवल्क्य | यह्‌ बात 
एषमेषेतद्‌ यज्ञुिवदक्प ।। २॥ , छ) ही है । २॥ । 








?-चन्द्रज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य यातिभंवतीति चन्द्रमसेबायं 
उ्योतिष।स्ते पस्ययते कमं कुरूते विपत्येतीत्येवमेवेतद्‌ 
याज्ञवल्क्य ॥ > ॥ 

[ जनक] 'हे याज्ञव्रल्क्प | आदिप्यके अस्त हो जनेपर्‌ य पुरूष 
क्रिस उ्योतिवाखा होता है ? [ याज्ञवल्क्य ] (उस समय चन्द्रमा ही उतक्रत 
ज्योति होता है, चन्द्रमाष्प ञ्योतिके द्वारा ही यह वेठता, इधर-उधर 
जाता, कम करता ओर लोट आता हे । [जनक-] (हे याज्ञवल्क्य | यह 
बातरेसीदीदहे॥३॥ 

तथास्तमित आदित्ये याज्ञ- | "तथा आदित्यके अस्त होनेपर है 
वरक्य रं उ्योतिरेवायं पुरुष | याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किंस अ्योति- 
इति; चन्द्रमा एषाख | बला होता ह £' "चन्द्रमा ही इसकी 
उ्थातिः ॥ २॥ ज्योति शेता दैः ॥ ३॥ 








२-अग्निज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
करि उयोतिरेवायं पुरुष इत्यभिरेवास्य ्योतिभेवतीत्यभि- 
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नैवायं अयोतिषास्ते पल्ययते कम॑ कुरते विपल्येतीत्येवमे- 


वैतद्‌ याक्ञवस्क्य ॥ ४ ॥ 

४ याज्ञल्म्य | आदित्यकरे अस्त € जानेपर तथा चन्द्रमाके अस 
हो जानेपर यह्‌ पुर किस उ्योतिषवाड होता है £) अगिनि दी इसकी उयोति 
होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्रा दी वैटता, इधर-उधर जाता, कम 
करता ओर खोट आताहे।' 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बातदरेषीद्ी है ॥9॥ 

अस्तमिते आदिस्ये चन्दरमख- | आदिष्यके अस्त होनेपर ओर 
| चन्द्रमाके अस्त होनेपर्‌ अग्नि ज्योति 
होता है ॥ ४०॥ 


"ननन्द 


स्तमितेऽप्निज्यतिः॥ ४॥ 





४--वाग्ज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवत्क्य चन्द्रमश्यस्तमिते 
दान्ते एगो किं अ्योतिरेवायं पुरुष इतिवागे वास्य ज्योतिर्भव- 
तीति वाचैवायं ्यातिषारते पल्ययते कमं कुरुते विपल्य- 
तीति तस्माद्‌ वे सम्राडपि यत्र खः पाणिनं विनिन्ञोयतेऽथ 


यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्र न्येतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवर्क्य ॥५॥ 

हे याज्ञवल्क्य ! आदि्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
ओर अग्निक रान्त होनेपर यह पुरुष किंस व्योतिवाला होता है ?› वाक्‌ 
ही इसकी ज्योति होती है । यह वाक्रूय ज्योतिकं द्वग ही वैट्ता, इथर- 
उथर जाता) कम करता ओर्‌ टोट आना दहै | इसीसे हे सम्राट्‌ ! जहाँ 
अपना हाथ भी नदीं जाना जाता, बह ज्यां हयी वाणीका उच्चारण किया 
जाता हं कि पास चखा जाता है |) 'हे याज्ञवल्क्य | यह बात रेसी 
दी हे' | ५॥ 


शान्तेऽग्रो बाग्ज्यातिःबागिति, अग्निक शान्त होनेपर बाक 
ञ्योति है । "वाक्‌, इम शब्दे 
शब्दः परिगृह्यते; शब्देन षिष- | ब्द ग्रहण क्रिया जाता है; शब्द 


येण शरोत्रमिन्द्रियं दीप्यते; स्प विषयते श्रोतरन्द्िय दीप्त होती दै; 


शरत्रन्द्रिये सम्प्रदीप्त मनसि विवेक प्रोत्न्दियके सम्यम्‌ प्रकारसे दीष 


, | होनेपर मनम विवेक उत्पन होता है; 
उपजायते; तेन मनसा बारा 
उस मनसे बाह्य चेष्टका अनुभव 


चे ^~ 1 जं 
चेष्ट प्रतिपद्यते -““मनसा छव | वरता है; “मनसे ही देखता है, 


परयति मनसा शृणोति! ( बृ° | मनसे सुनता है एेसा प्रथम अध्यायके 
„ १।५।३)इति ब्राहमणम्‌ । | पञ्चम ब्राह्मणका कथन हे । 
कृथं पुनवाग्डयोतिरिति, वाचो | कितु वाक्‌ किस प्रकार उयोति 
ज्यातिष्टूमप्रसिद्धमित्यत आह-- | 9 क ध 
॥ि नहीं है; इसीसे श्रति कहती दैः- 
ताद्‌ वै सम्राड यखाद्‌ वाचा इसीसे दे सम्राट्‌! चूकि यह पुरुष 
उ्योतिषानुगृहीतोऽयं पुरुषो व्यव- वीरू ज्योतिसे अनुगृहीत होकर 
इरति, तसात्‌ प्रसिद्धमेतद्‌ वाचो | व्यवहार करता हे, इसटिये इस वाणी- 
ज्योतिषम्‌; कथम्‌ ! अपि-यत्र का ज्येति होना प्रसिद्ध है । किस 
यसिन्‌ कले प्रद्पि प्रायेण मेषा- १ । [सो बाते &-} जन 
त . | जिस समय वर्णीकालमं मेघके अन्ध- 
न्धकारे सन्या {प्रत्यस्तमये खा- कास परायः समस्त ज्योतियोके जस्त 
ऽपि पाणिरस्तो न विस्पष्टं निज्ञा- हो जनिपर अपने हायका भी 
यते-अथ तखिन्‌ काले सथचेषटा- स्पष्टतया भान नदी होता, उस 
निचे प्राप्ते बाद्यञ्यो तिषऽभावाद्‌ समय समस्त चेष्टाओंका निरो प्रप्त 
यत्र वागुच्चरति, श्वा वा भषति, | दोनेपर्‌ ब्ाहमञ्योति्योका भमावर होन- 
गर्दभो बा रौति, उपव तत्र र 2 कीनि 2 
४ ~~ । | कुत्ता भोकता है अथवा गधा रेकता 
न्येति तेन शब्देन पाति हे वहीं उसके, समीप पुष चला 
भोत्रमनसोरमैरन्त्यं भवति, तेन | जाता है; उस शब्दरूप अ्योतिसे 
ज्योतिष्कायंतवं वाक्‌ प्रतिपद्यते, | श्रोत्र ओर मनकी निरन्तरता ही 
तेन॒बाचा ज्योतिषोपन्येतयेव- । जाती दै, इसे वाक्‌ ज्योतिकं 
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उपगच्छत्येव तत्र संनिहितो | कार्यताको प्राप्त हो जाती है, तात्पय 
यह दहै कि उस वाणीरूप उयोतिसे 

मवतीत्यथः ; तत्र च कमं कुरुते, | पुरुष उपन्येति समीप जाता अधीत्‌ 
निकटवतीं हो जाता है ओर वह कमं 

विपल्येति । करता तथा पुनः लौट आतादहे। 
तत्र व।ग्ज्योतिषो ग्रहणं गन्धा- | जहां वाकूरूप अयोतिका प्रहण 
दीनाप्रपलक्षणाथम्‌; गन्धादि- गन्धादिके उपलक्षणके ल्यि दहै ‡ 
भिरपि हि धाणादिष्वनुगृहीतेषु गन्धादिके द्वारा भी प्राणादिके अनु- 
्हृचिनिद््ादयो मबन्तिः तेन गृहीत हयोनेपर प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 


॥ आदि होते है; अतः उनसेभी 
तेप्यनुग्रहो भवति कायेकरण- | देहन्द्रिसंषातका अनुग्रह होता है; 


संघातस्य; एवमेवेतद्‌ याज्ञ- [ जनक] "हे याज्ञवस्क्य | यह्‌ बात 
वर्क्य ॥ ५॥ पेसीदहीदहैः॥ ५॥ 


५-जत्मज्योति 
अस्तमित आदित्ये यान्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
रान्तेऽभो शान्तायां वाचि कि अयोतिरेवायं पुरुष इत्या- 


त्मेवास्य ज्योतिभ॑वतीत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्मं 
कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥ 


४हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अग्निक शान्त होनेपर ओर वाक्‌के भी रान्त होनेपर यह पुरुष किस ्योति- 
वाला रहता है £, (अला ही इस्तकी ज्योति होता है । यह आत्ञ्योतिके 
दारां ही वैटता, इधर-उधर जाता, कम करता ओर फिर टीट आता दहै" ॥ ६॥ 
ञचान्तायां पूनबाचि, गन्धादि- | वाणीके शान्त हो जानेपर तथा 
गन्धादि बाह्य अनुप्राहककि भी 

ष्वपि च शान्तेषु बाहप्वनुग्राह- | निदत्त हो जनेपर इस पुरुषकी 


केषु, सबं प्रबृत्तिनिरोधः प्राप्रोऽख । सम्पूणं प्रृत्तिर्योका निरोध प्राप्त होता 
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पुरुषस । एतदुक्तं मवति-- दै । र्हा यह कहा गया है-- 
जाग्रद्विषये बहिर्धखानि करणानि जिस समथ जाप्रत्‌-अवस्थामे आदि- 


चश्ुरादीन्यादित्यादिज्योतििर- यादि य्योति्यसि अनुगृहीत दीने 
वाली चक्षु आदि इन्िर्यौ बहिमुख' 
नुश्रह्यमाणानि यदा, तदा स्फुट- 
होती है, उस समय इस पुरुषर्का 


भ स म्यवहार स्पष्टतर होता है; इस प्रकार 
भवतीति; एवं ताबज्जागरिते  जागरत.अवस्थामे तो इस पुरुषके 
ख।वयवसंघातव्यतिरिक्तनेव ज्यो-  ज्योतिसम्बनधी कार्की सिद्धि भपने 
तिषा उ्योतिष्कायंसिद्धिरख पुरु- | अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त उयोतिके 
षस दृषा तसात्ते वयं मन्यामहे | दवारा ही देखी शयी है; अतः हम 
सवबाहमञ्योतिःपरत्यस्तमयेऽपि = समक्त दै कि खप्न ओर सुपृिकालमे 
सम्पूणं बाह्य उ्योतिर्योके अस्त हो 


खप्नसुषुप्चिकाठे जागरिते च ता- 
स्‌ । जानेपर तथा जाम्रत्कालमे भी एेसी 


गवस्थार्यां खावयवसंघातव्यति- ` अवस्था आनेपर अपने अषयवसंघातसे 


रिक्तेनैव ज्योतिषा उयोतिष्कार्थ- व्यतिरिक्त व्योतिके द्वारा ही इ 

सिद्धिरस्येति, दश्यते च खम्ने  पर्पके जोतिसनबनपी कार्यी सिदध 
9 

। होती है; खप्नमे बन्धुओंके संयोग 


ञो तिष्कायसिद्धि -भन्युसयरमन- | वियोग दिखायी देने भौर देशान्तरमें 
पियागदशनं देज्ान्तरगमनादि | जने आदि उ्योतिके कायो्षी सिद्धि 


च; सुषुपराच्चोत्थानम्‌-सुखमहम- देखी ही जाती ह; इसी प्रकार 


वेदिषमिति, प्िसे उटना ओर प्म घुखसे सोया 
खाप्पं न किञ्चिदवेदिषमिति; । र 
| उस समय कुच भी भान नहीं रहा 


तसादस्ति भ्यतिरिक्तं॑किमपि | रेस अनुभव.भी देखा ही जाताहै । 


क (न 


ज्यातिः | | | अतः कौर व्यतिरिक्त ज्योति है| 


८८ 
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फं पुनस्तच्छान्तायां वाचि 
ज्योतिमेवति ? इत्युच्यते-आत्यै- 
वास्य ज्योतिभेवतीति । आत्मेति 
कायंकरणखावयवसंषातव्यतिरि- 

# १. 

क्त कायकरणावमासकम्‌, आदि- 
स्यादिबाह्यञ्योतिषेत्‌ स्वयमन्येना- 
नवभास्यमानममिधीयते ज्योतिः; 
अन्तःस्थं चतत्‌ पारिशेष्यात्‌- 

६ तिस्कि * [५ 
कायंकरणर्व्या तदिति 
तावत्‌ सिद्धम्‌; यच्च कायंकरणव्य- 
तिरिक्तं कायंकरणसंातानुग्राहकं 

ॐ ० टः (५ न्त, 
च ज्योतिसतद्‌ बाध्यश्व्षुरादिकरण- 
रुपरभ्यमानं दृष्टम्‌; न तु तथा 
तचक्षुरादिभिरूपरुभ्यते, आदि- 
स्यादिञ्योतिःपुपरतेषु; काय तु 
ञ्योतिषो दश्यते यखात्‌, तखादा- 
स्मन॑वायं उ्योतिषा आस्ते पल्ययते 
कमे रुते षिपस्येतीति; 
नूनमन्तःस्थं ज्यातिरित्यवगम्य- 


कितु उस वाणीके शान्त होनेपर 
कौन जयोति होती है ? सो बतखाया 
जाता हे-- उस समय अत्मा ही इस 
पुरुषकी ज्योति होता है । आत्मा-यह 
देहेन्दियरूप अपने अवयत्रसंप्रातसे 
ग्यतिर्कि, देह ओर इन्दियाका 
अवभासक तथा आदित्यादि बाह्य 
उ्थोतियोके समान स्त्रयं किसी अन्यसे 
भासित न होनेवाटी ज्योति कहा 
जाता ह । तथा [न्ह बाह्य ्योतिर्थ- 
मे न होनेके कारण ] बह पारिशेष्य 
न्यायसे अन्तःस्थ है; वह देह ओर 
इन्दियोंसे भिन्न है-यह तो सिद्धहीही 
चुका है; ओर जो व्योति देहैन्दियसे 
भिन तथा देदैन्दियसंघातकी उपकारक 
होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियांसे 
उपटम्ध होती देखी जाती ्ै; कितु 
अदिष्यादि अयोति्योके निवृत्त हो 
जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु 
आटिसे उपटग्ब नहीं शेता; कितु तो 
भी चकि ज्योतिका कायं देखा ही 
जाता है, इसल्यि यह पुरूष आल 
उोतिसे ्ी बैठता, इवर-उधर जाता, 
कर्म करता भौर फिर छोट आता है; 
अतः यह्‌ ज्ञात होताहै कि निश्चय 


ही आत्मा अन्तःस्थ उ्योति है; यही 
नटी, वह आदित्यादि भ्योतियौसे 
विलक्षण ओर अभोतिकभी है; यदी 


ते। पिच आदित्यादिन्योतिषि 
लक्षणं तदमोतिक च; स एव 
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हेतयचक्षुरायग्रहयस्वम्‌, आदित्या 


दिवत्‌ । 

न, समानजातीयेनेवोपकार- 
मत्मन्योतिषो- दृ शनात्‌--यदादि- 
ऽन्यज्योतिरवलक्ष- त्यादिविहक्षण ज्या- 
ण्ये अष्ेपः तिरान्तरं सिद्ध- 
मिति, एतदसत्‌; कखात्‌ ! 
उपक्रियमाणममानजातीयेनेव आ- 
दित्य(दिज्योतिषा कायंकरण- 
संघातख भोतिकख मौतिकेने- 


वोपकारः क्रियमाणो दश्यते; 
यथादृष्टं चेदमनुमेयम्‌; थदि नाम 
कायंकरणादर्थान्तरं तदुषकारक- 
मादित्यादिवञ्ज्योति;, तथापि 
कायंकरणसंघातसमानजातीयमे- 
वानुमेयम्‌, कायंकरणसंधातोपका- 
रकत्वात्‌, आदित्यादिञ्योतिषं्‌। 
यत्‌ पुनरन्तःख्थत्वाद प्रस्यक्षतवाच्च 
वेलक्षण्ययुच्यते, तच्श्चुरादिञ्योति 
भिरनेकान्तिकम्‌; यतोऽप्रस्यक्षा- 
ण्यन्तःस्ानि च चक्षुरादिञ्योती- 


कारण है किं वह आत्मज्योति 
आषिव्यादिके समान चक्षु आदिसे 
प्राय नदीं है | 

पूवं ०-यह नहीं हो सकता, क्योकि 
समान जातिवले पदाथसे ही उपकार 
होता देखा जाता दहै, आदित्यादिसे 


भिन्न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी 


दै, वह ठीक नहीं है; क्यों £ क्योंकि 
जिनका उपकार किया जाता है, उन 
भौतिक देहेद्धियसंघातका अपने 
समान जातिबाके मोतिक आदित्यादि 
ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता 
है; ओर जैक्ता देखा गया है, वैता 
ही इसका अनुमान करना चाहिये | 
यदि देह ओर इन्दरियांकी उपकारकं 
ञ्योति आदित्यादिके समान उनसे कई 
मिन्न पदाथं है, तो भी उसे देहेन्दरिय- 
संघातसे समान जातिवारी क्षी अचुमान 
करनी चाद्ये; क्यांकि आदित्यादि 
भ्योति्योके समान वह देहेन्धियसंघात- 
का उपकार करनेवाटी है | इसके सिवा 
अन्तःस्थ ओर अप्रत्यक्ष होनेके कारण 
जो उसकी विरक्षणता बतलखायी 
जाती है, बह तो नेत्रादि ्योतियोके 
हारा ्यभिचरित है; क्योकि अप्रत्यक्ष 
ओर अन्तःश्य होनेपर भी नेत्रादि 


पि मोतिकरान्येव। तसात्तप मनो- | ्ोतिर्यो मोतिक इ है । अतः "भाष 


बृ० उ०् भद 
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रथमात्रम्‌-विरक्षणमारमज्योतिः | ्योति इनसे विरक्षण है-- यह सिद्ध 
होता है” एसा कहना तुम्हारी मनमानी 

सिद्धमिति । कल्पनामात्र है | 


कायकरणसंपातभावमावित्वा-| इसके सिवा ॒देदेन्धियसंघातके 

रहनेपर ही रहती है, इसल्यि यह 

सतनस | चैतन्यज्योति [खूप आदिके समान 1] 

साभ्ये क्त्व अनुमीयते ज्योतिषः | संघातका ॥ धमं है, एसा भी अनु- 
8 दृष्ट | मान होता हे । सामान्यतो दष्ट अनु 

र सामान्यतो ५ मान व्यमिंचायी होता है, इसटिमि 

चानुमानख व्यभिचारितादप्रा- | उसकी प्रामाणिकता सखीकार नहीं 


| की जा सकती | अप सामन्यतो 
माण्यम्‌; सामान्यतो शषवरेन दृष्ट अनुमानके बल्ये दी तो 


१. अनुमान वाक्य इस्‌ प्रकार दै--चैतन्यं शरीरः, तद्धावभावित्वात्‌, 
रूपवत्‌ । | 
२. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका होता है--१. पूर्ववत्‌, २. शेषवत्‌ 
ओर २. सामान्यतो दृष्ट । कारण देखकर जो कार्यका अनुमान किया जाता है, वह 
 प्पूर्ववत्‌ः है, जेसे .मेवकी धिरी हृदं घटा देखकर वृष्टिका अनुमान । कायं देखकर 
जो कारणका अनुमान होता दैः वह "दोषवत्‌ कदलाता है; जसे नदीमे बाद आयी 
देखकर पवंतपर बृष्टि होनेका अनुमान । तथा प्रत्यक्षमृकक साधारण नियम या 
व्याश्तिके अनुसार जो परोक्षवस्वुका अनुमान किया जाता हैः वह सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान है; जसे प्रसेक कार्य॑का एक कर्ता देखा जाता दैः चूंकि यह जगत्‌ भी 
एक फा्यं हे, अतः इसका मी एक कर्ता अवदय होगा ।जो इसका कर्ता हैः बही 
ईश्वर है। यरद “विमतं चेतन्यञ्योतिः पघाताद्‌ भिन्नम्‌, तद्धासकस्वात्‌ आदित्यादि 
वत्‌› (विवाद की विषयभूत चेतन्यज्योति संघातसे भिन्न दै; क्योकि यह्‌ संघातको 
प्रकाशित करनेवाटी दै, जेते आदित्य)- इस प्रकार प्रकाशक प्रकादयते मिन्न होता 
हैः इस व्यापिके अनुसार परोक्ष ५चेतन्यज्योतिः को संघातसे भिन्न सिद्ध किथाजा 
रहा है; अतः यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान दै । 


३. ने देका प्रकाशक होकर मी देहसे प्रथक्‌ नदीं दै; अतः संघातकी 
प्रकारिका होनेके कारण जो चेतन्यज्योतिको संघातसे भिन्न सिद्ध करते दै, उनका 
यह हेतु नेत्र आदिके विषयमे अनैकान्तिक ( व्यभिचरित ) ह्यो गया है-इसी 
युक्तिसे पूर्वपक्षीने सामान्यतो दृष्ट अनुमानको व्यभिचारी कहा है । 


आत्मनः सं घात- =| 
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हि मवानादित्यादिवद्‌ व्यतिरिक्तं 
ज्योतिः साधयति कायंकरणेभ्यः; 
न च प्रत्यक्षमनुमानेन बाधितुं 
शाक्यते; अयमेव तु कायंकरण- 
संघातः प्रत्यक्षं परयति शृणोति 
मनुते विजानाति च; यदि नाम 
ज्योतिरन्तरमखोपकारकं खादा- 


दित्यादिवत्‌, न तदात्मा | 


ञयातिरन्तरम्‌, आदित्यादिवदेवः 
य एव तु प्रत्यक्षं दशेनादिक्रियां 
करोति, स एवात्मा खात्‌ काय- 
करणसंघातः, नान्यः, प्रत्यक्ष 
विरोधेऽनुमानखाप्रामाण्यात्‌ । 
नन्वयमेव वेदशेनादिक्रिया- 
यथेक्युक्तनै- कता आत्मा संघातः, 
1 २। 
कान्तिकित्वम्‌ कृथुमविकटलस्यंबाय 
द्शनादिक्रियाकतेसवं कदाचिद्‌ 
भवति कदाचिन्नेति । 
नेष दोषः, दृष्टत्वात्‌; न हि 
तन्निरासपूर्वकं दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, 
स्वभावस्य नि- 


निभिन्तत्व- 


निरूपणम्‌ राप्रकाश्चफत्वेन 


आदित्यादिकै समान उयोतिको देष 
ओर इन्धिर्थोसे भिन्न सिद्ध करते हैः 
कितु अनुमानके द्वारा प्रत्यक्षका बाध 
नही हो सकता; यह्‌ देहैन्दियसंघात 
दी तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता, मनन 
करता ओर विरोषरूपसे जानता है; 
यदि आदित्यादिके समान इसका 
उपकार करनेवाडी कोई अन्य उयोति 
हो तो वह आत्मा नहीं हो सक्ती 
अपितु आदित्यादिके समान ही कोई 
अन्य उ्योति होगी; जो भी प्रत्यक्ष 
दर्शनादि कर्म करता हे,वह देहेन्दरिय- 
संघात ही आत्मा होना चाहिये, कोई 
दूसरा नदी, क्यांकि प्रवयक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नही 
हो सक्ती । 


िद्धान्ती-र्कितु यदि यह्व संघात 
ही दर्नादि क्रियाओंका करनेबाखा 
आसाहोतोरेसाम्यंह्योतादहैकि 
इसमे छोई विकार न अनेपर भी 
कभी तो इसमे दशांनादि त्रियार्जका 
करतल रहता है ओर कमी नदी 
रहता हैः 


पूर्वं ०-यह कोई दोष नहीं है, 


क्योकि पेसादेखा गया है ओर 


न हि खद्योते प्रका- | देखी इई बातमे अनुपपत्ति नहीं 
होती; 


खध्योतको प्रकाशक ओर 
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दश्यमाने कारणान्तरमनुमेयम्‌; 


अनुमेयस्वे च केनचित्‌ सामान्यात्‌ 


सवं स्त्रानुमेयं स्यात्‌; त्चा- 
निषटम्‌; न च पदाथखभावो 
नास्ति; न गनेरष्णखामाव्यम्‌ 
अन्यनिमित्तमू्‌,उदकसय वा सैत्यम्‌ 
प्राणिधर्माधमाद्येक्षमिति वेत्‌; 


धमीधमादेर्निमित्तान्तरापेक्षखभा- 
वप्रसङ्गः। अस्त्विति चेत्‌, न; तद- 


नवयाप्रसङ्कः; घ चानिष्टः | 


न, खप्नस्पृत्योर्टस्यैव दशं 
समभावबादि- नात्‌- यदुक्त सख- 
पक्षनिरसनम्‌ भावबादिन। दह- 
स्यैव दश्षनादिक्रिया न व्यति 
रिक्तिस्येति, तन्न; यदि हि 
त (~ 0 
देहस्यैव दशनादिक्रिया खम्ने 
इृष्स्यैव दशनं न खात्‌; अन्धः 


| $ ¢ 
खघ्नं पश्यन्‌ दष्टपूेमेव पश्यति 





अप्रकाशकरूपसे देखनेमे किसी अन्य 
कारणका अनुमान नहीं करना 


। चहिये; यदि किसीसे समानता 


होनेके कारण उसके विषयमे मी 
अनुमान किया जाय तव तो प्व 
जगह सबके विषयमे अनुमान दही 
करना होगा; ओर यह इष्ट नदीं है, 
क्योकि पदार्थका कोई खमभावदह्ीन 
हो-रेस्ी बात नक्ष है; अनिर 
उष्णखभाव होना अथवा जका 
सीतड होना किसी अन्य कारणसे 
नहीं हे । यदि कहो कि खभावमभी 
प्राणिर्योके धर्माधम॑की अपेक्षासे होता 
है, तो घर्माघ्मादिका भी किसी अन्य 
निफिच्की अपेक्षा रखनेवाखा खमाव 
माननेका प्रसङ्गं होगा । यदि 
कहो कि होने दो, तो यह्‌ टीक 
नही; क्योकि इप्तसे अनवस्थाका 
प्रसङ्ग होगा ओर वह इष्ट नदीं है | 

सिद्धान्ती-- तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि खप्न ओर स्पृतिर्मे 
देखे इएका ही दछन ह्येता दहै- 
सखभाववादीने जो कहा किं दशंनादि 
क्रिया देहके ही है, उससे मिन्नके 
नही है, सो रेसी बात नही है; 
यदि दरछनादि क्रिया देक््वी दही 
होती तो खप्नमे देखे हृएको ही 
न देखा जाता । अन्धा पुरुष प्न 
देखनके समय पहले देखे हए पदार्थो- 
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न॒ शाकद्रीपादिगतमदृष्टरूपम्‌ः 
ततश्चेतत्‌ सिद्धं भवति-यः खप्ने 
परयति दष्टपूवं घस्तु, स एव पूर 
विद्यमाने चक्षुष्यद्राक्षीत्‌, न देह 
इति; देहश्चेद्‌ द्रष्टा, स येना- 
द्राक्षीत्‌ तसिन्नुद्धते चक्षुषि खम्ने 
तदेव दृष्टपूवं न पश्येत्‌; असि 
च छोकै प्रसिद्धिः-पूवं दष्टं मया 
हिमवतः गृज्गमदयाहं खम्नेऽद्राक्ष- 
मित्युदुधूतचक्षुषामन्धानामपि; 


तखादनुद्धतेऽपि चक्षुषि यः 


चक्‌ स एवद्रष्टा) न देह इत्यव 
गम्यते | 

तथा स्मृतो - द्रष्टसत्रोरिकत्व 

द्डदेदेन्दियादि- सति य एव द्रष्टा 

गयतिरिक्त्वम्‌ स एव्‌ सर्ता; यद्‌ 
चैवं तदा निमीरिताक्षोऽपि 
सरन्‌ दृष्टपूषं यद्‌ रूपं तद्‌ दृष्टवदेव 
परयतीति; तस्माद्‌ यन्निमीरितं 
तनन द्रष्टु; यक्निमीरिते चक्षुषि 


को ही देखता है, जिन्दं पहले कभी 
नहीं देखा, उन शाकद्रीपादिके 
पदार्थोको नटीं देखता; इससे यह 
सिद्ध हयोताहै कि खप्नमे जो प्ले 
देखे हए पदार्थोको देखता है, उसीने 
पहले नेत्रके रहते इर उन पदार्थो 
को देखा धा, देहे नहँ; यदि देह 
ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा 
उसने पहले देखा था उन नेत्रोके 
निकाल च्यि जानेपर उन पूेद्ट 
पदार्थोको खप्नमे न देखता; वितु 
जिनके नेत्र निकार स्यि गये है, उन 
अन्धके विषयमे भी रोके रेसी 
प्रसिद्धि है कि आज खप्नमे ने पहले 
देखा हआ हिमाख्यका शिखर देखा | 
इससे यह ज्ञात शेता दहै कि जो खप्न 
देखनेवाहा है, वह्यी नेत्रोके न 
निकाल्नेपर भी दश है, देष दरश 
नहं है | 

इसी प्रकार स्मरणम समञ्चन 
चाहिये-- द्रष्टा ओर स्मरण करनेवाले- 
की एकता होनेपर जे द्रश होता है, 
वही स्मरण करनेवाख होता है | 
जबकि रेसी बात है तभी ओँख 
मूदकर स्मरण करनेवाख भी जो 
पहले देखा इआ खूप है, उसे देखे 
एके समान द्यी देखता है; भतः 
जिन्हं मूद रखा है, वे नेत्र द्रष्टा नदी 
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खरद्‌ रूपं परयति तदेवानिमीलि- 
तेऽपि चक्षि द्र आसीदित्यव- 
गम्यते । 

मृते च देहेऽविकलस्येव च 
रूपादि दशंनाभावात्‌-- देदस्यैव 


्रष्टुसवे तेऽपि दशेनादिक्रिया 
स्ात्‌। तसाद्‌ यदपाये देहे दशनं 
न भवति, यद्धावै च भवति, 
तद्‌ दश्नादिक्रियाक्ते न देह 


इत्यवगम्यते । 

चश्चुरादीन्येव दशेनादिक्रिथा- 
करत णीति चेन्न, यददमद्राक्षं तत्‌ 
स्पृशामीति भिन्नकतेकत्वे प्रति- 
संधानानुपपत्तेः मनश्तदीति चेन्न, 


मनसोऽपि विषयत्वाद्‌ पादि वद्‌ 


रटत्रा्यनुपपत्तिः । तसादन्तः- 
स्थं व्यतिरिक्तमादित्यादिव- 


दिति सिद्धम्‌ | 


है, जो नेनत्रोके मूंदनेपर स्मरण किये 
जानेवाले रूपको देखता है, बही 
नत्रकि न मूदनेपर भी द्रष्टा था-रेसा 
जाना जाता है | 


इसके सित्रा रारीरके मर्‌ जानेपर 
उसमे कफो विकार न ह्योनेपर भी वह्‌ 
रूपादिका दन नहीं करता---यदि 
देह ही द्रष्टा होता तो उसके भरने- 
पर भी उसमे ददनादि क्रिया होती | 
अतः जिसके देहम न रहनेपर दशन 
नदय होता ओर रहनेपर होता है 
वही दर्शनादि क्रियाका कता है, देह 
नदी -- रसा ज्ञात होता दै | 


यदि को कि नेत्रादि इन्र्या हयी 
दर्शनादि क्रिया करनेवारी है, तो पेसी 
बात नहीं हे, क्योकि [ वैसी स्थिति- 
मे ] दशन ओर स्पर्रं मिनन कता्ओं- 
की क्रिया होनके कारण ,जिसे मेने 
देखा था, उसका स्परो करता ह" रेसा 
अनुभव नहीं हो सकता था; अच्छ 
तो, मनदहीद्रष्टदहै-रेसा मानेंतो 
यह भी दीक नहीं,कर्योकि खूप आदिकी 
मोति विषय ( दृक्ष्य ) होनेके कारण 
मनका भी द्रष्टा होना सम्मवरनहीं है| 
अतः यह सिद्ध हआ कि चैतन्य- 
उयोति अन्तःस्थ है ओर्‌ आदित्यादिके 
सुमान रारीरसे भिन्न दै | 
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यदुक्तम्‌- कायफरणसंघात- 
समानजातीयमेव ज्योति- 
रन्तरमनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः 
तत्समानजातीयेरेव उपक्रिय- 
माणत्वादिति- तदसत्‌, उष. 
कार्योपकारकमावसानियमदशे- 
नात्‌; कथम्‌ ? पार्थिवे 
रिन्धनेः पार्थिवत्वसमानजाती- 
येस्तृणोरुपादिभिरण्नेः प्रव्व- 
ठनोपकारः क्रियमाणो दश्यते; 
नच तावता तत्समान- 
जातीयेरेवागनेः प्रज्वङनोपकारः 
सवत्रानुमेयः स्यात्‌, येनोदके- 
नापि प्रज्वलनोपकारो भिन्नजाती- 
येन वैधुतसखाग्नेः जाटरस्य च 
क्रियमाणो दृश्यते; तसाद उप- 
कार्योपकारकभावे समानजाती- 
यासमानजातीयनियमो नासि; 
कदाचित्‌ समानजातीया मनुष्या 
मनुष्येरेबोपक्रियन्ते, कदा- 
चित्‌ खावरपश्चादिभिश्च मिन्न- 





सा जो कहा कि देदैन्द्िय- 
संघातके समान जातिवाटी दी 
किसी अन्य ञ्योतिका अनुमान 
करना चाहिये, क्योकि आदि- 
व्यादि तथा उसके समानजातीय 
उयोतिर्योसे ह्ी संघातका उपकार 
होता है, सो भी दीक नहीं है, 
क्योकि  उपकाय॑-उपकारकभावका 
कोई नियम नहीं देखा जाता; किंस 
प्रकार ? [ सो बतरते है] पार्थिव 
इन्धनसे एवं एर्थिवलमे समान जाति- 
वारे तृण ओर उर्प (घास) आदिसे 
अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार होता 
देखा जाता है, र्वितु इतनेद्ीसे 
सर्वत्र एेसा अनुमान नहीं कर ॐेना 
चाहिये कि उनके समानजातीय 
पदार्थसि ही अनिका प्रञ्वलनरूप 
उपकार होगा, क्योकि उनसे भिन 
जातिवाङे जटसे भी बिजटीरूप अ्नि- 
का तथा पेटके भीतरकी अग्निका 
प्रजल्नषूप उपकार होता देखा जाता 
है; अतः उपकार्योपकारकमावमं 
समानजातीय अथवा असमानजातीय 


होनेका नियम नही है; कभीतो 


समानजातीय मनुष्य मनुर्ष्योसे दी 
उपकृत होते है ओर कभी स्थावर 


एवं पयु आदि भिन जातिवालसे ही 
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जातीयैः; तसादहेतु; कायंकरण- | उनका उपक्नार होता है; अतः 


॥ {यैर कार्यकररणसंत्रात्के समानजातीय 
संघातशमानजावीयेरेव आदित्या- आदित्यादि स्योतियोसे उपकृत होनेके 


दिनज्यातिभिरूपक्रियमाणत्वा- कारण दी आत्मञ्योति संघातके 
समानजातीय ही होनी चाहिये-य्ह 
दिवि। कोई हेतु नी है| 

यत्‌ पुनरात्थ-चक्ुरादिभिरा- | ओर तमने जो पूसा कहा कति 
आदित्यादिकी ञ्योतिके समान चक्षु 
दित्यादिञ्योतिवंद्‌ अरश्यत्वादि- आदि इन्द्ियांसे दिखायी देनेवाडी न 
होनेके कारण [ आत्मञ्योति अन्तःस्थ 
ओर मिन प्रकारकी है ]-- यह हेत 
त्ययं हेतुर्ज्योतिरन्तरखान्तःस्थस्वं | तो चक्षु आदिसे व्यभिचरित होनेके 
कारण उस अन्य उ्योतिका अन्तःस्थ 
ओर विलक्षण होना सिद्ध नहीं कर 
सकता, सो रेता कहना दीक नहीं 
+ दै, क्यांकि च्चक्षु आदि ईन्दिर्योसे 
भिरनेकान्तिकस्वादिति-- तदसत्‌, मिनन होते इए [ उनसे न दिखायी 
देनेके कारण आत्मञ्योति अन्तःस्थ 
चक्रादि करणेभ्योऽन्यत्वे सतीति | एषं विलक्षण है ] इस प्रकार उपयुक्त 
हेतुमे विशेषण गा देनेसे उसकी 

हेतोविंशेषणत्वोपपत्तेः । उपपत्ति हो सकती है ।# 


# तात्पयं यह है कि पटे अनुमानका खूप यो था (आत्मज्योतिः अन्तः- 
खम्‌, आदित्यादि व्च्षुरादिभिरदटदयत्वात्‌ ।› अर्थात्‌ आत्मज्योति अपने भीतर है 
क्योकि वह सूयं आदिकी मति ओखति नदह दिखायी देती । यह देतु नेत्रके विषयमे 
व्यभिचरित था; क्योकि अपना नेन्न मी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता । 
इस दोषको मिटानेके स्वि सिद्धान्तीने हिमे °चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतिः यह 
विशेषण जोड़ दिया । अव्र अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया-“आत्मज्योतिः 
अन्तःस्थम्‌; चक्षुरादिकरणेम्योऽन्यस्वे सति चक्षुरादिभिरदश्यत्वात्‌ ।› अर्थात्‌ 
आत्मज्योति अपने शीतर पिर दै, उयोकि वह्‌ चश आदि इन्द्रँ भि हेरी 
हृद उन इन्द्रियौखे देखी नदी जाती--रेसा हेतु माननेपर कही मी दोष नहीं आता 


बेरक्षण्यं च न साधयति, चक्षुरादि- 
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कायंकरणसंघातधरमसवं ज्यो- 
तिष इति यदुक्तम्‌, तन्न, अनु- 
मानविरोधात्‌; आदित्यादिन्यो- 
चे ¢ > १.4 
तिवेत्‌ कयंकरणसंधातादथान्तरं 


ज्योतिरिति 
तेन विरुध्यते इयं प्रतिज्ञा-कायं- 


द्यनुमानघुक्तम्‌; 


करणसंधातधमस्वं ज्योतिष इति । 
तद्धावभा विस्वं त्वसिद्धम्‌, सते 
देहे ज्योतिषोऽदशेनात्‌ । 
सामान्यत दषटयानुमानखा- 
प्रामाण्ये सति पानभोजनादिसवं- 
व्यवहारलोपप्रसङ्गः; स चानिष्टः; 
पानभोजनादिषु ही क्षुत्पिपासा 
दिनिवृत्तियुपरन्धवतः तत्सामा- 
न्यात्‌ पानभोजनादयुपादानं दश्य- 


मानं कोके न प्राभोति; दृश्यन्ते 


सामान्यतो 


तथा उस उ्योतिको जो देहेन्दिय- 
संघातके धर्मवाटी बतलाया, सो भी 


ठीक नही है; क्यांकि एेसा माननेसे 


अनुमानसे विरोध आता दै; आदि- 
व्यादि अ्योतिके समान यदह जयोति 
देहैन्द्रियसंघातसे भिन्न पदा्थदहै, 
रसा अनुमान कक्ष गया है; उस 
अनुमानपे इस प्रतिज्ञाका कि उप्त 
उयोतिमें देहेन्द्ियषघातका धर्मस है, 
विरोध आता है; देह तद्भावमात्रित 
है [ अर्धात्‌ जबतक देष है, तबतक 
उप्षके धर्म॑हूपसे चैतन्यञ्योति भी 
रहती है ] यह वुम््ारा हेतु तो असिद्ध 
है, क्योंकि मृत देहम वह्‌ अयोति नही 
देखी जाती । > 

सामान्यतो दष्ट अनुमानकी 
अप्रामाणिक्रता भाननेपर तो भोजन 
ओर जल्पानादि समी व्यवकरकि 
लोपका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; ओर 
वह इष्ट नही है; स्योकि तब तो, जर- 
पान ओर भोजनादि करनेपर भूख 
ओर प्यासकी निवृत्ति देखनेवाठेको 
उसीक्षी समानतासे खोकम जरूपान 
ओर भोजन ग्रहण करते दिखायी 
देना सिद्ध नरी हो सकता [ क्योकि 
दृष्ट नियमको बद 


# अतः इस देतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक दहै? इससे 
आसमज्योतिको देदेन्द्रियक्षवातका धमं नरी सिद्ध किया जा सकता | 
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ह्परुब्धपानभाजनाः सामान्यतः | अप्रामाणिक मान लेगा] कितु जिन्न 


जल्पान ओर भोजन किया है, वेरोग 


पूनः पानमोजनान्तरः क्षुसपिपासा- दिर भी जल्पान ओर भोजन करनेसे 


दिनिवृत्तिमनुमिन्वन्तस्तादथ्यन 
प्रयतमानाः । 
यदुक्तम्‌-अयमेव तु देहो दशेना- 


दिक्रियाकर्तेति, तत्‌ प्रथममेव परि 


हृतं खप्रस्मृतयोर्देहादथान्तरमृतो 
द्रष्टेति । अनेनेव उयोतिरन्तरख 
अनारमत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । यत्‌ पुनः 
खद्योतादेः कादाचिस्कं प्ऱाशचा- 
प्रकाश्चकत्वम्‌, तदसत्‌, पक्षायव- 
यवसंक़ोचविकासनिमित्तत्वात्‌ प्र- 
काश्ाप्रकाशचकत्वख । यत्‌ पुनरु- 
क्तमू्‌धर्माधमयोरश्यं परदातृतवं 
खभावोऽभ्युपगन्तव्य इति-तद- 
भ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌ । 
एतेनानवसखादोषः प्रतयुक्तः। तखणा- 


्षुधा-पिपासादि की निवृत्तिका भनुमान 
वारके उसके दिये प्रवृत्त होते देखे 
दी जते है| 

सा जो कहा कि यही देह 
दर्हनादि क्रियाका कर्ता है; इसका 
तो 'खप्न ओर स्मृतिर्योका देहसे भिन 
कोई अन्य द्रष्टा हैः एेसा कहकर 
पहले ही परिहार कर दिया गया है| 
तथा इसीसे [अथात्‌ संघातके द्रष्टत- 
का निराकरण करके] उस अन्य 
उयोतिके अनात्मत्वका भी निषेध कर 
दिया है तथा खयोतका जो कभी 
प्रकारक ओर कभी अप्रकाशकत्व 
बतलाया, वह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वे प्रकाशकल्व ओर अप्रकाशकत तो 
पंख आदि अवयववांके सिकोडने ओर 
खोख्नेके कारण है तथा यह जो 
कह्‌। कि अवश्य फल देना-यह्‌ घमं 
ओर अधर्मका खभाव ही स्वीकरकर 
लेना चहिये; सो रएेसा खीकार 
करनेपर तुम्हारे ह्वी सिद्धन्तकी हानि 
होगी । ओर इसीसे ( सिद्धान्तमे 
विरोध होनेके दी कारण) तुश्ारे 
दरा अशङ्कित अनवस्था-दाषका भी 
निराकरण कर दिया गया | भतः; 
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दस्ति व्यतिरिक्तं चान्तःस्थं , संघातसे पृथक्‌ ओर अपने भीतर ही 
सित आत्मञ्योति है-य& सिद्ध 
इज ॥ ६॥ 


--+0ष्िष्ि्यिनद > 9क- 

आत्माका स्वप 
यद्यपिव्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्‌ यथपि आस्माका देहादिसे भिन्न 
होना इत्यादि बातं सिद्ध को गयीं तो 
तथापि समानजातीयानुग्राहकत्र- | मी आदित्यादि समानजातीय पदार्थ 





ज्योतिरात्मेति ॥ £ ॥ 





मने का दी अनुग्राहकत्व देखनेके कारण 
उत्पन्न इई भान्तिसे "आतमा इन्दियाँ- 
वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा हइत्य- | भसे दी को एक द अथवा उनसे 
भिन्न हैः इसका विवेक न ह्योनेसे 

विवेकतः पच्छति- जनक पृखता है- 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त- 
-्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभो खोकाबनुसञ्चरति ध्याय- 
तीव टेखायतीव स हि खम्नो भूत्वेमं खोकमतिक्रामति 


मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ 

“आत्मा कौन है ?? [ याज्ञवल्क्य-] 'यह जो प्रा्णोमे बुद्विकृत्तियोके 
भीतर रहनेवाखा विज्ञानमय उयोतिंः स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिवरत्तियोके 
सदश ) इआ इस लोक ओर परलोकं दोर्नोमे संचार करता है । वह [ बुद्धि- 
वृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणड़ृत्तिके अनुरूप होकर ] 
मानो चेष्टा करता है । वही स्वप्र होकर इस सेक ( देदेन्दियसंघात ) का 
अतिक्रमण करता है ओर [ शरीर तथा इन्द्रियखूप ] मृष्युके खूपांका भी अति- 
क्रमण करता है ॥ ७ ॥ 

कतम इति; न्याय्ष्मताया | “कतम इतिः-सुक््ष युक्तिर्यौ 
षसवौचित्यं॑दुरविज्ञेयत्व।दुपपद्यते | कठिनितासे समक्षम आती है; इस- 
बीमं च भ्रान्तिः ।. अथवा | स्यि भ्रान्ति होनी सम्भव ही है| 


दशैननिमित्तभान्त्या करणाना 
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चरीरन्यतिरिक्तं सिद्धेऽपि करणा- 
नि सवांणि विज्ञानवन्तीव, विषै 
कृत॒ आत्मनोऽनुपलब्धत्वात्‌ ; 


अतोऽहं पृच्छामि-कतम आत्मेति; 


कतमोऽसो देदेन्दरियप्राणमनःसु, 
यस्त्वयोक्त आत्मा, येन ज्यो- 


तिषास्त इत्यक्तम्‌ । 


अथवा योऽयमात्मा तया- ¦ 


मिग्रेतो विज्ञानमयः, सवं इमे 
प्राणा विज्ञानमया इव, एषु 


प्राणेषु कतमः ? यथा समुदितेषु 
ब्राह्मणेषु, सवं इमे तेजखिनः 
कतम एषु षडङ्गविदिति । 
पूयसिन्‌ व्याख्याने कृतम आ- 
तमेत्येतावदेव प्रभवाक्यम्‌, यो 
ऽयं विज्ञान पय इति प्रतिवचनम्‌ ; 
द्वितीये त॒ व्याख्याने प्रणेषि- 
त्येवमन्तं प्र्नवाक्यम्‌ । अथवा 
स्मेव प्र्नवाक्यम्‌- विज्ञानमयो 
हयन्तज्योतिः पुरुषः कतम हत्ये 
तदन्तम्‌ । योऽयं बिज्ञानम्‌य इत्ये 
तख शब्दख निधारिताथंधिशेष- 


अथवा आत्मा रारीरसे व्यतिर्कि सिद्ध 
होनेपर भी समस्त इन्द्रौ विन्ञान- 
वती-स्ी जान पडती है, क्योकि 
आत्मा उनसे पृथव्‌रूपसे उपलग्ध 
नहीं होता । इसय्यि मै पडता ह 
क्रि आतमा कौनसा है जिसका 
आपने उल्लेख किया है, वह्‌ आत्मा 
रारीर,इन्दरिय, प्राण ओर मन--इनमे- 
से कोन-सा है, जिस अ्योतिके द्वारा 
पुरुष वेत्ता है-रेसा कहा गया है| 


अथवा जो यह आत्मा आपको 
विज्ञानमयरूपसे अभिप्रेत है, सोयं 
सभी प्राण िज्ञानमयके समान है, 
इन प्राणोमे वह कोन-सा है ? जिस 
प्रकार उपसत्‌ ब्राह्म्णोमें ये सभी 
तेजस्वी है, इनमे छ्हां वेदाद्गका 
जाननेवाखा कीन है ! [एेसा प्रश्न किया 
जाय | | 

[इन दोनो व्यास्याओंमेसे ] पूव 
व्यास्यामें "कतम आत्मा" ( कोन-सा 
आत्मा है ) इतना ही प्रदनवाक्य है, 
ओर योऽयं विज्ञानमयः इत्यादि 
उत्तर है; तथा दूसरी व्याख्यामें 
“प्राणेषु, य्तक प्रह्नवाक्य है अथवा 
(विज्ञानमयो हृथन्तर्ज्योतिः पुरुषः 
कतमः, यर्तक सारा ही प्र्नवाक्य 
है । किंतु योऽयं विज्ञानमयः इस्‌ 
रान्दका निशित भथंविरोषसे सम्बन्ध 
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नर क्यो सरित को सोन नो विका व विन दोर वर ज 


विषयत्वम्‌, कतम्‌ आमेतीतिशब्द- | दोना तथा "कतम आसतिः 


सय प्र्नवाक्यपरिसमाप्त्यथतम्‌-- ध व श त 7 
ट न ठ 
व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्त- | ५५५१! ९1 । त रचत 


मिति कला, कतम आत्मेतीत्ये- | सम्बन्धक बिना ही उचित दै-पेसा 
. पमञ्चकर “कतम आत्मेति इसके 
वमन्तमेव प्रश्षवाक्यम्‌, यऽयमि- 


इति राब्दपर्थन्त ही प्रश्चवाक्य है); 
त्यादि परं सवमेव प्रतिवचन- | योऽयम्‌ इत्यादि आगेका सारा वाक्य 
मिति निश्वीयते। 


उत्तर ही है-रेसा निश्चय होता है | 
योऽथमित्यात्मनः प्रत्यक्षसा- 


आत्मा प्रत्यक है, इसच्िये प्योऽ- 

कः 4 युम्‌? जो य॒ र 
मयत्वबिरेषगे मयो विज्ञानप्रायो | ॥ 
देवः बुद्धिविज्ञानोपाधि- 


बुद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पकका 
सम्पकोविवेकाद्‌ विज्ञानमय इत्यु- 











विरेक न होनेके कारण यह ॒विक्ञान- 
मय कह जाता है; क्योकि जिस 
प्रकार राह चन्द्रमा ओर सूयक 
सम्पकंमे आकर ही उपटन्ध होता है, 
उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विन्ञानसे 
सम्पकं रखकर ही अनुभवमे भाता है; 
अन्धकारमे सामने रखे हूए दीपकके 
| समान बुद्धि ही सव प्रकारके व्यपाये 
का साधन है; (मनद्ीसे देखता है, 
मनदहीसे सुनता हैः रएेसाक्हाभी 
है । जिस प्रकार अन्धकारे समस्त 
पदार्थं सम्पुखस्य दीपकके प्रकारासे 
युक्त होकर दही उपल्ग् होते है, 
उसी प्रकार सारे पदाथं बुद्धिरूप 
विज्ञानके आोकसे विशिष्ट होकर 
ही उपढम्ध होते हँ । अन्य इन्दियोँ 


च्यते- बुद्धि विज्ञानसम्पृक्तं एवं 
हि यखादुपलम्यते,राहरिव चन्द्रा 
दित्यसम्पक्तः; बुद्धिं स्थ 
करणम्‌, तमसीव प्रदीपः पुरोऽव- 
सितः; मनसा दयेव परयति 
मन्ता शृणोति! इति ह्यक्तम्‌ । 
बुद्धि विज्ञानारोकविशिष्टमेव हि 
सवं विषयजातय्परम्यते, पुरो- 
ऽघख्ितप्रदीपारोकविशिष्टमिव त- 
मधि; दारमात्राणि सवन्यानि 
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करणानि बुद्धेः; 
विशचेष्यते-- विज्ञानमय इति । 


येषां परमालमषिज्ञपिविकार 


तखात्ततैव्‌ | तो बुद्धिकी दवारमात्र है । इसट्ियि 


आत्मको उस ( बुद्धि) केद्राएही 
विज्ञानमय इतत प्रकार विशेषित क्रिया 
जाता है | 

जिनके मतमे "विज्ञानमयः शन्द- 


| की व्याख्या (परमाप्मारी विज्ञप्तिका 


मयये निकाराथ- इति व्याख्यानम्‌, 
लनिराकरणम्‌ तषां (विज्ञानमयः! 
“मनोमयः इत्यादो विज्ञानमय- 
शब्दख अन्याथदश्चनादभौताथ- 
तावक्षीयते; संदिग्धश्च पदा 
थोऽन्यत्र निशितप्रयोगदशेनान्नि- 
धारयितुं शक्यः; . वाक्यशेषात्‌; 
निथितन्यायबलाद्‌ वा; सधीरिति 


चोत्तरत्र पाठात्‌, ह्यन्तः! इति 


वचनाद्‌ युक्तं विज्ञानप्रायत्वमेव । 
प्राणेष्विति व्यिरेकप्रदशे- 


परण्षु दि नाथो सप्तमी--यथा 
इत्या दिप्रयोगाना- 


विकार है, उनका यह अर्थ, ‹विज्ञान- 
मयः, मनोमयः" इत्यादि तैत्तिरीय 
्रुतिर्यमे विज्ञानमय शाब्द करा दूसरा अं 
देखे जानेके कारण, श्रुतित्रिरुद् सिद्ध 
होता है ।*# जरह किसी पदके अथमे 
संदे हो वहमु अन्य स्थानम निश्चित 
प्रयोग देखकर उसके अनुसार दही 
निश्चय किया जाता है; इसके सिवा 
वाक्यरोषसे अथवा निशित न्यायके 
बट्से भी उक्तका निश्चय हो सकता 
दे । तथा आगे 'सवीः' (बुद्धिके 
सहित > रेता पाठ है ओर (हन्तः 
ठेसा वचन भी है; इनसे भी उसका 
विज्ञानप्रायता-- विज्ञानापिक्य दही 
उचित है | 


प्राणिषु यह सप्तमी म्यति- 


रेक प्रद्दित करनेके लिय 


मभिप्रायः यक्षेषु पाषाण इति है; जैसे वृक्षेषु पाषाणः यहाँ 


# तात्पयं यह्‌ दै कि इन तैत्तिरीय-श्रतिरयो्मि मयट प्रत्यय प्राचुयं ( प्राय 
अथवा आधिक्य ) अथ य हो सकता है, विकारार्थक नहीं हो सकता; इसल्यि 
यदि यहा इसका अर्थं विकार किया जायगा तो इसका उन श्रतिर्यसे विरोष होगा; 
इसख्यि यहा भी इसे प्राचुर्याथंक दी समन्चना चादिये । 

{[ क्योकि यदि आत्मा विज्ञानका विकार दोगा तो उसे मोक्ष नदी 


पिर सकता | 
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हि 
सदिद्यत 


सामीप्यलक्षणा; प्राणेषु 
व्यतिरेकाग्यतिरकता 
आत्मनः; प्राणेषु प्राणेभ्यो 
व्यतिरिक्त इत्यथः; यो हि येषु 
भवति, स तद्रथतिरिक्तो भवस्येव- 
यथा पाषाणेषु वृक्षः । 

हाद तत्रेतत्‌ खात्‌प्राणिषु प्राण- 
जातीये बुद्धिः यादित्यत आह- 
हृयन्तरिति । हच्छब्देन पृष्डरी- 
काकारो मांसरपिण्डम्‌, तार्स्थ्याद्‌ 
द्वित्‌, तसां हदि बुद्धी; अन्त- 
रिति बुद्धिवत्तिव्यतिरेकप्रदश- 


। 
नाथम्‌, ज्योतिरषमासात्मता- 


दात्मोच्यते; तेन द्यवमासकेन 
आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्ययते 


कमे ढुरुते, चेतनावानिव ययं 


कायकरणपिण्डः-- यथा आदित्य- 
प्रकाश्चसो धटः; | 


यथा वा मरकतादिमेणिः 
क्षीरादिद्रव्ये प्रकिप्नः परीक्षणाय, 


आत्मच्छायमेव तत्‌ क्षीरादिद्रव्यं 


सामीप्य अर्थको लक्षित करानेवाडी 
सप्तमी है# प्रणामे ही आत्मकी 
भिन्नता या अभिन्नताके पिषयमें 
संदेह होता दहै; अतः प्रणिषु 
अर्थात्‌ प्रार्णोसे मिन है, क्योकि 
जो जिनमे होता है, वह उनसे 
भिन्न होता हयी है; जैसे पाषाणो 
होनेवाख वृक्ष [ प्राषा्णोसे भिन्न 
होता है ] | 

४६दि”-- हृद यमे, वर्ह यह रहता 
हे; प्राणों प्राणजातिकी दही बुद्धि 
रहेगी, इसलिये श्रुति कहती दहै- 
यन्तः, | यह त्‌” शब्दसे पुण्डयी- 
काकार मांसपिण्ड कहा गया हे, 
उसमे रहनेके कारण बुद्धि इत्‌ है, 
उस हतमे अर्थात्‌ बुद्धिम; (अन्तः, 
यह ॒बुद्धिव्रत्तिसे उसवी भिन्नता 
प्रदरित करनेके ल्यि है, प्रकाञ्च- 
खरूप होनेके कारण आत्मा “ज्योतिः, 
कहा गया दहै; उस प्रकाशखसरूप 
अत्मञ्योतिसे चेतनावान्‌-सा होकर 
ही यह्‌ देहैन्द्रियसंघात सुथके प्रकारामे 
सित टके समान रहता; इधर-उधर 
जाता ओर कमं करता है । 

अथवा जिस प्रकार परीक्षके लिये 
दुग्धादि दन्यमें डाटी इई मरकतादि 
मणि उस दुग्धादि द्रन्यको अपनी ही 


# अतः वृक्षेषु पाषाणः? का अथं होता दै--दरक्चके निकट पत्थर है | 
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करोति, तादगेतदात्मज्योतिबदध- 
रपि हृदयात्‌ घ्ष्म्ाद्‌ हृयन्तःख- 
मपि हूदयादिकं कायंकरणसंघातं 


आटमन्योतिश्छायं 
करोति, पारम्पर्येण परष्मस्थूल- 
तारतम्यात्‌, स्ान्तरतमत्वात्‌ । 

बुद्धिस्तावत्‌ खच्छत्वादान- 
अनाटमन्यात्मचेत- न्त्थाचात्मचेतन्य- 
नौ ज्योतिः प्रतिच्छाया 


मवति; तेन हि विवेकिनामपि 
तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा; 
ततोऽप्यानन्तयान्मनसि चेतन्या- 
वभासता, बुद्धिसम्पकोत्‌; तत 
इन्द्रियेषु, मनःसंयोगात्‌; तता- 
ऽनन्तरं शरीरे, इन्द्रियसम्पकात्‌ । 
एवं पारम्पर्येण कृत्स्नं कायेकरण- 
संघातमात्मा चेतन्यखरूपज्योति- 
पावमासयति । तेन दि सवख 
रोकस्य कायंकरणसंधाते तदतति 
चानियतात्मामिमानबुद्धियेथाबि- 


वेकः जायते । 
तथा च भगवतोक्तं गीतासु- 


चेकीकरय 


कान्तिवाखा कर देती है, उसी प्रकार 
यह अत्मञ्योति बुद्धि अर्थात्‌ हृदयसे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण हृषिण्डमे 
सित हृदयादिक ओर देटैन्दियसंघात- 
को भी अपनेसे अभिन्न करके आल- 
उयोतिकी कान्तिसे युक्त ही कर देती 
दे, क्योकि परम्पगसे सूक्ष्म-स्थूर 
तारतम्यसे यह सव्रकी अपेक्षा 
अन्तरतम हे | 

बुद्धि तो खच्छ है ओर आस्माकी 
समीपवर्तिनी है, इसख्ये वह आस्म- 
चैतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त हो जाती 
है; इसीसे विवेकियोको भी पह उसीमें 
आत्माभिमानवुद्धि होती हे; उसका 
भी समीपवर्ती होनेसे बुद्धिके सम्पकं- 
से मनमें चैतन्यावभासता आती है 
ओर मनका [इन्द्रियसे] सम्पकं होने- 
के कारण मनसे इन्द्िर्योमे; फिर 
इन्दियोका रारीरसे सम्पकं होनेके 
कारण उनसे शरीरम चैतन्यावभासता 
आ जाती है; इस प्रकार परम्परसे 
आत्मा सम्पूर्णं देदेन्द्ियसंघातको 
चैतन्यखणखूप प्रकाशसे प्रकाशित कर 
देता दहै, इसीसे सब ेर्गोकी 
देहेन्ियसंघात ओर उसकी वृत्तिम 
अपने-अपने विवेकके अनुसार अनियत 
आत्मामिमानबुद्धि उत्पन हो जाती है । 

ठेसा ही भगवान्‌ने भी गीताम 
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यथा प्रकाश्चयत्येकःकृस्स्नं लोक कहा है. “हे मारत ! जिस प्रकार 
मिमं रविः । कषतर क्षेत्री तथा कृत्स्नं एक सूरय इस सम्पूरणं लोको प्रकारित 
प्रकाशयति मारत ॥'” ( १३ । | करता है, उसी प्रकार कषत्री [ आत्मा ] 
३३ ) “यदादित्यगतं तेजः) सम्पूर्णं ्षेत्रक्रो प्रकारित करता है" 
(१५ । १२ ) इत्यादि च । | “जो जआदित्यगत तेज है [ वह मेर 


^ निस्योऽनिस्यानां बेतनइ्चेतना- | दी जनो ]'' यादि । “जो अनित्यं 

॥ । नित्य ओर चेतनम चेतन है" रेसा 
नाम्‌” (र | । २।१४) इति । कटोपनिषद्मे भी कदा है ओर रसा 
च काठके । “तमेव भान्तमनु- मी कहा हे कि “भब उसीके 


भाति सव तख भासा समिद्‌ प्रकारित होनेसे प्रकाशित होता है 
विभाति! ( ऋ° उ० २।२। | तथा यह सब उसीके तेजसे प्रकारित 
१६) इति च । येन षय- दै" इनके सिवा (“जिसके तेजसे 
स्तपति तेजते"! इति च मन्त्र- | तेजोमय होकर सूयं तपता है '' देसा 
मन्त्रवणं भी है | अतः यह आला 
वणं; । तेनायं हद्यन्त््यातिः | दे । =. 
| हदयान्तगत उ्योति हे | 
पुरुषः--आकराश्चवत्‌ सवगत 


"पुरुषः आकाशके समान सवे- 
स्वात्‌ पूणं इति पुरुषः; निरतिशयं | गत होनेके कारण पूर्ण है, इसल्यि 


चास खयंञयोतिष्म्‌, सवावभास- । पुरुष दहै; सवका प्रकारक ओौर 


कत्वात्‌ खगरमन्यानवमासखत्वाचच । | खयं द्रत भप्रकस्य हनक कारण 
~ ~ | इक्षकी खयंप्रकाशता सबसे बदृकर 
स एष परुषः सवयम्व ज्यातिः- | है ¦ वह यह पुरुष, जिसके भिषयमे 
स्वभावः, यं त्वं पृच्छसि-- कतम | तुम पचते हो कि आत्मा कौनसा 
आस्तेति । | है £" खयं ही ज्योतिःखमाव है। 








4१ उ 
वाद्यानां उयोतिषां सवेकरणा- 1 कु ४५ 
। उयोतियं । ह 
मात्मनः सवन्य- नुग्राहकाणा प्रत्य ४ ध 


वहारे तुलम स्तमयेऽन्तःकरण- | भीतर अन्तर््योतिःखरूप पुरुष-पूण 
द्वारेण हयन्तर्ज्योतिःपुरुष आत्मा- | आमा अन्तःकरणके द्वार इन्द्योका 
चुग्राहकः करणानामिस्यक्तम्‌ । । उपकारक दै-रेखा पहले कडा गया 
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यदापि बाह्यकरणानुग्राहकाणा- 
मादित्यादिज्योतिषां मावः,तदा- 


प्यादित्यादिज्योतिषां पराथत्वात्‌ 
कायकरणसङ्घातख्याचेतन्ये खा- 
थानुपपततेः खार्थज्योतिष्‌ आतम- 
नोऽनुग्रहामावेऽयं कायंकरण- 
सद्कातो न व्यवहाराय कर्पते; 
आत्मज्योतिरनुग्रहेणैव हि सवेदा 
सवैः संग्यवहारः, “यदेतद्‌ हृदयं 
मनश्चैतत्‌ संज्ञानम्‌” ( एे० उ° 
३।२) इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌; 
साभिमानो हि सवेप्राणिसं 
व्यवहारः; अभिमानहेतुं च मर 
कतमणिदृष्टान्तेनावोचाम । 
यद्यप्येवमेतत्‌, तथापि जाग्र 
विषये सवंकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिषो बुद्धयादिबाद्याम्यन्तर- 
कायंकरणग्यवहारसभिपातव्या- 
कुरुत्वान्न श्चक्यते तज्ञ्योतिरा- 


त्माख्यं पुञ्जेषीकावन्निष्टष्य 
दश्षेयितुमित्यवः खप्ने दिदशंयिषुः 


है | जिस समय बाह्य इन्दिर्योकी उपः 
कारक आदित्यादि अयोति्यांकी भी 
सत्ता रहती है, उस समय भी 
आदित्यादि अ्योतियाँ पराथं॑होनेके 
कारण ओर का्यकरणसङ्घात अचेतन 
है, इसल्यि उक्तम लखा्थ॑का भाव 
सम्भव न हनेसे खार्थज्योतिः (जिसका 
प्रकाश अपने दही च्यि है उस) 
अत्माके अनुग्रहके बिना यह देहेन्दरिय- 
सङ्घात व्यवहारे समथं नहीं हो 
सकता; सारा व्यव्हार सवैदा आत्- 
उयोतिके अनुग्रहसे द्वी होता है, 
जो यह हृदय है, वही मन है ओर्‌ 
वही संज्ञान है" रेसी एक अनप 
श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
प्राणिर्योका सारा व्यवहार अभिमान 
पूवक ही होता है ओर अभिमानका 
हेतु हमने मरफतमणिके दृशन्तसे 
बतला दिया है| 

यद्यपि यह बात पएेसी दीदे, 
तथापि जाग्रत्‌-काट्मं आ्ञ्योति 
सारी दी इन्दिर्योकी अविषय तथा बुद्धि 
आदि बाह्य ओर आम्पन्तर दे एवं 
इन्द्रिय आदिके व्यत्रहारसमूहसे चश्चर 
र्ती है, इसलिये उस आलसरसंज्ञक 
उथोतिको मूँजम॑से सीकके समान 
निकालकर परथकरूपसे नही दिखाया 


जा सकता, अतः उसे खभ्नमें 
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प्रकपते-- 


स॒ समानः सन्नुभी लोकाबसु- 


सश्वरति । यः परुषः खयमेव 


दिखानेकी सखच्छासे श्रुति भारम्भ 
करती है | 

वह्‌ पुरूष समान रहकर इस 
लोक ओर परलेक-रोनोमे सञ्चार 


। करता है । जो पुरुष खयंञ्योतिःख- 


ञ्योतिरस्मा; स समानः सदश्च; | ख्य भसा ही हे, वह समान-एक- 


सन्‌--केन ९ प्रकृतत्वात्‌ सन्नि- 
हितत्वाचच हृदयेन हदि" इति च 
हच्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता 
सन्निहिता च; तसात्तयेव 
सामान्यम्‌ । 

& पुनः समान्यम्‌ १ अश्च 


जेसा रहकर; किसके समान रह- 
कर्‌ £ प्रकरण-ग्रप्त ओर समीपवर्ती 
होनेके करण हृदयके; दि" $से 
८हृत्‌› राब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरण- 
पराप्त है ओर वदी समीपवर्तिनी भी 
है; अतः उसीसे आलमाकी समानता 
रहती है | 

वह समानता किप प्रकारकी 
है £ घोडे ओर भेसेके समान उनका 


महिष्वद्‌ विवेकतोऽहुपरञ्धिः; | अलग-अलग उपलब्ध न होना; 


अवभाखा बुद्धिः, अवभासक 
तदा(त्मज्योतिः, आलोकवत्‌; अव 
भाखावभासकयोर्िवेङतोऽनुप- 

रन्धिः प्रसिद्धा; विञ्युद्धलाद्भया- 
लोकोऽवमास्येन सदसो भवति; 
यथा रक्तमवभासयन्‌ रक्तपदशञा 
रक्ताकारो मवति, यथा हरितं नीलं 


लोहितं च अवमास्षयननारोकः 





बुद्धि प्रकाश्य दै ओर प्रकारके 
समान आस्ञ्योति प्रकाशक दै; 
प्रकादय ओर प्रकादाकका अल्ग- 
अलग उपट्न्ध न होना प्रसिद्ध दही 


| है; क्योकि प्रकाशा शुद्ध होनेके 


कारण प्रकाश्यके समन हो जाता है, 
जिस प्रकार खल रकी वस्तुको 
प्रकारित करते समय वह 
लर्के समान-खाङ आकारा 
दो जाता है| एवं हरे, नीले ओर 
लोहित पदार्थोको प्रकादित करते 


"2, @ 
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तत्समानो भवति, तथा बुद्धि- | समय वह तद्रूप हो जात। है। इसी 


मवभासयन्‌ बुद्धिद्वारेण त्स्नं | 


भवमास्तयति-- इत्युक्तं मरकत- 
मणिनिदश्चनेन 
समानो बुद्धिामाम्यदारेण । 


प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 
समय वह्‌ बुद्धिके द्वारा सम्पूणं क्षेत्र 
को प्रका्ञित करने द्गता है; यह्‌ 


कय 
। तेन सवेण | बात मरकतमणिकि दृष्टान्तसे वना 


दी गयी हे । इसीपे बुद्धिकी समानत।के 


(स्वमपः' इति चात एव | द्वारा वह सत्क समानो जातादहं। 


वक्ष्यति; तेनास कुतधित्‌ प्र 
विमज्य॒युञजेषीक्रावत्‌ स्वेन 
ज्योतीरूपेण दयितं न शक्यत 
इति, सवेग्यापारं तत्राध्यारोप्य 
नामरूपगतम्‌, ज्योतिधेमं च 
नामरूपयोः, नामरूपे चात्म 
ज्योतिषि, स्वं लोको मोः 

-अयमत्मा नायमात्मा, 
एवंधमा नेवंधमा, कताऽकतां, 
शुद्धोऽद्चुदधो बद्धो युक्तः, 


(क न, 
दिविकर्पंः । 
अतः समानः सन्नुमो लोको 


प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्यौ इहर)कपर- 


 साकावुपात्तदेहेन्दरिादिसङ्कात- । 
| सङ्कातके प्रहणकी परम्परासे निरन्तर 
। सैकड़ों सम्बन्धोके क्रमसे सञ्चार करता 


त्थागान्योपादानसन्तानप्रषन्ध- 
शतसन्निपातेरनुक्रमेण सञ्चरति 





सिता | 
गत आगतः, अत्ति नास्तीत्या- 


इसीये श्रति उसे (सव्रमयः' एेसा 
कहेगी; अतः यह मूजसे सीकके 
समान सीसे भी अटग करके अपनं 
उ्योति.खखूपसे नही दिखाया 
जा सक्रतः। उसमे नाम-रूपके सारे 
व्यापारोका, नाम-रूप्मे उयोतिके 
धर्मका तथा आत्मञ्योनिमे नाम-रूप- 
का आरोप करके सम्पूणे खोक "यह 
आत्मा है, यह आप्मा नहीं हे, अत्मा 
एसे घर्मो्रास है, एेसे धमेत्रस 
नहीं है, कतां हे, अकर्ता है, शद्ध 
हे, अशुद्ध दहे, बद्ध है, मुक्त दै, 
सित है, गत है, अगत दै, सद्रूप 
है, असदरूप है” इत्यादि विकत्पोंसे 
अत्यन्त मोहित हो रहा है | 

अतः यह समान रहकर प्राप्त 
इह रोक ओर प्राप्त करने योय पर- 
लखोक-इन दोनामे प्राप्त देहैन्दिय- 
सङ्घातक साग ओर अप्राप्त देहैन्दिय 


रहता है | तात्पर्य यह है किं उसके 
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धीयादृश्यमेवोमयलोकसश्चरणहे- दोना टकम सथ्चारका कारण 


तुनं खत इति । 


तत्र॒ नामरूपोपाधिसादृश्य 
आन्तिरेवाह्मनः भ्रारितनिपित्त य्‌- 


संसरण ह (५ 


तुभौ लोकावसुक्रमेण सश्चरति- 
तदेतत्‌ प्रव्यक्षमित्येतदशेयात- 
यतो ध्यायतीव ध्यानव्यापार 
करोतीव, चिन्तयतीव, भ्यान- 
व्थापारवतीं बुद्धिं स ततस्थेन चि- 
त्खभावज्योतीरूपेणावभासयन्‌ त- 
स्सदशस्तत्छमानः सन्‌ ध्यायतीव, 
आलोकवदेब-अतो मवति 
चिन्तयतीति भ्रान्तिर्खोकखः; न 


तु परमाथतो ध्यायति | 
तथा लेरायतीव अत्यथं चल- 


तीव, तेष्वेव करणेषु बुद्ध्यादिषु 
वायुषु च चलत्सु तदवभासक- 
स्वात्‌ तत्सद्शं तदिति-ङेला- 


यतीव, न तु परमाथेतश्चलनधमेकं 


तदातमज्यातिः। 


तदेव हेतुनं खतः, 


। करता-यही बात अब बतलायी जाती 
तटय्यते- यणात्‌ स समनः 
हत्ये दुच्यते त्‌ | है; क्योकि 


 बुद्धिकी सद्राता ही है, वह खयं 


सच्चार नहीं करता । 

इस सञ्चारमे जो भ्रान्तिजनित 
नामखूपोपाधिकी सद्रशता है, वही 
हेतु है, वह खतः सञ्चार नहीं 


वह समान रहकर क्रमश 
दोनां लोकोमे सञ्चार करता है- यह्‌ 
। बात प्रव्यक्त ही है, सो श्रुति दिखलती 
 है-कयोकि वह मानो ध्यान कशता 
| है -ष्यानव्यापार-साकरता हे, चिन्तन 
|साकरताहै। तात्पर्यं यह्‌ है कि वह्‌ 
प्रकारके समान दही अपने चित्ख- 
भाव उयोतिःखरूपसे ध्यानव्यापार्‌- 
वती बुद्धिको तटस्थरूपसे प्रकाशित 
करता हआ उसीके समान होकर 
मानो ध्यान करता है । इसीसे लोक- 
कोरेसी भ्रान्ति होती है कि वहू 
चिन्तन करता है; कितु बह वस्तुतः 
ध्यान नह करता | 
इसी प्रकार टेखयतीवः-मानो 
अधिक चल्ता है | उन इन्दरियके 
अथात्‌ बुद्धि आदि वायुकि चलने- 
पर्‌ उनका अवभासक होनेके कारण 
वहू उनके समान जान प्रडता है; 
इसीसे मानो अपिक चछख्ता है] 
वास्तवमे तो वह आत्मज्योति चलन. 
धर्मबाटी नहीं है | 
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केथं पुनरेतद वगम्यते, तत्स- 
मानस्वभ्रासितिरेवोमयरोकसश्वर- 
हेतुनं ¢ 

णादिहेतनं खतः--इत्यसयाथेख 

परदक्चनाय हेतुरुपदिश्यते-स 

आत्मा हि यसख्रात्‌ खप्नो भूत्वा; 

स॒ यथा धिया समानः, सा धीयेद्‌ 


यद्‌ मवति तत्तदसा।वपि भवतीव; 


तसाद्‌ यदास खप्नो भवति खाप- | 
| 


वृत्ति प्रतिपद्यते धीः, तद सोऽपि 
खप्नवरृत्ति प्रतिपधते; यद। धी- 
निजागरिषति, तदा असावपि । 
अत आह-खमप्नो भूत्वा खप्न- 
वृत्तिमवमासयन्‌ धियः खापवृर्था- 
कारो भूत्वेमं रोकं जागरितन्य- 
वहारलधणं कायंकरणसङ्कातात्मकं 
लोक्रिकशञासखीयनव्यवहारास्पदम्‌, 
अतिक्रामतस्यतीस्य क्रामति, विः 


विक्तन स्वेन आत्मनज्योतिषा 
खप्नाहिमिकां धीत्तिमवभास्यन्न- 





वितु यह कैसे जाना जाता है 
कि उन बुद्धि भआदिकणे समानताकी 
भ्रान्ति ही आत्मके दोनों रोका 
सश्चारादि करनेका हतु है, बह खतः 
सञ्चारादि नहीं करता-इसी भथको 
प्रदशित कनके यि हेतु बतलाया 
जाता है- "क्योकि वह आत्मा दी 
खप्न होकर [ इस लोकका अतिक्रमण 
करता है ] | वह जिस बुद्धिके 


। समान होता है, षह बुद्धि जो-जो 
होती है, वीवी मानो यह भी 


हो जाता है; इसल्यि निस्त समय 
वह खप्न होती है अश्रैत्‌ जिन्त समय 
बुद्धि खप्नवृत्तिको प्राप्त शोती है, उस 
समय यह आत्मा भी छप्नवृत्तिको 
प्राप्तो जाता है; ओर्‌ जिस समय 
बुद्धि जागनेको इच्छा करती है उस 
समय यह भी जागना चाहता है| 

इसलिये श्रुति कहती है-- खप्न 
होकर-बुद्धिकी खप्नवृत्तिको प्रकारित 
करता इआ अयात्‌ खमप्नव्च्याकार 
होकर छोकिक एवं शाघ्नीय ग्यवद्‌ारके 
योग्य इस देहेन्द्रियसंघातमय जागरित 
व्यवह्‌।ररूप लखोकका अतिक्रमण कर 
जाता है अथात्‌ इसको पार करके चला 
जाता हे, उस समय चंकि यह अपने 
विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी खप्ना- 
सिका बृत्तिको प्रकारित करता हुआ 
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वतिष्ठते यखात्‌-तसात्‌ खयंज्यो- | 


तिःखमाव एवासो; विशुद्धः स 
कत क्रियाकारकफरशल्यः परमा- 
८ 
थतः, धीसादृश्यमेव तु उमयः 
लोकसश्चारादि संन्यवहारभ्रान्ति- 
हेतुः । 

मृत्यो स्पाणि, मृत्युः कमा- 
वि्यादिः, न तस्यान्यद्‌ स्यं खतः, 
कायकरणान्येवाख 


सित रहता है, इसखिये यदह खयं- 
उ्योतिःखरूप ही दै; वह वस्तुतः 
कर्ता, क्रिया, कारक एवं फठसे रहित 
शुद्धखरूप है, उसके दोनां लोकों 
सन्नारादि व्यवहाररूप भान्तिकी हेतु 
बुद्धिके समान होना दी है । 

मृत्युके रूपोंको-कभं एवं अत्रि- 
दादि ही मृप्यु है, इनके सिवा उसका 


| खतः कोद रूप नकी है; देह ओर 
रूपाणि; इन्द्र्यो ही उसके खूप है; अतः 


अतस्तानि म्या रूपाण्यतिक्रा- | कर्म ओर फल्के आश्रयभूत उन 


मति क्रियाफराश्रयाणि । 
ननु नास्त्येव धिया समान- 


व्यतिरिक्ता मन्यद्‌ धिथोऽवमा- 
सत्तायामाक्षेपः सक्रमात्मञ्योतिः, 


धीम्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनु- 
मानेन वालुपलम्भात्‌--यथा- 
न्या तत्काल एव द्ितीया धीः। 


यखवभासखावभास्षकयोरन्यत्वेऽपि 


विवेकानुपरम्भात्‌ साटश्यमिति 
घटायारोकयोः- तत्र मवस्वन्यत्वे 


न आलोकसखापरम्माद्‌ घटादेः, 


संश्लिष्टयोः सद्यं भिन्नयोरेव । पर भी घषदिके साथ मिलने 


न च तथेह धटदेसि धियोभव- 


मद्युके सूर्पाको वह पार कर जाता है । 

पूव ०-किन्तु बुद्धिके समान 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवारी कोई 
अन्य आलञ्योति तो है नदीं, क्योकि 
्रव्यक्ष अथवा अनुमानसे मी बुद्धिसे 
व्यतिरिक्त उसकी उपट्न्ि नहीं 
होती जिस प्रकार कि उसी कालमें 
[ अथात्‌ एक बुद्िकी उपरन्धिके 
समय | दु्तरी बुद्धको उपट्म्पि नष 
होती । ओर एेसा जो कहा कि अव- 
भास्य घट आदि ओर अवभाप्तक 
आटोकका मेद होनेपर भी विवेक न 
हो सकनेके कारण साद्ध्यदटै, सो 
वहाँ आलोककी मिन्नकह्पसे उपर्न्धि 
होनेके कारण उन दोनाके भिन्न होने. 
ग्र 


 सद्शता हो सकती दै, वितु यक्षं 
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मासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण | तो षटादिके समान प्रक्ष या अनु- 
चानुमानेन बोपलभामहे; धीरेव | मान प्रमाणसे भी बुद्धिकी प्रकाशक 
हि चित्खरूपावमासकतवेन खा- | कोर भन व्योति दमं उपटन्य नही 


वि _ | होती; अपितु चित््रूपमसे प्रकाशक 
कारा विष्रयाकारा च; तसान्ना- | होनेके कारण वुद्धि ही वुद्यकार 


लुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धियो- | जर विषयाकार हो जाती हे । अतः 
ऽवभासकं ज्योतिः शक्यते प्रति बुद्धिकी अवभासक उससे भिन को 


 , अन्य उयोति न तौ अनुमानसे भीर 
पादयितुं व्यतिरिक्तम्‌ । न प्रवयक्षसे द्वी बतलायी जा सकती है | 


यदपि टष्टान्तरूपममिहितम्‌, | इसके सित [ खदूपतः ] भिनन 
अवमास्ावभासकयोभिन्नयोरेव | किंत परस्पर मिले इए अवास्य 


घटादारोकयोः संयुक्तयोः साद घटादि ओर अवभासक आलोकका 
घटादय ¦ संयुक्तयोः न 


इथमिति- तत्राभ्युपगममात्रमखा- | गया है, उसे भी हमने एक प्रकारवी 
मान्यतामात्र कहा दहै; कितु वर्ह 
घटादि अवभास्य ओर उनका अव 
भास्क भिन नहीं है; वास्तवमे तो 
आरोकके सहित घटादि द्वी भव- 


भिरुक्तम्‌; न तत्र घटाद्यवभाखाव | 


| 
मसको भिन्नो; परमाथतस्त॒ 
घटादिरेवावमासास्मकः सारोकः; 

। भासखरूप हैँ । अन्य-अन्य षटादि 
विज्ञानमात्रमेव सारोकटादिवि- | श आखोकसहित घटादि प त्रिषयके 


पयाकारमवमासते; यदेवम्‌, तदा | आकारे भासित होता रहता है । 


जव कि रेसी बात है, तो वस्तुतः 
न बाद्यो दृष्टान्तोऽस्ति, विज्ञान- | त अ म 


लक्षणमात्रत्वात्‌ सवख । । सव कुछ विज्ञानखरूपमान्न ही है ।# 











‰ यर्हातक ॒विज्ञानवादी बोद्धोका मत कहा गया; इससे आगे हत मतका 
अनुवाद करते हुए शून्यवादी बीर्धोका मत बतलते ई । 
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एवं तस्यैव विज्ञानख ग्राहथ- | िदान्ती-दस प्रकार उस विज्ञान- 

शन्यवादिमता- ग्राहकाकारतामरं | की ही ग्राह्य-्राहकाकारताकी पूर्णतया 


नगादः परिकरष्य, तस्यैव | कल्पना कर भिर उसीकी अत्यन्त 

द्धिकी कः है; वह ग्राह्य 

पनविंशदधिं परिकरपयन्ति; तद्‌ शुद्धिकी कल्पना करते है; वह ग्राह्य 

विनिर्तं वि्ान प्राहकभावसे रहित विज्ञान खच्छ 

ग्र््राहकनिनिदुक्त सन | ओर क्षणिकल्पसे सित है- रेसाः 

खच्छीभूतं क्षणिकं व्यवतिष्ठत | किन्ही-किन्हीका मत है । कोई तो 

इति केचित्‌ । तसापि %1त| उस क्षणिक विक्ञानकी भी रान्ति 

केचिदिच्छन्ति; तदपि बि्ञानं | करना चाहते है; अविचासे आच्छ- 

श । ५ . | दित वहू विज्ञान भी घटादि बाह्य 
संतं ग्राह्ग्राहकांशनिनिुक्तं | ^ . 

_ ` । वस्तुजकि समान ग्राह्य-ग्राहकांशसे 

शन्यमेष घटादिबाह्यवस्तुबदित्य- रित शन्यमातर ही है-देसा दूसरे 


परे माध्यमिका आचक्ते। माध्यमिक बौद्ध कहते हैं | 


सवां एताः कटपना वुद्धि- ये सारी कल्पना बुद्धिरूप 

। विज्ञानके अवभासक एवं उससे 

पक्ता निक ` व्यतिरिक्त आत्मञ्योतिका व्याग करने- 

न्यतिरिक्तस्यात्मज्योतिपोऽपह्वगा- | वाली होनेसे इ पेदिक कल्याणमार्- 
= = ¢ (~ ह, | 

दस श्रंयामागंख प्रतपक्षभूतावे- | की वि्नरूपा हैँ । अब जिनके मतमे 

[र $ | दि ५ 

दिकसख । तत्र येषां बाद्योऽर्भोऽस्ि, | घटादि बाह्य पदाथकी सता दै, 
. | उनसे कहा जाता है-घटादि खयं 

तान्‌ प्रत्युच्यते-- न तावत्‌ खा- | ही अपने प्रकाशक हों-रेसी बात 


स्मावमासकसं घटादेः, तमखव- तो है नदी; अषिरेमे रखे हए घटादि 
सितो घटादिश्ताबन्न कदाचिदपि | तो कमी भपने-अप प्रकारित होते 


खात्मनाबभाखते; प्रदीपाचा- दी नरी; हा, दीपकादिके प्रकाश्चसे 
। 


लोकसंयागेन तु नियमेनवावभा- युक्त है, इस प्रकार उसका नियमसे 


समानो दष्टः सालोका घट इति; प्रकाशित होना देखा जाता है; मिछे 
संश्िष्टयोरपि षटालोकयोरन्य- | इए षट ओर प्रकाश भी एक-दूसरे- 


तज्िरासः 
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त्वमेव; पनः पुनः संश्लेषे | से दै भिन्न ही; क्योकि रस्सी ओर घट- 


के समान उनका पुनः-पुनः संयोग 
| शेषदर्शन रज्जु 
विटेषे च विरेषदशेनाद्‌ रज्जषट.- ओर वियोग ह्योनेपर उनम विशेषता 


योरि । अन्यस्वै च भ्यतिरिक्ता- दिखायी देती है । इस प्रकार यदि 
उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थोका 


वभासकतम्‌; न खात्मनेव | कोई अन्य प्रकाशक है- यद भी सिद्ध 


छ हो जातादहै; वे खयं ही अपनेको 
मात्मानमवमास्रवत्‌ । प्रकाशित नष्टा करते | 


ननु प्रदीपः खात्मानमेवाच- | पूर्व ०-कितु दीपक तो खयं ही 
विक्षानस्य खय्परका- भासयन्‌ दृष्ट इति | अपनेको प्रकारित क्रता देखा जाता 
शे भदीषधन्ते- न हि घटादिवत्‌ | है; क्योकि लौकिक पुरुष धटारिके 
म्भनः ्रदीपदशनाय प्र | समान दीपको देखमेके ल्म वो$ 
काशान्तरयुपाददते रोकिकाः; | अन्य प्रकारा ग्रहण नही करते; 
तसात्‌ प्रदीपः स्वात्मानं प्रका- | इसस्यि दीपक खयं ही अपनेको 
शयति ।  प्रकारित करता है । 


न), अवमाखत्वाबिेषात्‌; | _ षिदवान्ती-एसी बात नहीं 0 
पि श्रहीपो क्योकि प्रका्यत्वमे दीपककी घरादिसे 
तर्िसनम्‌ यद्यपि प्रदोपोऽन्य- | समानता है, यद्यपि खयं प्रकाश 


स्यवभासकः स्वयमवमसात्पक्र | खरूप होनेके कारणं दीपक दूसरे 
त्वात्‌, तथापि व्यतिरिक्तयैतन्या- | का प्रकाशक दै, तथापि घटादि 


वभावं न व्यभिचरति, घटा- | $ समान ह वह अपनस मिनन 
दिवदेव यद चैवम्‌, तद्‌ | चैतन्यद्रारा प्रकारित होनेकी योग्यता- 
का व्याग नहीं करता; जब कि 
व्यतिरिक्तावभाखयस्वं तावदव- | देती बात हे, तो अपनेसे भिन्नसे 
स्यम्भावि । प्रकारित होना तो अनिवार्यदी है| 
ननु यथा धटश्चेतन्थावभा- | एवं ०-कितु जिस प्रकार्‌ चेतन्य- 
से अवभासित होने योग्य होनेपर भी 


स्थत्वेऽपि व्यतिरिक्तमारोकान्त- | घटको अपनेसे भिन्न दृप्तरे आलोककी 
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रमपेक्षते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्यमा- | अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपकको 
रोकान्तरमये्ते; तसात्‌ प्रदीपो- तो किसी अन्य प्रकारकी अपेक्षा 


स्योऽपि ~ „ _. | नहीं होती; अतः अन्यसे अवभासित 
ऽन्यावमासखोऽपि सन्नालमानं घट | ह्ोनेवाखा होनेपर भी टीपक अपने- 


चाबमासयति । को ओर घटको प्रकारितकरता है | 
न, स्वतः परतो वा विशेषा-। िद्वाम्ती-नही, उसमे खतः 


अथवर परतः कोई भी विशेषता नदीं 
दै; जिस प्रकार घट चैतन्यसे अव- 
भासित होनेवालख है, उसी प्रकार 
। उसके समान दी दीपक भी चैतन्य- 
न्यावमासखत्वमविशिष्टम्‌ । से अवभासित होनेवाय है । 


यत्तच्यते, प्रदीप आत्मानं तथारे्ताजो कहा जाता हैकि 


। ४ टौपक अपनेको ओर धटको भी 
घटं चावभाप्तयतीति, तदसत्‌; 


| प्रकाशित करतादहे, सो यह भी 


कसमात्‌ ? यदा आमानं नाव- ठीक नहींहै; क्यानहीं हसो 
॥ । बताते है-जिस समय दीपक 
भासयति, तदा कीदशः खात्‌ १ अपनेको प्रकाशित नदी करता, उस 


नदि तदा प्रदीप खतो वा सम वह कता रहता ह ! उस 
ध भ ५ अवस्थामे तो दीपकका अपनेसे अथवा 
परत वा बरिरोपः कविदृपलः । अन्यपे कोई मी अन्तर नहीं देखा 


मावात्‌--यथा चेतन्यावमास्यत्वं 


घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चेत- 


----- 


म्यते; स॒द्यबभाखो भवति, नाता अवभास्य तो वही होता रहै, 
| जिसमें अवमासककी सनिपि अथत्र 
यस्यावमासकसक्निधावसन्निधो च | असनिभि होनपर कोई अन्तर्‌ देखा 

| जाय । रितु दीपककी अपनेसे दही 
सन्निधि अथवा असननिधि होनेकी 
स्वार्मसन्निधिरसननिधिवा शक्यः | कल्पना नहीं की जा सकती; अतः 
। इस प्रकार कभी-कभी [ सिपि अथवा 
करपयितम्‌; असति च कादा- | असन्निधिके कारण | होनेवाले अन्तर- 


पिरोष उपरम्यते; न हि प्रदीपख । 
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चित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः | के न होनेपर "दीपक अपनेको 

प्रकारित करता है" रसा मिथ्याही 
रकाशचयतीति मृषवोच्यते। | कडा जाता है । 


चेतन्यग्राह्यस्वं तु घटादिमि- दीपकका चैतन्यग्राह्म होना तो 
रविरिष्टं प्रदीपस्य; तसाद्‌ विज्ञ. वर्क समान ही है; अतः 
_ | विज्ञानके अपने ही ग्राह्य जर ग्राहक 
नसयात्मग्राहगराहकतवे न प्रदीपो होने दीपक दन्त नह हो सकता 


दृष्टान्तः । चतन्यग्रा्लं च वि- हो, वज्ञानका चैतन्य पराद्य होना तो 


ज्ञानख बाह्यविषयेरविशिष्टम्‌ बाह्य विषो समान ही है| 
चेतन्थग्रा्चत्वे च विज्ञानस्य, | विज्ञानकी चेतन्यप्राह्यता सिद्ध 


ङं ्राद्यविज्ञानग्राह्यतैव, किंवा  होनेपर मी क्याग्राह्य (विषयविषरयक > 


_ दरति किज्ञानकी ग्राह्यता है अथवा ग्राहक 
+ र | ( ्िरधिवरिषयक) विज्ञानकी १ इस 


सन्दि्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र | प्रकार वस्तुके विषयमे संदेह होनेपर 
टो न्यायः स॒ करपयितं युक्तो जो न्याय अन्य पद्‌ विषयमे देखा 
गया हे, उसकी यहाँ भी कल्पना 
न तु दृषटविपरीतः; तथा च करनी चाहिये, दृष्टन्यायसे व्रिपरीत 
कल्पना करनी उचित नहं है; 

ति यथा व्यतिरिक्तेनेव ग्राहकेण ~ 
सति यथाव्यतिरि एसी सितिमे, जित प्रकार अपनेसे 


बाह्यानां प्रदोपानां ग्ामतं दम्‌ | व्यतितकि पवक द्र बाह्य ्रर्पो- 
तरेतन्यग्राह्यलात्‌। कौ म्राद्यता देषी गयी है, उसी 

तथा विज्ञानस्यापि चेनन्गराहतवव प्रकार विज्ञानकी भी चेतन्यग्राह्यता 
प्रफाशकत्वे सस्यपि प्रदीपवद्‌ | होनेके कारण, प्रकाराक होनेपर भी 
४ | , | दीपकके समान अपनेसे भिन्न चैवन्य- 
व्यतिरिक्तचेतन्यग्राहमतं॒पुक्तं द्वारा ही प्राद्मता कल्पना करनी 
र चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्यता 

कत्पयितुमू्‌› न त्वनन्यग्राह्य्वमर्‌; ( विज्ञानग्राह्यता ) माननी उचित नहीं 


यश्चान्यो विज्ञानख ग्रहीता, स | है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता 
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आत्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ । | है, बह आसा विज्ञानसे मिन्न जयोति है। 


तदानवस्थेति चेन्न, प्रह्व | यदि कहो किं तव तो अनवस्था 

हि 0 हो जायगी, तो देसी बात नहीं है । 
9. | किसी वस्तुका ग्राह्य होना ही उसके 
त्वे लिङ्खघ्ुक्तं न्यायतः; न प्राहकके अन्य पदार्थं होनेमें न्यायतः 
| हः 
तवकान्ततो ग्राहकत्वे तदुग्राहका- चिज का गया ६; किति उस 
_ _ , आ्माके अभ्यमिचारी ग्राहक ओर 
न्तराहित्वे बा कदाचिदपि लिङ्गं उसके किसी अनपग्रहकके भस्मे 

। 


सम्भवति; तसान्न तदनवया- | कमी कोट सिङ्ग दीना सम्भव नह 
| हैः इसल्यि उस अनवरस्थाका प्रसङ्ग 
प्रसङ्गः । नहीं हो सकता । 
(~ ^~ | 
चिज्ञानसख व्यतिरिक्तग्राह्यस्वै यदि कदी कि व्िज्ञानकी किसी 
| अन्यसे ग्राह्य माननेप( इन्द्रियान्तरकी 


। अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था होगी 
नन, नियमाभावात्‌ न हि सर्वं- तो दे कत भी नहौ है; क्योकि 

 ेसा नियम नहीं दहै-सवत्र यही 
४. | नियम नही होता, जद किसी अन्य 
वस्त्वन्तरेण ग्यते वस्त्वन्तरम्‌, वस्तुसे को अन्य वस्तु ग्रहण की 
। । जाती है, वरहा ग्राम ओह प्राहकसे 
तत्र ग्रह्यग्रादकत्पतिरिक्तं कर मिलन. को अन्य इन्द्रि मौ होनी 
णान्तरं खादिति नेकान्तेन नि. | चाहिये-रेप्ता कोई अनिवायं नियम 
यन्तुं शक्यते, वैचित्दशेनात्‌; | नदी किया जा सकता; कयाकि इमे 
व विचित्रता देखी जाती है; किस 
कथम्‌ ! घटश्तावत्‌ स्वात्मन्यतिरि 1. कति 1 
कतेनाटमना गृह्यते; तत्र प्रदीपा- | अपनेसे भिन्न आत्मके दरा गृहीत 
होता ही है; वषं ग्राह्य ओर ग्राहक 
से भिन्न प्रदीपादि प्रकाश उसका 
करणम्‌, न हि प्रदीपाचयालोको करण है; क्योकि प्रदीपादिका 


करणान्तरपिक्षायामनवस्थेति चे- 


त्रायं नियमो भवति; 


दिरारोको ग्राह्म्राहशव्यतिरिकितं 
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घटांशश्वकषुरंशो वा; धटवच्चक्षु- 
ग्र्यतेऽपि प्रदीप, चक्षुः 
प्रदीपञ्यतिरेकेण न बाह्यमारो- 
कसथानीयं किञ्चित्‌ करणान्तरमपे- 
क्षते । तसान्नेव नियन्तुं शक्य- 
ते--यत्र यत्र व्यतिरिक्तिग्रा्यत्व 
त॒त्र तत्र करणान्तरं खादेवैति । 


तखाद्‌ विज्ञान व्यतिरिक्त ग्राहक- 


ग्राह्यत्वे न करणद्वारानबखा, नापि 
ग्राहकत्वद्रारा कदाचिदप्युपपाद- 
यितुं शक्यते; तसात्‌ सिद्धं षि- 


ज्ञानव्यतिच्किमात्मज्योतिरन्तर- 
मिति । 
नु नास्त्येव बाद्योऽर्थो 


विक्ानातिरक्त- घटादिः प्रदीपो वा 
ग्रा्चग्राहकस्यासचो- विज्ञानव्यतिरि- 
पपादनं तन्निरासश्च क्तः, यद्वि यद्व्य- 
तिरेकेण नोपलभ्यते, तत्तावन्मात्र 
वस्तु दष्टम्‌ू-यथा खप्नविज्ञान- 
ग्राह्यं घटपटादिवस्तु खप्नवि- 
ज्ानव्यतिरेकेणानुपलम्भात्‌ खप्न- 
घटग्रदीपादेः खम्रविज्ञानमात्र- 
तावगम्यते, तथा जागरितेऽपि 
टग्रदीपादेजांगरदिज्ञानभ्यतिरेके- 
णानुपलम्भाज्जाग्रदिज्ञानमात्रतेव 


आखोक न घटका अडाहै ओरन 
नेत्रका ही; किंतु दीपक घटके 
समान नेत्रसे प्राह्य होनेपर भी नेत्र 
ओर दीपकपे ग्यतिर्कति बाह्य प्रकारा 
स्थानीय किसी अन्य करणकी अपेक्षा 
नहीं करता । इसव्यि रेसा नियम 
नहीं किया जा सकता कि जर्हा-जर्हो 
अपनेसे भिन्न वस्तुद्रारा ग्राह्यता होती 
है, वर्हो-वरह् कोर अन्य करण होना 
ही चाहिये । अतः विज्ञानकी व्यति. 
स्तिम्राहकम्राह्यता होनेपरमभीनतो 
करणके कारण ओर न ग्राहुकत्वके 
दारा ही कमी अनवद्या सिद्धकीजा 
सकती है; अतः विज्ञानसे पृथक्‌ आत्म- 
ज्योति दूसरी ही है--यह सिद्ध ह आ। 

विन्नानवादी-रकिलु घटादि अथवा 
दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ 
विज्ञानसे व्यतिरिक्ति तोहे दही नही, 
जो वस्तु जिसके बिना उपरग्ध नही 
होती) वह तत्खदख्प दही देखी गयी 
हे-- जिम प्रकार खप्रविज्ञानसे गृहीत 
हानेवारी घट-पदि वस्तु खप्रविज्ञान- 
से अलग उपटर्ग्ध न क्षोनेके कारण 
खप्रदृष्ट षट-प्रदीपादिकी खपरविज्ञान- 
मात्रता ज्ञात होती है; इसी प्रकार 
जागरित-अवस्थामे भी घट एवे 
प्रदीपादिकी जाग्रदिज्ञानके सतिवा 
उपरन्धि न होनेके कारण जाग्रदिन्ञान- 
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ुक्ता भवितुम्‌ । तसान्नालि | मात्रता दी दोनी उचित है । 
टि । अतः ं प्रदीपादि दा 
बाह्योऽर्थ घटप्रदीपादिः, विज्ञान- ˆ^ ^ “| परदीपादि बाह्म प 


( है ही नदी, सव कुछ विज्ञान- 
मात्रमेव तु सवम; तत्र यदुक्तम्‌-- मात्र ही है; रसती स्थितिमे जो यह 
विज्ञानख व्यतिरिक्तावमास- कहा गया 1 समान क्िज्ञान 

। भी अपनेसे भिन्न साक्नीद्वारा मास्यः 


त्वाद्‌ विज्ञानग्यतिरिक्तमस्ति है, इसव्यि उससे व्यतिरिक्त को$ 
ज्योतिरन्तरं षटादेरिविति, | अन्य ति है, सो यह ठीक नही, 
त क्योकि जव सभी विज्ञानमात्रहै, तो 
तन्मिथ्या, सवस्य विज्ञानमात्रत्वे | | उतरे भिर को अन्य जयोति है 
दृष्टान्तामावात्‌ । इमे ] को दृ्न्त नदी हो सक्रता । 
न, यावत्तावदभ्युपगमात्‌--  िदान्ती -ेसी बात मत को, 

। जर्हातक तुम बाद्याथ॑की सत्ता खी- 


न तु बाह्योऽर्थो भवता एकान्तेनेव ते हो व 
९ त कार करतेहोवर्घेतकतोहैद्दी। 





नाभ्युपगम्यते; | तुम सर्वया ही बाह्याथ न मानते हो- 
एसी बततो है नहीं| 
नु मया नाभ्युपगम्यत एव । विन्नान०्-ह, मे तो न्हीदही 
मानता | 


न, विज्ञानं पटः प्रदीप इतिच | तिद्वान्ती-रेसी बात नदी है, 
क्योकि 'विज्ञान, षट, प्रदीप इत्यादि 
शाब्द ओर इनके अथं प्रथक्‌ हैः 
बाह्यमरथान्तरमवरयमभ्युपगन्त- | जबतक रेसा है, तबतक मी तुम 
बाह्य अर्थान्तर अवदय खीकार करना 
होगा । यदि िज्ञानसे भिन्न कोई 
चेदभ्युपगम्यते, विज्ञानं घटः | अन्य पदार्थं नहीं माना जायगा तो 
। विज्ञान, षट, पट इत्यादि श्दोका 
पट इत्येवमादीनां शब्दानामेका- (नानि द तं 


धत्वे पर्यायश्चब्दस्वं प्राप्नोति । ` इनका पर्याय शब्द्‌ होना तिद्ध शोगा 


शाब्दा थपृथक््वाद्‌ यायत्‌, तदपि 


चप्‌ | विज्ञानादथान्तरं वस्तु न 
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तथा साधनानां फलख चैकत्वे, ¦ इस प्रकार साधन भोर फरुकी भी 
एकता होनेपर तो साध्य-साधनष्प 
। मैदका उपदेश करनेवारे शाल्लकी 
कयप्रसङ्गः; तत्कतरज्ञानप्रसङ्खो | व्यथताका प्रसङ्ज उपस्ित होगा 
` तथा उनके रचपिताओके भी अज्ञान- 

चा। का प्रसङ्ग होगा! 
किश्वान्यत्‌- विज्ञानव्यति इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि वादी-ग्रतिषादीके वाद ओर दोष 
ये व्िज्ञानसे व्यतिरिक्त दही खीकार्‌ 
किये जति; वादी ओर प्रतिवादी 
वे वाद अथवा दोष-आतमविज्ञानमात्र 
अमेव वादिप्रतिवादिवरादस्तदोपो ही नदी लीकार्‌ किये जाते; क्कि 
प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा 
। करण करना अवहयक होता दं 
प्रतिवाद्यादीनामू; न द्यात्मीयं कितु किसीके भी ल्थि अपना 
| विज्ञान अथवा खयं अत्मा दी निरा- 
करणके योग्य नहीं होता, यदि 
स्यं वा आत्मा कस्यचित्‌; तथा रसा हयो तव तो सव प्रकारके सम्धव 
। व्यव्रहारके खोपका ही प्रसङ्ग उपस्थित 

हो जाय | 

न च प्रतिवायादयः खात्मनेव । प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप जासा- 
| से ही ग्रहण किये जति हरसा 
गृह्यन्त इस्यभ्युपगमः; व्यति- | किज्ञानवादीको दीका भी नहीं है; 
वे अपनेसे भिन्न वादी आदिकेद्राराद्यी 
र्कतिग्राह्या हि तेऽभ्युपगम्यन्ते। ग्रहण करिये जाते है- देसी मान्यता 


। है । अतः उन्डीके समान सत्र वस्तुं 
तसात्‌ तद्त्‌ स्मे व्यतिरिक्त- | अपनेते भिन्न प्राहकद्वारा ही ग्राह्य 
ग्राह्यं बस्तु जाग्रद्विषयत्वात्‌; | है क्योकि वे जाभ्रतके विषय दहः 


साष्यसाधनमेदापदेन्ञक्चाल्लानयं 


रेकेण वादिप्रतिवादिषाददोषा 


भ्युपगमात्‌; न द्यात्मतिज्ञनमा 


वाभ्युपगम्यते, निराकतेव्यत्वात्‌ 


विज्ञानं निराकतेव्यमभ्युपगम्यते, 


च सति सरसंव्यवहाररोपप्रसङ्कः। 
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जाग्रदस्त॒ प्रतिषायादिवदिति 


सुलभो दृष्टान्तः; सन्तस्यन्तरवद्‌ 
विज्ञानान्तरवच्चेति। तसाद्‌ विज्ञा 
नवादिनापि न शक्यं विज्ञानव्य- 
तिरिक्तं ज्योतिरन्तरं निराकतम्‌। 
स्वप्ने विज्ञनन्यतिरेकामावाद्‌- 


युक्तमिति चेन्न,अभावादपि भावस 
वस्तवन्तरत्योपपत्तेः-मवतेव तावत्‌ 


स्वप्ने घटादिविज्ञानख भाव- 


भूतत्वमभ्युपगतम्‌ः तदभ्युपगम्य 
तद्वयतिरेकेण षटाद्यभाव उच्यते, 
स विज्ञानविषयो घटादिथ॑द्यभावो 
यदि वा भावः खात्‌, उभयथापि 
घटादि विज्ञानख मावमूतत्वमभ्यु- 
पगतमेव; न तु तन्निवतयितु 
शाक्यते, तन्निवतंकन्यायाभावात्‌। 


जाग्रत्‌-काठकी वस्तु प्रतिवादी आदिके 
समान, इस प्रकार यद [ प्रतिज्ञा ओर 
हेतुसहित ] दशान्त सुम है; इसके 
सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे 
विज्ञानके स्मान भी वे वस्तुएं अपने 
से भिन्न प्राहक्द्वारा ग्रहण करने 
योग्य हं | अतः विज्ञानवादी भी 
विज्ञानसे प्रथक्‌ अन्य ्योतिका निरा- 
करण करनेमे समर्थं नहीं है | 


यटि कहो कि खप्नमे तो विज्ञान- 
के सिवा दूसरी वस्तुका अभावहैतो 
ठेसा कहना ठीक नही; क्योकि 
अमावसे भी भावका मिन वस्तु होना 
तोसिद्धदहताद्यी है-खप्नमे घटादि 
विज्ञनकी भावखरूपता तो आप भी 
खीकार करते ही हे, वेसा मानकर 
ही उससे भिन घटादिका अभाव 
बतदछाया जाता है, उस त्िज्ञानका 
विषय घटादि अभाव दहो अथवा भाव, 
दोनो दी प्रकार घटादि विज्ञानकी भाव- 
रूपता तो मान ही डी गयी, उसका 
तो निराकरण किया नहीं जा सकता; 
क्योकि उसकी निवृत्ति करनेवारी 


# जिस प्रकार व्यवहारमे रामकी संताने श्यामकी संतानका तथा असवं्ञेकि 
ज्ञानते स्वज्के ज्ञानका अनुमान दोता दै, उसी प्रकार नीलादि पदाथं ओर उनके 
विज्ञानके भेदसे विज्ञान ओर उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके मेदका भी अनुमान 
किया जा सकता दै; अतः विज्ञानवादियौका मत ठीक नदीं हे। 
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एतेन सर्वस शरन्यता प्रत्युक्ता । | को$ युक्ति नकष है । इससे सबकी 

दून्यताका निराकरण हो गया | तथा 

प्रत्यगात्मग्राह्यता चात्मनोऽह- | भावा अश्म इस भकार वर्तता 

। दारा ग्राह्य है-रेसा मीमांसकके पक्षका 
मिति मीमांसकपक्षः प्रस्ुक्तः। | भी खण्डन हो गया ।# 

यत्तक्तम्‌; सालोकोऽन्यश्चान्यथ सा जो कहा कि प्रकाश्चसदहित 

| दृसरा-दूसरा घट उन्न होता रहता 

धटो जायत हति, तदसत्‌, | है, यह भी दीक नीं है; क्योकि 

दूसरे क्षणमे भी (यह वही घट हैः 

एसी प्रणमिज्ञा होती हं; यदि कहो 

कि काट देनेपर पुनः बद हुए केश 

््यमिज्ञानात्‌; साद्यात्‌ परस्य- | ओर नखदिकै . कतमौ 

समानता होनके कारण एसी प्रत्य 

| भिज्ञा होती हतो रेसी बातमी 

भिज्ञानं त्तोत्थितकेश्चनखादि- नहीं है, क्योकि वयौ भी उनकी 

क्षणिकता सिद्ध नर्ही क जा 

ष्विवेति चेन्न, तत्रापि क्षणिकस्व- | सकती; इसके सिव उन केशा ओर 

नखादिकी एक ही जाति होनेके 

स्यासिद्धत्वात्‌, जात्येकत्वाच्च । | कारण भी देसी प्रमिक्ञा होती है । 


करृत्तेषु पुनरुत्थितेषु च काटे हए ओर पुनः बढे इए केशा 


केशनखादषु केरानखत्वजाते- ओर नखादिकी केरल ओर नखल्- 
रेकत्वात्‌ केशनखत्वप्तययसत- | रप ९९ € ना" भ 

_ । उपसरे होनेवाटी के'दात्व ओर नखस्वकीं 
भिमित्तोऽध्रान्त एव । न प्रतीति अश्रान्त ही है । साक्षात्‌ 
हि टश्यमानटलोत्थितेकेश- काटे ओर बे हए केदा एवं नखादि- 
नखादिषु व्यक्तिनिमित्तः स | मे यह वही है, रेसी प्रतीति व्यक्ति- 


# क्योकि एक ही आत्माका ग्राह्य ओर ग्राहक उभयरूप होना सम्भव नही है | 





~ 


क्षणान्तरेऽपि घ एवायं घट इति 
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। एवेति प्रत्ययो भवति; कचिद्‌ | के ल्यि (एक-एक नख या केराके 

ध्ये ) नहीं होती । किसी-किंसीको 
दीघंकारन्यवहितष्टेषु च तुस्य दीघकारके पश्चात्‌ देखे इए समान 
पर्माणवाठे केश्ञ-नखादिमे तो ये 
केरा ओर नखादि उस समयके केरा- 
तुल्या इमे केशनखाद्या इति-  नादिके समान देस प्रत्यय 


होतादहै, परंतु भ्येव्ही है" रेसा 
प्रत्यया भवति, न तुत एवेति; नहीं होता; किंतु घटादिमे तो 


धरादिषु पुनर्भवति स॒ एवैति | "यड वी दै' रेसा प्रय होता हैः 
इसलिये यह (कटकर्‌ बद हए केरा 


प्रतययः; तखान्न समा दृष्टान्त; । | आदिका ) दन्त ठीक नहीं है | 


परिमाणषु, तत्कारीनवारादि 





रयक्षण हि प्रत्यभिज्ञायमाने | यदि किसी सतुके विषयमे प्रतय 
 क्षतया रेसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
। यह्‌ वही है तो उसके अन्य होनेका 
मातुं युक्तम्‌, प्रत्यक्षविरोधे लिङ्ग- | अनुमान करना उचित नहीं है 

सयाभासलरोपपत्तेः $ सादश्य- ५ क व व 
ज्गका आमासल सिद्ध होगा; तथा 

प्रत्ययानुपपत्तश्च, ज्ञानख क्षाणक्र- ज्ञान क्षणिक हे, इसटिये सदराताका 
ठ 7 भान होना भी सम्भव नहीं है| 
५ बस्तुदिन। | एक ही वस्तुदर्शको किसी दूसरी 
वस्त्वन्तरद शने सारश्य प्रत्ययः  वस्तुके देखनेपरं साद्दयप्रस्यय हो 
। सकता है; ओर [ तम्हारे सिद्धा 
न्तानुसार ] एक वस्तुदर्शीं दूसरी 
वस्त्वन्तरदशनाय श्षणान्तरमव- | वस्तुको देखनेके स्यि दृसरे क्षणमे 
रहता नदीं है , क्योकि विज्ञान क्षणिक 
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु 


सकृद्रस्तुद शनेनैव क्षयोपपत्तेः । देखनेसे ही क्षय हाना सिद्ध द्यी जाता 


वस्तुनि तदेवैति, न चान्यत्वम- 





स्यात्‌; न तु वस्तुदश्शी एको 


तिष्ठते; षिज्ञानख क्षणिकत्वात्‌ 
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तेनेदं सदृशमिति हि सादश्यप्र- 
त्ययो भवति; तेनेति द्टखरणम्‌, 
इदमिति बतंमानप्रत्ययः; तेनेति 
दष्टे स्मृत्वा, यावदिदमिति बतं 
मानक्षणक्ररमवतिष्ठेत, ततः 
क्षणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये- 
वोपक्षीणः खातः प्रत्ययः, इद- 
मिति चान्य एव वातंमानिकः 
प्रस्ययः क्षीयते, ततः सारश्यप्र 
त्ययानुपपत्तिस्तेनेदं सदृशमिति 
अनेकदशिन  एकसाभावात्‌ 

व्यपदेश्चानुपपत्ति्-- द्रष्टव्य- 


दशनेनैनोपक्षयाद्‌ िज्ञानस्येद प- 
इयाम्यदोऽद्राक्षमिति व्यपदेशान- 
पपत्तिः,टष्टवतो व्यपदेश्चक्षणानव- 
स्थानात्‌; अथावतिष्टेत, क्षणिक- 
बादहानिः; अथादृष्टवतो व्यप- 
देशः सादर्यप्रत्ययश्च, तदानीं 
जात्यन्धस्येव रुपविरेषव्यपदेश्च- 


है, यह उसके समान हैः देसा 
साद्रयप्रव्यय हुआ करता है, “उसके? 
यह पहठे देखे हृएका स्मरण है ओर 
| “यह › इस पदसे वर्तमानकी प्रतीति 





| होनी दहै; यदि (तेन इस प्रकार 


पहले देखे एको स्मरण रणखेकर्‌ 
| देखनेवाला दम्‌? एेसे अनुभव- 
पर्यन्त वत॑मान क्षणकारतक रहेगा तो 
 क्षणिकवादकी हानि होगी; ओर 
। यदि 'तेनः इतनेहीसे स्मृतिज्ञान क्षीण 
 होगया ओर (इदम्‌ रेसा दूसरा हौ 
वातमानिक ज्ञान क्षीणषशेतादं तो 
एसी अव्रस्थामे सादृर्यज्ञान होना 
| सम्भव नहीं है, (क्योंकि यह उसके 
समान हँ, इस प्रकार [ इस ओर उस] 
। अनेक वस्तुको देखनेवाखा कोई 
। एक नदय है | 
| | विज्ञानक क्षणिकता माननेपर्‌ ] 
व्यवहारकी भी सिद्धि नही हो सकती, 
क्याकि विज्ञान तो दव्यको देखकर 
ही क्षीणहो जाताहै। “मै यह देखतां 
रह मेने इसे देखा, रेसा व्यत्रह्मर 
सम्भव नहीं है, क्योकि जो देठनेवाटा 
है, वह रसा कनेके क्षणमे नही 
रहता; यदि मानें किं रहतादहैतो 
क्षणिकवादकम हानि होती है; यदि 








वह कथन न देखनेवलिका है ओर 
कहो कि उसीको सादक्यप्रव्यय होता 
है तो उस भवस्थामें वहू जन्मान्धक 
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स्तत्सादश्यप्रत्ययशथ; सवमन्धपर- | खूप-तरिरोषकथन ओर उसीका सादश्व- 


म्परेति प्रसज्येत सवज्ञशाखप्रणय- 


नादि; न चेतदिष्यते; अकृता- | 


ज्ञान होगा; तत्र तो सव्ञ बुद्धके शाख 


प्रणयनादि सब-के-सब अन्धपरम्परा 


ही ्है-रेसा कहनका प्रसंग होगा 
ओर यह बात इष्ट नहीं है; शस 


भ्यागमकृतविप्रणाशदोपौ तु प्रसि- | क्षणिकवादमे बिना वियेकी प्राति ओर 


दतरा क्षणवादे । 


एकः एव हि शृह्वरावत्‌ प्रत्ययो 


किये हृएका नाश्च-येदो दोषतो 
। अव्यन्त प्रिद्ध रै । 
टृष्टव्यपदेशदेतुःपूर्त्तरसहित 


पवेदष्टके निर्देशका हतु पूर्वोत्तर 
प्रत्ययसे युक्त श्रह्ुखके समान एक 
ही ज्ञान होता है तथा "उसके समान 


जायत इति चेत्‌, तेनेदं सदृशम्‌! | यह है, ेसा भी प्रत्यय होता है-यदि 


इति च; न॒ वतंमानातीतयो- 
भिन्नकाटत्वात्‌--तत्र वतमान- 
प्रत्यय एकः गृह्ुलाषयवसथानीयः, 


अतीतथापरः, तो प्रत्ययां 
भिन्नकारो; तदुमयप्रत्ययविषय- 
स्पृक्‌ चेच्छह्वलाप्रत्ययः, ततः 
कषणद्वयन्यापित्वादेकस्य विज्ञानसख 
पुनः क्षणवादहानिः; ममतवता- 
दिषि्ोषानुपपत्त् सवेसंग्यवहार- 
लोपग्रसङ्गः । 


सवख च खसवेधबिज्ञानमा- 
तरते, विज्ञानखय च खच्छावबो- 


यह कहो तो दीक नह्य क्यांकि वर्तमान 
ओर भूत तो भिन कार है- उनमें 
श्ुह्कुवखमका अवयवखूप एक वतमान 
प्रत्यय है ओर दूसरा अतीत प्रत्यय 
है | वे दोनां प्रत्यय मिनकालिक है; 
यदि वह श्रुह्ुखाके समान प्रत्यय 
उन दोनों प्रव्ययोके विषर्योको स्परी 
करनेवाख हतो एक द्यी विज्ञानकं 
दो क्षर्णोमिं ग्यापक होनेके कारण 
पुन: क्षणिक्वादकी हानि होती 
है तथा मेरा-तेरा आदि भेदकी 
उपपत्ति न होनेके कारण सम्पूर्ण 
व्यवहारके लखोपका प्रसङ्ग उपयिित 
होता है | 

सब खसंवेध विज्ञानमात्र होनेपर्‌ 
तथा विज्ञानको खच्छ ज्ञानप्रकाश्ख- 
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धावभासमात्रस्वाभाव्याभ्युपगमा- | रूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
_ > किसी अन्य पदा्थकी सत्त नी 

त्‌, तदधिनशवान्यस्यामावे, अनि- मानी जायगी तो उक्तम अनिव्यल, 
त्यदु खशुल्यानात्मलाघधनेफक- दु:ख, शून्यत ओर अनात्मत आदि 
अनेकां कल्पनाओंकी उपपत्ति नहीं 
हो सकेगी । अनार आदिके समान 
देखि विरृद्भानेफांशवच्वं विज्ञान्‌- | विज्ञान बहुत-से विरुद्ध अंरोसे 
स्य, सच्छावमातस्वामाव्याद्‌ | यक्त हरसी बात भी ह नही, 
, | क्याकि विज्ञान तो खच्छ प्रकाशसख- 

ज्ञानस्य । अनित्यदुःखादीनां | खूप है | यदि अनित्य दुःखादि 
बिज्ञानांशत्वे च सति--अनुमूय- को विज्ञाचका अरा माना जाय 
_ ___ |तो अनुभूत होनेतराले होनेके 
मानत्वाद्‌ ग्यतिरिक्तविषयत्वप्र- | कारण उन्हे किसी दूसरे विषय 


सङ्गः । । माननेका प्रसङ्ख होगा ।# 
अथ अनित्यदुःखाचासमैकख- | ओर यदि विज्ञानकी अनित्य 


मेव ? य, तदा तद्वियोगाद्‌  दुःखादिरूप ही माना जाय तो उनकी 
व्‌ विज्ञानस्य) =, | निवृत्तिद्ारा उसकी विङ्ुद्धिकी 


विश्ुद्धिकरपनानुपपत्तिः; संयो- | कल्पना करनी सम्भव नही है, 
गिमरुविथोगाद्धि विश्युद्धिमवति, क्योकि विशुद्धि तो खो इए मल्को 
यथा आदुर्प्रभृतीनाम्‌; न तु द्‌ करनेसे ही होती है, जेते वि 
खाभाविकेन धर्मेण कस्यचिद्‌ | दपणादिकी; कितु अपने खाभाविक 


धम॑से किसीका भी व्रियोग होता नहीं 
वियोगो दृष्टः; न द्यग्नेः स्वाभावि- | देखा जाता ; अग्निका अपने खाभा- 


केन प्रकाल्ञेन ओष्ण्येन वा षियोगो परिक प्रकारा अथत्रा उष्णतासे वियोग 


# क्योकि विश्ान दी अनुभव करनेवाला ओर अनिव्यत्वादि विक्ञानके अंश 
ही उसके अनुभवके विषय होँ--यह सम्भव नद है । कारण प्रमेय ओर प्रमाणका 
अंशािभाव अथवा धम-घर्मिभाव किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, वे अवश्य 
पृथक-पृथक ही होने चादिये । 


रपनानुपपत्तिः । न च दाडिमा- 
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दृष्टः; यदपि पुष्पगुणानां रक्त- | शेता कभी नहीं देखा गया; पुष्प- 

के गुण दालिमादिका जी अन्य 
स्वादीनां द्रव्यान्तरयागेन वियो- | दरव्यम योगसे वियोग होता देखा 
| जाता है, वरहा भी उनकी संयोगपूवता- 
। का अनुमान किया जाता है, क्योकि 
मनुमीयते घीजभावनया पुष्प- बीजकी भावनासे ( संस्कारसे ) पुष्प 

एवं फडादिमे अन्य गुर्णोकी उत्ति 
फलादीनां गुणान्तरोत्पत्तिदशं होती देखी जाती है; अतः [ अनित्य 
दुःख आदिको विज्ञानका खर्प 
। माननेपर्‌] व्िज्ञानके विद्ुद्र (दु ःखदि- 
करपनानुपपत्तिः । रहित) होनेकी कल्पना असम्भव होगी | 


विषयविषय्यामासत्वं च पन्मलं भिज्ञानके विषय र तरिषयीरूपसे 
प्रकाशित दहौनारूप जि 

परिकरप्यते विज्ञानख, तद्‌ 1 

कल्पना की जाती हे, वह भी दूसरे 

प्यन्यसप्षगाभावाद नुपपन्नम्‌; न | का संसग न होनेपर सम्भव नहीं है; 

ओरजो पदाथदहै दही नर्ही, उससे 

किसी विद्यमान वस्तुका संसग हो 

स्यात्‌; असति चान्यसंसर्गे यो | न्दी सकता;# इस प्रकार यदि 


ह किसी दूसरेका संसग नही है तो जो 


न्न तेन वि्थोगमहति-यथा- | खभाव होनेके कारण उससे वियुक्त 


नहीं हो सकता; जैसे अग्निकी 
गेरोष््यम्‌, सवितुवा प्रभाः तसा उष्णता भौर भूयकी प्रभा; अतः 


दनित्यसंसर्गेण मरिनत्वं तद्धिश्चु- | अनित्य वस्तुओंके संसैसे विज्ञानकी 


जनं द्यते, तत्रापि संयोगपूवंत्व 


नात्‌; अतो विज्ञानख विद्युद्धि 


द्यवि्यमानेन विद्यमानस्य संसगः | 


% विश्ञानवादीके मतम विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता हे ही नही; 
इसल्यि विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसग दोना सवथा 
असम्भव है | 
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दिश्च विज्ञानस्येतीयं कर्पना | मलिनता ओर [ उनके वियोगसे ] 


ने 
न्धपरम्परेव प्रमाणश्गुन्येत्यव- 


गम्यते । 


यदपि तस्य विज्ञानस्य 


निर्वाणं पुरुषाथं कटपयन्ति, 


तत्रापि फएराश्रयानुपपत्तिः;कण्टक- 


विद्धस्य हि कण्टकवेधजनित- 
दुःखनिवृत्तिः फरम्‌;न तु कण्टक- 
विद्धमरणे तद्दुःखनिवृत्तिफएल- 
स्याश्रय उपपद्यते; तद्त्‌ सवेनि- 
बाणे, अस्ति च फराश्रये, पुरुषा- 
थकट्पना व्यर्थैव; यख हि पुरुष- 
श्चम्दबाच्यस्य सत्वसख आत्मनो 
विज्ञानख चाथ; परिकल्प्यते, 
तख पुनः पुरुषख निषोणे, 
काथः पुरुषां इति खात्‌ । 

यख ॒ पुनरस्त्यनेकाथेदश्ी 
विज्ञानन्यतिरिक्त आत्मा, तख 


दृष्टखरणदु ;खसंयोगवियोगादि 


विद्ुद्धि होती है-यह कल्पना अन्ध- 
परम्परया ही है तथ इसका कोर 
प्रमणमभीनहींहै-रेसाज्ञातहोताहै। 


इसके सिवा उस विज्ञानका 
निर्वाण ही पुरुषां है रेसीजोवे 
कल्पना करते है, उसमे भी कोई 
उस फट्का आश्रय होना सम्भव 
नीं है; जो कटिसे बिधा हृ है, 
उसीको कण्टकवेधजनित दुःखकी 
निबृत्तिखूप फल मिक सकता टैः; 
यदि कण्टक्विद्ध मर जाय तो वह 
उस दुःखनिवृत्तिख्प फटका आश्रय 
नहीं हो सक्ता; इसी प्रकार सबकी 
निवृत्ति हो जनेपर कोई फलका 
आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी 
कल्पना करना व्यथं दी है; क्योकि 
जिस "पुरुष, शब्दवाच्य जीव, आत्मा 
अथवा विज्ञानका अथं कल्पना 
किया जाता है, उस पुरुषका ही 
निर्वाण हयो जानेप्र किसके अर्थको 
“पुरुषार्थः एेसा कदा जायगा | 


हा, जिक्षके मतम अनेकों अर्थो 
का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोर 


आसा है, उसके सिद्धान्तानुसार 
देखे इएका स्मरण, दु :खके संयोग- 
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सवेमेवोपपन्नम्‌,अन्यसंयोगनि मितत वियोगादि, दूसरेके संयागके कारण 
म्‌, तद्वियोगनि होनेवाटी मलिनता ओर उसके 
काटुष्यम्‌, तद्वियोगनिमित्ता च 


॥ वियोगसे ह्ोनेवाटी शुद्धि-ये सभी 
विद्यद्धिरिति। श्रूल्यवादिपक्षस्तु | हो सक्ते हैँ | कितु द्यून्यवादीका 


< तिरि | पक्षतो समी प्रमाणोंसे विरुद्ध है, अतः 
ण ॥ # 8 नवि ५१ 
सवप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्नि उसके निराकरणके स्यि ओर प्रयत्न 


नहीं किया जाता ॥ ७ ॥ 








राकरणाय नादरः करियते ॥७॥ 





आत्मा जन्म ओर मरणकरे साथ देहे्टरियखूप प्ाणको महण 
अ त्याग करताहे 
यथवेहेकसिन्‌ देहे स्वमा भूत्वा जिस प्रकार यरा एक देदमें 
मृत्यो रूपाणि कार्यरणान्थति- | स्न होकर आतमा भुके रूप देह 
भ ओर इन्दर्योका अतिक्रमण कर स्वप्नमें 
+ अपने आत्मज्योतिः स्वरूपम दी स्थित. 
स्ते, एवम्‌- रहता है, उसी प्रकार-- 


स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पययमानः 
पाप्मभिः सर सृञ्यते स॒ उत्कामन्‌ म्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ ८ ॥ | 

वह यह पुर्ष जन्म ठेते समय रारीरको आल्मभावसे प्राप्त होता 

हुआ पारपोसे ८ देह ओर इन्द्रियोसे ) संरिल्ष्ट हो जाता है तथा मरते 
समय--उत्रमण करते समय पापोंको स्यागदेतादहै॥ ८॥ 

स वै प्रतः पुरुषोऽयं जाय- | वह यह प्रकृत पुरुष जन्म ऊेते 

मानः-कथं जायमानः १ इत्युच्यते. | समयः किस प्रकार जन्म ठेते समय! 

शरीरं देहैन्द्रियसंघातमभिसम्प- सो बतलाया जाता है-- शरीर यानी 


ठ देहैन्दियसंषातको प्राप्त होता इआ 
यमानः, करीर आतमभावमापदय- | अयात्‌ शशमे आत्मभाव करता इ, 
मान इत्यथः, पाप्मभिः पाष्मसम- 


। पापांसे अथात्‌ पापके समवायी कारण 
वायिमिर्ध्माधरमाश्रयेः कायकरणे- । धर्मं भौर अधर्मके आश्रयभूत देह 
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रिव्यः, संयुज्यते संयुज्यते, र इन्दियोसे संसृट-संयुक्त हो 
९ | जाता है | तथा बही उत्रमण करते 
। समय--शरीरान्तरप्रा्तिके च्यि 
क्रामन्‌ गच्छन्‌ प्रयमाण इत्येतख | ऊपरकी ओर जाते समय १ श्रुतिमें 
श  ्रियमाणःः (मरते स्मय ) इस पद- 
व्याख्यानघुतक्रामन्निति। तानेव की ही म्याख्या उक्तामन्‌, इस पद- 
सं्िष्टान्‌ पाप्मरूपान्‌ कायंकरण- | २ क ध वै, उन संहि देनरिय- 
ति तैवियु्यते, रूप पापरूर्पोको व्याग देठा है, उनसे 
लक्षणान्‌, विजहाति तेवियुज्यते, वियुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उन 
तान्‌ परित्यजति । छोड़ देता है । 
यथायं स्रजागरुकृ्योवते- | निस प्रकार यह जीव, इस एक 
वर्तमान शरीरमें ही बुद्रिकी समानत- 
। को प्राप्त होकर स्प्न ओर जाग्रत्‌ 
४९ ~ | गे 
यकरणोपादानपरित्यागाभ्यामन- | दोनो वृ्तियोमे पापरूप देह तथा 
 इन्दिर्योका ग्रहण ओर व्याग करता 
वरतं संचरति धिया समानः | हआ निरन्तर संचार करता रहता 
श वि है, उसी प्रकार यह पुरुष जन्म ओर 
सन्‌, तथा सव ९९। मरणके द्वारा देहेन्द्ियका निरन्तर 
इलोकपररोकां भन्ममर्णार्या | प्रदण र त्याग करता हआ इह- 
का्थकरणोपादानपरित्य।गौ अन प म 
वरतं प्रतिपद्यमानः, आ संसारमो- ध कुत 
* [कत्‌ १ 
शात्‌ संचरति । तस्मात्‌ सिद्रमख त 
आत्मज्योतिषोऽन्यत्वं कायकरण- | अतः इन संयोग ओर वियोगके कारण 
रूपेभ्य पाप्मभ्यः, संयोगव्रियो- | इस आत्म्योतिका देेन्दियरूप पापो 
गाभ्याम्‌, न हि तद्धमतव सेति, से अन्यल सिद्ध होता है; उन्दीका 
| तेरेव संयोगा वियोगो वा घम होनेपर तो इसका उन्हीसे संयोग 
युक्तः ॥ ८ ॥ या वियोग होना बन ही न्वी सकता।८। 


स॒ एवोत्करामञ्छरीरान्तरमू 





॥ 


माने एवेकरिमन्‌ देहे पाप्मरूपका- 


५५९2९ 
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मात्माके दो स्थानोका वर्णन 
नसु न स्तोऽखयोभो रोको, यौ रितु खप्न ओर जम्रत्‌के समान 


, _ | यहं पुरुप जन्म्‌ ओर मरणके द्रा 
जन्ममरणाम्यामनुक्रमेण संचरति क्रमशः जिनमे संचार करता हैः 


र गस्ति  इसकेवे दोनों टोक तो ह नदीः 
खप्नजागरिते इव, खप्रजागरिते लप्न ओर जाग्रत्‌ तो प्रक्ष जाने 


त परत्क्षमवगम्येते, न त्विहलोक- जते है वि इेक अर्‌ पर- 
 ठोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान 
पररोकौ केनचित्‌ प्रमाणेन, तसा- नहीं होता, अतः ये खप्न ओर 
देते एव स्वप्रजागरिते इदसोक- ` जागरित ही इहलोक ओर परमेक 
पररोको । इस्युच्यते-- है| इपर कहा जाता है-- 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव खाने भवत इदं च 
पररोकखानं च संध्यं तृतीय खप्नस्ानं तस्मिन्‌ संध्ये 
सथाने तिष्ठन्नेते उमे खाने पदयतीदं च परलोकश्थानं च। 
अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो- 


मयान्‌ पाप्मन आनन्दारश प्यति स यत्र प्रखपित्यस्य 
लोकस्य सवावतो मात्रामपादाय खयं विहत्य खयं निमोय 
सेन भासा स्वेन ऽयोतिषा प्रख्पिव्यत्रायं पुरुषः स्वयं 
उयोतिभेवति ॥ ९ ॥ 

उत्त इख पुरुपके दो ही स्थान ईै--यह टोक ओर परलोकसम्बन्धी 
स्यान; तीसरा खपरस्थान संध्यश्यान है । उस संध्यस्यानमे स्थित रहकर 
यह इम लोकप खान ओर पररोकस्थान--ईन दोनोंको देखतां दहै | 


यह पुरुष पररोकसथानके च्ि जैते साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन- 
का आश्रय लेकर यह पाप ( पापका फू दुःख ) ओर आनन्द दोनो- 
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हीको देखता है । जिस समय यह्‌ सोता है, उस समय इस सर्वावान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर्‌, स्वयं ही इस स्थूटशरीरको भचेत 
करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ 
भपने ज्योतिः खरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामे यह पुरुष स्वयं 
ज्योति;स्वरूप होता है ॥ ९ ॥ 


तस्यैतस्य पुरुषस्य बे दधे एव । उस इस पुरूषरके निश्चय दोही 
स्थानहोतेदहै;ःनतो तीसरा होता 
है ओरन चौथा द्वी। वे कौनसे 
वा,केते?इदं च यत्‌ प्रतिपन्नं हैः? यह जो प्रप्त वर्तमान जन्मद, 
` अथात्‌ जो रारीर, इन्द्रिय, विषय ओर 


¢ 9 रि =| 
वतमानं जन्म श्चरीरेन्द्रियविषय  वेदनायुक्त प्रत्यक्षतया अनुभव 


॥ 
[1 


वेदनाविरिष्टं खानं प्रत्यक्षतो- होनेवाला स्थान ह तथा परटोक- 
ऽनुभूयमानप्‌) परलोक एव खानं । स्थान-जिसमे परटोक ही स्थान है, 
परलोकस्थानम्‌-- तच श्ररीरादि- वद॒ शरीरादिके वियोगके पश्चात्‌ 
वियोगोत्तरकारानुमान्यम्‌ । | अनुभव होनेवाल है । 

ननु खभोऽपि परलोकः, _ शङ्का-क्तिखप्न भी तो परलोक 


है ओर यदिरेसीबातदहै तो दो 

तथा च सति द्रे एवेत्यवधारण- | ही इस प्रकार निश्चय करना उचित 
मयुक्तम्‌ । नही है । 

न, कथं तहिं १ संण्यं तत्‌-- | समाधान-रेसी बात नही है, 


{; संयि तो पिरि कैसी बात है? वह संध्य 
इदलोकपरलोकयोयः संधिस्तसिन्‌ | हे इदछोक ओर ` परलोककी 


भवं संध्यं यत्‌ वतीयं तत्‌ स्वभ- | जो संपि है, उसमे रहनेवाखा जो 
तीसरा संध्यद्यान है, वह स्वप्न-स्थान 
खानम्‌, तेन खानद्वित्वावधारणम्‌) | हे । इतीते स्थानक दो हयनेका 
न हि ग्रामयोः संधिस्तावेव | निश्चय किया गया दै; क्योकि दो 
्ारमोकी संपि उन म्रामोकी अपेक्षा 
्ामावपेश्ष्य ठृतीयत्वपरिगणनमः | ठृतीयह्पसे गिनने योग्य नहं मानी 


जाती । 


खाने भवतः, न तृतीयं चतुथं 
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कथं पुनस्तस्य पररोकथान- | वितु उस पररोकस्थानके भस्ति- 
सका ज्ञान कैसे होता है £ जिसकी 
अपेक्षासे खप्रसथान संध्यस्थान हाता 
स्थरखानं संध्यं भवेत्‌--यतस्त- । है ? [ इका उत्तर देते हैँ ] क्योकि 
। उस संध्य खभ्नस्ानमे सित अर्थात्‌ 
वतमान रहकर पुरुष इन दोनां 
वतमानः एते उमे स्थाने परयति; स्था्नोको देखता है; वे दोनों सथान 
 कौन-से है ?-यह लोकरूप स्थान 
| ओर परटोकस्थान । अतः खप्न ओर 
च । तसात्‌ स्तः स्वप्नजागरितन्य- जागसितिसे भिन्न दोनों लेक हैँ हीः 


८ व ~ जिनमे किअपनी बुद्धिकी समानताको 
ण त धया 
तिरकेणोभौ लोको, यौ भिय प्राप्त होकर पुरुप जन्म-मरणपरम्पराके 


समानः सन्ननुसं चरति जन्ममरण- क्से निरन्त संबार करता दहता दै । 
संतान प्रबन्धेन । 

कथं पुनः स्वप्ने सितः सन्नु- त॒ पुरुप खप्नमे सित रहकर 
भी लोकौ पश्यति, ` किस प्रकार, किस आश्रये रहकर 
मयखानाबलोगन. किमाश्रयः, केन ओर किस विधिसे दोनों लो्कोको 

प्रकारः विधिनादस्युच्यते- . देखता है £ सो बताया जाता दै -अव 
अथ कथं पयति ? इति शृणु-- गह किस प्रकार देखता है १ सो सुनो- 
` 'यथाक्रमःः जिससे जीव आक्रमण 
करता है, उसे अक्रम-आश्रय अर्थात्‌ 
आश्रयोऽवष्म्भ इत्यथः । याश्च॒ अवषटम्म(आधार) कहते है । इस जीव- 
का जेता आक्रम हो, उसके अनुसार यह्‌ 
(यथाक्रम, कहटाता है ;यह पुष अपने 


| 


अयं पुरुषः परलोकस्थाने प्रतिप- पराप्त करने योग्य परटोकस्थानरूप 
तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो भवति निमित्तमं जैसे आक्रमवाखा होता है 

यादृशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन | अर्थात्‌ त्रिया, कमं ओर पूप्ज्ञारूप 
विदयाकर्मपूरवभ्रह्णालक्षणेन युक्तो ¦ जि प्रकारके परटोकम्रातिके साधनसे 





स्थास्तिखमवगम्यते ? यदपेक्ष्य 


सिन्‌ संध्ये सप्नख्नि तिष्ठन्‌ भव 


के तेउभे?३दं च परलोकखनं 


यथाक्रम आक्रामत्यनेनेस्याक्रमः- 


आक्रमोऽख, सोऽयं यथाक्रमः; 
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मवतीत्यथेः; तमाक्रमं परलोक- | युक्त होता है, उस आक्रमको-अङ्कर 
-ुखीमृत । मावको प्राप्त इए्‌ बीजके समान पर- 
स्यानायोन्छुलीमूतं प्रप्ाङ्री-  लोकस्थानके प्रति उन्धुल इप्‌ उत 
भावमिव बीजं तमाक्रममाक्रम्या- जक्रमको अक्रान्त कर, उसका अव- 

[ता रम्भ अर्थात्‌ आश्रय लेकर दोनां 
वष्टभ्याश्निर्याभयान्‌ प्यति--- | लेको देखता है । ८उमयान्‌ इत 


बहुयचनं धर्माधर्मफलानेकल्वात्‌- | ४ धमाके फलकी 
| अनेकताके कारण है |# उभयान्‌ 
उभयानुभयप्रकारानिस्यर्थः । | अर्थात्‌ उमय प्रकारके । 
कांसान्‌ ? पाप्मनः पाप-| उनको किनको ? पापोंको अर्धात्‌ 
फलानि- न तु पनः; साक्षादेव | पपके । फछको । साक्ञात्‌ पापाका 
पाप्मनां दशनं सम्भवति, तसात्‌ ` €) = न क क 2 ६ 
(~ ८ "`, इसधिये पापांक फ अथात्‌ दुःख- 
पापफलानि दुभलानीत्यथः- ` को ओर आनन्दक) अर्थात्‌ धमके 
आनन्दां धमफानि सुखानी-  फ़ठलप सुखोको-इन जन्मान्तरद 
येतत्‌, कनकान्‌ 8.6 | वासनाअकि कार्य पाप ( दुःख ) भर 
नन्दां पद्यत जन्मान्तरद्टवा- | आनन्द दोनोहीको देखता ह । इनके 
सनामयान्‌; यानि च प्रतिपत्त- सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मरसे 
व्यजन्मविष्याणि क्षद्रधर्माधमे- | सम्बद्ध धर्मं ओर अधमेकि शुद्र फल 
फलानि, धमीधमप्रयुक्तो देवता- है, उन्दः मी धर्माधर्मे प्ररित होकर 
नुग्रहाद्‌ वा पश्यति । । अथवा देवताके अनुग्रहसे देखता हे । 
तत्‌ कथमवगम्यते परलोकखा- कितु यदव वसे जाना जाताहै कि 
नमावितपाप्मानन्ददशचनं स्वप्ने ! | खप्नमे पर्टोकस्थानमे होनेवाले घुख- 
त  दुःरखौका दञ्चन होता हं, सो बतलाया 
इत्युच्यते-- यस्मादिह  जन्म- | जाता है-कषयोकि जिनका इस जन्ममे 
न्यननुमाव्यमपि प्यति बहु; | अनुभ ष हो सकता, एेसी भी 
बहूत-सी बाते देवता है; ओर खप्न 
न च स्वप्नो नामापूर्वं दशनम्‌; ' पूर्वदर्शन दहयो-रेसी बात है नदी, 
# क्योकि वे दोन खोक ह तो धर्माधमके परिणामी । 
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पूवेटषटस्मरतिषह स्वप्नः प्रायेण; | अधिकतर तो पहले देखे इएकी 


त मि क तः 
तेन खप्नजागरितसानव्यतिरेकेण तिका नाम ही स्न ह । अ 
त । दोनांँ खोक खप्न ओर जागस्तिस्ा्नसे 
स्त उमां लोकां ।  मिनहै। 


यदादिस्यादिबाह्यञ्योतिषाम्‌- | जिन आदित्यादि बाह्य्योति्ोके. 
7 कातता वैरं । जातम चह रदतिवसतातरप उप 
| १ । जिस अपनेसे भिन्न आत्मव्योतिके 


येन व्यतिरिक्तन आरमना ज्या | दारा ग्यत्रहार्‌ करता ह-रेसा कहा 
। गया है, सो उन आदित्यादि उयोतियो- 


तिषा व्यवहरतीद्युक्तम्‌-- तदेव त 
+ दे  काजो अभाव होना हैः जरह कि 


नास्ति, यद्‌ आदित्यादिञ्योति- उस धिशचुद्ध खयंञ्योति आत्माकी उप. 


ई , | ठ्च्ि होती है, वह स्थान ही नहीं 
पामभावगमनम्‌, यत्रेदं विविक्तं | ˆ“ < <, < थ 
। । ह; क्याकि यहं देन्टियसंघात सवदा 


स्वय॑ल्योतिरुपलम्येतः येन सवदे | बाद्यज्योतियोसे संश्चिष्ट दही देखा 


¢ „_ _ | जाता है; अतः अपने व्रिविक्त्वभावः 
वाय॒ कायकरणसंवघतः सयूष्ट | 

ोपलभ्  ज्योतखूपसे यह अमा असत्‌के 
एवोपलम्यते तसादसत्समो- 


` समान अर्थात्‌ असत्‌ ही है । यदि 
ऽसन्नेव बा स्वेन विषिक्तस्वभावेन 


तीस्वेणारमेहि | यह कभी बाह्य, आध्यासिक तथाः 
। ध ७ | सन्य अपने विञयुद्ध उयोतिःखूपसे 
रभ्येत बह्याध्यात्मिकभूतमोति- | उपलन्व होता तो ऊपर्‌ कह हभ 


9. ¢ षै + | ् 
कसं गंशन्यः, ततो यथोक्तं सवं | सव दु हो सकता था-इसीव्यि 
४७ ध 
भविष्यतीत्येतदथमाह- श्रुति कहती है-- 





सयः प्रकृत आत्मा य॒त्र जो प्रकृत आला है, वह्‌ जिस 
| समय प्रपितिः-प्रकपतया खाप 
| ( निद्रा) का अनुभव करता है, उसः 
स्वापमनुमवति; तदा किमुपादान । स्मय वह किस उपादानव्राढा ह्योकरः 


यसिच्‌ काले प्रस्वपिति प्रकर्षण 
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केन विधिना स्वपिति संध्यं, किस विधिसे सोता यानी संष्य- 
स्थानको प्राप्त होता है ? सो 
| । बतलाया जाता है-हस जागरितरूप 
दष्टस्य लोकस्य जागरितरक्षणस्य, | दृष्ट लोककी सर्वावान्‌-जो सवका 
अवन ( पाटन ) करता है, वह यह 
खोक अर्थात्‌ विषय एवं घुल-दु खादि 
लोकः कायंकरणसंधातो विषय- ` वेदनायुक्त देदैन्द्ियसंघात, इसके 
क,  सवावकी व्याख्या “अथो अयं व्रा 
1. सवाव्वमस्य आत्मा? इत्यादि वाक्यद्रारा अन्नत्रयके 
व्यार्यातमन्नत्रयप्रकरणं “अथो प्रकरणम कर दी गयी है | अथवा 
सम्पूर्ण भूत मोतिक मात्रा [ अध्यात्मादि 
 मानोके साथ] इसके संसगकी कारण- 
सर्वा वा भूतमौतिकमात्रा अस्य भूता दै, इसव्यि यह सवान्‌ है 
ओर सवान्‌ ही (सर्वावान्‌? कहा गया 
है, उक्त सर्वावान्‌की मात्रा-एकदेर 
वान्‌, सवेवानेव सर्वान्‌, तख | अर्थात्‌ अवयवका अपादान-अपच्छे- 
सववतो मत्रामेकदेशमवयषम्‌,  दन-आदान अर्थात्‌ ग्रहण कर यानी 
अपादायापच्छिद्य आदाय दृष्ट जन्मकी वासनाओंसि सम्पन्न हो, 
गृहीसवा-दष्टजन्मया्नावासितः खयं अर्थात्‌ आप ही देहको विहत -- 
सन्नित्यथः स्वयमात्मनैव विहत्य चेतनान्य कर-जागरित अवस्थे 
देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा- दी देहे व्यवदारके लि चक्षु आदि 
पाद्य- जागरिते द्यादिस्यादीनां | इन्दिर्योमं आदित्यादिका उपकार होता 
चक्षुरादिष्वनुग्रह देहन्यवहा- | है ओर देका म्यवह्यर आत्मके घमा- 
राथः, देहव्यवहारश्चार्मनो | धर्मके फलोपमोग्के कारण होता है, 
धर्माधमंफरोपभोगप्रयुक्तः,तद्धरमा- तथा इस देहम बह धर्माधमके फठो- 
धमेफलो पभोगोपरमणमसिन्‌ देहे | पभोगकी उपरति आअस्मके कर्मकी 
आस्मकर्मोपरमङ्कतमिच्यात्मास्य । उपरतिके कारण हं, इसलिये आला 


स्थानं प्रतिपद्यते ? इत्युच्यते-अख 


¢ @ ` ^ ९ | 
स॒वावतः सवेमवतीति सर्वावानयं 


अयं वा आलत्पाः इत्यादिना । 


संस्गेकारणभूता विद्यन्त इति सवे- 


आह्यण ३ ] 


शाङ्कर्भाध्यार्थं 
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विहन्तेव्युच्यते- खयं निर्माय 


इसका हनन करनेवाला कड्या जाता 


निमीणं कृत्वा वापननामयं खप्न- | दै-तया खयंनिमांण वर-मायामयके 


देहं माथामयमिव, निमाणमपि त- 
स्कममपिक्षस्वात्‌ खयंकतंकयुच्यते- 
स्वेन आत्मीयेन, सास्रा मात्रोषा- 
दानलक्षणेन मासा दीप्त्या प्रका- 
हेन, सवबासनात्पकेन अन्तः- 
करणन्र्तिप्रकाशेनेत्यथंः- सा हि 
तत्र॒ विषयभूता सवेवसनामयी 
प्रकार्चते, सा तत्र स्वयं भा 
उच्यते- तेन स्वेन भासा विषय- 


भूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विष- 
यिणा विविक्तरूपेण अलुप्षदक्स्व- 
भावेन तद्‌ भारूपं बासनात्मकं 
विषयीङ्कवन्‌ प्रस्वपिति । यदेवं 
वतनम्‌, तत्‌ प्रस्वपितीत्युच्यते । 


अत्रेतस्यामवखायाम्‌ एतखिन्‌ 


काले, अयं रुष आत्मा, स्वयमेव 
विविक्तज्योतिभेवति -- बाह्यध्या- 
स्मिकभूतभौतिकसंसगेरहितं ज्यो- 


तिभेवति । 


> कः 


समान बासनामय खप्नदेह रचकर 
[ शयन करता है ।] देहका निर्माण 
मी अत्मके कर्मोकी अयपेक्षासे है, 
इसलिये बह आत्मकतुक कहा गया 
है | खकीय यानी अपने भाससे-मात्रो- 
पादानरूपभास-दीप्ति अर्थात्‌ प्रकारा- 
से यानी सववासनात्मक अन्तःकरण- 
बृत्तिरूप प्रकारासे, क्यांकि वह सर्व 
वासनामयी वृत्ति ही वरह विषयभूता 
होकर प्रकारित होती है, उस अव- 
स्थामं वह्‌ खयं भा ( प्रकाश ) कही 
जाती है । उस अपनी विषयभूता भासे 
तथा उसको भिषय करनेवारी विश्चद्ध- 
रूपा अलु तटक्खमावा आत्मज्योतिसे 
उस अपने वासनात्मक प्रकारा 
खरूपको विषय करता हूभा प्रस्वाप 
( रायन) करता है । इस प्रकार जो 
रहना है, बही (्रखपिति, ेसा कहा 
जाता है | 


यर्हा-ईइसं अवस्थामे-इसं कामे 
यह पुरुष अर्धात्‌ आत्मा स्वये ही 
वि्चद्वभ्योतिःखद्प होता है अर्थात्‌ 
बाह्य आध्यालिक भूत एवं भौतिक 
संसगसे रहित अयोति होता है | 


(जगकििममनमनि १५७ ७) 
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नन्व रोक मात्रोपादानं 


दरङ्का-कितु इसने तो इस लोक- 
की [ विषय-वेदनासंयुक्त ] मात्राको 


कृतम्‌, कथं तसिन्‌ सत्यत्रायं प्रहण किया है; फिर उसके रहते 


ए यह पुरुष खयंञ्योति होता है-- 


6 इ 
पुरुष; स्वयज्योतिभवतीत्युच्यते १ रे वैसे कहा जाता हे १ 


नेष दोषः; विषयभूतमेव हि 
तत्‌, तेनेव चात्रायं पुरुष; स्वयं 
उयोतिद॑शेथितं श्चक्यः; न त्वन्य- 
थासति विषये करसिधित्‌ सुषम्‌ 
काल इव; यदा पनःसा मा 
वासनारिमिका विषयभूता उपल- 
भ्यमाना भवति, तदा असिः 
कोशादिव निष्डष्टः सवंसंसग 

॥ = 
रहितं चक्चुरादिकार.करणन्यावृत्त- 
खकूपमटदगात्मनज्योति; स्वेन 
सपेणावभासयद्‌ ग्यते । तेनात्रा- 
* * ^ ^^ £ 
यं॒ पुरुषः स्वयंज्यातिभेवतीति 
सिद्धम्‌ ॥ ९॥ 


समाधान-यह कोद दोष नहीं 
हे, क्योकि वह मात्रा तो विषयभूता 
ही होती हे इसीलिये यर्हो यह 
पुरुष [आत्मा] 'खयंञ्योतिःः खरूपसे 
दिखाया जा सकता है, नदहींतो 
पुपूपावस्थाके समान; जन कि कोर 
भी व्रिष्रय नदीं रहता, इस स्वयंञ्योति- 
का दरौन नहीं कराया जा सकता | 
ओर जिस समय कि वह वासनास्ि- 
का व्योति विषयभूता होकर उपर्न्ध 
होती हे, उस समय म्यानसे निकाटी 
हई तटवारके समान सव॑संसर्गदयन्य, 
चक्षु आदि कायै-करणसे व्यादृत्तस्व- 
खूप तथा जिप्तके बोध-स्वभावका 
कभी खोप नहीं होता, वह आत्म 
उ्योति अपने खषूपसे प्रकाश 
करती इई खयं गृहीत होती है | 
भतः यह सिद्ध हआ कि इस अव- 
स्थामे यह पुरुष खयंञ्योति देता 


है ॥ ९ ॥ 


नन्न्न्निमः 
स्वप्नावस्थामं रथारदिका अभाव है, इस्तटिये उस समय 
आत्मा स्वयंज्योति है 


नन्वत्र कथं पुरुषः खयंञ्यो- 


गरह्का-र्कितु इस अवस्थामे पुरुष 
स्वयंञ्योति कैसे हो सकता हैः 


तिर्यन जागरित इव ्राह्यरदश्चा- | क्योकि जागरितके समान ईस समय 
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दिलक्षणः स्वो व्यवहारो दश्यते, 
चक्षुरा्यनुग्राहकाश्च आदित्याचा 
लोकास्तथैव दृस्यन्ते यथा जा- 
गरिते--तत्र कथं विेषावधारण 
्रियते--अत्रायं पुरुषः खयंञ्यो- 
तिभेवतीति ! 

उच्यते -वैरक्षण्यात्‌ खमरदश्े 
नख; जागरिते हि इन्द्रियबुद्धि- 
मनआलोकादिव्यापारसंकीणंमा- 


त्मञ्यातिः; इह तु खम्ने इदि 


यामावात्‌ तदनुग्राहकादित्याया- 
रोकाभावाच्च विविक्तं केवलं 
भवति तखाद्‌ विलक्षणम्‌ । 

ननु तथेव विषया उपलभ्य 
न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते; 
तत्र कथमिन्द्रियामाबाद्‌ बेरक्षण्य- 
मुच्यत इति ! 


श्णु- 


भी प्राह्य-ग्राहकादिदखूप सारा व्यवहार 
देखा जाताहै तथा चक्षु आदि 
इन्िर्याके उपकारक आदित्यादि टेक 
भी.उसी प्रकार देखे जाते है, जैसे 
कि जागरित-अवस्थामे देखे जाते 
थे, पिर दस अत्रस्थामे यह पुरुष 
ख्य्योति होता है" इस प्रकार 
विरोषखूपसे निश्चय क्यों किया 
जाता है ? 


समाधान-बतरते ह- क्योकि 
खध्नदशंनकी जागरितसे विछक्षणता 
है, जागरित-अवस्थामे आत्मञ्योति 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन नौर जआगेकादि 
व्यापारसे व्याप्त रहती है कितु 
यौ खप्नमे तो इन्दियोके अभाव तथा 
उनके उपकारक आदित्यादिके 
प्रकारके अभावके कारण वहू वि्ुद्ध 
अर्थात्‌ केवल रहती है, इसल्यि यह 
विरक्षण है | 


श्ङ्का--र्कितु जिस प्रकार जाग- 
रितमे दिखायी देते है उसी प्रकार 
खप्नमे भी विषययोकी उपल्बि होती 
ही है, किर इन्दियोके अभावके कारण 
ही उसकी विरुक्षणता क्यो वतायी 
जाती है ? 


तमाधान-सुनो- 
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न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मबन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते न तत्रनन्दा मुदः प्रमुदो 
मवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सजते । न तत्र वेशान्ताः 
पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो मबन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः खबन्तीः 
सृजते स हि कतो ॥ १० ॥ 


उस अवस्था न रथ है, न रथे जोते जानेवाले [अश्वादि] हैँ ओर 
न मार्गदही है | परंतु वह रथ) रथे जोते जानेवले [ अश्वादि ] ओर्‌ रथके 
मारगोकी रचना कर रेता है । उस अवस्थामे अनन्द, मोद ओर प्रमोद 
मी नहीं है, कितु वह भानन्द, मोद ओर प्रमोदकी रचना कर ठेताहै। 
वर्ह छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर ओर नदिर्यो न्दी ह; वह कुण्ड; सरोवर 


ओर नदिर्यकी रचना कर टेतः है-- वटी उनका कताहै॥ १०॥ 


न तत्र विषयाः श्वप्ने रथादि 
क्षणाः; तथा न रथयोगाः, 
रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ- 
श्वादयः, तत्र न विद्यन्ते;ःन च 
पन्थानो रथमागौ भवन्ति । अथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश्च सुजते 
स्वयम्‌ । 

कथं पुनः सृजते रथादिसाध- 


नानां ब्रक्षादीनाममावे ! 


उच्यते--ननूक्तम्‌ अख रोक 


सख स्वांवतो मात्रामपादाय स्वयं 
विहत्य स्वयं निमाय' इति; अन्तः- 


वर्हा-उस खमप्नावस्थामं रथाद- 
खूप विषय नहीं ह ओर्‌ न रथयोग 
है, जो रथमे जोते जते है, वे रथ- 
योग अर्थात्‌ अश्वादि वरहो मनू 
नहीं हँ; भौर न पथ-रथके मागंहयी 
है । कितु य रथ, रथयोग ओर 
मार्गोकी खयं रचना कर ठेता है | 

दङ्का-रकितु रथादिके साधन 
बृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह्‌ 
उनकी रचना कौसेकरठ्ेता है? 

समाधान-बतराते है, एेसा कदा 
है न कि “इस सर्वावान्‌ खोककी 
मात्राको टकर अपनेको चेतनाद्युन्य 
कर्‌ तथा दूसरा शरीर रचकर' इत्यादि; 


करणब्रृत्तिरखय रोख वाघना- | सो अन्तःकरणकी वृत्ति श्री इस 
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मात्रा तामपादाय, रथादिवासना- | खेककी वासनाकी मात्रा है उसे 


शूपान्तःकरणवृत्तिस्तदुषरन्धि- 


निमित्तेन कमणा चोचमाना 
दृश्यत्वेन व्यव तिष्ठते; तदुच्यते- 
खयं निमायेति; तदेवाह-रथा- 
दीन्‌ सजत इति । 

न तुतत्र, करणं बा करणानु- 
ग्राहकाणि बा आदित्यादिन्यो- 
तींषि, तदवभासखा चा रथादयो 


विषया विद्यन्ते; तद्रासनामात्र 


तु केवलं तदुपरुग्धिकमेनिमित्त- 


चोदितोद्धतान्तःकरणवृच्याभ्रयं 
इयते । तद्‌ यख ज्योतिषो टश्यते- 


ऽटुप्तरश्चः, तदात्मज्योतिरतर 
केषरमसिरि कोशाद्‌ तरिविक्तम्‌। 

तथा न तत्रानन्दाः सुखबि- 
शेषाः, यदो दषाः पुत्रादिलाभ- 
निमित्ताः, प्रभ्ुदस्त एष प्रकर्षो 
पेताः; अथ चानन्दादीन्‌ सृजते। 
तथान त॒त्र वेश्चन्ता;ः परखलाः, 
पुष्करिण्यस्तडागाः, सवन्त्यो नो 


लेकर रथादिकी वाप्तनाषूपा जो 


अन्तःकरणकी बृत्ति है, वह उसकी 


उपरन्धिके निमित्तमूत कभ॑से प्रेरिि 
होकर दृश्यरूपसे स्थित होती है । 
उसीको स्वयं निर्मायः इस प्रकार 
कह है ओर उसीको 'रथादीन्‌ सृजते, 
इन राम्दोसि कहा है | 

उस अवस्थामें इन्द्रिय, रन्द्रियोके 
अनुप्राहक आदिष्यादि प्रकाडा अथवा 
उनसे प्रकाड्य रथादि विषय भी नदी 
है; उनकी उपर्न्धिके हेतुभूत जो 
कमं है, उन कंप निमित्तसे प्रेसि 
जो अन्तःकरणकी उद्भूत वृत्ति है, 
उसके आश्रित रहनेवारी केवङ 
उनकी वासनामात्र तो देखी जाती 
है | वहू जिस नित्यज्ञानस्वरूप अ्योति- 
को दिखायी देती है, वह आत्मञ्योति 
इस अवस्थामें म्यानसे निकाटी इई 
तख्वारके समान शुद्ध होती है | 

इसी प्रकार उस समय भनन्द- 
सुखविरोष; सुद्‌-पत्रादिकी प्रा्तिपे 


हयोनेवाले हषं ओर प्रसुद्‌-प्रकषको 


प्राप्त हर वे हषं भी नहीदहै वितु 
यह आनन्दादिक्ो रच केता है| 
तथा उस अवस्थामं न वेरान्त- 
पत्वर (छेदी तटेया ), न पुष्करिणी- 
तडाग ओर न कवन्ती-नदिर्यौही 
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मवन्ति; अथ वैश्ान्तादीन्‌ सृजते 
बासनामात्ररूपान्‌, यखात्‌ स हि 
कतः तद्वासनाश्रयचिनत्तृर्युद्ध- 
वनिमित्तकमंहेतुत्ेनेत्ययोचाम 

तस्य कतत्वम्‌; न तु साक्षादेव तत्र 


क्रिया सम्भवति, साधनाभावात्‌। 

न हि कारकमन्तरेण क्रिया 
सम्भवति; न च तत्र हस्तपादा- 
दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्ति; 
यत्र तु तानि विन्ते जागरिते, 
तत्र आत्मज्योतिरबमायितेः का- 
यकरण रथादिवासनाश्रयान्तः- 
करणबृरयुद्धवनिमित्तं कमं निवं- 
स्यते; तेनोच्यते- स हि कर्तेति; 

तदुक्तम्‌- (आत्मनेवायंज्यो- 


तिषास्ते पर्ययते कमे रुते, इति; 
। धै भ 
तत्रापि न परमाथतः खतः कतृतव 


चैतन्यज्योतिषोऽवमासकलव्य- 


है; किंतु यद उन वासनामात्र्पी 
पतल्वलादिकी रचना करलेता है क्यो 
कि वही कर्ता है; उन विषर्योकी 
वासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति 
है उसके परिणामके कारण होने- 
वाले जो कमं है, उनके कारणदही 
उसक्रा कते बतलाया गया है, 
साक्षातखूपसे दही उसमे क्रियाका 
होना सम्भव नक्ष है; क्योकि उसके 
परास क्रियाके साधर्नोका अभाव है| 

कारक्के बिना क्रियाका होना 
सम्भव नही है ओर वर्ष त्रियाके 
कारक हाथ-पैर अदि है नही; जौँ 
जागसिति-अवस्थामे वे रहते है वर्ह 
आत्मञ्योतिसे प्रकारित देह ओर 
इन्द्र्यो दारा रथादिकी वासनाओं- 
की आश्रयभूता अन्तःकरणकी वृत्तिके 
उत्थानसे होनेवाा कम निष्पन्न हो 
सकता है, इसीपे एेसा कहा जाता 


है कि वही कतां है | 
ओर इपीसे "वह आत्मञ्योतिसे 
ही बेटता, इधर-उधर जाता, कर्भ 


करता ओर फिर खोट आता है, एसा 


कहा है; वर्षी भी अवभासक होने- 
के सित्रा इस चैतन्यञ्योतिका वास्तवमें 
स्वतः कोई कर्त्र नक्ष है; क्योकि 


तिरेकेण -यचेतन्या्मज्योतिषा- । आमा अन्तःकरणके दवारा चैतन्वातम- 
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न्तःकरणद्रारेणावभास्षयति काय- | उयोतिसे देह ओर इन्दिर्योको प्रकाशित 


५ । करता है ओर उससे प्रकारित इई देह 
करणानि) तदवमासितानि कमसु ओर इन्दियो कर्म प्रत होती है, 


व्याप्रियन्ते कार्थकरणानि, तत्र | इसीसे उनम आत्माके कठेवका 
उपचार किया जाता है| ऊपर जो 


९. ९ त्मनः 
कतृत्वष्ुपचयत अत्मनः । | मानो ध्यान करता दै, मानो अव्यन्त 


यदुक्तम्‌-“ध्यायतीव लेलायतीव" | च्च होता है" रसा कहा है, उसी- 
का कर्त्वम हेतु दिखानेके लिये यहो 


इति, तदेवान्‌ ते सहिकतां षववही कर्ता है, इस प्रकार अनुवाद 
इतीह हेस्वथम्‌ ॥ १० ॥ कियागयादै॥ १०॥ 





स्वप्नसशके विषयमे प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति । खप्नेन शारीरमभिप्रहत्या- 
पुप्तः पुप्तानभिचाकरीति । शुक्रमादाय पुनरेति खान 
हिरण्मयः पुरुष एकट्भ्सः ॥ ११ ॥ 
इस व्िषियमें ये छोक ईै--आत्मा खभ्नके द्वारा राधीरको निश्चेष्ट कर 
स्वयं न सोता हआ सोये इए समस्त पदार्थोको प्रकारित करता है । वहू 
शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपकी रेकर पुनः जागरित स्थानम आता है | हिरण्मय 
( उयो तिःस्वरूप ) पुरुष अकेडा हयी [ दोनो नमि ] जानेवाला है ॥११॥ 
तदेते--एतसिन्नुक्तेऽथं एते] इस उक्त अर्थम ये शछोक-- 
शोका मन्त्रा भवन्ति-- मन्त्र है-- 
खप्नेन खप्नभवेन,च्ारीरं ्च- | स्वप्नसे-- स्वप्नभावसे शारीर-- 
रीरम्‌; अमिग्रहस्य निश्चेष्टमापा- | शरीरको अभिप्रहप्य-निश्चे्ट कर 
दासुप्न; खयमटुप्ररगादिशक्तिखा- | स्वयं अदुपज्ञानादिशक्तिस्वरूप होनेके 
माग्यात्‌, सुपान्‌ बापनाकारोद्धू- | कारण अयुत रदकर प्त अथात्‌ 
तानन्तःकरणब्ृस्याश्रयान्‌ बा- । बसनाङूपसे उद्‌भूत भन्तः करणहृत्ति 


९देद 
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हम.ध्यात्मिकान्‌ सर्वानेव भावान्‌ 


स्वेन रूपेण प्रतयस्तमितान्‌ सुपराच्‌, 
अभिचाक्रशीति, अटुक्षया आत्म- 
दृष्टया परयत्यवमाखयतीस्यथंः । 

शुक्रं शुद्धं उ्योतिष्पदिन्द्रिय- 
मात्रारूपम्‌, आदाय गृहीता पुनः 
कर्मणे जागरितखानमैत्यागच्छति, 
हिरण्मयो हिरण्मय इव चेतन्य- 
ज्योतिःखमावः, पुरूषः, एक- 
हसः--एक एव हन्तीस्येकहसः- 
एको जाग्रत्छम्नेहरोकषरलोका- 
दीन्‌ गच्छतीत्येकहंसः ॥ ११ ॥ 


के आश्रित ब्राह्म ओर आध्यासिक सभी 
भावोंको, जो अपने स्वरूपसे प्रव्यसत- 
भित अर्थात्‌ सोये रहते है, प्रकारित 
करता है । तादय यह है कि उन 
अप्रनी अदुप्त आत्मदृष्टि देखता 
अर्थात्‌ अवभासित करता है । 

तथा शुक्र --श्ुद्ध उयोतिष्मान्‌ 
इन्द्ियमात्रारूपकी ग्रहणकर वह पुनः 
क्म अर्थात्‌ जागरित स्थानमे आ 
जाता है । वहू हिरण्मय-हिरण्मयके 
समान चैतन्यञ्योतिःस्वरूप पुरुष 
एकस है;अकेला ही इन्ति- चरता है, 
इसय्यि एक हंस है | वह अकेखा ही 
जःग्रत्‌+स्वप्न तथा इहखोक-परटोकादि- 
मे जाता है, इसघ्यि रकहंसहै ॥११॥ 


न 

प्राणेन रक्षन्नवरं कराय बहिष्कुटायादमृतश्चरिवा । 

स ईयतेऽमृतो यत्र कामरहिरण्मयः पुरूष एकसः ॥१२॥ 
इस निकृष्ट रारीरकी प्राणसे रक्षा करता आ वह अमृतधर्मा शरीर- 

से बाहर्‌ त्रिचरता है । वह अक्रेखा विचरनेवाखा हिरण्मय अमृत पुष 

जौँ धासना होती है, वर्ह चख जाता है ॥ १२॥ 


तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना रक्षन्‌ 


इसी प्रकार प्राणापानादि पच 
बृत्तियोंवाठे प्राणसे रक्षण-परिपाख्न 


परिपारयन्‌--अन्यथा मृतन्नान्तिः करता हआ, नहीं तो मरनेकी भ्रान्ति 


सयात्‌, अवरं निकृष्टमनेकाशुचि- 


हो जती, अतः इस अवर-निकृष्ट- 
अनेको अपवित्र वस्तुर्ओका संघात 


~ होवे कारण अष्यन्त बीभतस कुखय 
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नीडं शरीरम्‌, खयं तु बहिस्तसात्‌ 
ङरायात्‌, चरित्वा-यद्यपि 
शरीरस एव॒ सखप्नं पश्यति 
तथापि तस्सम्बन्धामवात्‌ तत्ख 
हव आकाश्चो बहिशरितवेस्थुस्यते) 
अग्रतः खयममरणधमा, ईयते 


--र्घोसरे अर्थात्‌ शदीरकी रक्षा 
करता हज, किंतु खयं उस कुखयसे 
बाहर व्रिचरकर; ययपि वह शरीरम 
रहकर ही खप्न देखता है, तथापि 
उसके सम्बन्धसे रहित दानेके 
कारण तदन्तव॑र्ती आकाशके समान 
मानो बाहर विचरकर- एसा का जाता 
है, खयं अमृत-अमरणधर्मा रहकर 


दयते-जाता है, जरा कामनां होती 
है अर्थात्‌ जर्ष{-जह विषयमे कामना 
उद्भूतदृत्ति रहती हे, वासनारूपसे 
उद्भूत उस-उस काम ( कामनाके 
| विषय ) के प्रति जाताहै॥ १२॥ 


गच्छति, यत्र कामम्‌--यत्र यत्र 
कामो विषयेषु उदधतद््तिमवति तं 
तं कामं वासनासूपेणोद्‌ मूतं 
गच्छति ॥ १२ ॥ 


सखभ्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरूते बहूनि । 
उतेवस्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पदयन्‌।१३। 


वह्‌ देव खप्नावस्थामं ऊँच-नीच भार्वाको प्राप्त होता हज बहूत-से 
ख्पवबनाकेता है । इसी प्रकार बह ियोके साथ आनन्द मानता इआ, 
[ मित्रके साथ ] हंस्तता हआ तथा [ व्याघ्रादि | भय देखता इसा 
रहता है ॥ १६ ॥ 
फिश्च खम्रान्ते खम्मसाने, 
उच्ावचम्‌--उच्चं देवादिभावम्‌ 
अवचं तिथगादिमावं निष 
तदुच्चावचम्‌, दयमानो गम्यमानः 
प्राप्सुबन्‌, रूपाणि, देवो चयोतना- 
षान्‌ रुते निवेतेयति वासना- | 
रुपाणि बहून्यस स्येयानि। उतापि . 


इसके सिवा खप्रान्तमे-खप्र- 
स्थानें ऊँच-नीच--ऊ च देवादिभाव 
ओर नीच तिर्यगादि निकृष्टभाव-रेसे 
ऊँच-नीच मार्बोको प्राप्त होता इभा 
वह देव-घोतनावान्‌ पुरुष बहूनि” 
अपंस्य वासनामय रूप ना लेता है | 
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ख्ीमिः सष मोदमान इव, जक्षु- | वह जि्योके साथ आनन्द मानता 


दिव हसन्निव यस्ये 0 उतेबरापि | इअः मित्रके साथ हसता हज ओर 
। भय-जिनसे वह इर जाता है, एेसे 
भयानि--बिभेत्येभ्य इति भयानि सिंह-ग्याघ्रादि मयोंको देता इज- 


सिंहव्याघ्रादीनि, पर्यन्निव॥१३॥ सा रहता है ॥ १३॥ 


----ननया दि छक्का 








स्वमस्थानके विषयमे मतमेद ओर उक सयज्योतिष्का निश्चय 
आराममस्य परयन्ति न तं परयति कश्चनेति । तं 
नायतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषञ्य हास्मै भवति यमेष 
न प्रतिपद्यते । अथो खल्वाहुजीगरितदेश एवास्येष इति 
यानि दयेव जाग्रत्‌ परयति तानि घप्र इत्यत्रायं पुरुषः खयं- 
ञयोतिभ॑वति सोऽहं भगवते सहसरं ददाम्यत ऊर्ध्वं॑विमो- 
षाय वृहीति ॥ १४९ ॥ 
सव लोग उस्तके आराम ( क्रीडाकी सामग्री) को दही देखते ई 
उसे कोई नदीं देखता । उस सोये हए आत्माको सदसा न जगवे--रेसा 
[ वेयलोग ] कहते हैँ । जिस इन्दियप्रदेशमे यद सोया हआ होता है, उसमे प्राप्त 
न होनेसे इसका रारीर दुश्चिकिल्य को जाता है । इसीसे अवश्य ही कोई- 
कों रेषा कहते रहै कि यह ( खप्तस्थान ) इसका जागरितदेश ही है; 
क्योकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर देखता है, उन्दीको सोया इञआ भी 
देखता है [ कितु यह ठीक नदींदहै ]; कथोकि इस भवस्थामे यह पुरुष 
खयंञ्योति होता है । [ जनक--] वह मे जनक श्रीमानको सस्त सुद्र 
देता ह, अब आगे मुञ्चे मोक्षके च्य उपदेश कीजिये ॥ १४ ॥ 
आराममारमणमक्रीडामनेन सब रोग इस आत्मके आराम- 


निर्मितां बासनारूपाम्‌ अस्यात्मनः! भरमण अयात्‌ आक्रौडाको यानी 
॥ इसकी रची इई वाप्तनाखूप क्रीडाको 


परयन्ति सरवे जना;-- ग्रामं नगरं | देखते है । वे प्राम नगर, खी 
स्ियम्‌ अन्ना्यमिर्यादिबासनानि-। ओर म्य अनूप वसनानिमित' 
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मितम्‌ आक्रीडनसूपम्‌; न तं 
परयति तं न पश्यति कथन । 
कष्टं भो वततेऽत्यन्तविविक्त द्टि- 
गोचरापन्नमपि-अहो माग्यहीनता 
लोकस; यच्छकयद शनमप्यात्मा- 


नं न पश्यति--इति रोकंप्रस्यनु- 
= $ चे 

क्रोञ्चं द शेयति श्रुतिः । अत्यन्त- 
विविक्तः खथंज्योतिरात्मा खप्ने 


भवतीत्यभिप्रायः । 

तं नायतं बोधयेदित्याहुः-- 
प्रसिद्धिरपि लोके विदयते, खम 
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तस्य; 
कासौ १ तमात्मानं सुप्तम्‌, आयतं 
सहसा भृशम्‌, न बोधयेत्‌--इत्या- 
हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो 
जना रोके; नूनं ते परयन्ति-- 
जाग्रदहादिन्द्रियद्वारतोऽपद्यत्य 
केवलो बहिषेतंत इति, यत 


आहुः--तं नायतं बोधयेदिति । 
तत्र च दोषं पश्यन्ति-- भृशं 


दौ बोध्यमानस्तानीद्द्रियदाराणि 


सहसा प्रतिबोध्यमानो न - प्रतिष- 


आक्रीडनके रूपको देखते है; उसे 
नही देखते-उस आत्माको कोर नदीं 
देता । अहो ¡ बड़ा क्ट है; जो 
अत्यन्त भिन्न ओर दृष्टिकी विषयताको 
प्राप्त है, जिसका दरशन भी किया 
जा सकता है, उस आत्माको को 
नही देखता । अहो ! जीवोँका कैसा 
दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीवे प्रति 
श्रुति करुणा प्रदरित करती है। 
तात्पयं यह है किं खध्नावस्थामे यह्‌ 
खयंञ्योति आत्मा अव्यन्त संसरगद्युन्य 
हो जाता है| 

८तं नायतं बोधयेदित्याहः,- 
खप्नमे आत्मञ्योतिकी व्यतिरिक्तताके 
करिषयमे टोकमे प्रिद्धि मी है; वह 
प्रसिद्धि क्या है-उस सोये इए आत्मा- 
को भयतम्‌--सक््सा-एकाएकी न 
जगावेेसा चिकित्सकादि लोग लोकम 
कते है| निश्चय दही वे देखते है 
कि भात्मा जाग्रह से उसके इन्दरियषप 
दरारसे निकरुकर्‌ विद्ुद्धरूपसे बाहर 
विधमान दहै; इसीसे (उसे सहसा न 
जगावे' एसा कहते हैँ | 


उसमे वे यह दोष भी देखते 3 
स्सा जगाये जानेपर्‌ वक एकाएकी 


जगाया इभा -उन इन्दियद्ारोको प्रप्त 


९७० 
यत॒ इति; तदेतदाह-दुर्भिषन्यं 
हास्मै मवति यमेष न प्रतिपधते; 
यमिन्दरियदारदेशम्‌-यसाद्‌देशा- 
च्छुक्रमादायापसुतस्तमिन्दरियदे- 
शम्‌-एष आत्मा पुननं प्रतिपद्यते, 
कदाचिद्‌ न्थत्थासेनेन्दरियमात्राः 
प्रवेशयति, तत आन्ध्यत्राधियादि- 
दोषप्राप्नी दुभिषज्यं दुःखभिषक- 
मता हास्मे देहाय भवति, दुःखेन 
चिकित्सनीयोऽसां देहो मवती- 
स्यथः । तसात्‌ प्रसिद्धयापि खम्ने 
खयंज्योतिषटरमस्य गम्यते । 

खप्नो मूत्वातिक्रान्तो मृत्यो 
रूपाणीति तसात्‌ खप्ने खयंज्यो- 
तिरारमा । अथो अपि खस्वन्य 


आहुः-जागरितदेश एवास्येष यः 
खप्नः -न संध्यं खानान्तरमिह- 
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न सवद र व्क म स्वर्का रा रिकः गट यो 
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नक्ष हो सकता । जिस इच्ियद्रार- 
देशको-जिस देरासे किं वह शुक्र 
( इन्दरियमात्रा ) को लेकर हट गया थाः 
उक्त इन्दरियदेशको यह आत्मा पिरि 
प्राप्त नदीं होता | इसीसे श्रुति कहती 
है, (दुर्भिप्रज्यं हस्म मवति, जिसे कि 
यह्‌ प्राप्त नी होता । जिस इद्धिय- 
दारदेशको-- जिस देशसे फि यह शुक्र 
( इन्द्रियमात्रा ) लेकर हट गया है, उस 
इन्द्रियदेराको यह आत्मा पिरि प्राप्त 
नहीं होता । यदि कमी विपरीतखूपसे 
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है 
तो अन्धत्व-बधिरव आदि दोषकी 
प्राति होनेपर इस देहके य्यि दुभि 
षञ्य-कष्टकर वैयक्रिया हो जाती है, 
अर्थात्‌ तब यह्‌ देह ॒कटिनतासे 
चिकित्सके योग्य हो जाता है| 
अतः प्रसिद्धिसे भी खम्नमे इसकी 
सखयंप्रकारात ज्ञात होती है | 

यक खप्न होकर [ रारीरादि ] 


मृच्युके रूपासि पार हो जाता है, 
इसट्िये खप्रमे आत्मा खयंश्योति है | 


इसीसे अवश्य ही कोई-कोई रोग 


कते हैकियहनजोखमप्र है, इस 
आत्माक्ा जागरितदेश दही है | ३६- 
लेक ओर परटोकसे भिन्न कोर 


रोकपरलोकाभ्यां व्यतिरिक्तम्‌, वि संध्यस्थान नीह; तोफिरिक्यादहै ‹ 
तहिं १ इहरोक एव जागरितदेश्चः। । इदणेक अर्थात्‌ जागरितदेा शी है | 
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यद्येवम्‌, किञ्चातः १ शृण्वतो 


यद्‌ भवति- यदा जागरितदेश्च 
एवायं सखप्नः, तदायमारमा काय- 
करणेम्यो न व्यावृत्तस्तर्मिश्री- 
भूतः, अतो न स्वयंज्योतिरात्मा- 
इत्यतः स्वयंज्योतिष्टववाधनाय 
अन्ये आहुः- जागरितदेश एवा- 
स्येष इति । तत्र च हेतुमाचक्षते- 
जागरितदेशत्वे यानि हि यखाद्‌ 
हस्स्यादीनि पदाथंजातानि, जा- 


ग्रज्जागरितदेश्चे, परयति रो क्षिक, 


तान्येव सुप्नोऽपि पश्यतीति । 
तदसत्‌, इन्द्रियोपरमात्‌ उप- 
रतेषु दीन्द्रियेषु स्वममान्‌ पश्यति; 
तखान्नान्यसख ज्योतिषस्तत्र सम्भ 
वोऽस्ति; तदुक्तम्‌ू-- "न तत्र रथान 
रथयोगाः' इत्यादि; तसखादत्रायं 


पुरुषः स्वयंज्योतिभेवत्येव । 


सवय॑ञ्योतिरात्मा प अक्तीति 
खभनिदशेनेन प्रदशचितम्‌, अति- 


यदि रेसी बात है, तो इससे 
क्या हआ ? इसे जोहोतादहै, सो 
सुनो-- यदि यह खप्र जागरित देश 
ही दहै तो उस समय यह आत्मा देह 
ओर इन्दिरयसे प्रथक्‌ नहीं होता, 
उनसे मिला ही रहता है, अतः 
आत्मा खयंज्योति नी है, इसय्यि 
उसके खयंञ्योतिष्टको बाधित कनेक 
व्यि कोर खोग कहते हैँ कि यह्‌ 
इसका ज.गरितदेश दही है । उसकी 
जागरित-देशतामें वे यह हेतु बतराते 
है; क्योकि रोकिक पुरूष जागसिति- 
देरामे जिन हाथी आदि पदार्थोको 
देखत है, उन्हीको वह्‌ स्वप्मे धी 
देखता है । 


यह ठीक नहीं है, क्योकि [५६। 


समय इन्द्र्यो उपरत हो जाती है| 


इन्दरियांके उपरत होनेपर क्षी पुरुष 
खप्र देखता दहै; इसस्यि उस 
अवस्थामे किसी अन्य उयोतिका होना 
तो सम्भव नहीं है, इसीसे कडा 
है-्व्हान रथ है, न रथयोगरहै 
इत्यादि; इसय्यि इस भवस्थामें यह 
पुरुष खयं्योति होता हयी है | 


खयंञ्योति आत्मा है-यह बात 
खभरके दृष्टन्तसे दिखा दी गयी ओर 
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क्रामति मृत्यो रूपाणीति च; | यह मी दिखा दिया गया कि वह 


क्रमेण संचरन्निहरोकपरलोकादी- 
निदोकपरलोकादि व्यतिरिक्तः, 
तथा जाम्रत्स्रम्ङरयाभ्यां व्य- 


तिरिकतः, त्र च क्रमसंचारान्नि- 
त्यश्--इत्येतत्‌ प्रतिपादितं या- 
ज्ञवसक्येन । अतो बिद्यानिष्करयाथं 
सहसरं ददामीत्याह जनकः; 
सोऽहमेवं बोधितस्त्वया भगवते 
तुभ्यं सहस ददामि; विमोक्ष 
कामप्रश्नो मयाभिप्रेतः; तदुष- 
योग्यं ताद्यात्तदेकदेश्च एव; 
अतस्त्वां नियोक््यामि समस्तकाम- 
्र्ननिणेयश्रवणेन--विमोक्षायात 
उध्वं ब्रहीति, येन संसाराद्‌ 


विप्रमुच्येयं त्वत्प्रसादात्‌ । विमो- 


शृल्युके रू्पोको पार कर जाता है | 
वह्‌ क्रमश; इहलोक ओर परलोकादिमे 
संचार करता हओ भी इहलेक ओर 
परलोकादिसे व्यतिर्क्ति है तथा 
जाग्रत्‌ ओर खभके शरीरोसे परयक्‌ 
है ओर उनमें क्रमशः संचार करनेके 
कारण नित्य भी है-रेसा याज्ञवलस्य- 
ने प्रतिपादन किया; अतः विध्या 
दानसे उण होनेके लिये जनकने 
मै आपको सस्र मुद्रा देता ह 
सा कहा | आपके द्वारा इस 
प्रकार उपदेश किये जनेपर मँ 
आपको सहस्र मुद्रा देता द्र । अब 
मुञ्चे अपने मनोवाच्छित प्रश्न मोक्षके 
विषयमे सुनना अभीष्ट है; यह आतम- 
प्रत्ययका उपदेश मोक्ष या सम्यग्बोध- 
मे उपयोगी है; भतः उसका साधन 
दोनेके छषारण यदह उस यथाथ बोध- 
का एकदेश (अङ्घ) ही है, इसच्ये 
समस्त इच्छित प्रर्नोका निणैय ुनने- 
के द्राय मै आपसे प्राना, करता 
रह; अब आगे मोक्षके च्य 
उपदेश कीजिये, जिक्षसे किं आप- 
की कृपासे मै सं्तारसे विभक्त हो 
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क्षपद्थकदेशनिणेयहेतोः सहस्र- | जाऊँ, यह ॒ सदन्नदान तो जो 


दानम्‌ ॥ १४॥ 


विमोक्षपदार्थके रएकदेशका निर्णय 
किया गया है, उसके खयि है ॥ १४॥ 


~---्कक्गौी र~ 


यत्‌ प्रस्त॒तम्‌-- “आत्मनैवायं 
आत्मनो मृत्योरति- ञ्योतिषास्ते,इति, 
क न्तिराशद्कयते तत्‌ प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादितम्‌-- अत्रायं पुरुषः 


खयंञ्योतिभेवति, इति खम्ने । 
यन्तक्तम्‌ - "खम भूरेमं रोक 
मतिक्रामति मृत्यो शूपाणि! इति 
तत्रेतदाशचक्यते-मूत्यो रूपाण्य 
वातिक्रामति, न मृत्युम्‌ प्रत्यक्षं 
देतत्‌ स्वप्ने काय करणव्यादृत्तखा- 
पि मोदत्रास्तादिदशेनम्‌; तसा- 
स्नूनं नैवायं मृत्युमतिक्रामति । 

कर्मणो हि मृत्योः कायं मोद्‌- 
ब्रास्तादि दस्यते; यदि च मृत्यु 
ना बद्ध एवायं स्वभावतः, तता 


४आतनैवायं ज्योतिषास्ते इस 
प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, 
उसका खप्नमे प्या यह्‌ पुरुष खयं 
ज्योति होता है" इस प्रकार प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादन कर दिया । किंतु रेसा 
जो कहा कि प्यह खप्र होकर इस 
लोकको अतिक्रमण कर जाता है- 
म्युके खूर्पोको पार कर जाता है 
उसमें यह आराङ्का रहती है कि वह्‌ 
मूत्युके खू्पोको ही पार्‌ करता है, 
मृत्युको पार नहीं करता; खप्रमे 
देह ओर इन्द्योसे व्याश्रत्त हए पुरुष- 
को भी आनन्द ओर भय आदिका 
दशन होता है, यह बात प्रत्यक्ष भी 
है; अतः निश्चय दही यह मृ्युका 
अतिक्रमण नदीं करता | 


आनन्द ओर भय आदि कर्मरूप 
भृद्युके द्यी कायं देखे जाते है; यदि 
यह्‌ जीव खभावतः मृल्युसे ही बधा 
हआ है तो इसका मोक्ष होना सम्भव 


विमोक्ष नोपपद्यते; न हि स्वभा- । नीं है, क्यांकि खमावसे किसीकी 
१, यह पुरुष अपने सखसूपभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है 
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वात्‌ चिद्‌ विषुच्यते; अथ खमाषो| भी पुकति नदी हो प्षकती, यदि 


न भवति मृत्युः, ततस्तसान्मोश्च | शयु खमाव न हो तभी उप्तसे मोक्ष 
होना सम्भव होगा | जिस प्रकर 
उपपत्खते । यथासौ मृत्युरात्मीयो | यह मृत्य आतमाका ध्म नही ह, वह 


धर्मो न भवति, तथा प्रदशनाय - | दिखानेके ल्थि (अत्र अने मेोश्वके 


अत ऊष्वं विमोक्षाय ब्रुहीस्येवं लिये उपदेश कीजिये' ईस प्रकार 
जनकदयारा प्रश्न किये जानपर याज्ञ- 


जनकेन पयंनुयुक्तो याज्ञवरक्य- | वल्क्यजी ऽसे दिखानेकी श्चास 
स्तदिदशेयिषया प्रवधृते-- | प्रहृ हए । 
सुषरुपिके भोगसे अत्माकी जस्क्गता 

स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरिता द्टेव पुण्यं 
च पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति खम्ायेव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ परयत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो यं 
पुरुष इत्येवमेवैतद्‌ याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहं ददा- 
म्यत उर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रूहीति ॥ १५ ॥ 


वह यह भत्मा इस सुषू्तिमे रमण भौर विहार कर पुण्य ओर पापको 
केवर देखकर, जैसे आया था ओर जरसे आया था, पुनः खप्तस्थानको दी 
खछीट आता है | वर्ह वह जो कुछ देखता है, उससे असश्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है ! [ जनक -] "याज्ञवल्क्य | यह बात रेसी 
हीह, भै श्रीमान्‌को सद्र मुद्रा देता द्र इससे आगे मी मोक्षके च्िदही 
उपदेश कीजिये, ॥ १५॥ 
स वै प्रकृतः स्यंज्योतिः| व यह प्रकृत सयंग्योति पुरुष, 
पुरुषः, एष यः खप्ने प्रदर्धितः › | जिसे कि खप्रावस्थामे प्रदरित किया 


एतखिन्‌ सम्प्रसादे-सम्यक्‌ प्रसी- । है, इस सम्प्रसादमे-इसमे पुरुष 
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दत्यसिन्निति सम्प्रसादः; जाग- | सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसादयुक्त ( प्रसन्न ) 
हेन्द्िय . | होता है, हसटियि सुपिको सम्भ्रसाद 

ति देेन्द्रियव्या गरछतसन्ति 7 
तजं हित्वा काटुष्यं तेभ्यो विप्र- | बौर इन्दियोकि सैकड़ों व्यापारोके 
# सम्बन्धसे इजा क्लेशा था, उसे छोड. 

एक्त षत्‌ प्रसीदति खणन, इह त॒ | कए उन देह भौर इयति ए 
सुषुप्ते सम्यक प्रसीदति-- | दो जानेके कारण खभमं वह योड़ा 


) प्रसन होता है, कितु इस सुषुपा- 
इत्यत; सुषुतं सम्प्रसाद उच्यते वस्थामे वह सम्यक्तया प्रसन हो 


“तीर्णो हि सदां सर्वाञ्शोकान्‌'? | जाता है; इसलिये सुपुत्िको सम्प्रसाद 
कहते है; सुपुश्तस्थ आत्माके विषयमे 


(४।२।२२ ) इति “सिल श्रुति “उस अवस्थामे वह सम्पूर्ण 
दक रोकासि पार हो जाता हैः “जसम 
एक द्रा" (४।३।३२) प्रतिषिम्बके समान एक दी द्रशदहेःः 


इति हि वलयति सुषुध्रस्मात्मानम्‌ || रेसा कदेगी मी ।# 


% शाङ्करभाष्यमे प्रायः अनेकौ जगह सुषु्षिके द्टान्तसे मुक्त आतमाके 
खरूपका कुष आभा दिया गया है; हस्से कुछ खोग इस भ्रम्मे पड़ जति हँ किं 
सुषुसावस्थामे सित ओर मुक्त पुरूषकी प्रायः एकं ही स्थिति होती हैः कितु 
पे समश्नना मारी भूल दै; मुक्त पुरुषका समी अवखार्ज ओर स्थूकः 
सूक्ष्म एवं कारण शरीरसे भी सदाके लियि सम्बन्ध दुट जाता है, उसके समी मायिक 

बन्धर्नोका अत्यन्त अभाव हो जाता है; खोकष्ृटिम उसके शारीरिक व्यवहाररोकी 
प्रतीति होती रहनेपर भी मक्त पुरषका उनसे कुछ भी सम्पकं नहीं रहता । परंतु 
सुषुसि एक अवया दै, जो स्वयं बन्धन है, अतः सुषु जीवकी शक्त आत्माके 
साथ कोई वासविक समानता नदीं है । इसका दृष्टान्त इसख्वि दिया जाता है किं 
जिख प्रकार भुक्त आत्मा सभी प्रकारके र्ष-शोक आदि विकार्यो सदाक खये 
सम्बन्धरहित हो जाता है, उसी प्रकार सुषुप्त जीव भी कुष्ठ क्षणके स्यि हषं-ल्ोक 
आदिकरी अनुभूतिसे रहित होत है; क्योकि उस समय वह अन्याङ्त मायाके अंश- 
भूत कारण शरीरके सित ही ब्रह्मम स्थित होता है, इलि उसे फुर भान नहँ 
होता । यदि वास्तवमे मुक्तकी-सी ही उसकी सिति होती तो पुमः संसारम उसका 
प्रत्यागमन नदीं होता; अतः सुषूक्षिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभव- 
के लिये रात-दिन सोये पड़ रहनेकी मूर कभी नहीं करनी चाहिये 1 


। 
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स वा एष एतसिन्‌ सम्प्रसादे 
क्रमेण सम्प्रसन्नः सन्‌ सुषुप्ते यि- 
त्वा; कथं सम्प्रषतन्नः १ स्वप्नात्‌ 
सुषृप्त प्रविविशुः स्व्राबस एव 
रत्वा रतिमनुभूय मित्रबन्पुजन- 
दशनादिना, चरित्वा विहू्याने- 
कधा चरणफलं श्रमघ्रुपलम्ये- 
त्यथः, द्षव न ृतवेत्यथंः, 
पुण्यं च पुण्यफलमू, पाप च पाप- 
फलम्‌; न तु पुण्यपापयोः सा- 
कादशं नमसतीत्ययोचामः; तसान्न 
पुण्यपापाम्यामनुबद्धः; यो हि 
क॑रोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु- 
बध्यते; न हि दशेनमात्रेण तद्‌- 
नुबद्रः खात्‌ । 

तसात्‌ खमरो भूत्वा मृत्युमति- 
क्रामस्येव, न मृर्युरूपाण्येव केव- 
लम्‌ । अतो न सृत्योरात्मखभाव- 
त्वाशङ्का; मृत्युश्वेत्‌ स्वमावोऽख, 
स्वप्नेऽपि इयात्‌; न तु करोति; 


वह यह आत्मा इस सम्प्रसादम- 
क्रमशः सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न होता 
हआ इस घुपुप्तावस्थामे स्थित रहकर 
किस प्रकार सम्यक्‌ प्रसन्न होता 
हआ £ खप्रसे सुपूपावस्थामं 
प्रवेश करनेकी इच्छावाखा आला 
खप्रावस्थामे रनेपर दही मित्र 
ओर बन्धु जनोके दशनादिसे रतिका 
अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे 
विहार कर अर्थात्‌ उस विह्वारके 
फृलघखूप श्रमकी उपर्न्धि- 
कर्‌; तात्प्य यक है किं केव 
देखकर, करके नीं [ किंसे-१ ] 
पुण्य--पुण्यफर्को ओर पप- 
पापफख्को; यह हम कह चुके 
है कि पुण्य क्षौर पापका साक्षात्‌ 
दर्शन नदीं होता; इस्तव्यि वह 
पुण्य-पापसे अनुबद्ध नक्षीं होता; जो 
पुरुष पुण्य-एप करता है, वही उसे 
अनुबद्ध होता है; केवर दरनमात्र- 
से उसका अनुब्रन्यन नही होता | 

अतः स्वप्न होकर वह मृष्युको ही 
पार कर जाता है, केवल मृद्युके 
ख्पोको दही नदी; अतः मृष्यु आ- 
त्माका स्वभाव है- देसी आशङ्का नदी 
हो सकती; यदि मृल्यु इसका 
स्वभाव होता तो यह स्वप्नमे भी 
[ पुण्य-पापर्प कमं ] करता; कितु 
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स्वभावशचेत्‌ क्रिया खात्‌; अनिर्मो 


तेव श्यात्‌; न तु खमावः, 
स्वप्नेऽभावात्‌; अतो विमोक्षो- 


ऽस्योपपद्यते मत्योः पृण्यपापा- 


भ्याम्‌ । 
ननु जागरितेऽख खमाव एव। 
न, बुद्धया्युपाधिदरतं हि 


तत्‌; तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात्‌ 
(ध्यायतीव लेङायतीषव' इति । 
तसादेकान्तेनैव स्वप्ने मृस्यु- 


रूपातिक्रमणान्न स्वामाविकसवा- 
शङ्का अनिर्मोक्षता बा । 

तत्र (चरित्वा इति-चरणफठं 
भ्रमपुपरभ्येत्यथेः, ततः सम्प्रसा- 
दानुभवोत्तरकालं पुनः प्रतिन्यायं 
यथान्यायं यथागतमू-निधित 
आयो 


न्यायः, अयनमायों 








यह करता नहीं हे; यदि स्वभाव 
होता तो क्रिया भी होती ओर फिर 
इसका द्ुटकारा हो ही नहीं सकता 
धा; किंतु स्वप्तमे क्रियाका अभाव 
होनेके कारण वह इसक्र स्वभाव 
नदीं है; इसलिये इसका पाप-पुण्य- 
खूप मृल्युसे मोक्ष होना सम्भव दही है | 


शङ्का-किंतु जागरितमे तो यह 
इसका स्वभाव है ही | 


समाधान-नहीं, यह तो बुद्धि 
आदि उपाधिके कारण ही है। यह 
बात ध््यान-सा करता है, अत्यन्त 
चश्चख्-सा होता है, इस वाक्यमे 
साटृक्यद्रारा प्रतिपादित कर दी ग्यी 
हे । अतः स्वप्रावश्यामे मृ्युके रूपो. 
का नियमतः अतिक्रमण करनेके 
कारण उसके खामाविकलकी आशङ्का 
अथवा आत्मके अनिरमोक्षिकी आराङ्का 
नहीं हो सकती | 


व्हा ( स्वप्रावस्थामे ) विहार 
करके अर्थात्‌ विहारके फट श्रमको 
उप्रल्न्ध करके रिरि सम्प्रसादके 
अनुभवके पश्चात्‌ पुनः प्रतिन्याय- 
यथान्याय-जिस प्रकार कि आया था; 
निशित आयक न्याय कहते हैँ तथा 
अयन -निगंमनका नाम आय है, 
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निर्गमनम्‌, पुनः पूवेगमनवेप- 
रीत्येन यदागमनं स॒ प्रति- 
न्यायः-- यथागतं पुनरागच्छती- 
त्यथः । प्रतियोनि यथाखानमू; 
खम्रस्ानाद्धि सुषुप्तं प्रतिपन्नः 
सन्‌ यथास्थानमेव पुनर- 
गच्छति- प्रतियोनि आद्रवति, 


स्वप्नायेव स्वभस्थानायेव । 

ननु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे 
तयोः फरमेव पश्यतीति कथम- 
वगम्यते १ यथा जागरिते तथा 
करोत्येव स्वप्नेऽपि, तुस्यत्वाद्‌ 
दश्चनख-इत्यत आह-स आतमा, 
यत्‌ फिञ्चित्‌ तत्र स्वप्ने पश्यति 
पुण्यपापफलम्‌, अनन्वागतोऽन- 
जुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति, नेवा- 
नुषद्धो भवति । 


यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन | 
स्यात्‌, व 


ऽपि समन्वागतः खात्‌; न च 


पुनः पहले जानेके विपरीत-करमसे 
अर्थात्‌ जाकर जो फिर उल्टे टीट आना 
है, उसे प्रतिन्याय कहते है | 
अर्थात्‌ निक्ष प्रकार गया था, उसी 
प्रकार उष्टे वापस भा जाता 
है । प्रतियोनि-यथास्थान | स्वप्र 
स्थानसे ही घुपृक्तिका प्राप्त होकर 
वक्ष यथास्थान पिरि आ जाता दहै, 
भर्थात्‌ वह प्रतियोनि ( यथास्थान ) 
स्वपन यानी स्वतस्थानके ल्यि हयी सैट 
आता है | 

किंतु यह कैसे जाना गया कि 
वह स्वप्तमे पापपुण्य करता नही) 
केवर उनके फञ्को ही देखता है ? 
जिस प्रकार जागरितम वेसे ही स्वप्नमे 
भी वह कर्मं करता दही है, क्योकि 
इन दोनों भग्स्था्ओंका ददान समान 
खूपसे ही होता है; रेसी राङ्क 
होनेपर श्रुति कहती है- बह आला 
स्वप्रमे जो कुछ पुण्य-पापरका फर 
देखता है, उप्त देखे. हृए-से वह 
अनन्त्रागत- किना वेषा इ हयी रहता 
दै अर्थात्‌ वह उससे धता नीं है । 

यदि उसने स्वप्रमे वे्षाकिया ही 
होता तो वह उससे बध जाता ओर 
स्वप्रसे उटनेपर भी उससे संश्चि्ट 
रकता; किंतु लोकम स्वपर्मे किये 
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त्वप्रसिद्धिः; न हि खप्नढृतेना- 
गस्ा आगस्कास्णिमात्मानं मन्यते 
कथित्‌; न च खप्नदश्च आगः 
श्रुत्वा लोकस्तं गहंति परिहरति 
वा; अतोऽनन्वागत एव तेन 
मवति । 

तसात्‌ स्वप्ने कुबेन्निबोपलम्यते, 
न तु क्रियासि परमाथत; 
“उतेव सीभिः सह मोदमानः 


इति शोक उक्तः; आख्याता 


खयर सह उवश्चब्देनाचक्षते- 


हस्तिनोऽ् घटीकृता धावन्तीव 
मया दृष्टा इति; अतो न तख 
कतत्वमिति । 

कथं पुनरखाकतृत्वमिति- 
कायकरण: संदरेषो मूख, 
स तु क्रियाहेतुच््टः; न मूर्तः 
कित्‌ क्रियावान्‌ दश्यते; अमूतं- 


त्मा, अतोऽसङ्गः;यसाघापङ्खो- 


ऽयं पुरुषः, तखादनन्वागतस्तेन 
स्वम्रदष्टेन; अत एव न क्रिया- 


नहीं है; खप्नमे किये दए अपराधसे 
कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी नकी 
मानता ओर लोक भी खप्न देखने 
वालेके अपराधको सुनकर उक्तका 
तिरस्कार या त्याग नहीं करता; 
अतः वह उससे असंरिष्ट ही रहता 
है । 


अतः खप्रमे पुरूष केवल करतां 
हृआ-सा दिखायी देता है, वस्तुतः 
उस समय कोई क्रिया नहीं होती । 
इसीसे "मानो वह क्ियोके साथ 
अनन्दानुभव करता रहता है" रएेसा 
मन्त्रम कहा है | स्वप्नका वर्णन कने- 
वाके भी उसका (इवः शब्दके साथ 
ही वर्णन करते है--(आज मने 
हाथिोको एकत्रित होकर दौडइते 
हुए-पे रेखा; इसलिये स्वप्नद्र्टमें 
कतृ नीं है । 


अच्छा तो इसका अकतृत्व किस 
प्रकार है ? मूतं पदाथका जो मूर्त 
देह ओर इन्िय आदिसे सरलेष है, 
वही क्रियाका कारण देखा गया है; 
कोई भी अमूतं पदाथ क्रियावान्‌ नहीं 
देखा जाता; ओर आत्मा अमूर्तं है, 
इसथिये वह असङ्ग है; चकि यह 
पुरुष असङ्गं है, इसल्यि उस स्वपन 
दृष्ट पुण्य-पापसे अंरलष्ट है; इसीसे 
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कठेत्वमसख  कथज्िदुपपद्यते; 
का्यकरणसंर्लेषेण हि कतत 
खात्‌; स॒ च संइलेषः सङ्गोऽख 
नासि, यतोऽसङ्गो ह्ययं पुरुषः; 
तसादम्रतः । 

एवमेतद्‌ याज्ञवरक्य; सोऽहं 
भगवते सहस्रं ददामि; अत उध्वं 
विमोक्षायैव ब्रूहि; मोक्षपदार्थक- 


देशख क्मप्रमिवेकस सम्यग्दर्चि- 


तत्वात्‌; अत ऊध्वं विमोक्षायेव 
ब्रूहीति ॥ १५ ॥ 


किसी भी प्रकार इसे क्रियाका कतृत्व 
सम्भव नही है; देह ओर इन्दि्ोकि 
संदेषसे ह्वी करत॑त्व होता है ओर 
इस पुरुषको वह संरटेष है नदी, 
क्योकि य पुरुध असङ्ग है; अतः 
यह अमृत है । 

[ जनक-] याज्ञब्रल्क्य | यह्‌ 
बात रेसीदही दहै; मै श्रीमान्‌को 
सहस्र मुह्य देता ह, अव अगे मेोद्ष- 
केच्यिदह्ी वर्णन कीजिये; क्योकि 
उपर मोक्षपदार्थके एकदेश कर- 


| विवे का अच्छी तरह दिग्दर्शन करा 


दिया गया है, इसय्यि अब अगे 


मोक्षके च्य ही वर्णन कीजिये ॥१५५॥ 


0 वि 


स्वप्नावरथके भोगांसे आत्माकी उसङ्गता 


तत्र॒ “असङ्गो ह्ययं पुरुषः! 
इत्यङ्गताकवत्वे .हेतरुक्तः; 
उक्तं च पूमू-कमंवश्चात्‌ स ईयते 
यत्र काममिति; काम सङ्खः; 
अतोऽसिद्धो हेत॒रूक्तः-- असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः! इति । 

न त्वेतदस्ति; कथं तहिं ! 


असद्ध एवेत्येतदुच्यते-- 


र ङ्का-- वरहा ( पूवं मन्त्रमे) अ- 
सङ्को ह्ययं पुरुषः इस वाक्यद्रारा 
असङ्खता ही अकतेतखमे हेतु बतखायी 
गयी है ओर पहले यह मी कहा 
है ज्जि यह कर्भुवश् जहौ इसकी 
इच्छा होती है बही चखा जाता है, 
तथा इच्छाही सङ्ग है, इस्ति 
(कर्याकि यह पुरुष भसङ्ख है" यह 
तो असिद्धदहितु ही कहा गया है| 

समाधान--रेषी बात नही है; 
तो किर यइ असङ्ग ही .किस प्रकार 
है ? सो बतलाया जाता है- 


नै + 
ब्राह्मण २ | शाङ्करभाष्याथं ९.५१ 


स वा एष एतस्मिन्‌ खप्ने रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्य 
-च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुदान्तायेव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ परयत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्खो ह्ययं 
पुरुष इत्येवमेवैतद्‌ याक्ञवस्क्य सोऽहं भगवते सहसत 
ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रूहीति ॥ १६ ॥ 


वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्थामे रमण ओर्‌ विहार कर तथा पुण्य 
ओर पापको देखकर हयी किर जिस प्रकार आधाथा ओर जक्षसे आयाथा 
उस जागरिति-स्थानको ही छौट जाता है; वह वर्हाजो कुछ देखता है, 
उससे अपशिष्ट रहता है; क्योकि यह पुरुष असङ्खं है । (जनक- ) 
याज्ञवल्स्य | यह बात रेसीदहीदहै | मेँ श्रीमान्‌को ससर मुद्रा भेट करता 
ह; इससे आगे आप मोक्षके स्यि ह्वी उपदेश्च कीजिये ॥ १६ ॥ 


स वाएष एतस्मिन्‌ ख्प्नेपष्ठ| स वा एषः" बह यह पुरूष इस 
वा एष पुरुपःसम्प्रसादात्‌ प्रस्या- | खप्नवस्थामे इसे लोटकर सवप्नम 
गतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथा- |" ' भर वरहा कर इच्छानुसार 


किति पुण्य ओर पापको देखकर ही इत्यादि 
( (#. च ६/त | सव्र अर्थ पूर्ववत्‌ समञ्जना चाहिये 
सवं पूववत्‌; बुद्धान्तायेव नागरि. बुदधान्तायैव्र-जागरितस्थानके च्यिदी 


तस्थानाय । तस्मादसङ्ग एवायं | [ लट आता है ] | अतः यह्‌ पुरुष 
परुषः; यदि स्वप्ने सङ्गवान्‌ | असङ्ग ही है । यदि य इन्छावान्‌ 

| होनेके कारण स्वप्ने सङ्घवान्‌ होता 
सयात्‌ कामी, ततस्तत्सङ्‌- 


५ तो जागरित-अवस्थामे खोटनेपर यह्‌ 
जेदोषिुदधान्ताय प्रत्यागतो | उन सृङ्गजनित दोति ल्ि हो 


ङिप्येत ॥ १६॥ जाता ॥ १६ ॥ 
८,९.4९, 
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निर योक अदयो द्विसः नरि वर्वर रिक ककः कि ॐ शु वर्धित ज्वरो किः 
जागारित-अवस्थाॐ़े भोगोंते अ।त्माकी जसङ्गता 


यथासौ स्वप्नेऽसङ्गत्वात्‌ स्व- 
असङ्गजेदोपिजागरिते प्रत्यागतो 


जिस प्रकार यक स्वप्रावस्थामे 
असङ्ग होनेके कारण जागरितिस्थाममें 
लौटनेपर उन स्वप्रसङ्घ जनित दोषांसे 


न निष्यते , एवं जागरितसङ्गमैरपि| टि नदी होता,उसी प्रकार जागरित- 


दोषैनं रिप्यत एव बुद्धान्ते; 
तदेतद्च्यते- 


अवस्थामे भी यह जागरितसङ्गजनित 
दोषसे रिप नदीं हो सकता-यही 
बात अब कही जाती है-- 


स॒ वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव 
पुण्यं च पपं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति ख- 


्ान्तायेव ॥ १७ ॥ 


वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामे रमण ओर विहार कर तथा 
पुण्य ओर पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया शरा उसी माग॑से यथा- 
स्थान स्वप्नस्थानको ही छोट जाता है ॥ १७ ॥ 


सवा एष एतसिन्‌ बुद्धान्ते 
जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पू- 
वत्‌ । स यत्तत्र बुद्धान्ते किचित्‌ 
परयत्यनन्वागतस्तेन भवति- 
असङ्खो ह्ययं परुष इति । 

नयु दष्टुवैवेति कथमवधायंते ! 


करोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फलं 


च पश्यति। 
न, कारङाव्रभासकत्वेन कते- 


स्वोपपत्तः; 'आत्मनेवायं ज्योतिषा 


वह यह पुरुष इस बुद्धान्त- 
जागरित-स्थानमे रमण ओर विहर 
कर-इत्यादि अर्थं पूवेवत्‌ समश्चना 
चाहिये । बह उस जागरित-अवस्था- 
म जो कुछ देखता है, उसपे असंश्िषट 
रहता है, क्योकि यह पुरुष असङ्ख है| 
शङ्का - कितु यक्॒ कसे निश्चय 
किया जाताहै कि वह उन्हं देख. 
कर दही [लेट अता है] ? वं 
तो वह पुण्य-पर्पोको करता भी है 
ओर उनका फल भी देखता है | 
तमाधान-रेसी बात नर्शौहै, 
क्योकि इसका कतु कर्त-कर्मादि 
कारकोके अवभासकरूपसे ष्ठी है । 
ध्यह पुरुष आ्मञ्योतिके द्रया ही 


आषद्यण ३ ] 


दाङ्रभाष्यार्थं 


९.५द 


आस्ते इत्यादिना आत्मञ्योति- 
पावभासितः कायंकरणसंघातो 
व्यवहरति । तेनाख कतृखघुप- 
चर्त, न खतः क्र्म; तथा 
चोक्तम्‌ (ध्यायतीव लेरायतीव। 


इति--बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव न 


खतः; हह तु परमाथपेक्षयोषा- 
धिनिरपेश्च उच्यते-- दृष्टैव पुण्यं 
च पापं च न कृत्वेति; तेन न 
पूवापरग्याधाताश्ङ्ा; यखा- 
निरुपाधिकः परमाथतो न करोति, 
न खिप्यते क्रियाफलेन; तथा 


च मगवतोक्तम्‌--“अनादिता- 
निर्गुणत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः । 


हयरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति 
न रिप्यते "(गीता १२।३१) 
इति । 


तथा सदखदान तु कामप्र- 


विवेक दरितत्वात्‌ । तथा स॒ 


रहता है इष्यादि उक्तिके अनुसार 
अल्मस्योतिसे अवमाप्ित देहैन्दिय- 
संघात व्यवहार करता है | उसके कारण 
उसके कतृत्वका आरोप किया जाता है, 
हस्म स्तः क्तत नहीं है; रेतसा दही 
कहा भी है -- ध्यान करता हजा-सा, 
अत्यन्त चञ्चर होता हज-साः इत्यादि 
इका कैतव बुद्धि आदि उपाधिके 
कारण ह्वी है, स्वतः नहीं है | यहो तो 
उपाधिकी अपेक्षा न रखकर परमार्थ. 
की अपेक्षासे दही रेस्ता कहा जाता 
हे कि वह पुण्य-पापको देखकर ही 
लोट आता है, करके नही; इसय्यि 
य्ह पूर्वापरके व्याघातकी आशङ्का 
नदी है, क्योकि निरुपाधिक होनेके 
कारण वह परमार्थतः नहीं करता 
ओर न क्रियाफल्से रिक्त दही होता 
है; एेसा दही श्रीभगवान्‌ने भी कहा 
है-८हे कुन्तीनन्दन | यह्‌ अव्रिनारी 
परमात्मा भनादि भौर निर्गुण होनेके 
कारण शरीरम रते हूर भीन 
करता है भौर न र्पति होता है 


इत्यादि । 


तथा सहसत मुद्राका दान तो 
कामविवे् प्रदरिीत किये जनेक्षे 
कारण है । दस प्रकार चव 
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वा एष एतसिन्‌ खम्ने' स वा 


एष एतसिन्‌ बुद्धान्ते! इत्येताभ्यां 


यई पुरुष इस खभावस्थामेःवह॒यह 
पुरुष ईस जागरिति-अवस्थार्मः ह्यादि 
इन दो कण्डिका्ओंद्रारा आत्माकी 


कण्डिक्राभ्पामसङ्गतेव प्रतिपादि- , असङ्गताका ही प्रतिपादन किया गया 


ता; याद्‌ बुद्धान्ते कृनेन 
स्वप्र(न्तं गतः सम्प्रसन्नोऽसम्बद्वो 


भवति स्तैन्यादिका्यीद शनात्‌, 


तसात्‌ त्रिष्वपि खानेषु स्वतोऽसङ्ख 
एवायम्‌; अतोऽमृतः खानत्रय- 
धर्मबिरक्षणः । 


प्रतियोन्याद्रबति स्प्नान्ता- 

षे ¢ 
येव, सम्प्रषादायेव्यथेः-दशेन- 
वृत्तः स्वयमद्य स्वप्रश्चब्देनामिधान- 
दशनात्‌, अन्तशब्देन च विशेष- 
णोपपत्तेः; “एतस्मा अन्ताय 


धावतिः इति च सुषुप्रं दश 


पिष्यति । 

यदि पुनरेवमरुच्यते--“सभ्रा- 
न्ते रत्वा चरिता ^एताबुमाव- 
न्तावनुसंचरति खम्नन्तं च 
ुदधान्तं च' शति दशनात्‌, 'खम्ना- 
न्तायेव' हत्यत्रापि दज्चनवृत्तिरेव 


है, क्योकि खप्रावस्थामे जाकर सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हज यह 
पुरुष जागरितस्थानमे कयि दह्र 
कर्मसे सम्बद्र नहीं होता, कारण, 
उस समय इसके चोरी आदि कायं 
नहीं देखे जाते, अतः तीनां स्थार्नो- 
म यह खयं असङ्ग ही है; इस्तय्यि 
यह अमृत ओर तीनां स्थानके 
धर्मोसे विरुक्षण है । 


यह प्प्रतियोनिः--यथाष्यान 
स्वप्रन्त यानी सम्प्रसादके प्रति दही 
लोट अष्ता है, दशनवृत्ति स्वप्ता 
'स्वप्र' रान्दसे उल्लेख देखा गया है, 
अतः (अन्तः राब्दसे उसके, विरोषण- 
की उपपत्ति होती है; (एतस्मा 
अन्ताय धावति" इस वाक्यसे 
८ वाक्यके (अन्ताय पदसे ) श्रुति 
पुषुप्तको प्रदरित करेगी | 

ओर यदि रसा कहा जाय कि 
सस्वप्रान्ते रत्वा चरिवाः ओर (एता. 
वुभाव्रन्तावनुसंचरति स्वप्तन्तं चं 
बुद्धान्तं चः एसा देखे जनके कारण 
'सखप्रान्तायैवः इस प्रयोगे भी दरान- 


ब्रह्मण २ | 


शाङ्करभाष्या्ं 


५ 
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स्वप्न उच्यत इति--तथापि न 
फिञ्िद्‌ दुष्यति; असङ्गता हि 
सिषाधयिषिता सिध्यत्येव; यस्मा- 
जागरिते दृष्टैव पुण्यं च पापंच 
रत्वा चरिखा च स्वप्रन्तमागतः, 


वृत्तिको ही स्वप्नकहयागयादहैतो भी 
कुछ दोष नहीं अता; क्यांकि असद्ता- 
की तद्धि अभीष्ट है ओर वह सिद्ध 
हो ही जा है;क्रारण यह्‌ कि जागरित- 
अवस्थामे पुण्य ओर पापको देखकर द्यी 
तथा रमन ओर्‌ विहार कर यह स्वप्रान्त- 


न जागरितदोषेणानुगतो | मे आता है, परंतु उपस समय जागरतके 
भवति ॥ १७ ॥ दोषसे लिप्त नही होता ॥ १७ ॥ 
~ 2 कु 


एवमयं पुरुष आत्मा स््रय- 
ज्योतिः कायकरणविलक्षण्ततपर- 
योजकाभ्यां कामकमेभ्यां वि- 
क्षणः-यस्मादसङ्खो ह्ययं पुरुषः 
असङ्खत्वात्‌-इत्ययमथः'स वा एष 
एतरिपन्‌ सम्प्रसादे! इत्याद्याभि्ति 
सुमि; कण्डिकराभिः प्रतिपादितः; 
तत्रासङ्गतेव आत्मनः; कुतः ! 
यस्मज्ञागरितात्‌ स्वभम्‌, स्वभ 
सम्प्रसादम्‌, सम्प्रसादाच पुनः 
स्वभरम्‌,कमेण बुद्धान्तं जागरितम्‌, 
बुद्धान्ताच् पुनः स्वभ्रान्तम्‌ इत्येव 
मनु क्रमसंचारेण यखानत्रयसख 
व्यतिरेकः साधितः । पूर्वमप्युप- 


न्यस्तोऽयमथः स्वमो भूमं 
लोकमतिक्रामति मृत्यो स्षभिः 


इस प्रकार यह पुरुष आला 
स्वयंञ्योति, देह ओर इन्द्र्थोसे 
विलक्षण ओर उनके प्रयोजक काम 
एवं कर्मसे भी विटक्षण है, क्योकि 
यह पुरूष असङ्ग ही है, असङ्ख 
होनेके कारण हीम्सवा एष एत- 
स्मिन्‌ सम्प्रसादे, इत्यादि तीन मन्त्रौ 
दवारा इस अर्थका प्रतिपादन किया 
गया है; इससे आता असङ्गता 
ही सिद्ध होतीदहै; क्या ? कयाकि 
वह जागरितसे स्वप्रको; स्वपरसे पु्ुपि- 
को ओर सुषुप्तिसे पुनः स्वप्रको तथा 
क्रमशः बुद्धान्त यानी जागरितको 
ओर जागरितसे पुनः स्वभको- इस 
प्रकार क्रमिक संचारके द्रा उससे 
तीनो स्थानोका व्यतिरेक सिद्ध किया 
गया है | पहले भी स्वप्नो भूतेमं 
लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि, इस 
वाक्यद्ाए॒ इस अथ॑का उत्टेख किया 


९५६ बृयारण्यकोपनिषद्‌ [ भध्याय ४ 


94.“ ९, व ८ ९, वक = व "~ १. प्‌ र 2 १ ष १ क „८ २ व ~ ५ प 5९, क - , ` । 
इति-तं विस्तरेण प्रतिपाध) केवलं | गया है । उप्तका विस्तारसे प्रति- 
पादन कर अव्र जो केवल दृ्टन्त- 
दृष्टान्तमात्रमवशिषठम्‌, तद्‌ वक्ष्या | मत्र रह गया है, उसक। वर्णन 
। कर्गी-दृसत उदेरयमे श्रुति भारम्भ 
मीत्यारभ्यते-- करती है-- 
पुरुपके अवस्थान्तर -संचारमे महयमत्स्वका टष्टन्त 
तद्‌ यथा महामत्स्य उमेक्रुले अनुसंचरति पूर्वं चा- 
परं चेवमेवायं पुरूष एतावुभावन्तावनुसंचरति खभन्तं च 
बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार कों वड़ा मारी मलस्य नदीके पूर्वं ओर अपर दोनो 
तीर्यापर क्रमश्चः पचार करता है, उसी प्रकार यष्ट पुरूष स्वप्नस्थानं ओर 
जागरितस्थान इन रोनां ही स्या्नोमे क्रमशः संचार करता हे ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रेतसिन्‌ यथा प्रदर्दितिर्भथे | तत्का अर्थ है; तत्र ( वह्यं ) 


इष्टान्तोऽयदपादीयते- यथा अथात्‌ इस ऊपर दिखाये इए विषयमे 
यह दृष्टान्त बताया जाता है-जिप्त 

लोके महामत्यः, महांश्वासौ | प्रकार लोके महामत्स्व-जो महान्‌ 

हो ओर मत्स्य हो अर्थात्‌ जो नदीके 

लोतसे अक्षुण्ण रहनेवाख हो तथा 

ह | 

इत्यथः, स्रोतश्च विष्टम्भयति, | स्रोतको भी रोक देता हो, वहं 


स्वच्छन्द प्रिचरनेवाखय महामत्स्य 
स्वच्छन्दचारी, उमे कूठे नयाः ञे 
सन्छन्दचारी, उभे इ  नदीके पूर्व ओर अपर दोनों 


पूवं चापेर्वायुक्रमेण संचरति; | तीप क्रमशः संचार करता है ओर 


संचरन्नपि कूलद्रयं तन्पध्यवतिना संचार करता इभा भी उन दोनो 
तीर्थके बीचमे रहनेराले जटग्रवाहके 
वेगसे व्रिवश नी होता, इसी प्रकारे 


कियते- एथमेवायं पुरुष एता- | य पुरुष इन दोनों सथानम क्रमराः 


मत्छश्च, नदेयेन स्रोतसाहायं 


उदकस्रोतोवेगेन न॒ परवशषी- 
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बुभो अन्तौ अनुसंचरति; कौ | संचार करता दै; वे दोनों स्यान 


तो ! स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । 

दृष्टान्तप्रदश्ेनफलं त॒-- 
मृस्युरूषः कायंकरणसंघातः 
सहतत्प्रयोजकाम्यां कामकर्मम्याम्‌ 
अनात्मधमः, अयं चास्मा एतसाद्‌ 
विलक्षणः-- इति विस्तरतो व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १८ ॥ 


कौनसे है? खध्नसथान भीर 
जागरित-स्यान | 

दृ्न्त-प्रदशेने करनेका फर तो 
यह है कि अपने प्रयोजक काम ओर 
करमेकि सहित मरव्युखूप देहेद्धिय- 
संघात अनात्मधम॑ है ओर यह्‌ आत्मा 
इससे विटक्षण है- इस प्रकार इसकी 
व्रिस्तारसे व्याख्या कर दी गयी ॥ १८॥ 


------>.~ "<~ 


अत्र च खानत्रयानुसंचारेण 
 खयंज्योततिष आत्मनः कायं 
करणसंघातन्यतिरिकसख काप 
कमेम्यां विषिक्ततोक्ता; खतो 
नायं संसारधमेवान्‌, उपाधि- 
निमित्तमेव त्वस्य संसारित्वम्‌ 
अविद्याभ्यारोपितम्‌- इत्येष स- 
मुदायाथ उक्तः । 

तत्र च जाग्रव्छ्वप्नसुषृप्चखाना- 
नां त्रयाणां विप्रकीणेरूप उक्तः, 
म्‌. पुञ्जीशत्येकतर द रितः-यसा- 
ज्जागरिते ससङ्ः समृत्युः स- 
कायकरणसंधात उपलक्ष्यतेऽवि- 


दया; खप्ने तु कामसंयुक्तो 


य्ह स्थाननत्रयके क्रमिक संबारके 
दारा देहेन्दरियसंघातसे व्यतिरिक्त 
खयं प्रकाश्च आत्माकी काम ओर 
कर्मोसे भिन्नता बतखायी गयी दै 
यह स्वयं संसारधम॑वान्‌ नदीं है, 
इसका संसारिि अवियासे आरोपित 
उपाधिके कारण दी है-इस प्रकार 
यह सपुदायका सारा बतखाया 
गया । 

परंतु य्या जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
एुषृत तीनों स्थार्नोका प्रथक्‌-पृथक्‌ 
ख्प कहा गया है, सचकरो मिलकर 
एक स्थानम नहीं दिखाया गया; 
क्योकि जागसिति-अवसथामे बहू अविद्या 
वरा, ससङ्ख ( आसक्तियुक्त ), मृत्यु- 
युक्त ओर कछायकरणसंघातके सहित 
देखा जाता है, कितु स्वघ्नमें 
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मृत्युरूपतिनिर्क्त उपलभ्यते; | कामयुक्त तथा भृष्युके रूपोसि 


सुपुप्ते पुनः सम्भ्रसन्नोऽसङ्घो भव- 


तीत्यसङ्खतापि दश्यते; एक- 


# 


वाक्यतया तुपसंहियमाणं फलं 


नित्यघक्तवबुद्धश्द्रस्वमावतासयने- 


कत्र पुञ्जीकृत्य प्रदशिता, इति 
तप्रदश्चेनाय कण्डिका आरभ्यते । 


सुषुप्ते धेवंरूपताख वक्ष्य- 
माणा "तद्‌ वा अस्येतदतिच्छन्दा 
अपहतपाप्माभयं रूपम्‌" इति; 
यसखादेवरूपं बषिरक्षणं सुषु 
प्रविषिक्षति; तत्‌ कथम्‌ ? इत्याह- 
दृष्टान्तेनाखाथख प्रकटीभावो 
भवतीति तत्र दष्टान्त उपा- 
दीयते- 


त्रिनिमुक्त दिखायी देता है ओर फिर 
सुपुतिमे संम्प्रतादको प्राप्त होकर 
असङ्ग हो जाता है--इस प्रकार 
उसकी असङ्घता भी देखी जाती है | 
अतः एकवाक्यतारूपसे जो उपसंहार 
किया जानेवाखा फल है, वह इसकी 
नित्य॒ डुद्ध-वुद्धसुक्तस्वभावता एक 
स्थानपर संगृहीत करके नदीं दिखायी 
गयी; अतः अव्र उसे दिखानेके लिये 
यह कण्डिका आरम्भ की जाती है | 


इका एेसा खूप (तद्‌ बा अस्थैत- 
दतिच्छन्दा अपहतपाप्मामयं र्पम्‌; 
इस षाक्यद्वारा सुषुर्तिमे ही बतखया 
जनेवाल है; क्योकि रेते विरक्षणदूप- 
वाटे घुषुप्तस्थानमे आल्मा प्रवेरा करना 
चाहता है; वह किस प्रकार, सो 
श्रुति बतलाती है--दृशन्तसे इस 
अर्थकी स्पष्टता होती है, इसय्यि 
इस विषयमे दृष्टान्त दिया जाता है-- 





१. यह सम्प्रसाद मी क्षणिकं ही है; चित्तका ख्य होनेसे सव प्रकारकी 
चिन्ताओं ओर क्लेशौका बोध न होनेकं कारण प्रसन्नता रहती है; उस समय 
मानसिक विकार्योका सम्पकं न रहनेसे वह असङ्ग होता है; इसी असङ्गताको बतानेके 
ल्यि यह दृष्टान्तमात्र है, बास्तविक असङ्गता तो तस्व-बोधसे दी होती ै; ओर 


उषकी पूणंतया समानता कहीं नदीं है । 


२, जाग्रत्‌ ओर स्वप्र अवसा्ओंकी अपेक्षा सुषुिमे विलक्षणता अवदय है; 
क्योकि उसमे वह कामना, पाप ओर मय आदिते रहित होता है; कितु इसकी 
यह्‌ अकामता आदि क्षणिक ही है । वस्तुतः अकामः निष्पाप एवं निभैय तो मुक्त 
आत्मा हीह, जो सव्र अवश्या परेकी सितिदहै। 
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नअ) न> जरि) गाद.) न> सिक, रोः मि का वारिदो व्वर्द> वदिक त, जि 
सुषुषि आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें श्येनका दान्त 


तद्‌ यथास्िन्नाकारो येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
श्रान्तः सरहत्य पक्षो संख्यायेव भियत एवमेवायं पुरुष 
एतस्मा अन्ताय धावति यत्र स॒प्तो न कञ्चन कामं कामयते 
न कञ्चन स्प्नं पदति ॥ १९ ॥ 


नित्त प्रकार इस आकाशमे ध्येन ( नाज ) अथवा सुपर्णं ८ वेज 
उडनेवाा बाज ) सत्र ओर उड़कर थक जानेपर पखोको फैटकर षां सले- 
की ओरी उडतादै, इसी प्रकार यह पुरुष इस सानकी ओर दौडता 
है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करत। जौर न कोर स्वपन 


ही देखता है ॥ १९ ॥ 

तद्‌ यथा-असिन्नाकाश्च 
भोतिके स्येनो वा सुपर्णो वा, 
सुपणशब्देन क्षिप्रः स्येन उच्यते; 
यंथा आकारेऽसिन्‌ विहस्य षिष- 
रिपत्य भ्रान्तो नानापरिपतन- 
लक्षणेन कमणा परिखिन्नः;संहत्य 
पक्षो सङ्गमय्य सम्प्रसायं पक्षौ; 
सम्थग्ीयते असिन्निति संल्यो 
नीडः; नीडायेव धियते स्वात्मनेव 
धायते खयमेव; यथायं ष्टान्तः; 
एवमेवायं पुरषः; एतसा एतस्मं 
अन्ताय धावति । अन्तश्चब्द- 
वाच्यस्य विशेषणम्‌-यत्र यसिन्न- 


न्ते सुः, न कश्चन न फशिदपि; | शयन करनेपर 


निप्र प्रकार इस मोतिक आकाश- 
मे श्येन अथवा पुप्रण-घुपणं शब्दसे 
वेगवान्‌ श्येन कहा णया है, जिस 
प्रकार इस आकारे विहर कर- 
सब्र ओर उड़कर थक जनेपर कईं 
बार उड़ान मरनारूप क्मसे खिन्न 
होकर पंके संहत-सङ्गत अथात्‌ 
पौलकर संल्य--जिप्तमे सम्यक्‌ 
प्रकारसे डीन होता है, उस षोपले. 
का नाम पल्य हे, उस षासिलेके 
प्रति खयं ही अपनेको ध्रारण करता 
है; जैसा यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार 
यह पुरुष एतस्मै-इस स्थानके 
प्रति दौडता है । अन्तशब्दवाच्य 
स्थानका विरेषण-जिस स्थाने 
यह किसी 
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कामं कामयते; तथा न कश्चन 
स्वप्नं परयति । 
नन कथचन कामम्‌" इति स्वप्न- 


ुद्ान्तयोरविशेषेण सवे: कामः 
प्रतिपिध्यते, कश्चन! इत्यविशचेषि- 
तामिधानात्‌; तथा न कश्चन 


स्वरम्‌; हति-जागरितेऽपि यद्‌ 


दशनम्‌ ,तद पि स्वप्नं मन्यते शरुतिः, 


अत॒ आह--न कश्चन स्वप्न 
पयतीति; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌- 


^“त॒स त्रय अवसथाद्लयः स्वप्नाः" 
(ठे° उ० १।३। १२ ) इति। 


यथा दृष्टान्ते पक्षिणः परिप- 
तनजश्रमापनुत्तये स्वनीडोपसपं- 
णम्‌, एषं जाग्रत्सरप्नयोः कायं- 
करणसंयोगजक्रियाफरेः संयुज्य- 
मानस, पक्षिणः परिपतनज इव, 
भ्रमो भवति; तन्ट्रमापनुकत्तये 
स्वात्मनो नीडमायतनं सवसंसार- 


धमेविरक्षणं सवेक्रियाकारफः 


मोगकी इच्छा नहीं करता ओर इसी 
प्रकार न किसी खप्नको ही देखता है | 

(न कञ्चन कामम्‌ इससे घप्र 
ओर जागरितके सभी मोगोका समान- 


। खूपसे प्रतिषेध किया जता दै, 


क्योकि कञ्चन; ( किसी भी) 
इस पदके द्वारा किसी भोगविरोषका 
नाम न लेकर समानखूपपे दही कद्‌ 
गया है | इसी प्रकार "न कश्चन 
स्वप्नम्‌" इस वाक्यसे भी समश्ना 
चाहिये; जागरितमे भी जो कुछ 
देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वप्न 
ही मानत्ती है, इकीसे कहती है कि 
कोई स्वप्न नहीं देखत; रेसी ही एक 
अन्य श्रुति भी है--““उसके तीन 
आवसथ ( स्थान ) हैँ ओर तीन स्वप 
है, इत्यादि । 

जित प्रकार ट्टन्तमं उड़ानसे 
उत्पन हए श्रमकी निश्ृत्तिके धिये 
पक्षीका अपने घोसटेमे जाना दिखाया 
है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ ओर सप्त 
अ्रस्था्भमे देहेन्दियके संयोगसे 
होनेवले क्रियाफरंसे संयुक्त इए 
जीवको, पक्षीके उडनेसे होनेवाले 
श्रमके समन ही, श्रम होता है; उस 
श्रमक्ी निव्ृत्तिके ट्य बह अपने 
घोसकले-निगासस्थान अर्थात्‌ सम्पूण 
संसारधर्मोसे विलक्षण तथा सब प्रकार्‌- 
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फरायासश्चुन्यं खमादमानं प्रवि- | के क्रिया; कारक ओर फलके; श्रमसे 


राति ॥ १९ ॥ 


रहित अपने आलस्ये प्रवेश करता 
हे ॥ १९ ॥ 





स्वप्नदशरनकी स्थानभूता हिता नाम्नी नाडियोका वणन 


यद्यस्यायं स्वभावः- सवं 
संपारध्मशून्यता, परोपाधि- 
निमित्तं चाख संसारधमित्वम्‌; 
यन्निमित्तं चाश्य परोपाधिकृतं 
संसारधमित्वम्‌, सा चाविद्या- 
तस्या अविद्यायाः ई खामाविक- 
स्वम्‌ १ आहोस्वित्‌ कामकमीदिवः 
दागन्तुकतरम्‌ ? यदि चागन्तु- 
कत्वम्‌, ततो विमोक्ष उपपद्यते; 
तस्या्चागन्तुकत्वे कोपपत्तिः ! 
कथं वा नात्मधर्मोऽविद्या १ इति 
सर्वानथबीजमूताया अवरि्यायाः 
सतत्वावधारणाथं परा कण्डिका 
आरम्यते-- 


यदि यह सवसंसारधर्मशयुन्यत, 
इसे आत्माका स्वभाव है तो इसका 
सांसारिक धर्मोसे युक्त होना अन्य 
उपाधिके कारण है; ओर जिम हेतुसे 
इसका परोपाधिकृत संसारधर्भिल है, 
वइ अतिवाहे | अबप्रश्न होता है-- 
वह॒ अविधा स्वाभाविक है अथवा 
काम एवं कर्मादिके समान आगन्तुक 
है यदि आगन्तुक है, तब तो उससे 
मोक्ष होना सम्भव है । किंतु उसके 
आगन्तुक होनेमे युक्ति क्या दहै 
अविधा आत्माका ही धम क्यो नहीं 
है १ अतेः सम्पूणं भअनर्थोकी बीज- 
भूता अव्रियाका स्वरूप निणंय करने 
के ल्यि आगेकी कण्डिका आरम्भ 
की जाती है- 


ता वा अस्यैता हिता नाम नाञ्यो यथा केशः 
 _ १. सुपुप्तिमे जो जीवकाः आत्मामे प्रवेश करना कदा दै इससे यह नहीं 


समञ्चना चाहिये कि वह मुक्त आस्माकी भोति स्वरूपम शित हो जाता दै यह सिति 
तो पूर्णं बोध होनेपर ही हो सकती हे । सुपश्च जीवक्रा अन्याकृत मायाके अंशामूत 
करारण-शरीरसे सम्बन्ध बरना रहता दै; अतः उक्त कथनका तास्पयं ब्रह्मे कारण 
हारीरके सित प्रवेश करना है-ेखा समञ्चना चाहिये । 


० उ० ६१९ 
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सहस्रधा भिन्नस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति शुद्धस्य नीर्स्य 
पिङ्गलस्य हरितस्य रोहितस्य पूणी अथ यत्रैनं च्न्तीव 
, जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गतैमिव पतति यदेव 
जाग्रद्यं परयति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव 
राजेबाहमेवेद सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो 


रोकः ॥ २० ॥ 
उसकी वे ये हिता नामकी नार्या, जिस प्रकार सहस्न भार्गोमिं 

विभक्त केश होता है वैसी हयी सक्ष्मतासे रहती है । वे जुङक, नीर, पीत, 
हरित ओर खाल रंगके रससे पूणं ह । सो जहाँ इस पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वराम करते हैँ ओर जर्ष मानो इसे हाथी खदेडता है अथवा 
जौँ यह मानो गडहेमे गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके 
भय देखता है, उन्हं इस खप्नावस्थामे अगरिधासे मानता है ओर जरह यह 
देवताके समान, राजाके समान अथवा मे ही यह सबर्ह-रेसा मानतादहै, 
वह दसका परमधाम दहै ॥ २० ॥ 

तावै, अख शिरःपाण्यादि-| सस शिर एवं हाय आदि अव- 
लक्षणस्य पुरुषस्य, एता हिता नाम्‌ | यर्वो्राे पुरुषकी ये दिता नामकी 
नाड्यः, यथा केशः सहस्रधा | नायो, जिस प्रकार सहस् भागोमि 
भिन्नः,तावता तावस्परिमाणेनाणि- विभक्त हआ केश रहता है, उतने 
म्ना अणुत्वैन तिष्ठन्ति; ताथ दी परिमाण यानी सक्ष्मतासे रहती 
शरुखय रसस नीलख पिङ्गरख | है; ओर वे शकः नीट, पीत, हसि 
हरितिख रोहितख पूणो; । एतेः एवं खोहित रसकी भरी इई दै अर्थात्‌ 
शुङ्ल्वादिभी रसविदेषैः पूर्णा इन शुद्कत्वादिविशिष रसोसे पूण है; 
इत्यं ‡; एते च रसानां वणं- ये रसकं वणविरोष वात ) पित्त ओर 
विरोषा बातपित्तरलेष्मणाम्‌ इत- कर्फके पारस्परिक संयोगी विरोष 
रेतरसंयोगर्वेषम्य विशेषाद्‌ विचित्रा विषमताके कारण विभिन ओर बहत 
बहवश्च मवन्ति | प्रकारके होते है । 
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तास्वेवं विधासु नाडीषु क्ष्मा ¦ इन इत प्रकारकी कादि रसोसे 
सु वालाग्रसहस्रमेदपरिमाणासु पणं सम्पूण इरीरमे फंडी इई ओर 
शुङ्कादिरसपूणास॒ सकरदेह- वालाग्रके सहस्नांश॒परिमाणवारी 


व्यापिनी लिङ वते ` सूक्ष्म नाडियांमे वह सतर तच्वोका 
१ लिङ्गशरीर रइता है । उसीके भधीन 


तदाधिता; सर्वा वासना उच्ाव- संसारके ऊँच.नीच धमेकि अनुमवसे 
चसंसारधमीनुभवजनिताः; तद्धिङ्गं उन्न हई सारी वासनर्दँ है । 
वासनाश्रयं र्ष्मत्वात्‌ ख- | बासना्ओंका आश्रयमूत वह जिन् 


भ क रारीर सुक्ष्म होनेके कारण खच्छ 
त । ओर स्फटकमणिके समान है, वह 


(४ ५५, | 
रसोपाधिसंसगेबशचाद्‌ धमोधमेग्र- नादीगत रसरूप उपापिके संसरमसे 
रितोद्धूतवृत्तिविशेषं स्रीरथदस्त्या-  पर्माधरम्ररिति उद्रृतदृत्तिविरेषवाला 
तथा खी, रथ, हाथी आदि भाकार- 


दयाकारविशेे्ासनामिः प्रत्य- ˆ , म 
द्याकारविशेषेवास | वाटी विरोष्र वासनाओसे युक्त भासित 


वमासते । होता है । 

अथैवं सति, यत्र यस्मिन्‌ कले रेसी सतिम, जिस समय 
अविदयप्रत्ययो- केचन्‌ शत्रबोऽन्ये | वासनाओकि कारण “कोई रान्न अथवा 
श्डवदम्वः वा तस्करा मामा- | अन्य चोर आदि आकर सुसञे मारते 


प्रद॑नम्‌ हि है" एसा अविधासंज्ञक ब्रथा ही प्रत्यय 
गत्य ध्नन्ति-इति मूषे वासना- | हो जाता है, उसके विषयमे य कहा 


निमित्तः प्रत्ययोऽवि्याख्यो जायते, जाता दै-इस स्वप्नद्र्टाको मानो 
तदेतदुच्यते- एनं स्वप्नद्शं ध्न- मारते है, तथा “जिनन्तीव-मानो 
न्तीवेति; तथा जिनन्तीव वश्षी- | वशम करते & । [ वास्तवे ] उस 
वन्ती न केचन ध्नन्ति, नापि | समथ न कद मासते ई शर्‌ न 


{> ध वराम ह्वी करते है, यह्‌ तो केवर 
वश्चीङ्कवन्ति, केवरं त्वमिद्यावास्ष- (अनक्तन 


नोद्धवनिमित्तं भरान्तिमात्रम्‌ः भ्रान्तिमात्र हयो जाती है; इसी प्रकार 
तथा हस्तीषेनं विच्छाययति बि- ' &थीके समान कोई इसे विष्छयित~ 
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चछादयतिं विद्रावयति धाषयती- | विद्रावित करता अर्थात्‌ दौडाता 
वैस्यथः; गतमिव पतति--गत | ( पीय करता ) है तथा यह मानो 


क ६ गतंमे गिरता है अर्थात्‌ अपनेको गर्त- 
जीणक्रूपादिकमिव पतन्तमात्मा- > 
क पुराने कूपादिमे गिप्ता-सा देखता है; 


नभ्रुपलक्षयति; तादृक्षी यख इसे इस प्रकारकी मिथ्या वाक्तना 
मृषा वासनो्धबत्यस्यन्तनिङृष्टा- [पैदा हो जाती है, जो दुःखर्पा 
होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट ओर्‌ 
अन्तःकरणकी अधर्मोद्धासिता बृत्तिके 
दुःखरूपत्वात्‌ । आश्रित रहती है । 


कि बहुना, यदेव जाग्रथ | अधिक क्या, जागरित-अवस्थामे 
परयति दस्त्यादिरक्षणम्‌, तदेव | जो कुछ यष्ट हाथी आदिरूप भय 
यरूपम्‌ अत्रासिन्‌ खप्ने विनैव | देखता दै, इस. स््नवस्यामे भी 


हस्व्यादिरूप भयके बिना ही जाग्रत्‌ 
हस्त्यादिरूपं मयमविद्यावासनया | हृ अविधावासनाते उस भयरूपको. 


मृषेबोद्धूतया मन्यते । जो मिथ्या ही है, सच मानने क्गता है| 





धर्मोद्धासितान्तःकरणवरस्याश्रया, 





अथ पुन्यत्राविद्यापकृप्यमा- | ओर फिर जब भव्रियाका पकर 
ओर विधाका उत्कं होने टगता है, 
तो उसका क्या क्रिय भौर क्या 
देवात्मलयप्रदरेनर्‌ ष्य माणा-किविषया रन्त होता ह १ सो बतलाया जाता 
किलक्षमा च ! इच्युच्यते--अथ न 

0 | देवताके समान हो जाता है; अर्यात्‌ 
पुनयंत्र यसिन्‌ काले, देव इव खयं | जव जागरितिकाल्मे देवताविषयिणी 
भवति, देवताविषया विधा यदो-  विधाका उद्खव होता है, तत्र उस् उदू 


दईं वाक्तनासे वह अपनेको देवताके 
षू ग्‌ 
ता जागरितकाले, तदोदधुतया समान मानता है, स्वन्नमेभीरेसादी 


यासनया देवमिवात्मानं मन्यते; | कहा जाता है कि वह देवताके समान 
खप्नेऽपि तदुच्यते-देव इव,राजेव; तथा राजाके समान होता. है; 


विचप्रत्ययोद्धत- णा विद्या चोत्क- 
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राज्यसोऽभिषिक्तः 
राजाहमिति मन्यते राजवास्ना- 


वासितः | 

एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाविचा 
उद्धूता च विद्या सवात्मविषया 
यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्भाव 
भावितः-अहमेषेदं सर्वोऽस्मीति 
मन्यते; स यः सत्रत्ममावः, 
सोऽस्यार्मनः परमो लोकः परम 
आत्मभावः स्वाभाविकः । 

यत्त सर्वारममावादर्वाग्‌ । 
वि्ाविययेभेदः ग्र॑सात्रमप्यन्यत्वेन 
दरयते- नाहमस्मीति, त॑दवय्था- 
चिदया; तया अविद्यया ये प्रतयुप- 
सखापिता अनार्मभावा लोकाः) 
तेऽपरमा; खवरान्ताः; तान्‌ 
ंव्यवहारविषर्यारलोकानपेक््यायं 
स्वास्मभावःसमस्तोऽनन्तरोऽबाह्यः 
सोऽख परमो रोकः । तसादप- 
कृष्यमाणायामविचयायां विद्यायां 
च काष्टं गतायां सर्बात्ममाषो 
मोक्षः, यथा स्व्यंञ्योतिषट 
स्वप्ने प्रत्यक्षत उपरम्यते तदद्‌ 


विद्याफरभुपलम्यत श्त्यथेः। 


स्वप्नेऽपि [ तात्पर्य यह है शि | जागरित- 


अवस्थामे अभिरेकपूवंक राज्यपर्‌ 
स्थित हआ पुरुष उस राजवासनासे 
युक्त होनेके कारण खमप्नमे भी भँ 
राजा ह, एसा मानता है । 

इसी प्रकार जब अविधा अत्यन्त 
क्षीण हो जाती है ओर सरम. 
विषयिणी विदाका उद्भव हो जाता 
उस समय उप्त भावसे भावित रहने. 
के कारण वह खप्तपेभी भेदी यह्‌ 
स्व॑ख्प ह" एेसा मानता है; यह 
जो स्रासमभाव है, वह इस आसा- 
का परम लोक-स्वामाविकं परम 
आ्मभाव है | 

ओर जो सर्वाप्मभावसे उतरकर 
अपनेको वाराग्रमात्र भी “मै यह नहीं 
ह इस प्रकार अन्यरूपसे देखता 
वह॒ अवस्था अषिधा है, उस 
अविधाद्रारा प्रस्तुत किये गये जो 
अनाव्ममाव हैँ, वे खावरपर्यन्त लोक 
अपरम है; उन ग्यवहारविषयक 
लोकोकी अपेक्षा यह स्वामभाव 
पर्ण तथा अन्तर-बाह्यद्यून्य है, 
वह इसका परम खोक दहै; अतः 
अविधाका अपकषं ओर विद्याकी 
पराकाष्ठा होनेपर सवाप्ममावकी प्राति 
ही मोक्षे दै, तादय यह्‌ है किं 
जिस प्रकार स्म आत्माका सखयं- 
प्रकाराल प्रत्यक्ष उपटन्ध होता है, 
उसी प्रकार षिधके फर मोक्षकी 
प्रत्यक्ष उपर्न्ि होती है | 
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तथाविद्यायामप्युत्कृष्यमा- 
णायाम्‌; 


विचायाम्‌+अविद्यायाःफरं प्रत्यक्षत 
एवोपरभ्यते-(अथ यत्रेन घ्नन्तीव 


जिनन्तीव इति । ते एते विद्या- 
विद्याकार्ये सर्वात्ममावःपरिच्छि- 
न्ात्ममावश्च; विद्यया शुद्धया 
सबौत्मा भवति; अविद्यया चा- 
सर्वो भवति; अन्यतः , कुतधित्‌ 
प्रविभक्तो भवति; यतः प्रवि- 
भक्तो भवति, तेन विरुष्यते; 
विरुद्रस्वाद्‌ हन्यते जीयते विच्छा 
दयते च । असवेविषयत्वे च 
भिन्नतवादेतद्‌ भवति; सपरस्तस्तु 
सन्‌ ङतो भिद्यते येन विरुष्येत; 
विरोधाभावे केन हन्यते जीयते 
विच्छाद्यते च ! 

अत इदमविदयाया;सतच्चयुक्तं 
भवति- सोमानं सन्तमसर्वा- 


र्मत्वेन ग्राहयति, आटपनोऽन्यद्‌ 
वस्त्वन्तरमविद्यमान प्रत्युपलाप- 


इसी प्रकार अत्रिधाका उत्कं 


तिसेधीयमानाथां च | ओर वाका तिरोभाव होनेपर भी 


८जिस समय मानो इसे कोई मारते 
है अथवा वमे करते हैः इत्यादि 
रूपसे अत्रिाका फ प्रव्यक्त दही 
उपर्न्ध होता है । वे ये सत्रात्मभाव 
ओर परिष्छिन्नासममाव क्रमशः त्रिधा 
ओर अविधके कायं ह; शुद्ध 
विद्यासे पुरुष स्वासा हो जाताहै 
भौर अविद्यासे असव होता है; वह 
किती अन्यसे परिभक्त दहो जातादहै 
ओर जिससे विभक्त होता है, उससे 
विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहनेके 
कारण मारा जातादहै, जीता जाता 
है तथा खदेडा जाता है । असवैका 
त्रिषय रहनेपर हयी भिनन होनेके कारण 
यह सव होता है; यदि सवैखूप 
रहता तो क्रि ससे भिन्न होता, जिससे 
करि उसका विरोध हो सकता ओर 
प्रिरोध न होनेपर वह किसके हारा 
मारा जाता, जीता जातां अथवा 
खदेडा जाता ए 


अतः यह अविधाका स्वभाव 
बतलया जाता है कि पुरूष सर्वात्मा 
होते हए अपनेको असर्गाहमरूपसे 
ग्र््ण कराता है, आत्मासे भिन्न को 
दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे 
उपल्ित करता है तथा आत्माकौ 


यति, आत्मानमसबेमापादयति; असर्वल्प बना देता दहै; फिर 
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ततष्तद्विषयः कामो भवति 
यतो मिते, कामतः क्रियाभरुषा- 
दत्ते ततः फलम्‌-तदेतदुक्त 


वक्ष्यमाणं च-यत्र हि दैतमिव 
भवति तदितर इतरं पश्यति" 
इत्यादि । 

इदमविद्यायाः सतं सह 
कार्येण प्रदरितम्‌, 
कायं स्बारममावः; प्रदरशितो- 
ऽविद्याया बिपययेण। सा चाविद्या 
नाटमनःस्वामाविको धमेः-यसखराद्‌ 


जिससे भेद मानता है, उसके विषयमे 
कामना होती है, कामनासे क्रिया 
खीकार करता है भीर उससे फर 
होता है, इसीसे यह कहा है ओर 
आगे कहा भी जायगा किं जरह 
दरेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको 
देखता हैः इत्यादि । 


यह्‌ अविधाका खरूप उसके का्य- 


विधयायाश्च | के सहित दिखाया गया तथा अर्रिधाके 


विपरीतषूपसे विधाका कायं॑सर्वात्म- 
भाव दिखाया गया । वह्‌ अविधा 
आत्माका खाभाविक धमं नहीं है, 
क्योंकि वियाका उत्करं होनेपर वहं 


विद्याया्ुच्छृष्यमाणायां खम | स्वयं क्षीण होने गती है ओर निस 
पचीयमाना सती, कषां गतायां | समय विधाकी पराकाष्ठा तथा सवां 
बि्ायां प्रिनिष्टिते सर्वारममावे | सभावकी पूणं प्रतिष्ठ हो जाती है, 


सर्वात्मना निवतेते, रज्ज्वामिव 


द + [9 
सपज्ञानं रज्जुनिधये । तचोक्तम्‌-- 


“यत्र तस्य संमास्मेवामूत्तत्‌ केन 
कं पद्येत्‌"(बृ° उ०४।५।१५ )} 
इत्यादि तसान्नात्मधर्मोऽवि्याः 
न दहि स्वाभा्रिफयो- 
च्छित्तिः कदाचिद प्युपपद्यते, 


सबितुरिवोष्णयप्रकाश्चयोः । तसात्‌ 


तखा मोक्ष उपपद्यते ॥ २०॥ 


उस समय रञ्जुका निश्चय होनेपर 
। रजञ्जुमे सपज्ञानके समान उसकी स्वया 
निवृत्ति हो जाती है | रेषा दीका 
भी है-- “जरो इसके स्यि सब 
आत्मा दी हो गया है, वर्य किसके 
दारा क्या देखे ?:! इत्यादि; इसय्यि 
अविद्या भत्माका धर्म नही है, 
क्योकि सुयके उष्णता ओर प्रकारके 
समान स्वाभाविक धर्मोका कमी 
उष्छेद नहीं हो सकता । अतः 
उससे मोक्ष होना सम्भ है ॥२०॥ 


न्व "अनीष्णकीष्वीि- 
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मोक्षका सरूप प्रदर्थिं त करनेमें चीसे मिटे हए पुरुषका दष्टन्त 
इदानीं योऽसौ सवोरमभावो | अब, यहं जो विधाका फल क्रिया- 


तयम्‌, स श्र ९ ख्य मोक्ष है, जिसमे किं अविधा, 
शरयम्‌, स प्रत्यक्षतो निदिश्यते, काम ओर कर्भका अभाव है, उसका 


यत्राबिद्याकामकमांणि न सन्ति । | प्रक्षतया निदेश किया जाता है । 
तदेतत्‌ प्रस्तुतम्‌-- त्र सुनो न | "जिस अव्थामे सोया इआ पुरुष 


कश्चन कामं कामयते न कञ्चन | किसी भागक इष्ठा नही करता 
ओर्‌ न को खप्न देखता है" इस 


स्वप्नं पष्यति! इति-- प्रकार जिसका प्रकरण चटा था- 

तद्‌ वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयररूपम्‌ | 

तद्‌ यथा प्रियया खिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद्‌ 

नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं 

किञ्चन वेद नान्तरं तद्‌ वा अस्येतदाप्तकाममात्मकामम- 
कामररूपभ्शोकान्तरम्‌ ॥२ १ ॥ 

वह इसका कामरहितः, पापरहित ओर अमयद्प है । भ्यवहारमे 

जिस प्रकार अपनी प्रिया भा्याको आलिङ्गन करनेवाले पुरुषको न कुछ 

बाहरका ज्ञान रहता है ओर न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे 


भाटि्खित होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है ओर न भीतरका; 
यह इसका आप्तकाम, भात्मकाम) अकाम जौर दोकशून्य रूप है ॥ २१॥ 


तदेतद्‌ वा अस्य रूपम्‌-यःसवा- ₹सका यह रूप, जो कि सर्वाष्म- 


॥ भाव एवं '्यह इस्तका परम लेक 
त्ममावः सोऽख परमा लाकः"इत्यु] हः इस प्रकार कष्टा गया है, 


त्त ः- तदतिच्छन्दा अतिच्छन्द- | वह्‌ अतिच्छन्दा अर्थात्‌ भतिभ्टन्द-रूप 
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मित्यर्थः, रूपपरत्वात्‌; छन्दः का- 

¦, अतिगतश्छन्दो यखाद्‌ सूपात्‌ 
तदतिच्छन्दं सपम्‌; अन्योऽसो 
घान्तश्छन्दःकशब्दो गायत्यादि- 
छन्दोवाची; अयं तु कापवचनः, 
अतः स्वरान्त एवः = 
च्छन्दा इति पाठः स्वाध्यायधर्मो 
द्रष्टम्यः । अस्ति च रोके काम 


वचनप्रयुक्तश्छन्द शब्द ‹स्व्‌- 


च्छन्दः! 'परच्छन्दः !इरयादो; अतः 


८अतिच्छन्दम्‌' इत्येवकुपनेयम्‌ 


^¢ 


है; क्योकि अतिच्छन्द शाब्द रूपका 
विसेषण है ।# छन्द कामको कडते 
हे, अतः जिस रूपसे छन्द (काम )की 
निश्ेत्ति हो गयी है, वह अतिच्छन्द्‌- 
खूप कहछाता है; जो सान्त छन्दस. 
राग्द है, बह इसपे भिन्न है, जो गायत्री 
आदि छरन्दोका वाचक है; यदह छन्द 
र्द तो कामवाची है, इसि 
रन्त ही है । फिर मी “अतिच्छन्दाः 
एता दीर्घान्त पाठतो स्वाध्यायधमं 
ही सञ्जना चाहिये । ोकमे 'स्- 
च्छन्द, '्परच्छन्दः इत्यादि दाब्दोमं 
छन्द शब्दका काम अथमे प्रयोग 
प्रसिद्ध है; अतः कामवजित इस 
अर्थे इस ॒दखूपका (अतिच्छन्दम्‌ः 
इस प्रकार पखि्तन कर जेना 


क़ामवर्सितमेतद्‌ रूपमित्यसिन्नथं | चादिय । 


तथापहतपाप्म-पप्मशब्देन 


धूमाधपीवुच्येते, 


इसी प्रकार वह अपहतपाप्म है- 


॥ (“पाप्मभिः | यहु पाप्म राग्दये धर्म-अघमे दोना 
संघुञ्यते" (ब ° उ०४।२।८ ) 


ही कहे गये ह जेसा किं (पाप्मभिः 


(“पाप्मनो विजहाति!" (४।३८) | संसञ्यते'¶ “पाप्मनो विजहाति," 


इत्युक्त सात्‌; अपहतपाप्म धमो- 


धर्मबजितमित्येतत्‌ । 
किञ्च, अमयम्‌---मयं हि 
नामावियाका्थम्‌) (अविद्यया । 


इन वाक्योमे कहा गया है; अतः 'अप- 
हतपाप्म' अथात्‌ धर्माघर्मसे रहित । 
तथा अभव है--मय तो अविधा- 


का दही कायै है, अविधाय 





# इसल्मि इसका अतिच्छन्दम्‌' ठेस नपुंसकलिङ्ग प्रयोग दोना चाहिये । 
{ (व्धरमारमके आश्रयभूत दे ओर इन्द्रेति दुक्त दो जाता है 1"! 
{्धर्मौषर्मके आश्रयमूत दे६-इन्दिर्योको त्याग देता दे ।*' 
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मयं मन्यते इति दयुक्तम्‌ । त 
त्कायंदरेण कारणग्रतिषेधोऽयम्‌; 
अभयं रूपमित्यविच्वजितमिस्ये- 
तत्‌। यदेतद्‌ विदयाफटं सघात्म- 
भावः, तदेतद तिच्छन्दापहत- 
पाप्मामयं सूपम्‌- सवसं षारधमे- 
वजिंतम्‌, अतोऽभयं रूपमेतत्‌ इदं 
च॒ पूचमेवोपन्यस्तमतीतानन्तर- 
ब्राह्मणसमाप्तो अमयं वे जनक 
प्रप्रोऽपि" (४ ।२।४) इत्या- 
गमतः। इह तु तकतः प्रपञ्चितं 


© (चै 
दशितागमाथप्रत्ययदाद्वय । 


अयमात्मा स्वयं चेतन्यज्योतिः- 


॥4 [रसे ् 
सभावः सय स्वैन चंतन्यञ्यावि- 
पावभास्यति--स यत्तत्र क्षि 


शित्‌ पर्यति)रमते+चरति, जानाति 


चेत्युक्तम्‌; स्थितं चेतरन्यायतो 

नित्यं खसूपं चेतन्यन्योतिष्- 
माटमनः । 

स्वेन 

स यद्यात्मा अत्रापिनष्टः स्वेनेव 

रूपेण वतेते, कस्मादयम्‌--अहम- 


भय मानता हैः रसा पहले कहा जा 
चुका है | यह उस (अविधा ) के कार्य- 
के द्वारा कारणका प्रतिषेध कियागया 
है; अभयरूप अर्थात्‌ जो अत्रिधासे 
रहित है । [ इस प्रकार ] यह जो 
व्रि्याका फल सर्पत्मभाव है, वह 
कापरहित, पुण्यपापरदहित एवं अमय- 
ख्य है, यह सम्पूणं संसारधर्मोसि 
रहित है, इसल्यि अभयष्प है | 
इसका इससे पूतरैवतीं ब्राह्मणकी 
समापतिमे ("हे जनक | तू अभयको 
प्रप्त हो गया दैः, इसत वाक्यद्रारा 
पहले दही वर्णन कर दिया गया हे | 
यँ तो पूररप्रददित वेदाथ प्रत्यय 
( व्रिश्वास ) की टृढतके च्यिद्दी 
उप्तका युक्तिपूवंक विस्तार किया 
गया है | 


यह षयं चैतन्यञ्योतिःस्रूप 
आला प्षवको अपने चेतन्यप्रकारासे 
प्रकाशित करता है-- "वह जो कुछ 
उस अवस्थामे देखता, रमण करता, 
विहा करता एवं जानता है [ उस 
सबसे असङ्ग रहता है ] रेसा प्ले 
कहा जा चुका है; यह चैतन्य 
ष्योतिष्ट आत्माका नित्यस्वरूप है-- 
एसा युक्तिसे भी निश्चय होता है । 

इस पुपप्तावस्थामे यदि बह आस्म 
नष्ट न होकर अपने स्वपे हयी विय- 
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सपित्यालमानं बा, बदिब-इमानि मान रक्ता है तो जाग्रत्‌ ओर खप्नके 
समान प्म यह हः इस प्रकार अपने- 
भूतानीति" जाग्रर्खप्नयोयि न । च ॥ 

को ओर अपनेये बाहर इन मूतांको 
जानाति १ इत्यत्रोच्यते; भृष्वत्रा- क्यो नदय जानता १- इसपर यहं 


ज्ञानहेतुम्‌- - एकत्वमेबाज्ञानहेत्‌ }; कहा जाता है-इस अवस्थामे उसके न 
। जाननेका जोहेतुहैःसो पुनो-उसके 

तत्‌ कथम्‌ ? इत्युन्यते। टष्टान्तेन न जाननेका कारण एकत दही है; सो 
। {क ? 

हि प्रत्यक्षीभवति बिवशितोऽधथं क्रिस प्रकार १ यह बतलाया जाता 

हे । विवक्षित अथं दृ्टन्तसे स्पष्ट हो 


दर्याह-- जाता है, इसलिये श्रुति कहती है- 


तत्त्र यथा लोकै प्रिययेष्टया इस विषयमे देसा समञ्चन 


0 चाहिये कि जिस प्रकार लोकम 
ज 7 ९... ` अपनी कामना करनेवाटी प्रिया-इश 


पवक्तः कामयन्त्या काठक; सन्‌ | सीसे स्वयं भी कामुक दोक सम्यक्‌ 
न बाह्यमामनः किंश्चन किखिदपि प्रकारसे भटिद्गित हभ पुरुप अपने. 
वेद--मत्तोऽन्यद्‌ वस्त्विति, न | से बाहर “मुञ्ञसे भिन्न कोई भी वस्तु 


न्तरम्‌-- रि 4 | है" ठेसा नीं जानता ओर न भीतर 


दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तथा रसा ही जानता है; उससे आलिङ्गित 


प्रविभक्त जानाति सर्वमेव बाह्यम्‌ | न हनेपर तो उससे अग रहकर 
आभ्यन्तरं च; परिष्वज्खोत्तरालं बाहरी ओर भीतरी सब बार्तोको जानता 


९ है; आलिद्धनके बाद तो एकाकारता 
तवेकस्वापत्तनं जानाति एवमेव, हो जानेसे वह कुछ नही जानता-- 


यथा दृष्टान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो | इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, 


१. यष एक्रत्वका अथं आत्माका अद्रेत-बोध नहीं समञ्चना चाये; क्योकि 
सुषु्तिमँ यद बोध नहीं होता, बोध होनेपर तो किसी अवस्थाविरोषसेः जिका शब्द- 
दवारा निदेश किया जा सके सम्बन्ध रहता दी नहीं । सुषुप्षिमे चित्तका ख्य होनेसे कुष 
क्षणके ल्मि नानात्वका भान नदीं होता; इसी आशयसे एकत्वको कारण बताया है | 


९७२ बरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ भध्याय छ 
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भूतमात्रासंसगंतः सेन्धवखित्य- , सेतर पुरुष भूतमात्राके संसरते लवण- 
चत्‌ प्रविभक्तः, जलादौ चन्द्रादि- | ण्डके समान मिक्त होकर, जजदिमे 

चन्द्रमादिके प्रतितिम्बके समान इस 
प्रतिबिम्बवत्‌ कार्यकरण इह | ~ ' ˆ क 


स ह देदेन्दियमे प्रत्रि्ट हो रका है, वह्‌ 
भवः ,साञ्य पुरूषः, प्रा्ञिन प्रमा-| यह्‌ पुरुष अपने खाभाविक परमार्थ- 


थेन स्वाभाविकेन स्वेनात्मना परेण स्वरहप परञ्योति प्रा्ञसे सम्यक्‌ 
ज्योतिष, सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ | प्रकारसे परिष्वक्त भर्थात्‌ एकीभूत 
परिष्वक्त एकीभूतो निरन्तरः | शकर निरन्तर ओर सवासा होनेके 


ह कारण नतो करिसी बाह्य वस्वन्तरको 
सात्मा, न बाह्यं किश्वन वस्त्व- 


निः जानता है ओर न आन्त भर्थात्‌ 
न्तरमू'नाप्यान्तरमात्मनि -अय- | आलम इ) "यह दुखी अयवा दुःखी 


महमसि सुखी दुखी वेतिवेद | | मै ह" रसा समश्चता है ।*# 
तत्र चेतन्यज्योतिःखमावत्वे | १ प्रकार तुमने जोपूाथा 
क्रि चेतन्याःमञ्योतिःस्वरूप होनेपर 
कखादिह न जानातीति यद- | म 
जानता, सो उसमे मेने एकत यह 
हेतु बतलाया, जिस प्रकार कि 
यथा द्नीपुंसयो; सम्परिष्रक्तयोः। । परस्पर आलद्वित खी ओर पुरुषका 





्राक्षीः+तत्रायं देतुमंयोक्त एकत्वम्‌, 


# इस प्रसङ्कपे कोई यह न समन्न ठे कि सुषुिर्मे जीव वस्तुतः आरमनिष्ठ 
एक अद्वितीय एवं सर्वार्मा हो जाता है | यह तो बोधवान्‌का स्वरूप है । जो किषी 
अवस्थाविशोषसे परिच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा केसे हो सकता है १ इस प्रकरणका 
तात्पर्य, जैसा कि पटे रिप्पणीमें ब्रताया गया दैः इतना ही है किं उस समय 
कुछ भी भान नहीं रहता; सुषुसिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता हे कि 
धम सुखते सोया, कुछ नहीं जाना › इत्यादि । उसको सर्वात्ममावका बोध न्हीरहता; 
क्योकि आवरण दूर हए तिना यह ब्रोष प्रकाशित नदी होता ओर बोध हो जानेपर 
आवरण रहता नही; सुषुप्ते जीव पुनः जाग्रत्‌-अबस्थामे आता है; इससे इसकी 
स्वर्पसिति नहीं मानी जा सकती; ली-पुरुषके मिलनका दृष्टान्त अथवा सुपुप्तिका 
दृ्टन्त वस्तुको समक्चानेके ल्यि सव्र एकदेशी दृष्टान्तमात्र है; मुक्त पुखषकी किसी 
दूसरेषे वास्तविक तुरना हयो ही नहीं सकती । 
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तत्राथान्नानात्वं विशेषविज्ञानरैतु- 
रित्युक्त भवति; नानात्वे च 
कारणम्‌-आलर्मनो वस्त्वन्तरस्य 
प्रतयुपसापिकाषिेद्युक्तम्‌ । 
तत्र चाविाया यद्‌ प्रविविक्त 
भवति, तदा सर्वेणेकत्वमेवाख 
मवति; ततथ ज्ञानज्ञेयादि कारक- 
विमागेऽप्तति, कुतो विशेषविज्ञान- 
प्रादुर्भावः कामो वा सम्भवति 
खामाविके खूप आत्म- 
उयोतिषि ! 

` यसादेवं सर्वेकत्यमेवाख रूपम्‌ 
अतस्तद्‌ षा अस्यात्मनः खयंञ्यो- 
तिःखमाधस्येतद्‌ रूपमाप्तकामम्‌। 
यसात समस्तमेतत्‌, तस्मादाप्राः 
कामा अस्मिन्‌ रूपे तदिदमाप्ष 
कामम्‌; यख ह्यन्यत्वेन प्रविभक्तः 
काम्‌ः, तदनाप्ुकामं भवति, यथा 


जागरितावस्ाया < 


एकल होता है । इससे खतः दी 
यह बात बतला दी गयी कि नाना 
विरोष व्िज्ञानका हेतु है ओर 
नानालवका कारण आत्मासे मिनन वस्तु- 
को प्रस्तुत करनेवाली अविवा है- 
यह बतलाया जा चुकादहै। सो 
जिस समय यह्‌ अ्रिघासे अलग हो 
जाता है, उस समय इसकी सबके 
साथ एकता ही हो जाती है; तब 
आतञ्योतिके अपने स्वाभाविक 
स्वरूपम सित हो जनेपर ज्ञन- 
्ञेयादि कारकविभागके न रहनेपर 
विष श्ज्ञानका प्रादुर्माव तथा 
कामना कैसे हो सकते टै ! 


व्योकि इस प्रकार सबके साथ 
एकत। ही इसका खूप है, इसय्यि 
इस स्वयंञ्योतिःस्वरूप आत्माका यह 
खूप आप्तकाम है । चूंकि यहं 
इसका समस्त खूप है, इसलिये इस 
रूपमे ` समस्त काम प्राप्त रहते है, 
अतः यह आप्तकाम है; जिसकी 
इच्छा उससे अन्य खूपसे विभक्त 
रहती है, वह्‌ अनाप्तकाम होता है, 
जिस प्रकार जागरित-अवस्ामं देव- 
त्तादि खूप; वितु यह्‌ आस्त 


न विदं तथा फुतथित्‌ प्रविभेञ्यते; उनकी तरह किस्ीसे विभक्त नरह 


अतस्तदाप्कामं भवति । 


| है; इप्तव्यि यह आप्तकाम है । 


९७४ शरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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किमन्यस्माद्‌ बस्तवन्तरान्न प्रवि क्या यह ८ आत्माका अ्योतिमेय 
= ~ | खूप) किसी अन्य वस्तुसे विभिन्न 
भज्यतेएआदहाखिदास्मेव तद्‌ वस्त्व (9 
न्तरम्‌ १ अत आह--नान्यदस्त्या- | वस्तन्तर है ? इसपर श्रुति कहती 
कामम्‌ दै-आ्मासे भिन कोई दृसरी वस्तु ही 

त्मनः,कथम्‌ ! यत आत्मक नहीं है-- कैसे नहीं है £ क्योकि वह 


आस्मेव कामा यस्मिन्‌ रूपे, अन्यत्र रूप आलसकाम है; जिस प्रकार खप्न 

प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना ओर जागरित-अवरस्थार्थमे आत्मासे 
५ | अन्यत्र वरिभक्तके समान तथा अन्य शूपसे 

यथा जाग्रतखप्नयोः) तथातमेव | कामना किये जनिवाे काम होतेह, 


अन्यत्वप्रस्युपस्ापकहेतोरविदययाया | उस प्रक।र ठप अन्यध्वको प्रस्तुत 
करनेवाठे अिद्यारूप हेतुछा अभाव 
अभावात्‌ आत्मकामम्‌; अत एवा- | होनेके कारण आसा ही उसके काम 


काममेतदुरूपं काभ्यविषयाभावात्‌ ई, ईसल्यि वह रूप्‌ आत्मकाम 
प शव है । इसीसे काम्य विषयोका अभाव 
कान्तर शाकाच्छद्र शाकशन्य- | होनिके कारण यह रूप अकाम है); 


मित्येतत्‌, ओकमध्यमिति वा, | तथा शोकान्तर--रोकच्छद्र अर्थात्‌ 
निः क ~स रोकश्युन्य है अथवा यह्‌ सोकमध्य है; 
सचथाप्यन्चाकमतद्‌ स्प - | तात्पर्यं यह्‌ कि यह खूप सर्वया ही 


वर्जितमित्यथंः ॥ २१ ॥ अ्चोक अर्थात्‌ शोकरदित है ॥२१॥ 


तुषुपिस्थ अत्माकी त्रिणतक्ग ओर निः्रोक स्थितिका वणेन 


प्रकृतः खयंज्योतिरात्मा- | जिसका प्रकरण चछ रहा है, 
शि वहू स्वयंञ्योति आत्मा अविधा, काम 
विद्याकामकमंविनिभंक्त  इत्यु- । ओर कर्मसे रहित है-रेसा कहा जा 


१, यहां अविच्ाका तात्पयं सांसारिक राग-दवेषः सुख-दुःख आदिसे है, उसका 
अमाव हो जानेका अथं दैः उसका मान न होना । सुपुिमे जैसा किं पहले 
बता आये है, अभ्याकृत मायते सम्प तोबना ष्ठी रहताहै। भान तो 
इसल्यि नदीं होता दै किं चित्त छीन रहता है; अन्यथा अवियाका अस्यन्तामाव 
मान ठेनेपर तो मुक्त ओर सुषुप्तमे अन्तर ही नही रह जायगा । 
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त्तम्‌,अपङ्कत्वादात्मनः, आगन्तु- 
कत्वाच्च तेषाम्‌ । तत्रेवमाशङ्का 
जायते; चेतन्यस्वभावत्वे सत्य- 
प्येीभावास्न जानाति सी- 
पुंसयोरिव सम्परिष्वक्तयारिव्यु- 
त्तम्‌, तत्र प्रासङ्धिकमेतदुक्तम्‌-- 
कामकर्मादिवत्‌ स्वयंज्योतिषटुमप्य- 
सात्मनो न स्वभावः, यस्मात्‌ 
सम्प्रसादे नोपरम्पते-इत्याशषङ्का- 
यां प्राघ्ायां तन्निराकरणाय स्री- 
पुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन विद- 
मानस्यैव स्वयंज्योतिष्ख सुषुप्ते- 
ऽग्रहणमेकीमाबाद्धेतोः"न तु काम- 
कमोदिवदागन्तुकम्‌ । 

ह्येतत्‌ प्रासङ्धिकममिधाय यत्‌ 
प्रकृतं तदेवानुप्रबतेयति । अत्र 
चेतत्‌ प्रत्‌ अविदयाकामकर्म 
विनिशक्तमेव तद्‌ रूपम्‌ यत्‌ 
सुषुप्ते आत्मनो ग्यते प्रत्यक्षत 


चुका है, क्योकि आत्मा असग है 
ओर वे ( अविचादि ) आगन्तुक है| 
इसमे यह आशङ्का होती है-- ऊपर 
यह्‌ फा गया है कि चैतन्यस्वमाव 
होनेपर भी परस्पर आदित खी ओर 
पुरुषके- समान एकीभाव होनेके 
कारण आमा नही जानता; वर्ह 
प्रसङ्खानुसार यह कहा गयाथाकि 
काम ओर कर्मादिके समान स्यं 
ञउ्योतिष्टमी इस आत्माका स्वभाव नहीं 
है, क्योकि सुपुिमे इसकी उपलन्धि 
नहीं होती, इस आराङ्काके प्राप्त 
होनेपर उसका निराकरण करनके 
य्यि 'स्री-पुरुष' का दृष्टान्त देकर 
[ यह बतलाया गया था कि] एकी- 
भावख्प हैतुके कारण सुपु्िमें 
विद्यमान स्वयंञ्योतिष्टका दी ब्रहण 
न्वी होता, वह काम-कमादिके 
समान आगन्तुक नदीं है । 

इस प्रकार इस प्रासद्धिकं स्वयं- 
उ्योतिषटका निरूपण कर्‌ जो प्रकृत 
है, उसका ही श्रुति उल्लेख करती 
हे । यद प्रकरण यह है किं सुपर्तिमे 
आत्मके जिस दखूपका प्रत्यक्षतया 


| ग्रहण किया जाता है, वह अविधा, 


काम ओर कर्म॑से रहित ही है | 


१.इस एकीभाव या एकत्वका तात्पर्यं पटे रिप्पणीधृष्ठ ९७१) मे बताया जा चुकाहै | 
# इस प्रसङ्खको समश्चनेके च्वि पृष्ठ ९४५ ओर ९७२ की टिप्पणी देखिये । 
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इति । तदेतद्‌ यथाभूतमेवा- | अतः यह्‌ बात ठीक द्वी वी गयी 
भिहितम्‌--सवं सम्ब ्ारीतमेदय्‌| है कि यह खूप सव प्रकारके सम्बन्धोसे 
रूपमिति; यस्मादग्रेतसिमन्‌ | परे है; चकि यदं इस घुषत- 
सुषुश्चथाने अतिच्छन्दापहत- | स्थानम य रूप कामरदितः धर्माधर्म 
पाप्मामयमेतद्‌ रूपम्‌" तस्मात्‌-- रदित ओर अभय होता दै, इरव्यि- 


अत्र पितापिता भवति मातामाता टोका अरोका 
देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो मवति भ्रणहा- 
भ्रणहा चाण्डारोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपोल्कसः श्रमणो- 
$श्रमणस्तापसोऽतापसो ऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन 
तीर्णो हि तदा सवोज्छोकान्‌ हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥ 


इस पुषुप्तावस्थामे पिता अपिता हो जाता है) माता अमाता द्यो जाती 

है, खोक अरोक हो जाते है, देव अदेव हो जते हैँ ओर वेद अवेद हो 

जाते है । यहां चोर अचोर्‌ हो जाता दै, भूणहव्या करनेवाख अभूणहा हो 

जाता है, तथा चण्डाल अचाण्डार, पौल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण 

ओर तापस अतापपसत हो जाते है । उस समय यह पुरुष पुण्यसे अप्तम्बद्ध 

तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है ओर ददयके सम्पूणं शोकंको पार कर 
लेताहै॥२२॥ 

अत्र पिता जनकः--तख च | यछ पिता अर्थात्‌ जनक-जन्म 

ठव त्र देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति 

जनयित्वा यत्‌ पिरत पत्र प्रति, पिताका भाव होता है, क (कूर्मः 


तत्‌ कमेनिमित्तम्‌, तेन च कमंणा- | श्प ॥ £ उस करमसे इस 
कारमं ( सुषुक्तिमें ) यह अक्तम्बद्ध 
यमतम्बद्वोऽस्मिन्‌ कारे । तस्मात्‌ रहता है | अतः पिता-पुत्र-सम्बन्धके 


पितापुत्रसम्बन्धनिमित्तात्‌ कमेणो हैतुमूत कर्म॑पे रहित कोनेके कारण 
इस अवस्थामं पिता भी अपिता हो 


¢ 
विनिक्तत्वात्‌ पिताप्यपिता | जाता है ; इसी प्रकार पुत्र मी 
भवति; तथा पुत्रोऽपि पितुषुत्रो । पिताका अपुत्र हो जाता है-ेसा 


ब्रह्मिण ३ | 


शाङ्करभाष्याथं 


९.५.७५9 


भवतीति सामथ्योद्‌ गम्यते; उम- 
योहि सम्बन्धनिमित्तं कमे, तद- 
यमतिक्रान्तो वतेते; “अपहत- 
पाप्म' इति (४।३।२१) दयुक्तम्‌ । 

तथा मातामाता; रोका 
कर्मणा जेतव्या जिताथ-तच्कमे- 
सम्बन्धाभावास्लोका अरोकाः | 
तथा देवाः कर्माङ्गभूताः-तत्कम 
सम्बन्धास्ययाद्‌ देवा अदेवा; । 
तथा वेदाः साध्यस्ाधनसम्बन्धा- 
भिधायकाः,मन्त्रलक्षणाथ्ाभिधाय- 
कत्वेन कमाङ्गभूताः, अधीता 
अष्येतन्याश्च--कमंनिमित्तमेष 
सम्बध्यम्ते पुरुषेण; तत्कमाति- 
क्रमणादेतस्िन्‌ काले वेदा अप्य- 
वेदाः सम्पदयन्ते । 

न केवरं श्ुमकमेसम्बन्धा- 


तीतः, किं तहिं १ अश्ुभैरप्यस्य- 
न्तघोरेः कममिरसम्बद्ध एवायं 


¢ ¢ । च 
वतत इत्येतमथमाह- अत्र स्तेना 


न ० ० ४२२-- 


वाक्यके सामर्थ्यसे जाना जाता है; 
क्योकि, दोनोहीके सम्बन्धका कारण 
कर्म है, उसका यह अतिक्रमण कर 
जाता है; क्योकि इसके स्वरूपको 
“अपह तपाप्मः ८ पापरदहित ) एसा 
कहा गया है | 


इसी प्रकार माता अमाता हो 
जाती है | कर्म॑से जीते जानेवाले 
तथा जीते इए खोक, उस कर्म 
सम्बन्धके न रहनेके कारण अलोक 
हो जाते हैँ । भोर क्के अङ्गभूत 
देवता, उस कम॑सम्बन्धका अतिक्रमण 
हो जानेके कारण देव अदेव हयो जति 
है । तथा साध्यसाधनसम्बन्धका 
वणन करनेवाठे ओर्‌ भभिधायक- 
रूपसे क्के अङ्खमूत मन्त्रात्मकं 
वेद्‌, वे अध्ययन किये इए हो अथवा 
अध्ययन किये जनेवाले हो, क्के 
कारण ही पुरुषसे सम्बद्ध है; उस 
कम॑का अतिक्रमण करनेके कारण इसत 
अवस्थामें वेद भी अवेद हो जाते है | 


[ उस अवरष्यामे ] यह केव 
ह्ुभ कर्मके सम्बन्धसे ही परे नहीं 
होता, तो कष्या बात है ? यह अञ्चुभ 
अर्थात्‌ अध्यन्त घौर कर्मोसि भी 
असम्बद्ध ही रहता है-यद्वी बात 
धृति उतलाती & टा चोर्‌ अर्थात्‌ 


९.७८ 


शहेदारण्यकोपनिषद्‌ 
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भ्राह्मणसुवर्णहत, भ्रुणष्ना सह 


पाडादवगम्यते- स तेन धोरेण 
कर्मणैतखिन्‌ काठे बिनिक्तो 
मवति, येनायं कमणा महा- 
पातकी स्तेन उच्यते | 

तथा भ्रुणहाभ्रणहा; तथा 
चाण्डालो न केव प्रसयुत्न्नेनेव 
कर्मणा बिनिशक्तः, फिं तहि ? 
सहजेनाप्यस्यन्तनिङृष्टजाति- 
प्रापकेणापि बिनिथक्त एवायम्‌; 





ब्राह्मणका सुवणं चुरनेवाला, यह; 
बात स्तेन राब्दका भृणह्के साथ 


पाठ होनेसे जानी जाती है, वह्‌ 
इस काल्मे उस घोर करसे 
मुक्त हो जाता है, जिस कके कारण 
। कि यह महापापीस्तेन ( चोर ) कहा 


जता है । 
इसी प्रकार भरूणहत्या ( श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकी हत्या ) करनेवाला अभृण- 


हा हो जता है; तथा चाण्डाछ 
केवर आगन्तुक कर्मसे ही मुक्त नदीं 
होता, तो फिर क्या-क्या होता दहै? 


वहू अत्यन्त निकृष्ट जातिकी प्राप्ति 
करानेवाले अपने स्वाभाविक कम॑से 


चाण्डालो नाम शरद्रेण बह्मण्या- भी सुक्त हो जाता है; चणण्डार- 


्ुत्पन्नण्डार एव चाण्डालः; 
स॒ जातिनिमित्तेन क्मणासम्ब- 
द्रस्वादचाण्डालो भवति । पोल्क- 


दयूदसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न इण 
चण्डाटको कहते है, वह 
चण्डा दही चाण्डाङ है । वह्‌ अपने 
जातिपम्बन्धी कम॑से असम्बद्ध होनेके 


सः, पुल्स एव पौर्कसः; शद्रेणेव | कारण अचाण्डाल हो जाता है । 


्षत्रियायाघ्रुत्न्नः; सोऽप्यपौर्क- 
सो भवति । 
र, ¢ 
तथा आन्नमरक्षणेश्च कमभिर- 


पोल्कस-शयद्रसे क्षत्राणीमे उत्पन्न 
आ पुल्कस दी पोत्कस करता 
है; वह भी अपौत्कस हो जाता है | 

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसतम्बन्धी 
कर्मेति भी असम्बद्ध हो जाता दै, 


सम्बद्धो भवतीत्युच्यते; भ्रमण; । सो बतलते दै-श्रमण अर्थात्‌ जिस 


ज 
# भ्रूणहा श्रेष्ठ ब्राह्मणकी हत्या करनेवालेको कहते द, इसव्ि स्तेनः 
राब्दसे मी साधारण वोर न समन्चकर ब्राह्मणका सुवणं चुरानेवाला समश्चना चाष्ट । 
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परिव्राट्‌ -यत्कर्मनिमित्तो भवति, कर्मके कारण पुरुष पर्‌ होता 
स॒ तेन पिनियक्तसवादश्रमणः; है, उससे मुक्त होनेके कारण वह्‌ 


तथा तापसो वानधखोऽतापशः | | अगण हो जाता है तथा तापस 
त वनतलातपतः । | यानी वानप्रस्थ अतापतस हो जाता है 


सर्वेषां बर्णामादीनाम्‌ उपलक्ष- | ईन दोनोका प्रण सम्पूर्ण वर्ण ओर 
णाथपुमयोग्रहणम्‌ । आश्रमोके उपरक्षके ्यि है | 

कि बहुना१अनन्वागतम्‌-नान्वा- अधिक क्या, वह पुण्य अर्थात्‌ 
गतमनन्वागतम्‌ असम्बद्धमित्येतत्‌, रा्चविदहित फमसे अनन्वागत-- 


८ | असम्ब्द्र रहता है तथा विहितका 
परण क्र 
पण्येन शासवरिहितेन कमणा, न करना ओर अविहितका करना- 


तथा पापेन विहिताकरणप्रतिषिद्ध- रूप पापसे भी असम्बद्ध रहता है; 
क्रियालक्षुणेन; रूपपरत्वान्न- | शूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्‌ 


एसा नपुंसकटिङ्घ प्रयोग किया गया 
लङ्गम्‌; " । 

सण ५. है; कर्योकिं (अभयं रूपम्‌” इसकी 

इति ह्यनुवतेते । यह भनुवृत्ति की जाती है | 


किं पुनरसम्बद्रत्वे कारणम्‌ १| रकित उसकी असम्बद्भतार्मे 
इति तद्धतरुच्यते- रीर्णोऽति- | कारण स्वा है? सो उसका हेतु 


। बतखया जाता है--चूकि उस 
कान्तः, हि यस्मात्‌ एषरूपः, | समय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूरणं 
तदा तस्मिन्‌ काले 


शोकोंको पार कर जाता है; शोक 
सवाज्छोकान्‌- शोकाः कामाः, 


अर्थात्‌ काम, क्योकि इष्ट॒विषयकी 

। प्राथना दही उस विषयका वियोग 

इष्ट विषयप्राथना हि तदिषयवियोगे | होनेपर सोकखूप हो जाती है । 

शोकस्वमापदयते । इष्टं हि विषृय- | अग्रात्त अथवा वियुक्त हए इशविषयके 
मप्राप्त वियुक्त चादिश्य चिन्तया- 
नस्तद्ुणान्‌ संतप्यते पुरुषः, अतः 


उदेश्यसे उसके गुणका चिन्तन 
करनेवाला पुरूष संतप्त होता है, 
शोकोऽरतिः काम इति पायाः । 


इसख्यि शोक; अरति; काम-ये 
पर्याय शब्द हैँ | 


~~~ = ----~-~-~---~-------------- ----~--_--------~-~---~---- ~ ~ ---- ------- 
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यसत्‌ सर्वकामातीतो दयत्रायं। क्योकि इस अवशामे पुरुष 
सम्पूणं कामनाओंसे पर हो जाता 
है, कारण, ष्वह किसी कामकी 
यते' ^अतिच्छन्द्‌ा' इति क्तम्‌, | कामना नहीं करता", (अतिच्छन्दा हैः 
ठा उसके विषयमे कहा गया है, 
हस्ये उस प्रकरणम आया हज 
कामवचन एव॒ मवितुमहति । | यड "शोकः शब्द कामका ही 
वाचक होना चाहिये । काम दही 
कमका कारण है; श्रुति रेस 
(स॒ यथाक्रामा मवति तत््रतु- | कटेगी मी कि "वह जैसी कामना- 
बाडा होता है, वेसे संकल्पवाख होता 
है, ओर जैसे संकल्पवाखा होता है 
ऊरुतः इति । अतः सवेकापमाति- | वैसा कम कता है ।' अतः समस्त 

। | कर्मीसे अतिक्रान्त हयोनेके कारण 
तीणंताद्‌ ुक्तयुक्तमू्‌-“अनन्वागते| वह्‌ पण्यते अश्म हैः यादि 


पुण्येन" इत्यादि । कथन ठीक ही है। 


भूवति, “न कश्चन कामं काम- 

तत्प्रक्रियापतितोऽयं श्चोकश्चब्दः 
|च (4 

काम कमहतः, वक्ष्यति हि- 


भवति य्रतुभवति तत्‌ कमं 


हृदयख-हृदयमिति पुण्डरीका-| “दयस्य'-हृदय कमरके भकार- 


कारो मांसपिण्डः,तत्यमन्तःकरण वाले मांसपिण्डको कहते ई, उसमें 


(स 5 स्थित अन्तःफरण अथात्‌ बुद्धि हृदयस्य 
इदवदयमितयु्यते; तार्स््यात्‌ होनेके कारण मञ्चके विल्लानेके% 


मश्क्रशनवत्‌ । हद यख्य बुद्ध समान (हृदय! कही जाती है । हृद यके 
शोकाः बुद्धिसंश्रया हि ते, | अर्थात्‌ बुद्धिके जो शोक है; ३ बुद्धि- 
(“कापः संकटो बपिचिकित्से- के ही अश्रित होते है; क्योकि 
त्यादि सवं मन एव'' (१।५।३) । “काम, संकल्पः विचिक्ितसा-ये स 


| ~ 





# जिस प्रकार “मञ्चाः क्रोशन्ति ( मञ्च चिह्छाते द ) इस वाक्यके मञ्चः 
शब्दसे मञ्च पुरुष ग्रहण किये जाते दै, उसी प्रकार यहा दय शब्दे दयख 
बुद्धि अरहण करनी चाद्ये । | 
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इत्युक्तत्वात्‌ । वक्ष्यति च - “कामा 


येऽख हदि भिताः,१८४।४।७)इति। 
आत्मसंश्रयघ्रान्त्यपनोदाय 
हीदं वचनम्‌, हदि भिता हृदयख 


शोका इति च हूदयङरणसम्बन्धा- 


तीतश्वायमस्मिन्‌ काले “अति. 
क्रामति मृत्यो स्पाणि'*(४।३।७) 
इति ह्यक्तम्‌ । हृद यकरणसम्बन्धा- 
तीतस्वात्‌; तस्सश्रयकामसम्बन्धा- 
तीतो भवतीति युक्ततरं बचनम्‌। 

येतु वादिनो हदि भिताः 
सविक्ञेषात्मवाद- कामा वासनाश्च 
हृदयसम्बन्धिनमा- 
त्मानप्रुपसप्योपशिरष्यन्ति, हृदय- 
वियोगेऽपि च आत्मन्यवतिष्ठन्ते 
पुरतेटस्थ हव पुष्पादि गन्ध इत्या- 
चक्षते, तेषां "कामः संकरः" 
( १।५।३) “हृदये छ्यव रूपाणि" 
( ३।९।२० ) “"हृदयख शोकाः" 


निराकरणम्‌ 


इत्यादीनां बचनानामानथक्यमेव । 


हद यकरणोत्पाद्यतवादि ति चेद्‌, 


ग) ¢हदि धिता;' 


मनदही है", रेसा कहागया है| 
तथा “जो काम इसके हृदयम आश्रित 
है" एसा श्रुति कहेगी भी । 

हृदि च्रिताः “हृदयस्य शोकाः 
ये वचन रोकादिके आत्माश्रयस्वकी 
भ्रान्तिका निराकरण करनेके चयि है, 
इस सुपूप्रावस्थामे यह पुरुष हदयदूप 
इन्दियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, 
जैसा कि ५'यहू मृत्युके रूपोको पार 
क्र जाता है” इस वाक्यद्वारा कह 
गया है, अतः हृदयेन्दियके सम्बन्धसे 
अतीत होनेके कारण यह हृदयश्रित 
कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है- 
यह कथन उचितद्ीहै | 


वितु जो [ भतुप्रपश्चादि ]मत- 
वादी रेता कहते है किं हृदयम 
सित छाम ओर वासनां हद यसम्बन्धी 
आत्मके पापस्त जाकर उसका आलि- 
ङ्न करती है तथा हृदयका वियोग 
हो जनेपर भी पुटतैल्मे स्थित 
पुष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामं 
विद्यमान रहती है, उनके ल्यितो 
''कामः संकल्पः? ““हृदये दयेव 
रूपाणि? “'हृदयस्य शोकाः? इत्यादि 
वाकर्योकी व्यर्थता दी है| 


यदि कष्ोकि कामादि हयद्प 


करणसे उत्पा होनेके कारण [हदय- 
से सम्बद्ध है] तो यह ठीक नही, 
इति ` क्योकि दि त्रिता: (हृदयमे खित) 
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विशेषणात्‌ । न हि हदयस करण- | रसा विशेषण दिया गया है । यदि 
भात्रतवे "हदि भिताः, इति वचनं हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र 

दीहो तो (दि श्चिताः तथा हृदये 
समञ्जसम्‌, ८हृदये ह्येव स्पाणि | येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि, ये वचन 
परिषठितानि! इति च । आत्म- | पाथं नदं हो सकते कितु वद 
आसाकी विद्धि विवक्षित होनेके 
कारण उनका हृदयाश्रयघ बतलाना 


विशुद्धश्च विवक्षितत्वाद्‌ हच्छय- 
णवचनं यथाथमेव युक्तम्‌; यथाथ एवं उचित ही दै, क्योकि 


ध्यायतीव ठेलायतीव' इस श्रुति्का 


कोरं॑दूसरा अथं होना सम्भव 
नही हे । 


“ध्यायतीव ठेखायतीवः इति च 


शुतेरन्यथासम्भवात्‌ । 


यदि को "जो काम इसके हद यमे 
स्थित रहै रेता विरोषण देनेसे ज्ञात 
होता हैक कु काम आताके 
सन्तीति वेन्न, अनाभितपेक्ष- आश्रित मीर, तो यह्व॒ कथन टीक 
नहीं; क्योंकि यह हृदयम अनाश्रित 

स्वात्‌ - नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य | का्मोकी अपेक्षासे है - यर ये हृदि 
. _ | दसा विशेषण कोके किंसी अन्य 
ये हृदीति विशेषणम्‌, तहिं १ ये | भाश्रयकी अपेक्षासेनहौ है, तो किस 
| कारणसे है जो काम हृदयकते 
ह्यनाभरिताः कामासतानपेकष्य | आश्रित नहीं है, उनकी अपेक्षा 
यह विशोषण है | भविष्य होनेवाले 
जो काम हृदयम आरूढ नहीं ह, 
भूताश् प्रतिपशषतो निवृत्तास्ते | तथा जो भूतकालमं होकर वियोधके 
॥ कारण निषत्त हो गये ईँ, वे हृदयमे 
नेव हृदि च्रिताः । सम्भाव्यन्ते । सित नौ है | उनकी मी सम्भावना 


(कामा येऽख हदि भिताः! 
इति विञेषणादारमा्रया अपि 


विशेषणम्‌ । ये त्वप्ररढा भविष्या 
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च ते, अतो युक्तं तानपेक्ष्य | हयो सकती थी, इसव्यि उनकी अपेक्षा 
सेरेसा विशेषण देना कि भजो 
भारूढ अर्थात्‌ व्रिषयर्मे विमान है 
वे सबही मुक्त हो जाते है, उचित 

विषये ते सर्वे प्रषुच्यन्त इति। ही है | 
तथापि विशेषणानथंक्ष्यमिति | यदि कहो देसा माननेपर भी यह 
 व्रिशेषण निरर्थक हतो दीक नही 
चेन्न ) तेषु यत्नाधिक्थाद्‌ हेयाथ- | कर्थोकि हृदयाखूट कामदही हेय है, 
कारण कि उन्दयकी निदृ्तिके चयि 
त्वात्‌ । इतरथा अश्रुतमनिष्टं च | अधिक यत्नकी आवर्यकता होती है। 
| यदि यह विकेषण न दिया गया होता 
करिपतं खयादातमाश्रयसवं कमा- तो "कामना आस्मकि आभरत हैः 
। देसी कल्पना होती, जिसका न तो 
नाम्‌ । श्ुतिमे ही प्रतिपादन इभ है ओर 
। न उसको मानना इष्ट ही है। 
न कश्चन कामं कामयते" इति | प्रतिषेध प्राप्त वस्तुका ही होता 
हे, अतः "किसी कामकी कामना 
प्रापप्रतिषेधादात्माश्रयत्वं कामा- | नदी करता" एसा प्रतिषेध होनेके 
कारण कामका आल्माश्रयत्व तो 
नां श्रुतमेवेति चेन्न,'सधीः स्वपो | श्रुतिसम्मत दी है--रेसा यदि कहो 
तो ठीक नहीं, क्योकि बुद्धिके सहित 
भूखा इति परनिमित्ततात्‌ कामा- | खप्न होकर' इस वाक्यके शनुसार 
आल्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य 
भ्रयत्वप्राप्तेः । असङ्व चनाः ( बुद्धि) के कारण है | आसाको अरसं 
बतलनेसे भी यद्वी सिद्ध होता है; 
कामका अआश्रयभूत होनेपर तो 
आस्ाको असङ्ग कहना उचित नहँ 
हो सकता, सङ्गी काम है रेसा 
पद्यते, सङ्गश्च काम इत्यवोचाम । । इम कड चुके ह । 


विशेषणम्‌- ये प्ररूढा वतेमाना 


न हि कामाभ्रयत्वेऽसङ्वचनमुप- 
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'आत्मकामः' इति श्रुतेरालम- 
विषयोऽख कामो भवतीति चेन्न, 
व्यतिरिक्तकामामावारथतवा्- 
खाः । वेशोषिकादितन्त्रन्यायोप- 
परनमारमनः काप्रा्याभ्रयत्वमिति 
चेन्न, "हृदि भरिताः" इत्यादि षिशेष- 
वेशे- 
ुति- 


्रुतिषिरोधादनपेक्ष्यास्ता 
पिकादितन्त्रोपपत्तयः; 
विरोधे न्यायामास्तत्वपगमात्‌ । 

स्वयंज्यातिष्रयाधनाच्च; का- 
मादीनां च सखम्ने = 
विषयत्वात्‌ स्वयंञ्यातिष्टं सिद्धं 
स्थितं च बाध्येत; आत्मसमवा- 


यित्वे दश्यत्वानुपपत्तेः, चक्षुगंत- 


विकतेषवत्‌। द्रषटुहिं दश्यमर्थान्तर- 


यदि को (आत्मकामः रेसी 
श्रुति होनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी 
कामनातो होती हीह, तो यह भी 
टीक नर्ही, क्योकि यह श्रुति आस्म- 
भिन्न कामका अमाव बतछनेके ल्य 
है; यदि को किं आलाका कामा- 
श्रयत्व वैरेषिकादि शाल्लोंकी युक्तिसे 
सिद्ध होतादहैतो रेसा कहना भी 
उचित नहीं है; क्योकि हृदि ्रिताःः 
इव्यादि षिरोष श्रुतियोसे विरद्ध होनेके 
कारण वे वैशेषिकादि रास्रोकी उप- 
पत्तिर्यो उपेक्ताके योग्य हँ; कारण, 
श्रुतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्याया- 
मास्त माना गया है | 


इसके सिवा रेसा माननेसे 
आत्माका स्वयंञ्योतिष्ट भी बाधित 
हो जाता है; स्वप्नमे कामादि केवल 
साक्षीमात्रके विषय है, इससे जो उसका 
सिद्ध एवं वधमान स्वयंञ्योतिष्टु हे 
वह॒ बाधित हो जायगा; क्यांकि 
उनका आसमासे समवायसम्बन्ध हयोने- 
पर ३ आसाका दद्य नहीं हो 
सकगे, जैसे नेत्रगत शुक्त कृष्णस 
आदि विशेष नेत्रके दृश्य नदी होते | 
द्रष्का दृश्य उससे मिन पदार्थं होता 


भूतमिति द्रष्टुः स्वयंञ्योतिद् | है, इीसे दका स्वप्रकाश 
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सिद्धम्‌ । तद्‌ बाधितं खाद्‌ यदि 
कामाद्याश्रयतस्वं परिक्र्प्येत 
सर्वशाच्चाथविप्रतिपेधाचच । 
परस्येकदेशकरपनायां कामाचा- 
भ्रयत्वे च सवशाख्ाथजातं इप्ये- 
त । एतच्च विस्तरेण नतुर्थेऽवो- 
चाम । महता हि प्रयतनेन कामा- 
दयाश्रधलग्रसनाः प्रतिषेद्धव्याः, 
आत्मन; परेणेकलखशास्राथेसि- 
द्ये । तत्कस्पनायां पुनः करिय- 
माणायां शाच्ञाथं एव बाधितः 
सात्‌ । यथेच्छादीनामात्मधमतवं 
कर्पयन्तो वैडेषिका नेयायिकाश 
उपनिषच्छान्लार्थन न 


तथेयमपि कस्पनोपनिषच्छा- 


सिद्ध होता है । अतः यदि आस्मामे 
कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की 
जायी तो वह बाधित हो जायगा | 

सम्पूर्णं शाज्ञोके तप्पर्यसे विशेध 
होनेके कारण भी [ यह सिद्धान्त 
अग्राद्य है] | जीव परमात्माका एक 
देश दै तथा आत्मा कामादिका 
आश्रय है-रेसा माननेसे तो सम्पूर्ण 
शाखके ता्पर्योका व्याकोप हो 
जायगा । यह बात हमने चरथ 
अध्यायमे विस्तारसे कदी है; अतः 
आत्माका परमासमासे एकत है- इस 
राल्र-तात्प्यकी पिद्धिके स्यि *आस्मा 
कामादिका आश्रय है! इस कल्पना- 
का पूरा प्रयत्न करके पिरोध करना 
चाहिये । पुनः इस कल्पनाके करने- 
पर तो राक्लका तात्पयं ही बाधित 
हो जायगा । जिस प्रकार इृच्छादिको 
आत्माका धम कल्पना करनेवाखे 
वैरोषिक ओर न्यायमतावटम्बिर्योकी 
ओपनिषद शा्लताप्प्यसे सङ्कति नहीं 
होती, उसी प्रकार ओपनिषद 
राल्ार्थकी बाधिका क्षेनेके कारण 
यह कल्पना मी आदरणीय नदीं 


लार्थवाधनान्नादरणीया ॥२२॥ | है ॥ २२॥ 


निनि द्दि- 


सुषुिमे स्वयंञ्योति अत्माकी दष्टि जरिका अनभव न होनेमें हेतु 


हवीपुंसयोरिवैकत्वान प्यती- | 
१. उपनिषद्‌के द्वितीय अध्यायम । 


रङ्का-स्ली ओर पुरुषके समान 
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त्युक्तम्‌, स्वयंज्यातिरिति च । 
स्वयंञ्योतिष्ं नाम वचेतन्यात्म- 
छंमावता । यदि हि अग्न्युष्ण- 
स्वादिषच्चेतन्यात्मखमाव आत्मा 
स॒ कथमेकत्वैऽपि हि खमावं 
ज्यात्‌, न जानीयात्‌ १अथन 
जहाति, कथमिह सुषृप्ते न 
पश्यति ! विप्रतिषिद्रमेतत्‌- 


चेतन्यमात्मम्बमावो न जानाति 
चेति । 


न विप्रतिषिद्धम्‌, उभयमप्येत- 


दुपपद्यत एव । कथम्‌-- 


सुषूपिमे जीव ओर परमात्माकी एकता 
हो जनेके कारण वह नहीं देखता 
तथा आमा खयंज्योति है-यह कह। 
गया; स्रयज्योतिषटका अर्थं है चैत- 
न्यात्मस्वरूपता | यदि अग्निके उष्ण 
त्रादिके समान आत्मा चैतन्यस्हप 
है तो परमाप्के साथ एकत होने- 
पर भी वह अपने स्वभावको कैसे छोड 
देता है, जिससे कि वह्‌ नहीं जानता 
ओर्‌ यदि वह स्वभावको नहँ छोडता 
तो यह सुषु्तिमे देखता क्यां नहीं 
हे १ बह चेतन्यस्वरूप है ओर दूसरेको 
नहीं जानता- यह कथन तो सर्वथा 
तरिरुद्र है । 

समाधान-यहं विरुद नहीं है, ये 
दोनों बातें मी सम्भवदही हैं | किस 


म्रकरार- 


यद्‌ वे तन्न पयति पयन्‌ वे तन्न परयति न हि 
्रषटुष्टविपरिखोपो वियतेऽविनाशितवात्‌ । न त॒ तद्दि 

तीयमस्ि ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
वह जो नहीं देखता सो देखता हआ दी नहीं देखता; द्र्टाकी 


टृ्टिका कभी लोप नही होता, क्पोक्रि वह अविनाशी है | उस समय 
उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है दी नी, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यद्‌ वें सुषृप्ते तन्न पश्यति, 


पयन्‌ वे तत्‌; तत्र पर्यन्नेव न 


वह जो सुषुपिमे नहीं देखता सो 
निश्चय उस अवश्थामें देखता इुओ। 
ही न्वं देखता । त॒मजो रेसा 


पश्यति । यत्‌ तत्र सुषुते न जानते हो किं वह दुपृतिमे नकी 
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परयतीति जानीषे तन्न तथा| देखता सो वैषा मत समक्षो; क्यो? 
गृहीयाः; कस्मात्‌ १ पश्यन्‌ वै | क्योकि वर्ह भी बह देवता रहता 


मवति तत्र | 

नन्वेवं न पश्यतीति सुषुप्ते 
जानीमो यतो न चक्षुषां मनो 

© # 

वा दशने करणं व्याप्तमस्ति । 
व्यापृतेषु हि दशेनश्रवणादिषु 
पयतीति व्यवहारो भवति भृ- 
णोतीति बा। न च व्याप्तानि 


करणानि पर्यामः; 
पर्यत्येवायम्‌ । 


तस्मान 


न हि; तहि ? पश्यन्नेव 


हे | 


ङ्का-कितु वह सुषृप्तिमे इस 
प्रकार नदीं देखता-रेसा हम जानते 
है; क्योकि वं चक्षु या मन कोई 
भी इद्दिय दनम व्यापार करनेवाठी 
नही होती । दशन ओर श्रवणादि 
इन्दिर्योके व्यापार कटनेपर दी 'देखता 
है” अथवा (सुनता है” एेसा भ्यवहार्‌ 
होता है । ओर वँ हम इद्धिर्योको 
म्यापारयुक्त नदीं देखते; इसय्यि 


यह नहँ ही देखता है । 


समाधान-न्ी;ः तो फिर क्या 


भवति, कथम्‌ न हि यस्माद्‌ | बात है ?- यह देखता ही हे, किस 


्रष्ट्टिकतया द्टिस्तखया दृष्टेचिं- 


परिलोषो विनाश्चः, स न विद्यते। 

यथ्नेरौष्ण्यं यावद्भिभाषि, 
तथायं चात्मा द्रटाकिनाञ्ली, 
अतोऽविनाश्षितादात्मनो श्ि- 
रप्यविनारिनी, याबददरष्टमा- 
` विनी हिसा 


प्रकार ? क्योकि द्र्टा-दशंनक्रियाके 
कर्ताकी जो दृशि है, उस ट्टिका जो 
व्रिपरिखोप-विनाश है,वह नदह शेता। 
जित प्रकार अग्रिकी उष्णता अभ्रिकी 
सत्तातक रहनेवारी है, उस प्रकार 
यह द्रा आत्मा तो भविनाशी दहै, 
अतः आत्माके अविनाक्षी होनेके 


कारण आत्माकी टृष्टि भी भविनारिनी 


है- वह द्रष्टाकी स्थितितक रहनेवाडी 
ही है| 
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नु व्िप्रतिषिद्धमिदमभिधी-| शङ्का-र्कितु द्रष्टाक्गी वह दशि है 
ओर उसका रोप नहीं शेता-यह्‌ 
कथन तो परस्परविरुद्ध है | टष्टितो 
इति च । दृष्टि द्रष्रा क्रियते; दटद्रारा दी की जाती है; दृष्टिकतां 


[लादि द््टे् हेनेके कारण ही वह दा कहा जाता 
द्िकदेखाद्वि = द्षटत्युन्यतेः है; दर्टके द्रारादषटिकी जानेवारी है 


क्रियमाणा च द्रप दृष्तं विष- ओर उसका खेप नहीं होता-यह तो 
= त । कहा ही नहीं जा सकता | यदि 
रेखप्यत इति चाशक्यं वक्तुम्‌ । कहो कि (न विपरिदष्यते" इत 
वचनके अनुक्तार वह अषिनारिनी 
होनी ह्वी चाहिये तो यह दीक नह; 
वचनाद्षिनाशिनी खात्‌; न, | क्योकि वचन तो केवल ज्ञापक है 
कृतक वस्तुका विनाश न्यायप्राप्त है, 
अतः उसका सैकड़ं वचर्नोसे भी 
न्यायप्राप्नो विनाक्षः कृतस | निवारण नही किया जा सकता; 


क्रि वचन तो जो वस्तु जेसी प्राप्त 
(पि वारयितुं शकते; | क्य 
व ४ ईं है, उसे वैसी दी सूवचित कर 


© 


नेष दोषः; आदित्यादिप्रकाशच- समाधान-यह दोष नहीं है; 


¢ ् क्याकिं आदिप्यादिके प्रकाश्चकल्वके 
स्ववद्‌ दशनोपपत्तेः; यथा 
कृत्वव्द्‌ प { समान इसका देखना भी उपपन्न ही 


आदित्यादयो नित्यप्रकाञ्चष्भावा है | जिस प्रकार आदित्यादि नित्य- 


प्रकारास्वभाव हेते हए ह्वी अपने 
एव सन्तः सवामाविकेन नितयेनेव नित्य षवाभाविक प्रकारसे प्रकारा 


प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, न द्यप्र- | करते है, वे खयं अप्रकाशखसरूप 
होकर उससे अपनेसे भिन प्रकारा 
उत्पन करके प्रकाशित करते है-रेसा 
न्तः प्रकाश्चयन्तीत्युच्यन्ते; फ | उनके विषयमे नहं कहा ज त। तो, 


यते द्रष्टुः सा दृष्टिनं विपरिटप्यत 


ननु न विपरिटुप्यत इवि 


वचनसय ज्ञापक्रखात्‌ । न हि 


काशारमानः सन्तः प्रकाशं वं 
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तदहि १ खमवेनेव नित्येन प्रकाल 
न । तथायमप्यात्मा अविपरि 
टुप्खभावया दृष्टया नित्यया 
द्रष्टप्युच्यते | 

गौणं तहि द्रष्टखम्‌ । 


न, एवमेव पुख्यत्वापपत्तेः; 
यदि दयन्यथाप्यात्मनो द्रष्टृखं 
दृष्टम्‌, तदाख द्रष्टत्वख गौण 
त्वम्‌, न त्वारमनोऽन्यो दशनप्र- 
कारोऽस्ि; तदेवमेव युख्यं द्रष्ट 


त्वभुपपद्यते नान्यथा-यथा 
आदित्यादीनां प्रकाश्यिदस्वं 


नित्येनैव खामावरिकेनाक्रियमाणे- 
न प्रकाशेन, तदव च प्रकाशयित्‌- 
त्वं भुख्यं प्रकाश्चयितृतवान्तरानुष- 
पत्तेः;तखान्न्रष्टु्टिविंपरिटुप्यतेः 
इति न विप्रतिषेधगन्धोऽप्यल्ि । 

नजु--अनित्यक्रियाकरे विषय 
एव॒ तृखप्रत्ययान्तख शब्दस 
प्रयोगो दृष्टः, यथा छेत्ता भेत्ता 


फिर क्या बात है ? वे अपने खमभाव- 
खूप नित्यप्रकाश्चसे प्रकारित करते 
है । इसी प्रकार यह भाता भी 
अपनी अविनाशस्वरूपा निव्यटृ्टिके 
कारण द्रष्टा रेसा कहा जाता है | 

रङ्का-तब तो इसका द्वष्टू्व 
गोण है | 

समाधान- नदीं, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यत सिद्ध हो सकता है; 
यदि आत्ाका द्ष्टृत्र किसी दूसरे भी 
प्रकारसे देखा गया होता तो इस्तके 
दक्र गोणता ह्यो सकती थी कितु 
आत्माके ददानका कोई अन्य प्रकारतो 
दै नदी; अतः इसी प्रकार भात्ाका 
मुख्य द्रष्टृख उपपन्न हो सकता है) 
किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार 
कि आदितव्यादिका प्रकारकत्व अपने 
खरूपभूत; नित्य एवं अकृत्रिम 
प्रकाराके कारण है, ओर यदी भ्रकार- 
कत्व मुख्य भी है; कयोत्रि उसका 
कोई अन्य प्रकाशक होना सम्भव 
नहीं है, अतः द्र्ाकी दशटिका 
सवथा खोप नहीं होता" इस उक्तिमे 
वरिरोधका केरा मी नहीं है| 

दङ्का-र्कितु तृच््रव्ययान्त शब्द- 
क्रा प्रयोग तो अनित्य त्रियाके कता- 
के विषयमे ही देखा गया दहै, जैसे 
छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्दीके 
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गन्तेति, तथा द्रष्टेस्यत्रापीति | समान दशा पदमे भी समञ्ना 


चेत्‌ ! 
न, प्रकाश्चपितेति दृष्टत्वात्‌ । 


भवतु प्रकाश्षकेष्वन्यथासम्भ- 


वात्‌, न त्वात्मनीति चेत्‌ 
न, दृष्टयविपरिरोपश्चुतेः । 


परयामि न पश्यामीत्यनुमव- 


दश्नान्नेति चेत्‌ ? 
न, करणन्यापारविरशेषपेक्ष- 


स्वात्‌; उदृधृतचक्षुषां च स्वप्ने 
आत्मष्टेरविपरिलोपदशेनात्‌ । 
तसादबिपरट्पतस्वभावैवात्मनो 


दृष्टिः, अतक्तथाबिपरिदटुप्रथा 


१. कभी नष्ट न दोनेवाटी | 


च।हिये-रेसा कहं तो 
समाधान-रेसी बात नहीं है 
क्योकि [ नित्यप्रकारास्वरूप आदि- 
व्यादिके विषयमे ] प्रकाशयिता, एसा 
प्रयोग देखा जाता है । 
रङ्का-प्रकारार्कोमि कोई अन्य 
प्रकार न हो सकनेके कारण वर्य भले 
ही रेसा प्रयोग हयो जाय, परतु भाल्ाके 
विषयमे तो रेसता नहीं हो सकता । 
समाधान-नदी, क्योकि यर 
भी आमदृष्टिके खोप न होनेका 
प्रतिपादन करमेवाी श्रुति हे । 
गङ्गाम देखता द मे नहीं 
देखता-पेसा विपरीत अनुभव देखा 
जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य 
नदीं ह्यो सकती-रेसा कहं तो ? 
समाधान-पेसी बात नहीं है, 
क्योकि यह अनुभव तो [ चक्षु] 
इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे 
है; इसके सिवा जिनकी ओंखे नष्ट 
हो गयी दहै, उनकी भी स्वप्ने 
आत्मदृष्टिका अविपरटिप ( सदूमाव ) 
देखा जाता है । अतः आ्माकी दृष्टि 
तो अविपर्टिप्तस्वभावा ही है, इस- 
ल्यि यह पुरुप उस अविनाशिनी 
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दृष्ट्या खयंज्यातिःखमावया 
पश्यन्नेव मवति सुषु । 

कथं तहिं न पर्थतीति ! 

उच्यते---न तु तदि फ 
तत्‌ ? द्वितीयं विषग्रभूतम्‌ । 8 
विशिष्टम्‌ १ ततो द्रष्टुरन्यदन्यत्वेन 
विभक्तं यत्‌ पश्येद्‌ यदुपरुमेत । 
यद्धि तद्विशेषदशंनकारणमन्तः- 
करणं चक्षुरूपं च, तद विद्ययान्य- 
स्वेन प्रत्युपखापितमासीत्‌। तदे- 
तसिन्‌ कार एकीभूतम्‌, आत्मनः 
परेण परिष्वङ्गात्‌ । दरष्टुं परि- 
च्छिन्नख विज्ञेषदशेनाय करण- 
मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अयत 
स्वेन स्वात्मना सम्परिष्वक्तः 
स्वेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिययेव 
पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यव- 
सितानि करणानि विषया | 
तद्भावाद्‌ विशेषदश्ेनं नात्ति, 


करणादिकरतं हि तन्नातमकृतम्‌; 


स्व्यंञ्योतिःस्वरूपा टष्टिसे स्छप्नमें 
देखता ही रहता है । 

दङ्ा-तो- फिर (नकीं देखता' 
एसा क्यो कहा जाताहैए 

समाधान-बतटाते है यहां तो 
वह वस्तु ही नहीं हे । वह कौन  दृप्षरी 
विषयभूत वस्तु । किंस विशेषणे 
युक्त ! उस द्रशसे अन्य अर्थात्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वहं 
देखे-उपटम्ब करे । कर्कि जो उस 
विरोष दरनका कारण चक्षुरप अन्तः- 
करण था, वह अवद्याके दारा अन्य- 
रूपसे प्रस्तुत किया हआ था | इस 
समय प्रत्यगात्माका परमात्माके साथ 
आरिङ्गन होनेके कारण वह एकरूप 
हो गया है | परिच्छिन्न द्रष्टके विरोष 
दशंनके टिये ही इन्दि्या अन्य खूपसे 
सित होती है । कितु इस 
समय, जसे पुरुष अपनी प्रियस्ते 
आलिखित होता है, उसी प्रकार यह 
सयं सवाप्मभावसे अपने पर्प 
्राज्ञासासे आलिखित रहता है; इस- 
स्यि उस अवस्थामे इन्दि ओर 
व्रिषय प्रथव्‌रूपसे विमान नहीं 
रहते ओर उनका अभाव होनेके 
कारण वि्येषदरन भी नहीं होता, 
कर्याकि वह तो इन्द्िपादिका किया 


 इआदही होता है, आलाका किया 


९९२ शरृहदीरण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


र - , व - 5 अ, 3 य ५ - व ८ ~ = ९. - च < >. - प्रह ८ + 
आत्मङृतमिव प्रत्यवभासते; त- | हआ नहीं होता; आत्माका किया 

हुआसा तो भास्तताद्ी है, अतः 
स्मात्‌ तत्कृतेयं भ्रान्तिरात्मनो | उसीके कारण रेसी भान्ति होती है 
। कि आस्माकी दिका लोप होता 
दृष्टिः परिटुप्यत इति ॥ २३॥ | दै ॥ २३॥ 


# 0 





यद्‌ वे तन्न जिघ्रति जिधन्‌ वे तन्न जिघ्रति न हि घरा- 
तुधरीेर्विपरिोपो विदयतेऽविनाशि्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यज्जिघ्रेत्‌ ॥ २४ ॥ यद्‌ वे तन्न रसयते 
रसयन्‌ बे तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेर्विपरिलोपो 
विद्यतेऽविनारिप्वान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्त 
यद्‌ रसयेत्‌॥ २५॥ यद्‌ वे तन्न वदति वदन्‌ वै तन्न वदति 
न हि वकतुवेक्तेविंपरिरोपो वि्यतेऽविनारित्वान्न तु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ वदेत्‌॥ २ ६॥ यद्‌ वे तन्न 
शृणोति श्रृण्वन्‌ वै तन्न श्रृणोति न हि श्रोतुः श्रुतेर्विष- 
रिखोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ 
विभक्तं यच्छृणुयात्‌ ॥ २७ ॥ यद्‌ वे तन्न मनुते मन्वानो 
वै तन्न मनुते न हि मन्तु्म॑तेर्विपरिरोपो वि्यतेऽविनारि- 
त्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यन्मन्वीत 
॥ २८ ॥ यद्‌ वे तन्न स्पृशति स्पृशान्‌ वे तन्न स्पृहति न हि 
सपरष्टुः स्पष्टेविपरिखोपो वियतेऽविनारित्वान्न ठ तद्द्वितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ स्फरोत्‌ ॥ २९ ॥ यद्‌ वे तच्च 
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विजानाति विजानन्‌ वे तन्न विजानाति न हि विन्ञातु- 
विजञातेर्विपरिखोपो विदयतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌ दितीय- 


मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 

वह्‌ जो नहं सूंघता सो सघता इञ दही नदीं सूंषतां । सूंघनेवाठेकी 
गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा खोप नद्दीं होता, क्योकि वह अविनाशी है | उस 
अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसयी वस्तु ह ही न, जिसे सूँवे॥ २४॥ 
वह जो रसाखाद नहीं करता सो रसास्वाद करता इ दी 
नकीं करता । रसास्वाद करनेवाटेकी रसम्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योकि वह अषिनाशी है । उस अवस्थामें उस्तसे भिन कोह दूसरा 
पदार्थ दहै ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥ २५॥ वह जो नहीं 
बोख्ता सो बोख्ता इुज ही नद्यं बोलता | वक्ताकी वचन-राक्तिका 
सर्वथा खोप नही होता, क्यांकि वह अविनाशी है | उस अवस्थामे 
उपसे भिन दूरा कुक है ही नहीं, जिसके विषयमे वह बोले ॥ २६ ॥ 
शह जो नहीं घुनता सो सुनता हा दही नहीं सुनता | श्रोताकी 
श्रवणश्चक्तिका सर्वथा लोप नदी होता, क्योकि वह अविनाशी है । उस 
अवस्थामे उससे मिनन दूसरी कोह वस्तु है दी नही, जिसके विषयमे वह 
सुने ॥ २७ ॥ वह जो मनन नकीं करता सो मनन करता हआ ही मनन नदीं 
करता | मनन करनेवाटेकी मननशक्तिका सर्वथा खोप नदीं होता, क्योकि 
वह अव्रिनाशी हे । उस अवस्थामे उससे भिन कोई दूसी वस्तु है ही नही, 
जिसके विषयमे वह मनन करे ॥ २८ ॥ वह जो स्परौ नह्य करता सो स्पशं 
करता इ द्वी स्प न्वी करता । स्पर करनेवाकेकी स्पर्शशक्तिका सर्वथा 
खोप नहीं होता, क्योकि वह अत्रिनाक्षी है । उस अवस्थामे उससे 
मिन कोई दूसरा पदाथ है हयी नर्ही, जिसे वह स्पश करे॥ २९॥ 
वह जो नहीं जनता सौ नदीं जानता इआ द्वी नहीं जानता। 
रिज्ञाताक्षी विज्ञाति ८ विज्ञानशक्ति) का सर्वथा खोप नहीं होता; क्योकि 
वह अग्रिनाशी है | उस अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थं दी नहीं 
होता, जिसे वहू विशेषरूपसे जने ॥ ३० ॥ 
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समानमन्यत्‌, यद्‌ वै तन्न जि- | यद्‌ वै तनन निघ्रति' "द्‌ वै तन्न 
प्रति । यद्‌ पै तन रस्यते । यद्‌ बै | रसयते, (यद्‌ वै तन्न वदति, द्‌ वै तन्न 
तन्न बदति । यद्‌ वै तन्न शृणोति । | श्वणोति' *यद्‌ वै तन्न मनुतेः "यद्‌ व 
< यै तन्न | तन्न स्पृशाति, ओर यद्‌ व्र तन्न वरिजा- 
यष वै तन्न मनुते । थद्‌ वं तन्न | तन्न स्पृशति! ओर्‌ यद्‌ 

सपश्षति । थद्‌ वै तन्न विजाना- | नाति' इ्यादि अन्य मरन्त्ोका अर्थ पूव 
तीति । मननविज्ञानयोः दृष्टथा- | बत्‌ है । मनन ओर विज्ञान यथपि दृ 


र दिके सहकारी है, तथापि इनका 
सित्विऽपि रादि- | ~ | 
१ क चक्षु आदि हन्दि्योसे निरपेक्ष रहकर 


। भूत, भक्रिप्यत्‌ ओर वतमान विष्रय- 
निषयव्यापारो विद्यत इति एृथ- सम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये 
ग्रहणम्‌ । । इनका प्रथक्‌ प्रहण किया गया है | 

गि पुनचयादीनाम्‌ अग्नेरी- = प्रभ-क्था अ्नके धरम उष्णता, 
ण्यप्रकारानउवलनादिवद्‌धर्ममद्‌;, प्रकाशन ओर अव्नादिके समान 


> |  दृष्टादि धर्मोका भेद है, अथत्रा एक 
आहोस्विदमिन्नस्यैव धमंख परो- [ धर्मीपे ] अभिन्न धमंका ही अन्य 


पाधिनिमित्ं धरमान्यत्वमिति १ | उपाधिके कारण विभिन्नधर्मल है 8 


अत्र फेचिद्‌ व्याचक्षते-आल- उत्तर-इस विषयमे कोई-को 
3: सी व्याख्या करते है-आष्मरस्तुका 
वस्तुनः स्वत एव कत्व नानात्व चः; | एकत्व जर नानात्व सखतः ही है . 
यथा गोर्गेद्रव्यतयेकत्वम्‌, सा- | जिस प्रकार गोका गोदभभ्यरूपसे एकत्व 
खादीनां धर्माणां परस्परतो मेदः। | वि क 
 स्पर भेद ह । जिस प्रकार स्थूट 
यथा स्थुरेष्वेकत्वं नानात्वं च, पदार्थमि एकल ओर नानात्व है, उसी 
, | प्रकार निरवयव्र ओर सूक्ष्म वस्तु्बोमि 
। भी एकल ओर नानालका अनुमान 
नानात्वं चानुमेयम्‌। सवतरान्यभि- । करना चाहिये । इस नियभका सर्व 
` १. मौके गेकी ल्टकती हुईं खाल्कौ साला कहते है । मौके सालाः 
सींग खुर आदि धर्मोका परस्पर भेद है । 


तथा निरयवेष्वमुतवस्तुष्वेक 


ह्मण ३] 


शाङ्करभाष्यं 


९९५ 


0" 4, व + ९, का = ५ व ० 2 ० १ ~ ५ 1 १ य ५ "ह ~ ५८१ १ 


चारदर्चनादात्मनोऽपि तद्वदेव | अन्यभिचार देखा जाता है; भतः 


दष्टयादीनां परस्परं नानात्वम्‌, 
आत्मना चेकत्वमिति । 

न, अन्यपरत्वात्‌ । न दहि 
आत्मनि दृष्टथादि- टष्टयादिधममेदप्र- 
राक्तिमेदकस्पना- दशेनपरमिदं वा- 
क्यं यद्‌ बे तदित्या- 
दि । किं तिं १ यदि चैतन्यात्म- 


निरसनम्‌ 


ज्योतिः, कथं न जानाति सुषु? 
नूनमतो न चेतन्यात्मन्योतिः; 
इत्येवमाशङ्काप्राप्ो, तननिराकर- 
णायेतदारन्धं यद्‌ बे तदित्यादि । 
यदस्य जाग्रत्खप्नयोशक्षुराद्यनेको- 
पाधिदवारं चेतन्यात्मज्योतिःखा- 
भाव्यघ्रुपलक्षितं द्टयाद्यभिधेय- 
व्यवहारापन्नम्‌, सुषुप्ते उपाधि- 
मेदव्यापारनिवृत्ताबवुद्धाखमान- 
स्वाद नुषरक््यमाणस्वमावमप्युपा- 
धिमेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्त 


युवादेनेव तिदयमानस्वघ्ुच्यते । 


इसी न्यायसे आत्माकी भी दशि भादि 
कातो परस्पर नानत है ओर आसम 
टृष्टिसे एकत है । 

कितु ेसी बात नहीं है, करयोकिं 
इन वाकर्योका तायं ओर ही है | 
ये ।यद्‌ वै तत्‌? इत्यादि वाक्य दृष्टयादि 
धर्मोका भेद प्रदरित करनेके थ्य 
नह हैँ । तो फिर किस चि 
है ?-[ बताते है, सुनो-- ] यदि 
चेतन्यात्मञ्योति है तो वह सुधू 
क्यो नहीं जानती ? अतः निश्वयही 
चेतन्यात्मभ्योति है नही; रेसी आ- 
राङ्का प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण 
करनेके टिये ही “यद्‌ वै तत्‌, इत्यादि 
वाक्यका आरम्म किया गया है, 
जागरित ओर स्वप्न-अवस्थार्भमे जो 
इसकी चेतन्यासमज्योतिः स्वभावता चकु 
आदि अनेकां उपाधिरयोके द्वारा दृष्टि 
आदि नामके व्यवहारको प्राप्त इ 
देखी गयी है, घुषुपतिमे उपाधिमेदरूप 
व्यापारकी निवृत्ति ही जानेपर वह 
अभिव्यक्त नहीं होती ओर इसि 
उसका स्वभाव भी उपलक्षित नक्ष 
होता, तो भी यथाप्राप्त भेदका अनु- 
वाद करते इए उपाधिमेदसे भिन्न हृए- 
के समान दही उसकी त्िधमानता 
बतखायी गयी है; अतः उत्त अवस्थार्म 
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जो वरि भोका कङ्कः न > आ)» "वट > नः वि जोकः वोः जद नाद अदु काः 
त॒त्र दृष्टयादिधममेदकल्पना बि-  दृषटवादि र्ममेदकी कल्पना विवक्षित 
वक्षिताथानमिज्ञतया । अर्थको न जाननेके कारण द्यी है| 


सैन्धवघनवत्‌ ्र्ञानेकरसषन- ' = आत्मा लवणखण्डके समान 


श्रुतिविरोधः च; ““विज्ञानमा- 


नन्दम्‌" ( बृ०उ०३।९। २८ ) 
““सत्यं ज्ञानम्‌”, (ते०उ०२।१।१) 
“श्रज्ञानं ब्रहम ( ए०उ३०३।१।३) 


हस्यादिश्वुतिभ्यश्च । 


साब्दप्रथत्तेथ; रोकिकी च 
चब्द प्रबृत्ति्चुषा सूपं पिजाना- 
ति, श्रोत्रेण शब्दं विजानाति, 
र्नेनान्नस्य रसं विजानाति, इति 
च स्त्रे च टष्टयादिशचब्दा- 
भिधेयानां विह्ञानश्चब्दवाच्यता- 


्रज्ञानैकरसधनस्वरूप है, एेसा प्रति- 
पादन करनेवाी श्रुतिसे विरोध होने- 
के कारण मी यह कल्पना उचित 
नदीं है | तथा ब्रह्म विज्ञान ओर 
आनन्दस्वरूप है?) “ब्रह्म सत्य ज्ञान 
ओर अनन्त है, एवं प्रज्ञान ब्रह्म 
हे", इत्यादि श्रुतिर्योसे विरोध होनेके 
कारण भी यह्‌ ठीक नद्य है | 


राब्दकी प्रव्रत्तिसे भी [ चैतन्यके 
भेदकी कल्पना दीक नहीं है]; 
८नेत्रसे रूपको जानता है, श्रोत्रसे 
शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके 
रसको जानता है रेसी उब्दकी 
खोकिकी प्रवृत्ति मी सर्वत्र ही दट्ष्टि 
आदि शब्दके वार्व्योको विज्ञान 


मेव दशयति; श्ब्दप्रवृत्तिश्च | शन्दकी वाच्यता दिखती है ओर 


प्रमाणम्‌ । 
दृष्टान्तोपपत्तेथ, यथा हि 
लोके स्वच्छघामान्ययुक्तः स्फ- 


(क 


रिक्रस्तन्नि पित्तमेव केवलं हरि 


तनीरुलाहितादयुपाधिभेदसंयोगात्‌ 


तदाकारत्वं भजते; न चस्- 


च्छस्वामाव्यन्यतिरेकेण हरित- 





शन्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाणदहीहै। 


इस व्ियमे दृष्टान्त भी बन 
सकता है, जिस प्रकार लोके 
स्वच्छस्वमावयुक्त स्फटिक मणि हरित, 
नीर एवं रोहितादि उपापियोके 
संसग केवर उन्हीके कारण उनके 
आकारकी हो जाती है; स्वतः स्फटिक- 
के तो स्वच्छस्वष्टपत्वके सिवा हरित, 
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नीरलोहितादिटक्षणा धमेमेदाः | नी एवं टोहितादि धर्ममेदकी कल्पना 
स्फटिकसय करपयितुं शक्यन्ते; | कौ ही नक्ष जा सकती, उसी 


तथा चक्षराद्यपाधिमेदसंयोगात्‌ प्र 
ज्ञानषनस्वभावस्यैव आतमज्योति- 


षो दृष्टयादिशक्तिमेद उपलक्ष्यते; 
्रज्ञानधनख सवच्छस्वामान्यात्‌ 
र्फटिकस्वच्छस्वाभान्यवत्‌ । 


स्व्यञ्यातिष्टचच; यथा च 
आदित्यज्योतिरवमायमेदैः संयु- 
ज्यमानं दरितनीरुपीतलोहि- 

मेदे | ड 
तादिभेदेरबिभाज्यं तदाकाराभासं 
भवति, तथा च कृत्स्नं जगदवमा- 


सयच्चक्ुरादीनि च तदाकारं | 


तथा वचोक्तम्‌--““आत्मनेवायं 
ज्यातिषास्ते,*(४।२।६)श्त्यादि । 
न च निरवयवेष्वनेकात्मता 
शक्यते कल्पयितुम्‌, द्टान्ता- 
भावात्‌ । यदप्याकाशस्य सवेगत- 
त्वादिधमेभेदः परिकरप्यते, पर- 
माण्वादीनां च गन्धरसद्यनेक- 
गुणत्वम्‌, तदपि निरूप्यमाणं परो- 
पाधिनिभित्तमेव भवति | 


। की कल्पना की जाती है, 


प्रकार चक्षु आदि उपाधिमेदके 


 संयोणसे ही प्रज्ञानघनखरूप भल- 


उयोतिके दृष्टि आदि राक्तिमेद उप- 
टक्षित होते है; क्योकि स्फटिककी 
खच्छखभावताके समान प्रज्ञानघन 
भी खच्छखमभाव ह | 

सखयंज्योति होनेके कारण भी 
आत्ममेद अनुपपन्न हे, जिस प्रकार 
सयका प्रकाश प्रकारयभेदोसे संयुक्त 
होनेप हरित, नीर, पीत णवं 
रोहितादि मेदोसे अमिन ओर उन्ही - 
के आकारा भासता है, उसी 
प्रकार सम्पूणं जगत्‌ ओर्‌ चक्षु आदिको 
प्रकाशित करनेवाटी चेतन्यास- 
ञ्योति तदाकार हो जाती है । एेसा 
ही कहा मी है -- ““सुपुतिमे यद आस्म- 
उयोतिके द्वारा ही बढता है? इत्यादि । 

इसके सिवा निरवयव पदार्थो 
अनेकषू्पताकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती) क्योकि एेसा कोई दृष्टान्त 
नही है । आकाशके जो सर्वगतत्वादि 
धर्मभेद ओर परमाणु आदिके जो 
गन्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त होने- 
वह्‌ भी 
विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण 
ही दै। 
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आकाश्चख तावत्‌ सवगतं 
नाम न खता धर्मोऽस्ति । सर्वा 
पाधिसंश्रयाद्वि सवत्र स्वैन सूपेण 
सस्वमपे्य सवंगतस्वव्यवहारः । 
न त्वाकाश्चःकचिद्‌ गतो वा अगतो 
वा खतः। गमनं हि नाम देशा 
न्तरखसख देशान्तरेण संयोगका- 
रणम्‌, सा च क्रिया नेवाविेष 
सम्भवति; एवं धमंभेदा तैव 
सन्त्याकान्चे । 

तथा परमाण्वादावपि । पर 
माणनाम पृथिव्या गन्धघनायाः 
परमसष््मोऽवयवो गन्धास्मक 
एव । न तख पुनगेन्धवत्वं नाम 
शक्यते करपयितुम्‌ । अथ तस्येव 
रसादिमच्ं खादिति चेन्न, तत्रा 
प्यवादिसंसगंनिमित्तत्वात्‌। त- 
सान्न निरषथवखनेकधमेबस्ते 
दृष्टान्तोऽस्ति । 


एतेन दगादिशक्तिमेदानां 
पृथक्वक्षुरूपादि भेदेन परिणाम 


आकाराका जो सवेगतस्व है, बह 
खतः उसका धर्म नहीं है । सम्पूर्णं 
उपापिर्याका आश्रय होनेके कारण 
ही जो उसकी खरूपसे सवत्र सत्ता 
है, उसकी अपेक्षासे उसके सर्व 
गतत्वका व्यवहार होता है । स्वतः 
आकाश तोन कहीं गयादहै ओरन 
नर्ही गया है, किती देशान्तरमे सित 
वस्तुक किसी अन्य देरासे संयोग होने- 
काजोकारणदहै, उसे दी गमन कहते 
हैँ | वह गमनक्रिया किकी निर्विशेष 
वस्तुमे होनी सम्भव नर्ही है, इस 
प्रकार आकाशमे घर्ममेद हैँ ही नह्य | 


इसी प्रकार परमाणु आदिमे भी 
समञ्चन चाहिये | गन्धघनभूता 
पुथिवीका जो अत्यन्त सूक्ष्म गन्धात्मक 
अवयव दहै, उसेदह्ी परमाणु कहते 
है | उसीके गन्धव (गन्धगुणयुक्त 
होने ) की कल्पना नही की जा 
सकती । यदि कहो कि उसीका 
रसादियुक्त होना तो सम्भर है ही, 
तो यह कथन दीक नकी, क्योकि 
उसमे जो रसादिमख है, बह जदि- 
के संसर्गके कारण दहै । अतः 
निरबयव वस्तुके अनेक धमयुक्त होने- 
म कोर टशन्त नही है | 


इसीपे परमात्में दृष्टि आदि 
दाक्तिभेदके जो चक्षु एवं ख्पादि- 
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भेदकस्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता । मेदसे परिणामभे्ोकी कल्पना की 


॥ २४-२० ॥ 


गयी है, उसका भी खण्डन कर 
दिया गया ॥ २४-३०॥ 





जागरित जीर स्वप्ने पुरषको किरोष ज्ञान होनेगें हेत 


जग्रत्खप्नयोरिव यद्‌ विजानी- 


यात्तद्‌ द्वितीयं प्रविभक्तमन्यत्वेन 
नास्तीत्युक्तम्‌ । अतः सुषुप्ते न 
विजानाति विशेषम्‌ । 

ननु यद्यस्यायमेष खभावः 


किञ्निमित्तमस्य विहेषविज्ञानं 

खमावपरित्यागेन १ अथ वि्ेष- 

विज्ञानमेवास्य खमावः; कखादेष 

विशेषं न विजानातीति ! 
उच्यते, शृणु- 


जागरित ओर खप्नके समान जिसे 
पुरुष जाने, रेसी उससे अन्यलूपसे 
व्रिमक्त कोर दूसरी वस्तु नदीं है-यह 
बात ऊपर की गयी । इसचिये 
पुषं उसे किसी विरेषका ज्ञान 
न्ह होता | 

ग्रङ्का-कितु इसका यदि यदी 
खभाव है तो अपने खभावक्षो शोड- 
कर इसे विरोष ज्ञान होता द्यी क्यों 
हे १ भीर यदि विशेष विज्ञान ही इसका 
खभाव है तो हसे पुष्तिमं विशेषका 
ज्ञान क्या नहीं होता ! 

 तमाधान-बतखते है, सुनो- 


यत्र वा अन्यदिव स्याततत्रान्योऽन्यत्‌ पयेदन्योऽन्य- 
ज्िघेदन्योऽन्यद्‌ रसयेदन्योऽन्यद्‌ वदेदन्योऽन्यच्युयाद- 
न्योऽन्यन्मन्वीतान्यो;न्यत्‌ स्पृरोदन्योऽन्यद्‌ विजानीयात्‌ 
जरं ८ जागरित या खप्रावस्थामे) आस्मासे भिन्न अन्य्‌-सा होता है 

वक्षं अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सघ सकता है, भन्य 


# भरतृप्रपञ्चका मतद कि परमात्मामे दष्टः 


प्राति शत्यादि भिन्न-मिन्न 


शकितर्यो है । उनम दष्टिका चक्षु ओर रूपाकारसे परिणाम होता है तथा प्रातिका 
घ्राणेन्द्िय ओर गन्धाकारसे । ईइसी प्रकार अन्यान्य शक्तिर्योके मी परथक्‌-पथक्‌ 
परिणाम होते है । इस कल्यनफा (परमात्मा निरवयव ओर एकरस दहै इस युक्ति 


से निराकरण करा दिया. मया | 
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अन्यको चख सकता है, अन्य अन्पको बोर सकता है, अन्य अन्यक्रो 
पुन सवता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका स्पशं 
कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है ॥ ३१ ॥ 

यत्र यसिज्ञागरिते खप्ने षा] जर्ो-जिस जागरित या खप्नमे 


न्यक जात्मने कि अन्यके समान अर्थात्‌ अवरिदादारा 
अन्यदिव आरमनो वस्त्वन्तरमि` | उपस्वित की इई आतमसे मिन्न को 


वाविद्यया प्रत्युपस्थापितं भवति, | ओर वस्तु होती है, वं आत्मासे 
तत्र॒ तखादविद्याप्रत्युप्थापिता- | भिन्न क्रिंसी अन्य वस्तुके न होनेपर 
दन्यः अन्यमिव्र आत्मानं मन्य- | तथा आत्मके उससे भिन्न न होने- 
मानः, असत्यात्मनः प्रविभक्ते १२९ भा उत्त जविाारा प्रवत की 

वि हई वस्तुसे अपनेको अन्यवत्‌ मानता 
बरत्न्तरे, असति चात्मनि ततः हआ अन्य अन्यको देता अर्थात्‌ 
प्रविभक्ते, अन्योऽन्यत्‌ पश्येदुपल- | उपलब्ध करता है । यह बात खध्ना- 
भेत्‌ । तच दर्षितं खमन प्रतक्षतो वस्थामे मानो मारते हँ, मानो वमे 


करते हैः इतत अनमवद्रारा प्रत्य 
“ध्नन्तीव जिनन्तीव" इति । तथा- ध ध 
दिखायी गयी है | इसी प्रकार अन्य 


न्योऽन्यञिजिघ्रेद्‌ रसयेद्‌ वदरछुणु- | अन्यको सष सकता है, चख सकता 
यान्मन्धीत स्पशे विजानीया- | दैः बोल सकता ई, दुन प्तकता 
| है, मनन कर क्कता रहै, स्पशं 
दिति) ३१॥ कर सकता है, जान सकता है।॥३१॥ 
-- +~ ॐ-; अ+ 
 चुषुरिगत अत्माक्गी जभिन्न स्थिति 
यत्र पुनः सावि सुषुप्ते | शत॒ जहां धपावस्ामं अन्य 


| वस्तुको प्रस्तुत करनेवाटी वह अविद्या 
वस्त्वन्तरप्रस्युपस्थापिका शान्ता, | शान्त हो जाती हे, बहो उससे भिन्न 


तेनान्यत्वेन अव्िदयाप्रविभक्तद्य | रूपसे अविधयाद्वारा विमक्त वस्तुका 
~ । अभाव हो जानेके कारण वह किस 
नोऽ दू परये- | नत ग व। 

1 भवात्‌ तद्‌ केन कं पष्य रन्द्ियसे कसि देखे, संघे भथबा 

ज्जिघेद्‌ विजानीयाद्‌ वा { अतः जाने ? इसब्यि-- 
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सिर एको द्र्टद्रेतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्रा- 
डिति हैनमनुशशास याक्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषा- 
स्य॒ परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम 
आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति ॥ ३२ ॥ 


जैसे जल्मे वैसे ही घुपृतिमे एक अद्वैत द्रा है | हे सम्राट्‌ ! यक 
ब्रह्मरोक है- रसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेशा दिया । यह इस 
( पुरूष ) की परमगति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम 
खोक है, यह इसका परमानन्द है । इस्त भानन्दकी मात्राके आश्रित ही 


अन्य प्राणी जीवन धारण करते है ॥ २२॥ 


स्वेनेव दहि 


स्वयंज्या तिःस्वमावैन 


प्रज्ञेनारमना 
सम्प- 


रिष्वक्तः समस्तः सम्प्रसनन 
आप्तकाम आस्मक्रामः सलिल- 
वत्स्च्छीभूतः सणिर इव 
सलिर एको द्ितीयखाभावात्‌ । 
अविद्यया हि दितीयः प्रषिभ- 
ज्यते; सा च श्ान्तात्र अत 
एकः । द्रष्टा दष्टरविपरिदटुपत्वा- 
दात्मज्योतिःस्वमबायाः; अदधेतो 


द्रष्टव्यश्य दितीयद्यामावात्‌ । 


अपने दही खयंञ्योतिःस्वमाव 
प्रज्ञा्मासे सम्यक प्रकारसे आरिङ्धित, 
अपरिच्छिन्न, सम्यक्‌ प्रसादयुक्त, 
आप्तकाम, आतकाम, जल्के समान 
खच्छ, मानो जलम [ अथौत्‌ जैसे 
जलम प्रतिविभ्बित उसका सक्षी 
रुद्ध जच्ह्प ही है वेषा ही ] एक 
दरश है, क्योकि उससे मिन दूसरेकी 
सत्ता नहीं है । दूसरेका विभाग तो 
अविधद्वारा हीहोता है ओर वह 
यँ शान्त हो गयी है; इसव्यि एक 
दरश है । अत्पञ्योतिःखमभावरा दष्टि- 
कालोपन होनेके कारण वह द्रष्ट 
हे तथ। अन्य द्रष्टन्यका भमाव होनेके 


कारण वह अदत है 
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एतद म्रतमभयम्‌ । एष ब्रह्म- | यह अमृत ओर अभय है | यह 
लोदो ब्रहैव लोक्घो ब्रह्मलोकः । | ब्रह्मलोक है-जर्दौ ब्रह्म दही टोक है 
पर एवायमसिन्‌ कारे व्यावृतत- | एषा यह ब्रहलोक ह । है सम्राट्‌ ! 
का्यकरणोपाधिभेद स्वे आत्म- | रस समय अपनी दन्द उपा- 
"~ ~ ९~ | धिसे ट््टकर्‌ सव सम्बन्धोसे मुक्त 
ऽथातिपि शान्तसव सम्बन्धो वतते हो परमात्मा ही अपनी आत्मञ्योतिमें 

सम्राट्‌ ! इति दैवं हैनं जनक वर्तमान रहता दे | इस प्रकार या्ञ- 
मनुज्ञज्चास अशिष्टवन्‌ याज्ञ- | वल्क्यने इस जनकको अनुश्ासन- 
वर्केय इति श्ुतिवचनमेतत्‌ । उपदेशा ्रिया-यह श्रुतिका वाक्य है | 

कथं वानुश्शास १ एषाखय | किस प्रकार उपदेश किया १ 
विज्ञानमयस्य परमा गतिः । या- | इस ज्ञानमयकी यहं परम गति ह | 


स्छन्या देहप्रहणलक्षणा ब्रह्मा | स्स मिन ज ब्रह्मत ककर सतम 
परयन्त शरीरम्रहणरूपा गतियो है वे 
दिस्तम्बपयेन्ता अविद्याकस्पितास्ता अग्रिय कल्पित है, अतः अविधाकी 
गतथोऽताऽपरमा अविद्यािषय- | प्रिय होनेके कारण वे अपरमा 
त्वात्‌ । इयं तु देवसवादिगतीनां | ( निङृट ) द । न्ति यहं जौ सा- 
क्मविचासाध्यानां परमोत्तमा यः ` ` ` है, बह कम जीर उपासना- 

द्वारा साध्य देवत्वादि गतियांसे परम- 
समस्ताटमभवः; यत्र॒ नाभ्यत्‌ | उत्तम दै, जँ कि पुरुष किसी अन्य- 
परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ | को नहीं देखता, किसी अन्यको नहीं 
विजानातीति । | सुनता ओर न क्रिसी अन्यकरो जानता है | 





| 
एवैव च परमा सम्पत्‌ सवासां यही परम सम्पत्‌ हे, सम्पूणं 


सम्पदां विभूतीनामियं परमा | सम्पदां अ्ात्‌ विमूतिर्यमिं यह्‌ 
| रेष्ठ है; क्योकि यक खाभाव्रिक है 
खामाविकतवादखाः; तका | ओर दूरे प्रकार सम्पि छत्रम 


ह्यन्याः; सम्पदः | तशेषोऽख परमो । है तथा यह्व॒ इसका परम लोक 
लोकः, येऽन्ये कमफलाश्रया ¦ है, दूसरे जो कर्मफलके आश्रित 
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लोकास्तेऽसादपरमाः । अयं तु | लोक दै, व इससे निकृष्ट हैँ । कितु 
न केनचन कमणा मीयते, खा- | यदह खाभाविक दोनेके कारण किसी 
भाविकत्वात्‌; एषोऽख प्रमो । मी क्रा प्रा नही होता; अत 
राकः | यह्‌ इसका परम खोक हे । 

तथेषोऽख परम आनन्दः ।| तथा यद इसका परम आनन्द 
यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्ध- | ह । दुसरे जो विषय ओर इन्दवः 
जनितान्यानन्दजातानि तान्यपे- | सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द ई 
क्य एषोऽख परम आनन्दो व 
नित्यत्वात्‌ । “योव भूमात त 
त्त्वा भू 

8 ॥ अ भूमा है, निश्चय वही सुख हैः, इ 
सुखम्‌" (छा° उ०७।२३।१)इति 


अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है | जां 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यत्रान्यत्‌ पर्यत्य- | अन्यको देखता है, अन्यको जानता 
€ 9 ६४ 
न्यद्‌ विजानाति तदस्प मस्यम 


है, वह अल्प, म्यं ओर अमुख्य सुख 
मुख्य सुखम्‌, इद तु तदिपरीतम्‌, हे, किंतु यह उससे विपरीत है, 
अत एवेषोऽख परम आनन्दः | 


पीसे यह्‌ इसका परम आनन्द है | 
एतस्येवानन्दसय मात्रां करा इसी आनन्द की अविद्याया प्रस्तुत 


मविचयग्रच्युपस्ापितां विषयेन्द्रि- | तथा विषय ओर इद्ियोकि सम्बन्धके 
यसम्बन्धकारषिमाव्यामन्यानि | समय होनेवाटी मात्रा करके आश्रित 
भूतान्पुपजीवन्ति । कानि तानि ? | दूसरे जीव जीवन धारण करते हैँ । 
तत एवानन्दादविचया प्रविमज्य- | बे जीव कोन हैँ १ जो उस आनन्दसे 
मानखरूपाण्यन्यस्वेन तानि | ही अविधावश विभक्त खर्प तथा 
र्मणः परिकर्प्यमानान्यन्यानि | ब्रहमसे प्रथक्रूपसे परिकस्पित अन्य 
सन्त्युपजीवन्ति भूतानि विषये- | जीव ई, वे विषय भीर इन्धियोके 
स्द्रियसम्पकद्रारेण वबिमाव्यमा- | सम्पकद्रारा उस नन्दकी कल्पित 
नाम्‌ ॥ ३२ ॥ मात्रके उपजीवी होते ह ॥ ३२ ॥ 


1 मि 8 + 
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निष्पाप मौर निष्काम श्रोतरियके सार्वभौम आनन्दका रिग्दर्यन 
यस्य परमानन्दसखय मात्रा अव- | तब्रह्मासे लेकर मनुष्यपयन्त सभी 
यत्रा ब्रहमादिमि्नुष्यप्नतैमूते- जीव जिस परमानन्दकी मात्रा-अवयव- 
उपजीवी है उस आनन्दकी 
रुपजीव्यन्ते, तदनन्द मात्रादा- 


मात्राके द्वारा सषा नमकके टुकडेसे 
रेण मात्रिणं परमानन्द मधिनि नमकके पवतका ज्ञान करानेके समान 


गमयिषननाह, सेन्धवलवणशकठे- | उसके मातरी ( अंशी › परमानन्दका 
रि रुवणरेलम्‌ । | बोघ करनेकी इच्छसे श्रुति कहती है- 


स यो मनुष्याणा राः समृद्धो भवत्यन्येषामधि- 
पतिः सर्वेमौनष्यकेभेगिः सम्पन्नतमः स मनुभ्याणां परम 
आनन्दोऽथ ये रातं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां 
जितलखोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामा- 
नन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धवे- 
लोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कमणा 
देवत्वमभिस्रम्पद्यन्तेऽथ ये रातं कमदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियो ऽवृजिनोऽकामहतोऽथ 
ये रातमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिखोक 
आनन्दो यथ श्रोत्रियो ऽबृजिनो ऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजा- 
पतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च 
्रोत्रियोऽवृजिनो ऽकामहतोऽथेष एव परम भानन्द एष 
बरह्मरोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते 
सहसरं ददाम्यत उर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रृहीत्यत्र ह्‌ याज्ञवल्क्यो 
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विभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरो. 
त्सीदिति ॥ ३३॥ 


वह जो मनुष्यो सब अद्धसे पूर्णं समृद्ध, दृूसरोका अधिपति ओर 
मनुष्यप्तम्बन्धी सम्पूर्णं मोगसामन्नियोंद्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता हे, बह 
मनुष्योंका परम आनन्द है । अब जो मनुर्योके सौ आनन्द है, वह पितृ- 
टोकको जीतनेवाठे पितरगणका एक॒ आनन्द है । ओर जो पितृखोकको 
जीतनेवारे पितरोके सो आनन्द हैँ, बह गन्धव॑रोकका एक आनन्द है । 
तथा जो गन्धवलोकके सौ आनन्द है, वह कभ॑देर्वोका, जो कि कर्मके द्वारा 
देवत्रको प्राप्त होते ह, एक आनन्द है । जो कर्मदेर्वोके सो आनन्द है, 
वहू आजान ( जन्मसिद्ध ) देर्वका एक आनन्द है ओर जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है] जो आजानदेवंके 
सो आनन्द है, व्ह प्रजापतिलोकका एक आनन्द है ओर जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह अनन्दहै] जो प्रजापतिटोकके 
सो आनन्द्‌ हैँ, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द है ओर जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द्‌ है | तथा यदी परम अनन्द है । है 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है - रसा याज्ञव्क्यने कडवा । [ जनक बोले-] भ्म 
श्रीमान्‌को स्त्र [ गौएु ] देता ह, अब आगे मी अप मोक्षके व्ही 
उपदेशा करे ।› यह्‌ सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इप्‌ बुद्धिमान्‌ राजने 
तो मुञ्चे सम्पूणं प्ररनोके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बोध ल्या ॥ ३३ ॥ 
स यः कश्चिन्मनुष्याणां म्ये | मनुष्योमे जो कोई राद्व-संसिद्ध- 
राद्धः संसिद्धोऽविकरः समग्रा- | अविकल अर्थात्‌ सम्पूणं अव्यत 
वयव इत्यथः, समृद्ध उपमोगो- | युक्त, सरृद्ध-भोगसामम्रीसे सम्पन्न 
पकरणसम्पन्नो मवति; किथ्चा- | तथा अन्य सजातीय पुरुषोका अपि. 
न्येषां समानजातीयानामधिपतिः | पति-स्तन्त्र स्वामी होता है, गण्ड- 
स्वतन्त्रः पतिनं पाण्डरकः, | टिक नही; एवं सम्पूरणं मानुष्यक 
सर्वेः समस्तैः, मायुभ्यकेरिति । (मनुष्यसम्बन्धी)मोगोसे-"मावुष्यकैः' 
१. जो सम्पूण भूमण्डल्का मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शा्तक 

हो, उसे माण्डलिक कहते ई | 
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दिष्यभोगोपकरणनिश्च्यथम्‌,मनु- | इस पदका प्रयोग दिभ्यमोगततामम्रीकी 


घ्याणामेव यानि भोगोपकरणानि 
तैः सम्पन्नानामप्यतिश्षयेन स. 
म्पन्नः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां 
परम्‌ आनन्दः । 
तत्र॒ आनन्दानन्दिनोरभेद- 


निरदे्ान्नाथान्तरभूतस्वमिस्येतत्‌। 


परमानन्दस्येवेयं विषयविषय्या- 
कारेण मात्रा प्रसुतेति ्यक्तम्‌^'यत्र 
वा अन्यदिव खात्‌" इत्यादि- 
वाक्येन | तखराद्‌ युक्तोऽयम्‌ "परम 
आनन्द ;” इत्यभेद निर्दकः । युधि- 
ष्विरादितुस्यो राजात्रोदाहरणम्‌ । 

दष्टं मनुष्यानन्दमादिं कृत्वा 
शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेणान्नीय पर- 
मानन्दं यत्र भेदो निवतेते तम- 
धिगमयति । अत्रायमानन्द्‌; शत- 
गुणोत्तरोत्तरक्रमेण वधमानो यत्र 
वृद्धिकाष्ामनुभवति, यत्र गणित- 


निदृत्तिके लिये है अर्थात्‌ जो मनुष्यो 
कीदही मोगप्तामग्रियाँ है, उनसे जो 
रोग सम्पन्न, उनमें भी जो सनसे 
अधिक सम्पन्न होता है, वह मतुरष्यो- 
का परम आनन्द है | 


यर्हा आनन्द ओर आनन्दवान्‌के 
अभेदका निर्देश किया गया है, इस 
स्यि आनन्दी आत्माते आनन्द कोई 
भिन्न प्रदा्थं नहीं है | विपय भीर 
विषयीरूपसे यह परमानन्दका दही 
अंश पेखा हआ है-यह्‌ बात “जह 
कोई दूसरेके समान हो इत्यादि 
वाक्यसे कही गयी है । अतः यहं 
धह परम आनन्द है" रेसी अभेदोक्ति 
उचित शी दहै । इसमे युधिष्ठिर 
आदिके समान राजा उदाहरण है | 


श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्दसे 
आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर 
क्रमराः सौ-सौगुना उत्कं दिखते 
दए जरह मेदकी निवृत्ति हो जाती 
हे, उस परमानन्दको प्रदरित करती 
हे । यह्‌ आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर 
सौगुना बढता हुआ जर्ष वृद्धिकी 
पराकाष्ठातफ पर्हैव जता है, 
जहौ अन्य ददन, श्रवण ओर 


भेदो निवतेते, अन्यदशनश्रवण- | मननका अमाव हो जनेके कारण 


श्ाङ््‌ € 
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मननामावात्‌, तं परमानन्दं विव- । संख्याक ज्यवद्ा९ नही रता, उस 
परमानन्दका वर्णन करनेकी इच्छसे 

क्षन्न ` यहं श्रुति ककती है-- 
अथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकाराः मनुष्योके आनन्दके जो इस 
श्तमानन्दभेदाः स एकः पित- प्रकारके सौ मेद है, वह पितृगणका 


एक आनन्द है | "जितलोकः यह्‌ 
णाम्‌ । तेषां विशेषणं भितराक्रा 


मि भिः पि उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होने 
+ श्राद्धादि करमपि पितरको संतुष्ट कर 
स्तोषयित्वा तेन कमेणा जितो | उस करमते पितृलोकवो जीता है; वे 


लोको येषां ते जितछोकाः पि- जितरोक पितगण होते है; मनुष्या 
तेषां पितणां मितलोकानां | नन्दका सौ गुना करिया हज परिमाण 
मनुष्यानन्दश्चतगुणीकृतपरिमाण | उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द 
एक आनन्दो भवति । होता है । 
सोऽपि शतगुणीढरतो गन्धवं- | वह मी सौ गुना किये जानेपर 
रोके एक आनन्दो भवति । स॒ | गन्भवलोकमं एक आनन्द होता द 


क पः ओर वह सो गुना करनेपर कमेदेवोंका 
च शतगणीकृतः कमेदेवाना क अ 
आनन्दः । अगिहोत्रादिश्रीतकमे- | कर्मके द्वारा जो देर प्राप्त करते है, 


णा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते| वे कदेव करते है । इसी प्रकार 
6 १ आजानदेवांका एक आनन्द [ कर्म- 
कम्‌दूवाः । तथव आजानदवा- 
९ द देके आनन्दसे सोगुना ] होता है । 
नामेक आनन्द; --आजानत एव आजान अर्थात्‌ उत्पत्तिसे दही जो 
उत्पत्तित एव ये देवास्ते आजा- | देता हंति है, वे आजानदेव कहलते 


नदेवाः । यशचभ्रोत्रियोऽधीतवैदः, | द ओर जो श्रोत्रिय वेद पदा हआ, 


+ „+ ^ - | अबृजिन-वृजिन पापको कहते है 
अदृजिनो इजिनं पापं तद्रहित उससे रहित, अर्थात्‌ शाखरक्त कम॑ 


¢ [6 र्‌ १ 
यथोक्तकारीच्यथः; अकामहतो | करनेवाढा है तथा अकामहत-आ- 
वीततृष्ण आजानदेवेभ्योऽवांम्या- । जानदेवासे नीचे जितने विषय है 
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वन्तो विषयास्तेषु; तस्य चेव- | उनम वृष्णारहित है; उस इस 


म्भूतस्य आजानदेवेः समान 
आनन्द इत्येतदन्वारष्यते 
चशब्दात्‌ । 
तच्छतगुणीढृतपरिमाणः प्र 
जापतिलोके एक आनन्दो बिरा- 
टूश्यरीरे । तथा तद्विज्ञानषाञ्भो 
त्रियोऽधीतवेदशावृजिन इत्यादि 
पूववत्‌; तच्छतगुणीदरतपरिमाण 
एक आनन्दो ब्रह्मरोके हिरण्य- 
गर्मात्मनि । मरचेत्यादि पूवब- 
देव । अतः परं गणितनिवृत्तिः । 
एष परम्‌ आनन्द इत्युक्तः; यख 
च परमानन्दस्य ब्ह्मलोका्यान- 


न्दा मात्राः, उदधेखि विप्रषः। 

एवं श्रतगुणोत्तरोत्रवद्थपेता 
अनन्दा यत्रेकतां यान्ति, यश्च 
श्रोत्रियप्रत्यक्षोऽथेष एव सम्प्रसा- 
द रक्षणः प्रम आनन्दः । तत्र हि 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति; 


प्रकारके पुस्षका आनन्द भी आजान- 
देवकि समन ही होता दहै-यह अथं 
[ व्यश्वः इसके] चः शब्दसे 
निकलता है | 


वह सौगुना किया हआ आजान- 
देवोका आनन्द प्रजापतिलेकमे-विराट्‌ 
रारीरमे एक आनन्द है । तथा 
विराटूकं उपासक श्रोत्रिय-अधीत- 
वेद, निष्पाप, निष्काम पुर्षको भी 
वेसा ही आनन्द होता है-इत्यादि 
सच अर्थं पूर्वत्‌ समज्ञना चादिये। 
उसके भी सौगुने किये दए परिमाण. 
वाखा ब्रह्मखोकमे अर्थात्‌ हिरण्यगमी- 
तामे एक आनन्द है | "यश्वः इत्यादि 
वाक्यका अथं पूर्ववत्‌ समञ्नना 
चाहिये | इससे आगे गणनाकी निब्रृत्ति 
हो जाती है । यह परम आनन्द है- 
एेसा कहा गया है, समुद्रके वँदके 
समान ब्रह्मल्ेकादिके आनन्द जिस 
परमानन्दके केवर अंशमात्र हैं | 


इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 
वृद्धिको प्राप्त इए आनन्द जरह एक- 
ताको प्राप्त हो जाते है ओर जो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वही सम्प्रसाद- 
खूप परम आनन्द है । वहीं न कोई 
दूसर॒देखता है, न कोई दूसरा 
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अतो मूमा, मूम्वाद मृतः; इतरे | नता है; इसव्यि वह भूमा दै 
ओर भूमा होनेके कारण अमृत है । 
। अन्य आनन्द उस्तसे विपरीत [ अर्थात्‌ 
। नाशवान्‌ ] है । 
यर्हो [ भिन-भिन पर्या्योमे ] श्रोत्रि- 
यत्व ओर निष्पापत्व तो समान है, 
वितु अकामहतत्वके कारण जो 
विरोषता है, वही आनन्दकी सौगुनी 
वृद्धिका कारण है । जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कम देवताओंके देवलकी 


तद्विपरीताः । 

अत्र च श्रोत्रियत्वाघूजिनत्वे 
तुर्ये, अकामहतत्वकृतो विशेष । 
आनन्दशतगुणव्रदिहेतुः । अत्रे 
तानि साधनानि श्रोत्रियत्वाबृजि- 
नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्यानन्द- 


सख प्राप्नावथादभिहितानि; यथा 
क्माण्यभिहोत्रादीनि देवानां दे- 


वत्वप्राप्ो । तत्र च शरोत्रियत्वा- 
वृजिनत्वलक्षणे कमणी अधरम्‌- 
मिष्वपि समाने इति न उत्तरान- 
न्दप्रापिसाधने अभ्युपेयेते । अका- 
महतत्वं तु बेराग्यतारतम्योपपत्त- 
रु्रोत्तरभूम्यानन्द प्राधिसाधन- 
मिस्यवगम्यते । स एष परम 
आनन्दो विवृष्णश्रात्रियभ्रत्यक्षो- 
ऽधिगतः। तथा च वेदव्याघः- 
“यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं 


महत्‌ सुखम्‌। दष्णाक्षयसुखस्यैते 


परा्िके कारण हैँ, उसी प्रकार यँ 
ये श्रोत्रियल,अवृजिनत्व ओर अकाम- 
हततव उस-उस आनन्दकी प्रा्तिमे 
साधन है-यह्‌ बात अर्थतः कह दी 
गयी | इनमें श्रोत्रियत्र ओर अवृजिनल- 
रूप कमं तो नि्नभूमियोमे भी समान 
है, इसय्यि वे आगेके आनन्दोँकी 
प्ा्िमे हेतु नीं माने जाते, वितु 
अकामहतत्व तो वैराग्यका तारतम्य 
हो सकनेके कारण आगे-आगेकी 
भूमियांके आनन्दोकी प्राप्तिका साघन 
है-रेसा ज्ञात होता है | वद्य तृष्णा- 
हीन श्रोत्रियको प्रव्यक्त हानेवाखा परम 
आनन्द है-रेसा ज्ञात होता दहै। 
सा दही व्यासजी भी कहते है 
(लोकम जो भी कामजनित सुख 
है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख है, 


भ 


ये तृणष्णाक्षयजनित सुखके सोरृहवं 


नार्हतः पोडशी कलाम्‌, इति । ¦ अशे, समान भी नहीं है ।' 
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एष ब्रह्मलोको हे सम्राडिति 
होषाच याज्ञवरक्यः । सोऽहमे- 
वमनुशिष्ट भगवते तुभ्यं सहसत 
ददामि गवाम्‌ । अत उष्वं बि- 
मोक्षायेव ब्रूहीति व्यार्यातमेतत्‌ । 


अत्र ह विमोक्षायेत्यसिन्‌ वा- 
क्ये याज्ञवस्क्यो बिमयाश्चकरार 
भीतवान्‌ । याज्ञवल्क्यस्य भयका- 
रणमाह श्ुतिः- न याज्ञवरक्यो 
वक्तत्वसामध्याभावाद्‌ भीतवान- 
ज्ञानाद्‌ बा । किं तदहिमेधावी राजा 


सर्वेभ्यो मा मामन्तेम्यः प्रश्ननि- | 


णयावसनेभ्य उदरीत्सीदाघरणो- 
दबरोधं ढृतवानित्यथः।यद्‌ यन्म- 
या निर्णीतं श्प विमोक्षार्थं 
तत्तदेकदेशस्वेनेव कामप्रह्नसख 
गृहीरवा पुनः पनमा पर्यनु- 
युङ्क्त एव, मेधावितादिति । 
एतद्‌ भयकारणम्‌-सवं मदीयं 
विज्ञानं कामप्रश्नव्याजेनोषपा- 
दित्सतीति ॥ ३२ ॥ 


हे सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक हैः 
एसा याज्ञवल्क्यने कह | [जनक बोठे- ] 
(इस प्रकार उपदेश किया हआ मेँ 
श्रीमान्‌ को- आपको सस्र गौरं देल 
ह | अब आगे मोक्षके व्यि ही 
किये |` इस प्रकार इसकी पठे 
व्याख्या की जा चुकी है। 


यौ ममोक्षके व्यि ही किये' 
इक्त॒वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्क्यजी 
डर गये | श्रुति याज्ञवल्क्यजीके भय- 
कां कारण बतलखाती है-याज्ञवल्क्यजी 
बोलनेका सामर्थ्यं न रहनेसे अथवा 
अज्ञानवरा नहीं इरे । तो फिर क्या 
बात थी ? इसलिये कि इस मेधावी 
राजाने भृञ्चे सभी अन्तोके व्यि- 
प्रज्लनिर्णयोके लिये उदरौव्सीत्‌-आवृत 
कर दिया अर्थात्‌ रोक लिया । मैने 
मोक्षके चयि जिस-जिस प्र्नका 


| निर्णय किया है, उसे यह मेधावी 


होनेके कारण कामप्रनके एकदेश- 
ख्पसे ग्रहण करके रि भी प्रसन 
विये ही जाता है | उनके भयका 
यही हेतु है कि काम्र््नके मिषसे 
ही यह तो मेरा सारा विज्ञान लेठेना 


चाहता है ॥ ३३ ॥ 


--+्लणिनष्यिगि ७ 


ह्मण ३] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


१०११ 


9 क + य वा व प 1 9 क य 
तम्बन्ध-भाव्य 


अत्र विज्ञानमयः सखयंज्यो- 
तिरात्मा खप्ने प्रदिः । ख- 
आन्तबुद्धान्तसं चारेण कायंकरण- 
भ्यतिरिक्तता । कामकमेप्रवि- 
वेकशासङ्गतया महामत्खदृष्टान्तेन 
प्रदचिंतः । पुनश्वाषियाकायं 
खम एव ध्नन्तीवेत्यादिना प्रद- 
चितम्‌ । अ्थादविद्याया; सत्वं 
निधारितम्‌--अतद्धमाषयारोपण- 
हपत्वमनात्मधमेत्व च । ` 

तथा विद्यायाश्च कायं परदरचितं 


सवास्ममावः खमन एव प्रत्यक्षतः 
(सर्वोऽणीति मन्यते सोऽस परमा 
लोकः इति । तत्र च सवात्ममावः 
खभावोऽख, एवम्‌ अविदयाकाम- 
क्मादिसवसंारधमेसम्बन्धातीतं 
रूपमस्य सक्षात्‌ सुषुप्ते गृह्यते 
इत्येतद्‌ विज्ञापितम्‌ । 
खयंज्योतिरात्मा, एष परम 
आनन्दः; एष विद्याया विषयः; 
सं एष परमः सम्प्रसादः सुखख 


य्ह स्वश्रमे विज्ञानमय अत्माको 
स्वयंभ्योति दिखाया गया है । खप्र- 
स्थाम ओर जागरितस्थानमे संचारके 
दाय उसकी देह ओर इन्दिरयोसे भिन्नता 
दिखायी गयी तथा महामच्स्यके टष्टन्त- 
से असङ्गताके कारण उसका काम ओर्‌ 
कमपि पाक्य भी प्रदरित किया गया 
है| फिर न्तव इत्यादि वाक्यसे य 
दिखाया गया है कि अविधाका कार्य 
खप्न हीह । इसते खतः ही आत्मा- 
पर भनात्मधर्माका आरोप करना तथा 
अनातमधर्मं होना अविधाका स्वरूप 
दिषखछाया गया | 


इसी तरह "मै सवं द-रेखा 
मानता है, वह इसका परमरोक हैः 
इस वाक्यद्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्नमे ही 
सर्वासममाव विधाका कार्यं दिखसया 
गया | वर्ह सर्वामभाव इसका खभाव 
है, इसत प्रकार य सूचित किया 
गया कि सुपुप्रावस्यामे इस आ्माका 
अविधा, काम ओर कमादि सम्पूर्ण 
सांसारिक धमेकि सम्बन्धसे अतीत 
खूप प्रत्यक्ष प्रहण किया जाता हे | 

आत्मा खयंप्रकाश्च है, यह परम 
आनन्दखशूप हं; यह विधाका 
विषय ह; वह यह आमा द्वी परम 
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च प्रा काष्ठ -इत्येतदेवमन्तेन  सम््रसाद ओर घुखकी पराका्टादै-- 


न्येन व्यास्यातम्‌। तच्चैतत्‌ स्थ॑ यः शत्र यर्हातकके ग्रन्यद्रारा बतखाया 

धि [ल शनमह गया ओर यह सत्र ॒मोक्षपदाथं 
मोक्षपदाथख दृष्न्तमूतं बन्ध | तथा बन्धनका दृटन्तमूत है । 
नखच।ते चैते मोश्चबन्धने स- त्रिधा ओर अविधाके कार्यभूत उन इन 
हेते सप्रपञ्चे निदिष्टे विधा- मोक्ष ओर बन्धनका हेतु ओर विस्तार- 
विघाकार्ये, | तत्‌ सवे दष्टान्तभूत- | के सहित निरूपण किया गया; वितु 
मेवेति, तदा्॑न्तिकसानीये मोष बह सब द्शन्तरूप ही द, अत) 


धन्धने सहेतुके कामप्रशाथ- 
भूते स्वया वक्तव्ये इति पुनः 
पयेनुयुङ्के जनकः--अत उर्व 
किमोक्षायेव बूहीति ।. ` 

तत्र महामरखवत्‌ खभवुद्धान्तौ 
सङ्गः संचरत्येक आमां खयं 
ज्योतिः--इत्युक्तम्‌ । यथा चासौ 
कायकरणानि मृल्युरूपाणि परि- 
स्यजम्नुपादद्ानश्च महामत्छवत्‌ 
स्वप्नबुद्धान्तावनुस्ं चरति तथा 
जायमानो प्रियमाणशच तेरेव मृस्यु- 
ख्पेः संयुज्यते वियुज्यते च । 
(उभौ लोकावयुसंचरतिः इति 
सचरणं स्वम्मबुद्धान्तानुसंचारसख 


दा्टन्तिकरवेन घ्रचितम्‌ ! तदिह 


कामप्रर्नके विषयभूत तथा उनके 
दार्ान्तिकस्थानीय मोक्ष ओर बन्धनो 
का आपको हैतुके सहित वर्णन करना 
चाहिये-इसीसे जनक फिर प्रन 
करता है कि इससे आगे मोक्षके 
ययि ही उपदेश्च कीजिये | 


ऊपर यह बताया गयाथाकि 


महामस्स्यकरे समान खर ओर जागरित- 


मे एक ही खयंध्रकाश्च असङ्ख आत्मा 
संचार करता है । जिस प्रकार यष 
मृद्युके खूप देक ओर उन्दिर्याको 
व्यागता एव ग्रहण करता इ मह- 
मत्स्यके समान क्रमाः खप्न ओर 
जागरितस्थानोमे संचार करता है, 
उसी प्रकार जन्म ओर्‌ मरणको प्राप्त 
होता हआ भी मृष्युके खूपांसे संयुक्त 
ओर वियुक्त शोत है । दोनो लोको 
क्रमशः संचार करता है" इस्त वाक्य- 
दवारा संचारो खभ्न ओर जागरित- 
के अनुसंचारके दा्रन्तिकदूपसे 


दिखाया है | उस संचारका य्ह 
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विक्तरेण सनिमित्तं संचरणं वर्ण- | उसके कारणसहित विस्तारपूवैक वर्णन 
करना. है-इसीटिये आगेका म्रन्थ 


यितन्यमिति तदर्थोऽयमारम्भः । | आरम्भ किया जाता है । 


म) इस 
तत्र च बुद्धान्तात्‌ खण्नान्तम्‌ वहम ( सतरहर्वे मन्त्र 
| अ ॥ आत्माका जागरितसे खषप्नान्तमं अनु- 


अयमात्मानुप्रवेशितः । तस्मात्‌ प्रवेरा कराया. गया है अत; सम्प्रसाद 


सम्प्रसादस्यानं माक्षृष्टान्त- | (ुरत)-स्थान मोक्षका दृष्टन्तमूत 


है | वहसे च्युत करके जागरितरमे 
भूतम्‌ तत्‌ः प्रर | 
भूतम्‌ । ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते संसारक्ा व्यवहार प्रदर्दित करना 


ससारन्यवहारः प्रदशयितभ्यः, | है, अतः उसीसे इस (आगेके वाक्य. 
इति तेनाख सम्बन्धः | का सम्बन्ध है-- 
जात्माकौ सत्तारस्य जागर त-स्थानमें पृनरव्त्ति 
स॒वा एष एतस्मिन्‌ खप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धा- 
न्तायेव ॥ ३४ ॥ | | 
वह यहं पुरुष इस खप्नान्तमे' रमण ओर्‌ विहार कर तथा पुण्य. भौर 
पापको देखकर ही पुनः गये दए मार्गते ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको 
ही खोट अता है॥ २४॥ 
स वै बुद्धान्तात्‌ खम्नान्त-; जगरितसे खप्नान्तक्रमदयार 
क्रमेण सम्प्रसनन एष एतसिन्‌ | सभ्प्रसादको प्राक्ठःहभा वह यह पुरुष 


सम्प्रसादे स्थित्वा, ततः पुनरीषत्‌ | इस न ध न किरि 
वह्‌1२+ .थाङ्ः च्युत ह। खप्नान्तम्‌ स्मण्र 
प्रच्युतः खप्नान्ते रत्वा 


। शीर विहारकर इत्यादि सब पूर्व 
चरित्वेत्यादि पूवद बुद्धान्तायेव | वद्‌ समक्न चादिये-किर जागरित. 
आद्रचति ॥ ३४ ॥ ` | स्थानो हीः कोट आति दैः ॥३४॥ 


+ 1 ५ 1 
५ =+ ‰ ++ 
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इत आरभ्याख संसारो वण्यते; अन बहते जगे संसारका वर्णन 

यथायमात्मा खष्नान्ताद्‌ बद्धा- | किया जाता दहै; जिस प्रकार य 


न्तमागतः, एवमयमश्माद्‌ देहाद्‌ आमा खप्नश्थानसे जागरितस्थानमें 
आया है, उसी प्रकार यह इस देसे 
दहान्तरं प्रतिपत्स्यत इत्यराहात् | दूसरे देवो प्रा होग-सो इम 


दृष्टान्तम्‌- श्रुति दृष्टान्त बतलावी है- 
तद्‌ यथानः घुसमादितमुटसजेद्‌ यायादेवमेवायं शारीर 
आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजैन्‌ याति यत्रैतदूर््वो- 
छ्रासी भवति ॥ ३५ ॥ 
लोकम जिस प्रकार बहत अधिक बोक्ष खदा हुआ छकड़ा शब्द करता 
चरता दहै, उसी प्रकार य देदी आत्मा प्रा्ञात्मापसे अ्ष्ित हो रान्द 
करता हआ जाता हे, जब कि यह ऊर्पवेन्द्ास छोडनेवारा हो जाता 
है ॥ ३५ ॥ 
तत्तत्र यथा लोकेऽनः शकटं | य्ह जित प्रकार लोकम इुसमा- 
सुममाहिं सुष्टु भृतं बा समाहितं हित-पुष्टु अथत्रा अत्यन्त समाहित 


्ोपस्करणेन उद्खलष्सल अधात्‌ भाण्डादि गृहसाम्री-- 
ध ऊखल,मूसर, सूप ओर पिठरं आदिसे 


शप पिटरादिनान्नायेन च सम्पन्नं तथा खाधसामभ्रीसे सम्पन्न, तातपय 
सम्भारेण  आक्रान्तमित्यरथः, | यद कि अत्यन्त वोक्षेसे व्दा इभ 
तथा माराकान्तं सदुत्सर्जच्छब्दं | कडा उपयुक्त प्रकारसे बोक्चेसे द्रा 


९ ननी होनेके कारण गाड़ीवानके बैठकर 
| = 
++ कटि हौँकनेपर शब्द करता चलता है, इषी 


केनाधिष्टितं सत्‌, एवमेव यथोक्तो | प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त बताया 
दृष्टान्तोऽयं श्चारीरः श्चरीरे भवः, । गया है, यह शारीर अथात्‌ शरीरम 
` दग्यीयानयनी( ` [` 
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कोऽसौ १ आतमा लिङ्गखोपाधिः,  रहनेगाल, कौन है वद ? लिङ्गेहो- 


यः खप्नबुदधान्ताविव जन्ममरणा- । पाधिक अत्मा, जो कि खप्न ओर 


„ 6 । जागरितस्थानकि समान [ देह धीर्‌ 
भ्यां पाप्मसंसगवियोगरुक्षणा- 


| | इन्दियरूप ] पापके संयोग ओर 
भ्यामिहरोकपरलोकावनुसंचरति। | वियोगरूप जन्म ओर मरणके द्वारा 


यसोन्क्रमणमनु प्रणद्युल्रम- क्रमाः इस खोक ओर परलोकमे संचार 
णम्‌, स प्रा्ञेण परेण आत्मना | करता है तथा जिसके उकत्रमणके 
त । साथ-साथ प्राणादिका उ्रमण होता 
र तिःखभाव्ैन अन्वा हे, वह खयंञ्योतिःखरूप प्राज्ञ 
रूटांऽधिष्ठितः- अवमाखमानः, | अर्थात्‌ परात्मासे अन्वारूढ-अधिष्ठित 
तथा चोक्तम्‌--“आत्मनैवायं यानी अवभासित इआ-जेप्ा कि 
कहा है कि 'यह आत्मभ्योतिसे दी 

ज्योतिषास्ते पस्ययतेः इति, इधर-उधर जाता ह-शब्द करता 


उत्सजन्‌ याति । जाता है । 


तत्र चैतन्यात्मज्योतिषा भास्ये उस समय चेतन्यात्मभ्योतिसे 


लिङ्ग पराणपरधाने गच्छति तद्‌- | भासय प्राणप्रधान टिङ्खदेदके जनेपर 
४ । उस लिद्गदेहरूप उपाधिवाद आतमा 
पाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा | मी जाता-सा जान पड़ता है । रेसी 
ु्यन्तरम्‌- -कसिन्न्वहम्‌”) | ही ““किसके उत्करमण करनेपर 
(प्र ०उ०६।३ ) इत्यादि^ध्याय- | उत्कन्त हता ह"! तथा_शध्यान- 
वीण कष्ठ (३15 +त | सा करता है? इत्यादि अन्य 
 श्रुतिर्यौ भी; इसीसे प्रज्ञास्मासे 

च; अत एवोक्तं प्रज्ञेनात्मनान्वा- | अपिष्ठित हआ, रेसा कडा है; नही 


रूढ इति । अन्यथा प्रज्ञनेकी भूतः | तो प्रज्ञामासे पएकीमूत हीनेप यढ 


( छकडेके समान शब्द करता कैसे 
शकटवत्‌ कथघुत्सजन्‌ याति । तेन | जाता १ अतः लि्गोपाधिक आत्मा 
लिङ्खोपाधिरात्मा उत्सजेन्‌ ममु मम॑स्थानोके छेदन किये जनेपर 

| ९. | ( मर्मस्यानेसि छटनेपर )दुःख भौर 
निृत्यमानेषु दुःखषैदनया आतः | वेदना व्याकु हो राब्द॒करता 


शब्दं कुवन्‌ याति गच्छति । हआ जाता है | 
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तत्‌ कस्मिन्‌ कार इति । उच्यते 
यत्रेतद्‌ भवति । एतदिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । ररष्वच्छरासी 
यत्रो्येच्छवासीर्वमस्य भव- 
तीत्यथः | दश्यमानखाप्यनुबदनं 
४०२ + 
वेराग्यहेतो ;- ईदृशः कष्ट; खल्वयं 
9 ¢ 
संसारः, येनोत्करान्तिकालठे ममसु 
उस्छृरयमानेषु स्मृतिरोपो दुःख 
बेदनातेखय पुरषाथसाधनप्रति- 
पत्तो चासामथ्यं परवक्ीकृत- 
चित्तख । तस्माद्‌ यावदियमवस्था 


नागमिष्यति, तावदेव पुरुषाथं- 
साधनकतेव्यतायाम्‌ अप्रमत्तो 


भवेदित्याह कारुण्याच्छरतिः ॥ २५॥ 


[ यदि कदं ] रसा किस समय 
होता है? तो जिस समय रेसा होता 
हे, बह बतखया जाता है | य 
८एतत्‌" क्रियाविशेषण है | ऊर्ष्वो- 
षटरासी अर्थात्‌ जहौ इसका रर्ध्वो- 
च््ुस हो जाता है । यह भवस्था 
दिखायी देनेवाी है, तो भी वैराग्यके 
ययि इसका अनुवाद किया जाता 
है-- निश्चय द्वी यह संसार रेसा कष्ट- 
प्रदहै कि देहत्यागके समय मर्म 
स्थानोका छेदन होनेपर दुःख ओर 
वेदनासे व्याकुल हए पुरुषकी स्मृति 
नष्टो जाती दै तथा उस परवश 
चित्त पुरुषका पुरुषाथके साघरनोकी 
प्राप्तम कोई सामथ्यं नही रहता | 
अतः जबतकं यह्‌ अवस्या न आवे 
तबतक ही पुरषको पुरुषाथसाधर्नो- 
के करनेमे सावधान रहना चाहिये- 
एसा श्रुति करुणावदा ककती है॥२५५॥ 


ऊर्षवोच्छास क्यो जीर किसल्यि होता हं; 


तदस्योर्ष्वोच्छवासितवं क- 


उसका ऊर्धवाच्छ्रास किंस प्तमय 
किंस कारणसे किस प्रकार ओर 


स्मिन्‌ काले फिनिमिततं कथं किमथ विस लि होता है | यद बतराया 


वा खात्‌ । इस्येतदुच्यते-- 


जाता है-- 


स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता ाणि- 
मानं निगच्छति तद्‌ यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पल वा षन्ध- 
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नात्‌ प्रमुच्यत एवमेवायं पुरूष एभ्योऽङ्खभ्यः सम्भसुच्य पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रबति प्राणायेव ॥ ३६ ॥ 

वह यह्‌ देह जिस समय कृडाताको प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा 
वरादि रोगके कारण कदा हो जाता है, उस समय जैसे आम; गूढर 
अथवा पि्पट-फल बन्धनसे छट जाता है, वेसे ही यह पुरुष इन अङ्खोसे 
छरुटकर फिर जिस मार्मसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमे प्राणकी विरोष 
अभित्यक्तिके व्यि ही चला जातादहै॥ ३६॥ 


सोऽयं प्राढृतः शिरःपाण्यादि- | वह यह प्राकृत-शिर एवं इाथ- 


भान्‌ पिष्डोयत्र यिन्‌ काेऽप पव आदि अव्रयर्वात्राखा पिण्ड जिस 
च्‌ प्र समय अणिमा-अणुभाव-अणुत्व 


मणिमानं अणो्मावमणुत्वं काश्य- | र्यात्‌ कृराताको नेति, प्राप्त हो 


~ जाता णसं? = 
मित्यर्थः, न्येति निगच्छति, ताहे । किस कार गसे वृद्धाव 
स्थासे-काटल्द्रारा पकाये हए फलके 


ङिनिमित्तम्‌ १ जरया वा खयमेव | समान खयं ह जीर्ण करा हो जाता 


कालपक्रफरुवज्जीणः काश्यं | है । अथवा उपतपत्‌से-जो समीप 
रहकर तपाता है, वह ज्वरादि रोग 
८उपतपत्‌ ८ उपताप ) कहलाता है, 


शदिरोगः, तेनोपतपता वा, उप- | उससे; क्योकि रोगसे उपतप्त हज 
तप्यमानो हि रोगेण विषमाभि- पुरुष विषम अग्नि हयो जनेके कारण 
खाये द्र अनको नद्यं पचा सकता, 
तयान्नं युक्तं न जरयति, तता- | अतः अन्नके रससे बृद्धि प्राप्त न 
ऽन्नरसेनानुपचीयमानः पिण्डः होनेवाखा पिण्ड कृश्चताको प्राप्त हो 
९ जाता है । इसीसे यद का जाता है 
कारयमापद्यते । तदुच्यते उपतप- | {कि “उपतपता बा,_जयवा जवरादि 
ता वैत्यणिमानं निगच्छति । 
यदा अरयन्तकाश्यं प्रतिपन्नो 


गच्छति । उपतपतीत्युपतपञ्ज्व- 


नममक पन ~----~------------------- 


सेगसे कृशताको प्राप्त हो जाता है | 

जितत समय बृद्धावस्थादि कारणोँसे 
शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो 
जरादिनिभित्तेः, तदोरध्वोच्छूवा- । जाता है, उस समय जीव उर्ेच्द्रास 
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सी भवति; यदोर्ध्वाच्छू्ासी, 
तदा भृशाहितसम्भारश्चकट- 
वदुत्सजेन्‌ याति । जराभिभवो 


रोगादिपीडनं काश्योपत्तिश्च 


एते- 
ऽनथा इति बेराग्यायेदभरच्यते । 


श॒रीरवतोऽव्यम्भाविन 


यदासावुत्सजेन्‌ याति तदा 
कथं शरीरं धिुश्चति १ इति दृष्टान्त 
उच्यते- तत्तत्र यथा आम्रंवा 


फलम्‌, उदुम्बरं वा पिप्पल वा 


फलम्‌ - विषमनेकदृष्टान्तोपादानं 


मरणययानियतनिमित्तत्व ख्याप- 

नाथम्‌, अनियतानि हि मरणस्य 
निमित्तान्यसं ख्यातानि च । एत- 
दपि वैराग्याथमेव; यसादयम- 
नेकमरणनि मित्तवां स्तसात्‌ सवेदा 
भूत्थोरास्ये वतत इति--बन्ध- 
नात्‌- बध्यते येन इृन्तेन सह 
स॒ बन्धनकारणो रसो यखिन्‌ 
वा बध्यते इति इन्तमेवोष्यते 


बन्धनम्‌, तसाद रसाद्‌ इन्ताद्‌ बा , 


लेने ठ्गता है; ओर जिस समय 
उर्षवोच्छरुस लेने क्गता है, उस 
समय वह्‌ अत्यन्त भाराक्रान्त छकड- 
के समान राब्द करता हओ प्रयाण 
करता है | देह्टघारीके ल्य जरासे 
अभिमत, रोगादिकी पीडा ओर कृराता- 
की प्राप्ति-ये अनथ अकरदयम्मावी 
है; इसय्यि वैराग्यके ययि रेस 
कदा जाता है | 


जिस समय वह्‌ राब्द करता 
हआ प्रयाण करता है, उस समय 
किस प्रकार देहका व्याग करता है? 
इसमे दान्त कहा जातादहै-सो जिस 
प्रकार आम्र-फटः; उदुम्बर ( गरूखर ) 
अथवा पिप्पलफल-यहौ कई त्रिषम 
दृष्टान्त मृत्युके अनियतनिपित्तत्वको 
सूचित करनेके ल्य है क्योकि 
मृत्युके कारण अनिधित ओर अग- 
णित है । यदह कथन भी वैराग्यके 
च्यि दही है; क्योकि यह देह मरणके 
अनेका कारणोँवाख दहै, इसय्यि 
सव॑दा मूत्युके मुखम दही पड़ा हभ है | 
बन्धनसे-जिसके द्वारा फर बृन्त- 
से बेधा रहता है, वह बन्धनका 
कारणभूत रस॒ अथवा जिसमे वह 
वधा रहता है, वह वरन्त ही बन्धन 
कडा गया है, उक्त रस या बरन्तरूप 
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बन्धनात्‌ प्रपच्यते वाताद्यनेक- 
निमित्तम्‌; एवमेवायं पुरुषो 
लिङ्गात्मा लिङ्खोपाधिरेभ्योऽङ्ध- 
भ्यशक्षुरादिदेदावयवेभ्यः स- 
म्परमुष्य सम्यडनिरेपेन प्रमुच्य, 
न सुषुष्रगमनकाल इव प्राणेन 
रक्षन्‌; क्षि तर्हि १ सह वायुनोप 
संहत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुनः ज्ञ- 
ब्दात्‌ पूवमप्ययं देहाद्‌ देहान्तरम- 
सङृद्‌ गतवान्‌ यथा खयबुद्धान्तो 
पुनः पुनगेच्छति तथा पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागत- 
मित्यथः । प्रतियोनि योनिं योनिं 
प्रति कर्मश्रुतादिव्ञादाद्रबति । 
किमर्थम्‌ ९ प्राणायेव प्राणब्यू- 
हायैवेत्यथः । सप्राण एव हि 
गच्छति, ततः प्राणायेवेति विशञे- 
परणमनथंकम्‌; प्राणव्युहाय हि 
गमनं देहाद्‌ देहान्तरं प्रति; तेन 


बन्धनसे वायु आदि अनेकौ कारणं - 
व्य [ फल ] द्ृट जाता है; वैसे शी 
यह पुरुष-लिङ्गात्मा-टिङ्खोपापिक 
जीव इन अङ्गीसे अर्थात्‌ दारीरके चक्ष 
आदि अव्रयवांसे सम्प्रसुक्त होकर 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ -निर्टेपभावसे छ्रुटकर 
जिस प्रकार पुपूप्तावस्थामें जने- 
के समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा 
करता दहै, उस प्रकार नीं; तो 
किस प्रकार  प्राणवायुके सहित 
इन्दरयाका उपसंहार करके पुनः 
प्रतिन्याय-यक्षं (पुनः शब्दसे 
यह जराय है कि जिस प्रकार जीव 
पुनः-पुनः जागरित ओर खप्त-अव- 
स्थाम जाता है, उसी प्रकार पहले 
भी यह एक देसे दूसरे देके 
बारंबार गया था; अतः पुनः प्रति- 
न्याय-- जैसे पले आयायावैसे 
ही दूसरे देहमे चल जाता है । 
प्रतियोनि अर्थात्‌ अपने कमं ओर 
विद्याके अनुसार प्रत्येक योनिमे 
जाता है | 

किसस्यि जाता है ! प्राणके 
लिये ही अर्थात्‌ प्राण्यूक्के चयि ह| 
प्राणके सहित तो जाताद्दीहै, रेसी 
सतिम “प्राणायैव यह्‌ विरोषण व्यर्थ 
होगा; लिङ्गासाका जो एकर देहसे 
दूसरे देक्मे जाना है, बह प्राणके 
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ह्यय कमेफलोपमोगा्थंसिद्धिः, न | व्यूहदकी विशेष अभिभ्यक्तिके लियि दवी 
होता है; उसीसे इसके कभ॑फल- 
प्राणसत्तामात्रेण । तसखात्ताद्‌- | भोगकी सिद्धि होती है, केषर प्राण- 
की पत्तासे ही नही; अतः प्राण 
थ्याथं युक्तं विशेषणं प्राणव्युहा- | मोगका अङ्ग है-यह सिद्ध करनेके 
। लिये 'प्राणञ्यूहाय' यह्‌ विशेषण देना 

येति ॥ ३६ ॥ | उचित है ॥ २६ ॥ 


ण 6 


देह्यन्तरग्रहणका प्रकार 


तत्रास्येद्‌ शरीरं परित्यज्य | शङ्का -मरणकालमें इष्‌ दारीरको 
गच्छतो नान्यस्य देद्रान्तरखयोपा- छोडकर जानेवाले पुरुषमे दूसरे देहको 


ग्रहण करनेका साम्य नदी है, क्योकि 
दाने स।मथ्य॑मतति, देहेन्द्रियवियो- उसके देह ओर इन्दियोका वियोग 
हो जाता है ओर राजके ल्यि धर 
बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेवकके 
गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं इता | समान इसके ट्यि दूसरा देद बन 
कर्‌ प्रतीक्षा करनेवाले इन्दरियादि है 
नही; एसी सतिम इसका अन्य देह 


कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति १ | प्रण कना कसे सम्भव हो सकताहै? 
उच्यते- सवं दमस जगत्‌ ख- | समाधान-बतलते ह-इस जीवर- 
कु्मफलोपमोगसाधनत्वायोपा्तं | के व्यि सारा संसार अपने कमफट- 


६ , . | मोगके साधनरूपसे प्राप्त इभादहै 
खक्मफलोपभोगाय चायं परता | जर्‌ खकर्मरकमोगके च्मि ही य 


देहाद्‌ देहान्तरं प्रतिपित्सुः; तसरात्‌| एक देसे दुसरा दे& प्राह करनेका 
9 | णा पुतं इच्छुक शकर प्रदत्त होता है; अतः 
ष जगत्‌ खकमणा ब्रृक्तं | खकर्मसे प्रेरित सारा ही जगत्‌ उक्तके 


तत्कमफलोपभोगयोग्यं साधनं । कमफलमोगके योग्य साधन होनेसे 





गात्‌; न चान्येऽख भूत्यानीया 


प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते; अथेवं सति 
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कृत्वा प्रतीक्षत एवः “कृतं लोकं | उसकी प्रतीक्षा करता ही है; जैसा 
कि प्पपुस्ष भूतपञ्चकद्वारा रचे इए 
पुरुषोऽभिजायते' ! इति श्रुतेः; | शरीरको सर्वतः भ्याप्त करके उत्पन्न 
| होता हैः' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, 
यथा सवप्नाज्ञागरितं प्रतिपित्सोः; जैसे कि खषप्नावस्थासे जागरितस्थान- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुषर्का 
तत्‌ कथम्‌ ? इति लोकप्रसिद्धो | शरीर पहलेद्ीसे तैयार रहता &; 
सो कैते £ इस विषयमे यह लोक 
दृष्टान्त उच्यते- प्रसिद्ध दशान्त कहा जाता है 


तद्‌ यथा राजानमायान्तमग्राःपरत्येनसः सूतम्रामण्यो- 
ऽन्ेः पानेरावसथैः प्रतिकल्पन्ते ऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवः 
हेवंविद्‌ सवीणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं बह्यायातीद्‌- 


मागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 
सो जिस प्रकार आते इए राजाकी उग्रकर्मा एवं पापकमेमे नियुक्त 
सूत ओरं गँवके नेताखोग अन्न, पान ओर निवासस्थान तैयार रखकर ध्ये 
आये, ये आये' इस प्रकार कहते हर प्रतीक्षा करते है, उसी प्रकार इस 
कर्मफल्वेत्ताकी सम्पूर्ण भूत "यह ब्रह्म आता दै, यह आता है" इस प्रकार 
कहते इए प्रतीक्षा करते है ॥ २७ ॥ 
तत्तत्र यथा राजानं राज्याभि-| उसमें दृष्टान्त -जिस प्रकार अपने 
पिक्तमायान्तं खरा, उग्रा जाति- | रट्मं आते इर्‌ राव्यानिषिक्त राजाकी 
विजञेषाः करूरकर्माणो वा प्रत्येनसः, उप्र-जातिविरोष अथवा क्रूर कर्म 


करनेवाले एवं प्रस्येना-प्रत्येक एनस 
प्रति प्रत्येनसि पापकर्मणि | कएल दव ववा व 
यानी पापकर्ममै नियुक्त अर्थात्‌ 


नियुक्ता; प्रत्येनसस्तस्करादि- चोरादिको दण्ड देने आदि कायेभि 
दण्डनादौ नियुक्ताः धरता | नियुक्त सूत ओर म्रामणी-सूत एक 
ग्राकण्यन्च स्रतग्रामण्यः-स्ता वणे- वर्णसंकर जातिविशेष दहै तथा 
सङ्करजातिविेषा म्रामण्यो ग्रा- ' प्राभणी म्रामके नेताओं ८ मुलिया 
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मनेतारस्ते पूर्वमेव राज्ञ आगमनं | रेगों ) को कते दै-वे पहलेदयीसे 


बुद्ध्वा, अन्नेरमोज्यभक्ष्यादिग्र- 
कारेः, पानैमदिरादिभिः, आव- 
सथ प्रासतादादिभिः प्रतिकस्यन्ते 
निष्पन्नेरेव प्रतीक्षन्ते (अयं 
राजा आयात्ययमागच्छक्ि, इत्येवं 
वदन्तः | 

यथायं दृष्टान्तः, एवं हेवं विदं 
कर्मफरख वेदितारं संसारिण- 
मित्यथः, कर्मफलं हि प्रस्तुतं 
तदेवंशब्देन परामृश्यते, सर्वाणि 
भूतानि शरीरकतरं णि करणानु- 
ग्रहीतणि चादित्यादीनि, तत्क 
मप्रयुक्तानि तैरेव कमेफरोप 
भोगसाधमेः प्रतीक्षन्ते । “ददं ब्रह्म 
भोक्त कठं चासकमायाति 
तथेद मागच्छति, इत्येवमेव च 
कखा प्रतीक्षन्त इत्यथः ॥ ३७॥ 


राजाके अनेका समाचार जानकर 
भक्ष्यमोञ्यादिरूप अन ओर मदिरा 
आदि पान तया महङ अदि 
आवसथ ( निवासद्थान ) के सहित 
(प्रतिकल्पन्ते अर्थात्‌ तेयार किये 
दए इन अन-पानादिके सहित भ्यह 
राजा भाता है, राजा आता है' इस 
प्रकार कहते हए प्रतीक्षा करते है | 

जेसा यह दृष्टान्त है, उक्ती प्रकार 
इस रेसा जाननेवाठे अर्थात्‌ कर्मफल. 
के ज्ञाता संस्ारीकी-यह कर्मफडका 
ही प्रसङ्ग है, इसव्यि (एवं, शब्दसे 
उसीका परामर किया गया है- 
शरीरकफी रचना करनेवाले सम्पूणं मूत 
ओर इन्दियाके अनुग्राहक सूर्यादि 
देवता, उसके करमपि प्रेरित होकर 
उसके कयि हर कर्भफरूमोगके 
साधनकि पित प्रतीक्षा करते है | 
वे “यह्‌ ब्रह्म अथात्‌ कर्ता-भोक्ता जीव 
हमारे पाप्तजा रहाहै तथा यह भा 
रहा हैः एेसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते है-रेसा इसका 
ताद्य हे ॥ ३७॥ 





प्राणके देद्यन्तरगमनका प्रकार 


तमेवं जिगमिषुं के सह 


इस प्रकार जनेके ल्यि तैयार 
दर उस जीवके साथ कोन जाते 


गच्छन्ति १ ये वा गच्छन्तिते है? ओर जो परलेक-रारीरकी रचना 
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फं तच्ियाप्रणुन्ना आदहोस्ित्‌ | करनेवाले आदित्यादि भू जति दैः 


९ _ वे उसके वागादि व्यापार [ यानी 
त्क गूर र 
तत्कमबशात्‌ स्वयमेव गच्छ कहने आदि ] से प्रेरित होक्रर जते 


पररोकश्चीरकतणि च भूता- | ह अथवा उसके कर्मश खयं ही 
नीति; अत्राच्यते दृष्टान्तः जाते हसे दृष्टान्त कहा जाता है| 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तस॒ग्राः प्रत्येनसः सूत- 
ग्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाटे सर्वै प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदूर््वोह्भासी भवति ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार जनके चयि तैयार इए राजके अभिमुख होकर उग्रकर्मा 
ओर पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं गके नेताोग जाते है, उसी प्रकार जब 
यह ऊर्धवष्छ्स लेने क्गता है तो अन्तकाय्मे सारे प्राण इस आलके 
अभिपुख होकर इसके साथ जते है ॥ ३८ ॥ 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्त वहू टष्टान्त-जिस प्रकर जानेकी 
नत । तैयारी करनेवाले अर्थात्‌ प्रकर्षसे 
प्रकथण यातुमिच्छन्तथुगराः प्रत्ये जानेकी इच्छावाले अर्थात्‌ जानेकी 
नसः हतग्रामण्यस्तं यथाभिस- | अत्यन्त इच्छा रखनेवाले राजाके 
मायन्त्याभिभुख्येन समायन्त्येकी अभिमुख होकर उसके उप्रकमां ओर 
पापकममें नियुक्त सूत एवं गोँवके 
नेतारोग एक साथ मिरकर सामने 
ज्ञप्रा एव राज्ञा केवरं तज्जिगमि- आते है; राजाकी आज्ञाके बिना ही 
केवर उस्तकी जानेकी इच्छा जान- 
करदही तैयार हो जते है, उसी 
्तारमन्तकाले मरणकाले सं प्रकार अन्तकार यानी मरणस्षभयमे 

वागादि सम्पूर्ण प्राण मोक्ता आस्माके 


प्राणा वामादयोऽभिसमायन्ति । । सम्भुखं एकत्रित. हो जते है | 


भावेन तमभिग्रुखा आयन्त्यना 


षाभिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं मो- | 
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यत्रतदूष्वोच्छवासी भवतीति | पत्रैतदषयोचद्ासी भवतिः इसकी 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३८ ॥ व्या्या पहले कर दी गयी है॥ ३८॥ 





इति बहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये चतुर्थाध्याये 
` तृतीयं उयोतित्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





चतुथं बाह्मण 
मरणोन्युल जीवकी दश्चाका वर्णन 
स॒यत्रायमात्मा-संसारोप- | _ “ख यत्ायमामा' या संसारके 


वणेनं 1 ] क्‌ 4 1 
वर्णनं प्रस्तुतम्‌ । तत्रायं पुरुष ए- | अपवणनमा प्रसङ्ग दै । उम ह 
| आत्मा इन अङ्के सम्यक्‌ प्रकारसे 


म्योऽङ्गभ्यः सम्प्रमुच्य इत्युक्तम्‌ । युक्त होकर रेसा कडा गया है | 
तत्‌ सम्प्रमोक्षणं कसिन्‌ काले कथं | वह आत्माकी सम्यक्‌ युक्ति किस 


$ समय अथवा किस प्रकार होती है- 
इसका विस्तारपूवंक वणन करना 


यितव्यभित्यारम्यते- है-इसीसे आरम्भ किया जाता है-- 
स॒ यत्रायमात्माबल्यं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथे- 


नमेते पाणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 


ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रैष च्ुषः पुरुषः पराङ्‌ 
पयोबतेतेऽथारूपन्ञो भवति ॥ १ ॥ 


वह य आत्मा जिस समय दुररताको प्रात हो मानो सम्मोहको प्राप्त 
हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इतके प्रति अभिमुखतासे अते है| वह 
इन [ प्राणोकी ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके हृदयम्‌ ही अनु- 
क्रान्त ८ अभिन्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता दै । जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सवं 
ओरसे ग्याटृत्त होत। है, उपस समथ मुमु हपङ्ञानदीन हो जाता है ॥ १॥ 
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सोऽयमात्मा प्रस्त॒तो तत्र य- 

सिन्‌ कालेऽबल्यमग्रलभावं नि एत्य 
दौमेस्यं | 

गत्वा, यद्‌ देद्य दोबस्यं तदात्मन 
एव॒ दौबेस्य मिच्युपचयेतेऽबल्यं 
नयेतयेति, न ह्यसौ खतोऽमृते- 
त्वादबरखुमावं गच्छति । तथा 
सम्मोहमिव - सम्मृढता सम्मोहो 
विवेकाभावः, सम्मूढतामिव न्येति 
निगच्छति । न चाय खतः 


सम्माहोऽसम्मोही बास्ति, निच्य- 
२ क 

चेतन्यज्योतिःखमावत्वात्‌ । ते- 
नेवश्षब्दः सम्मोहमिव न्येतीति; 
उत्क्रान्तिकाले हि करणोपसदहार- 
निभित्तो व्याङुरीभावः, आत्मन 
इव लक्ष्यते लोकिकैः; तथा च 
वक्तारो मवन्ति, सम्मदः 


सम्मूढोऽयमिति । 
अथवा उभयत्र श्वश्चब्दप्रयो- 


गो योज्यः, अबरयमिव न्येत्य 


सम्मोहमिव न्येतीति, . उमयस 


बृ उ०° द५-- 


वह यह प्रस्तुत आत्मा जिस समय 
अव्रल्य-अच्ररभावको प्राप्त होकर; 
यहाँ जो देहकी दुबख्ता दहे, वह्‌ 
आस्माकी ही दु्ख्ता है, इस प्रकार 
उपचारसे कहा जाता है कि अबवड- 
भावको प्राप्त होकर, खयं अमूत 
होनेके कारण यह अबर्भावको प्राप्त 
नहीं द्योता । तथा मानो स्म्मोहको 
[ प्राप्त होता है ] सम्मूढताको दी 
सम्मोह कहते है, सम्मोहका अर्थं है 
विवेकका अभाव, इस प्रकारकी 
सम्भूढताको मानो प्राप्त होता है । 
इसे खतः सम्मोह अथवा असम्मोहं 
है भी नदी, क्योकि यह्‌ निव्यच्ेतन्य- 
उ्योतिःखखूप है । इसीसे 'सम्मोह- 
मिव न्येति, इसमे “इव, रन्दका 
प्रयोग किया गया है; क्योकि 
लौकिक पुर्षोको उत्करान्तिके समय 
इ्धियाके उपसंहारके कारण होने- 
वारी व्याकुरख्ता आत्माकी-सी जान 
पड़ती है ओर रेसादह्वी करनेवाले 
कहते भी है किं यह सम्मूढ-अ्यन्त 
अचेत हो गया है | 

अथवा "अबल्यम्‌, ओर (सम्मोहम्‌, 
दोर्नोदीके साथ (इव रान्दका प्रयोग 
करना चाहिये; अथात्‌ मानो भव- 
ङुताको प्राप्त होकर मानो सम्मूढता- 
को प्राप्त ह्यो जाता है; क्योकि दोर्नो- 
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परोपाधिनिमित्तत्वाविरोषात्‌; स- | 


मानकतेकनिर्देशाच । 


अथासिन्‌ के एते प्राणा 
वागादय एनमात्मानममिसमा- 
यन्ति । तदाख श्रीरखात्मनो- 
ऽङ्धेभ्यः सम्प्रमोक्षणम्‌ । कथं 
पूनः सम्प्रमोक्षणम्‌ १ केन वा 
प्रकारेणात्मानममिसमायन्ति ! 
हत्युच्यते-- 


| 
स आत्मा एतास्तेजोमात्राः-- । 


तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजोऽव- 
यवा रूपादिग्रकाद्चकत्वाचक्षुरा- 
दीनि करणानीत्यथः, ता एताः 
समभ्याददानः सम्यङ्‌ निटेपेना- 
म्याददान आमियुख्येनाददानः 
संहरमाणः- तस्खप्नपेक्षया वि- 
शेषणं समिति,न तु स्वप्ने निरखपेन 
सम्यगादानम्‌, असि त्वादान 
मात्रम्‌, “गृहीता चाग्‌ गृहीतं 
चक्षुः! (बृ०उ० २।१॥। १७) 
“अख लोकख सर्वावतो मात्रा- 
मपादाय' (४।३।१९) 
-श्क्रमादाय' (४ ।२३। ११): 


हीका अन्योपाधिकृत होना समान 
है, तथा दोर्नोहीका एक कर्ता 
बतलाया गया है | 


इस समय ये वागादि प्राण इस 
आष्मके अभिमुख आति हैँ । तब 
इस देही भात्ाका अङ्खोसे सवथा 
मोक्ष हेता है | कितु बह मोक्ष कैसे 
होता है ओर किस प्रकार ये आत्मा- 
के भमिमुख अते ह? सो बतलाया 
जाता है-- 


वह आत्मा इन तेजोमात्राओंको- 
तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके 
अवयव भर्थात्‌ खूपादिकी प्रकाराक 
दीनेके कारण चक्षु आदि इन्दर्या 
तेजोमात्रा है, उन इन रउन्ियोका 
समभ्यादान-- सम्यक्‌ अर्थात्‌ निरटेप- 
मावसे भअम्यादान-अमिमुखतया 
आदान अथात्‌ उपसंहार कर, हृदय 
यानी पुण्डरीकाकारमे ददी अनु 
करान्त-अन्वागत होता है अर्थात्‌ बुद्धि 
भादिके वि्षेपका उपसंहार हो जानेपर 
हृदयम दी अभिन्यक्तविज्ञानवान्‌ होता 
दै | 'समम्याददानःः इस त्रियापदमे 
(सम्‌? यह्‌ विशोषण खप्नकी अपेक्षासे 
दै, क्योकि खप्नमे निरेपमावसे चक्ष 
आदिका उपसंहार नहीं होता, केवट 
आदान ८ उपसंहार ) माघ्र तो हेता 
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इत्यादिवाक्येम्यः-- हृदयमेव 
पुण्डरीकाकाशमन्ववक्रामस्यन्वा- 
गच्छति हद येऽभिव्यक्तविज्ञानो 
भवतीत्यथः, बुद्धथादि विक्षेपो- 
पसंहारे सति । 

न हि तस सखतशथरनं विकषै- 
पोपसंहारादिषिक्रिया वा; ^“भ्याय- 
तीव लेलायतीव" (४।३।७) 
इत्युक्तत्वात्‌ । बुद्धधाघुपाधिद्रा- 
रेव हि सवेविक्रियाध्यारोप्यते 
तसिन्‌ । 

कदा पुनस्त ॒तेजोमात्रा- 


भ्यादानम्‌ इत्युच्यते--स यत्रे 
चक्षुषि भवश्वा्षुषः पुरुष आदि- 
त्यांशो भोक्त; कर्मणा प्रयुक्तो 
याबदेहधारणं तावच्चक्चुषोऽनुग्रहं 
कुवन्‌ वतंते, मरणकाठे तख 
चक्षुर नुग्रहं परित्यजति, स्वमादि- 


त्यात्मानं प्रतिपद्यते । तदेतदुक्तम्‌- | 


(“यत्रा पुरूष मृतसखार्धिं बाग- 


हे, जेसा कि “वाक्‌ गृह्णीत हो 
जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती हैः" 
८८दस सर्वावान्‌ व्येककी मात्राको 
ग्रहण करः ' ““शुक्रको ग्रहण करः 
इत्यादि वाक्योसे सिद्ध केता है। 


आत्माके चखन अथवा विक्षेपोप- 
संहारादि विकार खतः नहीं होते; 
जेषा कि “ध्यायतीव केटायतीव)ः 
इत्यादि मन्त्रद्रारा कका गया है | 
बुद्धि आदि उपाधिर्योकं द्वारा दही 
उसमे सव प्रकारके विकारका आरोप 
किया जाता है | 


कितु उसकी तेजोमात्रार्भोका उप- 
संहार कब होता है ? सो बतखया जाता 
है-जिस समय भी बह चक्षमे रटनेवाख 
चाक्षुष पुरूष आदित्यां, जो भोक्ता- 
के कंसे प्रेरित होकर जबतक देह 
धारण किया जाता है, तबतक उसके 
नेत्रोका उपकार करता हआ विद्यमान 
रहता है, मरणकाट्मे इसके चक्षुका 
उपकार करना छोड देता है, अथात्‌ 
अपने आदित्यखरूपको प्राप्त हो 
जाता है | इसीसे यह कक्ष है- 


| “जब इस मृत पुरुषकी वागिन्द्िय 


प्येति वातं प्राणधक्षुरादिस्यम्‌” अग्निम, प्राण वायु ओरनेत्र आदिप्यमे 


(३।२।१३) इत्यादि । 


छीन हो जाते हैः" इव्यादि । 
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पनर्देहग्रहणकरे सं्रयि- | ये देहम्रहणके समय पुनः 


ष्यन्ति, तथा खसप्यतः प्रबुध्य- | उसका भश्रय ठे टेगे, पसाद 
सोने भर जागनेवाले पुरुषके विषयमे 


तश्च; तदेतदाह--चाश्षुषः पुरुषो | भी योता है । हइसीसे श्रुति कहती 
यत्र यसिन्‌ काठे पराङ्‌ पर्यावतेते दै-जिस समय चाक्षुष परुष पराड्‌- 


ह ॥ पर्यावतंन-सब ओरसे अपनी ओर 
पार समन्तात्‌ पराङ्‌ व्याचतत | व्यावर्तन कर ठेता है, उस समय 


इति, अथात्रासिन्‌ कालेऽरूपन्ञा | पुरुष अयज्ञ हो जाता है अर्थात्‌ 


ति मप हषं ज जानाति । मुमू्धैको रूपका ज्ञान नहीं होता । 
। उस समय खप्नकारके समान यहं 


तदा अयमात्मा चक्षुरादितेजो- | आत्मा चक्षु भादि तेजोमात्राओको 
मात्राः समभ्याददानो भेवति | सब ओरसे सम्यव्‌-निटेपभावते 
स्वप्नकार इव ।॥ १ ॥ ग्रहण फरनेवाख होता है ॥ १ ॥ 


दिङ्गात्मामें विभित्र इद्धियोके ठय जौर उसके उत्कमणका वणन 

एकी मवति न पयतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्र 
तीत्याहुरेकीभवति न रसयत॒ ईत्याहुरेकीभवति न 
वदतीत्याहूुरेकीभवति न श्रणोतीत्याहूरेकीभवति न मनुत 
इत्याहुरेकीभवति न स्पृशातीत्याहूरेकीभवति न विजानाती- 
त्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन प्र्योतेनेष आत्मा 
निष्कामति चक्षुष्टो वा मूर्नों वान्येभ्यो वा रारीरदेशेभ्यस्त- 
मरत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्करमन्तं स्वँ प्राणा 
अनूत्कामन्ति सविक्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति 
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूवेप्रज्ञा च ॥ २॥ 


[ चक्षुडन्दिय लिङ्गामसे ] एकरूप ह्यो जाती है, तो खेग नर्व 
देखताः रेता कहते हैँ, [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है, तो नी 
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सुताः रेसा कते है, [ रसनेन्दरिय ] एक खूप हो जाती है तो नहीं 
चखता' रेसा कहते है, [ वागिद्धिय ] एक रूप हो जाती दै तो नन्ही 
बोठता' रेसा कहते है, [ श्रोत्रेन्दिय ] एक रूप शो जाती है तो "नदय 
सुनता, रेषा कहते ई, [ मन ] एकरूप हो जाता है तो भमनन नहीं 
करता ठेसा कहते है, [ स्वनिन्दिय ] एकख्प हो जाती है तो (सपरं नदी 
करताः रेसा कहते है ओर यदि [ बुद्धि लिङ्गामासे] एक रूप हो जाती 
है तो न्वी जानता, रेसा कहते है । उस इस हृदयका भग्र ( बाहर 
जानेका माग ) अत्यन्त प्रकाशित होने क्गता है, उसीसे यद आसा 
नेत्रसे, मूर्धासि अथवा रारीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है | 
उसके उत्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत््रमण करता है, प्राणके 
उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्णं प्राण ( इन्दियवगं ) उत्रमण करते है; उस 
समय यह्‌ भात्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता दै ओर विज्ञानयुक्त प्रदेराको 
ही जाता है; उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कमं जीर पूरप्रज्ञ 
( अनुभूत विष्योकी वासना ) भी जते हें॥ २॥ 
एकीभवति करणजातं स्वेन | जब इन्दरियवगे अपने टिङ्गदेहके 
साथ एकरूप हो जाते है, तब आस- 
पास्‌ वेठे हए खोग कते ईै-- यह्‌ 
आहन पश्यतीति । तथा प्राणदेव- नदीं देखता । इी प्रकार जव 
प्राणदेवताके निवृत्त होनेपर प्राणेन्दरिय 
तानिहृत्त ्राणमेकीभवति लिङ्गा लिङ्कात्मके साप एकरूप हयो जाती 
त्मना, तदा न जिघ्रतीत्याहुः । | है, तब नहीं सँधता' रसा कहते 
समानमन्यत्‌ । जिह्वायां सोमो | दै । रेष अथं इसीफै समान हे । 


जिह्वामे सोम या वरुण देवता है, 
वरुणो वा देवता, तज्निब्र्यपेश्ष- | उसकी निदृत्तिकी अपेक्षासे “नह 


था न रसयत इत्याहुः । तथा न | चखता' रेसा कहते है । इसी तरह 


(नहीं बोख्ता, नहीं सुनता; मनन 
वदति न शृणोति न मनुते न | नह करता, स्र नदी कता, 


स्पृशति न विजानातीत्याहुः । । न्वी जानता रसा कहते है । 


टिङ्ञातमना, तदेनं पाश्वेस्ा 
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तदापलक्ष्यते देवतानिवृत्तिः कर- | उस समय इन्द्रियाभिमानी देवता्ओंकी 
| निङ्ृत्ति ओर इृन्दिर्याक्षा हृदयमें 

माना च हृद्य एकोमाव ; । „ | एकीभाव उपलक्षित होता है । 
- तत्र हृदय उपसंहृतेषु करणेषु उस समय इन्दियोका हदयमें 


योऽन्तर््यापारः स कृथ्यते- तस्य | उपसंहार हो जनेपर जो भन्त- 
व्यापार होता दै, उसका वणन 
हैतस्य प्रकृतख हिद्यद्य हृद्य- | किया जाता है-उस इस प्रकृत 


च्छिद्रस्येत्येतत्‌, अग्रं नाडीुखं | यका भात्‌ हृदयच्छिदका अम 
नाडीमुख अर्थात्‌ बाहर निकर्नेका 
दवार प्र्योतित-अत्यन्त प्रकारित होने 


इव स्वेन भासा तेजोमात्रादान- | गता है, जिस प्रकार खप्नकाटमे 


आत्मउयोतिसे स्थित रहता है, उसी 
ता त्प पे 
कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मनेव प्रकार इसत समय भी तेजोमात्राओके 


च । तेनात्मज्योतिषा प्रद्योतेन  प्रहणके कारण जआत्मभ्योतिसे तथा 
हद याग्रेभेष आत्मा विज्ञानमयो ` खं अपने-आपते दी प्रकाशित ह 


९ | जाता है | उस आस्मञ्योतिसे प्रका- 
लिङ्कोपाधिर्निगच्छति निष्का- | क्षित इदयदारते यह लिदपाधिक 


मति। तथा आथवणे “कसिन्न्य-  गज्ञानमय आत्मा निकल जाता है । 
हुतकान्त उक््रान्तो भविष्यामि रेस ही आथवण ( प्ररन ) उपनिषदे 
कसिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिषठास्या- । भी कश ईै-^.[ उने सोचा- ] मे 


मीति (प्र०उ०६।३) “स किसके उक्करमण करनेपर उकत््रान्त 


॥ 
। 


होगा ओर किसके प्रतिष्ठित होनेपर 
प्राणमर्जत'' (्र०उ३०६।४) प्रतिष्ठित हो जाङगा,, “उपने प्राणकी 
इति | रचना कीः इत्यादि । 
तत्र॒ चात्मचेतन्यज्योतिः उस लिङ्गामामे आत्मचैतन्यज्योति 
।दामि सव॑दा अ्यन्त॒ अभिन्यक्त रहती 
सव॑दामिव्यक्ततरमू । तदुपाषिः है । उस उपाधिके द्वारा दी 


म 
द्रारा द्यात्मनि जन्ममरणगमना- आत्मामे जन्मः; मरण, गमन) 


¢ * 
निगेमनद्रारं प्र्योतते खम्रकार 





ब्राह्मण ४७ 1 दाङ्करभाष्या्थं १०३१ 
~ नो + "दा < 3. 1 ^ १. ^ १. ८ ५.८ ५० < 


गमनादिसषेविक्रियारक्षणः सं | अगमन आदि सम्पूर्णं विकार्य 
व्यवहारः; तदात्मकं हि द्वादुच- न्यदा होते द ओर तदप ही यदध 
विधं करणं बुद्धथादि । तत्‌ घतं | आदि बारह इन्दि ई । बह सूत ` 
म जीन है ओर वही स्यावर्‌-जंगमका 
अन्तरात्मा है । उप प्र्ोतसे अर्थात्‌ 
सुपश्च । तेन प्रद्योतेन हदयागर- हृदयाग्रके प्रकारासे निकरनेवाला 
प्रकेन निष्क्रममाणः केन मार्गे- | आत्मा किस मार्गसे निकलता दै, सो 
ण निष्क्रामति ? इत्युच्यते-- | कहा जाता है 
चक्चुष्टो बा आदित्यलोकप्रा्ति-| यदि उसका ज्ञान या कमं 
आदित्यलोककी प्राप्तका कारण होता 
है तो वह चक्षुद्वारसे निकलता है | 
मूर्ध्नो वा ब्ह्मरोकप्रा्िनिमित्तं | यि बरहमरोककी प्रातिका कारण होता 


है तो मूर्देशसे निकलता है । इसी 
त्ये भ्यः 
चेत्‌ । अन्येभ्यो वा सरीरदेसेभय प्रकार अपने कमं ओर ज्ञानके अनु- 


शरीराचयवेभ्यो यथाकमे यथा- सार वह दागीरके अन्यान्य देश या 
श्रुतम्‌ । अत्रयरबोसे निकर जाता है । 

तं विज्ञानात्मान्रुत्रामन्तं उस विज्ञानात्माके उत्करान्त-पर- 

। छोकके व्यि प्रथित अथात्‌ परलोक- 

परलोकाय प्रयितं परकोकायो- | गमनके ल्यि वासनायुक्त होनेपर, 

रजके सव्राधिकारीके समान प्राण 

उसके साथ-साथ उक््रमण करता 


धिकारिखानीयो राज्ञ इवानूस्करा- | है ओर उस प्राणके उत्क्रान्त होनेपर 
_, | वागादि सारे ही प्राण उसके साय-साय 
मति; ` च प्राणमनूक्रामन्तं | उत्रमण कते ह| यो छोगकि 


वागादयः सवै प्राणा अनूत्करा- | समूहके समान विङ्ञानातमा, प्राण ओर 

भरि ॥ | इन्दिर्योका ९क साथ मिलकर क्रमसे 
मन्ति । यथाभ्रधानान्व जना सवित नही ॥ 
इयम्‌, न तु क्रमेण साथेवद्‌ गमन- । प्राधान्ये अनुसार उस्तका उल्छेख 
मिह विवक्षितम्‌ । : | क्ररना भभीषह। 








निमित्त ज्ञानं कमं वा यदि ख्यात्‌ । 


दताङ्‌तमिस्यथः; प्राणः स्वा- 
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तदेष आत्मा सविज्ञानो भवति | उस समय यह आत्मा सविज्ञान 

खम्र इव विरोषविन्ञानयान्‌ भवति शेता है अषात्‌ खध्नके समान अपने 
कर्मबशान खतन््र; स्वातनत्येण | कमश विरे ज्ञानवान्‌ होता हः 
धि । खतन्त्रतासे नदी; यदि खतन्त्रतासे 
हि सविज्ञानत्वे सव; छृतछृत्यः | विज्ञानवान्‌ हो सकता तो सभी कृत- 
सात्‌, नैव तु तस्लभ्यते; अत |छ्व्यतो हो जते; कितु वह कृत- 
एवाह व्यासः-- “सद्‌ तद्कावमा- इयता ता [ सभक ] प्रात नही 
वितः" ( गीता ८ । ६ › इति । होती; इससे ग्यासदेवने कहा है- 
८'हृदयमे सदा उसी भावका चिन्तन 
कमणा तुद्धाव्यमानेनान्तः- | करते रहनेसे [वह उसीको प्रात होता 
करणव त्तिविशेषाभ्रितवासनात्म- | है ]› | अतः इस समय सब लोग कम॑- 
कबिशेषविज्ञानेन सर्वो लोक | दारा उद्भूत अन्तःकरणकी व ्तिषिरोषके 


आश्रित रहनेवाठे वासनात्मक विशेष 
एतसिन्‌ काले सविज्ञानो भवति। | ज्ञाने सनिज्ञान केति इ । र 


सविज्ञानमेव च गन्तम्यमन्व- | सविज्ञान अर्थात्‌ विरोष विज्ञानसे 


वक्रामव्यनुगच्छति विह्ेषविज्ञानो- उद्रासित होकर ही अपने गन्तम्य 


€ स्थानको अनुक्रमण-अनुगमन 
द्ासितमेवेत्यथः । | करता है | 

तसात्‌ तत्काले स्वातन्त्यां अतः परलोककी इच्छा रनेवाले 

योगधर्माजुसेवनं परिसंख्या- | श्रदरड पुरुषोको उस समय खातन्त्य 


नाम्यासश्च विशिष्टपुण्यापचयश्च 
श्रहधानेः पररोकाथिमिरप्रमततेः 


कतेन्य इति । सवश्नाख्राणां यलतो 
विधेयोऽर्थो दुश्रिताचोपरमणम्‌। 
न दहि तत्काले शक्यते किञ्चित्‌ 
सम्पादयितुम्‌; कमेणा नीयमा- 


पराप्त करनेके लिय प्रमादद्ीन होकर 
निरन्तर योगधर्मोक्ा सेवन, वरिवेकका 
अभ्यात्त ओर विशेषरूपसे पुण्यक 
संचय करना चाहिये । सम्पूणं शाक्ञेकि 
विघेय अर्थका आचरण करना चाहिये 
तथा दुष्कमंसे दूर रमा चाहिये । 
कितु उस ( उतरान्तिके ) समय कुछ 
भी स्षम्पादन नहीं किया जा सकता; 
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नख खातन्त्याभावात्‌; “पुण्यो | क्योकि कमंद्वारा ले जाये जाते इए 


बे पुण्येन कमणा भवति पापः 
पापेन" (३।२।१३) इ- 
युक्तम्‌ । एतस्य हनथेखोपश- 
मोपायबिधानाय सवंशाखोपनि- 
पदः प्रवृत्ताः । न हि तद्विहिती- 
पायानुसेवनं मुक्वा आत्यनित- 


कोऽखानथंस्योपश्चमोपाथोऽस्ि; 
तसखादत्रैषोपनिषद्विहितोपाये 

[२ भैषि 
यलपरंभवितव्यमिःत्येष 
णाथेः | 


शकटवत्‌ सम्भृतसम्भार उर्स- 


जन्‌ यातील्युक्तं किं पुन्तख पर- 
लोकाय प्रवृत्तय पथ्यदनं शाक्त 


दिकसम्भारसखानीयम्‌, गला वा 


जीवकी खतन्त्रता नदीं र्ती; इस 
विषयमे ^८पुण्यकर्मसे पुरूष पुण्यवान्‌ 
होता है ओर पापकर्भपे पापीः, रेसा 
ऊपर का जा चुका है । इस अनर्थ- 
की निवृत्तिका उपाय बतानेके चयि 
ही समस्त राखाओंकी उपनिषदं 
प्रवृत्त र हैँ । उनके विधान किये 
हुए उपरायके निरन्तर सेवनके बिना 
इस अनर्थकी आव्यन्तिक निन्त्तिका 
कोर भौर उपाय नहीं है; अतः इस 
उपनिषद्विहित उपायके अनुष्ठानमे ही 


परकर- | प्रयत करते रहना चाहिये-यद्वी इस 


४ 
प्रकरणका तात्पयं है | 


ऊपर यह कहा गया है कि गाडी- 
के समान जिसने बोक्चा धारण किया 
हआ है, वह जीव शब्द करता हआ 
जाता है; कितु गाड़ीवानके राह- 
ख्चैके समान पररोकके ल्यि जाने- 


परलोकं यद्‌ = वाले इस जीवकरी रास्तेकी भोजन- 
च यत्‌ तत्‌ किमूत्युच्यते--तं | सामप्र क्या है, जिसे यहं परलोकमे 


परलोकाय 


गच्छन्तमात्मानं 


जाकर खताहै? तथा जो उसके 
रारीरादिका आरम्भक, वहभीक्या 


विधाकर्मणी, चिद्या च कमे च | है १ सो बतराया जाता है-परोकको 


विद्याकमणी विद्या सवप्रकारा | 
विहिता प्रतिषिद्धा च, अनिदहिता | प्रतिषिद्ध तया 


जनेवाठे उस आतमके साथ विधां 
ओर कम-सव प्रकारकी विहित ओर 
अविष्िति ओर 


१०३७ 


बृहकारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


0 09 क ~, व व १ द ९, क - क ~ इ ~ क ~ ए - इ „1 


अप्रतिपिद्धा च, तथा कमं विहितं 
प्रतिषिद्धं च अविहितमप्रतिषिद्ध 
च, समन्वारभेते सम्यगन्वार- 
भेते अन्वारमेते अनुगच्छतः । 
ूव॑प्ज्ना च पूरवानुमूतविषया 
प्रज्ञा पूवप्ज्ञा अतीतकमं फला- 
नुमववासनेत्यथः । 

सा च वास्तना अपूेकमारम्भे 
कमेबिपाके चाङ्गं भवति; तेना- 
सावप्यन्वारभते, न हि तया 
वासनया विना कमं कतुं फलं 
चोपभोक्त' दक्यते; न हयनभ्य- 
स्ते विषये कोश्षरूमिन्द्रियाणां 


अप्रतिभिद्ध विधा ही यहो विधा है एवं 
विहित ओर प्रतिषिद्ध तथा भविहित 
ओर प्रतिषिद्ध कमं कर्मदहै-ये 
विधा ओर कमं सम्यक्‌ अन्वारम्भ 
अन्वाछम्भन अर्थात्‌ अनुसरण करते 
है | तथा पूर्वप्रज्ञा पूर्रानुभवरसम्ब- 
न्धिनी प्रज्ञा अर्थात्‌ अतीत कम॑फल- 
लुभवकी वास्तना मी [साथ जाती है| 

वह वासनां दी अपूव कर्मके 
आरम्भ ओर क्मविपाकरमे अङ्ग होती 
है; अतः यह भी उसके साथ जाती 
है; उस वासनाके निना यह कम॑ 
करने ओर उसका फर भोगनेमे 
समर्थं नहीं ह्येता; कपोकि जिप्त 


विषयका अभ्यास नही होता, उसमें 


इ्रर्योकी कुरार्ता भी नहीं होती । 


भवति। पूवालुभववासनाप्रवृत्तानां | बनाती न 
विन्द्िाणामिहाम्यासमन्तरेण ` इन्दियकी बिना अभ्यासके कुशरता 
कोश्षलपुपपयते; दश्यते च | होनी सम्भव है; यह बात देखी ही 
केषाञ्चित्‌ कासुचित्‌ क्रियासु चित्र- | जाती है कि कन्दी पुरुषोंकी तो चित्र 
कमादिरक्षणासु बिनैवेहाम्यासेन | कलादिके समान करियाओमे भी बिना 
जन्मत एव॒ कौशलं कासु- अभ्याप्तके जन्मसे ही कुरार्ता होती 
चिदत्यन्तसौकययुक्तास्वप्यकौश्चलं वः 


मै सुगम क्रियाभि भी कुराकता नदी 


स्वभावत एव केषाश्चित्‌ कोशचरा- । विन्दीकी स्वमावतः ही कुशरता या 
कौशे इश्येते। तच्चैतत्‌ स्वं पूथे- | भदुंशठता देखी जाती है । सो यद सब 


राह्मण ४ ] 


लाङ्रभाष्यार्थ 
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्ह्ोद्भवानुद्धवनिमिततम्‌, तेन पूव पूरके उद्बुद्ध भौर भुदबुदध 


प्रज्ञया विनाक्मणिवा 


वा न कखचित्‌ प्रवृ्तिरुपपद्यते। 

तसादेतत्‌ त्रयं शाकरिकस- 
म्भारखानीयं परलोकपथ्यदनं 
परि्याकमंपू्ञासयम्‌ । यस्माद्‌ 
बिद्याकमेणी पू््रज्ञा च 
देहान्तरप्रतिपच्युपमोगसाधनम्‌, 


तस्माद्‌ विद्याकमीदि शममेव 


होनेके कारण ही होता है । इसच्ि 
पूव्रज्ञाके बिना किसीकी मी कर्म या 
उसके फटोपभोगमं प्रवृत्ति होनी 
सम्भव नदी है | 

अतः गाड़ीवानके राहखर्चकी 
सामग्रीके समन ये विद्या, क्म ओर 
पूव्रज्ञा नामक तीन पदार्थं ही पर- 
लोकके मामकी मोजन-सामप्री है | 
चकि त्रिया, फमं ओर पप्रज्ञा-ये 
देहान्तरकी प्राप्ति ओर उपभोगके 
साधन है, इसलिये ज्युभ विधा ओर 
कर्मादिका दी आचरण करे, जिससे 


कि अभीष्ट देहकौी प्राप्ति ओर उपभोग 


समाचरत्‌, यथेष्टेहसंयोगोपभोगो ह यही इव प्रवरणका तास 


खातामिति प्रकरणाथः ॥ २॥ है॥२॥ 
-----न कीवी ---” 


एवं विद्यादिसम्भारसम्भृतो 
देहान्तरं प्रतिपद्यमानः, अक्त्वा 


पूवं देहं पक्षीष वृकषान्तरं देहान्तरं 
प्रतिपद्यते । अथवा आतिवाहिक 
न शरीरान्तरेण कमेफलजन्मदेशं 
नीयते । 

रिशात्रखस्यैव सवंगतानां 
करणानां वृत्तिलाभो भवति । 


इस प्रकार विधादिके भारसे ल्द 
द, देहान्तरको प्राप्त करनेवाट जीव 
पूवदेहफो छोडकर दृक्षसे दूसरे 
वृक्षको जनेवाले पक्षीके समान; 
अन्य देहको प्राप्त करता है अथवा 
एक दूसरे आतिवाहिक देसे कम॑- 
फठवेः उद्भवस्थान (देवलोकादि) को 
ठे जाया जाता है| 


ग्रङ्का-क्या उसे याँ स्थित रहते 
हृए ही सर्वगत इन्दरयोकी वृत्ति प्राप्त 
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आहोखिच्छरीरथस्य संङचितानि 
फरणानि मृत भिन्नषदप्रदीप- 
प्रकाशवत्‌ सवतो व्याप्य पुनरदेहा- 
न्तरारम्मे संकोचरुपगच्छन्ति ए 
किथ्च मनोमात्रं वैशेषिकसमय छ 
देहान्तरारम्भदे श प्रति गच्छति ! 
कि वा करस्पनान्तरमेव वेदान्त- 


समय इति ! 


उच्यते--^त एते सवं एव 
समाः सर्धऽनन्ताः" ( बृ° उ० 
१।५।१३ ) इति श्रुतेः- स 
्ात्मकानि तावत्‌ करणानि, सवा- 
त्मकप्राणसंश्रयाच्च; तेषामाध्या- 


र्मिकाधि मोतिकपर्च्छिदः प्राणि- 
कमंज्ञानसावनानिमित्त;ः । अत- 


सद्र्चात्‌ स्वभावतः सवंगतानाम- 
नन्तानामपि प्राणानां कमज्ञानवा- 
सनायुरूपेणेव देहान्तरारम्भव- 
शात्‌ प्राणानां इत्ति; संकुचति 
विकसति च । तथा चोक्तम्‌-- 


(स॒मः प्ठुषिणा समो मश्चकेन समो 


नागेन सम एमिक्षिभिरेकिः 
समोऽनेन सर्वेण" (बृ° उ० १। 





हो जाती है ? अथव। शरीरस्थ जीवकी 
संकुचित इन्द्र्यो मरनेपर, टे हए 
घडेके प्रकारके समान सवत्र भ्याप्त 
होकर, देह्षन्तरका आरम्भ होनेपर 
पुनः संकोचको प्राप्त हो जाती है ? 
भथवा वैरोषरिफ सिद्धान्तवाछोके मता- 
नुसार केवर मन ही देहान्तरके देशम 
जाता है ? विवा वेदान्तसिद्धान्तके 
अनुसार कल्पनान्तर्‌ द्वी देहान्तरकी 
प्रापि है ? 


तमाधान-बतखते है-वे ये 
सभी समान ओर सभी अनन्तर 
एत श्रुतिके अनुसार तथा सवा- 
त्मक प्राणके आश्रित होनेसे 
शनधिर्यो तो सर्वात्मक ही है; उनका 
आध्यासिक ओर आधिभोतिक पर्ष्छिद 
प्राणिर्योके कम॑, ज्ञान ओर भावनाके 
कारण है | अतः उनके अधीन होने- 
के कारण, खभावतः सर्वगत ओर 
अनन्त होनेपर भी भोक्ता प्राणोके 
कर्म, ज्ञान ओर वासनके अनुकारी 
देहान्तरके आरम्भवर प्रार्णोकषी वृत्ति- 
का संकोच या विकास होता है| 
रसा ही कहा भी है “यह्‌ प्राण 
चींटीके प्रमाणका है, मच्छरके समान 
है, क्ाथीके बराबर है, इन तीनो 


रोककि. समान दहै जीर इस सबके 
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३। २२) इति । तथा वेदं | समान है" | इसी प्रकार “जो भी 
वचनमनुकूरम्‌- “स यो हैता- | हन अनन्तोकी उपासना करता है) 
ननन्तानुपास्ते'” (ब्ृ०० १ । ५| तथा “उसकी जो निस प्रकार 
| १६ ) इत्यादि “तं यथा यथो- | उपासना करते ह, इत्यादि वचन 
पासते", इति च भी जनुकूक हो सक्ते है | 

तत्र॒ वासना पूर्वपरहारया | इनमे कमं ओर ज्ञानके अधीन 


९ जो पू्रज्ञा नामकी वासना है, वह 
वि्याकम॑न्त्ा जल्काबत्‌ संतेव जांकके समान सवत्र व्याप्त रहते हृए 


खञ्रकारु इव कमडतं देहाद्‌ देहा- | ही हदयलित रहकर जैसे खप्ना- 
वस्थाके शरीरकी रचना करती है, 
उसी प्रकार इस देहसे भिन्न दूसरे 


न्तरारम्भे देहान्तरं पूव्यं बि- | कमजनित देहको रच रेती है । र 
देहान्तरका आरम्भ ह्यो जानेपर्‌ अपने 
एश्वति--हत्येतसिन्नथं दृष्टान्त पूर्वध्रित देहको व्याग देती दै-इस 


 उषादीयते- विषयमे यह दृष्टान्त बतखाया जाता है- 
देहान्तरगमनमें जोककरा दष्टान्त । 
तद्‌ यथा तणजखायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाकम- 
माक्रम्यादमानमुपसंहरस्येवमेवायमात्मेद शरीरं निहत्याविद्यां 
गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस\हरति॥ ३॥ 
वह दृष्टान्त --जिस प्रकार जक एक तृणके अन्तमं पर्चकर दूसरे 
तणद्प आश्रयको पकड़कर अपनेको सफोड़ लेती है, इसी प्रकार यहं 
आतम इसत शरीरको मारकर-अविवा ( भचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर 
दूसरे आधारका भाश्रय ठे अपना उपसंहार कर ठेता है ॥ ३ ॥ 
तत्तर॒ देहान्तरसंचार श्द। उस्त देहान्तरसंचारमे यह 
निदरचनप्‌--यथा येन प्रकारेण | उदाहरण दै--यथा जिस प्रकार तृण- 
तृणजलायुका वृणजच्का वृण- । जद्धका ( घासपर चरनेवाङी जोक )} 


न्तरमारमते हृदयस्थेव । पुनर्देहा- 
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सखान्तमवसानं गत्वा प्राप्य अन्य 
तृणान्तरमाक्रमम्‌, आक्रम्यत इत्या- 
क्रमस्तमाक्रममाक्रम्याधित्य, आ 
स्मानम्‌ आत्मनः पू्वावयवम्‌ उप- 
संहरत्यन्त्यावयवस्थाने; एवमेव 
अयमात्मा यः प्रकृतः संसारीदं 
शरीरं पूर्वोपात्तं निहत्य खप्न प्रति- 

पित्सुरिवि पातयित्वा अविद्यां गम- 
यित्वा अचेतनं त्वा स्वात्मोष- 
संहारेण, अन्यमाक्रमं वणान्तरः 
भिव वृणजद्का शरीरान्तर 
गृहीत्वा प्रसारितया बासनया 
आत्मानुपसंहरति, तत्रात्म- 
माबमारमते; यथा खम्ने देहा- 
न्त्रमारभते खप्नदेहान्तरस्थ इव 
शरीरारम्भदेश्च आरभ्यमाणे देहे 
जङ्धमे खावरे वा । 

तत्र च कमेवशात्‌ करणानि 
छग्धवृत्तानि संहन्यन्ते; बाह्यं च 
कुश्चमृत्तिकायानीयं शरीरमा- 
रम्यते । तत्र च करणव्युहमपेक्ष्य 


तृणके अन्त-अन्तिम भागपर्‌ पर्हुचकर्‌ 
दूसरे तृणषूप आक्रमका-जो आक्रान्त 
किया जाय उसे आक्रम कहते है, 
उस आक्रम यानी आधारका आश्रय 
ठे अपनेको अर्थात्‌ अपने पूष्रीषयवको 
पिछले अवयवके स्थानम सकोड़ लेती 
है; इसी प्रकार यह संसारी आसा, 
जिसका य्ह प्रकरण है, इस अपने 
पवग्राप्त शरीरको मारकर-खभ्नप्रापि- 
की इच्छावाटेके समान गिराकर, इसे 
अविधाको प्राप्त कराकर अर्थात्‌ 
अपने आल्माके उपसंहारद्रारा अचेतन 
कर, तृणजद्धकाके एक तृणसे दसरे 
तृणपर जानेके समान दुसरे आक्रम 
यानी रारीरान्तरको अपनी फटी इर 
वासनासे प्रहणकर अपना उपसंहार 
कर केता है, अर्थात्‌ उसीमे आस्म- 
भाव करने ठ्गता है; जिघ्त प्रकार 
यह खप्नमे देहान्तरका आरम्भ करता 
है उसी प्रकार खप्नदेहान्तरस्थ जीव- 
के समान यह हारीरारम्भदेशमे भयात्‌ 
आरम्भ किये इर जङ्गम या स्थावर 
देहमे भात्ममाव कर्‌ केता है | 


वहीं कम॑वसा इन्दियौ भी वृत्ति- 
युक्त होकर संगठित हो जाती है 
ओर कुरा-मृत्तिकास्थानीय बाह्य 
शरीरका भी आरम्भ हो जाता है| 
फिर उसीमे इन्द्रियव्यूहकी अपेक्षासे 
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वागाद्यनुग्रहायाग्न्यादिदेवताः | वागादि इन्दिर्योका उपकार करनेके 


+ खयि अग्नि आदि देवता आश्रये 
संश्रयन्ते । एष देहान्तरारम्भ- । 
एष देहान्तरारम्भ ठेते है | यही देडन्तरके भरम्भकी 


विधिः ॥३॥ विधिदहै॥ ३॥ 
~° ^ -- 


गात्माके देद्यन्तरनिर्माणमे सुवणकारकक् दान्त 


तत्र देहान्तरारम्भे निस्योपा- | उस देहान्तरके आरम्भे जीव 
तमेवोपादानघरुपमूद्योपमरच देहा- | नि ग्रदण किये हए उपादानको दी 


_ ९ _ | बिगाइ-बिगाडकर उसीसे देहान्तर. 
तरमारमते, आहोख्िदपूवमेव का आरम्भ करता है अथवा पुनः-पुनः 


पुनः पुनरादत्त इति १ अत्रोच्यते | नवीन उपादान ग्रहण करता है । 
रष्टान्तः-- इसमे दष्टन्त बतलाया जाता दहै 


तद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतरं रूप तयत एवमेबायमात्मेदर्डरीरं निहत्याविद्यां 
गमयिलान्यन्नवतरं कल्याणतरः^ रूपं कुरुते पित्यं वा गान्धर्व 
वा देवं वा प्राजापत्यं बा ब्राह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌॥ ४॥ 


उसमे दृ्टन्त-- जिस प्रकार सोनार घुवणका भाग लेकर दूसरे 
नवीन ओर कल्याणतर ( अधिक घुन्दर ) खूपकी रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस्त शरीरको नष्ट कर-अचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे 
पितर, गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्यभूतोके नवीन ओर कल्याण- 
तर रूपकी रचना करता है ॥ ४ ॥ 


तततत्रेतसिम्नर्थे- यथा पेश- उस इस विषयमे यह दृष्टान्त 


।  है-जिस प्रकार पेशस्कारी-पेशचस्‌ 
स्कारी पेशः सुवणं तत्‌ करोतीति ण 


पेशस्कारी सुवणकारः, पेशस; । बह पेशस्कारी-सोनार, पेशस्‌ अर्थात्‌ 


१०४० 
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त चक < अ - + क - 3 अ - , श, श, = अव. प ग य 
सुबणंख मात्रामपादायापच्छिद्य | खुवर्ण्ी मात्रका अपादान--अपच्छे- 
गृहीत्वा अन्यत्‌ पूवंसाद्‌ स्वनाधि-। दन अर्थात्‌ प्रण कर, पूर्रचना- 
शोषान्नवतरमभिनवतरं कस्याणात्‌ विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर ओर 


फैलयाणतरं सूपं तनुते निभि 
पूववत्‌ । 

नित्योपात्तान्येव पृथिव्यादी- 
न्याकाज्ञान्तानि पश्च भूतानि 
यानि दर वाव ब्रह्मणो रूपे' इति 
चतुर्थे व्याख्यातानि पे्ञःखानी- 
यानि, तान्येबोपमृद्योपमरचय, 
अन्यदन्यच् देहान्तरं नव्रतरं 
करयाणतरं सूपं संखनविशेषं 
देहान्तरमित्यथ;, रुते । पिभ्यं 
वा पितिम्यो हितं पि 
लोकोपमोगयोग्यमित्यथः,गान्धवं 
गन्धवाणाभुपमोगयोम्यमर्‌, तथा 
देवानां देवम्‌, प्रजापतेः प्राजा- 
पत्यम्‌।ब्रह्मण इद ब्राह्मं बा; यथा- 
कमं यथाश्रुतमन्येषां वा भूतानां 
सम्बन्धि शरीरान्तरं कुरुत इत्य- 
मिस्म्बभ्यते ॥ ४।॥ 


। एवमेवायमास्मेत्यादि | 


कल्याणसे भी कल्याणतर्‌ रूप बनाता 
है, उसी प्रकार यह आ्मा-इत्यादि 
रोष अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

आत्मके नितव्यगृह्ीत जो प्रथ्वीसे 
ठेकर आकाशपयैन्त घुवण॑स्थानीय 
पाच भूत है, जिनकी दर वाव 
ब्रह्मणो खूपे" इसत वाक्यसे चतुर्थ 
प्रपाठ्क्मे व्यास्याकी गयी दहै, 
उन्हीको बिगाड़-बिगाडकर दूसरे 
दूसरे देहान्तरको अर्थात्‌ पूर्वापिश्षा 
नवीन ओर कल्याणतर रूप- संस्थान 
विशेष यानी देहान्तरको रच केता 
है | पि्य-जो पितराके लिये उपयोगी 
हो अथात्‌ पितृखोकके उपभोगके योग्य 
हो, गन्धवे-जो गन्धर्वोक्े उपमोग- 
योम्य ह्यो, इसी प्रकार देवताओँके लिये 
उपयोमी-- दैव, प्रजापतिके ल्य 
उपयोगी-- प्राजापत्य ओर जो ब्रह्माका 
है, उस ब्राह्म शरीरकी तथा इसी 
प्रकार क्म ओर ज्ञानके अनुसार वहं 
अन्य भूतांसे सम्बद्ध शरीरान्तरकी 
रचवनाकर लेता है-- दस प्रकार 
इसका सम्बन्ध है ॥ 9॥ 


(2 


१. उपनिषद्‌के द्वितीय अध्यायते | 
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स्व॑मय आत्माकी कमाटिक्षार विभिन्न गतियोंका निरूपण 
येऽखय बन्धनसंज्ञका उपाधि-। इस आत्मके जो बन्धनसंक्ञक 


॥ | _ _ | उपाधिमूत पदार्थं है ओर्‌ जिनसे 
ताः, येः संयुक्तस्तन्मयोऽयमिति संयुक्त होकर य तद्य है-रेसा 


विभाव्यते, ते पदाथां १ पुञ्ी- समक्चा जाता है, उन पदार्थोका यरं 
एक जगह एकत्रित करके निदश्च 


कृत्येदेकत्र प्रतिनिरदिश्यन्ते-- | किया जाता दै-- 

<स वा अयमात्मा बह्म विन्ञानमयो मनोमयः प्राण- 
मयश्चक्षुमयः श्रोत्रमयः प्रथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ- 
कारामयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधम- 
योऽक्रोधमयो धममयोऽधमंमयः स्वैमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो- 
ऽदामय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साघुजेवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन । अथो खल्वाहुः- काममय एवायं 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुभेवति यत्करतुभैवति 
तत्‌ कमे कुरुते यत्‌ कमं कुरुते तदभिसम्पद्यते ॥ ५ ॥ 

वह यह आत्मा ब्रह्म है | वद्‌ विज्ञानमय, मनोमयः प्राणमयः चक्षुमय, 
्रोत्रमय, पृथ्वीमयः जङमय, वायुमय, आकारामय, तेजोमयः, अतेजोमयः 
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अभधमंमय ओर सर्वमय 
है । जो कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष ) ओर अदोमय ( परोक्ष ) है, वह बही है । 
वह जैक्षा करनेवाखा ओर जैसे आचरणवाला होता है, वैसादही हो जाता 
है | ज्युभ कम करनेवाखा ज्चुभ होता है ओर पापकमा पापी होतादहै। 


पुरुष पुण्यकरमसे पुण्यासा होता है ओर पापकर्मसे पापी होता है | 
कोई-कोश कहते ह किं यह पुरुष काममय हयी है, वह्‌ जैक्षी कामनावास 
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न्वः अड न> अकि अरय वकः व्रतिनः व, ग्न व गा दिः 
होता है वैसादही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाखा होतादहै वैसा दी 
कर्म करता है ओर जा कमं करना है, वैसा दही फट प्राप्त करता है ॥५॥ 


स वाअयम्‌, य एवं संसररत्या- 
स्मा, ब्रह्मैव पर एष, योऽशनाया- 
तीतः । विज्ञानमयो विज्ञानं 
बुद्धिस्तेनोपरक्ष्यमाणस्तन्मयः । 
“कृतम्‌ आटमेति योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु ( ४।३।७) 
इति ह्यक्तम्‌ । विज्ञानमयो विज्ञान- 
प्रायः, यसात्तद्धमेत्वमसख विभा- 
व्यते “ध्यायतीव टेङायतीवःः 


(४।३।७) इति । 
तथा मनोमयो मनः संनिकषा- 


ल्मनोमयः | तथा प्राणमयः प्राणः 
पञ्चव््तिस्तन्मयः, येन चेतनश्च- 
लतीव रक्ष्यते । तथा चक्षुमंयो 
¢ [र्‌ # 
सूपदश्चनकारे । एवं श्रोत्रमयः 
श॒ब्दश्रबणकारे । एवं तख तस्ये- 
न्द्रियख व्यापारोद्धवे तत्तन्मयो 


मवति । 
एवं बुद्धिप्राणद्रारेण चक्षरा- 
दिकरणमयः 


जो आत्मा इस प्रकार संसरित 
होता ८ इहलोक-परखकमे गमना- 
गमन करता ) है, वह यह परब्रह्म ही 
है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धमेसि 
परे है । वह विज्ञानमय विज्ञान बुद्धि- 
को कहते ह, उससे उपलक्षित 
होनेवाडा अर्थात्‌ तन्मय है | उसके 
विषयमे “यह्‌ आत्मा कौन दहै? जो 
यह प्राणाम विज्ञानमयं है एेसा 
कदा जा चुका है । विज्ञानमय अर्थात्‌ 
विज्ञानप्राय; क्योकि (ध्यायतीव ले- 
खछायतीव?” इत्यादि वाक्यसे इसका 
विज्ञानधम॑तव प्रतीत होता है | 
. इसी प्रकार्‌-वह मनोमय है-मन- 
की संनिधिके कारण वह मनोमय 
है तथा प्राणमय दहै-प्राण पौँच 
वृत्तियोँवाखा है, तन्मय वह रहै, 
निससे कि बह चेतन चरता हआ 
सादेखा जाता है तथा रूप्दरन- 
के समय वह्‌ चक्ुर्मय है । एवं शब्द्‌ 
सुननेके समय वह॒ श्रोत्रमय दहै | 
इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके 
ग्यापारका प्रादु मीव होनेपर वह तत्तदरूप 
हो जाता है| 


दस प्रकार बुद्धि ओर प्राणके दारा 


सञ्ज्ञरीरारम्भक- | वह चक्षु आदि इन्दियमय होकर शारीर - 
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पथिन्यादिभूतमयो भवति । तत्र 
पाथिवरशरीरारम्भे पृथिवीमय 
भवति । तथा वरुणादिरोकेषु 
आप्यश्चरीरारम्भे आपोमयो 
मवति । तथा बायव्यक्षरीरारम्भे 


वाथुमयो भवति । तथा आकाश्च- 


शारीरारम्भे आकाश्चमयो भवति । 

एवमेतानि तेजसानि देव- 
शरीराणि तेष्वारम्यमाणेषु तन्म- 
यस्तेजोमयो भवति । अतो व्य- 
तिरिक्तानि पश्चादिक्षरीराणि 
नरकप्रतादिश्चरीराणि चातेजो- 
मयानि । तान्यपेक्ष्याह--अतजो- 
मय इति । 


एवं कायेकरणसङ्कातमयः 
सन्नात्मा प्रा्ठु्य वस्त्वन्तरं 
पर्यन्निदं मया प्राप्तमदाो मया 
प्राप्तज्यमित्येवं विपरीतप्रत्ययस्त- 
दभिलाषः काममयो मवति । 


तसिन्‌ कामे दोषं पर्यतस्तदिष- 
याभिठलाषप्रश्मे चित्त प्रसन्न 
मकटुषं शान्तं भवति, तन्मयो- 
ऽकाममयः । 


रम्भक पृथिवी आदि भूतमय हो जाता 
है । उस समय वह पार्थिव शारीरका 
आरम्भ होनेपर परथिवीमयदह्यो जाता है 
तथा वरुणादि छोकोमे जीय शरीरका 
आरम्भ होनेपर जलमय होता है एवं 
वायव्य शारीरक आरम्भ होनेपर वायुमय 
होता है ओर आकाशाशरीरका आरम्भ 
होनेपर आकारामय हो जाता है | 


इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस 
दै, इनका आरम्भ होनेपर वह तद्रूप 
अर्थात्‌ तेजोमय ह्यो जाता हे | इनसे 
भिन्न पश्य॒ आदिके शारीर ओर नार- 
कीय जीर्वोके तथा प्रेतादिके शरीर 
अतेजोमय है | उनकी भपेक्षासे श्रुति 
कहती है--(अतेजोमयः । 


इस प्रकार यह आत्मा देहेन्द्रिय- 
संघातमय होकर, अन्य प्राप्तम्य वस्तु- 
को देखता हओ, यह्‌ मेने प्राप्त कर 
टी है ओर वह पुस प्राप्त करनी हैः 
इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर 
उसकी अभिरापषावाला अयोत्‌ काम- 
मय होता है ओर उस कामनामें 
दोष देखनेपर जब तत्सम्बन्धी 
अभिखषा निवृत्त हो जाती है, तब 
चित्त प्रसन-निष्कल्मष अर्थात्‌ शान्त 


| हो जाता है, इसलिये तन्मय अर्थात्‌ 


| 


अकाममय होता है । 
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एवं तसिन्‌ विहते कामे केन- 
चित्‌ स कामः क्रोधत्वेन परिणमते, 
तेन तन्मयो भवन्‌ क्रोधमयः । 
स॒ क्रोधः केनचिदुपायेन निवरति- 
तो यदा भवति तदा प्रसन्नमना- 
कुर चित्तं सदक्रोध उच्यते, तेन 
तन्मयः । एवं कामक्रोधाभ्याम्‌ 
अकामाक्रोधाम्यां च तन्मयो 
भूत्वा  धमेमयोऽधरमममयश् 
भवति । न हि कामक्रोधादिभि- 
विना धमांदिग्रवृत्तिरुपपद्यते । 
^“यद्यदवि कुरुते कम तत्तत्‌ कामस 
चेष्टितम्‌" इति सरणात्‌ । 

धमेमयोऽधमेमयथ भूत्वा सव- 
मयो भवति । समस्तं धम।धमेयोः 
कायं यावक्किञिद्‌ व्याढरृतम्‌, तत्‌ 
सव धर्माधमेयोः फएरं तत्‌ प्रतिपच 
मानस्तन्मयो मवति । कि बहुना, 
तदेतत्‌ सिद्धमख यदयमिदम्भयो 
गृष्यमाणविषयादिमयः, तखादय- 


इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 
कामनाका विघात होनेपर वह काम 
क्रोधरूपमे परिणत हो जाता है, 
इसय्यि तद्रूप होकर वह क्रोधमय 
हो जाता है | वह्‌ क्रोध जब किसी 
उपायसे निवृत्त दहो जाता दहै, तव 
चित्त शरसन ओर अनकुर होने- 
पर॒ अक्रोध कहा जाता है, उसके 
कारण बहू अक्रोधमय हो जाता है| 
इस प्रकार कामक्रोध ओर अकाम- 
अक्रोधके कारण तन्मय होकर वह्‌ 
धमेमय ओर अधर्ममय भी दहो जाता 
है, क्योकि काम-क्रोधादिके बिना 
धर्मादिकी प्रब्रत्ति होनी भी सम्भव 
नहीं है | “'जीव जो-जो भी कमं 
करता है, वह-वह कामकी दही चे 
है”, इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध 
होता हे । 

धर्ममय भौर अधमेमय होकर वह्‌ 
स्व॑मय ह्यो जाता है | जितना कुछ 
व्याकृत है वह्‌ सब धर्म ओर अधम- 
काद्ठी कार्यं है, वह सब धमं ओर 
अधर्मका ही फठ है, उसे प्राप्त करने- 
वाखा मी तन्मय हो जाता है । 
अधिक क्या † इसके विषयमे यह 
बात सिद्ध ही है कि यह इदंमय-- 
गृह्यमाण वरिषयादिमय है, इसयिये 
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मदोमयः । अद इति परोक्षं 
कार्येण गृष्यमाणेन निर्दिश्यते | 
अनन्ता धन्तःकरणे भावना- 
विशेषाः, नेव ते वि्षेषतो निर्देष्टं 
शक्यन्ते । तक्षिस्तणिन्‌ क्षणे कायं. 
तोऽवगम्यन्ते, इदमस्य हृदि वते- 
तेऽदोऽस्येति । तेन गद्यमाणका- 
येणदम्मयतया निर्दिश्यते, परो- 
कषोऽन्तःखो व्यवहारोऽयमिदानी- 
मदोमय इति । 

संक्षेपतस्तु यथा कतं यथा 
वा चरितं शीरमसख सोऽयं यथा- 
कारी यथाचारी, स तथा भवति । 
करणं नाम नियता क्रिया विधि- 


प्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामा- 


नियतमिति विश्चेषः । साधुकारी | 


साधुभवतीति यथाकारीत्यख 

विरदोषणम्‌, पापकारी पापो 

मवतीति च यथाचारीस्यस् । 
ताच्छीर्यगप्रत्ययोपादानाद्‌ 


अदोमय मीहे | (अदः, इसत पदसे 
गृह्यमाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तुका 
निर्देश होता है । अन्तःकरणमें 
अनन्त ॒भावनाविशेष है, उनका 
वरिरोषरूपरसे निर्देश नही कियाजा 
सकता । समय-समयपर उनके कार्यसे 
ही यदह पता चरता है कि इसके 
हृदयम यह्‌ भावना है ओर उसके हृदयमे 
यह्‌ । उस गृह्यमाण कायैसे उनका 
इदं मयशरूपसे निर्देश किया जाता है 
ओर जो अन्तःकरणमे सित परोक्ष 
म्यवकार है, वह इस समय अदोमयहै | 


संक्षेपतः तो, जिसका जेसा करने 
था आचरणे नेका खमभाव है, वह 
यथाकारी ओर यथाचारी होता है, 
जो यथाकारी ८ जेसा करनेवाखा ) 
है वह वैसाद्ीहो जाता हे | विपि 
ओर प्रतिषेधसे ज्ञात होनेवाटी जो 
नियत क्रिया है, उसका नाम "करना 
है ओर अनियत आचरणका नाम 
'आचरणमे छाना है, यह इन दोनो- 
का भेद दै । साघु करनेवाखा साधु 
होता दै--यह "यथाकारी इस 
पदका विशेषण है ओर पाप करने- 
वाख पापी होता है-यह ध्यथाचारी 
इस पदक विंरोष्ण है । ` 


प्थाकारी भौर यथाचारी इन पर्दे 
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अत्यन्ततात्वर्यतेव तन्मयत्वम्‌, | “णिनि, इप्त॒तीच्छील्य प्रत्ययको 


ग्रहृण किया गया है, इसखिये करभे 


न तु तत्कममात्रेणेस्याश्ङ्कथाह-- । अत्यन्त परायण दहोनेका खभाव ही 


' © 
पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः 


पापेनेति । पुण्यपापकममात्रेणैव 


तन्मयता खान्न तु ताच्छील्यमपे- 
क्षते । ताच्छीस्ये तु तन्मय्वा- 


तिश्चय इत्ययं षिषः । 


तत्र कामक्रोधादिपूवेकपुण्याः 
पुण्यङारिता सवेमयत्वे हेतुः, 
संसारख कारणम्‌, देदादेहन्तर- 
संचारसखय च । रएतसप्रयुक्तो 
हन्यदन्यद्‌ देहान्तरधुपादत्ते । त- 
सात्‌ पुण्यापुष्ये संसारख कारणम्‌। 
एतद्िषयो हि विधिप्रतिषेधौ । 
त्र शाह्ञख साफल्यमिति । ` 


तन्मयता है, केवल उस कममात्रसे 
तन्मयता नहीं होती-रेसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती है--पुण्यकमसे 
पुरुष पुण्यवान्‌ हो जातादहै भौर 
पापकर्मसे पापी हो जाता है अर्थात्‌ 
पुण्य-पापरूप कर्मसे दही पुरषको 
तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उसे वैसे 
खमाव होनेकी अपेक्षा नदीं रहती | 
ताच्छील्य ( वेसा खभाव ) होनेपर 
तो तन्मयताकी अधिकता होती 
है-- इतना ह्वी अन्तर है | 


ठेसी सतिम कामक्रोधादिपूवैक 
पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 
ही जीवके सव॑मयत्वक। हेतु, उसके 
संपारका कारण तथा एक देहसे 
दूसरे देहे जानेका हेतु सिद्ध होता 
है | इससे प्रेसिति होकर दही जीव 
दूसरे-दूसरे देहको ग्रहण करता है | 
अतः पुण्य ओर पाप संसारके कारण 
है| हन््ीके विषयमे विधि ओर 
प्रतिषेध होते है ओर यश्व शाज्ञकी 
सफख्ता है 


१. वह इसका स्वभाव है-- इस अथमे हनेवाले प्रत्ययको ताच्छीर्य-प्रत्यय 
कहते ह । यहो सुप्यजाती णिनिस्ताच्छीस्येः ( ३।२। ७८) इस पाणिनि 


दत्तक अनुसार “णिनिः प्रत्यय हुआ दै । 
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अथो अप्यन्ये बन्धमोक्ष- 
कुशाः खल्वाहुः-सत्यं कामा- 
दिपूषके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहण- 
कारणम्‌, तथापि कामप्रयुक्तो हि 
पुरुषः पुण्यापुण्ये कर्मणी उपचि- 
नोति । कामप्रहाणे तु कमं विद 
मानमपि पण्यापुण्योपचयकरं न 
भवति । उपचिते अपि पृण्यापुण्ये 


कमंणी कामशयन्ये फङारम्भके न 


मवतः । तस्मात्‌ काम एव ससारख 
मरम्‌ । तथा वचोक्तमाथवभे- 


"कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स 
कामभिजायते तत्र तत्र” (्रु° 
उ० ३।२।२)इति। तस्मात्‌ 
काममय एवायं पुरुषो यदन्य- 
मयत्वं तदकारणं विद्यमानमषी- 
त्यतोऽवधारयति काममय एवेति। 

यस्मात्‌ स च काममयः सन्‌ 
यादृशेन कामेन यथाकामो भवति, 
तत्कर तुभेवति । स काम ३षदभि- 


लाषमात्रेणाभिन्यक्तो यस्मिन्‌ विषये 


भवति, सोऽविहन्यमानः स्फुटी- 


यह दूसरे बन्धमोक्षकुशार पुरुष 
कहते है यह ठीक है कि कामादि. 
पू पुण्य ओर पाप ही शरीरम्रहण- 
के कारण है तो मी कामनासे 
प्ररिति इआ पुरुष दवी पुण्य-पापरूप 
कर्माका संग्रह करता है | कामनाका 
नाश होनेपर तो विद्यमान कर्मभी 
पुण्य-पापकी वृद्धि करनेवारा नहीं 
होता तथ। कामनारहित दहोनेपर , 
संग्रह किये इए ॒पुण्य-पाप-कर्म भी 
फलके आरम्भक नहीं होते । अतः 
कामना दही संसारका मूल है । एेपा 
ही आर्वणश्रुतिमे भी कहा है-- 
८८जो पुत्र-पञ्ु आदि कामनार्ओको 
ही सवेश्रष्ठ मानता इभा उनकी 
इच्छा करता है, वह उन कामना 
के कारण उन-उन स्थानोरमे जन्म 
लेता है | अतः यह्‌ पुरूष काममय 
ही है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह्‌ 
्रिधमान रहते हृए भी [ इसके सव- 
मयका ] कारण न्धी है, इसीसे 
श्रुति निश्चय करती है कि यह्‌ काम. 
मयदहीहै। 

क्योकि वह काममय होकर जैसी 
कामनासे युक्त अर्थात्‌ ध्यथाकामः 
होता है (तक्करतु' होता है । थोडी. 
सी अभिखषामात्रसे अभिन्यक्त इई 
वह कामना निस विषयमे होती है, 
वह उपसे आष््त न होकर स्फुट 
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भवन्‌ क्रतुत्वमापयते। करतुनौमा- 
धयवसायो निश्चयो यदनन्तरा 
क्रिया प्रबतते । 


. यत््रतुभेवति याटकामकार्येण 
क्रतुना यथाकूपः क्रतुरख सोऽयं 
¢ ¢ 
यत््रतुमेवति, तत्‌ कमं ङरुते, 
यद्िषयः करतुस्तत्फरनिषरेत्ये यद्‌ 
योग्यं कमे, तत्‌ इरुते निवतंयति, 

४ भ 
यत्‌ कमं रुते तदभिश्म्पधते, 
तदीयं फलमभिसम्पदयते। तस्मात्‌ 
सवंमयत्वैऽस्य संसारित्वे च काम 


एव हेतुरिति ॥ ५॥ 


होनेपर क्रतुरूप हो जाती है । (क्रतुः 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्वमको कहते हैः 
जिसके पीठे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है | 

यह्‌ ध्यत््रतु, होता है अथात्‌ 
कामनाके कायैरूप निस प्रकारके 
क्रतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार 
यह जैसे क्रतुवाडा होतादहै, बही 
कमं करता है । इसका जिस विषय- 
क) ठेकर्‌ क्रतु शेता है, उक्षका फल 
तिद्ध करमेके स्यि जो योग्य क्म 
होता है, उसीको करता दै ओर 
जैक्ता कमं करता है, बद्मी अभिसम्पन्न 
होता अथात्‌ उसीका फर प्राप्त 
करता है । अतः इसके सर्वमयत्व 
ओर संस्तारिखमे कामना हयी कारण 
दै ॥ ५॥ 


८-५९.@ &२ ९) 


कामनाके अदठसार युमाञ्चुम गति तथा निष्काम बह्यन्नके मोक्षका निख्पण 

तदेष इछोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
डिङ्कं मनो यत्र॒ निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माष्टरोकात्‌ पुनरैत्यस्मे लोकाय 
कमेण इति जु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य म्राणा उत्कामन्ति 


न्द, 
ब्रह्मेव सन्‌ बह्याप्येति ॥ £ ॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है--इसक्रा लिङ्ग अर्थात्‌ मन जिसमे अत्यन्त 
भासक्त होता है, उसी फटको यह सामिखष शकर कमके सदित प्रप्त 
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करता है । इस लोकम यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फर प्राप्तकर 
उस खोकसे कमं करनेके च्यि पुनः इस छोकम आ जाता है; अव्य दी 
कामना करनेवाला पुरुष द्यी एेसा करता है । अब जो कामना न करनेवाटा 
पुरुष है [ उसके विषयमे कहते हैँ ] जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
ओर आत्मकाम होता है, उसके प्राणका उत्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म 
ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

तत्तस्मिन्नर्थं एष शलोको तत्‌-- उस व्रिषय्मे यह्‌ श्छोक 
अर्थात्‌ मन्त्र मी है | तदेवैति-उसी- 
को जाता है, सक्त-आसक्त होकर 
गच्छति, सक्त आसक्तसतत्राद्ता- अथौत्‌ उसमे अपनी अभिटाषा प्रकट 
कर, किंस प्रकार जाता है ? कमके 
। सहित अर्थात्‌ जिस कम॑को उसने 
सह कर्मणा यत्‌ कमं फलासक्तः | पलासक्त होकर किया या, उस 


सन्नकरोत्तेन कर्मणा सहैव तदेति | कर्मके सित ही वह उसके फलके 

लिङ्ग प्रति जाता है | वह ( जानेवास ) 
01 | कौन है १ लिङ्ग-मनः टिद्गदेह मन ः- 
मनः--मनःप्रधानत्वारिलिङ्गख | प्रधान है, इसल्यि मनको लिङ्ग 


मनो लिङ्कमिस्युच्यते ।  रेसा कहा जाता है । 


अथ वा लिङ्कयतेऽवगम्यते- अथवा जिसके द्वारा छिङ्गन-- 
ध । अवगम होता है अर्थात्‌ जिससे 


ऽवगच्छति येन तर्लिङ्खं तन्मनो | साक्षी जानता है, उसे लिङ्ग कते 
, है, शस संसारीका वक्ष मन जिसमें 
यत्र यस्मिन्निषक्तं निश्चयेन सक्त- | निषक्त-निश्वयपू्ैक सक्त अर्यात्‌ 


भू । , | उद्भूतामिराष होता है यानी भपनी 
दुमूताभिराषमस्य संसारिणः, अभिलाषा प्रकट करता है; उस 


¢ > | अभिलाषासे युक्त होकर हयी उसने वह 
वदमि हि तत्‌ कमे कृत कर्म किया था, इससे अर्थात्‌ उस 


वान्‌, तस्मात्तन्मनोऽमिषङ्गवश्चा- । वित्तकी भसक्तिके कारण ही 


मन्त्रोऽपि भवति । तदेवेति तदेष 


भिलाषः सन्नित्यथंः, कथमेति! 
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देवाख तेन कमणा तत्फल- , 


प्रातिः । तेनेतत्‌ धिद्धं मबति,कामो 
मूलं संसारस्येति । अत उच्छिन- 
कामस विद्यमानान्यपि कमणि 
रह्मविदो वन्ध्याप्रस्तवानि 
भवन्ति; ““पयाप्तकामख कृता- 
त्मनश्च इदैव स्वे प्रषिरीयन्ति 
कामाः" (प्रु उ०३।२।२) 
इति श्यतेः । 

फिश्च प्राप्यान्तं कमेणः-प्राप्य 
युक्त्या अन्तमवसानं यावत्‌ कर्मणः 
फरपरिसमाधिं कृतेत्यथः; कख 
कमेणोऽन्तं ्राप्येयुच्यते- तस्य 
यक्किश्च कर्महास्मिर्लोके करोति 
निवतेयत्ययम्‌, तख कर्मणः फलं 
युक्त्वा अन्तं प्राप्य तस्मास्लोकात्‌ 
पुनरेत्यागच्छत्यस्मे ठोकाय 
कमेणे। अयं हि लोकः क्मप्रघानः, 
तेनाद-“कमेणे' इति, पूनः कर्म- 
करणाय । पुनः कमं कृत्वा 
फल सङ्खवशात्‌ पुनरयं सोकं याती- 
त्येवम्‌ । इति चु एवं नु कामय. 


इसे उस कर्म॑से उस फलकी प्राप्ति हो 
जाती है | इससे यह सिद्ध होता 
हैकिकामदही संसारका मूल है। 
अतः जिसकी कामना निव्रृत्त ही 
गयी है, उस ब्रह्मरेत्ताके त्रिधमान 
कमं भी वन्ध्याकी संतति हो जाते 
है; जैसा किं (“आक्तकाम ओर ज्युद्ध- 
चित्त पुरुषकी साधी कामना यदी 
टीन द्यो जाती है" इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | 


तथा कर्मैके अन्तको प्राप्तकर 
अर्थात्‌ जर्हौतक क्मका अन्त यानी 
अवसान हो वर्होतक उसे पाकर-- 
भोगकर यानी क्म॑फलकी परिसतमाति 
करके; किस कर्मका अन्त पाकर 
सो बतलाया जाता है--इस येके 
यह जो कुछ कम करता है उसका 
अर्थात्‌ उस कम॑का फर भोगकर- 
उसका अन्त पाकर उस रोकसे, 
कम॑ करनेके ल्य, पुनः इस लोकमें 
आ जाता है । यह्‌ लेक ही कम 
प्रधान है, इसीसे श्रुति कहती है-- 
८कर्मणे' अर्थात्‌ पुनः कमं कनेके 
च्यि | इसी प्रकार पुन; कमं करके 
फलासक्तिके कारण पुनः परलोके 
जातादहै। इस प्रकार जो कामना 
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मानः संसरति । यसखात्‌ कामयमान 


एवेवं संसरत्यथ तस्मादका 


मयमानो न कचित्‌ संसरति । 
फरासक्तसख हि गतिरुक्ता | 


अक्रामख हि क्रियानुपपत्तेरका- 
मयमानो प्ुच्यत एव । कथं पुनर- 
कामयमानो मवति १ योऽकामो 
मवत्यसावकामयमानः । कथम 
कामतेव्युच्यते- यो निष्कामो 
सोऽयं 


निष्कामः । कथं कामा निगच्छ- 


यस्मान्निगेताः कामाः 


न्ति ? य आप्रफामो भवत्यप्ताः 
कामा येन स आप्तकामः । 
कथमाप्यन्ते कामाः ? आत्मः 


कामत्वेन । यस्थात्मेव नान्यः 
कामयितव्यो वस्त्वन्तरभूतः 
पदार्थो भवति । आत्मेवानन्त- 
रोऽबाद्यः इत्लः प्रज्ञानघन एक 


करनेवाखा है वह संसार-बन्धनको 
प्राप्त होता है । चूकि कामना करने- 
वाराही इस प्रकार संसरित होता 
है, इसल्यि जो कामना करनेवाख 
नहीं है, वह कभी संसार-बन्धनर्मे 
नहीं पडता । 

फलसक्तकी गति तो बता दी 
गयी; किंतु जो निष्काम है, उसकी 
क्रिया सम्भव न होनेके कारण 
कामना न करनेवाला पुर्ष तो मुक्त 
हीहयो जाता है, कितु जीव कामना 
न करनेवाला वैसे दहता है? जो 
अकामहोता दहै, वही कामना न 
करनेवार है | अकामता केसे होती 
है एसो बतलाया जता है--जो 
निष्काम है अर्थात्‌ जिससे कामना 
निकर गी है, बह पुरुष निष्काम 
कहलता है । कामनार्प किस प्रकार 
निकल जाती है? जो आप्तकाम होता 
है अर्थात्‌ जिसने सत्र कामनार्ओको 
प्राप्तकर लिया होता है, बह आप्तक।म 
है [ उसकी कामनार्प्‌ नहीं रहती | 

कामनार्जकी प्राप्ति कैसे होती 
है १ आत्मकाम होनेसे । नजिपतकी 
कामनाका विषय आत्मा ही होता है, 
कोई अन्य वस्तुखूप पदाथं नहीं 
होता । आता ही, अन्तर-ब्राह्मरहित, 
पूर्णं प्रज्ञानघन ओर एकरस है; 
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रसः, नोध्वं न तियेड नाध आत्म- 


नोऽन्यत्‌ कामयितन्यं बस्त्वन्तरम्‌। 


यस्य सवेमात्मेवामूत्‌ तत्केन कं 
पश्येच्छृणुयान्मन्वीत तिजानीया- 
दा, एषं विजानन्‌ कं फ,मयेत । 
ज्ञायमानो ह्यन्यत्वेन पदाथः 
कामयितव्यो मवति, न चासा- 


वन्यो ब्रह्मविद आप्कामखयत्ति | 
य॒ एवार्मकामतया आप्तकामः स 


निष्कामोऽकामोऽकामयमानर्वेति 


रुच्यते । न हि यख आस्लव सर्वं 
भषति, तस्यानात्मा कामयितव्यो 
ऽस्ति । अनात्मा चान्यः कामयि- 
तव्यः सवं चत्मेवाभूदिति वि- 
प्रतिषिद्धम्‌। स्बार्मदरिनः का- 
मयितभ्यामावात्‌ कमानुपपत्तिः । 

ये तु प्र्यवायपरिहारा्थं कमं 
करपयन्ति ब्रह्मविदोऽपि, तेषां 


नात्मैव स्वं भवति; प्रत्यवायस्य 
जिहासितव्यसख आत्मनोऽन्यख 


आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य को$ 
अन्य वस्तु न ऊपर दहै, न इधर-उधर 
है ओर न नीचे है | जिसके ल्यि 
सव आस्ाहीहोगया है, बह 
किसके द्वारा किसे देखेऽसुने, मनन करे 
अथवा जाने ? इस प्रकार जाननेवाडा 
किसकी कामना करे । जो पदि 
अन्यरूपसे जाना जातां दहै, बही 
कामनके योग्य होता है ओर यह 
अन्य पदां आप्तकाम ब्रह्वेत्ताकी 
दृष्टम है नहीं | अतः जो भी आस. 
काम होनेके कारण आप्तकाम होता है, 
वही निष्काम, अकाम ओर कामना 
न करनेवाला भी है; इट्य मुक्त 
हो जात। है । जिप्तमे य्य सब कुछ 
आत्मादह्ीहो नाता है उक्षके लिय 
कामनाके योग्य कोई अनात्मा नहीं 
रहता । कोई दूसरा कामनाके योग्य 
अनात्मा भी रहे ओर सब कुड आसा 
भी हो गया-- एसा कथयन तो 
विपरीत हयी है । अतः सोदर 
च्ि कामनाके योग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेके कारण करम सम्भवनदी है | 


जो खोग प्रत्यवायकी निशृत्तिके 
दिये ब्रह्मेत्ताके भी कम॑की कल्पना 
करते है, उनके य्ि सब आत्मा 
ही नहीं होता, क्यांफि प्रत्यवाय तो 
आत्मासे मिन कोहं अन्य त्यागने 


व्राह्मण ७ | 


न त) £ 
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अभिप्रेतस्वात्‌ । येन चाश्चनाया- | योग्य पदार्थ ही माना गया है । 


यतीतो नित्यं प्रत्यवाथासम्बद्धो 


ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते है, जिसने 
आत्माको क्षुधादिसे अतीत ओर 


विदिव आत्मा, तं वयं ब्रक्मविदं | प्रव्यत्रायसे असम्बद्ध जाना है | वहं 


बूमः । नित्यमेव अश्ञनाय।चती- 
तमात्मानं पश्यति । यखाच्च 
जिहासितन्यमन्यघ्रुपादेयं बा यो 
न पश्यति, तख कमं न सक्यत 
एव सम्बन्धुम्‌, यस्त्वन्रह्मवित्तखय 
भवत्येव प्रत्यवायपरिहाराथं करम 
तिन विरोधः ।अतःकामामावा- 
दकामयमानो न जायते, मुच्यत 
एव । | | 
तस्यैवमकामयमानसख कमामावे 


गमनकारणामावात्‌ प्राणा बागा- 
द्यः, नोत्रामन्ति नोध्वं क्रामन्ति 
देहात्‌ । स च विद्रानाघ्रकाम 


आत्मकामतयेहेव ब्रह्मभूतः । सवा- 
त्मनो हि बरक्षणो दृष्टान्तत्वेन 
्रदितमेतषरपम्‌ “तद्वा अस्येत- 
दाप्रकाममात्पकाममकामं रूपम्‌” 
( बरु०° उ० ४।३।२१ ) इति। 


सव॑दा कषुधादिसे अतीत अआस्माको 
ही देखता है; क्योकि जो भात्मासे 
भि किसी हेय या उपादेय वस्तुको 
नहीं देखता उससे कम॑का सम्बन्ध 
होना सम्मवदही नह्यीहै; जो ब्रह्न 
वेत्ता नहीं है, उसीको प्रत्यवायकी 
निवृत्तिकेि ययि कमकी आवर्यकता 
है, इसि इसमें कोई विरो नहीं 
है | अतः कामनाका अभाव होनेके 
कारण कामना न करनेवाखा पुरुष 
जन्म नहीं लेता, वह मुक्तहीहो 
जाता है | 

इस प्रकार कामना न करमेवाङे 
उस पुरुषके कर्मोका अभाव शो जानेके 
कारण गमनका कोई कारण न 
रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्रमण 
नही करते-देक्ष्ये ऊपरकी ओर 
नदीं जाते । ओर आत्मकामताके 
कारण आप्तकाम हआ वह विद्वान्‌ 
यहीं ब्रह्ममूत क्यो जाता है | (वह 
यह निश्चय दही इसका आप्तकाम, 
आत्मकाम नौर्‌ अकामरूप हैः इस 
प्रकार यह दशन्तदूपसे उस ब्रह्मका 
ही खूप दिखाया गया है । 'जथा- 
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तस्य हि दार्शन्तिकमूतोऽयमथं 
उपसंहियतेऽथाकामयमान इत्या- 


दिना । 

स॒ कथमेवम्भूतो च्यत इत्यु- 
स्यते--यो हि सुपुप्रावखमिव 
निर्विंशेषमदेतमटुप्रचिदपय्योतिः- 
खमभावमास्मानं परयति, तस्येवा- 
कामयमानसख कमामावे गमन- 
कारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो नो- 
तक्रामन्ति । कितु विदान्‌ स इदेव 
ब्रह्म, यद्यपि देहवानिव रक्ष्यते, 


स॒ ब्रह्मीव सन्‌ ब्रह्माप्येति । यखान्न 
हि तसान्रह्मत्वपरिच्छेद हेतवः 
कामाः सन्ति, तस्मादिरैव ब्रह्मेव 
सम्‌ ब्रह्माप्येति न शरीरपातोत्तर- 
कालम्‌ । 
न हि विदुषो मृतख मावान्त- 
मोक्षस्य मवान्तर- रापत्तिजीवतोऽन्यो 
त्व प्रतिषेधः भावो दे्‌ म्तर- 
प्रतिसन्धानाभावमात्रेणेव तु 
्रह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा- 
पत्तो हि मोक्षसख सर्वोपनिषदिव- 
क्ितोऽथं आसमैकलास्यः स 


कामयमानः; इ्यादि वाक्यसे यह 
उसीके दार्णन्तिकभूत अथ॑का उपः 
संहार किया गया है | 

वह इस प्रकारका साधक किस्त 
प्रकार मुक्त होता है? सो कहा 
जाता है-जो सुपुप्नि-अवस्थामे सितकी 
मति निरव्ंरोष, अद्वैत, अदुपतचिद्रुप 
ञ्योतिःखशूप अत्माको देखत है, उस 
कामना न करनेवाले पुरुषके कर्मा 
का अमात्र हो जानेके कारण गमनका 
कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि 
प्राण उकत्रमण नह्य करते; रितु 
वहू विद्वान्‌ यदहं ब्रह्मह्प ह्यो जाता 
है, यद्यपि वह देहवान्‌-सा दिखायी 
देता है, .र्वितु वह ब्रह्म ही रहकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता है; क्योकि 
उसके अत्रह्म्के परिच्छेद की हेतुमूता 
कामना नही रहती, इसय्ि वहं 
यहीं ब्रह्म ह्वी रहकर ब्रह्मको प्रप्त 
शो जाता है,शरीरपातके पश्चात्‌ नहीं| 

मरे इए विद्वान्‌को भावान्तरषी 
प्राप्ति नद्धं होती अर्थात्‌ उसका 
जीवितावस्थासे भिन्न भाव नीं 
होता, देद्वान्तरका संयोग न होनेसे 
ही “वहू ब्रह्मको प्राप्त होता हैः रेसा 
कडा जाता है | यदि मोक्ष को$ 
मावान्तरप्रापति मानी जाय तो सम्पूर्ण 
उपनिषद्का विवक्षित जो आमेक्यहूप 
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वाधितो मवेत्‌, कमेहेतुकश्च सिद्धान्त दै'वहं बाधित हो जायगा तथा 
| मो्ञ कमनिमित्तक हो जायगा, ज्ञान- 
मोक्षः प्राति, न ज्ञाननिमित्त निमित्तकः न्वी रहेगा ओर यह इ 
अनित्यत्वं गदी है, क्यकिं इससे मोक्षकी 

| अनित्यता भी प्राप्त होती है, कम॑से 
च मोक्षख प्राप्नोति, न हि | निष्पन्न होनेवाखा पदार्थं नित्य नहीं 


इति । स चानिष्टः, 


क्रियानिषरत्तोऽर्थो नित्यो दष्टः । 
निस्यश्च 
“एष्‌ नित्यो महिमा! ( ब्ू° उ 
४ ।४।२२३ ) इति मन्त्रवणोत्‌ । 
न च स्वामाविकात्‌ स्वभावाद्‌- 
न्यनित्यं कस्पयितं शक्यम्‌ । 
स्वाभाविकडरचेदग्न्युष्णवदात्मनः 
 स्वमावः, स न्‌ शक्यते पृर्षव्या- 
पारानुमावीति वक्तुम्‌ । न 
दयग्नरोष्ण्यं प्रकाश्यो षाभिव्यापा- 
रानन्तराुभावी । अभ्रिन्यापारा- 
सुमावी स्वाभाविकश्चेति पिगप्रति- 


षिद्धप्‌ । 
ज्वरनव्यापारनुभावितवम्‌ 


रष्णप्रकाश्चयोरिति चेन्न, अन्यो- 


पलन्धिन्यवधानापगमाभिन्य- 


मोक्षोऽभ्युपगम्यते 


देखा गया ओर मोक्ष तो नित्य 
ही माना गया हे, जसा कि यह 
ऽषब्राह्मणकी नित्य महिमा हैः इस 
मन्त्ररणसे सिद्ध होता हे | 

इसके सित्रा खामाविक्र (अक्रत्रिम) 
खरूपसे भिन कोई अन्य पदार्थ 
नित्य है एेसी कल्पना नहीं की 
जा सक्ती । यदि अभ्निके उष्णत्रके 
समान मोत्ष आत्माका खाभाविक 
खद्प है तो उक्तके विषयमे यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह पुरुषके 
व्यापारद्रारा पीछ्ेसे होनेवाड है | 
अग्रिका उष्ण या प्रकश्च भी 
अभ्रिके भ्यापारके पीके होनेवाखा 
नहीं है । वह अग्निक, व्यापारके पीछे 
होनेवाला है ओर खामाविक भी 
है-रेसा कहना तो विरुद्ध है। 

यदि कदो कि अग्निके उष्णत्व 
ओर प्रकाराका खटन न्यापारके पी 
होना तो सिद्ध होता दही है--तो 
यह भी ठीक न्वी, क्योकि वह्‌ तो 
दूसरेकी उपरन्धिके व्यवधानकी 
निव्रृत्तिकी अमिष्यक्तिकी अपेक्षासे 


कत्यपेक्षत्वात्‌ । ज्वलनादिपू्ेक- । दै ।# अ्वरनादि व्यापारपूरयक _जो 


केकया म्यो वषयप 


श जगे इसी बाक्यकी व्याख्या की जातीदहै' 
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मश्निः उष्णध्रकाशगुणाम्यामभि- 
व्यज्यते तन्नागन्यपेक्षया, फ 
तद्यन्यदष्टेर्नेरोष्ण्यप्रकाशो धर्मो 
उयवदहितो, कचिद्‌ दृष्ट्या 
स्वसम्बध्यमानो, उवलनापेक्षया 
व्यवधानापगमे दष्टेरमिन्यज्येते। 
तदपेक्षया अ्रान्तिरुपजायते-- 
उ्वरनपूवकावेतौ उष्णप्रकाशौ 
धर्मो जाताविति । 
यदयुष्णप्रकाश्चयोरपि सखाभावि- 
कत्वं न स्यात्‌ । यः खामाविको- 
ऽग्नेधमंः, त्दाहरिप्यामः। न च 
स्वाभाविको धमे एव नासि पदा- 
थानामिति शक्यं वक्तुम्‌, न च 
निगडभङ्ग इवामावभूतो मोक्षो 
बन्धननिशृत्तिरुपपद्यते, 
स्कत्वाम्युपगमात्‌ ““एकमेवा- 
द्वितीयम्‌", (छा० उ० ६।२।१) 
इति श्रुतेः । न चान्यो बद्धोऽसि, 


परमा 


अग्नि अपने उष्ण ओर प्रकारगुणोकि 
सहित अभिव्यक्त होता है, बह 
अग्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो रिरि 
क्या बाति है १--अग्निके उष्णत् 
ओर प्रकाशरूप धमं दूसरेकी दष्टिसे 
म्यवहित ( ओश्चरु ) हैँ अर्थात्‌ 
किसीकी दष्टिसे असम्बद् है, अतः 
उवल्नकी अपेक्षासे दिके उस 
भ्यवधानकी निवृत्ति होनेपर वे 
अभिव्यक्त हो जाते ह| इसीसे यह 
्रन्तिहो जातीदहै कि ये उष्णत्व 
जीर प्रकाश-धर्म उटनपूवेक उत्पन्न 
हए ई । 

यदि उष्णत्व ओर प्रकाश मी अगिनि- 
के खाभाविक धर्म नहींहैतोजो 
भी अग्निका खाभाविक धमंहो हम 
उसीको इसमे उदाहरण देगे | 
पदार्थोका खाभाविक ध्म है दी 
नही--परेसातोक्कशदह्ी नदहीजा 
सकता । बेदियांके टटनेके समान 
मोक्ष भी बन्धननिदृत्तिरूप अभावमय 
धर्म है- रेषा फक्ना भी उचित 
नहीं है, क्योकि "एक ही अद्वितीय 
ब्रह्म है; इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माकी एकता खीकार फी गयी 
है । परमास्मासे भिन्न कोई दूस 
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यस्य॒ निगडनिषृत्तिवद्‌ बन्धन- 
निवृत्तिमेक्षिः खात्‌ । परमात्मन्य- 
तिरेकेणान्यस्याभावं वित्तरेणा- 
वादिष्म। तसाद बिद्यानिवृत्तिमात्र 
मोक्षेव्यवहार इति चावोचाम । 
यथा रज्ञ्वादौ सर्पा्ज्ञाननिग्तौ 
सपादिनिष््तिः। 

येऽप्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्त- 
रमानन्दान्तरं चामिन्यज्यत इति 
तेव॑क्तव्योऽभिव्यक्तेशब्दाथंः । 
यदि तावर्लोकषिक्येव उपरन्धि- 
विंषयव्याप्तिरमिन्यक्तिशन्दाथः, 
ततो वक्तव्यं किं विद्यमानमभि- 
व्यज्यतेऽविधमानमिति वा! 
विद्यमानं चेद्‌ यख पक्तख 
तदभिग्यज्यते तखात्मभूतमेव 
तदिति, उपरन्धिन्यवधानायुप- 
पत्तर्नित्यामिन्यक्तसान्युक्तस्या- 
भिव्यज्यत इति विशेषवचन- 


मनथकम्‌ । 
वृ ° उ० द७- 


बद्ध है नहीं, जिसफी बेडिर्योके 
द्रटनेके समान बन्धननिवृत्तिरूप 
मुक्ति हयो । परमासासे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुका अभाव हम पठे 
विस्तारसे बतला चुके दहै । अतः 
अविधाकी निव्रृत्तिमात्रसे हयी मोक्ष 
म्यवहार होता है- रेता हमारा 
कथन दहै, जिस प्रकार कि रञ्ज 
आदिमे ्षपादिके अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर स्पादिकी भी निबृच्तिदहो 
जाती ह | 

जो छोग रसा कहते हैक 
मोक्षमे फिसी त्रज्ञानान्तर या 
आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती है, 
उन्हे ।अभिव्यक्तिः शब्दका अर्थं 
बतलाना चाहिये | यदि लीकिकी 
उपरन्धि अर्थात्‌ िषयन्याप्ति हयी 
(अभिव्यक्तिः राब्दका अर्थं है तो यह्‌ 
बतलाना चाहिये कि विद्यमान सुखकी 
अभिन्यक्ति होती है या अविदयमानकी 
यदि कर विधमान सुखकी अभि. 
ग्यक्ति होती है तो जिस मुक्तके 
प्रति उस विमान सुखेकी अभिन्यक्ति 
होती है, उसका तो वह आत्मखदूप 
ही है, अतः निव्याभिग्यक्त होनेसे 
उसकी उपरन्धिमे कोई भ्यवधान 
न हो सकनेके कारण वह्‌ मुक्तको 
अभिव्यक्त होता है--रेसा षिरोष 


। वचन कहना व्यथं ही है | 
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अथ कदाचिदेवाभिन्यज्यते, 
उपरुग्धिन्यवधानादनार्मभूतं त- 
दिति, अन्यतोऽभिन्यक्तिप्रसङद्धः । 
तथा चामिन्यक्तिसाधनापेक्षता । 
उपरग्धित्तमाना्रयत्वे तु व्य 
वधानकस्पनानुपपत्तेः सवदामि 
व्यक्तिरनभिव्यक्तिवां । न स्व- 
न्तरारकस्पनायां प्रमाणमस्ति । न 
च समानाश्रयाणामेकसात्ममूता- 
नां धर्माणामितरेतरविषयनिषयि- 
त्वं सम्भवति । 


विज्ञानसुखयोश्च प्रागभिन्य- 
आत्मनो बवन्धमोक्ष- क्त्‌ः संसारित्वम्‌, 

विचारः आमन्यक्त्युत्तर 
कालं च सुक्तत्वं यख -सोऽन्यः 
परसानित्याभिव्यक्तज्ञानखः 
रूपादत्यन्तवैरक्षण्यात्‌, शत्य 
मिषोष्ण्यात्‌; 


ओर यदि बह कभी-कभी दही 
अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उप्रख्न्िमे व्यवधान रहनेके कारण 
वह अनातमभूत है, तब तो उसकी 
दूसरे ८ साधन ) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होता है 
ओर इस प्रकार अभिन्यक्तिके साधन- 
की भी अपेक्षाहो जाती है। यदि 
उपर्न्धिसमानाश्रयत्व माना जाय 
तो व्यवधानकी कल्पना न हो सक्ने- 
के कारण या तो उसकी सव॑दा अभि- 
व्यक्ति ह्वी होगी या अनमिन्यक्ति ही | 
इन दो्नकि बीचकी कल्पनामें कोई 
प्रमाण नदीं है| एक ही आश्रयवाले 
अथात्‌ एकदीके, आत्मभूत धर्मोका 
परस्पर विषय-विषयीभाव होना सम्भव 
नर्ही | 


ूर्व०-विज्ञान ओर आनन्दकी 
अभिभ्यक्तिसे पूवं जि्तका संसारित्व 
ओर अभिव्यक्तिके पश्चात्‌ मुक्तस 
बतखाया जाता है, वह अत्यन्त 
विलक्षण होनेके कारण नित्यामिन्यक्त- 
ज्ञानस्वरूप परमत्मासे भिनन है, जैसे 
उष्णतासे शीतलता । 


# अर्थात्‌ उपरन्धि ओर उपरन्धिके विषय विज्ञान एवं आनन्द--इन 
दोनौका एक आत्मा ही आश्रय है--एेसा माना जाय । 
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परमात्ममेदकल्पनायां च व- 


दिकः कृतान्तः परित्यक्तः खात्‌। 


माक्षसख इदानीमिव निर्वि | 


षत्वे तदथाधिकयलञानुपपत्तिः 


शास्लवेयथ्यं च प्रामरोतीति चेत्‌! 


न, अविद्याप्रमापोहाथेत्वात्‌; 
न हि वस्तुतो गुक्तायुक्तत्वविशे- 
षोऽस्ति, आत्मनो नित्येकरूपत्वा- 
त्‌; किंतु तद्विषया अविद्या 
अपोद्यते शास्रोपदे श्चजनितविज्ञा- 
नेन; प्राक्तदुपदशप्राप्तेस्तदथेश 
प्रयत्न उपपद्यत एव । 

अतिद्याबतोऽविदयानिवृच्यनि- 
वृत्तिकृतो विशेष आत्मनः 
स्यादिति चेत्‌ ! 


न, अविद्याकल्यनाविषयतवा- 


भ्युपगमात्‌, 


विद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मासे 
दको कल्पना करनेमे तो वैदिक 
सिद्धान्तक्रा परियाग हो जाता ह । 
पूवं ० -यदि इस समयके समान 
मोक्षकी कोई विशेषता न भानी 
जायमी तो उसके लिये अधिकं प्रयतत 
करना सम्भव नहीं होगा तथा 
राल्नकी व्यथ॑ता भी प्राप्त होमी-यदि 
एसा कहे तोः 
पिदान्ती-रेसी बात नकैः; 
क्योकि अविधाूप भ्रमकी निवृत्तिके 
ल्यि होनेके कारण उनकी सार्थकता 
है । परमार्थतः मुक्तत् ओर अमुक्तत्व- 
मे कोई भेद नदीं है, क्योकि आस्म 
सर्वदा एकूप दी ह । कितु शान्ञ- 
जनित षिज्ञानसे तदिषयक अज्ञानका 
नारा होता है ओर उस शाक्लोपदेरा- 
के प्राप्त होनेसे पहले उसके लिये 
प्रयत्न करना भी उचित द्दीहै। 


पूर्व ०-अत्रिधावान्‌ आस्माका 
अविधाकी निवृत्ति एवं भनिचरत्तिके 


कारण रहनेवाख भेद तो रहेगा ददी | 


पिद्ान्ती- न्दी, क्योकि आत्मा- 
फो अविधाजनित कल्पनाका विषय 


रज्जृषरश्क्तिका- । माना गया है; इसय्यि रज्जु, उर; 
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गगनानां सर्पोदकरजतमलिनतवा- 


दिवददोष इत्यषोचाम। 


तिमिरातिमिरटशिवद विद्या 


कवेत्वाकतेत्वकृत आत्मनो तरि 


शेषः स्यादिति चेत्‌ । 

न, «ध्यायतीव ठेकायतीष'" 
इति खतोऽविद्याकृठंत्वख प्रति- 
सिद्धस्वात्‌; अनेकव्यापारसंनि- 
पातजनितत्वाच्च अविद्याभ्रमसख; 
विषयत्वोपपत्तेश्व; यख च अ- 
विद्याभ्रमो धटादिषवद्‌ विविक्तो 
गृह्यते, स न अनिद्यान्रमवान्‌ | 


(अहं न जाने भग्धोऽसि' इति 


प्रस्ययदशनाद बिद्या्रमवमेवेति 


चेत्‌ ! 


शुक्ति ओर आकारामे भासनेषारे 
सपे, जर, रजत ओर माछिन्यसे 
जैसे उनम कोई दोष नहीं आता, 
उसी प्रकार आत्मामं भी अत्रिा- 
जनित कल्पनासे कोई दोष नह्य आ 
पकता- पसा हम कह चुके हैं। 


रवं ०-तिमिर-रोगयुक्त अर तिमिर- 
रोगमुक्त दषटिसे जैसे चन्द्रमाका भेद 
प्रतीत होता है; वैसे दी अविघा- 
के कतां ओर अकर्ता ह्योनेसे आल्मामें 
भीमेदष्टो जायगा | 


पिदान्ती- नही, क्याकि “ध्यान- 
सा करता है, चश्चट-सा होता हैः 
इस श्रुतिद्रारा स्वयं आत्माके अविधा- 
कर्ता होनेका निषेध किया गया है | 
इसके सिवा अविद्ारूप श्रम तो 
अनेक व्यापारोके मेटसे उत्पन्न होता 
है तथा वह आत्माका विषय भी है | 
अतः जिसके द्रारा अविधाखूप श्म 
घटादिके समान प्र्यक्षतया ग्रहण 
किया जाता है, वह अत्रिद्यारूप 
श्रमवाल नहीं हो सकता | 


पूवं ०“ नहीं जानता, मूढ ह 


सा अनुभव देखा जनेके कारण 
तो आतमा अविदधारूप श्रमवाखा ही 
सिद्ध होता है! 
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न, तखापि बिवेकग्ररणात्‌; 
नहि यो यख विवैकेन ग्रहीता; 
स तसिन्‌ भ्रान्त इत्युच्यते; तख च 
विवेकग्रहणम्‌, तसिन्नेव च 


भ्रमः-इति विप्रतिषिद्धम्‌; न 
जाने पुग्धोऽखीति दृश्यते इति 
रवीषि-तदचिनथ अज्ञानं 
युग्धरूपता दृश्यत इति च-तदशं- 
नख पिषयो मवति, कमेतामाप- 
यत इति। तत्‌ कथं कमेभूतं सत्‌ 
कर्तखरूपदषि विशेषणम्‌ अन्ञान- 
रुग्धते स्याताम्‌ १ अथ दृशिवि- 
शेषणस्वं तयोः, कथं कम या- 
ताम्‌-दचिना व्याप्येते १ कमं 
हि कठेक्रियया व्याप्यमानं भवति; 
अन्यच्च व्याप्यम्‌, अन्यद्‌ व्याप- 
कम; न तेनेव तद्‌ व्याप्यते; 
वद॒ कथमेवं सति, अज्ञान- 


ग्धते दशिविरोषणे खाताम्‌ ! 
न॒ वचाज्ञानविवेकदशीं अन्ञान- 


पिदन्ती-रेसी बात नहीं हैः; 
क्योकि उस अनुभवका भी पृथक्‌ 
करके प्रहण होता है ओर जो 
जिसका प्रथक्‌ करके ग्रहण करने- 
वाख है, वह्‌ उसमे रन्त है- एसा 
क्षा नहीं जा पकता । उसीका तो 
प्रथक्‌ करके ग्रहण होता है ओर 
उसीमे भ्रान्ति है--एेसा कहना तो 
विरुद्ध है । भमै नहीं जानता, मुग्ध 
ईः यह अनुभव दिखायी देता है-- 
एसा तुम कहते हो ओररेसा भी 
कहते हो कि उसे देखनेवाटेकी 
अज्ञान एवं मुग्धरूपता देखी जाती 
है-- इस प्रकार तो वे भज्ञानादि 
दर्शानके विषय अर्थात्‌ कर्मरूपताको 
प्राप्त ह्यो जाते है | तब कर्मभूत 
होकर वे अज्ञान आर सुग्धता कत 
खद्य साक्षीके विशेषण किस प्रकार 
हो सक्ते दै ओर यदि वे पाक्षीके 
विरोष्ण है तो वे उसके क्म॒वसे 
हो सक्ते ई अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त 
वसे गे ? कर्मं तो कर्ताकी क्रियासे 
व्यात्त होनेवाखा होता है तथा व्याप्य 
दूसरा होता है भोर व्यापक दृसय; 
वह्‌ उसीसे व्याप्त नदीं होता| 
एसी तिमे बतगजओ, अज्ञान 
ओर मुग्धता साक्षीके विरेषण किंस 
प्रकार हो सकते है ए तथा अज्ञानको 
भपनेसे प्रथक्‌ देखनेवाल--अन्ान- 
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मात्मनः कर्मभूतशपलममान | को अपना कर्ममूत अलुमव करने- 
वाखा उसे दारीरान्तग॑त कशता भौर 


रूपादिके समान साक्षीके धम॑रूपसे 
काश्यरूपादिवत्‌, तथा | नहीं ग्रहण करता । 


उपरब्धरधमेतवेन गृहण ति- श्ञरीरे 


सुखदः सेच्छाप्रयत्नादीन्‌ सर्वो | ० -षुख-दुःख, इच्छा ओर 
प्रयत्नादि [ अत्मके धर्मो ]कोतो 

लोको गृह्णातीति चेत्‌ ! सभी छोग ग्रहण करते हैँ | 
तथापि ग्रही तुर्खोकस पिवि- पिद्धान्ती-इस प्रकार भी ग्रहण 
करनेवाले पुस्प्रकी प्रथक्ता दी 
खीकारकी जातीहै। ओर तुमने 
जानेऽहं त्वदुक्तं मुग्ध एव, इति | जो कहा कि पँ नही जानता, मुग्ध 
ही हूः, सो तुम भले हीञज्ञ या 
मुग्ध रहो, रकिंतु जो इस प्रकार 
एवंदर्ी, तं ज्ञम्‌ अगुग्धं प्रति- | देखनेवाखा है वह तो ज्ञाता ओर 
अपुग्ध ही है--रेसी हमारी प्रतिज्ञा 
है । व्यासजीने भी रेसाही कहा 
त्तम्‌ “इच्छादि कृत्स्न॑कषेत्रक्षेत्री | है कि शषेत्री ८ अत्मा) इच्छादि 
सम्पूर्ण कषत्रौको प्रकाशित करताहै ।' 
८‹समस्त भूतम समानखूपसे स्थित 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | विनश््यत्ख- | ओर उनके नष्ट होनेपर भी नष्टन 


तम्‌ होनेवाे परमेरवरको?› इत्यादि सैकड़ों 
न्तम्‌-'* (गीता 
विनञ्यन्तम्‌ (गीता १३। प्रकारसे उसका वर्णन किया गया 


२७ ) इत्यादि शतज्ञ उक्तम्‌ । | हे | अतः खयं आ्माकी बद्धमुक्त एवं 
तसान्नार्मनः खतो बद्धमुक्त- । ज्ञान-अज्ञानके कारण कोई विरोषता 
्ञाना्ञानछतो विशेषोऽसि,सषेदा | नही होती; क्योकि उसे सव॑दा समान 
समेकरसपामाव्याम्युपगमात्‌ । ‹ भौर एकरसखरूप माना गया है । 


क्ततेवाभ्युपगता सात्‌ । न 
चेद्‌ भवत्वज्ञा पुग्धः, यस्तु 
जानीमहे वयम्‌। तथा व्यासेनोः 


प्रकाशयति! इति,“'सम्‌ सर्वेषु 
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ये तु-अतोऽन्पथ। आत्मवस्तु 
परिकरप्य बन्धमोक्षादिज्ञास््ं च 

¢ 
अथवादमापादयन्ति, ते उत्स 
हन्ते खेऽपि शाङ्कनं पदं द्रष्टुम्‌; 
खं बा युष्टिना आक्रष्टुपू+ चमेवद्‌ 
वेट्‌; बयं तु तत्‌ कतुंम- 
शक्ताः; सर्वदा समैकरसम्‌ अदवे- 
तम्‌ अविक्रियम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ 
अमरम्‌ अमृतम्‌ अभयम्‌ अत्म 
तखं ब्रह्मैव सः--इत्येष 
वेदान्तनिश्चितोऽथं इत्येवं प्रति- 
पद्यामहे । तस्माद्‌ ब्रह्माप्येतीति 


कितु जो छोग आत्मतचखको 
अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध- 
मोक्षादि-शाञ्चको केवल अर्थवाद 
बताते है, वे तो आकाशम मी 
पक्षीके चरणचिह देखना चाहते है 
अथवा आकाशको सुद्धीसे खींचना 
ओर उसे चमडेके समान ट्पेटनेकी 
इच्छा करते है; हम तो रेता करने- 
मे समर्थं है नही; हम सव॑दा सम, 
एकरस, अद्रैत, अविकारी, अजन्मा 
अजर, अमर, अमत, अभयरूप 
आत्मत ब्रहम ही है - यदी सम्पूणं 
वेदान्तोका निधित अथं है-- 
रसा समञ्जते है । अतः विपरीत- 
ग्रहृणसे होनेवाटी देहसंततिका 


उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रहव- | वि्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, 


देहसंततेरविच्छेदमात्रं विज्ञान 


फृलमपेक्ष्य ।॥ & ॥ 
खघ्नबुद्धान्तगमनदटान्तख 


दाषटान्तिकः संसारो वर्णितः । 
* ¢ ^ 

संसारहेतुश्च विद्याकमपूवप्रज्ञा व- 
णिता । यैश्ोपाधिमूतैः काये- 
करणलक्षणभृतेः परिवेष्टितः; 
संसारित्वमनुभवति, तानि चो 


क्तानि । तेषां द 





उसकी अपेक्षासे श्रह्मको प्राप्त होता 
हे, यह कथन उपचारमात्र है ॥६॥ 


लप्र ओर जागरित अवस्थार्जमे 
जानेका जो दृएछन्त दिया गया था 
उसके दार्शन्तिक संसारका वणन 
क्र दिया गया | संसारके हैतु- 
भूत विधा, कर्म ओर पूवर्ञाका 
भी निदपण किया गया; ओर जिन 
उपापिभूत देह एवं ईन्द्ियक्षण- 
भूतो से परिविष्टित इ आ जीव संसारिल- 
का अनुभव करता उनका भी 
उल्छेख वर दिया गया | उनके 
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धर्माधर्माविति पू्वेपक्षं कृत्वा काम 
एवेत्यवधारितम्‌। यथा च त्रा 
हणेन  अयमर्थोऽवधारितः, 
एवं मन्त्रेणापीति बन्धं . बन्ध- 
कारणं चोक्त्वोपसंहतं प्रकर- 
णप्‌ इति नु कामयमानः! 
इति। 

(अथाकामयमानः इत्यारभ्य 
सुषुप्र्टन्तख दाष्टान्तिकभूतः 
सवारमभाषो मोक्ष उक्तः । मोक्ष- 
कारणं च आत्मकामतया यद्‌ 
आघ्कामतवथक्तम््‌, तच ॒साम- 
थ्याननातमज्ञानमन्तरेण आत्म- 
कामतयाप्रकामस्वमिति- 
सामथ्यं ब्रहमविचैव मोक्षकारण- 


मित्युक्तम्‌ । अतो यदपि कामो 
पूरमिस्युक्तम्‌, तथापि माक्ष- 
कारणविपय॑येण बन्धकारणम- 
विद्या-हत्येतद प्युक्तमेव मवति । 
अत्रापि मोक्षो मोक्षसाधनं च 


ब्ाषणेनोक्तम्‌; तस्यैव ददीकर- 


साक्षात्‌ प्रेरक धमं ओर अधमं है 
रसा पूपक्ष करके यह निश्चय किया 
गया किं काम ही उनका प्रेरक है | 
जि प्रकार ब्राह्मणमागके द्वारा इस 
अर्थकरा निश्चयक्ियाथा, वैसे ही 
मन्त्रके द्वारा भी बन्ध ओर बन्धके 
कारणका वर्णन कर्‌ "इति चु कामय- 
मान :› इत्यादि पदांसे इस प्रकरणका 
उपसंहार कर दिया गया | 


फिर 'अथाकामयमनःः ईस 
प्रकार आरम्भ कर घुपूपावस्थारूप 
टृशन्तके दार्शन्तिकभूत स्वात्ममाव- 
हप मोक्षका वर्णन किया गया । यज्षँ 
मोक्षका कारण जो आत्मकामत्वके 
द्वारा आप्तकामत्व बतलाया गया है, 
वह आत्मकामलद्रारा आप्तकामत्व 
प्रकरणकी सामथ्यसे आत्मज्ञाने 
त्रिना हो नहीं सकता; अतः 
साम्यंसे ब्रह्त्रिधा दही मोक्षका 
कारण बतसखयी गयी है | इसल्यि 
यद्यपि संसारका मूल काम है 
यह बतलाया गया है, तथापि यह 
बात भीक्हीहूरहो दही जाती है 
कि मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत 
अज्ञान दही बन्धनका कारण है | 
यरो भी मोक्ष भौर मोक्षका साधन-- 
ये ब्राह्मणमाग्दरारा बतलये गये है | 
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णाय मन्त्र उदाहियते श्ोकश्चब्द- ! उसीको दृढ करनेके ल्यि शछोक- 


वा~यः-- 


राब्दवाच्य मन््रका उल्केख किया 
जाता है- 


विद्रानका अदत्करमण 
तदेष श्छोको भवति । यदा स्वँ प्रम॒च्यन्ते कामा 


येऽस्य हदि श्रिताः । अथ 


मर्यो ऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्य 


समदनुत इति । तयथाहिनि्व्वयनी वर्मीके मरता प्रत्यस्ता 
दायीतेवमेवेद ९ शारीर रेतेऽथायमरारीरोऽमृतः प्राणो बह्यैव 
तेज एव सोऽहं भगवते सहं ददामीति होवाच जनको 


वेदेहः | ७ ॥ 


उसी अर्थम यह मन्त्र है--जिस समय इसके हृदयमे आश्रित सम्पूर्ण 
कामनओंका नारादह्यो जातादहैतो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता 
है ओर यही ८ इसत शरीरमे ही ) उसे ब्रह्मकी प्राति हो जाती है । इसमे 
दृन्त--जित् प्रकार सकी कुटी बँबीके ऊपर मृत ओर सर्षद्रारा 
परिव्यक्त हरं पड़ी रहती है, उसी प्रकार यदह शरीर पड़ा रहता है ओर 
यह अरारीर अमृत प्राणतो ब्रह्म ही है-- तेज दहीदहै। तब त्रिदेहराज 
जनकने कदा, "वह नै जनक श्रीमान्‌को सहसत गोप देता ह" ॥ ७ ॥ 


तत्‌ तसिन्नेवाथं एष शोको 
मन्त्रो मवति । यदा यिन्‌ काले 
सवे समस्ताः कामाः वष्णाप्रभेदाः 
प्रमुच्यन्ते, आत्मकामसय नह्म- 
विदः समूलतो विक्षीयन्ते, ये 
प्रसिद्धा सोके इहायुत्राथाः पुत्र 
वित्तरोकेषणारक्षणा अख प्र- 


'तत्‌--उसी अर्थम यह शोक 
यानी मन्त्र है-- जब -- जिस समय 
सव अर्थात्‌ समस्त काम- तृण्णार्ज- 
के मेद स्या छुट जति है, 
अत्मिकामी ब्रह्मवेत्ताकी वे समस्त 
कामनार्पँ समू नष्ट हो जाती है; 
जो लोकम प्रसिद्ध पुत्रैषणा, पिसैषणा 
ओर छोकौषणारूप रेहिक ओर 
पारडौकिक कामन्द इस पुरुषके 


सिस्य पुरुषस हदि बुद्धो भिता । इदय--बुद्धिमे भश्रित है [ बे जब 
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धमा सन्‌, कामवियोगात्‌ 


समूलतः, अमृता भवति । 

अथादनाटमविषयाः कामा 
अविद्यालक्षणा मृत्यव इत्येतदुक्तं 
मवति; अतो मृस्युवियोभे विदान्‌ 
जीवन्नेव अमुतो मवति । अत्र 
असिन्नेव शरीरे वतेमानो ब्रह्म 
समरनुते, ब्रह्मभावं मोक्षं प्रतिपद्यत 
इत्यथः । अतो मोक्षो न देजञान्तर- 
गमनाद्यपेक्षते । तसाद्‌ वि 
दुषो नोत्क्रामन्ति प्राणाः, यथा- 
वसिता एव खक्रारणे पुरुषे 
समवनीयन्ते; नाममात्रं हि अव- 
शिष्यते इत्युक्तम्‌ । 

कथं पनः समवनीतेषु प्राणेषु 
देहे च खकारणे प्रलीने विद्वान्‌ 
धक्तोऽत्रैव सर्वात्मा सन्‌ वतं 
मानः पुनः पूववद्‌ देहित्वं सं 
सारित्वरक्षणं न प्रतिपद्यते ? इत्य- 
रोचयते - तत्तत्रायं टष्टान्तः-- 
यथा सोके अदिः सपः, तख 








म्य मरणधर्मा होनेपर भी 
कामनाओंका समूढ नाड ह्यो जानेके 
कारण अमृत हो जता है| 

य्ह अर्थतः यह बात कह दी 
गयी किं अनातविषयक कामना 
ही अव्रिवारूप मृत्यु हैँ, अतः मृष्यु- 
का वियोग हो जनेपर व्िद्रान्‌ जीवित 
रहते हर ही अमृत हो जातादहै। 
वह यर्हौ- इस रारीरमं दी रहता 
हआ ब्रह्मको अर्थात्‌ त्रह्मभावखूप 
मोक्षको प्राप्त कर ठेता है| अतः 
मोक्षको देशन्तरमे जाने आदिकी 
अपेक्षा नहीं है; इ्तट्यि विद्रान्‌के 
प्राणका उक्रमण नरी होता| वे 
जैसेके तैसे ही अपने कारण पुरुषमें 
पूर्णतया छीन हो जाते है, केव 
नाममात्र द्वी बच रहता दहै-रेसा 
ऊपर कहा गया है | 


वितु प्राणोके रीन दहो जानेपर 
तथा देके अपने कारणम मिल 
जनेपर विद्वान्‌ किस प्रकार सुक्त 
होकर अर्थात्‌ यदीं सर्वासमा होकर 
विद्यमान रक्ते हए पूववत्‌ पुनः 
संसारिषरूप देहि मावको प्राप्त नदीं 
होता ? इस विषयमे अब कहा जाता 
है--उसम यह दन्त है-- जिस 
प्रकार खोकमे अहि सपं, उसकी 
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निसवेयनी-- निर्मोकः, सा अहि- 
निस्वंयनी, बर्पीक्े सर्प्रये 
वरमीकाद्‌ा वित्यथंः, मृता प्रत्यल्ता 
प्रकषिप्रा अनात्मभावेन सर्पेण 
परित्यक्ता, शयीत वतत एव- 
मेव यथायं दृष्टान्तः, इदं 
शरीरं सपखानीयेन मुक्तन अना- 
त्मभावैन परित्यक्तं मृतमिव शेते । 


अयेतरः सपंखानीयो सक्तः 
सवोत्ममृतः सपेवतततरेव वते 
मानोऽप्यश्चरीर एव, न पूववत्‌ 
पुनः सक्चरीरो भवति ¦ कामकम- 
परयुक्तश्रीरात्मभावेन हि पू 
सश्चरीरो मत्यश्व; तद्वियोगादथ 
इदानी मक्षरीरः, अत एव च 
अमृतः; प्राणः प्राणितीति प्राणः- 
श्राणख प्राणम्‌! (४ ।४। १८ ) 
इति हि वक्ष्यमाणे शोके, “श्राण- 
बन्धनं हि सोम्य मनः" ( छा° 
उ०६।८। २) इति च श्रुत्यन्तरे; 
प्रकरणवाक्यसामथ्यांच्च पर एव 
आत्मा अत्र प्राणश्चब्दवाच्यः; 
ब्रहैव परमात्मैव । कि पुनस्तत्‌ ? 
तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन 


निल्वयनी--रकँचुटी अर्थात्‌ सप॑की 
कचुटी वल्मीक --स्पके आश्रय 
यानी बेत्री आदिपर मृत ओर 
प्रस्यस्त--सपद्वारा अनातसमभावसे 


परक्षिप्त-- परित्यक्त होकर पडी रहती 
है; इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, यह रारीर सपैस्थानीय मुक्त 
पुरुपके द्वारा अनात्मभावसे परियक्त 
होकर मरे एके समान पड़ा रहता है । 

ओर उससे भिन्न जो सर्पस्थानीय 


सवात्ममूत भुक्त पुरुष है, वह सरपैके 
समान वर्ह रहता हआ भी अरारीर 
ही रहता है, पूववत्‌ पुनः शीरथुक्त 
नहीं होता । बह पहठे कामकर्म- 
प्रयुक्त शरीरात्ममाव्से ही सशरीर 
ओर मरणधर्मा था; उसके न 
रहनेसे अव्र वह अरारीर है ओर 
इसीध्यि अग्रत है; वह प्राण-- 
प्राणक्रिया करता है, इसव्ि प्राण 
है । "वह प्राणका प्राण दहै रेसा 
आगे कहे जानेवाठे मन्त्रम ओर “हे 
सोम्य ! मन म्राणखूप बन्धनवाखछ 
है'› रेसा एक अन्य श्रुतिमे कहा भी 
है | प्रकरणके वाक्यकी सामर््यसे 
भी यर्हो परमात्मा ही श्राणः शब्दका 
वाच्य है | ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 
ही है | ओर वह क्याहै? तेज दही 
दै-- विनज्ञानखूप ज्योति ही है, जिस 
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आर्मज्यातिषा जगदवभाख- 
मानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानञ्योतिष्मत्‌ 
सदगिभ्रंशद्‌ वतते । 

यः कामप्रश्नो बिमोक्षर्थो 
याज्ञवरक्येन वरो दत्तो जनकाय, 
सहेतको बन्धमोक्षाथंलक्षणो 
दृष्टान्तदाष्टन्तिकभूतः स एष 


निणीतः सविक्तरो जनकयाज्ञ- | 


वर्क्याख्यायिकासूपधारिण्या श्वु- 
त्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः 
प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुतिः खय- 
मेवाह-विद्यानिष्करयाथं जनकेनेष- 
युक्तमिति; कथम्‌ ! सोऽहमेवं 
विमोकषितस्त्वया भगवते तुभ्यं 
त्रि्यानिष्कथाथं सहस्रं ददामि 
इति ह एवं किर उवाच उक्तवान्‌ 
जनको बेदेहः । 


अत्र॒ कसाद्‌ विमोश्षपदार्थे 
निणीते, बिदेहराञ्यमात्मानमेव 
च न निवेदयति, एकदेशोक्तानिव 


सरस्मेव ददाति ! तत्र कोऽमि 
प्राय इति ! 


आत्मञ्योतिसे अवभासित होता हआ 
जगत्‌ प्रज्ञानेत्र ओर विज्ञानञ्योतिमंय 
होकर विशेषरूपसे च्युत न होता 
हआ वियमान रहता है | 
याज्ञवल्क्यने विमोक्षके च्य 
जनकको जो कामप्रश्नखूप वर दिया 
था, उस दृष्टन्तदा्टान्तिकमूत बन्ध- 
मोक्षाथलक्षण सहेतुकं प्र्षका जनक- 
याज्ञवल्क्य--आस््यायिक्रारूपधारिणी 
्रुतिने विस्तारपूर्वक निणैय कर 
दिया तथा प्राणिर्याको संसारसे मुक्त 
होनेका उपाय भी बतला दिया। 
अब श्रुति खयं ही कहती है कि 
इस विद्याका बदल चुकानेके चये 
जनकने इस प्रकार कहा | किंस 
प्रकार आपके द्वारा इस्त प्रकार 
विमुक्त किया हुआ म इस्त विधा 
दानसे उद्धरण होनेके ल्ि आप 
श्ीमान्‌को एक सहस [ गेर्पु ] देता 
दर--एेसा पिदेहराज जनकने कहा । 


यहा मोक्षतचका निर्णय हो 
जनेपर भी जनक विदेहराज्य ओर 
अपनेको दही समपंण क्यो नहीं कर 
देता १ उसका जेषे एकदेश दी कहा 
गया हो--इस प्रकार केवर सहसत 


[ गर्पे ] ही क्यों देता है| इ 
उसका क्या अभिप्राय है ? 
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अत्र केचिद्‌ बणंयन्ति--अध्या- 
त्मविद्यारसिको जनकः श्रुतमप्यथं 
पुनमेन्त्रः शुर पति; अतो न सव- 
परव निवेदयति; श्रुखाभिप्रेतं 
याज्ञवल्क्यात्‌ पुनरन्ते | 
मीति हि मन्यते; यदि चात्रैव 
सवं निवेदयामि, निब्त्ताभिरषो- 
ऽयं श्रवणादिति मला, शछोकान्‌ 


न बक्ष्यति--इति च्‌ भयात्‌ 
सदखदानं शुश्रूषारिङ्धन्ञाप- 


नायेति । 

सथेमप्येतदसत्‌, पुरुषस्येव 
प्रमाणभूतायाः श्रतेन्योजानुप- 
पतेः । अथशेषोपपत्तेथ-विमोक्ष- 
पदार्थे उक्तेऽपि आत्मन्ञानसाधने 
आतमज्ञानशेषभूतः सर्वैषणापरि- 
त्यागः संन्थासाख्यो वक्तव्योऽथ- 
हषो विद्यते; तसाच्छूलोकमात्र- 
शरूषाकस्पना अनूज्वी; अगति- 


यह कोई-फोईं एसा कहते है-- 
जनक अध्यामविद्याक्षा रसिक है, 
वह सुनी हई बातको भी पुनः-पुनः 
मन्त्रके द्वारा सुनना चाहता है | 
हसल्यि वह सारेको ही समपंण नहीं 
करता । वह रसा समञ्जता है कि 
याज्ञवल्क्यसे अपना सारा अभिमत 
व्रिषय सुनकर अन्तमे स्वल समर्पण 
कष्ंगा तथा उसेयह भयमी दहै कि 
यदि म यहीं स्र कुछ दे डर्दगातो 
याज्ञवल्क्यजी यह समञ्ञकर कि अब 
इसकी श्रवण करनेकी इच्छ निवृत्त हे 
गयी है, मन्त्रदमारा इसका बणन नहीं 
करेगे । अतः यह सहस्रदान उसकी 
सुश्रुषाके लिद्धिको सूचित करनेके 
य्यि है। 

कितु ये सब बातें टीक नहीं है; 
क्यांकि साधारण मनुरष्योकी भोति 
प्रमाणभूत श्रुतिके ध्य किसी बह्यनेकी 
आवर्यकता नद्वीं हो सकती । इसके 
सिवा, अमी कु वक्तम्य अर्थ शेष है, 
इससे भी सहस्रमात्र दान संगत है । 
मोक्षतच्का निषूपण ह्य जनेपर्‌ भी 
आलज्ञानका साधन ओर आत्मज्ञान- 
का रोषभूत सर्वषणाव्यागर्ूपसंन्यास- 
संज्ञक वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट 
हे द्यी | अतः मन्त्रश्रवणमात्रकी 
इच्छकी कल्पना करना ष्ट 
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काहि गतिः | है । एक वार कहे ९ विषयके पुनः 


सा. चायुक्ता सत्यां गतौ । न 


च तत्‌ स्तुतिमात्रमित्यवोचाम । 
नजु--एषं संति (अत ऊध्वं 


विमोक्षायेव' इति वक्तव्यम्‌-- 
नेष॒ दाषः; आमन्ञानवद्‌ 


अप्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रति- 
पत्तिकमवत्‌- इति हि मन्यते; 
“संन्यासेन तनुं त्यजेत्‌” इति 
स्मृते; । साधनत्वपक्षेऽपि न 
अत ऊध्वं बिमोक्षायेव' इति 


प्रभरमहेति, मोक्षसाधनभूतातम- 


ज्ञानपरिपाकाथंसवात्‌ ॥ ७ ॥ | 


कनेको कल्पना करना तो अगतिक- 
गति है | गति रहते हए तोवैसी 
कल्पना करनी उचित नहीं है| 
ओर यह [ संन्यासादि ] स्तुतिमात्र है 
नहीं--यह हम पहले कह चुके है | 

प्र०-रकितु यदि पसा होतातो 
(इसके आगे विमोक्षके च्ि दही 
कहिये एसा कहना चाहिये था ? 

उ ०-यहोँ यह दोष नही है, 
कर्थांकि जनक रेसा समक्चता है क्ति 
आलज्ञानके समान सन्यास मोक्षका 
प्रयोजक ८ साक्षात्‌ साधन ) नहीं 
है, प्रतिपत्तिकमके समान उसका 
पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता 
है, जेसा कि “संन्यासके द्वारा 
रारीर प्याग करः इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है । यदि उसे ( षिविदिषा- 
संन्यासको ) साधनपक्षमे माना जाय 
तो भी उसके विषयमे“हससे आगे 
मोक्षके चये दही किये रेसा प्रश्न 
नही किया जा सकता; क्योकि 


संन्यास तो मोक्षके ष्टी साधनभूत 


आदज्ञानके परिपाक्के घ्य है | ७॥ 


ऋ क~ 
जत्मक्ताम बरहमवेत्ताको मोक्ष प्रात ह्येता है--हइतमे प्रमाणभूत मन्त्र 


तदेते श्छोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः पुराणो 
९* लानके साधनभूत कर्मोकि यहो प्रतिपत्तिकर्म कष्टा गया ३ | 
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माः. स्पृष्टोऽनुवित्तो मयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः 
खरग छोकमित उर्ध्वं विमुक्ताः॥ ८ ॥ 

उप्त विषयमे ये मन्त्र है-- यह्‌ ज्ञानमार्गं सुक्ष्म, विस्तीर्णं ओर पुरातन 
है । वह मुस्े स्पशं क्यिह्ृए है ओर मेने दी उस्तका फल साधक ज्ञान 
प्राप्त किया है। धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस खोकमे जीते-जी ही मुक्त होकर 

शरीर-व्यागके बाद उी मासे खगखोक अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होते है ॥८॥ 


आर्मकामसख त्रह्मविदो मोक्ष 
इत्येतसिमिन्नथं मन्त्रत्राह्मणाक्त, 
विस्तरप्रतिपादका एते शोका 
भवन्ति । अणुः चष्ष्मः पन्था 
दुचिज्ञयत्वात्‌; विततः विस्तीणंः, 
विस्पष्टतरणहेतुसखादा "वितर; 
इति पाडान्तरात्‌, माोक्षसाधनो 
ज्ञानमागेः । पुराणश्चिरंतनो नि- 
त्य्रुतिप्रकाशितत्वात्‌, न ताकिक- 
ुद्धिपरमवङ्कद्टिमागेवद बांकालि- 
कः । मां स्पृष्टो मया रन्ध 
इत्यथः; यो हि येन रम्यते, स 
तं स्पृश्षतीव संबध्यते । तेनायं 
रह्मविधालक्षणो मोक्षमार्गो मया 


आतकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष होता 
है-- मन्त्र ओर ब्राह्मणद्वारा कदे हए 
इस अमे उसके विस्तारका प्रतिपादन 
करनेवाठेये मन्त्र है-- यह ज्ञानमार्म 
दुर्विज्ञेय होनेके कारण अणु-- सुक्म 
है तथा वितत यानी विस्तीर्णं है, अथवा 
जर्हा [ माध्यन्दिनी राखाके अनुसार 
(विततः के स्थानम ] "वितरः, रसा 
पाठन्तर है, वर्ह विष्पष्टतरणका 
हेतु होनेके कारण ज्ञानमागं मोक्षा 
साधन है [--रेसा अर्थं समञ्चना 
चाहिये ] । यह पुराण अर्थात्‌ 
नित्य श्रुतिद्रारा प्रकाशित होनेके 
कारण पुरातन है, तार्किकांकी बुद्धिसे 
उत्पन. इए कुटृष्टिखूप माकि समान 
अर्वाचीन नहीं है । यह मेरे दारा 
सपृ है अर्थात्‌ मुस्चे प्रप्है। जो 
जिसके द्वारा प्राप्त किया जाताहै, वह्‌ 
उते स्पर्श-सा करता है--उसये 
संबद्ध होता हे । इसीसे यह ब्रहमविया- 
खूप मोक्षमागं॑सृन्चे प्राप्त होनेके 
कारण समुच्चे स्पशं कयि हए है 


ठन्धस्वात्‌ "मां स्पृष्टः इत्युच्यते । | रेसा कहा जाता है | 
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न केवलं मया रुन्धः किं 
खनुवित्तो मयेव; अनुवैदनं 
नाम विद्यायाः परिपाकपिक्षया 
फलावसानतानिष्ठाप्रा्िः,) अजे- 
रि तृप्त्यवसानता; पूष तु ज्ञान 
पराप्चि्षम्बन्धमात्रमेवेति पिशेषः। 

किम्‌ असावेव मन्त्रहगेको 
ब्रह्मविद्याफलं प्राप्तः, नान्यः 
प्राप्रवान्‌, येन “अनुवित्तो मयेव 


इत्ययधारयति ए 
सैष दोषः, अस्याः फलम्‌ आ- 


त्मसाक्षिकमनुत्तममिति बह्मविया- 
याः स्तुतिपरस्वात्‌; णवं 
हि ृताथात्माभिमानकसम्‌ 


आत्मप्रस्ययसाक्िकमात्मज्ञानम्‌ , 
फिमतः परमन्यत्‌ सात्‌--ईति 
ब्रह्मविधां स्तोति । न तु पुनरन्यो 
ब्रह्मवित्‌ तत्फटं न प्राञमोतीति, 
^^त्द्‌ यो यो देवानाम्‌" ( बू 
उ०१।४।१० ) इति सर्वाथश्ुतेः । 


मने इसे केव प्राप्त ही नहीं किया 
है अपितु मैनेद्यी इसका अनुत्रेदनभी 
किया है | वरिद्यके परणिपाककी 
अपक्षासे जो उसकी फख्पर्यन्त 
स्थितिकी प्राति है, उसे अनुवेदन 
कहते है, जैसे भोजनका पर्यवसान 
तृ्तिमे दहोनेवाटा है। प्मां स्पृष्टः 
इस पूर्ववाक्यमे तो केवल ज्ञानप्रापि- 
का सम्बन्धमात्र दही बतखाया गया 
है--इतना उससे इसका अन्तर है | 

दङ्ा-क्या अकेले इस मन्त्रदष्ाने 
ही ब्रह्मषियाका फट प्राप्त कियाद, 
किसी दूसरेने प्राप्त नदीं किया, 
जिससे कि वह 'मेरेद्रारा ही अनुवित्त 
हैः रेसा निश्चय करता है? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योकि यह वाक्य इस विधाका 
अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है" इस 
प्रकार ब्रह्मविधाकी स्तुति करनेवारा 
है | इस प्रकार आममज्ञान भ्म कृतार्थ 
द एेसा आल्ामिमान करनेवारा 
ओर खानुभवसिद्ध है, इससे बदकर 
ओर क्या हो सक्ता है --इस 
प्रकार श्रुति ब्रह्मविधाकी स्तुति करती 
है । कोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फल्को 
प्रप्त नयी करता-रेसी बात नहीं 
है; क्योकि "्देवताभमेसे जिस- 
जितने उसे जाना" 'रेसी सवके कृतार्थ- 
त्वका प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति है| 


ब्रह्धण ७ ] शाङ्रभाष्याथं ९०७३ 
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तदेवाह--तेन ब्ह्मविद्या-। यही बात श्रुति बतडाती है-- 
मार्गेण धीराः ्रज्ञावन्तः--अन्ये- | उस ॒ब्रहमवियारूप मारगसे धीर-- 
ऽपि ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः, अपियन्ति बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ दूसरे भी ब्रह्मवेत्ता 
अपिगच्छन्ति, ब्रह्मवियाफं कनकाकरः 
६ । पराप्त करते हे । (स्वर्गलोक शाब्द 

क्ष खग रक्रम्‌; खगेलोक- | देवरलोकका वाचक होनेपर भी यद्यं 
शब्दद्धि विष्टपवाच्यपि सन्निह | प्रकरणत्ररा मोक्षका वाचक है । 


प्रकरणान्मोक्षामिधायकः । इतः । £ र रारीरक)। पतन होनेके 
म ` “ „° |पशात्‌ जीनित रहते इए ही विषक्त 


असाच्छरीरपातादृष्वं जीवन्त | होकर { खरीरपातानन्तर मोक्ष प्राप्त 
एव बिघ्ुक्ताः सन्तः ॥ ८ ॥ | करतेदह]॥८॥ 





मोक्षमा्गके विषयमे मत-मेद 
तस्मिज्छुद्कम॒त नीटमाहुः पिङ्कर« हरितं रोहितं 
च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुविन्तस्तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्तै- 
जसश्च ॥ ९ ॥ 

उस मार्गक्रे विषयमे मतभेद है । कोई उसमे डुक ओर कोर नीख्वर्णं 
बतलखते है तथा कोई पिङ्गख्वर्ण, कोई इरित ओर कोई रोहित कहते है | 
किंतु यह माग साक्षात्‌ ब्रह्द्रारा अनुभूत है । उस मासे पुण्य करनेवाख 

परमातमतेजःखरूप ब्रह्मवेत्ता हयी जाता टै ॥ ९ ॥ 
तखिन्‌ मोक्षसाधनमार्मे बि-| उस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमार्गे 
[दण मुसुक्षुर्जका मतभेद है; किंस प्रकार्‌ 
्रतिपततिय्षणाम्‌; कथम्‌ ' कोई मुमुक्षु तो उसमे शुक द्र अर्थात्‌ 
तसिन्‌- शङ्कं शुद्धं विमल माहुः | निर्मल ( उञ्जवर वर्णं ) बतङते हैः 


। दूसरे नीर व्ण कहते हैँ तथा भपनी- 
केचिन्यधुक्षवः; नीरम्‌ अन्ये, | अनी दधि अवसार अन्य न 


पिङ्गलम्‌ अन्ये, हरितं लोदितं | उसमे पिङ्गल, इरित ओर लेदित 
बृ०उ० ६८ 
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च यथादश्चनम्‌ । नाञ्यस्तु एताः 
सुषुन्नाद्याः श्छेष्मादिरससंपूणोः 
शशुङ्कख नीटख पिङ्गलखः (४। 
२ । २० ,) हत्याद्युक्तत्वात्‌ । 
आदित्यं बा मोक्षमागेम्‌ एवं- 
विधं मन्यन्ते- “एष शङ्क एष 
नीलः" ( छा० उ० ८।६ । १ ) 
इत्यादि्रुत्यन्तरात्‌ । दशनमागख 
च शुङ्कादिवर्णासंमवात्‌, सव 
थापि तु प्रकृताद्‌ ब्रह्मविद्या 
भागोदन्य एते शुद्कादयः । 


ननु शद्धः शद्धोऽदेतमाेः । 


न, नीरूपीतादिशब्देवण- 
वाचकैः सहानुद्रवणात्‌; यान्‌ 
शुद्कादीन्‌ योगिनो मोक्षपथान्‌ 
आहुः, न ते मोक्षमागोः; संसार- 
विषया एव हि ते-"चक्षुष्टो वा 
मर्धो वान्येभ्यो बा शरीरदेशेभ्यः" 
(च ०उ०४।४।२ ) इति श्षरीरदेश्ा- 
न्निःसरणसंबन्धाद्‌ ब्रह्मादिरोक- 
प्रापका हि ते । तसादयमेव मोक्ष- 
मागेः-य आत्मकामतवेन आप्त 
कामतया सवंकामक्षये गमनानुष- 








| वणं बतखते हैँ । किंतु ये श्ठेष्मादि 


रससे परिपूण दुपप्नादि नाडियोँ दी 
है, कयांकि उन्हीके विषयमे “शुङ्कस्य 
नीटस्य पिङ्गलस्य, इत्यादि कहा 
गया है | 


अथवा वे आदित्यषूप मोक्षमार्म- 
को रस्ता मानते है, जैसा कि (ध्यह 
शुक है, यह नीर हैः” इत्यादि भन्य 
श्रतिमे कहा गया है | ज्ञानमार्गके 
तो श्ुक्कादि वणं होने असम्भव है; 
सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्मतरिदयारू्प 
मार्मसे तो ये श्ुङ्णादि भिनदहीरहैं। 


पूवं० कितु श्ु् अथात्‌ शुद्ध 
तो अद्वेतमाग॑ हो सकता है | 


सिदान्ती- नही, क्यांकि इसक। 
वर्णवाचक नीरु-पीतादि रीब्दोके 
साथ उद्धारण किया गया है | 
योगीटोग जिन ज्ुह्ादि मोक्षमागेकि 
विषयमे कहते हैँ, वे मोक्षमामं नहीं 
है; उनका त्रिषय तो संसार ही है- 
“चक्षुसे, मूघासे भथवा रारीरके 
किन्दीं अन्य भागोसेः इस प्रकार 
दारीरके भागांसे जीवके निकल्नेका 
सम्बन्ध होनेके कारण वेतो ब्रह्म 
लोकादिकी प्रापि करानेवाठे ही है । 
अतः जो आत्मकामत्वके द्वारा आप्त 
काम ह्यो जानेसे सम्पूणं कामनाओंका 


ब्राह्मण ४ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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पत्तो प्रदी पनिवाणवच्चक्चुरादीनां 
कायकरणानामत्रैव समवनयः-इति 
एष ज्ञानमागेः पन्थाः, बह्मणा 
परमात्मखसूपेणेव ब्राह्मणेन स्य- 
्तसवैषणेन, अनुवित्तः । तेन 
ब्रक्मविद्यामार्गेण त्रह्मविदन्यः 
अपि एति । 

कीदृशो ब्रह्मवित्‌ तेन एति ! 
इत्युच्यते - पूं पुण्यषृद्‌ भूता 
पुनस्त्यक्तपुत्रा्येषणः, परमात्म- 
तेजस्यात्मानं संयोज्य तसिन्नमि- 
निश्तस्तैजसथ- आत्मभूत हेव 
इत्यथः; दशो ब्रह्मवित्‌ तेन 
मार्गेण एति । 

न पनः पुण्यादिसुच्चयका- 
रिणो ग्रहणम्‌, विरोधादित्यवो- 
चाम; “अपुण्यपुण्योपरमे यं पुन- 
मवनिभयाः । ज्ञान्ताः संन्थासि- 
नो यान्ति तस्मे मोक्षारमने नमः।' 
( महा० श्ा० ७७। ५५ ) इति 


च स्मृतेः; “'त्यज धम॑मधमं च'' | 


क्षय हो जानेपर करीं जाना सम्भव 
न ॒होनेसे दीपकके बुञ्ज जानेके 
समान चक्षु आदि देह ओर इन्दियो- 
का यहींटीन हो जाना है-- यही 
मोक्षम है | (एष पन्थाः, यह ज्ञान- 
मार्ग ब्रह्मे द्वारा अर्थात्‌ जिसने समस्त 
एषणार्प व्याग दी है, उस परमास- 
खर्प ब्रहमज्ञके द्वारा ही अनुवित्त 
है । उस ब्रह्मविदारूप मार्मसे अन्य 
्रह्रेत्ता भी ब्रह्मको प्राप्त हयो सकता है | 

उस मार्गसे किंस प्रकारका 
ब्रह्मवेत्ता जाता है ? सो बतलाया जाता 
है-- पहले पुण्य करनेवाला होकर 
फिर पुत्रादि एषणाओंसे सुक्त हो जो 
परमाप्मतेजमे अपनेको जोड़कर उसीमे 
उपशान्त हो गया है अर्थात्‌ इस 
शरीरम दही उस परमात्मतेजसे 
सम्पन्न आत्ममूत हो गया है, एसा 
ब्रह्मवेत्ता उस माग॑से जाता है । 

य्ह "पुण्यकृत्‌, रब्दसे पुण्यादि- 
समुच्चय करनेवा्छको ग्रहण नहीं 
किया गया; क्योकि ज्ञान ओर कम॑का 
परस्पर विरोध है--ेसा इम कह 
चुके है । इस विषयमे “पाप ओर 
पुण्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे पुनर्जन्म- 
से निर्भय एवं इडान्त संन्यासी 
प्रात करते है, उस मोक्षात्माक्षो 
नमस्कार है" रेसी स्मृति भीदहै 
तथा भर्म ओर्‌ अधर्मकात्याग करोः 


१०७६ 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


इत्यादि पुण्यापृण्यस्थागोपदे श्नात्‌; 
८“निरािषमनारम्मं निनेमस्कार- 
मरतुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं 
तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥.“नेतादृशं 
ब्रक्मणसखास्ि वित्तं यथकता 
समता सत्यता च । शीलं स्िति- 
देण्डनिधानमाजंवं ततस्ततश्रोपर- 
मः क्रियाम्यः ।'' इत्यादिस्मृति- 


भ्यश्च | 

उपदेक्ष्यति च इहापि त॒- 
‹८एष्‌ नित्यो महिमा ब्राह्मणख न 
वधते कमणा नो कनीयान्‌", (४। 
@ | २२ ) इति कमंप्रयोजनाभावे 
हेतुमुक्त्वा, “तसादेवंबिच्छान्तो 
दान्तः" (८४। ४। २३ )इत्या- 
दिना सवेक्रियोपरमम्‌ । ताद्‌ 


यथान्याख्यातमेव पृण्य्त्वम्‌ । 
अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन एति, 


स पुण्यकृत्‌ तेजसश्च-- इति रह्म 
वित्स्तुतिरेषा; पुण्यङृति तेजसे च 
योगिनि महाभाग्यं प्रसिद्धं रोके, 


इत्यादि प्रकारसे पुण्य-पापके व्यागका 
भी उपदेश दिया गया है | ““जो सब 
प्रकारकी आश्ाओंसे रहित, आरम्भ- 
दयून्य, नमस्कार ओर स्तुति आदिन 
करनेवाखा, निषिद्धाचरणसे रहित 
ओर क्षीणकर्मा है, उसे देवगण 
ब्राह्मण ८ ब्रह्मवेत्ता ) मानते रहै 
तथा "ब्रह्मवेत्ता रसा कोई धन 
नही है जसे कि एकता, समता, 
सत्यता, शीर, स्थिति, अर्हिसा, 
सरलता ओर विभिन प्रकारकी क्रियाओं 
से निवृत्त होना हैः? इत्यादि स्मृतिर्या- 
से भी यही बात सिद्ध होती है । 
यर्हा भी ‹'्यहू ब्रह्मवेत्ताकी नित्य 
महिमा है, जो कम॑सेन तो बढती 
है ओर न षटतीद्ीहैः, इस प्रकार 
कमेके प्रयोजनके अभावमे हेतु बतल- 
कर (“अतः इस प्रकार जाननेवाख 
दान्तदान्त [उपरत होकर] इत्यादि 
वाक्यसे सम्पूरणं क्रिया्ओंसे उपरतिका 
उपदेश दिया जायगा | अतः य्ह 
जिस्‌ प्रकार उपर प्यास्या की गयी है, 
बही "पुण्यकृत्‌" का खदूप दहै । 
अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस माग॑से 
जाता है वह्‌ पुण्यकमौ ओर तैजस 
है--इस प्रकार यह ब्रह्वेत्ताकी 
स्तुति दहै । पुण्यकृत्‌ ओर तैजस 
योगीमे महाभाग्य रहता है-- यह 
लोकम प्रसिद्ध है; अतः लोकें 
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ताभ्थासतो त्रहमवित्‌ स्तूयते , प्रस्यात महामाग्यराढी होनेके कारण 
इन दोनों विशेषणोसे ब्रह्मवेत्ताकी 
प्रख्यातमहाभाग्यस्रारछोके ।९॥ | स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥ 


न, कक 


विचा ओर अग्रत पुरुषोकी गति 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽवियामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः रताः ॥ १ ०॥ 


जो अविद्या ( कर्म ) की उपासना करते है, वे अन्ञानसंज्ञक अन्ध- 
कारमे प्रवेश करते है ओर जो विधा (कमकाण्डरूप त्रयीविधा) मे रत है, 
वे उनते भी अधिक अन्धकारमे प्रवेश करते ह ॥ १० ॥ 


अन्धम्‌ अदर्शनार्मकं तमः | अन्ध अर्थात्‌ संसारके नियामक 
संसारनियामकं प्रधिक्षन्ति प्रति- | अदरानासमक (ज्ञानरूप) अन्धकार- 
पद्यन्ते; के ये अविधां षिद्यातो- मे प्रवेश करते दैः कोन जो 
ऽन्यां साध्यप्ताधनरक्षणाम्‌ | अविधा--वियसे मिन साध्य-साधन- 
उपासते,कमं अनुवतेन्त इत्यथः | | खूप कर्म॑की उपासना अथात्‌ अनुगमन 
तत्तसादपि भूय इव बहुतर- करते है; ओर उससे भी भूयः इ-- 
मिव तमः प्रविशन्ति, के १येउ मानो अपिकतर अन्धकारमे वे प्रवेश 


करते है; कौन £ जो विदाम अर्थात्‌ 
विद्यायाम्‌, अविद्यावस्तुप्रति- वि न 


। अबिधारूप वस्तुक प्रतिपादन करने- 
पादिकायां कमाथाया त्रय्थामेव | बाली कर्मं त्रीविधामे रत यानी 


विद्यायाम्‌, रता अभिरताः। धिधि- | भभिनिव्ि है अर्थात्‌ जो रेसा 
प्रतिषेधपर एव वेदः, नान्यो- | समञ्कर वि वेद तो विधि-प्रतिषेध- 
ऽस्ति इति, उपनिषदथानपेक्षिण परक ही है, उससे भिन्न नही है, उप- 
इत्यथः ||१० ॥ निषदथैकी उपेक्षा करनेवाले ई॥१०॥ 


निदो 
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अन्नानियोको प्राप्त हयोनेवाठे अनन्द टोकोका व्णैन 
यदिते अदक्षेनरुक्षण तमः यदि बे अदर्यीनातमक अन्धका 
प्रेद कते हतो दोषक्या है! 
प्रविक्षन्ति, को दोषः? ग यह बतलाया जाता है-- 
अनन्दा नाम ते टोका अन्धेन तमसावृताः 
सते प्रत्याभिगच्छन्त्यविद्वाःसो बुधो जनाः॥ १ १॥ 
वे अनन्द ( असुख ) नामके टोक अन्धतमसे व्याप्त है; वे अशिद्रान्‌ 
ओर अज्ञानीरोग मरकर उरनददीको प्रा होते है ॥ ११॥ 
अनन्दा अनानन्दा असुखा | अनन्द---अनान अर्थात्‌ अघ्ुख 
नाम ते कोकाः, तेन अन्धेना- नामके वे लोक उस अन्ध-अदरन 
दशनरक्षणेन तमसा आता श्प अन्धकारसे आवृत-- न्याप 
व्याप्ताः ते तखाज्ञानतमस अर्थात्‌ वे उस अज्ञानान्धकारके विषय 
गोचराः । तान्‌ ते प्रस्य मृत्वा है । उन्हे वे मरकर प्राप्त होते दैः 


अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के ! कौन १ जो मदन्‌ इः भा 
सामान्य अविदरत्तामात्रसे ही उन्हे प्राप्त 


ये अविद्वांसः; वि सामान्येन अः होते दै । नहा; यह बतलाया जात 
विद्रत्तामात्रेण | नेर्युच्यते-- है---जो अबुध्‌ है, यह अत्रगतयर्थक 
अबुधः, वबुः अवग मनार्थय | वुष्‌ धातुका किपपर्ययान्तदूप है, 
धातोः क्िप्प्रत्ययान्तख रूपम्‌, | अशत जो आताज्ञानसे रहित ह 


आत्माबगमवर्जिता इत्यथः; जनाः बरे जना--उपर्युक्त प्राकृत खोक ही 
प्राता एष जननधर्मीणो चा | अथवा जननधरमा [ मनुष्यादि ही उन 


ह्येतत्‌ ॥११॥ रोकोको प्राप्त होते द ] ॥ ११॥ 





आत्मन्नकी निख्विन्त स्थिति 
आतमानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरषः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय रारीरममुसंञ्रेत ॥१२॥ 
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शाङ्रभाष्यार्थं 
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यदि पुरुप आसाको पँ यह ह" इस प्रफार विरोषरूपसे जान जाय 


तो प्रि क्या इच्छा करता हआ ओर किस कामनासे शारीरके पीछे संतप्त 


हो १॥ १२॥ 
अत्मानं स्वं परं स्वप्राणि- 


मनीपितज्ञ॒ हव्यमश्नाया- 


दिघमांतीतम्‌, चेद्‌ यदि, विजा- 
नीयात्‌ सदसेषु कथित्‌; चेदिति 
आत्मवि्याया दुरुभतं दशयति 
कथम्‌ १ अयं पर आत्मा सवं 
प्राणिप्रस्ययसक्षी, यो नेति 
नेतीस्याद्युक्तः, यस्मान्नान्योऽस्ति 
द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः 
सवंभूतस्थो नित्यशुद्ध यक्त 
खभावः-- अस्मि मवामि--इति, 
पूरुषः पुरूषः, स किमिच्छन्‌- 
तरछसूपन्यतिरिकम्‌ अन्यदस्तु 
फलभूतं किमिच्छन्‌ कख वा 
अन्यस्य आत्मनो व्यतिरिक्तय 
कामाय प्रयोजनाय; न हि तख 


आत्मन णष्टव्यं फलम्‌ न 
चाप्यात्मनोऽन्घंः अस्ति, यस्य 


यदि सहस्रम कोई एक आतमा- 
को -- अपने परखरूपको-- सम्पूर्ण 
प्रगियोकी बुद्धिवृत्तिको जाननेवाडे 
हदयस्य ओर क्षुषादि धर्मोसे अतीत 
आलमाको विशेषरूपसे जान जाय, 
‹चेत्‌' इस निपातसे श्रुति आ्मविधा- 
की दुखभता प्रकट करती है, किस 
प्रकार जान जाय ? यह्‌ पर आत्मा 
सम्पूरणं प्राणिरयोकि प्रत्ययो ( ज्ञानां ) 
का साक्षी, जो नेति नेतिः इत्यादि 
वाक्योद्वारा कहा गया है, जिससे 
भिनन कोई दसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता नहीं हे तथा समःसम्पू्णं 
भूतम खित ओर निव्य-ञ्द्र-बुद्ध- 
मुक्तलेखूप दहै, वह मे ह--इस 
प्रकार जो पुरुष [ जान जाय ] वह्‌ 
क्या इच्छा करता हजआ--उस्ष अपने 
खरूपके अतिरिक्त किंस दूसरी फरुभूत 
वस्तुकी इच्छा करता इजा अयवा किस 


आत्मासेमिन्न वस्तुकी कामना अर्थात्‌ 
प्रयोजनके लिये-- क्योकि उस आत्मा- 


केः व्यि कोई इच्छा करनेयोग्य फ 
हैही नक्ष ओर न आस्मासे भिन्न 


। को$ अन्य पदाथ ददी है, जिसकी 
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कामाय इच्छति, ससख आत्म- | कामनासे वह रस्टा करे, कगरोकि वह 


भूतत्वात्‌; अतः किमिच्छन्‌ कस | तो सबका भत्मखरूप हो जाता ह । 
अतः वह क्या इच्छा करता हआ ओर 


कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌, भ्रशेत्‌, कित कामनाके चि शरीरके पे 


शरीरोपाधिृतदुः खमनु दुःखी संतप्त-- भ्रष्ट हो १ अथात्‌ शरीररूप 
उपापिके दुःखके पीडे दुःखी हा-- 
सयात्‌, शरीरतापमनुतप्येत । दारीरके तापसे अनुतप्त हो | 


अनात्मदर्धिनो हि तद्‌ भ्यति- | जो शरीरादि अना््मोमिं भाष्मबुदधि 
्तवस्स्वन्तरेष्सोः ९ करनेवारा है, आत्मासे भिन्न वस्तुकी 
रिक्तवस्त्वन्तरष्सोः।'ममेद्‌ खात्‌, | इच्छा करनेव।टे उस ४९ ही 
वह ८ अनुताप ) [ हो सकता है] 
(मुञ्चे यह मिल जाय, पुत्रको यह मि 
जाय,पत्नीको यह हो जाय हृस्‌ प्रकार 
इच्छा करता हआ वह पुनः-पुनः 
बन्धस्दरः जन्म-मरणपरम्परामे पड़ा रहकर 
मरणश्वन्भर्ढः बरधररोभमलु दारीरके रोगके पीर रोगी होता है । 
कितु सर्वासमदर्ीको रेसा होना 
अपतम्भव है- यदी बात श्रुति यहं 
वतलती है | १२॥ 


पत्रख श््दम्‌, भार्याया इदम्‌, 





इस्येव मीहमानः पूनः पुनजनन- 


रुज्यते; सबात्मद शिनस्तु तद्‌- 





सम्भव इत्येतदाह ॥ १२॥ 





आत्मन्नका महत्व 
कि च-- | इसके सिवा-- 
यस्यानुवित्तः प्रतिबुद आत्मासिन्‌ संदेष्ये गहने 
प्रविष्टः । स विश्व्रुत्‌ स हि सवस्य कतो त्य रकः स 
उ रोक एव ॥१२॥ 
इस अनेको अनसि पूणं ओर विवेक-विज्ञानवे विरोधी विषम 
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दारीरम प्रविष्ट इभा अत्मा जिस ब्राह्मणको प्राप्त ओर ज्ञात हो गया है, 
वही विश्वकृत्‌ ( कृतकृत्य ) है । वदी सवका कतां है, उसीका लोक है ओर 


खयं वदी ोकमभीदहै॥ १२३॥ 
यस्य ब्राक्षणसख, अनुविच्ः- 


असुलन्धः,प्रतिबुद्धः सक्षात्कृतः, 
कथम्‌ १ अहमसि परं ब्रहमत्येवं 
प्रत्यगात्मस्वेनावगतः; आत्मा 
असिन्‌ संदेद्ये संदेहे-अनेकानथ- 
संकटोपचये,गहने बिषमे-अनेक- 
शतसदस्रविवेकविज्ञानग्रतिपक्षे 


विषमे प्रविष्टः; स यख ब्राह्मण- 
सयानुवित्तः प्रतिबोधेनेत्यथंः स 
विश्वकृद्‌ विश्वख कता; 

कथं विश्वकृखम्‌, तख फ 
विश्वष्दिति नाम इत्णश्च्‌- 
क्याह- स हि यसात्‌ सवख 
कर्ता, न नाममात्रम्‌; न केवलं 


विश्वट्ृत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, कि 


तर्हि १ तख लोकः सवः; किमन्यो 
लोकः, अन्योऽसो १ इत्युच्यते- 
स उ कोक एव; रोकशब्देन 


जिस ब्राह्मणको आला अनुवित्त- 
भनुरग्ध ओर प्रतिबुद्ध--साक्षात्कृत 
है, किंस प्रकार--पमै परब्रहमर्हू 
इस प्रकार प्र्यणास्वखूपसे ज्ञात 
है; इस संदेद्य--संदेह अरात्‌ 
अनेको अनथं-समूषह्के पुञ्ञ ओर 
गहन---पिषम यानी पिवेक-विज्ञानके 
अनेको शतसदहस्र प्रतिपक्षोके कारण 
विषमस्यानमं प्रविष्ट इजा जो आत्मा 
है, बह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध-- 
साक्षाव्कारके द्वारा उपट्न्ध है-- 
सा इसका तायं दहै, बह 
विश्वकृत्‌-- विश्चका कतां ( रचने- 
वाखा ) है | 

उसका विंश्चकततव किस प्रकार 
है, क्या "विश्वकृत्‌, यह उसका नाम 
है ? रेसी आशङ्का करके श्रुति 
कहती है--क्याकि वही सबका 
कर्ता है, यह केवर उसका नामदही 
नही है । बह किसी अन्यके द्वारा 
्ेस्ति होनेसे विश्वकृत्‌ नहीं है; तो 
फिर क्या बात है? उसीका सारा 
खोक दहै। तो क्या खोक दूसरा है 
ओर वह दू्तरा है {--इसपर्‌ कश 
जाता है-- बही रोक भी है । यहं 
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आतमा उच्यते; तख सवं आत्मा) 'छोक' शब्दसे आत्मा कहा गया है | 


¢ £ 
स च सवेसामेत्यथेः । 
यं एष ब्राह्मणेन प्रत्यगात्मा 


प्रतिबुद्धतया अनुवित्त आमा 
अनथंसंकटे गहने प्रविष्टः सन 
संसारी, किं तु पर एव; यसखाद्‌ 
विश्वस्य कता स्वेसख आत्मा, तख 
च सवे आत्मा । “एक एवादि- 


तीयः पर एषासि इत्यनुसंधातव्य 
इति श्छोकाथः ॥ १२॥ 


तात्पयं यह है किं सब आत्मा उसवे 
है ओर वह सवका आला है | 

आत्मा अनर्थपूणं ओर गहन-शरीरमे 
परव्रि्ट है-इस प्रकार जिस इस प्रत्य- 
गात्माको ब्राह्मणने सक्षाव्कारके द्रा 
उपल्न्य कर छियां है, बह सं्तारी 
जीव नहींदहै, अपिते पर दीह; 
क्योकि वह विश्चका कर्तां है, सबका 
आला है ओर उस्तीके सब आत्मा 
ह । इतत मन्त्रका तात्पर्यं यह है कि 
म एकमत्र अद्वितीय पराता ही 
--रेसा अनुसन्धान करना 
चाहिये ॥ १३॥ 


-- "ककड 


अत्मन्नानके बिना दह्येनेवाटी दुर्गापि 


किं च- 


तया-- 


इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिमेहती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरम्रतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१४॥ 


हम इस शरीरमे रहते इए ही यदि उसे जानक्ते है [ तो कृतार्थ हो 
गये ] यदि उसे नहीं जानातो बड़ी हानिहै। जो उसे जान ठेतेहै, वे 
अमृत हो जाते; रितु दूसरे छोग तो दुःखको ही प्रात होते हैँ ॥ १४॥ 


--अनेक्रानथेसंङरे सन्तो 


मवन्तः,अ्ञानदीषेनिद्रामोहिताः 


सन्तः, कर्थचिदिव ब्रह्मतत्वम्‌ 


आर्मत्वेन अथ विभो विजानीमः, 


य्ी--इस अनेको अनर्थपूणं 
रारीरमे रहते इए ही अर्थात्‌ भज्ञान- 
रूप दीर्ध निद्रासे मोहित रहते हर ही 
किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्मतखको- 
प्रकरणम्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावुसे 


ब्रह्मण ४] 


श्ाङ्करभाष्यार्थ 
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तदेतद्‌ ब्रह्म प्रकृतम्‌; अहो वयं 
कृताथां इत्यमिप्रायः । यदेतद्‌ ब्रह्म 
बिजानीमः, तद्‌ न चेद्‌ विदित- 
वन्तो वयम्‌ वेदनं वेदः, 
वेदोऽस्यास्तीति वैदी, वेयेव 
वेदिः, न वेदिः अवेदिः, ततः 
अहम्‌ अवेदिः खाम्‌ । यदि 
अवेदिः खाम्‌, को दोषः खात्‌ ! 
महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 
मरणादिलक्षणा पिनष्टिः--षिन- 
शनम्‌ । अहो वथमसान्महतो 
विनाज्ञाद्‌ निषेक्ताः, यदद्वयं 
ब्रह्म विदितवन्त इत्यथः | 
यथाच वयं त्रह्म विदिखा 
असाद्‌ विनश्चनाद्‌ विप्रुक्ता एवं 
ये तद्विदुः, अम्रतास्ते भवन्ति ये 
पुनः नेवं बह्म विदुः, ते इतरे 
ब्रह्मविद्धयाऽन्ये अत्रह्मविद्‌ 
इत्यर्थः दुःखमेव जन्ममरणादि- 
लक्षृणमेष अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते 
न॒ कदाचिदप्यविदुषां ततो 
विनिदृतिरित्यथंः; दुःखमेव हि 
ते आर्मत्येनोपगच्छन्ति ॥१५॥ 





नन----क -भ्ट किनुकक 


जान टे तत्र तो अहो | हम कृताथ 
दो गये-रेसा इसका अभिप्राय है | 
हम जिस इस ब्रह्मको जानते है; यदि 
उसे हमने न जना होता, षेद" का 
अर्थं वेदन है, जिसे वेद (ज्ञान) दै, 
उपे वेदी कते है, वेदीको ही "वेदिः 
कहा गया है,जो वेदि न हो बह०अवेदिः 
है,--तो इससे म अवेदि हो जाता । 
यदि मै “अरेदिष हो जाता तोक्यादोष 
होता ? महती--जन्म-मरणादिदूप 
अनन्त परिमाणवाटी विनष्टि--क्षति 
होती । तप्पयं यह है कि हमने जो 
अद्रय ब्रह्मतच्छको जान ल्या है, इसपे 
अहो | हम महान्‌ विनाशसे मुक्त 
हो गये हैँ | 

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर इम 
इ् विनाशसे सम्यक्‌ प्रकारसे सुक्त हो 
गये है, इसी प्रकार जो उपे जानते 
है, वे अप्रतहो जतेर्है। तु जो 
उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे 
इतर--त्रह्वेत्तासि भिन्न अन्य रोग 
अर्थात्‌ अत्रहमवेत्ता जन्म-मरणादिषूप 
दुःखको दी प्राप्त होते है | ताप्य 
यह्‌ है कि अनज्ञानिर्योफी उससे कभी 
निडृत्ति नहीं होती, क्योकि वे 
दुःखको द्वी ( दु;खमय रारीरको ही) 
आ्ममावसे ग्रदण करते ह ॥१५\ 
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न> नद)» आद.) 159 न्द (25 शरदो, सरिकः नाद वि पोकः जोक, अङ्‌ न्वा किकः 
अमेददर्भीं जत्मन्नकी निभयता 


यदैतमनुपदयत्यात्मानं 


देवमञ्जसा। 


. ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥ 


जव भूत ओर भविष्यतके खामी इत प्रकाशमान अथवा करम 
फर्दाता आस्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान केता है तो यह उससे भपनी रक्षा 


करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५ ॥ 


यदा पुनरेतमात्मानम्‌, कथं 
चित्‌ परमकारुणिक कंचिदा- 
चायं प्राप्य ततो रन्धप्रसादः 
सन्‌, अनु पश्चात्‌ परयति साक्षा- 
त्करोति खमात्मानम्‌, देवं 
द्योतनवन्तं दातारं वा शवं 
प्राणिकमेफकानां यथाकमौनु- 
सपम्‌, अ्चसा साक्षात्‌, ईशानं 
खामिनं भूतभन्यख काठत्रय- 
स्येतयेतत्‌- न ततस्तसादीश्चा- 
नाद्‌ देवादात्मानं षिरेषेण 
जुगुप्ते गोपायितुमिच्छति । 

सर्वो हि लोक इईश्राद्‌ गुमि 


मिच्छति मेददश्ची; अयं स्वेक- 


कितु जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकार किसी परम करुणामय आचायके 
पास पर्हुचकर उससे प्रताद पाकर 
रिरि इस आत्माको देख लेता है अर्थात्‌ 
इस देव--चोतनवान्‌ अथवा कर्मोकि 
अनुसार प्राणियाके सम्पूर्णं कमफल 
को देनेवाले तथा भूत-मविष्यत्‌ आदि 
तीनां कालके खामी अपने आल्ाका 
साक्षाकतार कर लेता है, उसे 
अद्नसा-- साक्षात्‌ जानखेताहै; तो 
उस ईशानदेवसे अपनेको षिशेषषूपसे 
सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता । 

मेददर्शीं सभी रोग रश्चरसे अपनी 
रक्षा चाहते है; किंतु यह अभेददरी 
किसीसे नदीं डरता; इसलिये जब 


त्वदर्ची न बिमेति कुतश्चन; अतो य€ ईरान देवको साक्षात्‌ आस्रूपसे 
न तदा विजुगुप्छते, यदा दशानं  देलता है तो भपनेको रक्षित 


रखनेकी इच्छा नहीं करता अधवा 


देवमञ्जप्ता आत्मत्वेन परयति । | "न बिजुुप्तते'- उस समय किसी- 
न तदा निन्दति वा चित्‌, की निन्दा नहीं करता, क्योकि 


€ "वा ५ 
आह्मण | शाङ्करभाष्याथे १०८ 
नरि वाका 3 व म्र > जो "रोः न्य हा क जिः 


सवम्‌ आत्मानं हि पश्यति, स एवं | सबको अपना आत्मा ही देखता है | 


जो इस प्रकार देखनेवाखा है, वहं 


पश्यन्‌ कमसौ निन्ात्‌ १।१५॥ किसकी निन्दा करे १ ॥ १५ ॥ 





देवो द्रारा उपास्य आयुत्तज्ञक बह्म 


फिच- 


यस्मादवोक्संवत्सरो ऽहोभिः 


त्या- 
परिवतेते 


तदेवा ज्योतिषां अयोतिरायु्होपासतेऽपरतम्‌ ॥१६॥ 
जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवय्वांके सहित चक्र 
खगाता रहता है, उक्त आदित्यादि ञ्योतिययोके उयोतिःखषूप अमृतकी देवगण 
आयुः इस प्रकार उपास्तना करते हैँ ॥ १६ ॥ 


यस्ादीन्चानाद्‌ अर्वाक्‌; 
यसादन्यविषय एवेत्यथंः, संव. 
त्सरः कारात्मा सवख जनिमतः 
परिच्छेत्ता, यम्‌ अपरिच्छिन्दन्‌ 
अर्वागेव वतते, अहोभिः खा- 
वयतैः-- अहोरात्रैरित्यथः; तद्‌ 
ञ्योतिषां ज्यातिः-आदित्थादि- 
ञयोतिषामप्यवमासकत्वात्‌, 
आयुरप्युपासते देवाः, अमृत 
ज्योतिः-- अतोऽन्यद्‌ मरियते, न 
हि ज्यातिः । 

सर्वख हि एतञज्योतिः आयुः; 
आयुगणेन यखाद्‌ देवास्तद्‌- 


ज्यातिरूपासते, 


जिस ईशानसे अर्वाक्‌ अर्थात्‌ 
जिससे दूसरे ही विषयवाल संवत्सर- 
काटातमा--जो सम्पूण उन होने. 
वा्छोका परिच्छिद करनेवाला है, उस 
( ईरान ) का परिच्छेद न करता हआ 
अहोभिः, अर्थात्‌ अपने अवयव अदो- 
रात्रके द्वारा उससे नीचे ही रहता 
आदित्यादि अयोतियाके भी प्रकाशक 
होनेके कारण उस उयोतिर्याके ज्योति- 
की देवगण “आयु, इस प्रकार उपासना 
करते दहै । वह अभृत अयोति दै, 
उससे अन्य अयोति मरती है, परन्तु 
यष उयोति नी मरती । 


यह्‌ ज्योति सभीकी आयु है | 


क्योकि देवगण इस उयोतिकी 
आयुखूप गुणके कारण उपासना 


तखादायुष्प- | करते हँ, इसव्यि वे आयुष्मान्‌ होते 
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ञ्तस्ते । तसादायुष्कामेन आयु- | है । अतः तासर्यं यह है किं जिसे 


आुकी इच्छा हो वह्‌ ब्रह्मकी आयुषूप 


गुणेनोपास्यं ब्रहेत्यथः ॥ १६ ॥ । गुणके द्वारा उपासना करे ॥ १६॥ 


"गम्यत > 


कि 


चच ० 


धारभूत ब्रह्मको जाननेवाला मै अमृत हरी हैँ 


तया-- 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विदान्‌ ब्रह्मामृतोऽमतम्‌॥ १७॥ 
जिसमे पोच पञ्चजन ओर [ अभ्याकृतसंज्ञक ] आका भी प्रतिष्ठित 
है, उस आलसाको दही मै अमृत ब्ऋह्म मानता ह| उस ब्रह्मको जाननेवार 


मेअमृतदहीर्ह॥ १७॥ 
यसिन्‌ यत्र ब्रह्मणि, पञ्च 


पथ्चजनाः-- गन्धर्वादयः पञ्चैव 
संख्याता गन्धर्वाः पितरो देवा 
असुरा रक्षांसि-निषादपश्चमा 
वा वर्णाः; आकाश अनव्याकृता- 
ख्यः--यसिन्‌ घत्रम्‌ ओतं च 


प्रोतं च--यसिन्‌ प्रतिष्ठितः ;"“एत- 


खिन्‌ जु खल्वक्षरे गाग्याकाशः'' 
( ३।८। ११ ) इत्युक्तम्‌; तमेव 
आत्मानम्‌ अमृतं ब्रह्म मन्ये अहम्‌, 
न॒ चाहमात्मानं ततोऽन्यत्वेन 
जाने । कि तर्हि १ अम्रतोऽहं रह्म 
विद्वान्‌ सन्‌; अज्ञानमात्रेण तु 
मर्त्योऽहमासम्‌; तदपगमाद्‌ 
विद्वानहममृत एव ॥ १७॥ 


जिप्म-- जिस ब्रह्मम पचि 
पञ्चजन--गन्धर्वादि, क्योकि गन्धव, 
पितर, देव, अघर ओर राक्षस-दइस 
प्रकार वे पौचदहीगिनेगये है, अथवा 
निषाद जिनमें पौँच्वँ है, वे ब्राह्मणादि 
वणं तथा अन्याक्रतसंज्ञक आकारा, 
जिसके विषयमे 'जिक्षमे सूत्र ओतप्रोत 
है” एसा कहा गया है, ये सब जिसमे 
प्रतिष्ठित है, ‹'हे गामि | इसत अक्षरे 
ही आकारा ओतप्रोत है”, एेसा पठे 
कहा] भी गया है, उस आत्माको द्यी 
मँ अमृत ब्रह्म मानता ह, उससे 
भिन्नरूपसे म आत्ाको नकी जनता | 
तो फिर क्या हज ?---उस ब्रह्मको 
जाननेवाखा होनेसे मै प्रत ह में 
अज्ञानमात्रसे दी मरणघमा था, उसकी 
निवृत्ति हो जानेसे मै ब्रह्मवेत्ता अमृत 
ही ह| १७ ॥ 


कर टिः जु कय 
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बह्मको प्राणका प्राणारि जाननेवाठे हयी उसे जानते है 


किं च तेन हि चेतन्यास्मञ्यो- 
तिषावभाखमानः प्राण आत्म- 
भूतेन प्राणिति तेन प्राणखापि 
प्राणः सः-- 








ता उस आत्मभूत चैतन्यात- 
उ्योतिसे प्रकाशित होता हआ दी 
प्रण प्राणक्रिया करता है, इसलिये 
वह्‌ प्राणका मी प्राण है-- 


प्राणस्य प्राणप्रुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिकमुव्रद्य पुराणमग्र॒यम्‌ ॥ १ ८॥ 


जो उपे प्राणका प्राण चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन 
जानते हैँ वे उस पुशतन ओर अग्रय ब्रह्मको जनतेर्है॥ १८॥ 


तं प्राणख प्राणम्‌; तथा 
चक्षुषोऽपि चक्षुः; उत श्रोत्रख्यापि 
भरत्रमू; ब्रहमश्चक्स्यधिष्टितानां हि 
चक्षुरादीनां दशंनादिसामध्यम्‌; 
खतः काष्टलोष्टसमानि हि तानि 
चैतन्यात्मज्योतिः शून्यानि, मन 
सोऽपि मनः--इति ये विदुः-- 
 चक्षुरादिव्यापारानुभितासिितवं 
परत्यगारमानम्‌, न विषयभूतं 
ये विदुः, ते निचिक्युः-- निश्चयेन 
ज्ञातवन्तो ब्रह्म पुराणं चिरन्तनम्‌, 
अग्रयम्‌ अग्रे भवम्‌ । तघ्दास 
बिदो विदुः" (मु उ० २।२।९) 
इति द्याथवंणे ॥ १८ ॥ 


उसे जो प्राणका प्राण तथा चक्षुका 
भी चक्षु एवं श्रोत्रका भी श्रोत्र जानते 
है;-- क्योकि ब्रह्मकी शक्तिसे अधिष्ठित 
चक्षु आदिमे ही दशनादिका सामर्थ्य 
है, चैतन्यात्मञ्योतिसे शून्य होनेपर 
तो वे खतः काष्ठ ओर मिद्टीके देलेके 
समान है-तथा वह मनका भी 
मन है-इस प्रकार जो जानते 
है अर्थात्‌ चक्षु भदिके व्यापारे 
जिसके अस्ितवका अनुमान होता हे, 
उस्न प्रव्यगात्माको जो वह इद्धियोका 
विषयभूत नीं है इस प्रकार जानते 
है उन्होने पुराण--पुरातन ओर 
अग्रय--अगे रहनेवाले ब्रह्मको निश्चय 
ही जाना है । ("वह जिसे आसमवेत्ता 
जानते है" एसा आथवेण-श्रुतिमे 


भीक्हाहै॥ १८॥ 


क, इ ( (1 1) 
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नानात्वदर््ीकी दुर्गतिका वर्णन 
तट्रयदश्चेने साधनष्च्यते-- ! उस ब्रह्मद शनम साधन बतलाया 
| जाता है-- 
मनसेवानुदरष्टन्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 


मृत्योः स मृत्युमा्मोति य इह नानेव पटयति ॥ १९॥ 

ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये । इसमे नाना 

कुछ भी नहीं है । जो इसमे नानाके समान देखता है, वह मृ्युपे मृस्युको 
प्राप्त होता है ॥ १९॥ 

मनसैव परमार्थज्ञानसंस्डृतेन | परमार्ज्ञानसे संस्कारयुक्त इए 

आचार्योपदेशपूर्वकं चानुद्र्ट- | मनसे ही भवचार्योपदेरपूवैक उसे 

व्यम्‌ । तत्र च दर्शनविषये | देखना चाहिये । उस दरोनके 

बरह्मणि नेह नाना अस्ति किंचन त 0 


। है । नानालकरे न रहते इए ही [जो] 
किंचिदपि । असति नानात्व, अकरिधासे उसमें नानाल्रका आरोप 


नानाल्मध्यारोपयत्यगिया, स करता है ) वहू पद्यु यानी मरणसे 
मृत्योम्रणात्‌, मृत्युं मरणम्‌ | मृष्यु-मरणको प्राप्त होता है । 
आ्ओोति । कोऽसौ १य इह नानेव | वह कौन है £ जो इसमे नानके 


परयति । अविदयाध्यारोपणव्यति- | समान देखता है । तासयं यह है कि 
रेकेण नास्ति परमाथतो दैत- | अविधाजनित आरोपके सिवा परमा्॑तः 





मित्यथः ॥ १९ ॥ दैत नही है ॥ १९ ॥ 
ब्ह्मदशेनकी विधि 
यसादेचं तस्मात्‌- | क्योकि रेसा है, इसव्यि-- 


एकधैवानुदष्टव्यमेतदप्रमयं धुवम्‌ । 
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ भ्रुवः ॥२०॥ 
उस ब्रह्मको [ आचार्योपदेरके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
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चाहिये । यह ब्रह्म अप्रमेय, शरु, निर्मल, [ अव्याकृतरूप ] आकारासे भी 

सुक्ष्म, अजन्मा) आतमा, महान्‌ ओर अविनारी है ॥ २०॥ 
टे, ४२ 
एकधैव एकेनेव प्रकारेण । एक्रधा--एक प्रकारे ह्वी अर्थात्‌ 
॥ 

आकरारके समान निरन्तर एकमात्र 

विज्ञानषनेकरसप्रकारेण आका- | क 
विज्ञानधघनरसष्ठखूपसे ही अनुद रन 
श्रुतनिरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम्‌, | करना चाहिये ( आ चार्योपदेशके 


| अनन्तर देखना चाहिये ); क्याकि 


यसादेतद्‌ ब्रह्म अप्रमयम्‌ अप्रमे- | यह ब्रहम अप्रमय _ -अपरनेय है, कारण 
| ४ 

यम्‌, सर्वेकसात्‌; अन्येन हि | त्रसं सत्रकी एकता है । अन्यके 

| | दारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमाबुद्धि ) 

अन्यत्‌ प्रमीयते; इदं त्वेकमेव, | होती है, कितु त्तो एक दी है, 


अतोऽप्रमेयम्‌; धुवं नित्यं इसव्यि पड अप्रमेय दै तथा 


व | धुव्र-- कूटस्थ यानी विचचट्ति न 


ननु तिरुद्रमिदमुच्यते-अप्र- रङ्का-कितु श्रह्म अप्रमेय है 
। ओर वह जाना जाता है, यद कथन 
मेयं ज्ञायत इति च; ज्ञायते! | तो विरुद्र दै । जाना जाता दै- 
| | | इससे तो यही तप्यं है कि प्रमाणो 
इति प्रमाणेमीयत इत्यथः, (अप्र | द्वारा उसका मान होता दै ओर 
| | अप्रमेय--रेसा कनेसे उसका 
मेयम्‌! इति च तत्प्रतिषेधः । | प्रतिषेध होता है । 
नेष दोषः, अन्यवस्तुषद्‌ | समाधान-यदयौँ यह दोष न्ष है; 
क्योकि; “अप्रमेयम्‌, यह्‌ विरोषण, 
अन्य वस्तुक समान उसके 
आगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका 
प्रतिषेष करनेके व्यि है । जिस 
प्रकार अन्य वस्तुं भागमकी अपेक्षा 
आगमनिरपेक्षैः प्रमाणेरिषयी- न रखकर अन्य प्रमार्णोकां विषय 


बरृ° उ० ६९ 





अनागमप्रमाणप्रमेयखप्रतिषेधाथ- 





त्वात्‌; यथा अन्यानि वस्तूनि 
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क्रियन्ते, न तथा एतदात्म- | होती है, उस प्रकार यह आतत 
त्वं प्रमाणान्तरेण विषयीकतु | ॥ १ 1 नही 

अ „ किया जा सकता । सभीके आत्मा 
शक्यते; सवेखात्मस्वे केन कं ध 
।  होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 


पर्येद्‌ विजानीयात्‌--इति प्र | अर्थात्‌ जने-- इस प्रकार शाच्च भी 


मातप्रमाणादिग्यापारपरतिपेधेनेव | प्रमाता-पमाणादि व्यवहारा परतिेध 
आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु | करके ही उसका बोध कराता है, 
अमिधानाभिधेयरक्षणवाक्यधरमा- | प्रतिपाध-प्रतिपादकद्प वाक्यके धर्म- 
ङ्गीकरणेन; तसखान्नागमेनापि | को खीकार करके नहीं । अतः 
खर्गमेर्वादिवत्‌ तत्‌ प्रति- | राज भी उसका खगं एवं मेरु 


॥ + आदिकि समान प्रतिपादन नही 


तत्‌; प्रतिपाद यितुः प्रतिषादनसय | करनेवालेका आला ही है | प्रतिपादन 
ट नेवाटेका प्रतिपादन तो प्रतिपाद्य 
ग्रतिपाद्यविषयत्वात्‌, मेदे क 
त्‌, भेदे हि को विषय करनेवाखा होता है ओर 
सति तद्‌ भवति । य मेद होनेपर दी सम्भव है । 
ज्ञानं च नखिन्‌ परात्मभाव-| यपर अर्थात्‌ देहादि अनात्म- 
निद्त्तिरेव; न तस्मिन्‌ साका- वस्तुओ भरोपित अआत्मभावकी 
| । निवृत्ति ही ब्रह्मविषयक ज्ञान है । उख 
दात्ममावः कतेव्यः, विद्य- | (ब्रहम) मे साक्षात्‌ आत्मभाव करनेकी 
| हीं है; कयाकिं आल- 
मानत्वादात्मभावसख; नित्यो हि | अकता ६ <; 

न ४ । दि भाव तो उसमे विमान हीह) 
आत्मभावः सवस्य, अतद्टिषय हव | सबका ही ब्रह्मके साय आस्ममाव 
नित्य सिद्ध है, केवर अज्ञानवद् वह 
अत्रह्मविषयक-छा प्रतीत होना है; अतः 
मासनिष्ृत्तिव्यतिरेकेण न तस्मि- | अनब्रह्मस्षियक भ्मावमासकी निदृत्ति- 

~. के प्तिवा उसमे अत्मभावका त्रिघान 
भातमभावो विधीयते; अन्यात्म- नहीं विया जाता | अन्यात्मभावकी 
भावनिषृत्तो,आस्मभावः खात्मनि । निदत्त हो जानेपर अपने आ्मामे 


प्रर्यवभासते; तस्मादतद्विषया- | 
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खाभाविको यः ) स केवलो भव- | जा खामाव्रिक आत्मभाव है, वह्‌ शुद्ध 

ह) जाता ह; इसलिये आत्मा जान 
स्या गया--रेसा कहा जाता है; 
खतश्चाप्रमेयः प्रमाणान्तरेण न र्कितु खयं वह अप्रमेय है- किसी 


तीति--आलमा ज्ञायत इत्युच्यते; | 


। 


विषयीक्रियते इति उभयमप्य- | 


विरुद्रमेष । 

विरजा विगतरजः, रजो नाम 
धमाधमादिमलम्‌, तद्रहित इत्ये- 
तत्‌ । परः--परो व्यतिरिक्तः 
सुक्ष्म व्यापी वा आकाशादपि 
अव्याटृताख्यात्‌ । अजः- न 
जायते; जन्मप्रतिषेधाद्‌ उत्तरेऽपि 
भावविकाराः प्रतिषिद्धाः, सवेषां 
जन्मादित्वात्‌ । आत्मा, महान्‌ 
परिमाणतो महत्तरः स्वस्मात्‌, 
धुबोऽपिनाक्ची ॥ २० ॥ . 


भी अन्य प्रमाणकरा विषय नहीं होता; 
अतः उसका अप्रमेय ओर ज्ञन 
दोनां रुद्ध नहीं है | 
विरज--रजोहीन है, रज धर्म- 
अधमादिखूप मल्को कहते है, उससे 
रहित है । 'आकाशाप्परः'--अन्या- 
कृतसंज्ञक जो आकाश दहै, उससे 
भी पर--भ्यतिरिक्ति-- सुक्ष्म अथवा 
व्यापक है | अज-- जन्म नदीं ठेता; 
जन्मका प्रतिषेध करनेसे (अस्ति 
वर्ध॑ते, आदि अआगेके भावविकारोका 
भी प्रतिषेध हो जाता दहै; क्योकि 
सबका आरम्भ जन्मरूप भावविकारसे 
ही होता है | वह भात्मा है, महान्‌ 
है- परिमाणे ससे बड़ा है तथा 
घुव--अविनाशी है ॥२०॥ 


व 
बह्मनिष्ठामें अर्धिक यास्ाभ्यात्त बाधक ह 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्‌ बह्रजछब्दान्‌ वाचो विग्छापनः हि तदिति।२१। 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उक्षीमं प्रज्ञा करनी चाहिये | 


बडुत शब्दोका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न करे; 


श्रमदीदहै॥२१॥ 


वह तो वाणीक्ा 
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तभीदश्चमार्मानमेव, धीरो धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उस 

। एसे आत्माको ही आचा्यके उपदेश 

ओर शखसे जानकर, शाघ्च ओर 

तश.प्रज्ञां श्चाद्लाचार्योपदिषटटविषयां | आचायने जिसके विपयकरा उपदेश 

| किया है तधाजो शिज्ञासाकी सतरैया 

समाप्ति कर देनेवाटी है, रेसी प्रज्ञ 

| (वुद्धि) करे | तात्य यह है कि_इस्‌ 

का 1 _ । प्रकारवी प्रज्ञा उन्न केके साधन 

नानि सन्यासकषमद्मापरमविति- संन्यास, श्म, दम, उपरति, तितिक्षा 

छ्षासपाधानानि कुयोदिस्यथः । ओर सतरषिका पान करे । 

न अनुध्यायात्‌-नानुचिन्त-. बहूत-से शाब्दोंका अनुध्यान-- 
येत्‌, बहन्‌ प्रमूतान्‌ शब्दान्‌;  अनुचिन्तन न करे । यहाँ बहुत्वका 
„ | प्रतिप करनेसे केवट आलाका 
तत्र बहतवपरतिषेधात्‌ केवलात्म- । एकल प्रतिपादन करनेवाले थोदे-से 
कृत्वप्रतिपादकाः खराः शब्दा | शब्दोके अनुस्ीटनके ट्यि अनुमति 
अनुज्ञायन्ते, “ओमित्येवं ध्यायथ सूचित ह्योती है | आयर्वण-श्रुतिमे 
आत्मानम्‌'( घु उ० २।२।६) | भी कहा है--“(आतमाका ॐ इस 
“अन्या वाचो विुश्चथ'' (य. प्रकार ध्यान करे०,,५अब्य वाणीका 
३०२।२।५) हति च आथे । चग करो" सारि । काकि बद 


५ , अधिक रान्दांका अनुध्यान वाणीका 
वाचो विग्छापनं षिशेषेण ग्लानिकरं र 


भमकरम्‌? हि यस्मात्‌, तद्‌ वहु- । वाला अर्थ्‌ श्रम उन्न कःनेवा 
शन्दाभिध्यानमिति ॥ २१॥ है॥२१॥ 


~ टि दु 


धीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः शास्- 


जिज्ञसापरिषमािकरीम्‌, कत्री 


ब्रह्मणः--एवं प्रज्ञाकरणघाध- 


आत्माके स्वरूप, उत्क उपटन्धिके साधनभूत संन्यास ओर 
अत्मज्ञकी त्थितिक। प्रतिपादन | 
सहेतुको बन्धमोक्षावमिहिती ! मन्त्र ओर्‌ ब्राह्मण दोनेकि दारा 
बन्ध ओर मोक्षका कारणक्षहित 
मन्त्रतराह्मणाभ्याम्‌; श्लो केश पुन- । निहूपण किया गया; फिर मन्त्रके 
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मेक्षिलसूपं विस्तरेण प्रतिपादि- , इयय विस्तारसे मोक्षके खस्पका 


| 6 

~ ~ प्रतिपादन किया गया | इस प्रकार 
तम्‌ । एवमेतसिन्‌ आत्मविषये | (१ 

' इस आप्मविषयमे निस तरक सास 


1 
1 
॥ 


सर्वो वैदो यथोपयुक्तो भवति, | वेद उपयोगी होता है, उसे उसी 


तत्तथा वक्तग्यमिति तदर्थेयं प्रकार बतलाना है, अतः; इसी 
 प्रयोजनसे यह्‌ कण्डिका आरम्भ की 


कण्डिका आरभ्यते । तच्च यथा जाती है | इस प्रपाठके सप्रयोजन 


अस्मिन्‌ प्रपाडकेऽभिहितं सप्रथो- | (फच्युक्त ) आसाज्ञानका निस प्रकार 
| निरूपण क्रिया गया है, उसी प्रकार 


| उसका अनुत्राद करके, काम्यवेद्राशि- 
मनरंख्स्य वेदसय काम्यराशिवजिं- | को छोडकर रेष सम्पूर्णं वेदक 


तख - इ्येवमथं उक्तर्थानुबाद्‌ः | इसी अगण € यद दिलानकै 
स्यि, सवा एषः, इत्यादि मन्त्रे 


प वा एषः! इत्यादिः। । उसका भनुत्राद्‌ किया गया है-- 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्रा 
णेषु य एषोऽन्तहृदय आकारास्तसिजठेते सवस्य वेशी सर्व- 
स्येशानः सवस्याधिपतिः स न साधुना कर्म॑णा भूयान्नो 
एवासाघुना कनीयानेष सेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
कै नेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रनाजिनो टोक- 
मिच्छन्तः प्र्रजन्ति । एतदः स वे तसू विद्वाभसः प्रजां 
न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
खोक इति ते ह॒ स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च 
रोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या हेव 


म, =, 
जनमनृद्य अत्रेवापयोगः 
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पत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा छेोकैषणोभे 
ह्येते एषणे एव भवतः । स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न 
हि गद्यतेऽशीर्यों न हि शीयंतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवेते न तरत इत्यतः पापम- 
करवमित्यतः कस्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति 
नैनं कृताकरते तपतः ॥ २२ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आता, जो कि यह्‌ प्राणो विज्ञानमय 
टं, जो यह हृदयमे आकाश है, उसे शयन करता है | वह सवरको वशम 
रखनव्रास, सबका शातन करनेवाला ओर सबका अधिपति है । वह श्युभ 
कमपे बढता नहीं ओर अञ्युम कमपे होया नहीं होता । यह सर्वेश्वर है, 
यइ भूर्तोका अधिपति ओर भूतोंकरा पाटन करनेवाला है । इन लोर्कोकी 
मादा मङ्ग न हो--इप प्रप्रजनसे वह इनको धारण करनेवाला सेतु हे। 
| उपनिषदोमे जिसके खखूपका दिग्दरन कराया गया है ] उस इस 
आत्मक ब्राह्मण वेदाके खाध्याय, यज्ञ, दान ओर निष्काम तपरके द्वारा 
जाननेती इच्छा करते है | इसीको जानकर सुनि होता है । इस आस. 
लोकी ही इच्छ करते ह्र्‌ त्यागी पुरुष सब कुछ व्याग कर चले जाते 
( संन्पासी हो जाते ) है । इस संन्यासमे कारण यह है --पूववर्ती विद्रान्‌ 
संतान [ तथा सकाम कम॑ आदि ] की इच्छा नदीं करते थे । [ वे सोचते 
थे --] हमे प्रजासे क्यालेना है १ जिन हमको कि यह्‌ आस्मटोक्र अभीष्ट 
है । अतः वे पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर खोवौषणासे व्यु्थान कर किर 
भिक्षाचर्या करतेये। जो भी पुत्रैषणा है, बही त््तिषणा है ओर जो 
व्रिततैषणा है, वही लोकैषणा है | ये दोनां एषाँ ही है । वह यह "नेति 
नेति" इस प्रकर निर्दे किया गया आत्मा अगृह्य है, वह प्रहण नही 
किया जाता, वह अरीर्यं है, उसका नार नहीं होता, असङ्क है, वह करीं 
आसक्त नहीं होता, ववा नहीं है, इसयिये व्यथित नहीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता । इस आलसमज्ञको ये दोनों ८ पाप-पुण्यक्षम्बन्धी सोक; 
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हषं ) प्राप्त नहीं होते । अतः इस निमित्तसे मेने पाप किया है [--रेसा 

पश्चात्ताप ] ओर इस निमित्तसे मैने पुण्य कियाहै [ रसा हषं ]-- इन दोन 

कोदही वड पार कर जाता है। इसे किया हज ओरन किया इआ 
नित्यकर्म [ फलग्रदान ओर प्रस्यरायके द्रारा ] ताप नहीं देता ॥ २२॥ 

स॒ इति उक्तपरामर्शाथंः| सः" यह राद पूर्नोक्तके परामर्श 

के व्यि दहै | वह पूर्वोक्त कौन है 

जिसक्रा श्रुति परामद्यं करती दहै 

प्रतिनिदिश्ति--य एष विज्ञान- | य एप विज्ञानमयः" दसा कृकर 

श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती है । 

मय इति । अतीतानन्तराकथो- | पक्त मन्त्रके पहला ववे कहे 


कोऽसावुक्तः परामृश्यते ? तं 


्तसंप्रस्ययो मा भूदिति, य एषः । | इए आ्माको ही न समञ्च टिया जाय 
इसल्यि ध्य एषः ( जो यह ) ेसा 
कतम एषः ! इत्युच्यते विज्ञान | कदा है | यह कौन-सा १ सो "वि्ञान- 


मयः प्राणेष्विति । | मयःप्रणेषृ इस वाक्यते कडा जाता है । 


उक्तवाक्योर्लिङ्गनं संश्य- यहां पूर्जीक्ति वाक्यका उल्लेख 
निवृर्रथम्‌, उक्तं हि पूर्वं जनक- संशयनिच्रत्तिके स्यि है | पहले 
जनकके प्रश्वकं अरम्भमे (कतम 
्श्ारम्भे “कतम आत्मेति योऽयं | आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
विज्ञानमयः प्राणेषु" (४।३। ७) | ह्यादि कदा दहै । यँ कना 
इत्यादि । एतदुक्तं मवति-योऽयम्‌ | यह दै कि विज्ञानमयः प्राणिषु 
“विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यादिना | इत्यादि वाक्यमे जिस खयंञ्योति 
वाक्येन प्रतिपादितः खय॑ज्योति- | आस्माका प्रतिपादन किया गया 
रामा, स॒ एष कामकमाविद्या- | है, उस ईत आत्मको "काम, कमं 
नामनात्मधमेख प्रतिपादनद्वारेण | ओर अव्रिया-ये अनात्माके धर्म हैः 


१. ब्रीसवें मन्नके “विरजः पर आकाशात्‌ इत्यादि वाक्य्मे ` 
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मोक्षितः,परमात्मभावमापादितः- रेसा कहकर उन धर्मत सूक्त कर 
| दिया गयाहै ओर ध्यहपरहीदटै 
पर एवायं नान्य इति; एष स | अन्य नही ह, रेता कहकर उते 
। परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गगरा 
। है; वही यह साक्षात्‌ मह्वान्‌ अजन्मा 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति आत्मा है ' एसा कहा गया है | ष्योऽयं 
ध | विज्ञानमयः प्राणेषु" इसका अर्थ 
यथाव्याख्याताथे एव । पूरव व्यास्याके समन दी है । 
य॒ एपोऽन्तरहदये--हृदयपुण्ड- | "य एषोऽनतहदये"--हदयकमल- 
रीकमध्ये य एष आकाञ्चो बुद्धि- | के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका 
विज्नानपंश्रयः, तस्मिननाकाश्ञे | आश्रयमूत आकाश है, उस बुद्धि- 
बुद्धिषिज्ञानसहिते शेते तिष्ठति; विज्ञानसहित आकाडामे यह शयन 


नः करता अर्थात्‌ रहता है अथर्वा 
अथवा संप्रसादृकाले न्तदे | सुपु्तिके समय जो यह्‌ हृद यके भीतर 


य एष आकाशः पर एव आत्मा | आका अर्थात्‌ विज्ञानमयका खखरूप 
निरुपाधिको विज्ञानमयख ख- निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस 
सभावः) तस्मिन्‌ खखमावे पर- | अपने स्वरूपमूत परमात्माकाश्चमे यह 
9 _ ¢ 
मात्मन्याकाञ्चास्ये शेते; चतुथे | शयन करता है । चतुथ प्रपाठके 
व › | उस समय यह कर्डो था? इस 
अ | प्रशनके उत्तरश्पसे इसकी व्यास्या की 
इत्यख प्रतिवचनत्वेन । | जा चुकी है। 
स च स्ख ्मन्द्रादेः, वक्षी | वदी ता एवं इन्द्रादि सवका 
सर्मा हि असख घे वर्तते; उक्त च~ | वसी है; समी इसके वरामं रहते है । 


हे गागिं | ] (स अक्षरके ही 
(एतसय वा अक्षरख प्रशासने" । > 

व प्रशासनमेः, एसा कका भीदहै। 
(२। €| ९)इति | म्‌ केवलं व्ली, स॒वे- केवट वसी ही नहीं, ब्रह्मा एवं 


सख ईश्लानः-दैश्चिता च ब्रह्न्द्र्र- | चन्द्रादि सबका ईशान--ईशन अर्थात्‌ 
भृतीनाम्‌ । इशितत्वं च कदाचि- शासन करनेवाडा भी है । ‡शितृत्व 


१, उपनिषद्के द्वितीय अध्याय | 





साक्षान्महानज आलत्मेष्युक्तः । 
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ज्जातिषरृतम्‌-- यथा राजङ्कमारख । ( शासकत्व ) कभी-कभी जातिकृत 

 भीहोता है, जेठा किं राजकुमारका 
बलवत्तरानपि भृत्यान्‌ प्रति, तद्- । अपनेसे अधिक बटशाटी सेवकोके 


< _ | प्रति भी शास्तन है, परमासाका 
न्मामूदित्याह--सवस्याधिर्पातः- शासक वैसा न समञ्चा जायं 


अष्टा पाटयिता, खतन्तर  इसल्यि ति करती € --सतरका 
। अत्रिपति--सवकरा अधिष्ठाता होकर 
इत्यथः, न राजपूत्रवदमाव्यादि- . पाटन करनेवाला अर्थात्‌ खतन्त्र है, 
 राजंकुमारके समान मन्त्री आदि 

भरूत्यतन्त्रः ।  सेवककि अधीन नहीं है | 
त्रयमप्येतद्‌ व्चित्वादि हेतु- ये वशिघादि तीनो दी हेतुरैतु- 

६ 
हेतुमद्रपम्‌- यसात्‌ स्ेखाधि- मदूप है ।# क्योकि यह सवका 
©\ € । ॐ 9९ 

पतिः, ततोऽसौ सर्वस्येशानः, | अधिपति है, इ्तच्य यह सनक 


यो हि यमयिष्ठाय परयति, सतं  श्शान दै । जो जिका अपिष्ठाता 
> होकर पालन करता है, वह उसके 

#ष्ट एवेति प्रसिद्धम्‌, मसच्च ° ॥ 
न | 7 सर्यख प्रति ईशान करता ही है--यह प्रसिद्ध 
वश्षीति । ॥ है । ओर चूंकि यष्ट सबका ईशान 


| है, इसव्ि सव्रका वक्षी है | 


रि चान्यत्‌, स एवंभूतो हृय- | _ इसके सिवा दूसरी बात यड दै 


~ __ | कि वह इस्त प्रकारका इृद्ययित 
न्तञ्योतिः पुरषो विज्ञानमयो न ज्योतिः खूप विज्ञानमय पुरुष साधु 


साधुना शाखविदितेन कर्मणा | अर्थात्‌ शा्व्रिहित कम॑से भूयान्‌ नहीं 
भूयान्‌ मवति, न वधते पूर्वा-  होता।अपनी परवाबस्थाकी भपेकषा किसी 
स्थातः केनचिद्धर्मण, नो एव | धर्मके कारण बढ़ नही जाता ओर न 


| किसी असाधु अथात्‌ शाखप्रतिषिद्ध 
शासप्रतिषिद्धेन असाधुना कमणा | करमते कनीयान्‌ --यानी बहत छोय 


कनीयान्‌ अरपतरो भवति, पूवा- ही होता है अर्थात्‌ पूर्वाबस्थासे 
बातो न हीयत इत्यथः । हीन नही होता | 
# अर्थात्‌ एकमे दुसरा देतु है 


ष्णि 


१०९८ बृष्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


किच सर्वो हि अधिष्ठान-| इसके सिवा [ यह देखा जाता 
९ प है किं ] अधिष्ठान ओर पाठनादि 
पालनादि इवन्‌ परानुग्रहपीडा- | वनेवा न 
कृतेन धर्माधर्माख्येन युञ्यते, | या कठोरताके कारण धर्म या अधर्म 
। संज्ञक उनके फरसे युक्त होते है, इस 

आत्माको ही वे फर क्यां नहँ प्राप्त 
च्यते--यखादेष सर्वेश्वरः सन्‌ | होते ? सो बतलाया जातादहै-- क्योकि 
यह सव्रका ईर है, अतः इसका 
| खात कम॑का रासन करनेका भी है, 
मख, तसाद्‌ न क्रमेणा संबध्यते ।  इ्व्यि करमते इसका सम्बन्ध नही 
| होता | तथा यह भूनापिप्ति अर्थात्‌ 
 त्रहमसे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त 

भूतोका अधिपति है--इस प्रकार 

हस पदका अथं पहले कहा जा 
रिप्युक्ताथ पदम्‌ |  उकादै। 


| 


एष भूतानां तेषामेव पारयिता | उन्हीं मूरतौका यदह पाट्यिता-- 


धि , दिवि रक्षा करनेवाला है | यह सेतु है; 
रिता । एष सेतुः, विशिष्ट किन विशेषर्णोवाखा सेतु दहै। सो 


इस्याह-विधरण $ -वणोधरमादि- श्रुति बतखती दे--विधरण अथात्‌ 


५ वणोश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
ठ्पवस्ाया विधारयिता, तदाह त ध ह श्रति 
कःरनेवाखा; यही बात श्रुति कहती 


एषां भूरादीनां ब्रह्लोकान्तानां | है-इन भूर्ठोकसे सकर ब्रह्मलोकः 
रोकानाम्‌ असं मेदाय असंमिन्न- | पर्यन्त लोकोके असम्भेदके दिये 
अर्थात्‌ म्यादाका भेदन न होनेके 
॥ लिये | यदि परमेश्वर सेतुके समान 
धायमाणा लोकाः संमिन्नमयादा; सोक विवरण न करे तो उनकी 


स्युः, अतो रोकानामसंभेदाय मर्थादा टूर . जाय । अतः लोकोकि 


अस्यैव तु कथं तदमाव इत्यु- 
कर्मणो ऽपीशितं भवत्येव श्लील- 


रिच एष भूताधिपतित्रह्यादि- 


स्तम्बपयन्तानां भूतानामधिपति- 


मर्थादाये । परमेश्वरेण सेतुवद्वि- 
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सेतमूतोऽयं परमेश्वरः, यः खयं | अपम्भेदके ल्य यह परमेश्वर, जो 
ज्योतिरात्मेव एवंवित्‌ स्वंय किं खयंञ्योति आसा हीह, सेतु- 
_ खदूप है । इस प्रकार जाननेवासा 
वशी --इत्यादि ब्रह्मविद्यायाः कक 


फरमेतन्निरदिष्टम्‌ । वियाका फक ही दिखाया गया है | 
‹िज्योतिरयं पुरुषः! इत्येव- | र्विज्योतिरयं पुषः, इस शकार 


मादिषषप्रपाठकविहितायामेतसां | आरम्भ होनेवाले टे प्रपाठके 


्रहमविद्यायाम्‌ एवंफरायां का- | विहित इस प्रकारके फलवारी 
त , ९. + ब्रह्मतरिधामे काम्यकमरूप एकदेरको 
र ३ ।० = र €^ । 
ऋ छ क दोङ्कर्‌ हेष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो- 
ताद यन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- त्ति ल्यि उपयुक्त होता है; सो 
मित्युच्यते - तमेतम्‌ एवंभूत- कि प्रकर । यह बतराया जाता 


1 ~. 


 टै- उस इसरेसे ओपनिषदर पुरुषको 
मीपनिषदं पुरूषम्‌, वेदानु- ~ न 
 वेदानुत्रचन अधात्‌ निव्यश्लाभ्यायर्प 
वचनेन मन्त्र्राह्मणाध्ययनेन नि- | मन्त्र ओर ब्राह्मणभागके अध्ययन 
थ ~ ¢ श~ श | ञं ^ त्‌ त है 
त्यखाध्यायलक्षणेन, विविदिषन्ति वाश जाननेकी षडा करते हं। 


4 केन ? ब्राह्मणः; यह ब्राह्मण शब्द - 
बदतुमच्छान्त। १ क्‌] ग्रहण क्षत्रिय ओर वैश्यवो मी 


8 
ब्राह्मणग्रहणघ्ुपलक्षणाथम्‌, अवि- उपलक्षित करनेके ठि हे; कोक 
रिष्टा हि अधिकारः त्रयाणां इसमे तीनां हीवर्णोका समान अधिकार 
7 9 री ४४ 7 _ 
वणानाम्‌ । अथवा कर्मकाण्डेन | है । अधृत क्णकाण्डमूत मन्त्र 


= क वेद। नुव्रचनके द्रा उसे 
मन्त्रत्राह्मणेन वेदानुवचनेन  जनतेवी सा बते हैत 
विधिदिषन्ति,कथं विविदिषन्ति! जाननेकी इच्छा करते है; सेः पयज्ञनः 
इ्युच्यते--यज्ञनेत्यादि । इ्यादि वाक्यद्ररा कहम जता है । 
ये पनमन्त्रब्ाह्मणरक्षणेन| रित जो देसी व्याल्या कते है 

| कि मन्त्र-ब्राह्मणखूप वेदानुव्रचनके 

वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि- दार प्रकाशित होनेवाले त्रहमको 


१. उपनिषद्‌के इस चतुथं अध्यायमे | 








| 
। 
॥ 
। 


॥ 
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दिषन्ति--इति व्याचक्षते, तेषाम्‌ | जाननेकी इच्छा करते है, उनके 
आरण्यकमात्रमेव वेदानुवचनं | मताुसार आरण्यकमत्र हौ वदु. 


॥ वचन है; क्योकि कम॑काण्डद्रारा 
९ ण्ट 
खात्‌, न हि कमकाण्डेन पर परमात्मा प्रकाशित नहीं होता; जैसा 


आतमा प्रकादयते, “तं स्ोपनिष- | कि “उस ओपनिषद पुरुषको पता 
दम्‌"*(२।९।२६)इति विदेषश्ुतेः। | ई” देसी विशेष शरुतिसे ज्ञात होता 
वेदालुवचनेनेति च अविरेषि- है | पितु 'वेदानुवचमेनः यद प्रद 


व्रिशेषणयुक्त न ह्योनेके कारण समस्त 
तत्वात्‌ सम्ग्राहि इदं वचनम्‌, वेदको दवी ग्रहण करनेवाखा है, उसके 


न च तदेकदेशोत्सरगो युक्तः । एक भागको छोड देना उचित नर्द है। 
न्‌चु त्वसपक्षेऽ्युपनिषदरजे- शङ्का-र्कितु [ दूसरी व्याख्याके 
अनुसार ] तुम्हारे पक्षमे भी (उपनिषद्‌ 
| को छोड़कर, इस प्रकार एकदेशत 

मित्येकदेश्त्वं खात्‌-- होही जाता है! 


न, आदयव्याख्याने अवि- | समाधान-नर्ही, परी भ्याख्यामे 
ेसा कोई पिरोध न होनेके कारण 
हमारे पक्षमे यह दोष नहीं होता । 
| जब कि वेदालुवचन शब्दसे नित्य 


खाध्यायो बिधीयते, तदा उप- | खाष्यायका विधान किया गया है तो 
उसमे उपनिषद्‌ भी आदी गया; 


निषदपि गुरीतेवेति, वेदानु- 
दस प्रकार वेदानुवचन शब्दके 


५/ क, 
ड थ्‌ क्र म्‌ पर्व्यक्ता ¢ 
वचनशब्दाथकरदेशो न परिः अर्थका एक देशा नही छता । 


भवति । यज्ञादिसहपाठाच्च इसका यज्ञादिके साथ पाठ हयोनेसे 
यज्ञादीनि कमीण्येव अनुक्रमिष्यन्‌ मी यदी सिद्ध होता है ।श्रूति यज्ञादि 
वेदानुषचनशब्दं प्रयुङ्कं; तसात्‌ | कर्मोका अनुक्रम करते इए दी 


कमेव वेदानुवचनक्षब्देनोच्यत | वेदानुत्रचन रब्दका प्रयोग करती 
है । इससे यह ज्ञात है कि वेदानु- 


¢ 
इति गम्यते; कम॑ हि नित्य वचन शब्दसे कर्मदही कहा गया है 
साध्याय; । क्योकि नित्यल्लाध्याय तो कमं ही है। 


९. 


सेधादसस्पक्षे नेष दोषो भवति 
यदा वेदानुवचनशषब्देन नित्यः 
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कथं पुननित्यलाध्याया- 
दिभिः कमेमिरात्मानं षिबि- 
दिषन्ति ? नैव हि तान्यात्मानं 
प्रकारायन्ति, यथोपनिषदः। 

नेप दोषः, कमणां विशुद्धि 
हेतत्ात्‌; कमेभिः संस्कृता हि 
विश्यद्रात्मानः स्रनुवन्ति आ- 
त्मानपुपनिषन्प्रकाशितमप्रति- 
बन्धेन वेदितुम्‌; तथा द्ाथ- 
णे --““विश्द्धसस्वस्ततस्तु तं 
घरयते निष्कटं ध्यायमानः" 
(यु०्उ०२।१।८ ) इति; 
स्मृतिश्च-- ““ज्ञानश्ुत्पद्यते पुंसां 
्षयात्पापख कमेणः'' इत्यादि । 

कथं पुननित्यानि कर्माणि 


संस्काराथानीत्यव गम्यते ! 
सह वा आल्रयाजी यां 
वेदेदं मेऽनेनाङ्कं संस्क्रियत इदम्‌ 


मेऽनेनाङ्खमुपधीयते'"इ्यादिश्ुतेः 


सर्वेषु च स्मृतिश्चष्धेषु कर्माणि 
संस्काराथान्येव आचक्षते “धष्टा- 





रङ्धा -किंतु निव्यल्लाध्यायादि 
कर्मासि भत्माको जाननेकी इच्छ 
किस प्रकार करते है ? क्योकि 
उपनिषद कि समान ३ तो आ्माको 
प्रकारित ही नहीं करते | 

समाधान-यह दोप नर्हीं आ 
सकता; क्योकि कम चित्तष्ुद्धिके 
कारण है | करमपि संस्कारयुक्त इए 
विहुद्धचित्त पुस्प ही उपनिषरतप्रकारित 
असाको तिना ज्िस्ी सुकावटके 
जन सकते । रेसा द्वी “तन 
वि्ुद्धचित्त इआ पुरप ध्यान करके 
उस निष्कल आत्माको देखता है" 
इस आर्वण श्रुतिते भी सिद्ध होता 
है तथा “'पापकर्मोका क्षय हो 
जानेसे पुरूषाको ज्ञान उत्पन्न होता 
है! रेसी स्मृतिभी दहै । 

गङ्का-किनु नित्यकं चित्तञ्ुद्धि 
करनेके स्यि है- यह कैसे जाना 
जाता? 

समाधा न-‹“"वही आत्मयाजी है 
जो एेसा जानतादहै कि इस कम॑ 
मेरा यह अङ्ग संस्कारथुक्तं होता है, 
ऽस कर्मसे मेरा यह अङ्घं योग्य होता है") 
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है । 
८'अङताीस संस्कार हैः; श््यादि 
समस्त स्पृतिश्चा्खोमे भी कर्मक 


चत्वारिंशतं स्काराः)*इत्यादिषु । | चित्तञ्ुद्धिके च्य ही बतलाया गया 
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गीतासु च-- “यज्ञो दानं तपश्चैव | है । भीतामे भी-- “यज्ञ, दान ओर 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ||!) | तप--ये बुद्धिमान्‌ पुरषाक पवित्र 

_ „| करनेवाठे हैः" “धयज्ञाद्रारा जिनके पाप 
( १८ । ५ ) “सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 


। नष्टहो गयेर्है--रेसेये समी लोग 
यज्ञश्षपितकरमषाः।।'' (४।३०) | यङ्ेत्ता हैः, रेसा कहा हे | 'यक्तन' 


इस पदसे द्रभ्ययज्ञ॒ ओर ज्ञानयन्न 
लेने चाहिये, ये दोनां ही संस्कारके 
व्यि है; संस्कारयुक्त विशुद्धचित्त 
पुरुषको ही तिना किसी प्रतिबन्धकं 
ज्ञानोत्पत्ति होगी । इपीसे यक्ञदर।रा 
जाननेकी इच्छा करते है | 

दानवै द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 
करते है, क्योकि पापक्षयका कारण 
ओर धर्मवरद्धिका हेतु होनेके कारण 


इति । यज्ञेनेति-- द्रव्ययज्ञा 
ज्ञानयज्ञाश्च संस्काराथाः; संस्कृ 
तख च विशयुद्रसचसख ज्ञानो- 
त्पत्तिरप्रतिभरन्धेन भविष्यति; 
अतो यज्ञेन षिविदिषन्ति। 


दानेन-- दानमपि पापश्षय- 
धमद्विहेतुत्वाच् । 
इत्यविशेषेण 


हेतुत्वाद्‌ 


तपसा; तप 


कृच्छरचान्द्रायणादिप्राप्नो विशेष- 
णम्‌--अनारकेनेति; कामान- 


शनमनाशकम्‌, न तु भोजन- 
निषत्तिः; भोजननिषत्तौ म्रियत 


दान भी ब्रह्मज्ञानका साधन 
है तथा तपके द्वारा, तपसे 
सामान्यतः कृन्द्ुचान्द्रायणादिकौ 


प्रापि होती है, इसलिये (अनाशकेन; 
यह्‌ उसका विशेषण दिया जाता है; 
मनमाना भोजन न करना दवी 
अनाशक तप दै, भोजनका सवधा 
व्याग कर देना नहीं । भोजनक 


। सर्वथा व्याग देनेप्र तो पुरुष मर ही 
` जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता| 

वेदानुवचनयज्ञदानतपः्ब्देन| वेदानुवचन, यज्ञ, दान ओर तप-- 
सर्वमेव नित्यं कर्मं उपलकते; | ल राब्दोसे सारा ही नित्यकं 
उपलक्षित होता है| इस प्रकार 
एवं काम्यविंतं नित्यं कम॑जातं । काम्यकरमरहित समपूर्ण॑निव्यकर्म 


एव, न आत्मवेदनम्‌ । 
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¢ 
सपम्‌ आत्मज्ञानोत्पततिदरारेण | आसङ्ञानकी उवप्तिके द्वारा मोक्षे 
मोक्षप्ाधनत्ं प्रतिपद्यते; एवं | साधन होते है । इस प्रकार कर्मकाण्ड- 


{तण्डेनासतै „ | सेस ( ज्ञानकाण्ड ) की एकत्राक्यत। 
केम्कण्डनास्यकवाक्यतावगातः। ्ञ॒त होती है । 


एवं यथोक्तन न्यायेनेतमेव इस्‌ प्रकार उपर्युक्त रीतिसे ऊपर 
मन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बतलये हए 
इस आत्माको ही जानकर मुनि होता 
रितम्‌, धुनिभेवति, मननाम्घु- | है । तापय यह है कि मनन कने- 
के कोरण मुनि यानी योगी दहो जाता 
दै । इसीको जानकर मुनि होता 
विदित्वा पुनि्भवति, नान्यम्‌ । | है, किसी ओरको नदी । 
ननु अन्यवेदनेऽपि बुनित्वं | रङ्का- कितु मुनि तो अन्य वस्तु- 
खात्‌; कथमवधार्यते- एतमे- को जाननेपर मी हो सकता है, कि 
इसीको जानकर--ईस प्रकार निश्चयः 
वेति ! क्या किया जातादहै? 
बाढम्‌ अन्यवेदनेऽपि युनि- | स्भाधान-टीक दै, दूसरेको 
भवेत्‌; किन्तन्यवेदने न ॒भुनि- | जाननेपर मी सुनि हो सकता है, 


हि ९ | कितु दुसरेको जाननेपर केवल मुनि 
ख स्यत्‌, किं तहिं ? कम्यपि ही नहीं होता, तोरि भ्या होता 


मवेत्‌ सः; एतं त्वोपनिषदं | है! वह कर्मी भी होता है । किंतु 


विदिः = इस ओपनिषद पुरुषको जाननेपर तो 
| (¢ 
रपं विदिता निरव स्यत्‌ मुनि दहीहोताहै, कमी नहीं ह्येता । 


नतु कमी; अतोऽसाधारणं | अतः इका असाधारण मुनित 
-+ > >+. | बतलाना अभी है, इसीसे "एतमेवः 
यनित्वं विवक्षितमस्ेत्यवधार- [ती वि वि 
यति--एतमेवेति । एतस्मिन्‌ हि | करतो हे; क्योकि इसे जान केनेपर 
विदिते, केन कं पद्येदिल्येवं किंसके दहरा किसे देखे ? ईस 
श्रुतिके अनुसार क्रिया अंप्तम्भवहो 

क्रियास्रम्भवान्मननमेव सयात्‌ । जानेसे फिर मनन ही होगा | 


आसमान बविदिखा यथाप्रका- 


निः- -योगी मवतीत्यथः; | 
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फं च एतमेव आत्मानं तथा इत अष्ला अर्थात्‌ खरोक- 
की इच्छा--प्राथना करनेवाले 
्रत्राजी--प्रत्रजनरील पुरुष 
प्रचाजिनः प्रतरजनक्नीटाः प्रत्र. | प्रत्रजन--प्रकषसे त्रजन ( गमन) 
करते है, अथात्‌ सम्पूण कर्माका 
। संन्यास (पूर्णतया व्याग ) कं 
कर्माणि संन्यखम्तीत्यथः। देते है। 
'एतमेव रोकमिच्छन्तः, सी ठोककी इच्छा करनेवाले, 
इत्यवधारणान्न बाह्लोक्षत्रये | ठेसा निश्चय करनेसे री जाता 
| ह कि बाह्य तीनो छोकाकी इच्छा 
ष्ूनां पारित्राज्येऽधिकार इति | करनेवालोका संन्यासे अधिका 
गम्यते; न हि गङ्गाद्वारं प्रति. | नह है । गङ्गा्मार ( हरिद्र ) 
हैचनेकी इच्छात्र कोई काशी 
पितुः काशीदेशनिवासी पूर्वा निवासी पूर्वाभिमुख होकर नदी 
मिघ्रखः प्रैति । तस्माद्‌ बाह्य- । जाता । अतः जिन्हें बहम तीन सेकं 
की इच्छा है, उनके च्ि पुत्र, कमं 
ओर अपरत्रहमविधा साधन है, 
विद्या; साधनम्‌, “'पुत्रेणायं लोको | चैसा कि "यह लोक पुत्रद्मरा प्राप्त 
करिया जा सकता है, क्रिसी ओर 
| साधनपे नीः" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
श्रुतेः । अतस्तदथिमिः पत्रादि- | होता है। अतः उनकी इच्छा 
साधनं प्रत्याख्याय, न पारिव्राज्यं | स्खनेवा्छोको पुत्रादि साधनक 
परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना 
उचित नहीं है; क्योकि संन्यक्षि 
स्वात्‌ पारिव्राज्यस्य तस्मात्‌ 'एत- । उनका साधन नकी है । अतः “इसी 


स्वं लोकमिच्छन्तः प्राथयन्तः 


जन्ति प्रकर्षेण व्रजन्ति, सर्वाणि 


लोकत्रयाथिनां पूत्रकर्मापरन्रह्म- 


जय्यो नान्येन कमणा इत्यादि- 


प्रतिपत्तु युक्तम्‌, अतत्साधन- 


2 
द -; बृहदारण्यके समे मिखती-जुख्ती भ्रति इस प्रकर ष ६ अयं मनुष्य- 
2142 पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणाः ( १।५। १६ ) | ` 


ब्राह्मण ४] 


शाङ्रभाष्या्थं 
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मेव लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति! | खोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 


इति युक्तमवधारणम्‌ । 


आत्मरोक प्राप्तिं अविद्या 
निवृत्तौ खात्मन्यवस्थानमेव,तसा- 
दामानं चेर्छोकमिच्छति यः, 
तस सवंक्रियोपरम एव आत्म- 
रोकसाधनं यख्यमन्तरद्धम्‌, 
यथा पुत्रादिरेव बाद्यरोकत्रयख । 
ुत्रादिकर्मण आत्मलोकं॑प्रति 
असराधनत्वात्‌ । असंमवेन च 
विरुद्धत्वमवोचाम । तसा- 
दात्मानं रोकमिच्छन्तः प्रत्र 
जन्त्येव, सवंक्रियाभ्यो निषर्त- 
रन्नेवेत्य्थः । यथा च बाद्य- 
लोक्त्रयार्थिनः प्रति नियत्तानि 
पुत्रादीनि साधनानि विहितानि, 
एबम्रात्मलोकाथिनः सर्वेषणा- 
निषत्तिः पारिताज्यं ब्रह्मविदो 


विधीयत एव । 
बृ उ० ७८- 


क्रते हैः 
ठीक ही है| 


अविधाकी निन्रत्ति होनेपर खात्मा- 
मे स्थित होना दही आल्लोककी 
प्राति है, अतः जिसे आसमलोककी 
दी इच्छा दहै, उसके व्यि सम्पूणं 
क्रिया्ओंसे उपरत दह्योना दी आस्म 
लोकका मुख्य एवं अन्तरङ्ग साधन 
है, निस प्रकार कि बाह्य तीर्न 
लोकोका साधन पुत्रादि दही है| 
पुत्रादि कमं आललेकके साधन 
नहीं है तथा पुत्रादि कर्म ओर 
संन्यास दोर्नोका एक साथ होना 
असम्भव है-- इसय्यि इम हन्द 
परस्परविरुद्ध बतलते है । अतः 
आत्मलोककी इच्छा करनेवाठे 
परिाजक ह्रो ही जार्यै, अधात्‌ उन्हें 
सम्पूणं क्रियाओंसे निबृत्त हो ही जाना 
चहिये । जिस प्रकार बाद्य तीनों 
रोककी इच्छवारोके लिये पुत्रादि 
नियत साधर्नोका त्रिधान किया गया 


एसा निश्चय करना 


है, इसी प्रकार आत्मलोकके इच्छुक 


ब्रह्मवेत्ताके स्यि सम्पूणं एषणाओंकी 
निचरृत्तिरूप पाचि्राञ्य ( संन्यास) का 
विधान दहै द्यी। 
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कत; पुनस्ते आत्मरोका- 
थिनः प्रबजन्त्येवेतयुच्यते; तत्र 
अथवादवाक्यसूपेण हतं दे 
यति-एतद् स वे तत्‌| 
तदेतत्‌ पारिव्राज्ये कारण- 
युच्यते- ह स वे किर पूर्वे 
अतिक्रान्तकालीना बिद्रांसः- 
आत्मन्ञाः, प्रजां कमं अपरबरह्म- 
विदां च; प्रजोपरुक्षितं हि त्रथ- 
मेतद्‌ बाद्यरोकत्रयसाधनं निदि 
श्यते प्रजाम्‌ इति । प्रजां 
क्षम्‌ १ न कामयन्ते, पुत्रादि- 
रोकत्रयसाधनं न असुतिष्ठन्ती- 
त्यथः । 


ननु अपरत्रह्मदश्चेनमनुतिष्ठ- | 


न्त्येव, तद्वलाद्वि ग्युत्थानम्‌ । 

न, अपवादात्‌; “त्रह्म तं परा- 
दाद्योऽन्यत्रारमनो ब्रह्म बैद”,(२। 
४।६ ) “सवं तं प्रादात्‌-" 
(२।४।६ ) इति अपरन्रह्म- 


दृश्चेनमप्यपबदत्येव, अपर 


कितु वे भत्मलोकके ईच्छुक 
पुरुष संन्यास करते दयी है-रेसा 
क्यो कहा जाता है ? इसमे श्रुति 
अथवादवाक्यूपसे हेतु दिखती 
है-- “एतद्ध स्म॒ वै तत्‌"-उस 
पारि्राज्यर्मे यह्‌ कारण बतलाया जाता 
है--प्रसिद्ध है कि पूवं अर्थात्‌ मूत- 
काटीन विद्वान्‌ आसमज्ञ प्रजा, कमं 
ओर अपरत्रह्मविधाकी [ कामना नहीं 
करते ]-- प्रजाम्‌ इस पदसे 
यह इहटोक, पितृोक ओर 
देवलोक--इन तीनों लोकाके तीनों 
साधनांका, जिनको प्रजाः शब्दसे 
ठपटक्षित किया है, निदेश किया 
जाता है | प्रजाका क्या करते हें? 
उसकी कामना नहीं करते । अर्थात्‌ 
बाह्य लोकत्रयके पुत्रादि साधर्नोंका 
अनुष्ठन न्ष करते । 

रङ्का-कितु अप्ररब्रह्मोपासनाका 
अनुष्ठान तो करते ही है; करयोक्रि 
उसीके बरसे व्युत्यान होता है | 

समाधान-नर्दी, क्योकि उसका 
तो अपवाद किया गयादहै । नजो 
आतमसे ब्रह्मको प्रथक्‌ जानता दै, 
ब्रह्म उसको परास्त कर देता है 
८५[ जो सर्वको आ्मासे पृथक्‌ जानता 
है ] सर्वं उसको परास्त कर देता 
है", इस प्रकार श्रुति अपरन्रह्मदरन- 
काभी अपत्राद ही करती है; क्योकि 
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क्षणोऽपि सवेमध्यान्तभावात्‌; 
“यत्र नान्यत्परयतिः' (छा० उ० 
७ | २८) इति चः पूरवाप्रबाद्या- 
र ¢ तिषे {८ धू £ 
न्तरदश्चेनप्रतिषेधाच “अपूवेमन- 
परमनन्तरमबाह्यम्‌' ( ब्रू° उ० 
२।५। १९ ) इति; “तत्केन कं 
पयेत्‌ ` ` विजानीयात्‌!” (ब्ृ° उ० 
२।४। १४ ) इति चः; तसात 
अत्मदशेनव्यतिरेकेण अन्यद्‌ 
व्युत्थानकारणमपेक्षते । 

कः पुनस्तेषामभिप्रायः ?इस्यु- 
च्यते-- रि प्रयोजनं फर साध्यं 
करिष्यामः प्रजया साधनेन; प्रजा 
हि बाद्यलोकस्ताधनं निज्ञाता; स 
च बाह्यरोक्ो नास्स्यसाक- 
मात्मव्यतिर्किः; सवं हि अशा- 
कमात्ममूतमेव, सवस्य च 
वयमात्मभूताः । आत्मा चनः 
आत्मत्वादेव न केनचित्‌ 


साधनेनोत्याधय आप्यो बिकायंः 
संस्कार्यो वा । 


अपरत्रह्मका भी सवके भीतर दही 
भन्तर्भाव है | ““जर्हँ अन्यको नहीं 
देखता', एसा भी कह ही है| 
तथा (व्रह्म अपूव, अनपर, अनन्तर 
ओर अबाह्य हैः इस प्रकार ब्रह्मे 
पूवं, अपर, बाह्य एवं अन्तर दियो - 
का भी प्रतिषेध किया दही है ओर 
‹'उपत समथ किसके द्वारा किसे 
जने? रेता मी कहा हीहै। 
अतः आत्मद सनके तिवा ग्युत्थानके 
किसी अन्यकारणकी अपेन्ता नदीं है। 

तो फिर [ भ्युस्थान करनेमे ] 
उनका क्या अभिप्रायहोताहैः सो 
बतलाया जाता है | हम प्रजाखूप 
साधनसे किस प्रयोजन--फठ अथात्‌ 
साध्यका सम्पादन करगे ? प्रजातो 
बाद्यलोकका साधन समज्गी गयी | 
ओर वह बह्यखोक हमारे चयि 
आत्मासि भिन नही दहै; हमारे 
स्यि तो सव्र आत्खखूप ही है 
ओर हम भी सबके आसमलरूप द्यी 
है तथा हमारा आसा भी आत्मा 
होनेके कारण ही किसी साधनसे 
उत्पा, आप्य) विकायं अथवा संस्कार्यं 
नदीं है | 
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यदप्यात्मयाजिनः संस्काराथं | ओर रेसा जो कडा है कि कर्म 

कं रि आत्मयाजीके संस्कारके व्यि है, वह 
कायंकरणास्म 

ति, तद्पि ॥ भी देह ओर इद्धियोमे आत्मबुद्धि 

दश्चेनविषयमेव, हदं मे अनेन | करनेको छक्ष्य करके ही है; क्योकि 


अङ्ग संस्कियते--इत्यद्खाद्धि- इसके हारा मेरे इस अङ्गका संस्कार 
| होता है- इस प्रकार श्रुतिमे उसमे 


त्वाद्‌न्रचमाद्‌; न हि विज्ञान अद्गाङ्खित्र-भाव ज्ञातदहोतादहे। जो 





धनेकरसनेरन्तयेद्िनोऽङ्ा ङ 
संस्करिपधानदश्चनं संभवति । 
तसान्न किंश्चित्‌ प्रजादिसाधनेः 


| निरन्तर एक विज्ञानघनरसशवखूपको 
ही देखता है, उसके ल्यि अद्गाद्वि- 
संस्कारौक्रा अवलम्ब देखना सम्भव 
नहीं है, इसध्यि प्रजादि साधनाँसे 
करिष्यामः; अविदुषां हि तत्‌ | हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
| करेगे । जो अविद्वान्‌ है, उन्हं ही 
व्रजादिसाधनें ¦ कतव्यं फरपू; न | उन प्रजादि साधर्नोसे फल प्राप्त 

करना ह | मृणतृष्णामे जल देखने- 
हि मृगदष्णिकायाञदकपानाय वाखा जल्पानके चयि उसकी ओर 

जाता है, इसल्यि उसे ऊसरमात्र 
तदुदकदशौ प्रहृत्त इति तत्र | ओर उसमे जलका अमाव देलनेवाले- 
की भी प्रवृत्ति होनी दही चाहिये- 
। ठेसी बात नही है | इसय्यि जो 
रशृत्तियुक्ता; एवमसखाकमपि | अङ्ञानि्योकी दिका परिषय ओर 
परमाथात्मलोकदरिनां प्रजादि- | मृगतृष्णादिके समान है, उस प्रजादि- 
। साधनसे साध्य फर्म हम परमार्थ 
आत्मच़ोकदरि्योकी भी प्रवृत्ति होनी 
उचित नहीं है-रेसा इसका 
अभिप्रायहै। 


उषरमत्रपुरकाभावं पर्यतोऽपि 


साधनसाध्ये मरगतृष्णिङ़्ादिप्षमे 
ऽविद्रदशेन विषये न प्रवृत्तियुक्ते 
त्यभिप्रायः 
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तदेतदुच्यते- येषामसाकं 

परमाथेदकषिनां नः, अयमात्मा 
अश्चनायादिविनिधक्तः साध्व- 
साधुभ्यामविकार्योभयं . लोकः 
फरुपमिप्रेतम्‌; न चाखात्मनः 
साध्यसाधनादिसवंसंसारधमेवि- 
निश्ुक्तख साधनं किश्चिदेषि- 
त्यम्‌; साध्यख हि साधना- 
न्वेषणा क्रियते; असाध्यस्य साध- 
नान्वेषणायां हि, जरबुद्धया खल 
इव॒ तरणं इतं स्यात्‌; खेवा 
शाङनपदान्वेषणम्‌ । तसा- 
देतमाटमानं विदित्वा प्रव्रजेयुरेव 
नाह्मणाःन कमे आरमेरन्नित्यथः; 
यस्मात्‌ पर्वे ब्राह्मणा एवं विद्वांसः 
प्रजामकामयमानाः । 

त एवं साध्यसाधनसंन्यवहारं 
निन्दन्तः “अविद्रद्विषयोऽयम्‌' 
इति ङ्रत्वा, फं तवन्तः ?३त्यु- 
च्यते-- ति ह स्म किर पुत्रेषणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
व्युरथायाथ भिक्षाचयं चरम्ति 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 


वही बात य्ह बतखायी जाती 
है-- जिन हम परमार्थद्ियोक्षो यह 
युधादिधर्भसे रहित तथा ज्युभाञ्चम 
कमंसे अविकार्य आमलोकरूप फर 
अभिप्रेत है; साध्यसाधनादि सम्पूर्णं 
संसारधर्मोसि रित इस्त आत्माको 
किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं 
है; जो साध्य होता है, उसीके 
साधनकी खोज की जाती दहै, 
अताध्यके साधनकी खोज करनेमे तो 
मानो जख्बुद्धिसे खल्मे तैरना है 
अथवा आकारामें पक्षीके . प्दोकी 
खोज करना हे | अतः इस भत्माको 
जानकर ब्राह्मणटोग सन बु स्याग 
कर चठे जार्यं (संन्यासी हो जाँ ), 
किसी कम॑का आरम्भन करे रसा 
इसका तात्पयं है; क्यांकि इस्त प्रकार 
जाननेवाले पूरववरतीं ब्राह्मण भी प्रजाकी 
इच्छा करनेवाठे नहीं थे | 

वे इस प्रकार साध्यसाधनदूप्र 
व्यवहारकी निन्दा करते हए भह 
सब अन्ञानियोका विषय दहेः रेसा 
सोचकर, ्याकरते थे? सो बतलार्या 
जाता है-- षे निश्चय दी पुत्रैषणा, 
वित्तेषणा ओर लोर्वेषणास्ते प्रथक्‌ 
होकर भिक्षाचर्या करते थे, इस 
प्रकार इसकी व्यास्या उपर की जा 
चुकीदहे। 
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तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः 
प्र्रजन्ति प्र्रजञेयुः-इस्येष 
विधिरथ्वादेन संगच्छते; न हि 
साथबादस् अख ठोकस्तुत्या- 
भिगख्यघ्चुपपद्यते; प्रव्रजन्तीत्य- 
खाथवादसूपो हि “एतद्ध स्म॑ 
इस्यादि.रुत्तरो ग्रन्थः । अथंवाद्‌- 
रेत्‌, नाथेवादान्तरमपेकषेत; 
अपेशवते तु "एतद्ध स्म' इत्यायथं 
वादं ्रत्रजन्ति' इत्येतत्‌ । 

यस्मात्‌ पूरवे विद्वांसः प्रजादि- 
कर्मभ्यो निधृत्ताः प्रव्रजितबन्त 
एव, तस्मादधुनातना अपि 
्रतरजन्ति प्रवरजेयुः--इत्येवं 
संबध्यमानं न रोङस्तुत्यमिभुख 
भवितमर्हति; विज्ञानसमानकतेक- 
स्बोपदेज्ञादित्यादिना अवोचाम । 

वेदानुवचनादिसहपाटाच, 
यथात्मवेदनसाधनत्वेन विहि 
तानां वेदालुवचनादीनां यथाथ- 
त्वमेव, नाथबादत्वम्‌, तथा तैरेव 


इसल्यि आत्मटोककी इच्छा 
करनेवाछे प्रजन करे-- संन्यासी 
हो जायैँ-इस प्रकार यह विपि अ्थं- 
वादसे संगत होती है । इस अथ॑वाद- 
सहित विधि-वाक्यका आमखोककी 
स्तुतिके ल्ि होना सम्भव नही है; 
प्रत्रजन्तिः इस विधि-वचनका अथ- 
वादशप “एतद्ध स्मः इत्यादि अगेका 
ग्रन्थ है | यदि प्प्रत्रजन्ति यह्‌ वचन 
भी अर्थवाद ही होता तो स्से दूसरे 
अर्थवादकी अपेक्षा नहीं हो सकती 
थी | कितु प्र्रजन्ति' इस प्रन्थको 
८एतद्ध स्म इत्यादि अर्थवाद की अपेक्षा 
है ही। 

क्योकि प्रजादि कर्मोसे निवृत्त 
हए पूववतीं विद्वान्‌ प्रत्रजत हए ह्वी 
ये, इसय्यि आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी 
प्रतरजन्ति अथात्‌ प्रत्रजन (संन्यास) 
करे, इस प्रकार सम्बन्ध ॒रखनेवाख 
वाक्य आममरोककी स्तुतिके लिये होना 
सम्मव नह है, कथोक्षि विज्ञान ओर 
ग्युत्यानका एक ददी कर्ता है- रेसा 
श्रुतिका उपदेश है--इत्यादि कथनसे 
हम यह बात पहले कह चुके है | 

वेदानुवचनादिके साथ इसका 
पाठ होनेसे भी यह स्तुप्यर्थक नहीं 
हो सकता; जिस प्रकार अआअत्मज्ञान- 
के साधनरूपसे विहित वेदानुवचनादि 
यथार्थं है अवाद नही है, उसी 
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सह पटठितसखय पारिवराज्यसय 


आत्मलोक्प्राधिस्राधनतवेनाथवाद- 


त्वमयुक्तम्‌ । 
फरुबिभागोपदेशाच; ^एत- 
मेवात्मानं रोकं विदित्वा इति 
अन्यस्माद्‌ बाह्याद्‌ रोकादा- 
रमानं फएङान्तरत्वेन प्रविमजति, 
यथा “'ुत्रेणेवायं लोको जय्यो 
नान्येन कमेणा, कमणा पित- 
रोकः" ( १।५। १६ ) इति । 
न च प्र्रजन्तीत्येतत्‌ प्राष्ठव- 


रलोकस्तुतिपरम्‌, प्रधानवचाथ- 


प्रकार उनके साथ दही पटे गये 
पछिभ्य ( संन्यास ) का भी आत्म- 
खोककौी प्रापिका साधन होनेके कारण 
अर्थवाद होना उचित नहीं है | 


फरविमागका उपदेरा दिये जानेके 
कारण भी यह्‌ स्नुव्यर्थक नहीं हे | 
८इस आत्मखोकको ही जानकर, इस 
वाक्यसे श्रुति अन्य लोकांस आत्माका 
पालान्तरखूपसे विभाग करती है, जिस 
प्रकार कि 'ष्यह खोक पुत्रसे दही 
प्राप्तभ्य है, किसी अन्य कम॑से नहँ 
तथा कमसे पितृलोक प्राप्तभ्य है”? 
इस वाक्यद्वारा पुत्रादि साधननोका 
फल्तरिभाग किया गया है | 


इसके सिवा प्रमाणान्तरसे प्राप 
[ वायु आदि ] के समान भी 
'प्रत्रजन्ति' यह वाक्य स्तुतिपरकः 
( अथवाद> › नहीं ह्ये सकता । 
तथा अन्य प्रधान कमकि समान ससे 


# अथंवाद तीन तरदहके होते ईै--गुणवाद, अनुवाद ओर भूतार्थवाद । 
जर्हो अन्य प्रमाणेति विरोध हो वह गुणवाद कदत्गता है । जेषे (आदित्यो यूपः 
इत्यादि वाक्य य्ह यूप ( पञ्च बोधनेके लि स्थापित काष्ठ ) को सूयं कहा है? 
जो प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध दै । इसी प्रकार जो अन्य प्रमा्णोद्रारा ज्ञात अर्थका 
बोध करानेवाला है, उसे अनुवाद कहते ई । जसे ८अब्नि्िमस्य मेषरजम्‌? ( अभि 
शीतकी दवा है ) इत्यादि । अभिखे शीतका कष्ट दूर होना प्र्यक्च है । इसके सिवा 
जो अन्य प्रमाणेसि न तो श्ञात दो ओर न विरद ही दो, उस अथंका बोधक वाक्य 
भूतार्थवाद कहलाता है । जैसे “इन्द्रो दरत्राय वज्रमुदयच्छत्‌" ( इन्द्रे इत्रासुरको 


मारनेके स्यि वज्र उठाया ) इत्यादि । 
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वाद पेशम्‌, सदृच्छरतं खात्‌; 
[= 
तस्माद्‌ भरान्तिरवेषा- लोक 


स्तुतिपरमिति । 

न च अनुष्टेयेन पारिवाज्येन 
स्तुतिरुपपद्यते । यदि पारिवाल्य- 
मनुष्टेयमपि सदन्यस्तुस्यथं 
स्यात्‌, दशपूणंमासादीनाम- 
प्यनुष्ठेयानांस्तुत्यथ॑ता खात्‌। न 
चान्यत्र कतेव्यतेतस्माद्‌ पिष- 
यान्नज्ञाता, यत इह स्तुत्यर्थो 
मवेत्‌ । यदि पूनः चिद्‌ विधिः 


अथवादकी अपेक्षा भी है| यदि 
इक्षका श्रुतिमे एक ही बार श्रक्ण 
होता तो य€ भविवित एवं स्तुति- 
परक माना जाता; पर इसका.तो 
अनेकों बार श्रवण दज है | अतः 
यह आमशोककी स्तुतिके चयि है-- 
ठेसा विचार भ्रान्ति ष्ीदै। 


अनुष्ठान करने योग्य पारिाज्य- 
से किसीकी स्तुति नदीं हो सकती। 
यदि अनुष्ठानके योग्य होकर भी 
पाच्िञ्य दृसरेकी स्तुतिके स्यि हो 
सकता है, तो दरौ-पूणमासादि अनुष्ठेय 
कर्म मी स्तुतिके च्यि हयी तिद्ध होगे । 
इस आत्मज्ञानरूप विषयको छोडकर 
ओर कदय इसकी कर्तव्यता नहीं 
ज्ञात इई, जिससे कि य्ह य 


स्तुत्यर्थक हो । यदि कहीं पासिञ्य 


पपर्रजन्तिः मे किसी मी प्रकारके अर्थवादकी सम्भावना नहीं है । इसीका 
यहो बार-बार समर्थन किया गया है । शप्रमाणान्तसते प्राप्षके समानः एेसा कहकर 
यष अनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है । जसे ष्वायुरवँ क्षेपिष्ठा देवताः 
( वायु शीघ्र चलनेवाला देवता है ) यह एकं वाक्य दै । वायुका शीघगामी होना 
परत्यक्च प्रमाणसे सिद्ध है । अतः यह अनुवादमात्र होनेके कारण अर्थवाद हे । परंतु 
उसके समान 'प्रत्रजन्तिः ८ संन्यास ठेते द ) यदह वचन किसीकी स्तुति करनेवाला 
नहीं 2; वर्योकि यह्‌ अन्य प्रमाणोसे ज्ञात नदीं दै । 


# इसके सिवा जो प्रधान कमं होते द, उन्हीकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जाती हैः वे स्वयं किसीकी स्तुति नदीं होते; जसे दर्श-पूणंमासादि . प्रधान कर्मोकी 
उनके फर स्वर्गप्रासि आदिसे स्तुति की जाती दै, उसी प्रकार पारिवाज्यकी मी 
आत्मलोकप्रापिद्वारा स्तुति की गयी है ओर यह स्वयं किसीकी स्तुति. नदीं 
करता । इससे भी इतका अवाद होना सम्भव नदीं है । | 
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परिकरप्येत पारित्राज्यख, स | ( संन्याक्त ) की त्िधिकी कल्पना की 


दैव शुख्यो नान्यत्र संभवति । | जाय, तो यही सुर्य बरिषि दागी | 
उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं 
यदप्यनधिकृतविषये पारिवाज्यं | है । यदि [ कर्मके ] अनपिकारीके 


परिकल्प्यते, तत्र षृक्षाद्यारोदणा- विषयमे पाखिाञ्यकी कल्पना की जाय). 
तो उसके सिये तो पारििाञ्यके समान 


दपि पाखि्ाज्यवत्‌ करप्येत, | बृक्ष आदिपर चदने आदिकी भी कल्पना, 
दतयन्वेनानि्जातसनापिननेपानं | की जा सकती है; क्योकि कर्तन्यखूपसे, 
ज्ञात न होनेमे दोनो समान है ।*# अतः 
तसात्‌ स्तुतित्वगन्धोऽप्यत्र न इस वाक्यके स्तुतिरूप हानेकी लेरामात्र 
शक्यः कस्पयितुमू । भी कल्पना नहीं की जा सकती । 
यद्ययमात्मा लोक इष्यते, 


ग्रङ्का-यदि आलखूप रोक 
किमर्थं तस्प्राप्िसाधनत्वेन कमा- 


इच्छा की जाती है, तो उसकी प्रा्ति- 
_ | के प्ाधनरूपसे कर्मोका दही आरम्भ 
ण्येव नारभेरन्‌, फं पारितरा- 


क्यो नहीं करते, पारिराज्यसे क्या 


ज्येनेति प्रयोजन है ? 
अत्रोच्यते--अस्य आलम- | स्माधान-दइसपर हमारा यह 
कथन है कि इस आत्मखोकका कर्मसि 


4८, 9 
रोकसख कमभिरसंबन्धात्‌ । यमा- | कोई सम्बन्ध न होनेके कारण इसके 


| स्यि कर्मोका आरम्म नहीं किया 
जाता है | छोग निक्ष आसाकी 
आतमा साधनत्वेन फलत्वेन च इछा करते ए संन्यास करं, उस 
आत्माका साधनषूपसे, फटरूप- 
से अथवा उत्पा्य, आप्य, संस्काय, 
विकार्य--इन चार प्रकारोमेसे किसी 
स्वेनापि कम॑मिनं संबध्यते; | भी एक रूपे कमेकि साय सम्बन्ध 


# अर्थात्‌ अनधिकारीके च्थिन तो संन्यास ही कर्तव्य बताया गया है ओर 
न वृक्ष आदिपर चदटना आदि द्दी। 


त्मानमिच्छन्तः प्रव्रजेयुः, स 





उत्पाद्यत्वादिप्रकाराणामन्यतम- 
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-तसखरात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्माऽ 
गृह्यो न हि गृद्यते- इत्यादि- 
-कश्चणः | 

यखदेवंलक्षण आतमा कम- 
फटसाधनासम्बन्धीसवसंसारधमे- 


'बिरक्षणः, अशनायाद्यतीतः, अ- 
स्थूलादिधमेवान्‌, अजोऽजरो- 


ऽमरोऽमरतोऽभयः सन्ध । 


ज्ञानेकरससभावः खयंज्योति- 
रेक एवाद्यः, अपूर्वोऽनपरो- 
ऽनन्तरोऽबाद्यः--इत्येतदागमत- 
स्तकंतश्च स्थापितम्‌, विरेष- 
-तश्चेह जनकयाज्ञवस्क्यसवादे- 
ऽखिन्‌; तस्मादेवलक्षणे 
आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नेव 
-कर्मारम्भ उपपद्यते । तस्मादात्मा 
 निविङेषः | 

न हि चक्षुष्मान्‌ पथि प्रवृत्तो 


ऽहनि कूपे कण्टफे चा पतति; 


कृत्स च कमेफलख विचा- 


नदीं होता । अतः वहू नेति-नेति 
इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा 
अगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं किया 
जाताः- इत्यादि षच्नोँसे बताये हए 
ठक्षणवादय है | 

क्योकि एेसे लक्षणवाला आत्मा 
कर्मके फर या साधनसे असम्बद्ध 
सम्पूण संसारघमेपि त्रिछक्षण क्षुधादि 
धमेसि अतीत, अस्थूल आदि 
धर्मोसे युक्त, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय, खवणखण्डके समान 
एकमात्र विज्ञानरसखद्प, खयज्योति, 
एकमात्र) अद्वितीय, अपू, अनपर, 
( जिससे बढकर्‌ दूसरा कोई उक्कृष्ट 
तच नहीं हो ›) अनन्तर ओर अबाह्य 
है--रेसा भागम ओर तकद्वारा निश्चय 
किया गया है ओर विरोषतः यहाँ इस 
जनक-याज्ञवल्क्यसंबादमे इसका निरू- 
पण किया गया है; अतः ेसे छक्षणोँवालि 
आत्माको आसमखषरूपसे जान लेनेपर 
कर्मका आरम्भ होना सम्भव नहीं है | 
इसय्यि आत्मा निर्विंरोष दै । 


कोई भी नेत्रवाखा दिनके समय 
मागम चता इजा कर्ण्‌ या कोटि 
नही गिरता; भौर कर्मके भी सारे 
फटका ज्ञानके फलख्मे ही अन्तर्माव 
हो जाताहै; तथाजौ वस्तु बिना 


'फलेऽन्तमाषात्‌; न चायहपराप्ये | प्रयतके ही प्रात शो सकती है, उसके 
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वस्तुनि षरिदान्‌ यल्लमातिष्ठति । 
"अङ्क चेन्मधु विन्देत किमथे 
पवतं व्रजेत्‌ । इष्टाथख संप्राप्तौ 
को विद्वान्‌ यल्माचरेत्‌।' “सव 
कमाखिरं पाथं ज्ञाने परिसमा- 
प्यते," ( ४ ।३३ ) इति गीतासु । 
इहापि चेतस्येव परमानन्दस्य 
्रह्मवितप्राप्यखान्यानि भूतानि 
मात्राषुपजीवन्तीर्युक्तम्‌ । अतो 
हमविदां न कमारम्मः | 
यस्मात्‌ सर्वेषणाविनिधृत्तः स 
एषं नेति नेत्यात्मानभात्मत्वे 
नोपगम्य तदरूपेणेव वतेते, तस्माद्‌ 
नेति नेत्यात्म- 
भूतम्‌, उ ह एव एते वक्ष्यमाणे 


एतमेवंबिदं 


न तरतो न प्राप्नुतः--इति 
युक्तमेवेति वाक्यशेषः । के ते ! 
इरयुच्यते --अतोऽस्मान्निमित्तात्‌ 


वरीरधारणादिहेवोः "पापम्‌ 


लिये समञ्दार व्यक्ति प्रयत भी नहीं 
करता । जैसा कि कहा है- +'्यदि 
अपने पासद्ी शहद मिह जायतो फिर 
पव॑तपर किसल्यि जाय ? अपने 
अभीष्ट पदार्थके मिरु जनेपर कौन 
समक्चदार उसके लिये प्रयाक्त कर 
सक्ता है 2 तथा गीतामे कहा 
है-- “दे पार्थं | साराका सारा करम 
ज्ञानम पूणैतया समाप्त हो जाता 
हे | य्ह भी यही कहाहैकि 
ब्रह्मवेत्ताके प्राप्त करने योग्य इसी परमा- 
नन्दके अंशके ही सहारे दूसरे समक्त 
भूत जीवित रहते हैँ । अतः ब्रहवेत्ताओं- 
के लिये कम॑के आरम्भकी आवश्यकता 
नहीं है | 

क्योकि सम्पूणं इच्छार्जसे निवृत्त 
होकर “वह यह अता रेसा नही है, 
पसा नष्ठीं हैः इस प्रकारके भस्ाको 
आतमष्पसे जानकर तद्रपसे द्वी विद्यमान 
रहता है,अतःइस प्रकार जाननेवाखे इस 
(नेति-नेति, भत्मखषखूप हूए पुरुषको 
ये अगे! बतखये जनेवारे दोनो 
प्राप्त नहीं होते, सो उचित दी है- 
इस प्रकार इति शब्दके आगे 
“युक्तमेव? यह वाक्यरोष है । वे 
[प्रप्तन होनेवले ] दोक्या है, 
सो बतलाया जाता है-[ पटी 
बात यह है कि ] “अतः अर्थात्‌ इस 


निमित्तसे यानी शरीरधारणादिके 
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अपुण्यं कमं अकरवं कृतवा- 
नस्मि, कष्टं खदु मम वृत्तम्‌, 
अनेन पापेन कमेणा अहं नरकं 
प्रतिपत्स्येः--इति योऽयं पथात्‌ 
पापं कमं कृतवतः- परितापः 
स॒ एनं नेति नेत्यात्मभूतं 
न तरति। 

तथा--'अतः कल्याणं फल- 
विषयकामाननिमित्ताद्‌ यज्ञदाना- 
दिलक्षणं पुण्य ज्लोभनं कमं ङ़त- 
वानस्मि, अतोऽहमस्य फलं 
सखभुपभाक्षये देहान्तरे इत्ये- 
पोऽपि हस्तं न तरति । उभे उ 
ह एव एष त्रह्मविदेते कमेण 
तरति पृण्यपापरक्षृणे । एवं 
ब्रह्मविदः संन्यासिन उमे अपि 
कर्मणी क्षीयेते पूर्यजन्मनि कृते 
ये ते, इह जन्मनि कृतेयेतेचः 
अपूर्वे च नारभ्येते । 

किच नैनं कृताङरृते--डतं 


नित्यानुष्ठानम्‌, अद्तं तस्येव 
अक्रिया, ते अपि कृताकृते. एनं 


फारण मेने पाप--अपुण्य कर्म 
किया, यह मेरे लिये बड ही क्लेराका 
कारण हआ, इस पापकर्म॑के कारणम 
नरकको प्राप्त होर्ग- इस प्रकार 
जिसने पापकम किया है, उस पुस्ष- 
काजो यह पथात्ताप है, वह इस 
“नेति-नेति" इस श्रुतिसे वर्णित आस्म- 
खषूपको प्राप्त हए पुरुषको न 

प्राप्त होता | | 


इसी प्रकार [ दूस्तरी बात यह 
है-- ] (अतः-- इस फट्विषयक 
कामनारूप निमित्तसे मैने कल्याण- 
यज्ञ-दानादिरूप पुण्य अर्थात्‌ ज्युम कर्म 
किया है, इसघ्यि मँ दूसरे ₹ायीरमे 
इसका फररूप सुख भोगूंगा--इस 
प्रकारका हषं भी उसे नहीं प्रा 
होता । यह ब्रह्मवेत्ता इन पाप-पुष्य- 
ख्प दोना दी प्रकारके कमेसि पार्‌ 
हो जाता है । इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता 
संन्यासीके जो पूवैजन्ममें किये होते 
है, वे ओर जो इस जन्ममे किये 
होते हैँ वे-दोनां ही प्रकारके कर्भ 
क्षीण हो जाते ह तथा नये कर्मोका 
भी आरम्भ नदीं होता | 


इसी प्रकार इसे कृत ओर अकृत- 
करत नित्यानुष्ठानको कहते है भौर 
अक्रत उसे न करनेको--वे, कत 
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न तपतः; अनास्मक्ञं हि दृतं ओर अक्रत भी इसे ताप नदी 
 पूर्हचाते | जो अनाममज्ग है, उसे ही 
फरदानेन, अदरृतं प्रत्यवायोत्पा- कृत तो फलग्रदानके द्रा ओर अकृत 
प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पर्ैचाते 
है | यह ब्रह्मतरत्ता तो आत्मन्ञानरूप 
आलमविद्याग्निना सर्वाणि कर्माणि ' अग्निसे सम्पूरणं कर्मोको मस क 
देता, जेसा कि “जिस प्रकार 
भसीकराति, “यथैधांसि समि- प्रञलित अग्नि दधनको भस्म कर 
द्रोऽभनिः,, (सीता ४ | ३७ ) दता है, इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है। जो |[ प्रारन्धरूपसे] नूतन 
इत्यादिस्म्रतेः; शरीरारम्मकयोस्तु | ारीरकी उत्पत्ति करानेवाटे पाप-पुण्य 
कर्मं होते है, उनका तो उपमोगसे 
ही क्षय होता है, इसट्यि तब्रह्वेत्ता- 
बिदक्मसम्बन्धी \ २२॥ । का कर्मसे सम्बन्ध नदीं है ॥२२॥ 


दनेन तपतः । अथं तु ब्रह्मविद्‌ 


उपभोगेनैव क्षयः । अतो ब्रहम | 





नह्मवेत्ताकी स्थिति जर यान्नवत्क्यकरे प्रति जनकका जत्मप्तमपण 

तदेतद चाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वधते कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात. पदवित्तं 
विदित्वा न टिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवविच्छा- 
न्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
परयति सर्वमात्मानं पद्यति नैनं पाप्मा तरति स्थं पाप्मानं 
त॒रति मैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विपापं विर- 
जोऽविचिकित्सो बाह्यणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडनं 
प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ 
ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
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यही बात ऋचाद्रारा कदी गयी है-- यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा 
है, जो कर्मसेन तो बढती है ओर धटती ही है | उस महिमके दी 
खरूपको जाननेवाखा होना चाहिये, उसे जानकर पापकम॑से ट्क्ि नदीं 
हेता । अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त) उपरत; तितिक्षु ओर 
समाहित होकर आत्मामं दी आत्ाक्रो देखता है, सभीको आत्मा देखता 
है । उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्णं पार्पोको 
पार कर जतादहै। इसे पाप ताप नही पर्हवाता, यह सारे पार्पोको 
संतप्त फरता है । यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता 
है । दे सम्राट्‌ | वह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पर्हैवा दिये गये हो--रेसा 
याज्ञवल्क्यने कहा । [ तब जनकने कहा--] व्वह मेँ श्रीमान्‌को विदेह 
देश देतारह, साय ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता हः ॥ २३ ॥ 
तदेतद्‌ वस्तु ब्राह्मणेनोक्त-| ब्राह्मणके द्वारा कौ गयी यह 


मृचा मन्त्रेण अग्ुक्तं प्रका- | बत ऋचा अर्थात्‌ मन्घ्रहारा भी 
कही --ग्रकारित की गयी है | यह्‌ 
शितम्‌ । एष नेति नेत्यादि- | नेति नेतिः इप्यादि श्रुतिके दारा छक्षित 
लक्षणो निस्यो महिमा, अन्ये तु | आत्मा नित्य महिमा है; दूसरी जो 
महिमार्द्‌ हवे तो कम॑द्रारा सम्पन्न 
हई है इसल्यि अनित्य है; वितु 
अयं तु तद्विलक्षणो महिमा खा- | ब्राह्मण अर्थात्‌ सम्पूर्ण रएषणार्जोका 
भाविकत्वानित्यो जह्मविदो त्रा- | व्याग करनेवाले ब्रहमवेत्ताकी यह 
उनसे विलक्षण महिमा खाभाविक 

हमणसख त्यक्तसर्वेषणसय । हञोनेके कारण नित्य ह । 
कुतोऽस्य नित्यत्वमिति हेतु-| इसकी नित्यता क्था है--इसमे 


माद कर्मणा न वर्धते श्ुभलक्षु- | शति हेतु बतडाती हे--यह कर्मे 
। तां नहीं बहती अर्थात्‌ किये हए ज्युभरूप 
णेन कृतेन ब्द्धिलक्षणां विक्रियां | कर्मसे यह वृद्धिरूप विकारको प्रा 


न प्राप्नोति; अद्यमेन कमणा नो नदी होती | तथा भद्युम कर्मसे 


महिमानः कमंङृता इत्यनित्याः; 
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कनीयान्‌ नाप्यपक्षयरक्षणां बि- | 


क्रियां प्राभरोति । उपचयापचय- 
हेतुभूता एष हि सवां विक्रिया 
इति एताभ्यां प्रतिषिध्यन्ते । 
अतोऽविक्रियात्वान्नित्य एष 
महिमा । तसात्‌ तस्येव महिम्नः, 


साद्‌ भवेत्‌, पदवित्‌--पदस 
वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायत इति 
महिम्नः खरूपमेव पदम्‌, तख 


पदस्य वेदिता । 

फं ततपदवेदनेन खादित्यु- 
च्थते-- तं विदित्वा महिमानम्‌, 
न किप्यते न सम्बध्यते कमेणा 
पापकेन धमोधमेरक्षणेन, उमय- 
मपि पापकमेव विदुषः । 

यख देवमकमेसम्बन्धी एष 
न्ाक्षणसख महिमा नेति नेत्यादि- 
रक्षणः,तस्माद्‌ एवंवित्‌ शान्तः 
बाद्यन्दरियन्यापारत उपश्चन्तः, 
तथा दान्तः-अन्तःकरणवृष्णाता 
निष््तः, उपरतः सर्वैषणाविनि- 


कनीयान्‌--क्षयरूप विकारको प्राप्त 
नहीं होती । समस्त भकार बृद्धि 
या क्षयके ही हेतुभूत है, अतः इन 


दो विकाररोके प्रतिषघद्वाया उनः 
समीका प्रतिषेध कर दिया जाताहै। 
इसखिये अविक्रिय होनेके कारण यह 
नित्य महिमा है । अतः उस महिमा- 
का ही पदवित्‌-- खशरूपको जानने- 
वाढा होना चाहिये । [ "पदयते इति 
पदम्‌" इस भ्युत्पत्तिके अनुसार 1 
जिसकी प्रतिपत्ति--अवगम अर्थात्‌ 
ज्ञान होता है, बह पद है; अतः 
य्ह खह्प ही पद है, उस पदका 
वेत्ता (जाननेत्राया ) भदवित्‌, 
कहटता है | 


उस पदको जननेसे क्या होगा, 
सो बतलाया जाता है--उस महिमा- 
को जानकर पुरुष पाप--धर्माधभ- 
खूप कमसे लिप्ि-- सम्बद्ध नहीं 
होता । ज्ञनीके ल्य तो [ पाप- 
पुण्य ] दोनों पापके तुस्यद्ी है। 


क्यांकि इक्त प्रकार यह नेति 
नेति इत्यादि छक्षणवाटी ब्राह्मणक) 
महिमा कर्मसे सम्बन्ध रखनेवारी, 
नहीं है, इसल्यि इस प्रकार जानने- 
वाखा शन्त--बाह्य-इन्दिय-व्यापारसेः 
उपशान्त, दान्त--अन्तःकरणकी 
तृष्णासे निदत्त, उपरत-- सम्पूण, 
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शक्तः संन्यासी, तितिक्षदवन्द्- | एषणाओंसे सर्वया निदत्त संन्यासी, 
तितिक्षु-दन्द्र (घुख-दुःखः सर्द-गमीं 
आदि ) सहन करनेवाटा ओर 
यन्तःकरणचलनसूपाद्‌ व्यावृच्या | समादहित--इन्दिय ओर अन्तःकरण. 
के चलटनरूपसे व्यावृत्त होकर 
। । एेकाग्रयह्पसे समाहित हो-यद्ी बात 
तदेतदुक्तं पुरस्तात्‌--“ास्यं च | पहले भवात्य जीर पाण्डत्यको 
पाण्डित्यं च निर्विद्य" इति; | पूणतया जानकर? इस वाक्यदवारा 
कही गयी है--आत्मामे अर्थात्‌ 
| देहैन्दियसंधातरूप अपनेमे अन्तवतीं 
आर्मान प्रस्यक्चेतयितारं पर्यति। | चेतन अआत्माको देवता है । 


सरिष्णुः, समाहितः--इन्द्रि- 


सेकाग्यरूपेण समाहिता भूत्वा; 





४ र ४ * 
आत्सन्येव स्वे कायकरणसंघाते 


तत्र कि तावन्मात्रं परिच्छि-| तो क्या उस शरीरम वह उतने 
न्नम्‌ ! नेव्युच्यते- स॑ समस्त- | दी पलिमाणव्रालि परिच्छिन्न अताको 
देखता है £ इसपर कहा जाता द 

मात्मानमेव पश्यति, नान्यद्‌ | नहं , वह सबको आत्मा ही देखता 


आतमन्यतिरिकतं बालाग्रमात्रमप्य- | है । आ्मके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वस्तु बाख्के अग्रमागके बराबर भी 


सतीत्येवं पश्यति; मननान्मनि- | नही है---इस प्रकार बह देखता है| 

वह जाग्रत्‌, खप्न ओर घुपूपति संज्ञक 
| तीनां अवस्थारओंको छोडकर मनन 
व्रयं हिता । | करनेके कारण मुनि हो जाता है | 


भवति जाग्रत्छम्रसुपुप्राख्यं स्थान- 


एवं परयन्लं ब्राह्मणं ननं | इस प्रकार देखनेवाले इस ब्राह्मण- 
पाप्मा पुण्यपापलक्षणस्तरति, न | को पुण्य-पापह्पी दोष नद्य तरता-- 
प्रप्नोति; अयं तु ब्रह्मवित्‌ सवं | नहीं प्राप्त होता । कितु यह बरहवेत्त 
पाप्मानं तरति-आस्मभाषेनेव | तो सम्पूर्णं पापको तर्‌ जाता ई-- 
च्याप्नोति, अतिक्रामति । नैनं | उसे आसमावसे ही व्याप्त-आक्रान्त 
पाप्मा कृताकृतटलक्षणस्तपति । कर लेता है । इसे कृताकृतद्प पाप 
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इृ्टफलप्रत्यवायोत्पादनाभ्याम्‌; | इटफटग्रदान ओर ॒प्रव्यवायोत्पादन- 
सर्वं॑पाप्मानमयं तपति ब्रह्म केद्वारा ताप नह पहचाता ओर यह 
 व्र्मतरित्‌ सम्पूण पापको तप्त करता 
| यानी सर्वामदरानरूप अ्निसे भस्म 
| करदेतादै। 


स॒ एष एवंविद्‌ बिपापो| 


वित्‌ सर्वात्मदश्चनवद्धिना भसखी- 
कराति 


वह यह इस प्रकार जाननेवाला 


विगतधर्माधमेः, विरजो विगत- | विपाप--धमातर्महीनः 


रजः, रजः कामः, विगतकामः, 
अविचिकिरसः-छिन्नसंश्चयः,अह- 
मसि सर्वास्मा परं ब्रह्मेति निश्ित- 
मतिः, ब्राह्मणा भवति । 

अयं ॒स्वेवभूत एतख्यामव- 
सायां मुख्यो ब्राह्मणः, प्रगे- 
तसाद्‌ बरह्मखसूपावसखानाद्‌ गौ- 
णमस्य ब्राह्मण्यम्‌ । एष ब्ह्म- 
` लोकः- बह्व लोको ब्रह्म 
लोको भुख्यो निरुपचरितः स्वा- 
त्मभावलक्षणः, हे सभ्राद्‌ । एनं 


ब्रह्मलोकं परिप्रापितोऽसि अभयं 


नेति नेत्यादिलक्षणम्‌--इति 
होबाच याज्ञवरक्यः | 


विरज-- 
विंगतरज, "रजः कामको कहते है, 
अतः निष्काम; अत्रिचिकित्स-- 
संशयद्टीन ` ओर भमै सवात्मा परब्रह्म 
ह" इस प्रकार जिसका निश्चय है वह 
बराह्मण हौ जाता है | 

इस अवस्थामे रेसी यितिको 
प्राप्त हआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य 
ब्राह्मण है । इस ब्रह्मख्ूपमे स्थिति 
होनेसे पूर्वं तो इसका ब्राह्मणत्व गौण 
ही है [ मुख्य नदीं ] । यह ब्रह्मलोक 
है-- ब्रह्म ही टोक है अथात्‌ मुख्य 
( प्रधान ) एवं उपचाररहित सत्राम- 
भावरूप ब्रहमखोक यी है । ह 
सम्राट्‌ । इस “नेति नेतिः इत्यादि- 
खूपसे रक्षित अभय ब्रह्मरोकको तुम्हे 
पर्टूचा दिया-रेसा याज्ञवल्क्यने 
कहा | 


एवं ब्रह्मतो जनको याज्ञ- | इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्रारा ब्रहम 
वबल्क्येन ब्रह्मभावमापादितः प्र- | मावको प्राप्त कराये दए ब्रहममूत- 


स्याह- साऽहं स्वया ब्रह्मभाव- ' जनकने उत्तर दिया, अपके हारा 
बृ° उ० ७१-- 
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मापादितः सन्‌ भगवते तुभ्यं | बरह्मभावको प्राप्त कराया इआ पै 
आप्र श्रीमान्‌को विदेहदेश अथात्‌ 
अपना सारा राज्य देता ह तथा 
ददामि, मां च स॒ह बिदेहै- | पिदेहदेशके साथ अपने-आपको भी 
( दास्य--दासकमके व्यि देता हँ-इस 
दासाय दासकमेणे--ददामीति | प्रकार ‹व, र्दे ददामि". देता ` 
चश्चन्दात्‌ सम्बध्यते । दस क्रियाका सम्बन्ध स्गाया जाता है | 

परिसमापिता ब्रह्मविद्या स॒ह | संन्यासः अङ्गं ओर्‌ इतिकत्तन्यता- 
संन्यासेन साङ्गा सेतिकतंव्यताक) के सहित ब्रहवियाकी सवथा समपि 
परिसमाप्तः परमपुर्पार्थः, एता- | हो गयी । परम पुस्र्थका पर्यवसान 
बत्‌ पुरुषेण कतग्यम्‌, एषा निष्ठा, | हो गया । पुरुषको इतना ही कत्तम्य 
एषा परा गतिः, एतन्निःशेयसम्‌, | है, यही निष्ठा है, यदी परा गति है 
एतत्‌ प्राप्य कृतद्कत्यो ब्राह्मणो | ओर यदी निःश्रेयस है । इसे पाकर 
भवति, एतत्‌ सववेदानुशासन- | बराह्मण छृतक्ृत्य हो जाता है ओर्‌ 
भिति।॥ २३॥ यही सम्पूर्णं वेदका अनुशासन है |२२। 

--न्धमधि+ज 
आत्मा जत्राद ओर व्तुदान है--हत प्रकारकी उपा्तनाका फल 


योऽयं जनकयाज्ञवस्क्याख्या- | इस जनक-याज्ञवस्क्य-आस्या- 
यिकामें जिस आस्माकी व्याख्या की 
यिकायां व्याख्यात आत्मा-- | गयी है 


विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्य समस्तं 


स वा एष महानज आत्मान्नादो वघ्ुदानो विन्दते 


वसु य एवं वेद्‌ ॥२४॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन भक्षण करनेवाख ओर कर्मफल 
देनेवाला है । जो रेसा जानता है, उसे सम्पूणं कर्मोका फर प्रपत 
होता है ॥ २४॥ 
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ण्ट 
स॒वे एष महाच्‌ अज 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 


आत्मा अन्नादः सवेभूतस्यः सर्वा- / अनाद--सूरणं॒भू्तेम॑ स्त 


क्लानामत्ता, वसुदानः-- वसु धनं 
सवेप्राणिकमेषएलम्‌, तख दाता, 
प्राणिनां यथाकमं फलेन योज- 
यितेत्यथेः; तमेतमजमननादं 
वसु्ानमात्मानमन्नादवसुदान- 
गुणाभ्यां युक्तं यो वेद, स 
सवेभूतेष्वात्मभूतः--अनमत्ति, 
विन्दते च वसु सवं कर्मफल जातं 
लभते सर्वात्मत्वादेव, य एवं 
यथोक्तं वेद । 

अथवा दष्टफराधिभिरप्येवं- 





। रहकर समस्त अननोंका मोक्ता, 


वसुदान-- वघु--धन अर्थात्‌ सम्पूण 


 प्राणियोका कर्मफल उसे देनेवाला दै 


अथात्‌ प्राणि्योको उनके कमानुसार 
फरसे संयुक्त करनेवाडा है । उस 
इस अजन्मा, अन्नाद ओर वघुदान 
आत्माको जो अनाद ओर वघुदान 
गुणों पे युक्त जानता है, वह समस्त 
भूतोमे आत्मभूत हआ अन भक्षण 
करता है; तथा जो रेता अथात्‌ 
उप्ुक्त विषयको जानता है, वह 
सर्वात्मा होनेके कारण ही वहु यानी 
सम्पूर्णं कर्मोका फल प्राप्त करता है । 

अथवा जिन्हें [ अन ओर घनरूप ] 
दृष्टफल्की इच्छा है, उनको भी रेसे 


गुण उपाखः; तेन अम्नादो गुर्णोवाले ब्रह्मकी उपासना करनी 


वसोश्च रुन्धा, देनैव फलेन 
अननाततत्वेन गोऽश्चादिना चास 


योगो भवतीत्यथः ॥ २४ ॥ 


चाहिये | इससे वह अनाद ओर 
धन प्राप्त करनेवाला होता है, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्राप्त होनेवाले दी अननादत्व 
ओर गो, धोड़े आदि फलठसे उसका 


योग होता है॥ २४॥ 





बह्मके स्वरूप ओर ब्रह्मन्नकी स्थितिका वणन 


इदानीं समस्तस्येवारण्यकसख 
योऽथं उक्तः, स सथरुचित्य 
अस्यां कण्डिकायां निर्दिश्यते, 


एतावान्‌ समस्तारण्यकाथं इति-- 


अव इस सारे ही आरण्यकमे जो 
बात कही गयी दहै, बह संगृहीत 
करके इस कण्डिकामे बतलखायी जाती 
है कि सारे आरण्यकका इतना ही 
तात्पर्यं है-- 
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स॒ वा एष महानज आत्माजरोऽमयेऽमतोऽभयो 
ब्रह्माभयं वे बह्माभयर हि वे बह्म मवति य एवं वेद्‌ ॥ २१५॥ 


ˆ वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमूत एवं अमय ब्रह | 
अभय ही ब्रह्म है, जो रेसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है ॥ २५५॥ 


प॒ वा एषं महानज आत्मा 
| जी णं नह्य होता, इसघस्ि अजर है 


अजरो न जीयेव इति, न विषः 
रिणिमत इत्यथः; अमरः--यसाच्च 
अजरः, तसखाद्‌ अमरः, न भ्रियत 
इत्यमरः; यो हि जायते जीयते 
च, स विनश्यति भ्रियते वा; अयं 
त अजस्वाह्‌ अजरत्वाञ्च अविनाश्ची 
यतः, अत एव अमृतः । यसाद्‌ 
जनिप्रभृतिमिखिभिमावविकार 
वैरमितः, तसाद इतरेश्पि 
भावविकारेखिभित्तत्छृते 
फामकममोहादिभिेतयुरूपैषेजित 
इत्येतत्‌ । 

अभयोऽत एव; यसाचैषं पूरवो 
्तविरेषणः, तखाद्‌ मयवजितः, 
भयं च हि नाम अविद्याकायम्‌, 
तस्कायेप्रतिपेधेन मावविकार- 
प्रतिषेधेन चाविद्यायाः प्रतिषेधः 


वही यहू महान्‌ अजन्मा आला 


अर्थात्‌ इसका विपरिणाम नहीं 
होता । (अमरः -- क्योकि अजर है, 
इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे 
अभ्र कहते हँ । जो उन्न होता 
अथवा जीर्णं होता है, वही विनष्ट 
होता अथवा प्सता है । चूँकि यह 
अज ओर अजर होनेके कारण 
अषिनारी है, इसीष्यि अमृत है | 
क्योकि यह्व॒ जन्मादि तीन भाव- 
विकारोसे रहित है, इसलिये अन्य 
तीन भावविकासोसे तथा उनसे होने- 
वाले मृष्युरूप काम, कमं ओर 
मोहादिसे भी रहित है-एेसा 
इसका तार्थं है | 

इसीसे यह अभय भी है । इस 
प्रकार चूकिं यह्‌ पूर्वोक्त विरोपषर्णो- 
वाला दहै, इसलिये भमयञ्चून्य है; 
भय तो अविदधाका दी कार्यं है, 
अविधाके कार्यं ओर मावविकारोके 
प्रतिषेधसे अविधाका प्रतिषेध भी 


सिद्धो वेदितव्यः । अभय आत्मा | सिद्ध हआ समश्चना चाहिये । इस 
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एवं गुणविशिष्टः किमसौ ? ब्रह्म | प्रकारके गुणोसि युक्त यह अभय 


परिषदं निरतिशयं महदित्यथंः । 
अभयं वै ब्रह्म, प्रसिद्धमेतद्‌ 
लोके--अभयं ब्रह्मेति । तसा- 
धुक्तमेवं गुणविशिष्ट आत्मा 
हेति । 


य एवं यथोक्तमात्मानमभयं 
ब्रह्म वेद्‌, सोऽभयं हि पे जह 
भवति । एष सवेखा उपनिषदः 
संशषि्नोऽथं उक्तः । एतस्यैबार्थस्य 
सम्यक्‌ प्रबोधाय उस्पसिधिति- 
प्ररयादिकस्पना करियाकारक- 
फङाध्यारोपणा चात्मनि कृता, 
तदपोहेन च नेति नेवीत्यश्यारो- 
पितविरोषापनयद्वारेण पुनस्तव 


मावेदितम्‌ । 
यथैकप्रभृत्यापराधसंख्याख- 


रूपपरिज्ञानाय रेखाभ्यारोपणं 
कृत्वा एकेयं रेखा, दहेयम्‌, 


दतेयम्‌, सदस्रेयम्‌--इति ग्राह- 


आत्मा क्या है ? ब्रह्म-सब ओरसे 
बढा हआ अर्थात्‌ निरतिशय महान्‌ । 
ब्रह्म अभय ही है; लोकमें यह बात 
प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है, इसस्ि 
एसे गुणोवाट आसा ब्रह्म है-- यह 
कहना उचित दी है | 

जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मा- 
रूप अभय ब्रह्मको जानता है, वह 
निश्चय अभय ब्रह्म दी हो जाता है । 
यह समस्त उपनिषद्‌का संक्षिप्त भरं 
कहा गया । इसी अर्थका अच्छी तरह 
ज्ञान करानेके व्यि आत्मा उत्पत्ति, 
सिति एवं प्रख्यादिकी कल्पना तथा 
क्रिया, कारक ओर फक्का अध्यारोप 
किये गये हैँ । तथा उसके अपोहन- 
के द्वारा अर्थात्‌ नेतिनेति, हत्यादि 
खूपसे अध्यारोपित विरोषकी निवृत्ति- 
दारा पुनः तका ज्ञान कराया 
गया है | 

जिस प्रकार एकसे केकर पराध- 
तककी संख्याके खरूपका परिज्ञान 
करानेके ल्य रेखार्भोका अध्यारोपण 
करके [ अर्थात्‌ अनेका रेखार्पे खीच- 
कर ] यह ( पी ) रेखा एक है, 
यह ( दसी ) रेखा दश है, यह 
( तीसरी ) सौ है, यह ( चौथी ) 
सहक् है-- इस प्रकार्‌ प्रदण कराते हैँ 
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यति, अव्रगमयति संख्याखरूपं 
केवरम्‌, न तु संख्याया रेखारम- 
स्वमेव, यथा च-अङारादीन्य- 
क्षराणि विनजिग्रहयिषुः पत्रमषी- 
रेखादिसंयोगोपायमास्याय बणो- 
नां सतच्वमावेदयति, न पत्र- 
मष्याद्यात्मतामक्षराणां ग्राहयति- 
तथा वेोत्यस्याद्यनेकोपाय- 
माखायेकं ब्रह्मत मावेदितम्‌, 
पुनस्तत्फसिपतोपायजनितविद्ेष- 
परिशोधनाथं नेति नेतीति 
तत्वोपसंहारः कृतः । तदुपसंहूतं 
पुनः परिशुद्ध केवरमेत्र सफलं 
ज्ञ(तमन्तेऽसां कण्डिक्राया- 
मिति ।॥ २५॥ 


तथा उन रेखाओद्रारा केवल संस्याके 
खषू्पका ज्ञान कराते है, किंतु वास्तव- 
मे संख्या रेखाखरूप ही नदीं है । तथा 
जिस प्रकार अकारादि भक्षरयोको 
ग्रहण करानेकी इच्छावाला पुरुष 
कागज, स्याद्ी ओर रेखाअके संयोग- 
रूप उपायक। आश्रय टेकर वर्णोका 
खशूप समज्ञा देता है, कागज-स्याही 
आदि ही अक्षरौके खलूप है 
ठेसा नदीं समञ्चाता, उसी प्रकार 
या उत्पत्ति आदि अनेकों उपार्योका 
अवटम्बन कर एकं ब्रह्मतच्का ही बोध 
कराया गया है । फिर उस कल्पित 
डपायसे पैदा ए विशेषका निरास 
करनेके ख्यि नेति नेतिः पएेसा 
कहकर तत्का उपसंहार किया है | 
दिर अन्तमे वह उपसंहनः परिद्युद्ध 
केवल ज्ञान ही अपने फट्के सित 
इस कण्डिकामे बतलाया गया है २५ 


[ री क, द 


इति बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुथीध्याये 


चतुथं शारीरकग्राह्मणम्‌ | ४ ॥ 


पञ्चम 


्रह्मण 





याज्नवत्क्य-मेत्रेयी-संवाद्‌ 


आगमप्रधानेन मघुकाण्डेन 


ब्रह्मत्वं निधारितम्‌ । पनः 
तस्येयोपपत्तिप्रभानेन याज्ञ 
वर्कीयेन काण्डेन पश्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहं कृत्वा बिगृ्यवादेन 
विचारितम्‌। शिष्याचायंसम्बन्धेन 
च षष्टे प्रश्षप्रतिवचनन्यायेन 
सविस्तरं धिचार्योपसंहतम्‌ । अथे- 
दानीं निगमनखानीयं मेत्रेयी- 
बराह्मणमारभ्यते । अयं च न्यायो 
घाक्यङ्रोषिदंः परिग्रहीतः- 
हितवपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं 
निगमनम्‌ इति । 


अथवाऽऽगमगप्रधानेन मधुकाण्डेन 
यदमृतत्वसाधनं ससन्यास्तमात्म- | नि 


ज्ञानमभिहितम्‌, तदेव तर्क 
णाप्यभृतत्वसाधनं ससन्या्त- 
मात्मज्ञानमधिगम्यते । तकं- 
प्रधानं हि याज्ञवस्कीयं 
कृण्डम्‌; तसाच्छास्नतकाभ्यां 
निथितमेतत्‌-यदेतदात्मन्ञानं 


[ द्वितीय अध्य(यमे ] आगमप्रधान 
मघुकाण्डद्वारा ब्रह्मतच्वकरा निश्चय 
किया गया । फिर [ तीसरे अध्याये ] 
युक्तिग्रधान याज्ञवल्कीय काण्डद्रारा 
उसीके पक्षप्रतिपक्ष लेकर जल्पन्याय- 
दवारा विचार किया गया ओर तदनन्तर 
इम छटे प्रपाठक [अर्थात्‌ चतुर्थं अध्याय- 
मे ] गुरु-शिष्यसम्बन्धसे प्ररनोत्तरकी 
रोटीद्रारा उसका विस्तारपूर्वक विचार 
करके उपसंहार किया गया । उसके 
पश्चात्‌ अव निगमनस्थानीय मैत्रेयी- 
ब्राह्मण ` आरम्भ किया जता है| 
वाक्यमगज्ञाने इस न्यायको खीकार 
भी किया है यथा--्हेतुका उल्लेख 
करके प्रतिज्ञाका पुनः कथन करना 
निगमन हैः इति । 

अथवा आगमप्रपान मधुकाण्डने 
संन्यासयुक्त आमन्ञानको 
अगृतव्वका साधन बतलाया है, वही 
ससंन्यास॒ आनमज्ञान तकंसे भी 
अमृतत्वका साधन जाना जाता है । 
याज्ञवल्कीय काण्ड तकंम्रधान ही है; 
अतः यह जो अमृतत्वका साधन 
संन्यासयुक्त आममन्ञान है, वह राल्ञ 


ससंन्यास्ममृतस्साधनभिति । | ओर तकं दोनोदीसे निशित है। 


११२८ 


बृहद(रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


नाका द गि व > मटन जो ट नट > मि 


तसाच्छाञ्चश्रद्धावद्धिरमृतत्वप्रति- इसटिये अमृतल-प्रा्तिके इच्छुक एवं 


पित्सुभिरेतत्‌ प्रतिपत्तन्धमिति 
आगमोपपत्तिभ्यां हि निशितोऽथः 
श्रद्धेयो भवति, अन्यमिचारा- 
दिति । अक्षराणां तु चतुर्थे यथा 
व्या ख्यातोऽथंः, तथा प्रतिपत्त- 
व्योऽत्रापि । यान्यक्षराण्य- 


व्याख्यातानि तानि व्याख्या- 
स्यामः | 


राघ्मे श्रद्धा रखनेवाले पुरुषरको 
इसे प्राप्त करना चाहिये; क्योकि 
राख ओर युक्ति दोनोंहदीके द्वारा 
निश्चय किया हुआ अर्थ अन्यभिचारी 
होनेके कारण श्रद्धेय होता है | इन 
अक्षरोके अर्थवी तो चतुथं प्रपाठक 
[यानी द्वितीय अध्याय] मे जित प्रर 
व्या्या की गयी है, वैसी ही य्ह 
भी समक्षनी चाहिये | वर्हौँ जिन 
अक्षरोकी व्याख्या नहीं की गयी; 
उनकी व्याख्या हम यह करगे | 


याज्ञवल्क्य ओर उनकी दो सिया 
ध क्त षः ५ १ † 
अथ ह याक्ञवस्क्यस्य दे भायं बभूवतुमत्रेथी च 
कात्यायनी च तयोहं मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव खीधरजञेव 
तहिं कात्यायन्यथ ह याज्ञवस्क्योऽन्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यन्‌॥ १॥ 
यह प्रपिद्ध है करि पाज्ञवल्क्यकी ैत्रेयी ओर काल्यायनी येदो भार्या शी | 


उनमे मैत्रेयी ब्रहम्रादिनी थी ओर कालपायनी तो लियोंकी-सी बुद्धिषाटी ही 


थी | तत्र याज्ञत्रल्क्यने दूसरे प्रकारकी चर्याक्ा आरम्भ करनेकी इच्छसे 
| कहा--- | ॥ १ ॥ 


अथेति हेतुपदेश्चानन्तयप्रद शच- | अथः यह शब्द यह दिखानेके 
| च्य है किं यह सिद्धान्तप्रतिपादक 
नाथः; देतुप्रधानानि हि | प्रकरण हैतुका उपदेश करनेके बाद 


आरम्भ किया गया है; क्योकि इससे 
पहले हेतुप्रधान वाक्य कषे जा चुके 
हँ । उनके पश्चात्‌ अब्र आगमप्रधान 
ेत्रयीत्राह्मणद्वारा पहले प्रतिज्ञा किये 
हए अर्थका निगमन किया जाता है। 
{हः शाब्द पूर्ववृत्तछो सूचित करने 
वाला है | 


 वाक्षयान्यतीतानि । तदनन्तर 
प्रतिज्ञातोऽ्थो 


निगम्यते मेप्रेयीप्राहणेन । ह- 


मागपप्रधानेन 


ब्दो वृत्तावद्योतकः । 


ब्राह्मण ५ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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0 क 1 १ क - य ८ 


याज्ञवर्क्यस ऋषिः फिर दे 
मायं परन्यौ बमूवतुः-आत्तम्‌-- 
मेतरेयी च नामत एका, अपरा 
कात्यायनी नामतः । तयोभायेयो 
मतरेयी ह क्रिल बह्मवादिनी ब्रह्म 
वदनशीला बभूव आीत्‌ सी 
प्रज्ञा-चियां या उचिता सा 
लीप्रज्ञा-सेव यसाः प्रज्ञा 
गृहप्रयोजनान्वेषणारक्षणा, सा 
तरीप्रज्ञव तर्हि तसिन्‌ काल आसीत्‌ 
कात्यायनी । अथेवं सति ह 
किर याज्ञवस्क्योऽन्यत्‌ पूवे 
साद्‌ गाहस्थ्यलक्षणाद्‌ बृत्तात्‌ 
पारितराज्यरक्षणं वृत्तयुपा- 
करिप्यन्नुपाचिकीषुःसन्‌ ॥१॥ 


प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क्य ऋषरिकी दो 
भाार्प-- पतिर्यो यीं; एक मेत्रेयी 
नामवाडी थी ओर दूसरी कात्यायनी 
नामवाटी | उन दोनों पत्तियोमे मेत्रेथी 
ब्रह्म्रादिनी--त्रह्मसम्बन्धी भाषण 
करनेवारी थी | कितु कात्यायनी 
उस समय खीप्रज्ञा-जो प्रज्ञा 
लि्योके योग्य हो, उसे स्ीप्रज्ञा 
कहते है, जिसकी वह स्ीप्रज्ञा 
अथात्‌ गृहसम्बन्धी प्रयोजनकी ही 
खोजमें रहनेवाटी बुद्धि थी; रएसी 
सरप्रज्ञा ही धी । रेसी सतिम 
याज्ञवत्क्यने अन्य अर्थात्‌ गारहस्थ्यरूप 
पूवचर्यासे भिन्न संन्यासरूप चयौका 
आरम्भ करनेके इच्छुक होकर 
| कहा--- | ॥ १ ॥ 





याज्नवत्वय-मेत्रेयी-संवाद 
चश, = 
` मत्रेथीति होवाच याज्ञवस्क्यः पवजिष्यन्‌ वा अरे- 
ऽहमस्मात्‌ स्थानादसि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं कर- 


वाणीति ॥ २॥ 


८अरी मैत्रेयि | रेसा याज्ञवल्क्यने कहा-- भरँ इस स्थान (गाहस्थ्य- 
आश्रम) से अन्यत्र सव कुछ व्याग कर जनेषाल प्र अथात्‌ संन्यास ठेनेका 
विचार है । इसथ्यि [ भँ तेरी अनुमति लेता हँ ओर चाहता] इस 
कात्यायनीके साथ तेरा ्ैटवारा कर दू, ॥ २॥ 


हे मैत्रेथीति ज्येष्ठां भार्यामा- 


` षह पैत्रेयि | इस प्रकार 
याज्ञवल्क्यने बडी श्नीको रक्ष्य करके 


मन्त्रयामाक्त, आमन्त्य चोवाच । सम्बोधन किया ओर उसे बुखकर्‌ 


११३० बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
जटाः नद) वड >, "अ > जज > > ज नव < जिः भः जोक नि 


ह-- प्रव्रजिष्यन्‌ पारिव्राज्यं करि- | कहा अधी मैत्रेयि | मे इस गाहस्थ्य- 
ध्यन्‌ वै अरे मेत्रेयि । असात्‌ आश्रमे प्र्रजन-पराखिाञज्य (संन्यास) 
स्ानाद्‌ गार्हस्थ्यादहमसि | खीकार करनेवाखा क्वं । सो है 
भवामि । मैत्रेयि अनुजानीहि मैत्रेयि | तू मुञ्चे अपनी अनुमति दे, 


+ | ओर यदि तेरी इच्छा हो तो इस 
माम्‌, हन्त इच्छसि यदि , ते कत्यायनीके साथ तेरा बवारा कर 
अनया कात्यायन्या अन्तं कर- | दूँ इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पहले 


चाणि- इत्यादि व्याख्यातम्‌।२। | की जा चुकी है ॥ २॥ 
पो +) । । 
सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सवी परथिवी 
वित्तेन पूणो स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनामृताऽहो ३ नेति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते 
जीवितः स्यादम्रतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २३ ॥ 
उप मेत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन सारी पृथिवी 
मरी हो जाय तो क्या मै उससे अमर हो सकनी है, अथवा नहीं? 
याज्ञवलक््यने कहा, (नही, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योका जैसा जीवन 


होता है, वैसा दही तेरा जीवन, षो जायगा, धनसे अमृन्छकी तो आशा 
है नहीं" |॥ २ ॥ 


मेत्रेयीका अपरतत्व-साधनिषयक प्रभ्र 
सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन 
कयां यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे ब्रहीति ॥ ४ ॥ 


. उस मेत्रेयीने कहा, “जिससे मै अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 
म क्या कर्जी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अधृतत्वका साघन जानते हो, वही 
मुने बतलषेः ॥ $ ॥ 


ब्राह्मण ५] शाङ्करभाष्यारथं ११३९१ 
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सा एवघुक्ता उवाच मैत्रेयी- | इस प्रकार कटे जानेपर्‌ उस 

स्वयं एथिवी विततेन पूर्णा खात्‌, मतरेयीने कहा ॥ यदि यह सारी 

तु भरि खाम्‌, किमहं वि पृथिवी ति पूणं हो जायतो क्या 

॥ उस धनसाध्य कर्मसे मै अमरदहो 

साध्येन कमण अमृता, आहो न जाऊंगी अथत्रा नहीं £ याज्ञत्स्क्यने 

स्यामिति । नेति होवाच यज्ञ कहा, (नहः इत्यादि रोष अर्थ 
वर्कथ हत्यादि समानमन्यत्‌ ॥ 





पत्रवत्‌ है ॥ ३-४॥ 


~ -क्व््की---- 





याज्ञवस्वयजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान 


स होवाच याज्ञवस्क्यः प्रिया वे खलु नो भवती 
सती प्रियमवृधद्धन्त तर्हिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते व्या- 
चक्षाणस्य तु मे निदिभ्याप्तस्वेति ॥ ५॥ 


उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, निश्चय हीत्‌ पहले भी हमारी प्रिया रही 

है ओर इस समयभी तूने हमरे प्रिय ( प्रसनता ) को बढाया है | अतः हे 

देवि ! मै प्रसननतापूत्रक तेरे प्रति इस ( अम्रतत्वके साधन ) की व्याख्या 
करणा | तू मेरे व्याख्या किये दए त्रिषयक्रा चिन्तन करना, ॥ ५ ॥ 

स॒ ह उवाच श्रियेव पू | उन्दने कहा, त्‌ निश्चय ही 

खल नः--अखम्यं भवती, भव- पहले भी हमारी प्रिया रही है, अव्र भी 


तूने हमारे प्रियकी ही ब्ृद्धिकीदहै, 
न्ती सती, प्रियमेव अबरधद्‌ वधि- | प्रसन्नताको ही बद़ाया है संतोष- 


तवती निधाश्ितिवती असि; अत- | जनक निश्चय किया है, इसघ्यि मँ 


स्तुषटोऽहम्‌, इन्त इच्छसि वेद्‌- | ठञ्षपर प्रसन ह । भव यदि तु 
| अमृतत्वका साधन जानना चाहती 
छतत्वसाधनं ज्ञातम्‌ हे भवति | हे तो हे मबति--दे देवि ¡ध तै 


ते तुभ्य तद्खृतत्वसाधनं | प्रति उस भअगृतत्वके साधनकी 
व्याख्यास्यामि ॥ ५॥ ग्यास्या करंगा ॥ ५ ॥ 


[1 ह~ („| 
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प्रियतम आत्मकरे व्यि ही सब वस्तुं श्रिय ह्येतीहैं 

स होवाच न वा अरे प्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायं 
कामाय जाया भरिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया श्रिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः परिया भवन्त्यात्- 
नस्तु कामाय पुत्राः परिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय 
वित्तं भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न 
वा अरे पशूनां कामाय पावः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
परावः प्रिया भवन्ति। न वा अरे बरह्मणः कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्य प्रियं मवति। न वा 
अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवव्यामनस्तु कामाय क्षत्रं 
प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय छखोकाः पिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यालमनस्ु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति। न वा अरे वेदानां कामाय वेद्‌; प्रिया भव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा भरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सवस्य कामाय सर्व 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति । आत्मा 
वा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यातितव्यो मत्र 
य्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इद स्वं 
विदितम्‌ ॥ £ ॥ 
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उन्होने कह 'अरी मैत्रेयि | यह्‌ निश्चय है किं पतिक प्रयोजनके 
ल्यि पति प्रिय नहीं होता, अपने षी प्रयोजनके ल्यि पति प्रिय होता दहै; 
खके प्रयोजनके स्यि खी प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके ल्यि स्री 
प्रिया होती है । पूत्रो प्रयोजनके स्यि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके व्यि पुत्र प्रिय होते है; धनके प्रयोजनके व्यि धन प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके ल्ियि घन प्रिय होता है; पह्युओंके प्रयोजनके 
स्यि पञ्चु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके ल्यि पर्यु प्रिय होते दैः 
ब्राह्मणक प्रयोजनके लि ब्राह्मण प्रिय नदीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
स्यि ब्रह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके ल्य क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लियि क्षत्रिय प्रिय होता है; खेकोकरे प्रयोजनके 
ल्यि लोकं प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके च्य छोक प्रिय होते है; 
देवोके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके च्य देव 
प्रिय होते है; वेदोके प्रयोजनके च्यि वेद प्रिय न्दी होते, अपने ही 
प्रयोजनके च्य वेद प्रिय होते है; भूतोके प्रयोजनके य्यि भूत प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके ण्ये भूत प्रिय होते है; सबके प्रयोजनके ल्य 
सत्र प्रिय नदीं होते, अपने ही प्रयोजनके व्यि समरप्रिय होते है; अतः 
अरी मैत्रेयि | आत्मा दही दर्खनीय) श्रवणीय, मननीय ओर निदिध्यासन 
( ध्यान ) करनेयोग्य है । दे मैत्रेयि ! निश्चय ही आत्माका दोन, श्रवण; 
मनन जीर विज्ञान हो जानेपर इन सबका ज्ञान हो जाता दहै" ॥ ६ ॥ 


आत्मनि खड अरे मैत्रेयि | हे मेत्रेयि | निश्चय ह्वी भलाका 
दर्शन हो जनेपर; किंसि प्रकार 
| आत्माका दरन हो जानेपर, सो 
इत्युच्यते पूर्वमाचार्यागमाम्यां | कटा जाता है- परे आचार्य ओर 
शुत, पुनः तकगोपपत्या मते | शालदारा भ्रण ओर फिर त्क एवं 
युक्तिसे मनन ओर विचार करनेपरः; 
दाल्ञमात्रसे तो श्रवणः; युक्तिसे मनन 


मात्रेण, मते उपपच्या, पश्चाद्‌ । भोर पीडे विशेषरूपसे जान  ठेनेपर 


दष्टे; कथं दृष्ट आत्मनि ! 


विचारिते, श्रवणं त्वागम 
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निज्ञाते--एवमेतन्नान्ययेति निधा- अर्थात्‌ यह रेसा ही है, अन्य 

प्रकरारका नहीं है--रेसा निश्चय कर्‌ 
रिति; कि भवति ! इत्युच्यते-- | ठेनेपर क्या ह्येता है ? सो बतखाया 
जाता है- यह ज्ञात हो जाता है 
अर्थात्‌ यह सन जो किं आ्मासे 
यद्र्मनोऽन्यत्‌, आत्मव्यति- | मिन ह, जान ल्या जाता द; 

क्योकि आघ्मासे भिन्न कुछ है ही 
रेकेणाभावात्‌ ॥ £ ॥ नीं ॥ ६ ॥ 


भेदति ह्यनि दिखाकर (तव कुछ जात्म ह्वी है" इस्त त्का उपदे्न-- 

ब्रह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्य वेद क्षत्रं तं परा- 
दाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद्‌ छोकास्तं परादुर्यो ऽन्यत्रात्मनो 
लोकान्‌ वेद्‌ देवास्तं परादुर्यो ऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद्‌ वेदास्तं 
परादुर्योऽन्यत्नात्मनोवेदान्‌ वेद भूतानि तं परादुर्यो ऽन्यत्र त्मनो 
भूतानि वेद्‌ सर्वं तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं बरहयदं 
क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद्‌ 


स्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे 
भिन समश्चता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको 
आत्मासे भिन्न जानता है । खोक उसे परास्त कर देते है, जो लोकोंको आत्मासे 
भिन्न जानता है । देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवताओंको आत्मासे 
भिनन समक्ता है । वेद उसे परास्त कर देते है, जो वेदोको आ्मासे भिन 
जानता है । भूत उसे परस्त कए देते ई, जो भूर्तोको आत्मासे भिन्न 
समञ्जते है । सब उसे परास्त कर देते है, जो सब्रको आत्मासे भिन्न जानता 
है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये खोक, ये देव, ये वेद, ये भूत 
ओरये सब जो कुछ भी है, यह सब आमा ही है ॥ ७ ॥ 


इदं विदितं भवति; इदं सर्वमिति 
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तमयथाथंदशषिनं परादात्‌ तार्य यह्‌ है कि उस अनात्म- 
परायात, केवस्यासम्बन्धिनं दरशीको '्यह मुञ्चे आत्मासे मिनरूपमें 


त्‌ , | देखता है? इस अपराधसे परादात्‌-- 
इर्यात्‌--अयमनात्मखरूपेण मां 


पराकृत-- परास्त अर्थात्‌ कौवल्यसे 
परयतीत्यपराधादिति भावः ।७। । सम्बन्धरहित कर देते है ॥ ७ ॥ 





| 








सबको “आत्मा सूपे महण करनैमे टष्टान्त- 

स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य न बाद्याञ्छब्दाञ्छक्लु- 
याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ < ॥ 

वह दृष्टान्त एसा है कि जिसपर स्कडी आदिसे आघात किया जाता 

है, उस दुन्दुभि ( नक्तारे ) के बाह्य रब्दोको जिस प्रकार कोटं ग्रहण 

नहीं कर सकता, वितु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आधातको ग्रहण करनेसे 
उसका राब्द भी गृहीत ह्यो जाता है॥ ८॥ 
| क 12८. 

स यया रशशङ्खुस्य प्मायमानस्य न बाद्याञ्कछब्दा- 
ञ्छकनुयाद्‌ ग्रहणाय राद्खंस्य ठु ग्रहणेन शद्भुध्मस्य वा शब्दो 
गहीतः ॥ ९ ॥ 

वह [ दूसरा ] दृष्टान्त रेसा है कि जैसे महसे शके जाते इए शङ्खके 
बाह्य राब्दौको ग्रहण करनेमे कोई समथ नहीं होता, वितु शङ्क या शाङ्कके 
बजानेको ग्रहण करनेसे उस श्ब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९ ॥ 


(0 । 


स यथा वीणायै वायमानाये न बाद्याज्छब्दाञ्छ- 
कनुयाद्‌ ्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ १० ॥ 
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वह [ तीसरा ] दन्त एेसा है किं जैसे बजायी जाती इई बीणके 

बाह्य शब्दौको ग्रहण करनेमे कोई समर्थं नही होता, ्दितु वीणा या 
वीणाके बजनेको ग्रहण करनेसे उस राब्दकाभी ग्रहण हो जाता है ॥१०॥ 


भीय 


स यथाऽ द्रधागनेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्वरन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्व्तितमेतद्‌ यदग्बेदो यजुवदः 
सामवेदोऽथवोद्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्छोकाः सूत्राण्यनुन्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्हुतमा- 
शितं पायितमयं च छोकः परश्च रोकः सवीणि च 
भूतान्यस्येवेतानि स्वणि निश्वसितानि ॥ ११ ॥ स यथा 
सवोसामपारसमुदढ्र॒ एकायनमेवरसर्वेषारस्पशीनां त्वगे- 
कायनमेवध्सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव९- 
सवेषाऽरसानां जिहुकायनमेवससर्वेषाररूपणां चक्षुर 
कायनमेवस्सवेषारशब्दानाईश्रोत्रमेकायनमेव\ सर्वेषा 
संकल्पानां मन एकायनमेवशसवांसां विदाना 
हदयमेकायनमेव९ सवेषां कमणारहस्तावेकायनमेव\सर्वे- 
षामानन्दानामुपख एकायनमेवर्सवेैषां वि्तगाणां पायु 
रेकायनमेवरसर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव सर्वेषां वेदा- 


नां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

वह [ चौथा ] दृष्टान्त रेसा है कि जि प्रकार्‌ जिसका उन गीखा 
है, एेसे आधान किये हए अग्निसे प्रथक्‌ धर्पँ निकर्ते है, उसी प्रकार 
हे मैत्रेयि ! ये जो ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, प्राण, विचा, 
उपनिषद्‌, श्टोक ( ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ), सूर्रोकी 
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व्यास्या, मन्त्रकी व्या्या, इष्ट ( यज्ञ ), इत ( हवन क्रिया हआ ), आशित 
( विखया हुआ ); पायित ( पिलाया हआ ) यह खोक, परलोक ओर 
सम्पूणं भूत दै सव इसीके निःखास है ॥ ११॥ बह [पोच ] 
चन्त एसा है किं जिस प्रकार समस्त जलौका समुद्र एक 
अयन [ प्रख्यस्थान ] है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोका खचा एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएं एक अयन है, हसी प्रकार 
समस्त र्साका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रू्पोका चक्षु एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त संकल्पंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विधा्ओंका हदय 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दोका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसरगोका पायु 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मर्गोका दोनों चरण एक अयन है ओर 
इसी प्रकार समस्त वेदोका वाक्‌ एक अयन है ॥ १२ ॥ 
चतुथे शब्द निश्वासेनेव लो- चतुर्थ प्रपाटक [अर्थात्‌ दवितीय 
अध्याय मे शब्द-निःश्रासके द्वारा ही 
काद्यथेनिश्वासः सामथ्यादुक्तो | सामर्य॑से लोकादि अर्थनिःशास भी 
कह दिये गये-एेसा विचार 
भवतीति प्रथङ्‌ नोक्तः । इह तु | कर उन्दं अलग नहीं कहा । वितु 
यहं तो सारे शास्तका उपसंहार 
सवंशाख्रार्थोपसंहार इति कृतवा- | करना है, इसल्यि अर्थतः प्राप्त 
विषयको भी स्पष्ट कर देना चाष्ठिये, 
थप्राप्नोऽप्यथः स्पष्टीकतेन्य इति | इसीष्यि उन्हे अल्ग कदा गया 
पृथगुच्यते ॥११-१२॥। है ॥ ११-१२॥ 
= बि @ क 
वरदो प्याख्यानानिः तक का है । ये सत्र शब्दमय निःश्वास द| यं इ 


दुतं" " "सर्वाणि च भूतानि इतना पाठ अधिक हे । ये स्र अर्थरूप निःश्वास ह | 
अतः वर्ह शब्दनिःशवासति ही अर्थनिःश्वासोौका मी उपलक्षण समञ्चना चाहिये । 
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स यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः छूत्ललो रसघन 
एवेवं वा उरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्लः प्रज्ञानघन 
.एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनद्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्तीत्यरे वीमीति होवाच याज्ञवस्क्यः ॥ १३ ॥ 
उसमें [ छठ ] टृशन्त इस प्रकार है-- जिस प्रकार नमकका डला 
अन्तर ओर बाद्यसे रहित सम्पूणं रसघन ही है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-बाह्य-भेदसे शयन्य सम्पूर्णं प्रज्ञानघन ही है | यह इन 
भूतोसे [ विशेषरूपसे ] उव्ित होकर उन्हकि साथ नष्ट हो जाताहै। 
इस प्रकार मर जानेपर इसकी संज्ञा नदीं रहती । है मेत्रेयि | इस प्रकार 


मे कहता हरसा याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १३ ॥ 


सुर्वकार्थप्रलयेऽविद्यानिमितत 

सेन्धवधनवदनन्तरोऽबाद्यः इत्स: 
प्रज्ञानघन एक अत्मावतिष्ठते 
पूवं तु मूतमात्रासंसगेविरोषारल- 
न्धविरेषविज्ञान; सन्‌, तसिन्‌ 
प्रविरापिते विधया विशेषविज्ञाने 
तन्निमित्ते च भूतसंसर्गे न प्रत्य 
संज्ञा अस्ि-- इत्येवं याक्चवस्कये- 
नाक्ता ॥ १३ ॥ 


भविदयाजनित सम्पूणं काय॑का 
सवथा ख्य हो जानेपर खवणखण्डके 
समान अन्तर ओर बाद्यसे रहित 
परिपू, प्रज्ञानघन एक आत्मा ही 
सित रहता है । पहले तो बह भूत- 
मात्रके संसग॑विरोषसे विशेष विज्ञान- 
को प्राप्त रहता है, फिर विंधके द्वारा 
उस विशेष विज्ञान ओर उससे हदोने- 
वाले भूतमात्रके संसर्गके सवथा 
टीन कर दिये जानेषर्‌ मरणके पश्चात्‌ 
उसकी संज्ञा नहीं रहती--रेसा 
याज्ञवल्क्यने मेत्रेयीके प्रति कह १२॥ 


9 - ष्क @ क्क - 
मिर्विरेष आत्मके विषयमे मेत्रेयीकी च्ङ्का ओर यान्नवत्व्यका समाधान 


सा होवाच मेत्रेय्यत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमा- 
पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा 
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अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानु- 


च्छित्तिधमो ॥ १४॥ 


बह मैत्री वोटी, '्यहींश्रीमानने मुञ्चे मोको प्राप्त करा दिया है । 
मै इसे ष्रिरोषखूपसे नदीं समञ्षती ।› उन्दने कहा, ८अरी तत्रेयि | प 
मोहकी बात नदीं कहू रहा ह । अरी | यह आत्मा निश्चय द्वी अषिनाशी 
ओर अनुच्छेदखूपर धर्माद हैः ॥ १४ ॥ 


सा होवाचत्रैव मा मगवान्‌ | 


तसिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन एव 
न प्रेत्य संज्ञा असि, इति मोहान्तं 
मोहमध्यमापीपिपत्‌-आपीपदद्‌ 
अवगमितवानसि संमोदहितवान- 
सीत्यथंः । अतो न वा अहमि- 
ममात्मानष्ठुक्तलक्षणं विजानामि 
विवेकत इति । 

स होवाच नाहं मोहं ब्रवीम्य- 


निनाक्ञी बा अरेऽयमात्मा । यतो 
निनं शीलमस्येति विनाक्ची न 
विनाश्यविनाश्ची, विनाक्चन्देन 
विक्रिया, अबिनाश्चीत्यविक्रिय 
आत्मेत्यथः । अरे मैत्रेयययमातमा 


परकृतोऽनुच्छित्तिधमा--उच्छि- 
त्िरुच्छेदः) उच्डेदोऽन्तो 
वरिनाश्चः, उच्छित्तिधेमोऽस्येत्यु- 


वह बोडी-- यहीं ९स प्रज्ञानघन- 
के व्रिषयमे ही, 'मरनेपर इसकी संज्ञा 
नही रहती" एसा कहकर श्रीमान्‌ने 
मुहे मोहमे--मोहके बीचमें (आपी- 
पिपत्‌' प्राप्त करा दिया है, अयात्‌ 
मुञ्चे संमोहित कर दिया है | अतः 
हस उपयुक्त ठक्षणत्राटे आसमाको 
विवरेकपूवंक नहीं समञ्चती | 

उन्होने कडा--मे मोहकी बात 
नहीं कहता, क्योकि हे मैत्रेयि | 
यह आत्मा अविनाशी है । जिसका 
विनष्ट होनेका खमभाव हो उसे विनाशी 
कहते है, जो विनाशी नहो बह 
अविनाशी कहलता दहै, विनाश 
राब्दसे विकार सूचित होता है, अतः 
आत्मा अविनाशी भथांत्‌ अविकारी 
है । अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा, 
जिसका प्रकरण दहै, अनुच्छितति- 
धमां है--उच्छित्ति उच्छेदको कहते 
है, उनच्छेद-अन्त अर्थात्‌ विनारा, 
उच्छित्ति जिसका घम हो उसे 
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च्छित्तिथमा, नोच्छित्तिधमा अनु- | उच्छित्ति कहते दै, जो उच्छितत- 


च्छित्तिधमा । नापि पिक्रिा- 


लक्षणो नाप्युच्छेद लक्षणो विना- | 


शोऽख विद्यत हस्यथः ॥ १४ ॥ 


धर्मा नही है वही अनुच्छित्तिधमां 
कहा गया है | ताव्प्थं यह है कि 
इसका न तो विकाररूप विनारा 


होता है ओर न उच्छेदरूप ही ॥१५॥ 


-----००>9९००----- 


उपदेश्रका उपहर ओर यान्नवत्क्यका सन्यास 


चतुष्वेपि प्रपाटकेष्वेक आत्मा 
तस्यो निर्धारितः, परं ब्रह्म । 
उपायविशेषस्तु॒ तस्याधिगमे 
 ऽम्यशान्यश्च, उपेयस्तु स एवात्मा 
यश्चतुर्थे “अथात आदेशो नेति 


नेतिः इति निर्दिष्टः । घ एव 


पश्चमे प्राणपणोपन्यासेन श्चाकल्य- 


याज्ञवल्वयसंवादे निधारितः, पनः 
पश्चमसमाप्तो, पुनजेनकयाज्ञ- 
वस्क्यसंवादे, पुनरिदीपनिषत्‌- 
समाप्तौ । चतुणामपि प्रपाटका- 
नामेतद्‌।त्मनिष्ठता, नान्योऽन्त- 
राके कथिदपि बिवकषितोऽथः-- 
इत्येतसप्रदशषंनायान्त उपसंहारः 


-स एष नेति नेत्यादिः ¦ 


चारों ही प्रपाठकामे एक ही 
समान आसाका निश्चय किया गया है; 
वह प्ररत्रह्म है । वितु उसके बोधके 
स्यि उपायविरोष मिन-मिन्न है, उपेय 
तो वह्‌ अत्मा ही है, जिसका चतुथं 
प्रपाठक [अथात्‌ द्वितीय अध्याय] मे 
(अथात आदेशो नेति नेति, इस प्रकार 
निर्देश किया है| उसीका पञ्चम प्रपाठक 
( तृतीय भष्याय ) मे प्राणदूप पणके 
उल्लेखद्वारा राकल्य-याज्ञवल्क्यसंबादमें 
निश्चय किया गया है; फिर पञ्चम 
प्रपाठकर्की समामे, तत्पश्चात्‌ जनकः- 
याज्ञवल्क्य-संवादमे ओर फिर यहाँ उप- 
निषद्‌की समाप्तम भी उसीका निणय 
किया गया है | इन चास ही प्रपाठको- 
का तात्य इस आत्मामं हयी है; इनके 
नीचमे कोई ओर अथं विवक्षित नदीं 
है-- यह दिखानेके ल्य अन्तमे 
(स एष नेति नेतिः इत्यादि उपसंहार 
कियागयाहै 
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यसात्‌ प्रकारशतेनापि नि- 
रूप्यमाणे तचे नेति नेत्यात्मेव 
निष्ठा नान्योपलम्यते तर्केण 
वागमेन वा, तखादेतदेवामृतत्व- 
साधनं यदेतन्नेति नेत्यात्मपरि 
ज्ञानं सवेसंन्यासश्चेत्येतमथयुप- 


संजिहीषनाह- 


चूकिं तका सैकड़ं प्रकारसे 
निरूपण हयोनेपर भी उसका पय॑वसान 
(नेति नेति इस प्रकारसे निरूपण 
किये गये अल्मिनिं दहीदहै, युक्ति 
अथवा राल्लसे कहीं अन्यत्र उसका 
तात्पर्यं नही देखा जाता, अतः यह 
जो (नेति नेतिः इस प्रकार आसमाका 
परिज्ञान होना तथा सम्पूणं कर्मोका, 
संन्यास करना है, वही अग्रतत्का 
साधन है--इस प्रकार इस अका 
उपसंहार करनेकी इच्छसे याज्ञ 


। वल्क्यजी कहते है-- 


यत्र॒ हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति 
तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर९ रसयते तदितर 
इतरमभिवदति तदितर इतर\ श्रणोति तदितर इतरं 
मनुते तदितर इतरः स्पराति तदितर इतरं विजानाति 
यत्र त्वस्य सवैमप्मेवामूत्‌ तत्‌ केन क पयेत्‌ तत्‌ केन 
कं जिघ्रेत्‌ तत्‌ केन क रसयेत्‌ तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ 
केन कश्शृणुयात्‌ तत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ केन कर 
स्पृशेत्‌ तत्‌ केन कं विजानीयाद्‌ येनेद्‌९ स्वं विजानाति 
तं केन विजानीयात्‌ स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि. 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीयतेऽसङ्खो न हि सञ्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्ता- 


नुशासनासि मेत्रेय्थेतावद्रे 


खल्वम्रततमिति दोक्षा. 


याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ 
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जरह [ अतव्ि्यावस्थामें ] दैन-सा होता हे, बहीं अन्य अन्यको देखता 

है, अन्य अन्यको सुंघता है, अन्य अन्यका रसाघादन करता है, अन्य 
अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 
करता है, अन्य अन्यका स्यौ करता है ओर अन्य अन्यको विरेषरूपसे 
जानता है । कितु जरह इस्के ल्यि सव असमा ही हो गया है, वक्षं 
किक द्वारा किमे देखे, किसके द्वारा कंसे सुंधे, किसके द्वारा किसका 
रसाखादन करे, किसके दारा किंसका अभिवादन करे, किसके दरा किसे 
सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किंसका स्पशं करे 
ओर किसके हारा किसे जानं ? जिसके हारा पुरुष इस सव्रको जानता है, 
उसे किंस साधनसे जाने ? वह यह नेतिनेति इस प्रकार निदेश क्रिया 
गया आत्मा अगृह्य है--उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीय है--उसका 
विनाश नहीं होता, असङ्ख है.--- आसक्त नहीं होता, अबद्ध है- बह व्यधित 
ओर क्षीण नहीं होता । है मैत्रेयि! किज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? इस 
प्रकार तुस्चे उपदे कर दिया गया । अदी मेत्रेयि ! निश्चय जान, इतना दी 
अमृतसर है, एेसा कहकर याज्ञवल्क्यजी पचि जक ( संन्यासी › हो गये ॥ १५५॥ 
एतावदेतावन्मात्रं यदेतन्नेति | हेमेत्रेयि ! "एतावत्‌, बस, इतना 


र | ही जं 9 
नत्यदैतार्मदर्शनमिदं चान्य- |€ जी कि यहं नति नेति" इस 
प्रकार अद्रवत आस्ाका साक्षात्कार 


सहकारिकारणनिरपेश्षमेवारे मंत्रः | करन। है, बही किसी दूसरे सकषकारी 
य्यमृतत्वसाधनम्‌ । यत्‌ परष्टव- | कारणकी अपेक्षासे रहित अपृतत्रका 


त्यसि "यदेव भगवान्‌ वद्‌ तदेवमे साधन दै । वले जो पकाया कि 
॑ श्रीमान्‌ जो अमृतव्का साधन जानते 


भूदयमृतस्वसाधनम्‌! इति, तदेता- हो वही मुस्चे बतरवे,, सो वह्‌ साधन 
वदेचेति विज्ञेयं त्वयेति दैवं इतना दही है-रेसा तुञ्चे जानना 


कविसामृतसरसाधनमारमह्गानं भ्रि- | चाये । इस प्रकार अपनी प्रिया भाया- 
| को यह अग्रतत्वका साधनट्प 


याये मायायै उक्त्वा ात्ञवस्क्यः | आगान बतजकः याज्ञवल्कय कया 
किं तवान्‌ १ यत्‌ पूवं प्रतिन्ञातं | किया ! जिसकी उन्होने पहले प्रतिक्ञ 
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प्ररजिष्यनसीति तच्चकार विज- | 


हार प्रत्रजितवानित्यथः । 

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या संन्यास- 
पयेवसाना । एताबानुपदेश्चः, 
एतद्‌ वेदानुशासनम्‌, एषा परम- 
निष्ठा, एष पुरुषा्थकतेग्यतान्त 
इति । 

इदानीं विचायते श्ाखराथ- 
शाला्थपरामरो विवेकप्रतिपत्तये | 
मियोविरुदवच- यत॒ आक्रुरानि हि 
नोपन्यासश्च वाक्यानि द्यन्ते 
““यावज्ञीवमग्रिहोत्रं जुहुयात्‌"! 
“यावज्जीवं दक्ंपूणेमासाभ्यां 
यजेत" ““कुवेन्नेवेह कमणि 
जिजी विषेच्छत९ समाः" ( इशा० 
२) “^एतद्‌ वै जरामथं सत्र 
यदभिह्ोत्रम्‌ ८ महानारा० 
२५ । १ ) इत्यादीन्येकश्रम्य- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाभ्रमान्तर- 
प्रतिपादकानि | 
स्वा व्युत्थाय प्रव्रजन्ति “ब्रह्मचयं 
समाप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्‌ बनी 
भूत्वा प्रव्रजेत्‌” ( जाबालोप० ४) 
५'य॒दि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव प्र 
व्रजेद्‌ गृहादु वा वनाद वा" 


कीथी किम पिजक (संन्यासी ) 
होनेवाख ह वही किया अथात्‌ 
प्रखिजक हो गये | 

इस प्रकार जिसका संन्यासे 
पर्यवसान हआ है, वह ब्रह्मविवा समाप्त 
हरं | इतना ही उपदेश है, यही 
वेदकी आज्ञा है, यही परमनिष्ठा है 
ओर्‌ यह्वी पुरुप्राथं अथात्‌ कर्तन्यता- 
का अन्त है| 

अब्र शाख्के तात्पर्यका विवेक- 
ज्ञान होनेके लिये विचार किया जाता 
है, क्योकि परस्परविरोधी वाक्य 
देखे जाते हैँ--““जीवनपयन्त अ्नि- 
होत्र करे", (जीवनपर्थन्त दरपूर्ण- 
मासद्वार यजन करे, “इस लोकम 
कमं करते इए ही सौ वषैतक जीवित 
रहनेकी इच्छा करे, (ष्यह्‌ जो 
अग्निहोत्र है, जरा-मरणपयन्त होने- 
वाला सत्र हैः, इत्यादि वाक्य गार्ह 
स्थ्यखूप एक दही आश्रमके ज्ञापक है 
ओर इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य 
आश्रमवे प्रतिपादक दै ५नज्ञान 
होनेपर गृहश्थाश्रमसे ऊचे उठकर 
परिजक हो जाते है, (ब्रह्मचर्य 
समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने ओर्‌ 
गृहस्थसे वानप्रस्थ होकर परिराजक 
हो जायः, “अथवा इसके विपरीत 
ब्रह्मचर्थसे, गृह्यसे या वनसे ददी पिजकं 
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( जाबारोप० ४ ) इति “"द्राषैव , हो जाय)? ये “दो ही मार्गं अम्युदय 
पन्थानावनुनिष्करान्ततरौ भवतः | भौर निःश्ेमसके प्रधान साधन 
्रियापथर्यैव पुरस्तात्‌ संन्यास पहले कमंमागं ओर फ्रि संन्यासः 


। , उनमें संन्यासहीको श्रुति अधिक 
तयोः संन्यास एवातिरेचयति ठहराती है, ““करमसे, प्रजासे अथत्रा 


इति “न कर्मेणा न प्रजया धनेन | धनसे नही, किन्ही-विन्हीने एकमात्र 
त्यागेनेकेऽमृतस्वमानश्चः"' ( महा- त्यागसे ही अमतस प्राप्त किया हैः 
नारा० १० | ५) हत्यादीनि । | स्यादि । 

तथा स्मृतयश्च -“श्रह्मचयंवान्‌ इसी प्रकार “्रह्मचयेवान्‌ पुरुष 


ध प्ररिजक होता हैः), “'जिप्तका 
प्रव्रजति, “अविश्षीण॑त्रह्मचर्यो | ब्रह्मचर्य खण्डित नहीं हुआ है, बह 


यमिच्छेत्‌ तमावसेत्‌' तखा- | निस आश्रमम चाहे उसीमें निवास 
॥ करे" ““कोई-कोई उसके च्य 
भ्रमाचकरमक हतत तवा | आश्रमका परिकल्पय बतसते हे" तथा 
“वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पत्र । ((्रह्मचर्यके दारा वेदाध्ययन कर्‌ फिर 
न 4 । परितृगणका उद्धार करनेके लिये पुत्र- 
पौतरानिच्छेत्‌ पावनां पितृणाम्‌ ! व तारे भ भत 
अश्रीनाधाय विपिवच्चेश्यज्ञो  अन्याधान कर यज्ञनु्ठान करनेके 
। < । अनन्तर वने प्रवेद कर [ अथात्‌ 
वनं प्रविःयाथ निवपेत्‌ ।।'' | वानप्रस होक ] सनि ( न्यस ) 
^प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेद- | होनेकी इच्छा करे । “जिसमे सवख 
| दक्षिणाम दे दिया जाता है, एसी प्राजा- 
सदक्षिणाम्‌ । आत्मन्यभ्रीन्‌ समा- | पत्य-इष्टि ( यज्ञ ) करके अनरयोको 


रोप्य ब्राह्मणः प्रत्र त्‌॥' आत्मामे स्थापित कर ब्राह्मणको घरसे 
ग | निकल [ कर संन्यासी हो ] जाना 


हत्यायाः । चाहिये,” इत्यादि स्पूर्तर्यो भी हैं | 
# अर्थात्‌ वह्‌ क्रमशः एक आश्मसे दूसरेम जाय अथवा बिना क्रमके ब्रह्म- 


चर्य॑से ही संन्यासी हो जाय । ये तीनो स्मृतिवास्य आशभ्रमका विकल्प बतलनिवाटे 
ह । अगेके वाक्य क्रम सूचित करते दै; इस प्रकार इनमे परस्परविरोध दै। 
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एवं व्युत्थानविकरपक्रम- 
यथेष्टाश्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि 
हि श्रुतिस्परृतिवाक्यानि शतञ्च 
उपलम्यन्त इतरेतरविरुद्रानि । 
आचारथ तद्विदाम्‌, धिप्रति- 
पत्ति शाल्नथप्रतिपत्तणां बहु 
विदामपि । अतो न शक्यते 
शाघ्र्थो मन्दबुद्धिमिर्विवेकेन 
प्रततिपततुम्‌। परिनिष्टितशाखन्या- 
यबुद्धिभिरेव देषां वाक्यानां 
विषयविभागः चछक्यतेऽवधारयि- 
तुम्‌ । तस देषां पिषयविभाग- 
ज्ञापनाय यथाबुद्धिसामथ्यं विचार- 
पिष्यामः। 

(यावज्जीव, शरुत्यादिवाक्यानाम- 


पूैप्षोतयापनम्‌ न्या्थासंमबात्‌ 
क्रियावक्षान ण्व 

वेदाथः।““तं यज्ञपात्रैदंहन्ति"इस्य- 

न्तयकर्मध्रवणाज्जरामर्यभ्रवणाच 


शिङ्गाच “भसखान्तर शरीरम्‌", 


( ब्रु० उ० ५। १५।१) इति 


इस प्रकार भ्युत्थानके विकल्प 
क्रम ओर यथेष्ट आश्रमे प्रवेद 
करनेका प्रतिपादन करनेवाठे एक- 
दूसरेसे विरुद्ध सैकड़ों श्रुति-वचनं 
ओर स्पृति-बाक्य देखे जाते है | 
श्रुति-स्मृतियाके ज्ञाताओके आचार भी 
विमिन है तथा [जैमिनिप्रगृति] शाज्च- 
मर्मज्ञो बहृज्ञ होनेपर भी मतभेद 
देखा जाता है । अतः मन्दबुद्धि 
पुरुषरोके ल्यि विवरेकपूव॑क शच्का 
ममं समक्षना अक्षम्भव है | जिनकी 
बुद्धि शाल्ञ ओर युक्तिमे सव प्रकार 
निष्णात है, वे द्यी इन वाक्योँके 
विषयविभागका निर्णय कर सकते है | 
अतः इनके विषध-विभागको सूचित 
करनेके ल्य हम अपनी बुद्धि ओर 
सामध्यके अनुसार विचार करेगे । 


पूवं ०-्यावजीवन अग्निहोत्र करे? 
इत्यादि वाक्योका कोई दूसरा अथं 
न हो सकनेक कारण वेदका तात्पयं 
कर्मे ही समाप्त हयेनेवाख है | यह 
बात ““उस(अग्निहोत्री ) को यज्ञपात्र के 
सहित भस्म करते है"? इस प्रकार अ्नि- 
होत्रीके भन्त्ये्टिकम॑मे यज्ञपात्रकी 
आवह्यकताका श्रवण होनेसे, जरा- 
मरणपरयन्त अग्निहोत्रका विधान होनेसे 
तथा “शरीर भस्मान्त हैः, रेस 
गादेस्थ्यसूचक खङ्गं होनेसे भी ज्ञात 
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न हि पारिाज्यपक्षे भसान्तता 
शरीर यात्‌ । स्मृति्- 
(“निषेकादिश्मश्चानान्तो मन्त्र 
यंस्योदितो विधिः । तख शाखे 
ऽधिकारोऽसिञ्ज्ञेयो नान्यस्य 
कस्यचित्‌" इति । समन्त्रकं हि 
यत्‌ कम वेदेनेह विधीयते तख 
इमश्चानाम्ततां दशयति स्मृतिः, 
अधिकाराभावप्रदशेनाचात्यन्त- 
मेव श्रुत्यधिकाराभावोऽकर्भिणो 
गम्यते । अग्न्युदराक्चनापवादाच 
(“वीरहा वा एष देवानां योऽग्नि- 
मुदास्तयते'' इति । ` 


ननु व्युत्थानादिविधानाद्‌ 
पवक्षेपः वेकर्पिकं क्रिया- 
वस्ानत्वं॑वेदाथं- 

स | 
न, अन्याथत्वाद्‌ व्युत्थाना- 


ग्युत्थानादिश्रुतीनाम- दिशरुतीनाम्‌ | 


न्वायतवभतिपावनम्‌ । 


होती है । संन्यास-पक्षमे तो शरीरकी 
भस्मन्तता हो ही नदीं सकती । 
रक्तक सिवा “जिसके ग्माधानसे केकर 
इमञ्चानपरय॑न्त समी संस्कारोका विधान 
मन्त्रद्रारा बताया गया है, उसीका 
इस राखमे अप्रिकार समञ्चना चाहिये, 
किंसी दृसरेका नही" एसी स्मृति भी 
है । य बेदने जिस कर्मका मन्त्रपूवैक 
विघान किया है, वह कर्म इमरानपरयन्त 
होता है, रेसा स्मृति प्रदरित कर 
रदी है । अपिकारका अभाव प्रदरित 
करनेसे तो क्म न करनेवाटेका श्ुतिमे 
सर्वथा ही अधिकार नहीं है-रेसा 
जाना जाता है | इसके प्तिवा “जो भभनि- 
का उच्छेद करता है, वह्‌ देवतार्ओका 
वीरहा हैः? इस प्रकार अन्नयुच्छेदकी 
निन्दा करनेसे भी यदी चिद्ध होता है | 

पिद्धान्ती-[ कितु हमारे विचारमे 
तो ] ब्युत्थानादिका विधान होनेके 
कारण वेदार्थका क्रियाम समाप्त होना 
वैकल्पिक है | 

र्व ०-नही, क्योकि ब्युत्थानादि 
रुतियोका ताप्यं दूसरा दी है । 
[ उसीको विशद करते है] क्योकि 
८(जीवनपर्थन्त अग्निहोत्र करे 


जोति, “यावज्जीवं दपूणंमा- | “जीवनपर्यन दश-पूर्णमासद्वारा यजन 
साभ्यां यजतेत'), हत्येवमादीनां | करे" इत्यादि श्रुति्यौ जीवनमात्र- 
# कोक संन्यासी शारीरका दाहसंस्कार नदीं होता ` 
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श्रुतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वाद्‌ 
यदा न शक्यतेऽन्याथता कल- 
यितुं तदा व्युत्थानादिवाक्थानां 
कमानधिकृतविषयत्वसंभवात्‌ । 
“(कुर्वन्नेवेह कमांणि जिजी- 
विषेच्छत समाः" ( ई्चा० २) 
इति च मन्त्रवणोत्‌ “जरया वा दय 
वासान्धुच्यते मृत्युना वा"! इति च 
जरामृत्युम्यामन्यत्र कमंबियोग- 
च्छिद्रासंभवात्‌ कर्मिणां स्मशा- 
नान्तसं न वैकल्पिकम्‌ । 
काणङ्न्जादयोऽपि कर्मण्यनधि- 
कृता अनुग्रह्या एव श्रुत्येति 
व्युत्थानाद्याप्नरमान्तरबिधानं नाञु- 
पपन्नम्‌ । 
पारितराज्यक्रमविधानसानव- 


कीश्चत्वमिति चेत्‌ । 


न; विश्वजिर्सवंमेधयोर्थाव- 


निमित्तवाडी होनेके कारण, जब 
कोर अन्य तात्पर्य होनेकी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती, तो ब्युत्था- 
नादि वाक्यांका कमके अनधिकासिि- 
के विषयमं होना सम्भव है | 


“कमं करते हए दी सौ वर्ष 
जीनेकी ह्छा करे इस मन्त्रवर्णसे 
भी यही सिद्ध होता है; तथा “इससे 
बृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 
अथवा मृत्युसेः" इस प्रकार जरा ओर 
मृट्युके सिवा अन्यत्र कर्मका त्याग 
अथवा अवकारा सम्भव न होनेसे 
कर्मियोका ईमरानान्त होना वैक- 
प्पिक नहीं है | कर्मके अनपिकारी 
काने ओर कूबड़े रोगोपर भी श्रुतिको 
अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनवे 
य्य ब्युत्थानादि अन्य आश्र्माका 
विधान करना अयुक्त नहीं हे | 


पिदान्ती-तो फिर [ ब्रह्मचयैसे 
लेकर ] पाछिभ्य ( संन्यास ) तक- 
के आश्रर्मोका क्रमविधान निर॑वकारा 


होगा | 
रवं ०-रेसी बात नीं है, क्योकि 
विश्वजित्‌ ओर स्वमेष यज्ञोमें जीवन- 





१, अर्थात्‌ उस विधिके पालनका अवसर न मिलनेसे शुतिमे उसका 


विधान व्यथं होगा, 
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पारिवाज्यक्रमविधा- उजीवविष्यपवाद्‌- 
नख्यानवकारत्- त्वात्‌ । यावन्जी- 


वारणम्‌ 
विशनित्सर्वमेधयोरेवापवादः, 
तत्र च क्रमप्रतिपत्तिसम्भवः "्रह्म- 
चं सपराप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्‌ 
घनी भूता प्रघरजेत्‌! इति । बिरो- 
धानुपपत्तेः-- न द्येवंविषयत्वे 
पारिवाज्यक्रमविधानवाक्यख क 
रिद पिरोधः क्रमप्रतिपत्तेः | 
अन्यष्रिषथपरिकस्पनायां तु याव- 
उजीवतिधानश्रुतिः खविषयात्‌ 
संकोचिता खात्‌ । क्रमप्रतिपततेस्त 
विश्वनिर्सवेमेधविषयलान्न क 


धिद्‌ बाधः। 
न, आ्मज्ञानखामृतत्वहेतुखा- 
परमतनिराकरणपूव- भ्युपगमात्‌ | यत्‌ 


वाधरिहोत्रादिषिधे- 


भर अग्निहोत्र करनेकी विधिका यह्‌ 
क्रमवरिधायक वचन अपवाद (बाधक) 
है [ अतःव्य्थं नहीं है ] । यावज्जीवनं 
अग्निहोत्रारिकी जो विपि है, उसका 
्रि्वजित्‌ ओर सवमेध यज्ञम ही 
अपवाद है» इ्तल्यि वह श्रह्मचर्थ 
समाप्त करके गृहस्थ बने ओर गृहस्थ- 
से वनवासी होकर पचिजक होः 
ेसी आश्रमोंकी क्रमाः प्रतिपत्ति 
सम्भव है । इस प्रकार उन वाक्यो 
कोई व्रिरोष नहीं आ सकता-- 
पािाज्यके क्रमका त्रिधान. करनेवाले 
वाक्यका एेसा विषय मान ठेनेपर 
करमप्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं 
रहता । उसका कोई अन्य विषिष 
कल्पना करनेपर तो याव्जीवन कम॑- 
का विधान करनेवाटी श्रुतिका अपने 
क्रियते संकोच कर देना होगा। 
क्रमप्रतिपत्तिक्ा वप्रय तो विश्वजित्‌ 
ओर सवमेध यद्ञ है, इसलिये उसका 
कोई बाध नहीं होता | 
तिद्ान्ती-रेसा नदीं कह सकते; 
क्योकि आसज्ञानको अपृतल्का हेतु 


क लमतसयपनम्‌ तुवृत्‌, आल्मेत्येवो-। माना गया है | 'आसेत्येवोपासीतः 


# क्योकि विश्वजित्‌ ओर सर्वमेष--इन दो यमे सर्वस्व दान कर दिया 
जाता दै, इसल्यि फिर अग्निहोत्रादि कमंकी सामग्री न रहनेसे उनका होना अपम्भव 
हो जाता दै । अतः उन यज्मिसे किसीका अनुष्ठान करनेवलेके लि दी अन्या्म- 
म जानेकी विधि दै-रेखा इसका तात्य दै । 
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पासीत इत्यारभ्य “स एष॒ नेति यसे लेकर स्स एष नेति नेति" 
नेति, एतदन्तेन ग्रन्थेन यदुष- य्ह तके ग्रन्थे जिस आसज्ञानका 


च _ उपसंहार किया गया है, वह अमृतत्व 
सहमात्मन्ञान = तद्स्तत्वस्ता- | का साधन है. रसा आपने खीकार 


धनस्‌--हत्यभ्युपगतं मवता । किया है । 
त्र एतावदेवामृतत्वसाधनम्‌, पूरम०-र्वितु वयँ अन्य किसी (करम 
| आदि ) की अपेक्षासे रहित केवर 
| ज्ञान ही अमृतव्वका साधन है-यह 
अन्यनिरपेक्षम्‌! इत्येतन्न मृष्यते । । कथन हम नहीं सह सकते | 
$ ¢ नै 
तत्र भवन्तं पृच्छामि किमथ-| िद्धान्ती- तो मे श्रीमान्‌से पूछता 
मतमान म्यति भवानिति १ |£ कि अ आलजनको कितति 
सहन करते ह ? 
शृणु तत्र॒ कारणम्‌ू-यथा 
खगंकामख खगंप्राप््युपायमजा- 


नतोऽगनिदोत्रादि खगेप्राप्चिसाधनं 


पूर ०-इसमे जो कारण है वह्‌ 
सुनिये-जिस प्रकार खरगप्राप्तिका 
उपाय न जाननेवाले खर्गकामी पुरुष- 
को श्रुति अग्नदोत्रादि खगप्रा्िके 
साधन बतखती है, उसी प्रकार 
य्ह भी अमरृतल-प्राप्िका साधन 
न जाननेवाटे अमरतत्वप्राप्तिके अभि- 
छाषीको वेदके द्वारा “एतावदरे खल्व- 
मृतत्वम्‌!? इत्यादि मन्त्रम ‹८्यदेव भग- 
वान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि” इत्यादि 
प्रकारसे इच्छा किये हए अमृतत्वके 
साधनका बोध कराया जाता है | 

पिद्धान्ती-ईस प्रकार तो, जैसे 
्रुतिके द्वारा ज्ञात कराये इए अग्नि- 
होत्रादि खगंसाधनमभ्युपगम्यते होत्रादि खगके साधन माने जाते है, 


ज्ञापयति, तथेहाप्यमृतत्वप्रति- 
पिस्सारमृतत्वग्राप्त्युपायमजानतः 
‹4यदेव सगवान्‌ वेद तदेव मे 


महि इत्येवमाङह्वितमम्रतत्व- 
साधनम्‌ “एतावदरे” इत्येवमादौ 
वेदेन ज्ञाप्यत इति । 

एवं तहिं यथा ज्ञापितमभ्रि- 


_ ___--- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
______-_-_-_--_ ~~~ 
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तथेहाप्यात्मज्ञानम्‌; यथा ज्ञाप्यते 
तथाभूतमेवामृतत्वक्षापनमातम- 
्ञानमम्युपगन्तु युक्तम्‌; तुल्य- 


परामाण्यादुभयत्र । 
यदेवं क खात्‌ ! 


स्व॑कमंहेतुपमदकत्वादाल- 
ज्ञानख बिधोद्धवे कमनिद्ततिः 
सयात्‌ । दारा्िचम्बद्धानां तावद्‌- 
रिहोत्रादिकमंणां मेदयुद्धिविषथ- 
सम्प्रदानकारकसाण्यत्वम्‌ । अन्य- 
बुद्धिपरिच्छयां श्चग्न्यादिदेवतां 
संप्रदानकारकभूतामन्तरेण न हि 
तत्‌ कमं निवत्यते । यथा हि 
सम्प्रदानकारकबुद्धथा सम्प्रदान- 
कारकं कमेसाधनत्वेनोपदिश्यते, 
सेह विद्यया निवत्येते-““अन्यो- 
ऽसावन्योऽहमखीति न स वेद्‌" 
(ब्रृ° उ० १।४।१०) ““देवा- 
स्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ 


उसी प्रकार यरो आत्मज्ञान भी 
समज्ञना चहिये । जिस प्रकार ज्ञान 
कराया गया है, उसी प्रकार आल- 
ज्ञानको अमृतका साधन मानना 
उचित है; क्योंकि श्रुतिका प्रामाण्य 
दोनों जगह समान है | 

र्वं ०-यदि एसा माना जायतो 
इससे क्या सिद्ध होगा १ 

पिदान्ती-आम्मज्ञान कर्मके 
सम्पूण हेतुजोका निवतंक है, इसयिये 
ज्ञानोदय होनेपर्‌ कम॑की निनृत्त हो 
जायगी । पत्नी ओर अग्निसे सम्बद्ध 
जो अग्निहोत्रादि कम॑ है, वे मेदबुद्धिके 
विषय स॒ग्प्रदानकारकद्रारा साध्य है | 
अन्य बुद्धिसे परन्छि् एवं सम्प्रदान- 
कारकमूता अग्मि आरिदेवताके बिना वह 
कमं निष्पन नहीं हो सक्रता ओर जिक्ष 
सम्प्रदानकारक बुद्धिसे सम्प्रदानकारक 
कर्मके साधनरूपसे उपदेश किया 
जाता है, वह इस ज्ञानावस्थामे ज्ञानसे 
निदत्त हो जाती है; जेसा किं “वह्‌ 
अन्य है मै अन्यर्हुूरेसा जो 
जानता है, वह नहीं जानता? ““जो 


देवताओंको अपनेसे भिन समक्ता 
है, देवता उसे प्रास्त कर देते हैः», 


१, जिसके उदेश्यसे कु दिया जाता ह; उसे सम्प्रदानकारक कहते ई । 
अभ्रिसाध्य कर्मोमिं अभ्रिके उद्यसे आहुति दी जाती दै” इसखि्यि अभम सम्प्रदान- 
कारकस्व है; अतः वह कर्मसम्प्रदानकारक साध्य कहा जाता है । 


€ 
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वेद! ( ४ ।५।७ ) (त्यो; | “जो दँ नाना देखता दै, वह मृष्यु- 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव | से मृ्युको प्राप्त होता है"), “"निरन्तर 
पश्यति" (४।४।१९ ). एकरूप ही देखना च।हिये', “सबको 


‹“एकधै व्यम्‌"! 
एकधेवानुद्रष्टव्यम्‌'' ( ४। ४। 8 ॥ 
२०) "र्मम (५ आत्मखूप देखता हैः” इत्यादि श्रुतियो- 


(४।४। २) इत्यादिश्चतिभ्यः | से सिद्ध होता हं । 
नचदेश्चकालनिमित्ताचपेकषस्वम्‌ | = आलमज्ञानका तरिपयकूटस्थ नित्य 
आत्म-वस्तु है, इसलिये उसे देश, काठ 
एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं है| 
ज्ञानख । क्रियायास्तु पुरुषतन्त्र- | कम तो पुरुपके अधीन है, इसख्यि 
उसे देश, काल एवं निमित्तादिकी 
अपेक्षा है । कितु ज्ञान वस्तुतन्तर 
पेकषत्वम्‌ | ज्ञान तु वस्ततन्त्र- होनेके कारण देर, काठ, 
निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता । 
जिस प्रकार धरि उष्ण है ओर 
आकारा अमूतं है--इन ज्ञानोंको 
देशादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी 
प्रकार आतमज्ञानको भी नहीं है | 
ूर्व०-र्कितु एसा माननेपर ती 
प्रमाणभूत कमविधिका बाध ह 
जायगा ओर समान प्रमार्णोमेसे एक- 
दूसरेका बाध होना उचित नहीं है | 
पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि आत्मज्ञान तो खामाविक मेद्‌- 
बुद्धिमात्रका बाधक है, वह अन्य विधि- 
का बाधक नहीं है, वह तो केवर खा- 


मेदबुद्धिमात्रं निरुणद्धि । भाविक मेदबुद्धिका ही वाघ करता है | 





व्यवस्ितात्मवस्तुविषयतवादात्म- 
त्वात्‌ खाद्‌ देशकालनिमित्ताय- 


त्वान्न देश्चकाठनिमित्ताघपेक्षते। 
यथाभिरुष्ण आकाशोऽपूतं इति 
तथात्मविज्ञानमपि । 

नन्वेवं सति प्रमाणभूतख कमे 
विधेर्निरोधः खात्‌ । न च तुल्य- 


प्रमाणयोरितरेतरनिराधो युक्तः । 
न, खामाविकमेदबुद्धिमात्र- 


निरोधकत्वात्‌, न हि विध्यन्तर- 


---------~--~-~----~~~~----------~---------------------~-----+न--- ~~न -----््~--------- ------ 
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तथापि देखपहारात्‌ कमा- 
नुपपत्तेविधिनिरोध एव यादिति 


„चेत्‌ । 
न्‌, कामप्रतिषेधात्‌ काम्य- 


्रषृत्तिनिरोधवददाषात्‌ । यथा 
ख्गकामो यजेतेति खगेसाधने 


यागे प्रवृत्तय कामप्रतिषेधरिधेः 
कामे विहते काम्ययागानुष्ठान- 
परवृत्तिनिरुष्यते न चैतावता 


काम्यविधिर्निरुद्रो मवति । 
कामप्रतिषेधविधिना काभ्य- 

विधेरनथेकतज्ञानात्‌ प्रबृर्युप- 

पत्तेनिरुद्र एव खादिति चेत्‌ । 
भवत्वेवं कमेबिधिनिरो- 


धोऽपि । 
यथा कामग्रतिषेधे काम्य- 


विधेरेवं प्रामाण्यानुपपत्तिरिति 


पूवं ०-इस प्रकार भी तो हेतुकी 
निचृत्तिसे कर्मोका होना असम्भव 
होनेके कारण त्रिधिका ही नियेघ 
इ | 

सिद्धान्ती-नर्ही, कामनाके प्रति- 
षेधसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके समानं 
इमे कोर दोष नहीं है। निस 
प्रकार (खग॑की कामनावाख यजन 
करेः-इस वचनसे जो पुरुष खर्मके 
साधनभूत यज्ञे प्रवृत्त है, उसकी 
कामनाका कामप्रतिषरेधप्रिपिके अनुसार 
बाध दहो जानेपर उसकी सकाम 
यज्ञके अनुष्ानकी प्रवृत्ति रुक जाती 
है; कितु इतनेद्ीसे सकाम कर्मोकी 
विंधिका बाध नहीं हयो जाता ।# 

पूरव ०-कामप्रतिपरेधविधिसे सकाम 
कमविधिकी व्यर्थताका बोध हो जानेसे 
काम्यकरमोमिं प्रवृत्ति न हो सकनेके 
कारण उसका निरो हो दी जायगा-- 
एसा कहं तो ? 

िद्धान्ती-इस प्रकार भले ही 
कभ॑विधिका भी निरोध हो जाय । 

पूव ०-जिस प्रकार कामनाका 
प्रतिषेध शोनेपर काम्यविधिका प्रति- 
षेध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 
कमविधिका बाध हो जनेपर उसका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता । कर्म॑ 


% क्योकि जिनकौ कामना निवृत्त नदीं हुई दै, उनके च्थितो वह विधि 


सार्थक रहती द्यी है । 
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चेत्‌ । अननुष्टेयत्वेऽनुष्ठातुर- | अनुष्ठान करनेके योग्य नहीं है, रेसा 


भावादुष्ठान विष्यानथेक्यादप्रा- 
माण्यमेव  कमंविधीनामिति 
चेत्‌ । 

न प्रागात्मज्ञानात्‌ प्रब्युप- 
पत्तेः । खाभाविकसख क्रियाकारक- 
फरमेद विज्ञानख प्रागास्मज्ञानात्‌ 


कमंहेतुतपरुपपद्यत एव, यथा 
कामविषये दोषविज्ञानोत्पत्तेःप्राक्‌ 


¢ [8 9 
काम्यकमप्रवृत्तिहेतुत्वं स्यादेव 
खर्गादीच्छायाः खाभाविक्या- 
स्तद्त्‌ । 


तथा सत्यनथार्थो वेद्‌ इति 
चेत्‌ । 
न, अर्थानथयोरभिप्रायतन्त्र- 


त्वात्‌ । मोक्षमेकं वजंयित्वान्य- 


स्याव्रिद्याविषयत्वात्‌।पुरुषामि प्राय- 


। 


१ [= ग्मससतत्कयममसवष कव मं कान्स का ना ---न-- -----~---~---- 


सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकताका अभाव 
हो जानेसे जव अनुष्ठान-विषिकी 
साधकता ही नहीं रही तो कर्म 
विधियोकी अप्रामाणिकता दी होमी- 
एेसा यदि कहे तो ? 

तिदान्ती-यह्‌ ठीक नही; क्योकि 
आ्मज्ञानसे पूं करममे प्रवृत्ति हो 
सकती है । खाभाविकं क्रिया, कारक 
ओर फररूप मेदज्ञानका आत्मनज्ञानसे 
पूवं कर्मे हेतु होना सम्भव है ही;जिस 
प्रकार किः कामनाके विषयमे दोष-वुद्धि 
होनेसे पूवै खगे आदिकी खाभाविक 
इच्छा ही काम्यकर्ममि सकाम मनुष्य- 
की प्रवृत्ति करानेमे कारण दहो दही 
सकती है, वैसे ही य्ह समञ्चन 
चाहिये । 

पूर्वं ०-एेसा माननेपर तो वेद 
अनर्थका हेतु है-यह सिद्ध होगा | 

पिद्वान्ती-नही; क्योकि अर्थ 
ओर अनथ तो उदेश्यके अधीन है | 
एकमात्र मोक्षको छोडकर ओर सब 
अत्रिंधाके ही विषय हैँ | इसस्यि अर्थ 
ओर अनथ तो पुरषके अभिग्रायके 


ही अधीन दै, कारण [ महाभार- 


तादिमे महाप्रस्थानख्पं] मरण आदिक 


त्रौ दयर्थानर्थो, मरणादिकाम्ये- | इच्छासे भी इष्य (यज्ञो ) का विधान 
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षिदशषनात्‌ । तखाद्‌ यावदारम- 
्ञानविधेरामिथुख्यं तावदेव कमे- 
विधयः । तसान्नात्मज्ञानसहभा- 
विल्वं कर्मणामित्यतः सिद्धमात्म- 
ज्ञानमेवामृतत्वसाधनम्‌^एतावदरे 
खल्वमूतस्वम्‌' इति, कमेनिरपेक्ष 
त्वाञज्ञानस्य । अतो विदुषस्तावत्‌ 
पाणििाज्यं सिद्धं सम्प्रदानादिकम- 
कारकजात्यादि शूल्याविक्रियन्रह्मा- 


त्मदटप्रतिपक्तिमात्रेण बचन 
मन्तरेणाप्युक्तन्यायतः । 
तथा च व्याख्यातमेतत्‌ “येषां 


नोऽयमात्मायं लोकः" इति हेतु 
वचनेन पू विद्वांसः प्रजामका- 


मयमाना व्धुक्तिष्ठन्तीति पारिवा- 
ञ्यं बिदुषामारमलोकावबोधादेव । 
तथा च विविदिषोरपि सिद्धं 


पारिव्राज्यम्‌, ““एतमेवात्मानं 


लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इति 


देखा जाता है | अतः जबतक पुरुष 
आत्मज्ञानसम्बन्धी विधिके अभिमुख 
नहो जाय तमभीतक कर्मविधिर्यौ है | 
इसलिये कर्माका आत्मज्ञानके साथ 
रहना सम्भव नहीं है, अतः (हे 
मैत्रेयी ! निश्चय यही अमृत हैः 
इस प्रमाणसे सिद्ध दोता है किः 
आत्मज्ञान ही अमृतत्वका साधन है, 
क्योकि ज्ञानको कम॑की अपेक्षा नही 
है । इसय्यि कोई प्रमाणभूत वचन 
न हानेपर भी उक्त न्यायसे संम्प्रदानादि 
कर्मकि कारक एवं जाति आदिसे शन्य 
अविकारी ब्रह्मम ही सुद्रद आत्ममात्रके 
नोघमात्रसे ही व्रिद्ान्‌के व्यित संन्यास 
सिद्धदीहो जातादहै। 

इसी प्रकार्‌ (जिन हमको यह 
आलमटोकः अभी हेः इस हेतुवाभ्यवेः 
दारा यह भी भ्या्या कर दीदी 
गयी है कि पूर्ववत व्रिह्ान्‌ प्रजा आदिकी 
इच्छा न करके गृहत्याग कर देते 
ये; अतः आत्मलोकके ज्ञानमात्रसे 
विद्ानोके ट्य प्राखिज्य ( संन्यास ) 
सिद्ध दहो जातादहै । एसे ही “इस 
आल्टोककी दही इच्छा रखनेवाले 
पलिजक ( संन्यासी ) होते है, इस 


वचनसेजिज्ञासुकेलिये भीपाखिाज्यसिद्ध 
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वचनात्‌ । कमणां चाविददविषय- | होता दै । कर्म अज्ञानियोके व्यि है- 


त्वमवोचाम । 
चोत्प्यादिविकारसंस्कारा्थानि 


कर्माणीत्यत आत्मसंस्कारद्रा- 
रेणात्मनज्ञानसाधनत्वमपि कमणा- 
मवोचाम यज्ञादिभिर्विविदिष- 
न्तीति । 


अथेवं सति अविद्रद्िषयाणामा- 


श्रमकम॑णां बलाबङिचारणाया- 
मारमज्ञानोत्पादनं प्रति यमप्रधा- 
नानाममानितवादीनां मानसानां 
च ध्यानज्ञानवेराग्यादीनां सन्नि- 
पत्योपकारकत्वम्‌, दहिंसाराग- 
देषादि बाहुल्याद्‌ बहुद्धिष्टकमं- 
पिमिभध्रिता इतरे, इत्यतः 
पारिव्राज्यं अशरक्षुणां प्रशसन्ति 
“त्याग एव हि स्ेषा- 
यक्तानामपि कम॑णाम्‌ । 
वैराग्यं पुनरेतस्य 
मोक्षसख परमोऽवधिः ॥" 
4 ते धनेन कि बन्धुभिस्ते 
फं ते दारेत्रीह्मण यो मरिष्यसि । 


आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टे 








अविद्याविषये | यह भी हम कह चुके है । अविया- 


के क्षत्रमे भी उत्पत्ति आदि विकार 
ओर संस्कारखूप प्रयोजनके ल्यि कर्म 
है, इसव्ि हमने प्यज्ञादिके द्वारा 
आस्राको जाननेकी इच्छा करते है 
एसा कहकर चित्तके संस्कारदार 
कर्मोका आमज्ञानमे साधन होना 
भी बतलाया है| 

ठेसी स्थितिमे अज्ञानियांँसे सम्बद्ध 
आश्रमकर्मोिे बलबलट्का. विचार 
करनेप्रर यह सिद्ध होता ह कि 
अमानित्वादि यमप्रधान ओर ध्यान- 
ज्ञान-वैराग्यादि मानस कम आसज्ञान- 
वी उपत्तिमं सनिपव्योपक्रारक 
( साक्षात्‌ उपयोगी ) है । अन्य 
कमं हिसा एवं रागद्रेप आदिकी वहु- 
टताके कारण वदूत-से विष्ट कर्मोसे 
मिलि दए है; इसदिये मुमुक्षुके 
थ्यि पाछिञ्य ( संन्यास ) की दही 


प्रशंसा करते है; यथा- “सम्पूण 
उक्त कर्मोका भी व्याग ही करना 


चाहिये । इस मोक्षकी परम अवपि 
वैरग्यदही दहै | “हे ब्राह्मण ! जौ 
तू एक दिन मरेगादही,तो तेरे चये 


॥ 
#। 


। धनसे, बन्धुओसे अथवा श्ियोँसे क्या 


प्रयोजन है ए तू अपनी बुद्धिषूपी 
गुहाम प्रविष्ट आल्माका अनुसंधान 
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४" ५.१. १. 


पितामहास्ते क गताः पिता च|" 


एवं सांख्ययोगशासरेषु च 
संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न 
उच्यते । कामप्वृर्यभावाचच । 
कामप्रवततरिज्ञानप्रतिकूरुता सवै- 
शासेषु प्रसिद्धा, तसखाद्‌ बिरक्तख 
युयुकषोर्धिनापि ज्ञानेन बह्मचर्यादेव 


प्र्रजेदित्याद्युपपन्नम्‌ । 
ननु सावकाक्चस्वादनधिङ्कत- 


विषयमेतदित्युक्तम्‌, यावज्ञीव- 
रुत्युपरोधात्‌ । 
नेष दोषः, नितरां सावकाक्च- 


त्वाद्‌ शयावज्ञीव' श्रुतीनाम्‌ 


की ¢ [, 
अविद्रस्कामिक्रतेव्यतां द्यवोचाम 


वुदष्ारण्यकोपनिष द्‌ 
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कर देख; तेरे पिता-पितामह आदि 
कर्म चके गये 

इसी प्रकार सांख्य ओर योग- 
राख्रोमे भी सन्यास ज्ञानका समीप- 
वतीं कहा जाता है । कामनाकौ 
प्रवृत्तिका अभाव होनेके कारण भी 
वह ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन दै । 
सकामप्रवृत्ति ज्ञानके प्रतिक्रूल है, यह 
तो सभी शाख्ोमे प्रसिद्ध है; अतः 
विरक्त मुमुक्षु स्यि ज्ञान न होनेपर 
मी ब्रह्मचर्यसे ही संन्यस्त ठे टेः 
रव्यादि परिषि उचित द्दीहे। 

परव ०-र्वितु हम यह प्रहटे कह 
चुके है कि [ सामग्रीके अभावमे | 
८जीवन भर अग्निहोत्र करे इस प्रिधि- 
का निरेध दहो जानेसे श्रह्मचयादेव 
प्रतरजेत्‌ इस श्रुतिको अवकाश्च मिट 
जाता दै, इसय्यि यही मानना 
उचित है कि संन्यास कमेके अनधि- 
कारीकेख्यिहीहै। 

पिद्ान्ती- यहा यह दोप नदी 
आ सकता; क्योकि जीवनभर अश्रि 
होत्र विधान करनेवाटी श्रुतियीको 
सदा ही अव्रकाश है [ उनका कभी 
निरोघ नही होता]; क्योकि 
सम्पूर्ण कर्मोकी कतत्यता अज्ञानी 
ओर सकाम पुरूषोके चयि है, यह 


स्वकमणाम्‌ । न तु निरपेक्षमेव । हम बता आये है | विना किसी इच्छाके 
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जीवननिमित्तमेव कतव्य कमे, | ही केवल जीवनके निमित्त ही क॑ 


| कतव्य नहीं है, प्रायः खोग अधिकः 
प्रायेण हि ; का ¦ ४ ते है 
येण हि रसाः कामबडुलाः | कामनाए रखनेवाले होते है, कामन 


कामथानेकविषयोऽनेककमसाथ- | के व्रिषय भी वहु त-से हैं ओर वे अनेकों 
कम एवं साधनोसे साध्य है; वैदिक 


॥ कमं॑भी अनेक फलके साधन है 
च वेदिकानि कर्माणि दारागिनि- ओर वे स्री ओर अगनिसे सम्बन्ध 


रखनेवाले पुरषके ही कर्तन्य हैः, 


| वारबार अनुष्ठान किये जानेपर वै 
ाुष्ठीयमानानि बहुफलानि | कृषि आदिर समान बहूत-से फट 


© १ | न है था ¢ पवा 

कष्यादिवद्‌ वप॒तमा्नीनि च | देनेवारे ह तै गाहरणय अः 
। वानप्रस्थ आश्रमम सौ वर्पो समाप्त 
गाहस्म्ये वारण्ये वा, अतसतद्‌- | होनेवाले है; अतः उनकी अपेक्षा 
पक्षया"यावज्ञीव। श्रुतयः, ““कुवन्ने- आजीवन अग्निहोत्रका व्रिधान करने- 
वेह कमणि" इति च मन्त्रवणः। वाठीध्रुतिर्य ओर^ुवननेवेह कर्माणि" 
थयोः यह मन्त्रवर्णहै । उसी पक्षमे तरिश्वनित्‌ 
तसिश्च पक्षे विश्रजित्सवमेधयो; | ओर सर्वमेधे कर्मका परियाग भी 
कमंपरित्यागः । यश्च पक्ष है ओर जिस पके वर्मा जीवन- 
यावज्ञीवालुषठानं तदा इमज्ञाना- | मर अलुटान विदित दः ध शरीएका 
। अन्त रमशान ओर भस्मके खूप 

न्तत्वं भखान्तता च श्षरीरख । होता है| 

। 

इतरवणपेक्षया वा यावज्जीव- । अथवा आजीवन कर्मवा विधान 


> । करनेवाडी श्रुति ब्राह्मणितर वर्णी 
॥ रथया;  । 
तिः । न हि कनियवडययो । अपेक्षासे भी हो सकती है; क्योकि 


नसाध्यश्च, अनेकफलसाधनानि | 





सम्बन्धपुरुषकतेव्यानि पुनः पुन- 


पारिव्राज्यप्रतिपत्तिरस्ि । तथा | क्षत्रिय ओर वैद्यके घ्यि संन्यासकी 


““मन्त्रयसोदितो विधिः" “रेका- प्राति नहीं है तथा “जिसकी विधि 
मनतरेयसोदितो विभिः""“एका मन्त्रोद्रारा बतलायी गयी है "८.जचार्यो- 


श्रम्यं ताचार्याः,' इत्येवमादीनां | ने इनको एकाश्रमी बताया है", 


२१५८ 


बृह दारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


्षत्रियवेश्यापेक्षतवम्‌। तसात्‌ पुरुष इत्यादि वाक्य क्षत्रिय ओर वैस्यकी 


घामथ्यज्ञनपेराग्यकामाद्यपेक्षया 
व्युस्थानविकस्पक्रमपारिवाञ्यप्र- 
तिपत्तिप्रकारान विरुभ्यन्ते । अ- 


नधिकृतानां च पृथगिधानात्‌ 


पारिव्राज्यख'“स्रातकावाख्लतकरो 
वोसन्नागिनिरनग्निको वा" 
दत्यादिना।तसात्‌ सिद्धान्याश्रमा- 


न्तराण्यधिकृतानामेव ॥ १५ ॥ 


अपेक्षासे है | अतः पुरुषके सामर्थ्य, 
ज्ञान, वैराग्य ओर कामनादिकी 
अपेक्षासे ब्युत्थानके विकल्प तथा 
क्रमसे संन्यासप्रहणको प्रकारका 
व्रिरोध नहीं है | स्नातक हो अथवा 
अस्नातकं हो, उत्सना्िं हो अथवा 
अनम्नि होः इत्यादि वाक्यद्रार 
अनघिक।रियोके धये तो पाखि।ज्यका 
अल्ग दही विधान किया है अतः 
यह॒ सिद्ध हआ कि आश्रमान्तर 
अविकासियिके व्यि ही है| १५॥ 


--- न्क 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाप्ये 


चतुथाध्याये 


परज्चमं मैत्रेयीतब्राह्मणम्‌ ॥ ५ | 





१६ बऋह्मण 


नवष्णो 


याज्ञवल्कीय काण्डक) कश्य-परम्परा 
अथ वरशः पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गोपवनः पौति- 
माष्यात्‌ पोतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गोपवनः कौरिकात्‌ कौशिकः 
कण्डिन्यात्‌ कोण्डिन्यः शाण्डिव्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च 


१. जिसने विद्यासमा्तिके अनन्तर रुरुण्ह व्याग किया हो| 
२. जिसने वि्यासमाप्तिपे पृवं ही गुरुग्ह छोड़ दिया हो | 
३. जिसने खरीके रहते हए दही अग्निकरो व्याग दिया हो । 
४. जिने स््रीके न रहनेपर अग्निको छोड़ा हो | 


बराह्मण ६ ] | शाङ्रभाष्याथं < ११५९ 
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गौतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आभिवेश्यादाभिवेदयो गाग्योद्‌ 
गार्ग्यो गाग्यीद्‌ गार्ग्यो गौतमाद्‌ गोतमः सेतवात्‌ सेतवः 
पाराज्ञयीयणात्‌ पाराशञयौयणो गाग्योयणाद्‌ गाग्योयण उदाल- 
कायनादुदालकायनो जाबाटायनाऽजावाायनो माध्यन्दि- 
नायनान्माध्यन्दिनायनः सोकरयणात्‌ सोकरायणः काषा- 
यणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ सायकायनः कोरिकायनेः 
कोरिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकौशिकाद्‌ घृतकोरिकः पारा- 
शयीयणात्‌ पाराश्यीयणः पारायीत पाराशर्यो जातूकण्योल्बा- 
तूकरण्यं आघुरायणाच यास्काचासुरायणल्रैवणेलेवणिरोप- 
जन्धनेरौपजन्धनिराघरेराघुरिभीरद्वाजाद्‌ भारद्वाज आत्रेया- 
दूत्रेयो माण्टेमीण्टि्गोतमाद्‌ गोतमो गोतमाद्‌ गोतमो 
वात्स्याद्‌ वात्स्यः शाण्डिव्याच्छण्डिस्यः केशोयोत्‌काप्यात्‌ 
कैरोर्थः काप्यः कुमारहारितात्‌ कुमारहारितो गालवाद्‌ गालवो 
विदर्भाकण्डन्याद्‌ विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ 
वत्सनपाद्‌ बाभ्रवः पथः सोभरात्‌ पन्थाः सोभरोऽयास्यादाङ्गिर- 
सादयास्य आङ्गिरस आमूतेस्त्व्रादामूतिस्व्रो विश्वरूपात्‌ 
त्द्‌ विश्वरूपरतवा्रोऽदिवभ्यामदरिवनो दधीच आथवेगाद्‌ 
दुण्यङडगथर्वणोऽथर्वेणो देवादथवौ देवो मृत्योः प्राध्व 
सनान्मृत्युः प्राध्वरसनः प्र्वरसनात प्रध्वरसन एकरषं- 
रेकर्िरविप्रचिततेरविप्रचित्तिवयष्टव्यंटिः सनरोः सनासः 


११६० बृह दारण्यक्रोपनिषद्‌ [ अध्याय छ 


सनातनात्‌ सनातनः सनगात्‌ सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी 
बरह्मणो ब्रह्य खयंभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका ] वंरा बतलाया जाता है--पौतिमाष्यने 
गोपत्रनसे, गोपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गोपवनसे, गोपवनने कौशिकसे, 
कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, राण्डिल्यने कौशिकसे ओर 
गोतमसे तथा गोतमने ॥ १ ॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेद्यने गार्ग्थसे, गायने 
गग्॑से, गार्ग्थने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पाराशर्यायणसे, पार- 
क्र्यायणने गाग्यायणसे, गाग्यायणने उदाटकायनसे, उदारुकायनने जाबालसयन- 
से, जाबाखायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सोकरायणसे, सौकराथण- 
ने कोषायणसे, काषायणने सायकायनसे, सायकायनने कौशिकायनिसे, 
कौशिकायनिने ॥ २॥ घृतको्िकसे, ध्रतकौशिकने पाराशर्यायणसे, 
पाराशर्यायणने पाराश्थसे, पारारा्य॑ने जातूकरण्यसे, जातूकरण्यने आसुरायणसे, 
ओर यास्कसे, आघुरायणने त्रेवणिसे, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, ओपजन्धनिने 
आसुरिसे, आसुसि भारद्राजसे, मारद्राजने आत्रेयसे; आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गौतमसे, गीतमने गोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने वैरो काप्यसे, कैं काप्यने कुमारहास्तिसे, कुमारहारितने 
गालसे, गाने त्रिदर्भीकोण्डिन्यसे, तिदर्भाकौण्डिन्यने वत्सनपाद्‌ बाग्नवसे, 
वत्सनपाद्‌ बाभ्रवने पन्या सौभरसे, पन्या सौमरने अयास्य आद्गिरससे, 
अयास्य आद्गिरसने आमूति ववष्टे, आभूति ववष्टे विश्वरूप ववष्टसे, 
वरिखरूप॒ ववष्टे अद्धिनीद्कमारोसे, अञ्चिनीकुमारोने दष्यङ्ढाथर्वणसे, 
दध्यङ्डाथर्वणने अथवा दैवसेः अथा दैवने मयु प्राध्वंसनसे, मय प्ाधवंसनने 
परध्वंसनसे, प्रध्वंसनने एकधिसे, एकषिने विप्रचित्तिसे, क्रिप्रचित्तिने व्यष्टिसे, 
व्यष्टिने सनारसे, सनारने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, 
परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्रप्त की] । ब्रह्म खयम्भू है; ब्रह्मको 
नमस्कारं है ॥ २ ॥ 
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अथानन्तरं याज्ञवर्षीयस्य | अथ-आगे याज्ञवल्कीय काण्डका 
काण्डखय वंश आरभ्यते यथा | वंशा आरम्भ किंया जाता है । जैसा 


मधुकाण्डख वंशः । व्याख्यानं तनि 
धु शः भ्यास्या तो पूर्ववत्‌ समञ्चनी चाहिये । 


पूववत्‌ । ब्रह्म खयसु ब्रह्मण | ब्रह्म स्वयम्भू है, ब्रह्को नमस्कार 
नम ओमिति ॥ १-२॥ है, ॐ इति ॥ १-३ ॥ 


-- ~थ वक 


इति बरहदारण्यकोपनिषद्वाप्ये चतुथौध्याये 
प्र॒ वंडाब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 





दति ध्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपादश्चिष्यस्य परम्टलपरिवाजकाचा्यस्य 
ध्रीमरछङरभगवतः कतो वृहदारण्यकोपनिष- 
द्रष्ये चतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ 





पञ्चम अल्वाच 
भर + 
प्रथम ब्राह्मण 


निक 
पूर्णत ओर उससे उत्पन्न ह्येनेवल पूर्णं काय 


पू्णमद्‌ इत्यादि खिलकाण्ड- | 


अव पूर्णमदः, इत्यादि विल- 


मारभ्यते अध्याथचतुष्टयेन यदेष | काण्ड आरम्भ किया जाता द । चार 


(साक्षादपरोक्षाद्‌ तह्य य आत्मा 


सर्वान्तरो निरूपाधिकोऽनाया- 


दतीतो नेति नेती'ति व्यपदेश्यो 
निधारितः यदज्ञानं केवलम- 
म्तत्साधनम्‌, अधुना तस्येवा- 
त्मनः सोपाधिकख शब्दाथा- 
दिन्यवहारविषयापननख पुरस्ताद 
नुक्तान्युपासनानि कमंमिरषिर- 
द्धानि प्रकृष्टाभ्युदयस्राधनानि 
क्रमयुक्तिभान्ि च तानि वक्त 
व्यानि इति परः सन्दभः, सर्गो 
पासनकेषत्वेनोङ्कारो दमं दानं 
दयामित्येतानि च विधित्सितानि 


अध्यायोके द्वारा निस साक्षात्‌ 
अप्रतेक्ष ब्रह्म तथा जिस सवान्तर, 
निस्पाधिक, क्षुधरादिसे रहित ओर 
(नेति-नेतिः इस प्रकार संकेत किये 
जाने योग्य आत्माका निश्चय किया 
गया है तथा जिसका भलीर्मोति ज्ञान 
हो जाना दी एकमात्र अमृतघका 
साधन है, रान्दार्थादि व्यवहारकी 
विषयताको प्राप्त हए उसी सोपाधिक 
आत्पाकी उन उपासनाओंका) जिनका 
कि पये उल्टेख नदी हज ओर जो 
कम॑से अविरृद्ध, परम उत्तम अभ्यु- 
दयकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिकी 
प्रा्ि करनेवाटी है, अब वर्णन 
करना है, इीय्यि अगेका ग्रन्थ 
है; सम्पूणं उपासनाओके अङ्गरूपसे 
ओंकार, दम) दान ओर दया--इनका 
विधान करना अभीष्ट है | 


१. पूवक्रथित विषये अवरिष्ट विप्रयको चिः कहते दँ । अतः खिल- 
काण्डका अथं परिशिष्ट प्रकरणः समञ्चना चाहिये । 


ब्राह्मण १ ] काङुरभाष्याथे ११६३ 
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ॐ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूणमुद्च्यते । 
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पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावरिष्यते ॥ १ ॥ 
वह ( पर्रह्म › पूर्ण है ओर वह ८ सोपाधिक ब्रह्म भी ) पूणं है । यह्‌ 
( कार्यात्मक ) पूर्णं ( कारणात्मक ) पूणेसे ही उप्मनन होता है | इ पूणका 
पूर्णं ( अत्रियक्रत अन्यघ्वामास ) निका ठेनेपर पूषणं ही बच रहता है ॥ १॥ 
पूर्णमदः पूणं न॒ ङुतथिद्‌ | पूणम: -पूरणम्‌-जो करसि भी 
व्यावृत्त नहीं हे, यानी व्यापक है | 
पूर्ण शब्दम जो निष्ठासंज्ञक कच्तः 
कतेरि द्रष्टव्या । अद इति परा- | परतयय हआ है, उसे कतां अथे 


मिधापि सर्व , ~ | समञ्लना चादिये ¦ “अदः यह पद 
्षामिधायि सवनाम, तत्‌ परं रहम | परोक्ष अर्को वतलनेबास सर्वनाम 





व्यावृत्तं उपापीत्येतत्‌ । निष्ठाच 


। 


त्यथः । तत्‌ सम्पूणंमाकाशघद्‌ 
व्यापि निरन्तरं निरूपाधिकं च 
तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थं 
व्यवहारापन्नं पूणं स्वेन स्ूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि 


परिच्छिन्नेन विशेषात्मना । 
तदिदं विज्ञेषापन्नं काया 
त्मकं॑ब्रह्म पूणोत्‌ कारणात्मन 
उदच्यत उद्विच्यत उद्रच्छ 
तीत्येतत्‌ । यद्यपि कार्याल्मनो- 
द्वियते तथापि यत्‌ स्वरूपं पूण- 
त्वं परमार्ममावं तन्न जाति 
पूणमेवोद्धिच्यते । 





= 


है, इसका अथं है वह -- परजह् | वहू 
सम्पूर्ण है, यानी आकाराके समान 
व्यापक, अन्तररहित ओर उपाधिद्यून्य 
है | वही यह नाम-रूपे सित 
व्यवहारदशाको म्राप्त सोपाधिकरूप 
भी पूणं है अथात्‌ अपने प्रमाल- 
स्वरूपसे स्यापक दही है--उपाधि- 
परिच्छिन्न ८ सीमित ) विरोषरूपसे 
व्यापक नदीं है | 

वह यह व्रिंरोषभावको प्राप्त इ 
का्यातमक ब्रह्म पुणसे कारणात्मकः 
ब्रह्मसे "उदच्यते-उद्रिक्त होता 
अर्धात्‌ उद्वत ( प्रकट ) होता है| 
यपि यह कायरूपसे प्रकट दयता है 
तो भी इसका स्वरूपभूत जो पूणस 
अर्थात्‌ परमात्मभाव दहै, उसे नहीं 
छो इता अथात्‌ पृणं ही प्रकट होता है | 
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बृ्ठदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


नर टो दः नड म सः नान ना) नाः सः सान यड, 


ूर्णख कार्याट्मनो ब्रह्मणः पूणं 
पू्णत्वमादाय गृहीत्वा आत्मस्व- 
सूपेकरसस्वमापद्य, विद्यया अ- 
विद्याकृतं भूतमात्रोपाधिसंसगं- 
जमन्यत्वावमारं तिरस्छत्य पूणेमे- 
वानन्तरमबाद्यं प्रज्ञानघनेकरस- 
स्वभावं केवरं त्रह्मावचिष्यते। 
यदुक्तम्‌ ब्रह्म वा इदमग्र 
नरह पै" शत्वादि-आतीत्‌ तदात्मान- 
मन्त्रेण समानाथ॑त्व- मेवावेत्‌ तसात्तत्‌ 
पदशनम्‌ सवेममवत्‌" ( १। 

¢ । १० ) इत्येषोऽस्य मन्त्रयाथेः। 
तत्र ब्रहमेव्यखयाथंः पणमद इति । 
पूणमिति व्ह वा इदमग्र 
आपसीदिस्यखथः । तथा च 
्रुर्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदमुत्र 
यदभरुत्र तदन्विह" (क० ३० २। 
१। १० ) इति । अतोऽदःश्ब्द- 
वाच्यं पूण ब्रह्म तदेवेदं पूणं 
कार्यस्थं नामरूपोपाधिषंयुक्तम- 
विद्ययोद्रिक्तम्‌ । तसादेव पर- 
माथस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवभास् 
मानम्‌ । तद्‌ यदातमानमेव पर 
पूणं ब्रह्म विदित्वा अहमदः पणं 


इस पृणं यानी कार॑खूप तब्रह्मका 
सम्पूणं पूर्णत 'आदायः-लेकर अर्थात्‌ 
उसे आतमस्वरूपके साथ एकरस करके 
वरिदाके द्वारा अव्रिधाकरेत मूतमात्रो- 
पाधिके संसर्गसे होनेवाटी भद-प्रतीति- 
को मिट देनेपर प्ण ही अर्थात्‌ 
अन्तरबाह्यद्यन्य प्रज्ञानधनेकरसस्वख्प 
शुद्ध ब्रह्म दही रोष रहता है | 

प्रहे जो यह कटा गया था 
न्रह्म वा इदमग्र आक्षीत्‌ तदात्मान- 
मेघावेत्‌ तमात्‌ तत्‌ स्वंमभवत्‌, यदी 
इस मन्त्रका भी अथ है । इसमे ब्रह्मः 
इस पदका अथं है पूर्णमदः: ओर 
८ददं पूर्णम्‌" यह व्रह्म वा इदमग्र 


आसीत्‌, इस वाक्यका अर्धं है | रेसी 


ही एक दूसरी श्रुति भी है “यदेतं 
तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह | अतः 
अदः राब्दवाव्य जो पूर्ण्रहम है 
वही ५ईइदं पूणम्‌” अर्थात्‌ काय॑वगमे 
सित नाम-खूपात्क उपाधिसे युक्त 
अत्रि्याजनित ८ का्यत्रह्म ) है | वह 
उसी प्ररमाथस्वरूप परब्रह्मसे अन्यके 
समान प्रतीत होता है । रेसी सिति- 
मे जब अपनेको ही पूणं परत्रह् 
जानकर भैही वह पूणं ब्रहम रहै 


१ आरम्भमे यह्‌ एक ब्रह्मही था, उसने अपनेको जाना, इसलिये वष्ट 


सवं हो गया । 


२. जो य्ह है, वष्ठी परलोकमे है ओर जो परलोके है, वही य्ह ( इस 


देदेन्द्रियरूप उपाधिमे ) है । 
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ब्रह्मासि" हत्येवं पणं मादाय तिर- | इस प्रकार पूर्णको ठेकर इस 
सछृत्यापूणस्वरूपतामविद्याकृतां  ब्रहमविचाके द्रा अविचाक्ेत नाम- 
नामरूपोपाधिकतम्पकंजामेतया ्र- | रूपोपाधिके संसर्गसे उन इई 
ह्यविद्यया पृणंमेव केवलमव-  अूर्णरूपताका तिरस्कार कर दिया 
शिष्यते । तथा चोक्तम्‌-- | जाताहै तो केवल पूर्णं ही रह जाता 
तसखत्तत्सवं मभवत्‌" ( १। ४। | है । यही वात (त्मातततसर्बमभवत्‌, 
) इति । इस वाक्यके हारा कदी गयी है | 
यः सर्वोपनिषदर्थो बह्म स | जो सारे उपनिषद्का अधभूत 
[ ब्रह्म ] है, उसीका अगेके ग्रन्थसे 
व सम्बन्ध प्रदशित करनेके ल्यि इस 
सम्बन्धाथम्‌ । ब्रहमत्रिद्याप्राधनत्वेन। मन्न द्वारा अनुवाद किया जाता है 
हि वक्ष्यमाणानि साधनान्यो- | तथा जो खिल्प्रकरणक्रे सम्बन्धसे 


ङरदमदानदयाख्यानि रिभित्सि-| सारी उपासनाभकि अङ्गमूत 2 
न ओङ्कारः, दमः, दान ओर दय- 


तानिखिलम्रकरणसम्बन्धात्‌ सर्वो" संज्ञकः साधरनोका भी यह रहवियाये 
पासनाङ्कभूतानि च । साधनरूपसे विधान करना अभीष्ट है | 

अत्रेके बणयन्ति पूर्णात्‌ य्ह एक पक्षवाटे ( द्वैतादैत- 
वादी ) विद्वान्‌ रसा वर्णन करते है 
कि पूर्णं कारणसे पृण कायं उतपन्न 
पदरेनम्‌ प्ुद्रिच्यते । उद्रिक्तं | होता है । वह उदयन इआ कायं 
वर्तमान समयमे भी पूणं ही दहै, 
अर्थात्‌ द्रैतखूपसे परमाथ वस्तुभूत ही 


एषोऽनेन मन्त्रेणानूद्यत उत्तर 


देताद्वेतवादिमत- कारणात्‌ पूणं कायं- 


कायं वतंमानकालेऽपि पूणमेष 
परमाथवस्तुभूत द्तरूपण । पूनः ह । पि प्रलयकारपे पूणं कार्यको 
परसयकराले पूणस्य कायस भ्व पू्णतकरो टेकर उसका आत्मामे ही 
तामादायत्मनि धिता पूण- | आयान करनेषर कारणस पूरण ही 
मेबावकषिष्यते कारणरूपम्‌ । एव- | रह जाता है । इस प्रकार उत्पत्ति, 
ुस्पत्तिखितिभ्रल्येषु त्रिष्वपि । सिति ओर प्रय्य-तीनों ही कालेमे 
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कालेषु कायेकारणयो; पूणतेव । , कार्य कारणकी पूर्णता ही है । यह एक 
सा चैकैव पृणता कायंकारणयो- | पूर्णता दी कार्थ-कारणके भेदसे कही 
भेदेन व्यपदिश्यते । एवं च | जाती है । इस प्रकार द्रैता्रैतरूप 
` देतादरेताटमकमेकं ब्रह । एक ही ब्रहम है| 
यथा किर सप्रुद्रो जरख्तरङ्क-| जिस प्रकार समुद्र जल.तरङ्ग- 
फेनवुद्‌ बुदाद्यात्मक एव । यथा | फेन-बुदूवुदाटिख्प दही है ओर 
च जरं सत्यं तटुद्धबाश्च तरङ्ञ- | उसमे जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार 
फेनवुद्वुद्दयः सयुद्रात्मभूता | उससे होनेवले आकि्माव-तिरोभाव- 
एवाविभावतिरोमावधमिण : पर- धर्मी तरङ्ग, फेन एवं बुदूबुदादि भी 
माथसस्या एव । एवं स्वमिदं | समुदरूप ओर परमार्थ सत्य ही हे । 
दतं परमाथेस्त्यमेव्र जरतरङ्ादि- | इस प्रकार यह जल्तरङ्गादिस्थानीय 
स्थानीयम्‌, सथुद्रजरस्थानीयं तु | सासा द्वैत परमार्थ सत्य ही है ओर 
परं ब्रह्म | । परत्रह्म तो समुद्रे जटस्थानीय ही है । 
एषं च किल देतख सत्यत्वे ईस प्रकार द्तके सत्य होनेपर 
कर्मकाण्डख प्रामाण्यम्‌, यदा ही कमेकाण्डवी प्रामाणिकता हो 
9 सकती ह | जव द्रत केवल द्रैत-सा 
पृनदत इतमिवाविदयाह्ृतं मग- | तथा अव्याकृत ओर मृगतृष्णके 
तृ्णिकाचद नतम्‌, अद्रेतमेव पर- | समान मिथ्या है, परमार्थतः अद्रैत 
मार्थतः, तदा किल कर्मकाण्डं | दी सत्य हे ेसा कहते टं तत्र तो 
। अपने विषरयका अमाव दहो जानेके 
विषयाभावादप्रमाणं भवति । कारण कम॑काण्ड अप्रामाणिक ही हो 


तथा च विरोध एव स्यात्‌--वेदे- | जाता है ओर रेसा माननेपर पर- 
मार्थं अद्रैत वस्तुका प्रतिपादन करने- 


कदेशमूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌, | वाली होनेके कारण वेदकी एक- 
देराभूत उपनिषद्‌ तो प्रामाणिक है; 


परमाथोद्ेतवस्तु्रतिपादकत्वात्‌; 
कितु असत्‌ द्वैतविषयक होनेसे 


$ ¢ ण 
अप्रमाणं कमेकाण व 
9) कमकाण्ड अप्रामाणिक है-यह विरोध 
बिषयत्वात्‌ । तद्विरोधपरिजिही- । अनिवार्य होगा, अतः उस विरोधका 
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पेया श्रुत्यैतदुक्तं कायकारणयोः 
सत्यत्वं सथुद्रवत्‌^पूणमद :' इत्या- 
दिनेति। 


तदसत्‌, विशिष्टविषयाप- 
वाद विकट्पयोरसम्भवात्‌ । न हीयं 
सुबिवक्षिता कस्पना कात्‌ ? 
यथा क्रियाविषय उत्सगंप्ा्तस्यै- 
क्रियते, 


कदेशोऽपवादः यथा 


अर्हिसन्‌ सवेभूतान्यन्यत्र तीथ- 


भ्यः ( छाच्ड०८।१५। १) 





परिहार करनेकी इच्छसे दी प्ूर्ण- 
मदः इत्यारि मन्त्रद्रारा श्रुतिने 
समुद्रके समान यह ॒कारय-कारणकी 
सत्यता बतलखयी है | 


पिद्ान्ती-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि [ निर्विरोष ब्रह्ममे ] 
विरिष्टके विषयभूत अपवाद ओर 
विकल्प सम्भव नहीं है | [ आपकी ] 
यह कल्पना सुविवक्षित ( युक्तियुक्त ) 
नहीं है | क्यों ?--- जि प्रकार 
क्रियके विषयमे उन्सगैसे (सामान्यतः) 
प्राप्त किसी करियाका किसी एकः 
ददाम [ व्रिरोष व चनद्रारा ] अपवाद 
कर दियाजाता है; जैसे (तीर्थो 
( पुण्यकर्मा ) को छोडकर अन्यत्र 
सभी प्राणियोकी हिंसा न करता हुः? 


इति रहिता सथभूतविपयात्सगण | इत वाक्यम जित सव प्राणियोकी 


निवारिता, तीर्थं विरिष्टविषये । 


ज्यातिष्टामादाबनुज्ञायते; न च 





हि साका सामान्यतः निवारण किया है 


उसकी तीथ यानी विशिष्ट विषय-ञ्योति- 


एरीमादि यज्ञोमे अनुज्ञा दी जाती ह | # 


# वास्तवे इस श्रुतिके द्वारा कीं भी हिंसाका विधान नदीं प्राप्त होता दै । 
इसके द्वारा तो सवत्र अर्दिसाका दी अदेश किया गया दै । छन्दोग्य-उपनिषदूमे 
भ्रीरंकरा चार्यजीने “अन्यत्र तीर्थ॑भ्यः" की व्याख्या इस प्रकार की है--“मिक्षानिमित्त- 
मटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आह- अन्यत्र तीर्थ॑म्यः । तीथं नाम शाल्ना- 
नु्ञाविष्रयस्ततोऽन्यतरेतयर्थः ।2 इसका माव इस प्रकार है--मिक्षाके लियि घूमनेः 
आदिसे मी तो दूसरोकरो पीड़ा पर्टुच सकती दै, इसके निवारणके व्यि कहा-- 
अन्यत्र तीभ्यः । जो राच्राज्ञाका विषय है अर्थात्‌ जिके स्यि शास्रकी आज्ञा है, 
उत क्म॑को करते हए यदि किसीक्रो अनायास कष्ट पर्हुच जाय तो उक्ते लि कोई 
दोष नदीं ह्येता यदि एेसी बात नहीं होती तो भिक्षारनका दृष्टान्त नदीं दिया 
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बृहकारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


तथा वस्तुविषय इहाद्रेतं ब्रह्मो 
स्स्ण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेो- 
 ऽपवदि तु श्चक्यते, बह्मणोऽदरैतत्वा- 
देवे कदेशालुपपत्तेः । 

तथा बिक्पानुपपत्तेश्च । 
यथा (अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति 
मनातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' इति 


ग्रहणाग्रहणयोः पुरूषाधीनतवाद्‌ 
 विकस्पो मवति; न खिह तथा वस्तु- 


वेसा उस प्रकार वस्तुके विषयमे यहाँ 
सामान्यतः अदत ब्रह्मका प्रतिपादन 
कर फिर उसके किसी एक देशमे 
्रह्मका अपाद ( बाघ ) नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि अद्रैत होनेके 
कारण ब्रह्मका कोई एक देश नीं 
हो सकता | 

इसी प्रकार विक्स न हो 
सकनेके कारण भी एेसा होना असम्भव 
दै । जिस प्रकार (अतिरात्रयागमे 
षरोडरीका ब्रहण करे” “अतिरात्रयागमें 
पोडशीका ग्रहण नहीं करः इस प्रकार 
ग्रहण ओर अग्रहण पुरुषके अधीन 
होनेके कारण उनमे विक्त्य हो 
सकता है, उस प्रकार यँ वस्तुके 


विषये रेत वा स्यादद्तं वा" इति | विषयमे "वह्‌ द्वैत हो अथवा अद्वैत 


विकरपः सम्भवति, अपुरुषतन्त्र- 
त्वादार्मवस्तुनः; विरोधाच दैता- 
देतत्वयोरेकलय । तसान्न सुषि- 
वक्षितेयं कसना । 
शरुतिन्यायविरोधाच--सेन्धव- 


होः रेसा विकल्प नहीं हो सकता, 
क्योंकि आत्मतच् पुरुषके अधीन नहीं 
है । इसके सिवा एक दही वस्तुका 
दैताद्रैतख्प होना विरुद्ध भी है| 
इसलिये यह कल्पना सुभिवरह्षित 
नहीं है | 

श्रुति ओर युक्तस विस्द्र होनेके 
कारण भी एेसा कहना टेक नहीं 


धनवत्‌ प्रज्ञानैकरसघनं निरन्तरं | दै । 'तैन्यवधनके समान प्र्ञानेक 
जाता । भिक्षाटनमे किसीकी हिंसा नदी की जाती; अनजानमे पैरते दत्रकर किसी 
जीवको कष्ट पह चनेकी सम्भावनामाच्न रहती है | 


१. विक्स इस प्रकार है; (क्रव्िद्‌ अतिरात्रे पोडश्िनं गह्णाति कचिद्‌ न 
यह्ाति, अर्थात्‌ "कहीं अतिरात्रमर प्रोडश्चीका ग्रहण करे ओर कदी न करे । 


द्ाङरभष्यार्थं 
न्ब व्यि ना कटु 5/1 2 १८1 ८ १. क. ^. बकः नकाः सकः नवरः 


पू्वापरबाह्यभ्यन्तरमेदबिवितं , रसधनस्वरूप निरवकाश तथा पूवापर 


सक्राक्चाम्यन्तरमजं नेति नेत्यस्थुल- ओर बाहयाम्यन्तभेदसे रहित है" 'स- 


मनण्वहस्वमजरमभयमगृतम्‌-- 
इत्येवमाद्याः श्रुतयो निधितार्थाः 
संशयविपयासाशङ्ारहिताः सर्वाः 
सथरुदर प्रकिप्ताः स्थुरकषिशित्कर- 
त्वात्‌ । 

तथा न्यायविरोधोऽपि साव- 


यकलनेकात्मकरखय क्रियातो 


नित्यस्वानुपपत्तेः । नित्यत्वं 
चात्मनः स्परृत्यादिदशेनादनु- 
मीयते । तद्विरोधश्च प्रात्य 
नित्यत्वे, भवत्कल्पनानर्थक्यं च; 
स्फुटमेव च।खिन्‌ पक्षे कर्म 
काण्डानथंक्यमू; अक्रताम्यागम- 


 कृतविप्रणाश्प्रसङ्कात्‌ । 

ननु ह्मणो देता्रैतात्मकस्वे 
सथुद्रादिदृष्टान्ता विन्ते, कथ- 
च्यते भवतेकसय द्ैतादैतत्वं 
विरुद्धमिति । 


ब० उण ७४- 











----~---~----~----------- 


बाह्याभ्यन्तर अज है, “नेति नेति? 
(अस्थूर, अनणु, अहस्र,अजर, अभय 
ओर्‌ अमृत है" इत्यादि श्रुति्यौ, जो 
निशिताथ ओर संराय-विपर्यय एवं 
राङ्कासे रहित है, सारी दी समुद्रम 
डा देनी होगी; क्योकि रहकर भी 
वे कुछ कर नहीं सकतीं । 


इसी प्रकार युक्तिसे भी व्रिरेध 
अता है; क्योकि सात्रयव, अनेका- 
त्मक ओर्‌ क्रियावान्‌ पदार्थका नित्य 
होना सम्भव नहीं है । ओर स्मृति 
आदि देखनेसे आत्मके नित्यत्वका 
अनुमान होता है । उसका अनित्यत्व 
माननेपर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्वसे 
विरोध प्राप्त होता है । [ जओौर यदि 
आत्माका अनित्यत्व स्वीकार भी किया 
जाय तो भी ] आपकी कल्पना व्यर्थ 
दी व्हरती है । इस पक्षम कर्म 
काण्डकी व्यर्थता स्पष्ट ही है, क्योकि 
[ आत्माको अनित्य माननेपर्‌ ] बिना 
कियेकी प्राति ओर किये हुएका नाश 
होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा | 

र्व ०-रकितु ब्रह्मके दताद्रैतख्य 
होनेमं समुदादि द्ष्टान्त व्रिधमान है, 
फिर आप रसा कैसे कहते हैँ कि 
एकका द्रैताद्रैतरूप होना विरुद्ध है ? 
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चृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय ५ 


नासो निमा गु न वो सि विमोक सिका न द का न मि, 


न, अन्यबिषयत्वात्‌ । नित्य- 
निरबयववस्तुविषयं हि विरुद्रत- 
-मबोचाम दवेतादरेतत्वस्य, न काथं 
विषये साषयवे । तसच्छरति- 
स्मृतिन्यायविरोधाद नु पपन्नेयं 
कपना; असाः कल्पनाया वर- 
मुपनिषत्परित्याग एव । 

अध्येयत्वाच्च न शास्ार्थयं 
करपना । न हि जननमरणाद्यन- 
थेशतषदसरभेदसमाङरं सथुद्र- 
वनादिवत्‌ सावयवमनेकरसं ब्रह्म 
ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्चुत्योप- 
दिश्यते । 

प्रज्ञानघनतां चोपदिश्चति, 
(“एकेवानुद्र्टव्यम्‌” ( ब° उ० 
४ । ४ । २० ) इति च अनेक- 
धादशेनाप्वादाच्च- “मृत्योः स 
मृत्युमाञ्मोति य इह नानेव 


पिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि [ हम जो विरोध दिखलते 
है ] उसका विषय दूसरा है । हमने 
नित्य ओर निरवयव वस्तुके विषयमे 
दरैताद्रैतका विरोध बतटाया है, 
सावयव का्यके विषयमे नहीं । अतः 
श्रुतिस्मृति ओर युक्तिसे विरोध 
होनेके कारण यह कल्पना अनुचित, 
है । इस कल्पनाकी अपेक्षा तो 
उपनिषरदृका परिव्याग कर देना ही 
अच्छा है| 

सावयव ब्रह्मका ध्येयूपसे 
उपदेश न होनेके कारण भी यह 
कल्पना शाघ्लका तायं नहीं हो 
सकती । जो जन्म-मरणादि सैकडं- 
सहस्री अनर्थखूप मेदसे सम्पन्न ओर 
समुद्र एवं वनादिके समान सावयव. 
तथा अनेक रस है, रेसे ब्रहमका श्रुति- 
दवारा ध्येय या ज्ञेयषूपसे उपदेश नही 
किया जाता । 

हसकं सिवा श्रति उस्तकी प्ज्ञान- 
घनताका भी उपदेश देती है तथा 
एसा भी कहती है कि “उसे निरन्तर 
एकं प्रकार ही देखना चाहिये 1? 
८जो यष नानावत्‌ देखता है वह 
म्युसे मृत्युको प्राप्त होता है, इस 
प्रकार अनेकरूप देखनेकी निन्दा की, 


पश्यति" (४।४। १९ ) इति । | जानेसे भी यदी सिद्ध होता है । ओर. 


ब्राह्मण १ ] शाङ्रभाष्या्थं ११७९१ 
जो सरिकः (ना) र क> जोकः वट क> यि व रि जान 


यश्च शरुत्या निन्दितं तन्न कते- । जिसकी श्रतिने निन्दा की हो वह 


. कर्तन्य नहीं दहो तथ 
व्यम्‌, श्चन क्रियतेन स शा मि 
किया नहीं जाता वह शल्क तात्पयं 


खथ; ब्रह्मणोऽनेकरसत्वमनेक- | नहीं हो सकता । ब्रहमके दैतल्प 
अनेकरसत्र ओर नानात्रकी निन्दा 
+ | की गयी, इसलिये उसे ब्रह्ममे नही 
द्रटव्यमू्‌; अतो न शाख्ाथः । देखना चाहिये, अतएव वह्‌ शास्रका 


यस्वेकरसत्वं बरह्मणः; तद्‌ द्रष्टव्य- | तायं नहीं है । ब्रह्मकी जो एक- 

रसता है, वही द्रव्य होनेके कारण 
त्वात्‌ प्रशस्तम्‌ प्रशस्तत्वाच प्रशस्त है ओर प्रशस्त होनेके कारण 
शाचार्था भवितमहति | । वह शाष्षका ताघ्पयैभी हो सकती है | 


धात्वं च दतरूपं निन्दितत्वान्न 


9 


ओर एेसा जो कहा कि दरैतका 
। अभाव होनेके कारण वेदक करम- 

करप॑विषये द्रैताभावाददेते च वरिपयक एक मागकी तो अप्रामाणि- 
| कता हो जायगी ओर अद्रैतव्रिषयमे 
प्रामाणिकता होगी, सो एसी बात भी 
देशाथतवात्‌ | न हि दवेतमद्वेतंवा नदीं है; क्योकि शाख तो यथाप्राप्त 
वस्तुका उपदेश करनेकं स्यि है । 

वस्तु जतमात्रमेव पुरुषं ज्ञाप- | जन्म ठेते ही किसी पुरुषको दैत या 
अद्रौत-तखका बोध कराकर पिरि 
उसे कर्म या ब्रह्मवरिव(का उपदेश 


बोपदि शति शाद्नम्‌ । राख नहीं कर देता । 
न चोपदेन्नाह द्वैतम्‌; जात-| इसके सिवा द्वैत तो उपदेशके 
योग्य है भी नही, क्योकि वहतो 


मातरभराणिषुद्धिगम्यत्वात्‌ । न च | परत्यक जन्मा जी बुद्धिका 
क्षिय है । आरम्भे दी किसकी 


दैतखानृतसवशुद्धिः प्रथममेव । दैत मिध्यालबुद्धि नदीं होती 





यत्क्तं वेदंकदे श्ाप्रामा 


प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्नोप- 


यित्वा पथात्‌ कमं वा ब्रह्मविदां 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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कस्यचित्‌ खात्‌, येन दतख 
सत्यत्वमुपदिश्य पश्ादात्मनः 


प्रामाण्यं प्रतिषादयेच्छाख्रम्‌ । 
नापि पषण्डिभिरपि प्रापिताः 








जिससे कि शाल उसे द्रैतका सत्यत्व 
समञ्षकर फिर अपनी प्रामाणिकता- 
का प्रतिपादन करे । तथा [ बौद्धादि | 
पाख्ण्डियोद्रारा श्रेयोमाम॑मे प्रवृत्त किये 
इए रिष्यगण भी शाक्जका प्रामाण्य 

कार्‌ न करे--एसी बात भी 


शाख्ख प्रामाण्यं न गृह्णीयुः । नीह । 


तसाद्‌ यथाप्राप्तमेव देत- 
मविदयाहृतं सखवामाविकयुगदाय 
सखाभाविक्येवाविद्यया युक्ताय 
रागद्रेषादिदाषवते यथामिमत- 
पुरुपाथसाधनं कर्मोपदिशचत्थग्र 
पथात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफल- 
खरूपदोषद शे नवते तद्विपरीतौदा- 
सीन्यखहूपावखनफलार्थिने त- 
दुपायभूतामालैकत्वद शेनात्मिकां 
ब्रह्मधिद्याभरुपदिश्चति। अथेवं सति 
तदोदासीन्यखरूपावसाने फले 
परापे शाख्चख प्रामाण्यं प्रत्यथिंत्वं 
निवतेते। तदभावाच्छाद्लसापि 


। 9 ¢ ¢ 
शञाक्लत्वं तं प्रति निवतेत एव । 
तथा प्रतिपुस्षं परिसमपषं 


श्ञाख्चमिति न शाङ्लविरोधगन्धो- 


अतः अविघाकरत यथाप्राप्त खा- 
भाविकं द्ैतको ही प्रहणकर जो 
खामाविक अव्रिद्यासे युक्तं ओर राग- 
ठेषवान्‌ है, उस पुरप्रको रा पहटे 
उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषार्थकं 
साधनका उपदेश करता है । पीके जो 
परसिद्ध क्रिया, कारक ओर फर्खरूप 
कर्ममे दोष देखनेघाटा तथा उससे 
विपरीत उदासीनषटपसे स्थितिरूप 
फर्का इच्छुक होता है,उसे ही 
वह उसकी उपायभूता आत्मेकल- 
द सनरपा ब्रह्मवियाका उपदेश करता 
है । फिर रेसा होनेपर उस ओदा- 
सीन्यस्रूपमे स्थितिखूप फरकी प्राप्ति 
हो जानेषर्‌ शाख्चके प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाकी निवृत्ति हो जातीदहे। 
उसका अभाव हो जनेपर उसके 
च्यि शाख्रका शाक्त्व भी निवत्त हो 
ही जाता है| 

इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति 
शाश्चका प्रयोजन परा हो जाता दहै, 
इसयिये शाक्लके विरोधकी तो गन्ध 


ब्राह्मण १ || 
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ऽप्यस्ति, अद्रेतज्ञानावसानतवा- 
च्छास्रशिष्यश्चासनादिदेतमेदख। 
अन्यतमावखयने हि विरोधः 
स्यादवयितख,इतरेतरपेक्षलात्त 
शास्रक्चिष्यशासनानां नान्यतमो- 
ऽप्यवतिष्ठते । सवंसमाप्ौ त॒ कख 


विरोध आशङ्कयेताद्रैते केवले 


एव | 

अथाप्यभ्युपगम्य व्रूमः 
द्ताद्रैतारमकत्वेऽपि शाक्लविरो- 
ध तुस्यत्वात्‌ । यदापि सथद्रा- 
दिवद्‌दैताद्रैतात्मकमेकं बह्माभ्यु- 
पगच्छामो नान्यद्‌ वस्त्वन्तरम्‌, 


तदापि भवदुक्ताच्छाल्लपिरोधान्न 





भी नहीं है; क्योकि शाख, शिष्य ओर 
शाप्तनादि दैतमेदकी तो अद्रैतन्नान 
होनेपर समपि हयो जाती है । यदि 
इनमेसे कोई भी रह जाता तो उस 
रहे हृएका विरोध रहता । कितु ये 
राघव, शिष्य ओर शास्तन तो एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखनेवराने है, इस- 
लिये इनमेसे कोर भी धित नहीं 
रहता । इस प्रकार सव्रकी समाषि 
हो जानेपर तो एकमात्र, शिव्रखरख्प, 


ट । नित्यसिद्ध अद्रैतमे किसके प्रिरोधकी 
शिवे धिद्धे ? नाप्यविरोधता अत | 


आराङ्का की जाय ? ओर इसीसे उसका 


। किसीसे अप्रिरोध भी नहीं है | 


अव हम व्रह्मकोद्रेतादरेत्य मान- 
कर्‌ भी बतटाते है कि उसकर द्रैता- 
्रेतरूप होनेपर भी शासका वि्ेध 
ेसाहीदहै। जव हम समुदररिके 
समान द्रैतद्रतखूप एक दही ब्रह्म 


। खीकार करते है, उसके सिवा कोई 


दूसरी वस्तु नहीं मानते उस्र समथ 
भी हम अपके वतखाये दए शाल्ल- 
व्रिरोधसे मुक्त नदीं होते ! किस 


पुच्यामहे । कथम्‌ १ एकं हि परं प्रकार १[ सो वताते है] प्रैता- 


रहम दरताद्रेतास्मकं तच्छोकमोहा- 
यतीतस्वादुपदेश्च न क्ति । 


दरैतख्य एकदही ब्रह्म हं, बह योक 
मोहादिसे अतीत हनेके कारण 
उपटेशकी आकांक्षा नहीं रख सकता । 


चोपदेष्टा अन्यो ब्रह्मणो द्वेता- । इसके सिवा उपदेदा करनेवाला भी 
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ढेतरूपस्य ब्रह्मण एकसेवाम्युष- 


गमात्‌ । 

अथ देतविषयस्यानेकत्वाद्‌- 
न्योन्योपदेशो न ब्रह्मविषय उप- 
देश इति चेत्‌ ¢ तदा ठेतादेता- 
रमकमेकमेव ब्रह्म नान्यदस्तीति 
धिरुध्यते । यसिन्‌ ठेतविषये- 
ऽन्योन्योपदेशः सोऽन्थो द्ेतं 
चान्यदेवेति 
विरुद्धः । नच सथुद्रोदफेकत्ववद्‌ 


सयुद्रर्टान्तो 


विज्ञाने कत्वे ब्रह्मणोऽन्यत्रोपदेश्च- 
ग्रहणादिकस्पना सम्भवति । न हि 
हस्तादि दैताद्ेतात्मके देवदत्त 
वाक्र्णयोर्देवदततेकदेशमूतयोवांगु- 
पेषी कणं; केवरु उपदेश्चस्य 
ग्रहीता, देवदत्तस्तु नोपदेष्टा 
नाप्युपदे शख ग्रहीतेति कस्पयितुं 


ब्रह्मसे भिन नहीं हो सकता; क्योकि 
दताद्रेतखूय एक दही ब्रह्म खीकार 
किया गय। है | 


ओर यदि एेसा कहो कि दैत 
विषय अनेकरूप है, इसलिये उसमे 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्य 
ख्प विषयमे उपदेदा नहीं ह्येता, तत 
तो द्रैताद्रैतख्प एक ही बह्म है, 
उससे भिन कोई नीं है--इस 
कथनसे विरोध होगा| जिस द्रैत- 
विषयमे परस्पर उपदेश होता है, वह 
तो अन्य होगा ओरं दैत अन्य होगा- 
दस प्रकार समुद्रका दन्त विरुद्ध 
ही रहा । यदि समुद्रके जर्की 
एकताके समान विज्ञानकी भी एकता 
हे, तो ब्रह्मसे मिनन उपदेशग्रहणादि- 
की कल्पना संभव नहीं हो सकती । 
हस्त-पादादि द्ताद्रैतशूप देवदत्ते 
देवदत्तके एकदेशभूत वाणी ओर 
कर्णमेसे केवर बाणी उपदेशा करने- 
वाटी है ओर अकेडखा कणं उपदेश- 
को ग्रहण करनेवाटा है, देवदत्त न 
तो उपदेश देनेवाल है ओर न उसे 
ग्रहण करनेवाल-एेसी कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योकि जिस 


ग न 
शक्यते; समुद्रकोदकरमसवदे- प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्ख्प है, 


कविज्ञानवच्वाद्‌ देवदत्तसखय । त- | 


उसी प्रकार देवदत्त भी एक दही 
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साच्छरतिन्यायविरोधश्वामिप्रेता- | विज्ञानवान्‌ है । अतः देसी कल्पना 
करनेमे श्रुति ओर युक्तिसे विरोध तया 
अभिमत अर्थकी असिद्धि भी होनी । 
तसाद यथाग्याखयात एवासराभिः | इसटिय पूणमदः! इत्यादि इस मन 
। का अर्थ, जेसी हमने भ्यास्या की है, 
4 पू 7 9१ © ग व 
णमदः! हइत्यसख मन्त्रसखाथं; । दही हे । 
ॐ सं ब्रह्म ओर उसकी उपासनाका वणन 

ॐ खं ब्रह्म !* खं पुराण वायुरं खमिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुरवेदेनेन यद्‌ 
वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


आकाश ब्रह्म ॐकार है । आकाश [ य्ह जड नहीं ] सनातन 

[ परमासा ] है । "जिसमें वायु रहता; बह आकाश दही ख है-रेसा 

कौरम्यायणीपुत्रने कहा है । यह ओङ्कार वेद है-रेसा ब्राह्मण जानते 
है; क्योकि जो ज्ञातम्य है, उसका इससे ज्ञन होता है ॥ १ ॥ 

ॐ खं ब्रह्मेति मन्त्रोऽयं | ॐ खं ब्रह्मण यह मन्त्र है । 

चान्यत्रतिनियुक्त इह ब्राह्मणेन | इसका करी अन्यतर पिनियाग नही 


हआ, यहा ब्राह्मण इसका भ्यान- 
ध्यानकर्मणि विनियुज्यते । अत्र | वर्मे विनियोग करता है । इसमे भी 


च ब्रह्मेति विशेष्याभिधानं | श्रह्मः यह विरोष्य-नाम है ओर 

(५ ¢ १ वि रोष ता = का 
खमिति विशेषणम्‌ । विरेषण- | “लम य विशषण ट । ईत प्रकार 
विरे “नीर कमलः के समान “खं ब्रह्म इस 
विशेप्ययो् सामानाधिकरण्येन | विरोष्य ओर प्िरेपणका यहा समो- 
निदश्च नीलोस्पलवत्‌ ख ब्रहमेति। | नाधिकरणरूपतते निर्देश किया गया 

ॐ ८ॐ खं ब्रह्मः यद मन्त्र दै । इससे अगे इसका व्याख्यानमूत ब्राह्मण है | 

१, जिन प्यक विभक्तिः वचन ओौर लिङ्ग एक-से हौ? वे "समानाधिकरणः होते 
दै । यहा "ल" ओर (्रह्म'-दोनेो दी लब्दोमि प्रथमा विभक्ति, एकवचन ओर नपुंसक 
लिङ्ग दे । 


थासिद्धिश्चेवंकस्पनायां स्यात्‌ । 


----~~~ 
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ब्रह्मल्ब्द ब्रहद्रस्तुमात्रास्पदा- । दै । कोई विशेषण न होनेपर्‌ न्रज्म 
, | रब्द बृहत्‌ वस्तुमात्रका वाचक है, 
ऽविशेषितः, अतो विशेष्यते खं इमि ये "सं नद इत भरा 
ब्रहेति । | विरोपित किया जाता है। 
यत्तत्‌ खं बरह्म तदशन्दबाच्य- वह जो खं त्रस है वह ॐ शब्द- 
मोशब्द खरूपमेव वा, उभयथापि वाच्य है अथवा ॐ शान्दखरूप ही 
सामानाधिकरण्यमविरुद्धम्‌" इह है, दोनो ही प्रकारसे इनके समाना- 
च ब्रह्मोपासनक्षाथनत्वाथमेो्षब्द्‌ ; | धिकरणलमे कोई विरोध नदी आता । 
प्रयुक्तः । तथा च श्रुत्यन्तरात्‌-- यह ब्रसोपासनाके साधनार्थं होनेके 
(एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बनं | कारण ॐ रन्दका प्रयोग किया 
परम्‌" (क० उ० १।२। गयादहै | रेसा ही “यह्‌ शरेष्ठ आल- 
१७) “ओमित्यात्मानं युञ्जीत!” म्बन है, यह उक्कृष्ट आटम्बन दै"? 
( महानारा० २४। १ ) “ओ- | ॐ इस प्रकार उच्चारण कर चित्त- 
मित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषममि- | को संयत करे”, (ॐ इस अक्रके 
ध्यायीत ( प्र° उ० ५।५) | दारा ही परत्रह्मका ध्यान करः, 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌?" | ^ॐ इस प्रकार आलाका ध्यान करो" 
( भ्रु उ०२।२।६ ) इत्यादेः । श्यादि अन्य श्रुतियांसे सिद्ध होता है । 
अन्याथासम्भवाचोपदेश्चख-- इसके सिवा इस उपदेराका को$ 
यथान्यत्र “ओमिति शंसत्यो- दरस अथं सम्भव न होनेसे भी उसे 
। उपासनार्थं ही मानना चहिये । 


मित्युद्रायति" ( छा० उ० १। | जिस प्रकार ८ॐ ठेसा कहकर 


१। ९ ) इत्येवमादौ स्वाध्याया- | गालषपाठ करता दै, ॐ रसा कह- 
कर्‌ उद्रान करता हैः? इत्यादि स्थम 


¢ क > (= | 
रम्भापवगयोशो्कारपरयोगौ बिनि- विनियोगे सा्ययकर आरम्भ ओर 
योग।दबगम्यते, न च तथार्थान्त- | अन्तमे ओङ्कासका प्रयोग ष्रिदित होता 


हे ¶ इसका को 
रमिहावगम्यते । तसखाद्‌ ध्या- | 0.9 को 
। अर्थान्तर ज्ञात नहीं होता । अतः 


नः ॐ वेहो शठ | 
नसाधनत्वेनेवेहाङ्ारक्षब्दखोप- यह ध्यानके साधनरूपसे ही ओ ङ्ार्‌ 
देशः । रब्दका उपदेश किया गया है | 
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यद्यपि ब्रह्मात्मादिश्चब्दा ब्रह्म- | यपि श्रह्मः ओ (अत्मा, आदि 


णो वाचकास्तथापि श्रुतिप्रामा- | शब्द रके वाचक ह, तथापि श्ुति- 


 प्रामाण्यसे ब्रह्मका अत्यन्त समीपवर्ती 
ण्याद्‌ ब्रक्षणो नेदिष्ठमभिषान- 
॥ ॥ (प्रियतम ) नाम ओङ्कार है । इसीसे 


मोङ्कारः । अत एव ब्रहप्रति- यह ब्रह्मकी प्राक्षिमे परमसाधन है । 
पर्ताविद्‌ परं साधनम्‌ । तच्च | वह साधन भी दो प्रकारे है.-- 


दिप्रकारेण प्रतीकत्वेनाभिधान- | प्रतीकख्पसे ओर नामख्यसे । प्रतीक- 


त्वेन च । प्रतीकत्वेन यथा- पसे, जेसे-- विष्णु आदि की प्रति- 


विष्मादिपरतिमामिदमेवमोङकर माओंका विष्णु आदिके साथ अभेद- 
व  खूपसे चिन्तन किया जाती है, उसी 


महयति प्रतिपत्तभ्यः । तथा दयोङ्का- प्रकार (ओंकार ही बरहम है" रसा 
रालम्बनस् ब्रह्म प्रसीदतति-- | चिन्तन करना चाहिये । इत प्रकार 
“एतदालम्बनं भष | ओङ्कार जिसका आटम्बन है, उससे 
मेतदालम्बनं परम्‌ । # प्रसन्न होता दे, जसा कि “यह्‌ 
एतदालम्बनं ज्ञाता श्रेष्ठ आलम्बन है, यह परम आलम्बन 
है" इस आलम्बनको जानकर उपासक 
ब्रह्मरोके महीयते ।" | ब्रह्मलोकमे पूनित होता हैः, इस 

(क० उ० १।२।१७) इतिश्तेः। | शरतिसे सिद्ध होता हे । 
तत्र खमिति भोतिके खे प्रती- । यरा "लम्‌ इससे भौतिक आकारा 
तिर्मा भूदित्याह---खं पुराणं | न समह्च टिया जाय--इसल्ि शति 
त | कदत है--प्वं पुराणम--सनातन 
क स॒ प्ररमात्माकाश- | आकारा अर्यात्‌ परमात्माकारा । वह 
मित्यथः । यत्तत्‌ परमात्माकाश | जो प्ररमासाकाशरूप पुरातन आकाशा 
पुराणं खं त्यक्षरा चविषयत्वान्नि- | है, वह चक्षु आदिका श्िय न 


------ ~ -~-~-*~--------------~---------~---~------------------------------ + ~ ० ००० 











॥ २. 


१. इसका विशद विचारः ब्रह्मसूत्रे आकााध्रभिकरणमे किया गया हे । वरह 
अनेक युक्तियेकि द्वारा यहं सिद्ध किया गया है कि उपनिषदोमें आकाशः काट, इन्दर 
आदि पद परमात्मके ल्ि दी जये ई । 
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[ अध्याय ५ 


वेक्‌ > न = म का रिका गसि जान वि > 


-राङम्बनमश्षक्यं ग्रहीतुमिति शद्धा 


-अक्तिभ्यां मावविशेषेण चोङ्ार 
आवेश्चयति । यथा विष्णवद्ाङ्कि- 
तायां श्िलादिप्रतिमायां विष्णु 
खोक एवम्‌ । 

वायुरं खं ॒वायुरसिन्‌ विद्यत 
शति वायुरं खं खमात्रं खमिस्यु- 
च्यते न पुराणं खमित्येवमाह 
खस । कोऽसो ! कौरव्यायणीपुत्रः । 
वायुर हि खे भुख्यः खश्चब्दग्य- 
वहारः, तसखान्धुख्ये सम्प्रत्ययो 


युक्त इति मन्यते । 

तत्र यदि पुराणं खंब्रह् 
निरूपाधिखरूपं यदि वा वायुरं खं 
सोपाधिकं ब्रह्म सवथाप्योङ्ारः, 
प्रतीकत्वेनेव प्रतिमावत्‌ साधनं 


शनेके कारण निरालम्बन है ओर 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस- 
ठ्य श्रुति श्रद्धाभक्तिपूव्क भाव- 
विरोषके द्वारा उसका ओङ्कारमं 
आवेश करती है । जिस प्रकार खोक 
विष्णुके अङ्खासे अङ्कित शिलादिकी 
प्रतिमामे विष्णुका अवेश करता है, 
उसी प्रकार य्ह समञ्ञना चाहिये | 


'वायुरं खम्‌-जिसमे वायु रहता 
है, रेसा यह वायुर्‌ ख अथात्‌ 
आकाशमात्र ही (खम्‌" इस पदसे 
कहा जाता दहै, सनातन आकाश 
नही-टेसा कहा है । वह कने- 
वाटा कौन है ?--कौरन्यायणीपुत्र। 
ख शन्दका मुख्य व्यवहार वायुर्‌ 
आकाशम ही है, भतः [ गौणं 
मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अर्थम 
ही प्रत्यय मानना उचित है-रेसा 
वह मानता है । 

सो यहा खम्‌; इस प्दका 
अभिप्राय सनातन आकाररूप 
निस्पाधिक ब्रह्मसे हो या वायुर 
आकारारूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी 
प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकषरूपसे 


१, “गोणभख्ययो्ुख्ये कार्यसम्प्रतययः-गौण ओर सुख्य- इनमेसे मख्यम 
ही कार्की सम्यक्ग प्रतीति होती है--इत न्यायकरे अनुसार मुख्य अर्थे प्रतीति 


खीकहीदहै) 


ब्ह्यण १] 


शाङ्रभाष्याथं 
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प्रतिपद्यते--““९तद्‌ वे सत्यकाम 
परं चापरं च ब्रह्म यदाङ्ारः"' 
( प्र ° उ०५।२) इति श्रुत्य 
न्तरात्‌ । केवरं खशब्दाथं 
पिप्रतिपत्तिः। 

वेदोऽयमाङ्रो वैद विजा- 
नास्यनेन यद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
तखाद्‌ वेद्‌ उ्कारो वाचको- 
ऽभिधानम्‌ । तेनाभिधानेन यद्‌ 
वेदितव्यं बरह्म प्रकाहयमानमभि- 
धीयमानं वेद साधको विजा- 





ही ओङ्क।रकी साधनता सिद्ध होती 
है, जैसा कि “षह सत्यकाम ! यह 
जो ओङ्कार है यदी पर ओर अपर 
ब्रह्म है इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | यह जो मतभेद है, वह 
तो खः राब्दके अथमेदहीहै। 

यह ओङ्कार वेद॒ है । जो वेदि- 
त्य है, उसका निससे ज्ञान हो उसे 
"वेद कहते है । अतः ओङ्कार पेद- 
वाचक यानी नाम है । उस नामसे 
जो वेदितन्य-प्रकारित होनेवाखा 
अर्थात्‌ कहा जानेवाला ब्रह्म है, उसे 
साधक जानता यानी उपट्न्ध करता 


नास्युपलभते । तसाद वैदोऽय- | है । अतः यह वेद है-रेसा ब्राह्मण 
भिति ब्राह्मणा बिद; । तसाद | जानते हैँ । इसव्यि ब्राहमणोको यह्‌ 
ब्राह्मणानाममिधानतवेन साधनत्व- मान्य है कि ओङ्कार अभिधान (नाम) 
मभिग्रतमोङ्कारख । रूपसे ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन है | 
अथवा वेदोऽयमित्याद्थ- | अथवा (३द्‌।ऽयमः हयादि वाक्य 

॥ कसे , | अथवाद हं । किस प्रकार---ओङ्कार- 
॥ ० न्क । | का ब्रह्मवे प्रतीकरूपसे व्रिधान किया 
प्रतीकत्वेन विहितः ! ॐ ख ग है १ क्योकि ॐ खं ब्रह इसं 
्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्‌ तख ` भकार उनका सामानानिकरण्य हे । 
तिरिदानीं वेदस्व ति अव वेदरूपसे उसकी स्तुति की जाती 
स्तुतारदाना वदर्वन । सना | है| यह सारा वेद ओङ्कार ही है । 
ह्ययं वेद्‌ ओङ्कार एव । एतल्मभाव इससे प्रकट होना भौर इसीका 
¢ । खरूपभूत यह सव ऋक, यजु ओर्‌ 

= ५ नर १~ ` ते मे त ~ 

सामादिमेदभिन्न एष ओङ्कारः ` सपुदाय मी भङ्कार ही है; जैसा कि 
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॥ अध्याय ५ 
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^^तद्‌ अथा श्ङकुना सर्वाणि | “जिस प्रकार राङ्कसे सम्पूरणं पचे 


पणानि'' ( छा० उ० २।२३। 
 ) इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । 

इतश्वायं वेद ॐकारो यद्‌ 
वेदितव्यं तत्‌ सवं वेदितव्यमो- 
ङ््‌रेणेव वेदेनेनातोऽयमोङ्कारो 
वेदः ¦ इतरस्यापि वेदस्य वेदत्व- 
मत॒ एव॒ तसाद्‌ विश्िष्टोऽय- 
मोङ्ारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य 
इति । 

अथवा वैदः; सः, कोऽसौ ! 
यं ब्राह्मणा विदुरोङ्कारम्‌ । ब्राहम- 
णानां यसो प्रणवोद्रीथादि- 
विकस्पे्विज्ञेयः । तसिन्‌ हि प्रयु- 
ज्यमाने साधनत्वेन सर्वा वेदः 
प्रयुक्तो भवतीति ॥ १॥ 


ग्याप्त रहते हैः” इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । | 

यह्‌ वैद इसय्यि भी ओङ्कार है, 
क्याकि जो वेदितव्य है, वह सब 
इस आङ्कारख्य वेदसे ही जाना जा 
सकता है । अतः यह ओङ्कार वेद 
है इसील्यि इससे भिन्न वेदका भी 
वेदत्व है । उससे विरिष्ट जो यह्‌ 
ओङ्कार हे, इसे साधनरूपसे जानना 
चाहिये | 

अथवा वह वेद्‌ है | वह कौन ? 
निसे ब्राह्मण ओङ्कारख्पसे जानते है, 
क्योकि यह ओङ्कार ब्राह्मणोका प्रणव- 
उद्रीथादि विकल्पखूपसे विज्ञेय 
( उपास्य ) है । ओर उसका साधन- 
रूपसे प्रयोग करनेपर सारे ही वेदका 
प्रयोग हो जातादहै॥ १॥ 


"कर किक-क- 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्ये पञ्चमाध्याये 
प्रथमम्‌ “ॐ खं ब्रह्य! ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


~~ --~ ~~~ 


दवितीय बाह्मण 





प्रजापतिका देव; मनुष्य ओर अपुर तीनोको एक ही अक्षर द्‌" से 
पथकू-पृथक्‌ दम, दान जीर दयाका उपदेत्र 


अधुना दमादिसाधनत्रय- 


विधानार्थाञ्यमारम्भः- 


अत्र॒ दमादि तीन साधनोंका 
विधान करनेके लिये यह आरम्भ किया 
जता है-- 


ब्राह्मण २] शाङ्करभाष्या्थं ११८१ 
नरि वकाः कर व) मर्व कः अरर भक वकाः सरदो समद ना न निन 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचर्यमूषुदंवा 
मनुष्या अघ्रा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा उचुव्रैवीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमवाच द॒ इति व्यज्ञासिष्टा 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचदोभ्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्याज्ञासिष्ेति ॥ १ ॥ 
देव, मनुष्य ओर अपुर-इन प्रजापतिक्रे तीन पूत्रीने पिता प्रजापतिके 
यँ ब्रह्मच्॑व्रास किया । बरह्मचय॑वास कर चुकनेपर देवोने कहा, “भप 
हमे उपदेश कीजिये ।› उनते प्रजपतिने षद, यह अक्षर कहा ओर पूज 
“समञ्च गये क्या £ इसपर उन्होने कहा, (समञ्च गये, आपने हमसे दमन 
करो रेसा कहा है | तव प्रजाप्रतिने कहा, '्टीकदै, तुम समश्च गये! | १ ॥ 


त्रयासिसंख्याकाः प्राजापत्याः । त्रयाः? तीनसंस्यावारेश्राजा- 


भ्रजापतेरपस्यानि प्राजापत्यास्ते 
किं प्रजापती पितरि ब्रह्मचयं 
शिष्यस्वधृततेव्ह्यचयंख प्राधान्या- 
च्छिष्याः सन्तो बह्मचयमूषुरुषित- 
वन्त इत्यथः । के ते ? षिशे- 
षतो देवा मनुष्या असुराश्च । 
ते चोषित्वा ब्रहमचयं किमकृवन्‌ ? 
इत्युच्यते तेषां देवा ऊचुः 
पितरं प्रजापतिम्‌, किमिति ! 
वीतु कथयतु नः अखभ्यं 
यद्‌ नुश्चा्षनं भवानिति । 


पव्याः--प्रजापरतिके पुत्र थे । उन्हनिं 
क्या किया--पिता प्रजापतिके पास 
्रह्मचयपूवेकः वास ॒किया--शिष्य- 
भावसे बत॑ने्ले पुरुपरके जितने घर्म 
है, उनमें ब्रह्मचयकी प्रधानता है, 
इसथ्िये शिष्य होकर उन्होने ब्रह्म- 
चयपू्व॑क निवास किया-रेसा हसक 
तात्प है । वे कौन थे ? विरोषतः 
देव, मनुष्य ओर अपुर । उन्होने 
ब्रह्चय॑पूवक निवास करके क्या 
किया सो बतलाया जाता है-उनमेसे 
देवताओने पिता प्रजापरतिसे कदा । 
क्या कहा ? आपका हमारे स्यि 
जो अनुशासन हो वह आप किये । 


११८२ बृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
र ८ र + + 6 ५ ५. 3. ० 1 व 1 


वैम्य एवमधिम्यो हैतदश्वरं इस प्रकार प्राथना करनेवारे उन 
९ इति देवताओंसे प्रजापतिने पद यह 
9 अक्षर केवल वर्णमात्र कहा | ओर 
च्‌. तान्‌ पप्रच्छ पिता रिव्यज्ञा | उनसे कहकर पिता प्रजापतिने पृ; 
पिष्टा ३ इति मयोपदेश्ार्थममि- | समञ्ञ गये क्या £ अथात्‌ मैने 


हितसाक्षरा्थं विज्ञातवन्त आ- | अ देराके लिये जो अक्षर उच्चारण 
किया, उसका अथं तुम समञ्च गये 

होस्विन् १ हति | या नहीं 2१ 

देवा उचुः व्यज्ञापिष्मेति| देवताओंने कहा, “समञ्च गये, 


विज्ञातवम्तो वयम्‌ । यचेवमच्यतां | हम आपका अभिप्राय जान गये ।' 
च्‌ ५ [ प्रजापति बले--] भ्यदि एेसी बत 


वि मयोक्तम्‌ १ इति, देवा है, तो बताओ, मैने क्या कहा है ? 
चु;ः-दाम्यत-- अदान्ता युय देवताओंने कहा; “आप हमसे कहते 
स्वभावतः, अतो दान्ता मवत-- | टै'दमन--इन्दियनिग्रहकरो?तुमले, 


ति नेः त स्वभावसे अदन्त ८ अनजितेन्दिय ) 
६।त नाऽसानात्थ कथयसि । | हो इसलिये दमनरीख बनो । इतर 


इतर आह--ओमिति, सम्यग्‌ | ( प्रजापति ) ने कहा, रहौ; टीक 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ सम्घ्ेदहोः ॥ १॥ 
->--=-+ कज र-ट-~----- 
अथ हनं मनुष्या उचुवैवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द्‌ इति व्यक्ञातिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुदत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञ- 
सिष्टेति ॥ २॥ ` 


पिर प्रजापतिसे मनुष्योने कहा, (अप हमे उपदेश्च कीजिये ।' उनसे 
भी प्रजापतिने द” यह अक्षर ही कहा ओर पूछा, (समञ्च गये क्या १, मनुर्योनि 
कहा, समङ्ग गये, आपने हमसे (दान करो, रेसा कहा है । तब प्रजापतिने 
ष्टः समञ्ञ गये' एसा कहा ॥ २ ॥ 
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समानमन्यत्‌ । खमावतो | इस मन्त्रका अन्य सब अथं पूववत्‌ 
है | (तुम खभावतः छोभी हो इसलिये 
यथाराक्ति संविभाग करो-दान दो- 
भजत दत्त--इति नोऽखानास्थ | एेसा आपने हमसे कडा है । इसके; 
सित्रा अपर हमारे दहितकी ओर क्या 
बात कहेगे £-एेसा मनुष्योने 
मनुष्याः ॥ २॥ । कहा | २॥ 


टुग्धा युयमतो यथाश्चक्ति संबि- 


किमन्यद्‌ बयाना हितमिति 





अथ हैनमघुरा उचु्वीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हेतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुदंयध्वमिति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 
सिष्टेति तदेतदेवेषा देवी वागनुवदति स्तनयित्नुदं द्‌ द 
इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ रयः शिक्षेदमं दानं 


दयामिति ॥ ३ ॥ 
पिरि प्रजापतिसे असुरोने कहा; (आप हमे उपदेशा कीजिये | उनसे 
भी भ्रजापतिने "दः यह अक्षर दही कहा ओर पूछा) "समञ्च गये क्या? 
अघुरनि कहा, (समञ्न गये, आपने हमपे ष्दया कयः रेसा कहा है ।› तब. 
प्रजापतिने ष्ट, समञ्च गये, एेसा कहा । उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 
मेषगजंनारूपी दैवी वाक्‌ आज भीदद द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो । अतः दम, दान ओर दया-- इन 

तीनोको सीखे ॥ २ ॥ 
तथा असुरा द यभ्वमिति, इसी प्रकार अघुरोने अपना 
अभिप्राय (दया करोः एसा बतल्मया,. 
करूरा युयं॒हिंसादिपराः, अतो | "क्योकि तुम क्रूर ओर हिसा- 
प्रायण हो, इसलिये (दयध्वम्‌, 
दयध्वं प्राणिषु द्यां इरत - प्राणिर्योपर्‌ दया करो ।' प्रजापतिके 
इति । तदेतत्‌ प्रजापतेरनुश्चासन- । इस अनुरासनकी आज भी अनु 
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मदयाप्यनुवतेत एव । यः पूर्वं | इति होती ही है । जिस प्रनापतिने 
पूवंकाटमें देवादिका अनुरासन किया 
अजापतिदेवादीन नशा सो- था, वह आज भी मेषगर्जनरूपी देवी 
ऽद्याप्यदुशास्स्येव देग्या स्तनयि- | वाणीसे उनका अनुशासन कता ही 
व है। सो किस प्रकार ? क्योकि यहं 
तनुलक्षणया वाचा । कथम्‌ { |दैभी वाक्‌ सुनी जाती है | वद दैयी 
एषा श्रूयते दबी वाद्‌ । कासौ ! | १ छ. | ध ४५ 
स्तनयित्तुदं द द्‌ इति दाम्यत दत्त | दथा करो" इन वाकर्योको उपरक्त 
दयध्वमित्येषां वाक्थानाषुपक्ष- करने च्वि [ दान, दथा, दमनकः 
चि # | आदि अक्षरोके ] अनुकरणके रूपमे 
णाय त्रिद्‌कार उच येतेऽुदतिनं | यह तीन बार दकारका उच्चारण हआ 
न्स „ | है । क्योकि मेघगज॑ंनका शब्द तीन 
त स्तनयित्वुशब्द्िरेव संख्या बर्‌ ही हाता हो--एेसा संख्याका 
नियमस्य रोकेऽप्रसिद्धस्वात्‌ । | नियम लोकम प्रसिद्ध नहीं है | 
यस।ददयापि प्रजापतिदम्यत क्यो आज भी प्रजापति दमन 
दत्त दयश्रमित्यनुश्षास्स्येव तसात्‌ करो, दान दो, दथा करोः इस 
कारणादेतत्रयम्‌ । विः त्रयम्‌ १ प्रकार क व ४ । 
इत्युच्यते दमं दानं इस कारणसे इन तीनको-- तीन 
इत्यन्ये न न कोन? सो बतटतेर्है--दमःदान ओर 
शषिकषदुपाददयात्‌ जि ख. द्या इन तीनको सीखे-- ग्रहण करे 
शासनमस्मामिः करव्यभित्येवं । 


| अर्थात्‌ हमें प्रजापतिकरे अनुशासनका 
मतिं इयात्‌ । तथा च स्पतिः-- | पाठन करना चाहिये--रेसी बुद्धि 





“त्रिविधं नरकस्येदं करे! रेसी ही यह स्मृति भी दहै-- 
दवारं नाक्ननमात्मनः। | “कामः क्रोध जोर लोभ--ये नरकके 
छामः क्रोधस्तथा रोभ- तीन दरवाजे है, ये आलमाक। नारा 


स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥” | करनेवारे है; इसच्यि इन तीरनोको 
( गीता १६। २१ ) इति| त्याग दे।' इस विधिका दी पूरव 
असख हि विधेः शेषः पूवं; | ' प्रन्थरेषहै। 
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तथापि देवादीनुदिश्य किमथं 
द्‌कारत्रयभुचारितवान्‌ प्रजापतिः 
पथगनुज्ञासनाथिभ्यः । तेषा 
कथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजा- 
पते्मनोगतं समानेनैव दकारवणे- 
मात्रेणेति परामिप्रायज्ञा बिकस्प- 
यन्ति | 

अत्रक आहुरदान्तलादानस्वा- 


दयादुव्वेरपराधित्वमात्मनो मन्य- 
मानाः शङ्किता एव प्रजापतावृषुः 
किंनो वक्ष्यतीति तेषां च दका- 
रश्रवणमातव्रादेवात्माश्चङ्कावश्चेन 

तदथप्रतिपत्तिरभूत्‌ । लोकेऽपि 
हि प्रसिद्धम्‌ पुत्राः शिषप्याश्चानु- 


शाष्या; सन्तो दोषान्निवतेयित- 


च्या इति । अतो युक्तं प्रजापते- 


दकारमात्रोचारणम्‌, दमादिन्रये 


च दकारान्ययदात्मनो दाषानु- 


रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- 


ब्रु उ० \७५५- 





तो भी अख्ग-अख्ग उपदेश- 
प्रहणके इच्छुक देवादिके उदेस्यसे 
प्रजापतिने तीन दकारांका उच्चारण 
क्यों किया ओर उन्हनि भी शरक 
अक्षर दकार मात्रसे दही प्रजा- 
परतिके मनोगत भावक पृथक्‌ प्रथक्‌ 
कैसे समञ्ञ ल्या--इस प्रकार 
दूसरोके अमिप्रायको समञ्ननेवाले 
वादीखोग षिकल्प करते है | 

य्ह एक वादीका कथन है-- 
अदान्तता (अनितेन्दरियता ),अदानता 
( कंजूसी या खभ ›) ओर अदयाटुता 
८ निदंयता ) के कारण अपनेफो 
अपराधी मानकर शङ्कित रहते हुए 
दी उन्होंने यह सोचकर कि, ष्देले ये 
हमे क्या उपदेश देते हैः प्रजापतिके 
य्ह ब्रह्मचरय॑पूव्क वास क्रिया था । 
अतः अपनी आश्चङ्कके कारण उन्दं 
दकारये श्रवणमात्रसे ही उस अर्थकी 
प्रतीति हयो गयी । लोकम भी यह्‌ 
प्रसिद्धदहीदहै किं पुत्र ओर शिष्य, 


| जिनका किं अनुशासन करना हो, 


उन्हं पहले दोषरसे दी निवृत्त करना 
चाहिये । अतः प्रजापतिक्रा दकार- 
मात्र उच्चारण करना उचित ही है ] 
तथा दमादि तीनाँमे दकारका अन्वय 
होनेसे अपने दोषके अनुसार देवादि. 
का उन्हे अलग-अलग समक्न लेना 
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पत्त चेति । फल त्वेतदात्मदोष- 
ज्ञाने सति दोषान्निबतेयितु 
 शक्यतेऽस्पेनाप्युपदेश्ेन यथा 
देवादयो दकारमात्रेणेति । 
नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- 
मनुशासनं देवादिभिरप्येकंक- 
मेवोपादेयमद्त्वेऽपि न तु त्रय 
मनुष्ये; शिक्षितन्यमिति । 
अत्नोच्यते--ूवदेवादिभिवि- 
शिष्टेरुष्ठितमेतत्‌ त्रयं तसा- 
न्मनुष्येरेव शिक्षितव्यमिति । 
तत्र॒ दयाटुस्वस्याननुष्टेयतं 
स्थात्‌, कथम्‌ १ असुरेरप्रशस्तरयु- 
षटितत्वादिति चेत्‌ । 
न, तुखयत्वात्‌ त्रयाणाम्‌+ अतो- 


ऽन्योऽत्राभिगप्रायः प्रजापतेः पुत्रा 
देवादयख्रयः,) पुत्रेभ्यश्च हितमेव 


पित्रोषदेष्टन्यम्‌, प्रजापतिश्च 


भी उचितदी है| इसका फर तो 
यही है कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
पर॒ यथोडे-से उपदेशसे भी दोषसे 
निनरत्त किया जा सकता है, जैसे कि 
दक्रारमात्रसे देवादिको निवृत्त कर 
दिया गया था | 
रङ्का-्कितु यह देवता आदि 
तीनोको उपदे किया गया ओर 
उन देवादिककि लिये इनमेपे ९क- 
एक ही उप्रादेय हज; अतः आज- 
कर भी मनुष्योको उन तीनोंहीकंः 
सीखनेकी आव्रस्यकता नहीं है | 
समाधान- यहा कहना यह दै 
कि पू्व्तीं देवता आदि विशिष्ट 
व्यक्तियोने श्न तीनों स।धनोंका 
अनुष्ठान जिया था, अतः मनुष्योको 
भी इन्दे सीखना द्वी चाहिये | 
रङ्का-रेसी स्थितिमे भी दयाटुता 
अनुष्ानके योग्य नहीं हो सकती; यदि 
कहो कर्यो £ तो इसयिये फ इसका नीच 
अपुरोदररा अनुष्ठान किया गयाथा| 
समाधान-न्दी, क्योकि ये तीनां 
समान दी है; अत; यजँ इससे दूसरा 
अभिप्रायहै--देषादि तीनो प्रजापति. 
के पुत्र है ओर पुत्रोंको पितके द्रास 
हितकी बातका दही उपदेश्च किया 
जाना चाहिये । प्रजापति भी उनके 
हिनकी बात जाननेवाठे है, इसलिये 


दिवज्ञो नान्यथोपदिश्षति, तस्मात्‌ । उन्दे अितका उपदेरा नहीं करते । 
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पुत्रानुश्लाप्रनं प्रजातेः परम- | 


मेतद्वितम्‌, अतो मनुष्येरेवेतत्‌ 
त्रयं जि क्षितव्यमिति । 

अथवा न देवा अमुरा वा 
अन्ये केचन षिदयन्ते मनुष्येभ्यः, 


[२ [से 
मनुष्याणामेवादान्ता येऽन्येरुत्तमे- 


गुणैः संपन्नास्ते देवाः, लोभ- 
प्रधाना मनुष्याः, तथा रिसापराः 
क्रूरा असुराः,त एव मनुष्या अदा- 
न्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देषादि- 


अतः प्रजप्रतिका यह पुत्रंक्रो दिया 
इ आ उपदेश उनका परम हित है । 
इसय्यि मनुर्ष्योको भी इन तीनोंही- 
की शिक्षा ठेनी चाहिये । 

अथ्रा यों समञ्नो कि यहाँ 
मनुष्ये भिन कोई देव या असुर 
नहीं है; मनुष्योमे दही जो दमन- 
शीट नहीं है, कितु अन्य उत्तम 
गुणोंसे सम्पन है उन्हे ही देव कहा 
है, छोमभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहै 
गये ह तथा हिंसापरायण ओर करर 
व्यक्ति असुर है । वे मनुष्यही अदान्तता 
आदि तीन दोभोंकी अपेक्षासे तथा 


वब्दभाजो भवन्ति, इतरां | सख, रज ओर तम--इन अन्य गुणो- 


गुणान्‌ सचखरजस्तमां सपे्ष्य। अतो 
मनुष्येरेब शिक्षितव्यमेतत्‌ त्रय- 
मिति, तदपेक्षयेव प्रजापति- 
नोपदिष्टस्वात्‌ । तथा हि मनुष्या 
अदान्ता न्धाः क्रूराश्च द्यन्ते, 
तथा च स्मृतिः--“कामः क्रोध- 
स्तथा रोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं 
त्यजेत्‌ ।'* ( गीता १६। २१ ) 
इति ।॥ ३ ॥ 





के अनुसार देवता आदि नाम 
धारण करते है | अतः ये तीनों साधन 
मनुष्योको ही सीखने चाहिये; क्योकि 
उनके उदेश्यसे दही प्रजापतिने 
नका उपदेश किया है । तथा 
मनुष्य जितेन्धिय, टोभी ओर क्रूर 
प्रकृतिके देखे भी जतेदहीहै; सा 
ही यह स्मृति भी कहतीरहै 
काम, क्रोध ओर लोभ [ ये तीन 
नरकवे ह्र है ] अतः इन तीनँका 
त्याग करना चाहियेः ॥ ३ ॥ 


~ कः --- 
इति बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
द्वितीयं प्राजापत्यब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


~न क- क ~-- 


तृतीय ब्राह्मण 





हृदय-ब्ह्मकी उपास्तना 
दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासन- ! समस्त उपासनाओके अङ्गमूत 
रोषं विहितम्‌ । दान्तोऽटुन्धो दमादि तीन साघनांका विधान किया 


कि व १ 
् दयालु होनपर ही पुस्षका सारी 


क्रियते । तत्र॒ निरुपाधिकलय | उपासनाओमे अधिकार होता है । 
ब्रह्मणो दशनमतिक्रान्तम्‌, अथा- तरह निश्पापिक ब्रह्मज्ञानका निरूपण 


युना सोपाभिकस त मेवा तो समाप्त हो चुका, अन सोपाधिक 
। # र बरह्मकी अम्युदयरूप फलवार्ट 


फलानि वक्तव्यानि, इत्येवमर्थो- | उपसनार्त बतटानी है, इसीके टये 
ऽयमारम्भः-- आरम्भ किया जाता है-- 

एष प्रजापतियद्‌ हदयमेतद्‌ व्रह्मेतत्‌ सर्वं तदेतत्‌ 
उ्यक्षर^ हदयमिति ह॒ इत्येकपक्षरममिहरन्त्यस्मे सखा- 
श्वान्ये च य एवं वेद द्‌ इत्येकमक्षरं ददत्यस्मे स्वाश्चान्ये 


च य एवं वेद्‌ यमिव्येकमक्षरमेति स्वगं खोक य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 
जो हृदय है, वह प्रजापति है । यह ब्रहम है, यह सर्व है, यह हृदय 

तीन अक्ष्रवाटा नाम है । षः यह एक अक्षर दहै) जोरेसरा जानता है, 
उसके प्रति खजन ओर अन्यजन बहि समर्पणं करते है | (्द' यह एक 
अक्षर है । जो रेसा जानता है, उसे खजन ओर्‌ अन्यजन देते है | ध्यम्‌ 
यह एक अक्षरदहै। जो रसा जानता हे, वह खगलोकको जाता है | १॥ 
एप प्रजापतियेद्‌ हृदयं प्रजाप- | जो हृदय है बह प्रजापति है । 


तिरनुशा्तीत्यनन्तरमेवाभिदहितप्‌। | प्रजापति अनुशासन करता है-- यह 
अभी कहा जा चुका है | कितु यहं 


फ: पृनरतव्रयुशास्ता त्रजा- | अनुरासनकर्ता प्रजापति कौन है ? 
पतिः ?हत्युच्यते-- एष प्रजापतिः ' सो बतलाया जाता है-- यह प्रजापति 
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कोऽसौ | यद्‌ हृदयं हृदयमिति | है | वह कोन है 2 जोह्दयहै| 

दविर्यते । यसिच्छा हृदयम्‌? इस पदके दारा हृदयस्था बुद्धि 
हदयस्या बुददररून्यते । यासच्छा- कही जाती है । जिसमे कि शाकल्य- 
कटयब्राह्मणान्ते नामदूपकमंणा- | ब्राह्मणके अन्तमं दिग्विमागके द्वारा 
नामः खूप ओर कर्मोका उपसंहार 
बतलाया गया है | वह यह सम्पूर्ण 
तदेतत्‌ स्भूतप्रतिष्ठं सभूतारम- | मूतोम प्रतिष्ठित तथा स्का आम- 
खख्य हृदय प्रनापति--प्रजाओंका 
रचयिता है । यह ब्रह्म है-- रहत्‌ 
सषा । एतद्‌ ब्रह्म- बृहरखात्‌ | तथा सवका आत्मा होनेके कारण 
सर्वात्मत्वाचच ब्रहम; एतत्‌ सवंमू; | यह हम है । यह सर्वं है । प्र्चम 
इं पथमास्वाते इदयख शरव. अध्यायमे हृद यके सधरत्वका वर्णन 
४ । कियाजा चुका है | क्योकि वह 
त्वम्‌ । तत्‌ सन चखा त्सा- | सर्व है, इ्सल्यि वह हदयस ब्रहम 


दुषास्यं हृदयं ह्म । उपास्य है | 


भुपसंहार उक्तो दिगिमामद्रारेण) 


भूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां 


तत्र॒ हृदयनामाक्षरविषयमेव | अव द्टदयः इस नामके अक्षरोसे 
तावदुपास्षनञ्ुच्यते । तदेतद्‌ | सम्बन्ध रखनेवाटी उपासना दही 
हृदयमिति नाम च्यश्षरम्‌, तरयी जाती हे । बह यह दयम्‌, 
एसा नाम त्रक्षर है, इत्तके तीन ही 
त्रीण्यक्षराण्यस्येति त्र्यक्षरम्‌ । | अक्षर है, इसल्यि यह त्यक्षर है | 
कानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षराण्यु- | वे तीन अक्षर कौन-से है, सो बतरये 
यन्ते १ ह इत्येकमक्षरम्‌, अभि- | जाते ६ । € यह क अक्षर दं । 
कमणो ८अभिहरन्ति'---आहरण जिसका कमं 
हरन्ति हृतेराहति ह | है, उस (ह, घातुका ह" यह्‌ रूप 
इत्येतद्‌ रूपमिति यो वेद यखाद्‌ 
हृदयाय बरह्मणे खाश्चेन्दरियाण्यन्ये 


है; जो एसा जानता है; [ उसको 
मिल्नेवाला फर बताते हैँ ] 
च विषयाः शब्दादयः सं स्वं 


चूकि हृदयषूप ब्रह्मके प्रति ही 
'खाः'--इन्दरर्यां ओर राब्दादि दूसरे 
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कायंममिहरन्ति हृदयं च भोक्त्र- 
थममिहरति । अतो हद थनाभ्नो 
ह इत्येतदक्षरमिति यो बेदास्मे 
विदुषेऽभिहरन्ति खाथ ज्ञात- 
योऽन्ये चासंबद्धाः; बरिमिति 
वाक्यशेषः । विज्ञानानुरूप्येणेतत्‌ 
फ़लम्‌ ¦ 

तथा द्‌ इत्येतदप्येकाक्षरमेत- 
दपि दानाथेख ददातेदं इत्येतद्‌ 
रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्‌ । 
अत्रापि--हृदयाय ब्रह्मणे खार 
कृरणान्यन्ये च विषयाः स्वंस्वं 
वीयं ददति हदयं च भोकर 
ददाति स्वं बीयंमतो दकार 
इत्येवं यो वेदास्मे ददति खा- 
न्ये च। 

तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्‌, 
इणो गत्यथसख यमित्येतद्‌ खूप- 
मसिन्नाम्नि निब्रद्रमिति यो वेद 


स खगं लोकमेति । एवं नामा- 
श्षरादपीदशं विलिष्टं एर प्रा 


बुहक्ारण्यक्रोपनिषद्‌ 
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| अध्याय ५ 


विष्रय अपने-अपने कायका अभिहरण 
करते दै ओर हदय उन्ह भोक्तावे 
प्रतिठे जाता है| अतः ष्टृदयः 
नामका ष्ण यह एक अक्षर है-- 
सा जो जानता है उस विद्वानके 
प्रति 'खाः--उ्के सजातीय ओर 
'अन्ये-- दूसरे असम्बरद्ध पुरुष बलि 
अभिहरण करते हैँ | 4वलिम्‌? यह्‌ 
वाक्यरोष हे | विज्ञान ( उपासना ) 
के अनुप ही यह फल है | 


तथा ट्‌, यह्‌ भी एक अक्षर 
है । यह भी दानार्थक षदा घातुक्रा 
(द्‌) यह ख्प द्टदय नामके अक्षर- 
ख्पसे निबद्ध है । यर्होँ भी हृदयसरूप 
ब्रह्मको 'खा:'-इन्ियो ओर “अन्ये'- 
अथात्‌ अन्यान्य विषय अपना-अपना 
वीय देते | हृदय भी मोक्ताको 
अपना वीयं देता है | अतः जो 
दकार इस प्रकारसे उसे जानता है, 
उसे खजन ओर अन्यजन देते हैँ | 

तथा भ्यम्‌” यह भी एक अक्षर 
है । गत्यर्थक इण्‌, धातुका भ्यम्‌! 
यह रूप इस नाममे निबद्ध है-- 
ेसा जो जानता है, वह खगंलेकको 
जाता है । इस प्रकार नामके अक्षर 
मात्रसे जत्र पुरुष एेसा विशिष्ट फट 


आह्यण ४ ] शाङ्करभाष्याथे ११९१ 
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आति कि वक्तव्यं हृदयखरूपो- | प्राप्त कर लेता है तो हृदयखरूप 
 ब्रह्मकी उपासनासे जो फर मिलेगा 
| उसके विषयमे तो कहना दही क्या 
पासनादिति हृदयस्तुतये नामा 3. अ 
। लिये उस नामके अक्षरोका उपन्यास 
क्षरोपन्यासः ॥ ९ ॥ | किया गाहे | १ ॥ 
५. 
इति बुहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये पञ्चमाध्याये 
तृतीयं हृदयन्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
~ 
चतुथं बाह्मण 


सत्य-त्रह्मकौ उपासना 
तस्यैव हदथाख्यस्य ब्रह्मणः | उस हदयसंजञकं ब्रहमकी ही (सत्यः 
ठेसी उपासनाका विधान करनेकी 
सत्यमित्युपाषन पिधिस्छनाह-- । इच्छसे श्रुति कहती है-- 
तद्‌ वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हतं महद्‌ 

यक्षं प्रथमजं वेद्‌, सत्यं ह्यति जयतीमष्छोकाज्ञित इन्न्व- 
सावसद्य एवमेतन्महद्‌ यक्षं प्रथमजं बेद॒ सत्यं ब्रह्मेति 
सत्य दयेव ब्रह्म ॥.२ ॥ 

वदही-वह इदय-बऋह्य ही वह थाजोकिसव्यदहीदहै।जोभी स्स 
महत्‌, यक्ष ( पूय ) प्रथम उत्पन्न हृएको यह सत्य ब्रह्म है, पसा जानता 
है, वह इन लोकोंको जीत केता है। [ उसका शत्रु ] उसके अधीन हो 
जाता है--असत्‌ ( अभाव्रमूत ) हो जता है । जो इस प्रकार इस महत्‌, 
यक्ष ( पूजनीथ ) प्रथम उतपन्न हुएको “सत्य ब्रह्म-इस प्रकार जानता है 
[ उसे उपर्युक्त फ मिक्ता है ]› क्योकि ब्रह्म सत्य ही है ॥ १ ॥ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्यायः 
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तत्‌ तदिति हृदयं ब्रह्म पर 


तत्‌--तत्‌, रेसा कहकर दथः 
ब्रह्मका परामश किया गया है | 


मृष्टम्‌, वे इति सरणा, तद्‌ | ववै? यह अन्यय स्मरणके घ्य है | 


यद्‌ हदयं ब्रह्म स्यत इत्येकसत- 
च्छब्दः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- 
रेणेति द्वितीयस्तच्छब्दः, कं 
पुनस्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ १ एतदेव 
तदित्येतच्छब्देन संबद्धथते तृती- 
यस्तच्छम्दः । एतदिति वक्ष्यमाणं 
बुद्धो 


बभूव 
यदुक्तं हृदयं ब्रह्मेति तदिति 


सनिधीढरत्याह-आस 


| फं पुनरेतदेवास 


तृतीयस्तच्छब्दो पिनियुक्तः । 


किं तदिति विशेषतो निदि 
श्ति--सत्यमेव सच त्यच्च मूतं 
चामूतं च स्यं ब्रह्म पञ्चमूता- 








तत्‌--वह अथात्‌ जो हदथ-ब्रह् 
स्मरणका विषय हो रहा है, वह--इस 
भाषवको व्यक्त करनेके लिये प्रथम 
तत्‌ शब्दका प्रयोग इआ है । उसी- 
का यह ॒प्रकारान्तरसे वर्णन किया 
जाता है, इसयिये [ अर्थात्‌ जिसका 
स्मरण होता है उसीका यह वर्णन 
दै-इस सम्बन्धको भ्यक्त करनेकेः 
लिये ] दूसरा "तत्‌? शब्द दिया है | 
वितु वह प्रकारान्तर क्या है 
इसी बातका [ तीसरे ] (तत्‌" 
राब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, 
इसीसे तीसरा (तत्‌, शब्द प्रयुक्त 
हआ है । फिर “एतत इस शब्दसे 
श्रुति कदी जानेवाटी बातको बुद्धिम 
रखकर कहती है--“आसः-- था | 
वितु वह कोन था? यदी, जिसका 
कि हदय-्रह्म रेसा कहकर वर्णन 
किया है- यह बतानेके ल्य तीसरे 
(तत्‌, शब्दका प्रयोग किया गया है | 

वह क्या है ! इसपर श्रुति उसका 
विरेष ख्पसे निदेश करती है-- 
(सत्यमेव? । सत्‌ ओर त्यत्‌- मूतं 
ओर अमूतं सत्य ब्रह्म ही है, अर्थात्‌ 


त्मकमित्येतत्‌ ॥ स यः कथित्‌ पञ्चभूतातक है,जो कोई इस सत्यात्मा, 
सत्यत्मानमेतं महन्महन्वाद्‌ युं महान्‌ होनेके कारण महत्‌, यक्ष- 
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पूजयं प्रथमजं प्रथमजातं सवेस्मात्‌ 
संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म, 
अतः प्रथमजम्‌, वेद विजानाति 
सत्यं ब्रहेति । तस्येदं एल- 
युच्यते-- 

यथा सस्येन जह्मणेमे राका 


आत्मसात्‌ कृता जिताः, एवं 


सत्यात्मानं ब्रह्म महद्‌ यक्षं प्रथमजं 
वेद स जयवीर्मोस्लाकान्‌ । किं च 
जितो वशीदतः, इन्न्वित्थम्‌, 
यथा ब्रह्मणा । असो श्न्रुरिति 
वाक्यशेषः असच्चासदुभवेदसो 
घुजितो भवेदित्यथंः । 

` कस्येतत्‌ एरमिति पुनर्निंग- 
मयति--य एवमेतन्महद्‌ यक्षं 
प्रथमजं बैद सत्यं ब्रह्मेति, अता 
वि्यानुरूपं फरं युक्तम्‌, सत्यं 
ह्यव यसाद्‌ ब्रह्म ॥ १ ॥ 


पूज्यः प्रथमज अथात्‌ समस्त संसारियो- 
से पहले उयन इए-- यह्‌ ब्रह्म ही 
सबसे पहर उत्पन हआ था, इस- 
लिये यह. प्रथमज है-- यह सत्य ब्रह्म 
हैः इस प्रकार जानता है, उसके. 
ट्य यह फर बतलाया जाता है-- 

जिस प्रकार सव्य-ब्रह्मके द्वारा ये 
सेक आत्मसात्‌ कयि हए अर्थात्‌ 
जीते हर है, इसी प्रकार जो सत्यात्मा 
प्रथमोत्पन्न; महत्‌; पूज्य ब्रह्मको 
जानता है, वह इन टोकोंको जीत 
लेता है | तथा उसके द्वारा उसका यह 
रात्र जित होता-- वशीभूत कर य्या 
जाता है, जिक्त प्रकार ब्रह्मके द्वारा 
सन वशीभूत किये इए है । मूख्मे 
'असौके अने प्ात्रुःः यह वाक्य 
रोष है । तथा असत्‌ अथात्‌ यह 
दात्र अभावद्प यानी पराजित हो 
जाता है | 

यह किसका फर दहै--यह 
बतछानेके यिये श्रुति पुनः निगमन 
करती है--जो इस प्रकार इस महत्‌ 
पूञ्य प्रथपजको (सत्यब्रह्मः रएेसा 
जानता है | अतः उपासनाके अनुख्प 
फर मिलना उचित ही रहै, क्योकि 
ब्रह्म भी सत्यदहीदहै॥ १॥ 


क्क 
इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुथं सत्यत्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 





पञ्चम ब्राह्मण 
-- "व-ऽकऊ-- 
प्रथमज सत्य-ब्रह्म ओर (तत्य? नामके अक्षरोकी उपासना 
सतयसय ब्रह्मणः स्तुत्यथमिद- | सप्य्रहमकी स्तुतिके व्यि यह 


माह, महद्‌ यकं प्रथमजमिलधुक्तम्‌, | बामण उसे “मदत्‌, यक्ष प्रथमजः" 
इस प्रकार कहता दहै, सो पहटे 


तत्‌ कथं प्रथमजत्वम्‌ ! इत्यु- | बतला दिया । उसका प्रथमजत् 
च्यते- किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है- 


आप एवेदमग्र आुरता आपः सव्यमस॒जन्त सत्यं 
ब्रह्म पजापति प्रजापतिर्देवारस्ते देवाः सत्यमेवोपासते 
तदेतत्‌ त्यक्षर सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं 
यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽन्रतं तदे- 
तदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतः. सत्यभूयमेव भवति 
नैवं विद्वास<समनृतः हिनस्ति ॥ १ ॥ 
यह [ ग्यक्तं जगत्‌ ] पहरे अप ( जल ) ही था | उस आपने 
सत्यकी रचना की । अतः सव्य ब्रह्म है । ब्रह्मने प्रजापति ( विराय्‌ ) को 
ओर प्रजापतिने देवतार्ओको उलन्न किया | वे देवगण सत्यकी ही उपासना 
करते है । वह यह “सव्यः तीन अक्षरवाला नाम दै । “सः यह एक अक्षर 
है, प्तीः यह एक अक्षर है ओर ध्यम्‌ यह एक अक्षर है । इनमे प्रथम 
ओर अन्तिम अक्षर सत्य है ओर मध्यका अनृत है । बह यह अनत दोनों 
ओरसे सत्यसे परिगृहीत है । इसय्यि यह सत्य बहक ही है । इस प्रकार 
जाननेवाठेको अनृत नहीं मारता ॥ १ ॥ 
आप एवेदमग्र आसुः । आप , आरम्भं यह आप ( जर ) ही 
| था | आपः शब्दसे क्म॑सम्बन्धी 
इतिकमंसमवायिन्योऽभिहोत्रा्या- । अग्न्त जदिकी आहृतिरयौ कदी गयी 
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हुतयः, अग्निहोत्रादयाहुतेद्रवार्म- । है । अगिनिहोत्रादिकी आहति द्रवरूय 
। ~ ~ | होनेके कारण अप (जर) है। 
लबाद ५ ऽ ~ । ४ 
कत्वादप्त्वम्‌, ताथ्ापोऽभिदात्रा मि 
दिकमापवर्गोत्तरकारं केनचिद्‌- | वह आप किसी अदृष्ट सृक्ष्मरूपसे 
ष | अपने कम-सम्बन्धको न छोडते इए 
दृष्टेन सु्ष्मेणात्मना कम॑सम- __ (0 
| अन्य मूतोके साय दही रहतादहै, 


अकेडखा नहीं रहता । कर्म॑सम्बन्धित्व 


। , । -.5 | रहनेके कारण प्रधानता आप ( जक ) 
सहिता एव न केवलाः । कमं की ही है [ इसव्ि यह उसे 


समायित्वातुप्राधान्यमपामिति। “आपः शब्दस ही कहा है ] 


--------------~ 





वायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूत- 





स्ण्येव भूतानि प्रायुत्य- यहो "आपः रेसा कडकर उय्ति- 
& ९ | से प्रहे अभ्याक्रत ( अत्यक्त ) खूप- 
तेरव्याकृतावसानि करवंसहितानि ° ९० अन्यत ( । ष 
मे धित कत्तासहित सभी भूतोका 
निर्दिश्यन्त आप इति । ता आपो | निर्देश किया जाता है । जगत्‌का 
बीजभूता जगतोऽव्याढृतारमना- | बीजभूत वह अप अग्याकृतसूपसे 
वंधितास्ता एवेदं सर्वं नामस्प- | सित था | यह्‌ नाम-ख्य विकारको 


| आ जगत्‌ आरम्भमे वही थ 
विकृतं जगदग्र आसुनान्यत्‌ र धिः ९३ व 
फिश्िद्‌ विकारजातमासीत्‌ ।  नहीया। 
` ताः पुनरापः सत्यमसृजन्त; | किर उस आपने सत्यकी रचना 
तस्मात्‌ सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्‌, | की । इसीसे सत्य त्र प्रथमज दै । 
तदेतद्‌ हिरण्यगर्भख सत्रास्मनो | वही यह सत्रासा हिरण्यगभेकी 
जन्म, यदव्याृतस्य जगतो | ऽयति है; जो कि अव्याकृत जगत्‌का 


। व्यक्त होना है । वह सत्य ब्रह्म है, 
व्याकरणम्‌ । तत्‌ सस्य ब्रह्म, ङतः ; 
५ (० ५८” कयोन्रह्म ह ! महत्ताके कारण । उसकी 
महखात्‌ । कथ महच्वम्‌ ¦ 


\ महत्ता किस प्रकार है सो ति 
इरयाह-- यस्मात्‌ सवख स्ट । | वतलती है--कयोकिं वह सवका 


कथम्‌ ? यत्‌ सत्यं जक्ष तत्‌ । सटा है । किस प्रकार १ जो सत्य- 
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प्रजापतिं प्रजानां पतिं विराजं 
र्यादि करणमसुजतेत्यनुषङ््‌; । 
प्रजापतिर्देवान्‌ स॒ बिरारुप्रजा- 
पतिर्दबानसुजत 
सर्वमेष क्रमेण सत्याद्‌ ब्रह्मणो 


। यस्मात्‌ 


ब्रह्म था, उसने प्रजापतिको-सुयादि 
जिसकी इन्दिर्यो है, उस प्रजा्कि 
खामी त्रिराट्‌को उसन्न किया-- 
एसा इसका सम्बन्ध है । ध्रजापति- 
देत्ान्‌ः-- उस गिराट्‌ प्रजापतिने 
देवता ओको उयनन किया । चूंकि ईस 
क्रमसे सव कुछ सत्य-ब्रह्मसे ही उन्न 


जातं तस्मान्महत्‌ स्यं ब्रह्म | | आ है,इसटिये सवय ब्रहम महत्‌ है । 


कथं पुनयंक्षम्‌ १ इत्युच्यते- 
त एवं घुष्ट देवाः पितरमपि 
विराजमतीस्य तदेव सस्यं ब्रह्मो 
पासते । अत एतत्‌ प्रथमजं 
महद्‌ यक्षम्‌ । तस्मात्‌ सवात्मनो- 
पास्यं तत्‌, तखापि सत्यख 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति । 

तदेतत्‌ क्षरम्‌ । कानि 


तान्यक्षराणि १ इत्यह-स 


इत्येकमक्षरम्‌, तीत्येकमक्षरम्‌-- 
तीतीकारानुबन्धो निर्देश्ाथंः- 
यमित्येकमक्षरम्‌; तत्र॒ तेषां 
प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयफारो 
सत्यम्‌; मृर्युरूपामावात्‌ । मध्यतो 


कितु वह यक्ष ( पूञ्य ) क्यं 
हे, सो बतलाया जाता है-वे इस 
प्रकार रचे हए देवगण अपने परिता 
वरिराट्का भी अतिक्रमण करके उस 
सत्य-ब्रह्मकी ही उपासना करते है, 
इसय्ये यह ॒प्रथमोतन सत्य-ब्रह् 
महत्‌ यक्ष है । अतः वह सब प्रकार 
उपासनीय है, उस सत्य-ब्रह्मका भी 


| “सत्य' यह नाम है । 


वह॒ यह नाम तीन अक्षरोवाख 
है । वे अक्षर कौनसे) सो श्रुति 
नतलती है- (स' यह एक अक्षर 
है । न्ती यह एक अक्षर है-- 
तीः इसमे ईकारानुबन्ध निर्दे 
८ स्पष्ट उच्चारण ›) के व्यि है-- 
ध्यम्‌, यह एक अक्षर है । इनमें 
सकार ओर यकार-ये पहर ओर 
अन्तिम अक्षर सत्य है, क्योंकि उनके 
मृत्युरूपका अमाव दहै । मध्यतः 
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ण्येऽनृतम्‌, अनृतं हि मृत्युः; 


मरय्वनृतथोस्तकारमामान्यात्‌ । 
तदेतदनृतं तकाराश्षरं मृव्यु- 
रूपम्रुमयतः सस्येन सकारयकार- 
लक्षणेन परिगृहीतं न्याप्तमन्तमा- 
पितं सत्यरूपाभ्यामतोऽकिथि- 
त्करं तत्‌; सत्यभूयमेव सत्यबाहु- 
खयमेव भवति । एवं सत्यबाहुस्यं 


अथात्‌ बीचमे अनृत है, अवरत मृल्यु 
है; क्योकि मृत्यु ओर अनृत इनकी 
तकारमें समानता है | 

वह यह्‌ मुप्युहूप अन्रृत तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकाररूप 
सत्यसे परिगृदीत- व्याप्त है, अर्थात्‌ 
इन सव्यखूप अक्षरसे अन्तभावित 
हे; अतः वह अकिंञ्चित्कर है; 
इसलिये (सत्यः यह नाम सव्यभूय- 
सव्यप्राय दही है । इस प्रकार इस 





र ^ (4. # पूष सव्य ~ 
सवख मृत्योरत॒तसखाकिञिस्करलवं सम्पूण अक्षरे सत्यबाहल्य ओर 


च यो विद्वान्‌, तमेवं विद्वांसम- 


 मृध्युष्प अघ्रतके अकिच्चित्करत्वको 


जो जानता है, उस इस प्रकार 


चत॑ कदाचित्‌ प्रमादाक्तं न | जाननेवाल्वो कमी प्रमादसे बोरा हुआ 


हिनस्ति ॥ १ ॥ 


अनृत ( असव्य ) नहीं मारता ॥ १॥ 





ठक दूसरेमें प्रतिष्टित सत्यतज्ञक आदित्यमण्डटस्थ ओर चाक्षुष पुर्ष 


असाधुना सत्यस्य ब्रह्मणः ` 
। विरेषमे उपासना बतलासी जाती है 


संखानविहेषप उपासनमुच्यते- 


अव उस सत्य-त्रह्मकी संस्थान- 


तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमप्तो स आदित्यो य एष रएत- 
स्मिन्‌ मण्डटे पुरुषा यश्चायं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तावेता- 
बन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो रदिमभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः 
प्राणेश्यमप्रम्मिन्‌ स यदोत्कमिष्यन्‌ भवति शुदमेवेतन्मण्डलं 
पटयति नैनमेते रद्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 


वह जो सव्य है, सो यह आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डले पुरूष 
है ओर जो भी यड दक्षिग नेत्रम पुस्प है, वे ये दोनों पुरुप एक-दूसरेमे 
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प्रतिष्ठित है ] आरिप्य रस्ियोके द्वारा चाक्षुष पुर्षे प्रतिष्ठित है जीर चाक्षुष ` 
पुरुष प्राणे द्वारा उसमे प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चक्षुर पुरूष ) 
उत्रमण करने ख्गता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता 
है । फिर ये रस्ि्यौ इसे पपत नदी अतीं ॥ २ ॥ 
तद्‌ यत्‌, क्रि तत्‌ ! सत्यं ब्रह्म | वह जो, वह कौन प्रथम 
प्रथमजम्‌, म्‌ १ असौ सः | | उधन इजा स्यन्र्, कया ह ८ 
कोऽसौ १ आदित्यः, कः पनर- यह वह दहै | कौन £ ॥ 
॥ कितु यह आदिप्य कौनदहै जौ 
सवादत्यः{यणएषः;कणएषः { यह है, यह कौन १ जो इस 
य प्नसिन्नादित्यमण्डले पुरुपो- | आदित्यमण्डले इसका अमिमानी 
ऽभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रहम; | पुर दै, वह यह स्यत्रह्म है; जो 
यश्चायमध्यात्मं योऽयं दषिणे- | ति यह अध्यास दे, अभात्‌ जो 
न्रौ | यह्‌ दक्षिण नेत्रमे पुरुष दहै, वह भी 
ऽक्षन्नक्षण पुरुषः; चशब्दात्‌ स | नहा है देसा “च राग्दसे सम्बन्ध 
च सत्यं ब्रह्मेति संबन्धः | । ठगाना च्धिये | 
तावेतावादित्याक्षिखौ पुरुषा-| क्योकि वे ये आयस्य ओर 
वेकस्य सत्यसख ब्रह्मणः संखान- नेत्य परप एक कि 
विरोपौ यखात्‌ तसादनयोन्यरिम- | ५५५१ ‹ ॥ ५ अपिश 
एक-दूसरेमे अर्थात्‌ आदित्य-पुस्ष 
न्नितरेतरस्मिन्नादिस्यश्ाक्षुषे चा- । चाक्षुपमे ओर चाक्षुष पुरुष आदिव्यमे 
्ुषश्वादित्ये प्रतिष्ठितो; अध्या- | प्रतिष्ठित है, क्योकि अध्यात्म ओर 
र्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योप- | अधिदैव पुरुष एक-दुसरेके उपकार्यं 
कारकत्वात्‌ । जीर उपकारक होते है । 
कथं प्रतिष्ठितौ १ ह्युच्यते | वे किस प्रकार प्रिष्ठिनदै, सौ 
वतलया जाता है--रक्मियो अथात्‌ 
प्रकारके दहरा अनुग्रह करता इभ 
यह आदित्-पुस्ष इस अध्यात्म 
चाक्षुप्र ॒पुरुषमे प्रतिष्ठित है तथा 
तिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राणि- | यह चक्षुष पुरुष प्राणेके द्वारा इ 


ररिमभमिः प्रकादोनानुग्रहं कुवन्नेष 


आदित्योऽस्मिंशाक्षुषेऽध्यासमे प्र 
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रादित्यमनुग्रहन्नयुष्मिन्नादित्ये- | अदित्य-पुरुषका उपकार करता हआ 


| रस अधिदैव आदिव्य-पुरुषमे प्रतिष्ठित 


ऽधिदेबे प्रतिष्ठितः । है| 


सोऽखिज्छपरे विज्ञानमयो । इस शारीरम जो यह विज्ञानमय (जीव) 


भोक्ता यदा यखिन्‌ काल उतक्र- | भोक्ता दं, यहं जिस काप उक्रमण 


मिष्यन्‌ मवति तदासौ चाक्षुष करने लगता है, उस समय यह 
आदित्यपुरुषो रदमीुपसंहू्य | चाग _ आदिय परप ररिमा 
केवलेनौदासीन्येन रूपेण व्यव- | छक थद्‌ ओद सन्य 

 स्पसे खितदहो जताहं | तत्र यह 


तिष्ठते । तदायं विज्ञानमय ‡ | विज्ञानमय इस आदित्यमण्डलटको 


परयति शुद्धमेव केवलं बिरर्म्ये- | चन्द्रमण्डल्के समान शद्ध -केवट 
तन्मण्डलं चन्द्रमण्डलमिव । । अथात्‌ ररिमरहित देखता हं । य 
इ य ` यह प्रासंगिक, अरिषटदरन प्रदरित 
तदेतद्रिषटदशनं प्रासङ्ञकः भरद्‌ । किया जाता ह, जिससे कवि, किसी 
दयते । कथं नाम पुरूषः करणीये प्रकार पर्प अपने कर्तव्यम सयत 
यलवान्‌ स्यादिति । रहे | 


नेनं चाक्षुषं पुरूपषुररीकृत्य दस चष पुस्पको स्वीकार कर 
{ र [क | घ ति अनुग > य; + > 
तं प्रस्यनुग्रहायेते रमयः खामि- | उसके प्रति अनुम करनेॐ व्यि 
( ह _ _ ये रकषिर्यो जो खामीके कर्तन्यवश 
कतन्यवशात्‌ पूवमागच्छन्ताऽपि | पहले आती थी, अब उसके कर्मक्षये 
पुनश्तत्कमक्षयमलरुष्यमाना इव | पश्चात्‌ अवरुदर इई-सी इसके पास 
छ  प्रत्यागमन नहीं करतीं--नहीं 
नोपयन्ति न प्त्ागच्छन्तयनम्‌ । | _ ए क 
ध तकाय । आतीं । अतः यह ज्ञात होता हें 

गर 

अतोऽतगम्यते परस्परापकार्योप- वि परसपर उपकार्यं उपकारकमाव 


न, च ६ & 1 
ऋ {रकम्‌ सस्यस्येवेकस्यात्म- रहनेके कारण ये दोनों एक सव्यात्मा- 
नोऽश्चावेताविति ।॥ २॥ | केहीञंशदै॥२॥ 


कं 
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अहःसंज्नक जरित्यमण्डलस्थ पुरषके व्याह तिरूप अवयव 


तत्र योऽसौ, कः | देसी सितिमे जो यह है, कौन ? 
य एष एतस्िन्‌ मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 
एकः शिर एकमेतदक्षरं मुव इति बाहू हौ बाहू दे एते 
अक्षरे सखरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिषे दे एते अक्षरे तस्योप- 
निषदृहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 


इत मण्डलम जो यह पुरुप है, उसका “मूः” यह शिर है; शिर एक है 

ओर यह अक्षरी एकदै । भुवः" यहमभुजादहै; मुन्दो दहै ओरये 
अक्षरभीदो है; | श्वः" यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दोहै 
ओर ये अक्षर भी दो है । अहर्‌" यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; 
जो रेसा जानता है, वह पापकरो मारता है ओर उसेव्यागदेताहै॥३॥ 
थ एष एतसिन्‌ मण्डले | जो किं इस मण्डलम सत्य नाम- 
वाटा पुरुष है, उसके अवयव व्या- 
हरतिर्यो है । किस प्रकार [ सो 
योऽवय्रवाः । कथम्‌ ! भूरिति | बताते है -] “भूः? देसी जो यह 
येयं व्याहृतिः, सा तख शिरः, व्याहृति है, वह प्रथम होनेके कारण 


पुरुषः सत्यनामा तख व्याहृत- 


। 
॥ # । उसका शिर ह । उनकी समानता 
प्राथम्यात्‌ । तत्र स्ामन्व सवव श्रुति खयं ही बताती है--रिर एक 


मेवाह श्रुतिः-- एकमेकसं ख्या- । अर्यात्‌ एक संख्यावाा दहै, इसी 


क ॐ $ ®. | भू „१ < = 
युक्तं शिरस्तथेतदश्षरमेकं भूरिति । | प्रकार ^भूः' यह भ एक अक्षर ६ । 
दो होनेमे समानता होनेके कारण 


प ध्युवः› यह मुजा है, दो भुजा है 
द्वो बहू द एते अक्षरे । तथा | ओरदो हीये अक्षर है| तया भ्ल 
खरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्टे देएते | यह प्रतिष्ठा दहै, दो प्रतिष्ठ्ण है 


भुव इति बाहू द्वितसामान्याद्‌ 
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अक्षरे । प्रतिष्ठे पादौ प्रतितिष्ठ- | ओर दो हीये अक्षर है । इन 
| ( चरणों ) से पुष प्रतिष्ठित होता 
है ---इस व्युघत्तिे अनुतर प्रतिष्ठा 
त्याभ्यामिति | चरणकौ कहते है | 

तस्यास व्याहूत्यवयवस्य उस इत व्याहृतिरूप अत्रय बाल 
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिपद्रह्मभि- | 5 बकरा १ न 

गूढ नाम, जिस नामसे पुकारे जाने 
धानम्‌; येनाभिधानेनाभिधीय- | 2 "चत नामस उकार जानम 


ध „ | वह ब्रह्म अन्य सगो समान अभिमुख 
मानं॑तद्‌ ब्रहमाभिपरली भवति होता है । वह उपनिपद्‌ क्या है, सो 
रोङवत्‌ । कासो ? इन्याह-- श्रुति बनाती है-अहर्‌ । अह "यह्‌ 
अहरिति । अहरिति चैतद्‌ रूपं  `द॑न्‌' ओर ्धा' इन धा ओका रूप 
हनतेर्जहातेश्र। इति यो वेद स॒ हन्ति | द । जो एसा जानता है [ अभीत्‌ 

त । , | अहर्‌ संज्ञक ब्रहमकी उपासना करता 
जहति च प्लान य एव | हे ] वह पापको मार्ता ओर त्याग 
वेद ॥ २३ ॥ देता है ॥ ३॥ 


- नक 





अहृसंज्नक चाश्चुय पुख्पके व्याह्टतिरूप अवयव 
एवम्‌- इसी भ्रकार-- 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक 
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहू दे एते अक्षरे 
सरिति प्रतिष्ठा दवे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तस्योपनिषदह 
मिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
जो यह दक्षिण नेत्रमे पुरूष है, उसका ५भूः' यह रिर है; शिर एक है 


ओर यह अक्षर भीएकदहै | भुवः यह भुजादहै, भुजार्एदोदह ओर ये 
अक्षरभीदोदहै । खः यह्‌ प्रतिष्ठाहै, प्रतिष्ठा (चरण) दोहै जओरये 
१. (हन्‌ दविागत्योः ८ हन्‌” धातु हिसा ओर गमन अर्थम है ) । 
२. “ओहाक्‌ त्यागे" ( श्हा घातु त्याग-अर्थमे हे ) । 
बू० उ० ७९- 
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अक्षर भी दो है । “अहम्‌ यदह उसका उपनिषद्‌ ८ मूढ नाम ) है; जोरेसा 
जानता है, बह पापको मारता ओर स्यागदेतादहै॥ ४॥ 


योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरूषस्तस्य | जो यह दक्षिणनेत्रमे पुर्प है, 


ना व उसका भूः यह्‌ शिर ह--इत्यादि 

भूरिति शिर इत्यादि सव समा- | सतर द ह । सव क 
नमू, तस्योपनिषदहमिति; प्रत्थ- | यह उपनिषद्‌ है; क्योकि बह प्रत्य- 
गातखरूय है । पूववत्‌ यानी (अहर्‌! 
के समान 'अहम्‌' भी (हन्‌ ओर शहा 
इन दोनों धातुर्ओका ख्प है ॥४॥ 


इति बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चमं 








ग।तमभूतस्वात्‌ । पूषवद्‌ हन्ते- 
जेहातेश्वेति ॥ ४॥ 





सत्यब्रह्मसंस्थानन्राह्यणम्‌ ॥ ५ ॥ 


-- = किक --= -- 


¶१६ ब्रह्मण 





हृदयस्थ मनोमय पुरुपकी उपाप्तना 
उपाधीनामनेद्त्वादनेकविश्चे- | उपापिर्यौ अनेक है ओर उनक 
पणवा तस्यैव प्रङृतख ब्रह्मणो | उहत-से विरेषण ई, इसच्यि उस 


. ~ . । मनउपाधिविरिष्ट प्रकृत ब्ह्मकी ही 
मनउपाधिविशिष्टखोपासन विधि- | उपासनाका विधान करनेकी इच्छसे 


त्सन्नाह- श्रुति कहती ह-- 

मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तसिन्नन्तहंदये यथा 
व्रीहिवो यवो वा स एष सव॑स्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
सवेमिदं पररास्ि यदिदं किञ्च ॥ १॥ 
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प्रका ही जिसका सत्य ( खख्प ) है, रेसा यह्‌ पुरुष मनोमय है | 

वहू उस अन्तहेदयमें जैसा ब्रीहि ( धान ) या यवर ८ जौ) होताहै, उतने 

ही परमाणव्राला है । वह यह सत्रका खामी ओर सत्रका अधिपति है, 


तथा यह नो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया रासन करता है ॥ १ ॥ 
मनोमयो मनःप्राया मनस्युप- | मनम उपटग्ध होनेवाला होनेसे 


छभ्यमानसात्‌ । मनसषा चोप- | यह मनोमय-मनःप्राय है । इसे 


॥ मनसे उपटग्ध करते है, इसलिये 
रुभत ईति मनामयाऽय पूसा इ पुरूष मनोमय है; तथा भा:सव्य 


भाःसत्यो भा एव सत्यं सद्भावः | है- मा ही सत्य- सद्धाव अर्थात्‌ 
खरूपं यसख्॒सोऽयं भाः सत्यो | खरूप ह जिसका, ठेसा यह पुरुप 
| | माः सत्य अर्थात्‌ भाखर है । मनर 
भाखर इत्येतत्‌ । मनभः स्रा । सभी व्िष्रयोका अवभासक तथा 
थोवभासक्रसान्मनामयत्वाच्चास | मनोमय होनेकं कारण दही इसकी 
भाखरत्वम्‌ ।  भाखरता है | 
उस अन्तदेदयम अर्थात्‌ हृदयका 
जो अन्तभीग है उसमे, जैसा कि 
` प्रसणतः व्रीहि यायव होता है, 
यवो वा परिमाणत एषंपरिमाण- ¦ उतने ही परसमणवराढ यह उस 
सतसिननन्तहदये योमिभिर्दश्यत | अन्तदेदयमे योगि्योदरारा देखा जाना 
 है- -ेसा इसका ताल्यय॑ है । वह 
यह सयक रंशान अर्थात्‌ अपने 
सवख  खमेदजातस्येश्चानः | [ ओपाभरिक | मेदसमुदायका शवामी 


खामी । खामित्वेऽपि सति ट । खामी होनेपर भी कोई मन्त्री 
| । आदिकं अधीन रहता है, किंतु यह्‌ 
कथिदमत्यादितन््रोऽ्यं तु न रेता नहीहे। तो किरि क्याहे 


तथा रि त्॑धिपतिरधिष्ठाय | यह अधिपति अर्थात्‌ अभिष्ठात। होक 
पारयिता। | पाटन करनेत्राखा है | 


तखिन्नन्तहेःये हद यग्यान्त- 
स्तसिन्नित्येतत्‌, ग्रथा व्रीहिवां 


~~ -- - ----------------- -- -- 


इत्यथः । स एष सवेस्येशानः 
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सवमिद प्रशास्तियदिद क्ि्चि| [ फट ] इन सवका प्रशासन 
करता है --यह जो कुछ है अर्थात्‌ 
जितना कु भी यह जगत्‌ है, उन 
प्रशास्ति । एवं मनोमयस्योपास- | सत्रका प्रकधतया शासन करता है । 

इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपासतनासे 


नात्‌ तथारूपापत्तिरे फलम्‌ । तद्रुपताकी प्राप ही फल मिक्ता 


“तं यथा यथोपासते तदैव | है । “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वही दहो जाता 
भवति" इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ | है?-रेसा ब्राह्मणवाक्य है ॥ १॥ 


- ~नकित 


इति बुहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये षष्ठं मनोत्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


सततम ब्रह्मण 


~~न 


यत्‌ किञ्चित्‌ सवं जगत्‌ तत्‌ सव 


किदयुदवष्यकी उपासना 
तथवोपासनान्तरं सत्यस्य | इसी प्रकार सत्य-ब्रहमकी विशिष्ट 
। फर्वाटी एक दूसरी उपासनाक। 
बरह्मणो विशिष्टफएलठमारम्यते-- | आरम्भ किया जाता है- 

विद्युद्‌ बरह्यत्याहुविदानाद्‌ विद्युद्‌ विद्यत्येनं पाप्मनो 

य एवं वेद्‌ विद्युद्‌ ब्रह्मेति विदुदःयेव ब्रह्य ॥ १ ॥ 
्रिद्युत्‌ ब्रह्म है - एसा कहते है । विदान ( खण्डन या व्रिना्ञ ) करनेके 
कारण विदत्‌ है । जो पव्रियुत्‌ रह्म है" एसा जानता है, वह इस आत्माके 
प्रतिवूलभूत पारपोका नाश कर देता है, क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह हे ॥ १ ॥ 
विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहुः । विद्युतो | पवि ब्रहमत्यहः- श्ुतित्िदुव- 


6 _ > | ब्रह्मकी निरुक्ति ( व्युत्पत्ति ) बतलाती 
मह्मणो निच चनञ्च्यते - विदा है--अन्धकारके त्रिदान-खण्डनके 


नादवखण्डनात्‌ तमसो मेषान्ध- । कारण, क्योकि यह मेघके; अन्धकार - 


ब्राह्मण ८ | 


शाङ्करभाष्याथं 


१२०५ 


कारं विदायं श्व्रभासतेऽतो 
विद्युत्‌ । एवंगुणं विद्युद्‌ ब्रह्मेति 
यो वेदासो विद्यत्यवरखण्डयति 
विनाज्ञयति पाप्मन एनमात्मानं 
प्रति प्रतिङलमूताः पाप्मानो ये 
ताच॒ सर्वान्‌ पाप्मनोऽवश्ण्डय- 
तीत्यथंः । य एवं बैद विद्युद्‌ 
ब्रह्मेति तसखानुरूपं एलम्‌ । 
विद्युद्धि यसाद्‌ बरह्म ।॥ १॥ 


को विदीर्ण कर्के प्रकारित होती 
है, इसलिये विद्युत्‌ है । रसे गुण- 
वाले विद्‌ ब्रह्मकरो जो जानता है, 
बह पापको श्रियति-खण्डित अथात्‌ 
नष्ट कर देता है'। तात्पय॑ यह दहै 
कि इस आत्मके प्रतिकूरभूत जितने 
पाप होते है, उन सवका यह खण्डन 
कर देता द । जो "वित्‌ ब्रह है' सा 
जानता है, यह उसका अनुरूप फट 
दै । करथोकि विचत्‌ दी ब्रहम है ॥ १ ॥ 


-- दि 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये सप्तमं विधुद्राक्षणम्‌ ॥ ७॥ 


अष्टम ब्राह्मण 


न~ 


धेनुरूपसे वाकरूकौ उपासना 


पुनरुपासनान्तरं 


ब्रह्मणो वाग्‌ वै त्रहेति-- 


तस्येव | 


पुन: उस सव्यत्रह्मवी ही वाग्वै 
ब्रह्म! एेसी अन्य उपाक्षना आरम्भ 
की जातीदहै 


वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः खाहाकारा 

ये ५. 
वषट्कारो हन्तकारः खधाकारस्तस्यै द्वो स्तनो देवा 
उपजीवन्ति घ्वाहाकरारं च वषट्‌कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
सखधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥ 


वाक्य घेनुकरी उपासना करे । उसके चार स्तन दै-खाहाकार, 
वषट्कार, हन्तकार ओर खधाकार । उसके दो स्तन खाहाकार ओर वषट्‌ 
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कारके उपजीवी देवगण है, हन्तकारके उपजीवी मनुष्य है ओर खधाकारके 
पितृगण । उस धेनुका प्राण वृषभ है ओर मन बड़ा है ॥ १ ॥ 


वागिति शब्दस्लयी तां वाचं ! गा यह शाब्द अथात्‌ त्री 

„ , | ( तीन वेद--ऋव्‌, यजुः ओर साम) 

धेल पेदरि धेवुयथाधेनुशवतर्भिः है; उस वाकूरूप घेलुक जो उपासना 

सैः सत्यं पयः कषरति वत्सां कर" = चरके समान पद ४ 

। जिस प्रकार घेनु अपने चार्‌ स्तने 

बाग्धेनु्व्यमा्णैः स्तनैः पय | बक्डेके लिये स्तन्य अर्थात्‌ दूष 
। बहाती है,उसी प्रकार बाग्नु आगे त्रत 

इवान्नं क्षरति देवादिभ्यः | कै | र्ये जानेवाठे स्तनोसे देवादिके लिये 

| , | दुधके समान अन्न प्रकट करती हे । नै 

नसते लनाः {कै धा ते येभ्यः | स्तन कौनसे है £ ओर जिनके लिये वह 

क्षरति ए ददतीह, वे भी कौन.कौन है : 


तस्या एतस्या वाचो धेन्वा | उस उस वाक्ररूपी धेनुक दो 
 स्तर्नाके वत्सस्थानीय देवगण उपजीवी 
दहै | त्रे दो स्तन कौनसे है 
स्यानीया; । कौ तौ ! खाहाकारं | लाहाकार ओ वषट्कार; क्योकि 
च वपटकारं चः; आभ्यां हि हविदीं- | इन्दीके द्वारा देवताओंको हत्रि दी 
यते देवेभ्यः । हन्तकारं मतुष्या;- जाती है । हन्तकारक उपजीवी मनुष्य 
हन्तेति मनुष्येभ्योऽन्नं प्रथच्न्ति। र 4 कि 

| अनदेते है | खधाकारफे उपजीवी 
खधाकारं पितरः- खधाकारेण पितृगण है खधाकास्के द्वार ही 
हि पितृभ्यः खधां प्रयच्छन्ति । | पितृणणको खधाश्राद्धीयवस्तु)देते है । 
तखा धेन्वा वाचः प्राण ऋषभः, | उपस धेनुष वराणीका प्राण चप्रम 
है, क्योकि प्राणके द्वारा ही वाक्‌ 
प्रसत्र करती है । मन उसका वस्स 
वत्छः, मनसा हि प्र्षाग्यते। है, क्योकि मनसे ही बह प्रजवित 


द्री स्तनो देवा उपजीवन्ति यत्स- 


प्राणेन हि वाङ्‌ प्रष्यते। मनो 
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मन्ता द्यालोचिते भरिपये वाक्‌ | होती दै { यानी पन्दाती है ] । मनसे 

| आलोचना किये हए विषयमे ही 
प्रतते; तसान्मनो वर्सस्थानी- बाणीकी श्रदृतति होती है, इसच्यि 

मन वत्सस्थानीय है | इस प्रकार 
यम्‌ । एवं बाग्धेनूपासकस्तद्धा- | वाकूरूपी धेनुक्रा उपासक तद्रूपताको 

( तदुपाधिक ब्रह्मभाव्रको ) ही प्राप्त 
व्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १।॥ होताहै॥ १॥ 


इति ब्रहदारण्यकोपरनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
अमं वाग्धेनुत्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


--ब्वकतिषयनिल ` 


गवम्‌ ब्राह्मण 





पुरुषान्तगत रताति, उतक्ञा घोष ओर मरणक्राटका सूचक अरिष्ट 
अयमच्निवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमयते तस्येष घोषो भवति यमेतत्‌ कणौव- 
पिधाय श्रृणोति स॒ यदोत्रमिष्यन्‌ मवति नेनं घोष 
श्रुणोति ॥ १ ॥ 


जो यह पुरुषे भीतर है, थह अगि वैश्वानर टै, जिसपे किं यह अन्न, 
जो क्रि मक्षण किया जाता है, पकाया जाता है । उसीका यह धोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोको मूदकर सुनता है । जित समय पुरुष उक््रमण 
करनेवाला होता है, उक्त समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥ 


अयमभ्नि्ेश्वानरः- पूतरवदुष। स- | 'अयमन्निः वैश्वानर :'-पूवैवत्‌ 


„=  _ , , > | धयह अग्नि वैश्वानर है" यह ब्रह्मकी 
नान्तरम्‌ 'अयमर्भि्ानरः ॥ को- | एक अन्य उपासना है । बह अग्नि 


ऽयमम्निः १ इत्याह --योऽयमन्तः । कौन-सा है ? इसपर श्रुति कती 
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बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ 
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पुरुषे । क शरीरारम्भकः १ नेस्यु- | है-- जो किं यह पुरुषके भीतर है, 


च्यते येनाभ्निना वेश्वानरस्ये- 
नेदमन्नं पच्यते । षि तदन्नम्‌ ? 


यदिदमद्यते भुज्यतेऽन्नं प्रजा- 


मि्जाटरोऽभनिरित्यथः । 

तस साक्षादुपरक्षणाथमिद्‌- 
माह--तसखयाग्नेरन्नं पचतो जाठ- 
रस्य॑ष घोषो मवति; कोऽसौ ! 
यं घे.पम्‌, एतदिति क्रियादि 
पणम्‌, कणावपिधायाङ्कलीम्या- 
मप्रिधानं इत्वा शृणोति, £ प्रजा- 
पतिभुपासीत वेश्चानरमभ्रिम्‌ । 
अत्रापि ताद्धा्यं फम्‌ । 
तत्र ॒प्रासद्धिकमदमरिष्टलक्षण- 


धरुच्यते--सोऽत्र शरीरे भोक्ता | 


क्या डारीरका आरम्भक अग्नि नही; 


, कौन-सा है सो बतखया जाता है- 


जिस वैश्वानरसंज्ञकर अग्निसे यह अन 
प्रकाया जाता है | बह अन्न कौन- 
साह जो यह अन्न प्रजा्ओद्रारा 
अद्यते भक्षण क्रिया जाता है; [उस 
अनको पचानेत्राटा अथात्‌ जाटरानि। 


उसक्रा साक्षात्‌ उपरक्षण कराने- 
के ल्यि श्रुति इस प्रकार कहती 
दै-अन पचानेघ्राठे उस जाटरानिका 
यद घोष होता दै; वह कौन-सा 
है ? जिस धोपको पुस दोनों कान 
मू कर अङ्कुवियासे ठक करके सुनता 
है; यहा "एनत्‌" यह करियात्रिरोषण 
है; उस प्रजापतिरूप वेश्वानराग्निकी 
उपासना करे । यौ भी तद्रपताकी 
प्राति ही फ़ है । उसमे श्रुति 
यह प्रसद्गप्राप्त अचि बतटती है 
य्ह उरीरमे वह मोक्ता पुद्प्र जिस 


यदोत्क्रमिष्यन्‌ भवति ननं घोषं | सपय उच्रमण करनेव्राय होता है, 


श्रृणोति ।। » ॥ 


उस समय इस घोष्रको नही सुनता।॥ ? ॥ 


---नलन्िगिगििविथिती 9 -- 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
नवमं वैश्रानरानिब्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


----ननरकेनरन्तोष्दोन 


दशम ब्राह्मण 
प्रकरणान्तगंत उपात्तनाजतति प्राप होनेकाली गति 
सदषामसिन्‌ प्रकरण उपास्र- | इस प्रकरणम बतलायी गयी समस्त 
उपासनार्जका यह गतिशूप फर 
नानां गतिरियं एल चोच्यते-- । बतलाया जाता है- -- 


यदा वे पुरुषोऽसाष्टोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति 
तस्मे स तत्र विजिहीते तथा रथचक्रस्य खं तेन स उर्व 
आक्रमते स॒ आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 
यथा रम्बरस्य खं तेन स ऊध्वं आक्रमते स चन्द्रमस- 
मागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन 
स उध्वं आक्रमते स लोकमागच्छत्यशाकमदिमं तस्मिन्‌ 
वसति शश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 


जिस समय यह पुरुष इस टोकमे मरकर जाता है, उस समय वह 
व्ायुको प्राप्त होता है । बहौ बड वायु उसमे लिये छिद्रयुक्त हो जाता-मारमदे 
देता है, जैसा किरथकरे पिये रा छिद्र होता है । उसे द्वारा वह ऊध्वं होकर 
चहृता है | वह सु्यटोकमें पर्हुच जाता दहै । वहौँ सूय उस्करेव्यि वैसादही 
चिद्रूप माग देता है, जैसा क्गि छम्बर नामके बराजेका छिद्र होना है | उसमे 
होकर वह ऊपरकी ओर चदता है । बह चन्द्रलोके पर्हूच जाताहे | वर्ह 
चन्द्रमा भी उसके ल्यि दिद्रयुक्त हो माग देता है, जैसा कि दुन्दुभिका चरि 
होता है । उसके द्रारा वह ऊप्की ओर्‌ चदता है । वह अशोक ८ गारीरिकि 
दु ःखसे रहित ) ओर अहिम ( मानसिक दुःखशयुन्य ) टोकमेपर्हुच जाता है 
ओर उसमें सदा --अनन्त वर्पोतकं अर्थात्‌ ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास 
करता है ॥ १ ॥ 


१२१० बृहदारण्यकोपनिषव्‌  . [ अध्याय ५ 
यदा वै पुरुषो विद्वान्मा्लो- | जिस समय पुरुष अर्थात्‌ उपासक 

> > । इस खोकसे मरकर जाता है,शरीर-त्याग 
फत्‌ प्रंति शरीरं परित्यजति स करता है, उस समय बह वादको 
तदा बायुमागच्छत्यन्तरिकषे तिये- प्राप्त होता है, आकाशम तिर्वगमूत 
१  ( तिरछा होकर सित ) वायु घनीमूत 
भूतो वधुः न्तिमितोऽ भेदयति, अर्थात्‌ अभेदरूपसे त्रि्यमान है; वह्‌ 

अ | तै 

स॒वायुस्तत्र खात्मनि तस्म वायु वर्ह अपनेमे प्राप्त हए उस 
संप्राप्य विजिहीते खात्माबय- | उपासककै व्यि िजिदीते' अपने 
„  । अवयवोंका विच्छेद कर देता है अर्थात्‌ 

वान्‌ विगमयतिच्छिद्रीकरात्या- अपनेको छिदरयक्त कर देता हे | 


। 
त्मानमिव्यथेः । किपरिमाण | कितना बड़ा छिद्र करता है 9 सो 
। बतकाया जाता है--जेसा कि रथके 
छिद्रम्‌ १ इत्युच्यते--यथा रथ-  पियेका छिद्र होता है, वैसे प्रसिद्ध 


चक्रख खं छिद्रं प्रसिद्धपरिभाणम्‌ ।  पत्मिणवाला णिद्र कर देता है । 


तेनच्छिद्रेण स बिद्रानष्वं | उस छिद्रहारा वह विद्वान्‌ ऊष्वै 


~ | होकर चद़ता है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वोन्मुख 
आक्रमत उवः सन्‌ गच्छति | दीकर च द, अयात्‌ व 
| होकर जाता है, बह आदिव्यलोकमे 


स आदित्यमागच्छति । आदित्यो परहच जाता है | आदित्य ब्रह्मो कको 
ब्ह्मरोकं जिगमिषोर्मागेनिरोधं | जानेवलेका मागे रोककर सित है । 


नरि वह भी इस प्रकार जाननेवराठे उस 
कुत्वा स्थितः सोऽप्येवंविद उपास- र व । 
। उप्रासक्रवे मागं दे देता है । उसके 


काय दारं प्रयच्छति । तस्मं स ल्ि वरहो वह अपने [ मण्डल ] वो 
तत्र विजिहीते, यथा लम्बरख 








 छिद्रयक्त कर देता है; जेसा कि रम्बर 
, „| नामक एक वाधत्रिशेषके छिद्रका 
खं वादित्रपिशेषखच्छिद्रपरिमाणं (न्न 9 
 पसिपाण होता है । उसके हारा वह 


स न्र्‌ म. 
तेन स उध्वं आक्रमते स चन्द्र- | ऊपरकी ओर चदता है, वह चन्र 
मसमागच्छति । । छोकमे प्च जाता है । 


बराक्षण ११ | शाङ्रभाष्याथं १२९११ 
विक वि दि नि म 39० य भुम सिमो, जि ८ कि क, 9 


सोऽपि तस्मे तश्र विजिहीते, | व वह भी उसके ल्यि अपनेको 


यथा दुन्दुमेः खं प्रसिद्धम्‌, तेनस चिद्रगुक्त कर देता है, जैसा कि 
ऊर्वं आक्रमते । स रोकं दन्दुमिका चिद्र प्रसिद्ध है, उसके 
करतत । स सकं व्रजाः | द्वारा वह उपरकी ओर चदता ह । 
पतिलोक मागच्छति गतिशिषटम्‌१ | बह लेक अर्थात्‌ प्रनातिरोके आ 


अशोकं मानसेन दुःखेन बिवर्जि- | जाता है; कैसे लोकम ! 'अरोकमः, 
तमित्येतत्‌; अहिम हिमवजितं अर्थात्‌ मानसिक दखल रदित ओर 
आरीरदुःखवजितमितय्ः; तं ` अरम िमनजित अथात 
। शारीष्कि दु:खसे रहित खोकमं । वर्हो 
राप्य तसिन्‌ वसति शाश्वती" | प्ुचकर वह उसमे (शाश्वतीः समाः" 

नित्याः समाः संवत्सरानित्यथंः । नित्य अर्थात्‌ अनन्त वरमोतक बसता 
ब्रह्मणो बहूच्‌ कलप वप्ततीत्ये- , & । तात्पयं यह कवि त्रह्मके अनेको 
तते ॥ १॥ । कर््पोतक वर्ह निवास करता हं ॥ १॥ 





इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाभ्ये पञ्चमाध्याये 
दशमं गतित्राह्मणम ॥ १०॥ 


नगक 


एकादश ब्राह्मण 


1 । । गं 


व्याधि, दमन्नानगमन मौर अदाहे परम तणीदएकि विधान 
एतद्‌ वे परमं तपो यद्‌ भ्याहितस्तप्यते परम 
हैव रोकं जयति य एवं बेदेतद्‌ बे परमं तपो यं प्रेत- 
मरण्य हरन्ति परम हैव छोकं जयति य एवं देदेतद्‌ 
वै परमं तपो यं प्रेतमसरावभ्यादधति परम हैव छोकं 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ 


१२१२ बृहदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय ५ 


उ्याषियुक्त पुरुषको जो ताप होता है--यह मिश्वय ही परम तपदहै, 

जो रेसा जानता है, वह प्रम लखोकको द्यी जीत केता है| मृत पुरूषको जो 

वनको ठे जाते है, यह निश्चय दही परम तप है) जो ( प्रियमाण ग्यक्ति ) रेसा 

जानता है, वह परम टोक्रको ही जीत केतादहै | मरे इए मनुष्यको सब 

` प्रकार जो अग्रिमे रखते है, यद्व निश्चयद्ी परमतपदहै; जो एसा जानता 
हे, वह परम खछोकको ही जीत केता है ॥ १॥ 

एतद्‌ बै परमं तपः । कि तत्‌ १ | यद निश्चय परम तप है । बह क्या 


क १ भ्या हि ---© धित अ ञ्च 
यद्‌ व्यादितो व्याधितो ज्वरादि- | दै व्यादित-न्याधित अधात्‌ जरदिसे 


भ्रस्त हज पुरूष जो तापर होता है, यह 
परिगृहीतः सन्‌ यत्‌ तप्यते तदे- परम तप है-देपा चिन्तन वरे; क्योकि 
तत्‌ परमं तप हत्येवं चिन्तयेत्‌; । तापरओर तप इनमे समान दी क्ठटेशाहै । 


1 इस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस्‌ व्रिदरान्‌- 
दुःखसामान्यात्‌ । तस्येवं चिन्त- क नतः अ 
यतो विदुषः कमक्षयदेतुसतदे्र तपो | की निन्दा नदी कएता तथा उसते 
शि । । विषादको प्राप्त नही होता, वही तप 
मवस्यनिन्दतोऽबरिपीदत क कमक्षयका हेतु ्ो जाता है। जो 
च तेन विज्ञानतपसा दग्ध- ' इस प्रकार जानता है, वह उस 
क्रिसिविषः परमं हैव रोकं जयति | विज्ञानख्य तपके द्वारा पापकरो दग्ध 
। करके परम लोकपर्‌ पिंजय प्राप्त कर 
य एवं वेद । छता है। 
तथा ुमृषुरादातेव करपयति; इसी प्रकार मरणासन्न पुरूष 
 आरम्भमे दी कल्पना करता हैः; 
ङ्खम्‌ १ एतद्‌ बै परमं तथो यं परेतं क्या कल्पना करता है £ मर जानेपर 
मुञ्चे ऋविगण अन्त्येषटिकमेके लिये 
जो म्रामसे वनम ले जा्येगे, यह्‌ 
ऽन्त्यकमेणे तद ग्रामादरण्यगमन- ¦ निश्चय ही परम तप ह्ोगा--परामते 
` बन-गमनमे समानता होनेके कारण 
सामान्यात्‌ परमं मम तत्‌ तपो ' वह मेर परम तप हो जायगा । यह 


मां ग्रापादरण्यं हरन्ति ऋ तिजो- 


बराह्मण १२ ] शाङ्करभाष्य १२१३ 


ज > न> गिन जो मः गट टि 2 द वि क ड 

भविष्यति । ग्रामाद्रण्यगमनं परमं | तो प्रसिद्रदहीहै, कि ग्रामसे वनमे 
जाना परम तपदहै। जो रेसा जानता 
हे, व्रह निश्चय हयी परम लोककौ जीत 
लोकं जयति य एवं वेद । लेता है | 


तप इति हि प्रसिद्धम्‌ । परमं दैव 


तथेतद्‌ वे परमं तपो यं प्रे्त-| तथा जिस मृतकको सत्र ओरसे 


अग्निमे रखते है यह भी उसके च्यि 
मग्रा्रभ्यादधति; अग्निप्रवेक्- 


परम तप होता है,भ्योकि अनिप्रवेरासे 
~ 4 इसकी समानता है । जो रेसा 
सामान्यात्‌, परमं दैव छोकं जयति जानता है बह निश्चय ही परम लोकको 
यएवंवेद।॥१॥ जीत ठेतादहै ॥ १॥ 
कि 


इति ब्रृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये पञ्चमाध्याये 
एकादशं तपोत्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


~क 


दाद ब्राह्मण 





अन्-प्राणरूप बरह्मकी उपात्तना ओर तद्विषयक आस्यान 
अन्नं ब्रहयेति-तथैतदुपासना- | अन्नं ब्रहम --इस प्रकार इस 
अन्य उपासनाकां विधान करनेकी 

न्तरं विधित्सनाह- इच्छसे वेद कहता है 
अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते 
प्राणात्‌ प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वे प्राण 
ऋतेऽनदेते इ स्व देवते एकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतस्तद्ध स्माह प्राठदः पितरं कि स्िदेवेवं विदुषे 
साधु कुर्या किमेवास्मा असाधु कुयोमिति स ह स्माह 


१२१४ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याये ५ 


पणिना मा प्रात॒द्‌ कस्त्वेनयारेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं बै व्यन्ने हीमानि 
स्ीणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वैरं प्राणे हीमानि 
सवीणि भूनानि रमन्ते सबीणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 
परिशन्ति सबोणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥ 


को कहते दै करि अन्न ब्रह्म दै; कितु रेसी बात नदीं है; क्योकि 
प्राणके बिना अन सड जानाहै | कोह कहतेदहै-प्राण ब्रह्महै; कितु 
ठेसी बात नहीं है, क्योकि अन्करे तिना प्राण सु जातादहै। परंतु ये 
दोनों देव एकखूयताको प्राप्त होकर प्रम मावको प्राप्त होतेह रेसा 
निश्चय कर प्रातृद ऋषिने अपने पितासे कहा थास प्रकार जाननेवालेका 
पै क्या ज्युम कर अधत्रा क्या अ्चुम करै? [ क्योकि कृतकृत्य ह। 
जानके कारण उस्तकानोन को$ छ्युम किया जा सक्रतादहै ओर न अञ्युम 
ही । ]` पिताने हाथसे निवारण करते इए कहा--्रातृद ! एेसा मत 
कहो । इन दोनोँकी एकखूपताको ्राक् होकर कोन परमताको प्राप्त होता 
है 2, अत: उससे उस ( प्रातदके पिता ) ने षवि एसा कहा । "वि" यदी अनन 
है | त्रि-रूप अन्मे ही ये सब भूत प्रविष्ट हें | “रम्‌: यहं प्राण है, क्योकि 
रं अर्थात्‌ प्राणमे हीये सत्र मूत रमण करतेदहै। जो एसा जानता है, 
उसमें ये सत्र भूत प्रक्रिष्ट होने है ओर समी भूत रमण करतेहैं ॥ १ ॥ 


अन्नं ब्रह्मान्नमद्यते यत्‌ तद्‌ अन ब्रह दहै । अन जो कि 
खाया जाता है, वह ब्रह्म है- रसा 
किन्हीं आचार्योका कथन है$ कितु 
तथा ग्रहीतव्यमनन जह्येति | अन्ये | (अन ब्रह्म है" इसे इसी रूपमे नही 

_ सखीकार करना चाहिये । दूसरे कहते 
चाहु -प्राणो ब्रह्मेति, तच्च तथा | क 
न ग्रहीतव्यम्‌ । रूपमे नही खीकार करना चाहिये । 


्रह्षेत्येक आचायां आहुम्तन्न 
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किमथं पुनरन ब्रह्मेति न ग्राह्यम्‌; 


यसात्‌ पूयति कियते पूतिभाव- 
मापद्यत ऋते प्राणात्‌, तत्‌ 
कथं बरह्म भवितुमहंति ९ बह्म हि 
नाम तद्‌ यद विनाशि । 


अस्तु तहिं प्राणो ब्रम, नैवम्‌; 
यसच्छुष्यति वे प्राणः श्ोषषु- 
पेति ऋतेऽन्नात्‌, अत्ता हि प्राणः; 
अतोऽन्नेन।्ेन बिना न श्क्रो- 
व्यास्मानं धारयितुम्‌; तसच्छु- 
ध्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्‌ । अत 
एकेकस ब्रह्मता नोपपद्यते यसात्‌ 
तस्ादेते ह स्वेवान्नप्राणदेवते 
एकधामूयमेकधामावं मूता गवा 
परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रह्मत 
प्राप्नुतः । 

तदेतदेवमध्यवख हइ साह 


स प्रतृदो नाम पितरमात्मनः 


किखित्‌ खिदिति वितक, यथा 


कितु “अन्न ब्रह्महैः रेसा क्यों 
नहीं समञ्नना चाहिये ¦ क्योकि 
| प्राणके तिना यह सडता है, इसमे 
| प्रानी छटने लगता है अर्थात्‌ यह 
पूतिभव--दुगन्धको प्राप्त हो जाता 
हे । पिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो 
सकता है? ब्रह्मतो वही हो सकता 
है, जो अत्रिनाशी हो । 


अच्छ तो प्राण ही बह्म रहे, 
सा नदी; कयोक्रि अन्नके बिना प्राण 
सूख जता है --ड्ुष्कताको प्राप्त हो 
जाता है । प्राण तो अन्न मक्षण 
करनेवाखा है; अतः अपने भक्ष्य 
अन्नके निना वह अप्रनेको धारण 
करनेमे समं नही है, इसीसे अन्न- 
कैः त्रिना प्राण सूख जाता है । अतः 
इनमेसे एक-एकका ब्रह्मल् सम्भव 
नदीं है, इसलिये ये अन्न ओर प्राण -- 
दो देत्रता एकरूप होकर --- एक- 
भावको प्राप्त होकर परमता-- परम 
भावको प्राप्त होते अर्थात्‌ ब्रह्मत्वको 
प्रप्त ह्यो जते है| 


इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद 
नामके ऋषिने अपने पितासे कहा- 
्विखित्‌ (कौन सा ) ` इसमे “खित्‌? 
यह वरितकंमाव सूचित करनेके चयि 
है, मैने जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्यन। 


मया ब्रह्म परिकरिपतमेवं विदुषे । की है, उस प्रकार जाननेवलेका मै 
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करिखित्‌ साधु या साधर शोभनं 


पूजां कां वसे पूजां इ्यामित्यमि- 


प्रायः; किमेवासं विदुषेऽसाधु 
कुया कृतङ्रत्याऽप्रावित्यमिप्रायः। 


 अन्नप्राणो सहमूता ब्रह्मति विद्रा | 


वण्डिता 
साधुकरणेन 


न्नासाव्रसाधुकरणेन 
भवति, नापि 
महीकरृतः । 

तमेवंवादिनं स्र पिताह साह 
पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा प्रातृद 
मेवं वोचः । कस्तैनयोरन्नप्राण- 
योरेकधाभूयं भूता परमतां कस्तु 
गच्छति न कथिदपि विद्राननेन 
ब्रह्मदशेनेन परमतां गच्छति । 
तखान्मैवं वक्तमहेसि कृतकृत्यो- 
ऽसाविति । 

यद्येवं ब्रवीतु भवान्‌ कथं पर- 
मतां गच्छतीति १ तस्ाउ हैतद्‌ 
वक्ष्यमाणं वच उवाच । ङि तत्‌ ! 
वीति । # तद्‌ वीव्युच्यते- 
अन्नं वै वि। अन्ने हि यस्मादि- 
मानि सवाणि मूतानि विष्टन्या- 


धरितान्यतोऽन्नं वीत्युच्यते । . 


क्या साधु करू? साघु--योभन 
धात्‌ पूना; तायै यह है कि 
उसकी मै.क्णातो पूजा करू ओर 
क्या एप्त जाननेवाटेका मे असाधु 
कर ? अभिप्राय यह है कि वह तो 
कृतकृत्य है । अन्न ओर प्राण-- ये 
मिलकर ब्रह्म है एेसा जो जाननेवाल 
है वह पुरुष अश्चुभ करनेसे तो खण्डित 
नहीं हो ग ओर श्म करनेसे महान्‌ 
नही होता | 
इस प्रकार कक्नेवाले उस पुत्रको 
हाथसे रोक्ते हए पतने कषा, 
'भरातृद | नही, एसा मत कहो । इन 
अन्न ओर प्राणकी एकरूपताको प्राप्त 
होकरकौनपरम-मातव्रकोप्राप्तकरता है ; 
इस ब्रह्मदशनके द्वारा को भी व्रिद्रान्‌ 
प्रम-भाव्रको प्राप्त नदीं कर सक्ता । 
इसल्यि तुम्हे रेसा नटीं कहना 
चाहिये कि यह कृतकृत्य है | 
यदि रेसी बात है तो आप 
बतलहये कि किस प्रकार परम-माव 
प्राप्त करता है ? तत्र उसके प्रति 
उसके पिताने यह्‌ आगे कहा जानेत्रारा 
वचन कहा | वद वचन क्याथा ए 
वह थाव्वि' | वहु श्रिक्याहैसो 
बतलतेहै-- अन्न ही “वि, है, क्योकि 
अन्नमे ही ये समस्त भूत त्ि-- 
आश्रित है, इसख्यि अन्न धवि, इस 


| प्रकार कहा जाता है । 
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किं च रमिति-रमिति चोक्त- 
वान्‌ पिता । फं पन्तद्‌ रम्‌ ! 
प्राणो वे रम्‌; इत इत्याह प्रागे 
हि यस!द्‌ बराश्रये सति सत्राणि 
भूतानि रमन्तेऽतो रं प्राणः | 
सवंभूताश्रय्गुणमन्नं सवभूतरति- 
गुणश्च प्राणः । न हि कथिदनाय 
तनो निराश्रयो रमते; नापि सत्य- 
प्यायतनेऽप्राणो दुबेलो रमते; यदा 
त्वायतनवान्‌ प्राणी बलवांश तदा 
कृताथमाटमानं मन्यमानो रमते 
लोकः; “युवा खात्‌ साधुयुवा- 
ध्यायकः'' ( तै०उ० २।८।१) 
इत्यादिश्रुतेः । 

इदानी मेवंविदः फलमाह -- 
सर्वाणि ह वा अकषिन्‌ भूतानि 
विशन्त्यनगुणज्ञानात्‌ सबोणि 
भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानादू 
य एवं वेद ॥ १॥ 


इसके सिवा "रम्‌! यह कदा- 
पिताने “म्‌” एेसा भी कहा, सो वह 
पम्‌ क्याहैटप्रणद्ी रम्‌ है । 
क्यो, सो वतरते है-- कर्योक्रि बर्के 
आश्रयमूत प्राणके रहनेपर ही सब 
भूत रमण करते है, इसलिये प्राण 
“म्‌? है । इस प्रकार अन्न समस्त 
भूतोके आश्रयहूप गुणत्राख है ओर 
प्राण समस्त भूतो रतिख्प गुणत्राखा। 
तिना आयतन अथात्‌ बिना आश्रयकरे 
मी कोई रमण नहीं कर॒ सकता ओर 
आश्रयके होनेपर भी प्राणहीन अथात्‌ 
ब्रलहीन भी रमण नहीं कर सकता | 
जिस समय प्राणी आश्रये युक्त ओर 
बलवान्‌ होता है तभी अपनेको कृतार्थ 
मानता हआ वह रमण करता हे; 
जैसा कि (ध्युवक हो, अच्छा युवक 
हो ओर विद्यावान्‌ होः इत्यादि श्रेति- 
सेज्ञात होता है। 

अने श्रुति इस प्रकार जाननेवाके 
उपासका फल बतलाती है- जो 
ठेसा जानता है, उसमे अनगुणका ज्ञान 
दोनेके कारण समस्त भूत प्रवेद 
करते है तथा प्राणगुणकरा ज्ञान होनेके 
कारण समस्त भूत रमण कते है॥१॥ 


कन ककर = 


इति च्रहदारण्यकोपरनिषदूमाग्ये पञ्चमाध्याये 
दादरामन्नप्राणत्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 


[ती क । 


त्रु उ० ७\७- 


त्रयोदश बाह्मण 


न्न्य 


उक्थटटसि प्राणोपातना 
उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद्‌< स्वैमुत्थापय- 
त्युद्धास्मादु क्थविद्‌ वीरस्िष्ठत्युक्थस्य सायुञय‰ सलोकतां 


जयति य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


८उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही उक्थ है, 
क्योकि प्राण द्यी इन सबको उत्थापित करता है । इस उपासकसे उक्थ- 
वेता पुत्र उसन होता है । जो एसी उपासना करता दै, वह प्राणके 
सायुज्य ओर साटोक्यको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


उक्थं तथोपासनान्तरम्‌। उक्थं 
शख्म्‌; तद्वि प्रधानं मदात्रते 
क्रतो । किं पुनस्तदुक्थम्‌ ९ प्राणो 
वा उक्थम्‌; प्राणश्च प्रधान इन्द्रि 
याणाषुक्थं च श्ख्राणामत उक्थ- 
मिद्युपासीत । 

कथं प्राण उक्थम्‌ ९ इत्याह- 
प्राणो हि यादिदं स्बुत्थाप- 
यति; उत्थापनादुक्थ प्राणः; 
न प्राणः कशिदुत्तिष्ठति । 


तदुपासनकफरमाह--उद्धासा- | 
 बतलाती है- इस प्रकार उपास्षना 


देवं विद उक्थवित्‌ प्राणविद्‌ वीरः 


इसी प्रकार उक्थ एक अन्य 
उपासना है । उक्थ शख है, वही 
महाव्रत क्रतुमे प्रधान होता है । 
अच्छातो वह उक्थक्यादहै? प्राण 
ही उक्थ है; प्राण इन्द्ियोमे प्रधान 
है ओर उक्थ राखरौमे प्रधान है; 
इसलिये प्राण उक्थ है-रेसी उपासना 
करे | 

प्राण उक्थ किंस प्रकार हैटसो 
श्रुति बतलाती है-- क्योकि प्राणदही 
इस सबको उठाता दहै; उढानेके 
कारण प्राण उक्थ है; क्योकि कोई 
भी प्राणदहीन उठ नहीं सक्ता । 

अब्र श्रुति उसकी उपासनाका फट 


करनेवालेसे उक्थत्रित्‌- प्राणवित्‌ वीर 
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तर उत्ति ह दृष्टमेतत्‌ फलम्‌ । | यानौ पुत्र उयन होता यह इसका 


 प्रत्यज्ञ फर है | परोक्ष फर यह है 


अदृष्टं तुक्थष्य साप्यं सखोकतां |किजो एसा जानता है, वह उक्थके 
। सायुज्य ओर सखोकताको प्राप्त होता 
जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ है॥१॥ 


---+अक्कि०-+--- 
यजुषे प्राणोपा्तना 
यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सवीणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै स्वीणि भूतानि ्रे्ठयाय यजुषः 
सायुञ्य सलोकतां जयति एवं वेद ॥ २ ॥ 
'यजुः इस प्रक्रार प्राणकी उपासना करे | प्राण दही यजु हे, क्योकि 
प्रणमे ही इन सब मूर्तोका योग होता है । सम्पूणं भूत इसकी श्रे्ठताकेः 


कारण इससे संयुक्त होते है । जो रेसी उपासना करत। है, वह यजुके 
सायुञ्य ओर सखोकताको प्रप्त होता दहै ॥ २॥ 


यजुरिति चापासीत प्राणम; 
प्राणो वे यजुः; कथं यजुः प्राणः! 


ध्यजुः› इस प्रकार भी प्राणकै 
उपासना करे; प्राण ही यजु है; 
प्राण यजु क्रिस प्रकार है ? क्योकि 
प्राणमें ही समस्त प्राणियोक्रा योगं 
होता है | प्राणके न रहनेपरे किसीके 
साथ किसीका योग होनेका सामध्यं 
न्धी है; अतः योग करता है, 


प्राणे हि यसत्‌ सवांणि भूतानि 
युज्यन्ते । न ह्यसति प्राणे केनचित्‌ 
कस्यचिद्‌ योगसामभ्यंम्‌; अतो 


युनक्तीति प्राणो यजुः । 
एवविदः फरमाह- युज्यन्त 

उद्यच्छन्त हत्यथंः । दासा एवं- 

विदे सर्वाणि भूतानि ब्रेष्ठयं श्रेष्ठ 


इसव्यि प्राण यजु है । 

इस प्रकार उपासना करनेवालेकं 
श्रति फक बतलती दै-हस प्रकी 
उपासना करनेवारेको सम्पूण भूतं 
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मावस्तस्ते प्रष्ठयाय श्रेष्ट भावायांयं | त्रेष्ठय-ग्रष्ठमावका नाम त्रष्ठय हैः 


नः शरेष्ठौ भवेदिति । यजुष प्राणस्य 
सायुञ्यमित्यादि सवं समा- 


नम्‌ ॥ २॥ 


उस प्रैष्ठ्य यानी श्रेष्ठ मावके च्य 
-यह हममे श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे 
युक्त होते अर्थात्‌ उद्यम करते 
है | तथा वह यजुखूप प्राणका 
सायुज्य प्राप्त करताहै-- इत्यादि सब 
अर्थ पूर्वत्‌ है ॥ २ ॥ 





सामटणएसि प्राणेपास्ना 
~ चश न ( भूः 

साम प्राणो वे साम प्रणि हीमानि सवोणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मे सवोणि भूतानि श्रेष्ठ्याय कस्पन्ते 
साम्नः सायुज्य\ सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ २॥ 
'सामः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही साम है, क्योकि 
प्राणे दही ये सव्र भूत सुसंगत होते है । समस्त भूतन उसके व्यि सुसंगत 
होते है तथा उसकी श्रष्ठतके लिय समथ होतेह | जो इस प्रकार उपासना 

करता है, बह सामके सायुज्य ओर सलोकताको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


` समेते चोपासीत प्राणम्‌ । 
प्राणो वे साम। कथं प्राणः साम ! 
प्राणे हि यखात्‌ सवांणि भूतानि 
स॒भ्यल्ि संगच्छन्ते; संगमनात्‌ 
साम्यापत्तिहेतुत्वात्‌ साम प्राणः । 
सम्यञ्ि संगच्छन्ते हास्मे स्वागि 
भूतानि । न केवर संगच्छन्त 
टव, श्रेष्ठमावाय चास्मे कल्पन्ते 
समथ्यन्ते साम्नः सायुज्यमि- 
त्यादि पूववत्‌ ॥ २ ॥ 


सामः इस प्रकार भी प्राणकी 
उपाप्तना करे | प्राणदही सामदहै। 
प्राण साम किस प्रकार है ? क्थोंकि 
प्राणम ही सब मूत संगत होते है; 
सद्गमन अथात्‌ साम्यग्रा्तिके कारण 
प्राण साम है | सम्पूण भूत उसके 
साथ संगत हो जाते है; केवल संगत 
ही नीं हेते, इसके श्रे्ठभावके लिये 
भी समथ होते है । सामके सायुज्यको 
प्रप्त होता है-- इत्यादि अथ पूर्ववत्‌ 
है॥२॥ 


ब्राह्यण १२ | शाङरभाष्या्थं १२२९१ 


वि > जि > ८ > वट > >> पि सोक > काः वा> > ५5२८ 
क्षत्रदसे प्राणोपास्तना 
क्षत्रं प्राणो वे क्ष्रं प्राणो हि वै क्षत्रं तरायते हैनं 
प्राणः क्षणितोः पर क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुञ्यरः 
सखोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राण क्षत्र है- इस प्रकार प्राणकौी उपासना करे। प्राणहीक्षत्र है| 
प्राणदहीक्षत्रहै- यह प्रसिद्ध है | प्राण इत देही शसख्रादजनित क्षत 
रक्षा करता है | अत्रम्‌--अन्य किसीसे त्राण न पानेवले क्षत्र ( प्राण ) 
करो प्रप्त होता दहै । जो इस प्रकार उपाप्तना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य 
जर सलोकताको जीत केता ॥ 9 ॥ 
तं प्राणं क्षत््रमिस्युपासीत । | उप्त प्राणकी शत्र" इस प्रकार 
प्राणो वै कषत्रं प्रसिद्धमेतत्‌ प्राणो | उपासना करे । प्राण ही कत्र दै 


१ , यह प्रसिद्ध है किप्राणहंः क्षत्रहै | 
टिषेशक्चः पिद्धता ९ . 
हिवेक््रम्‌ | कथं प्र .~_ | यह प्रसिद्ध किस कारण है, सो श्रुति 

इत्याह-- त्रायते पारयस> पिण्ड 


| वतल।ती दे इस पिण्ड यानी शटरवी 
देहं प्राणः श्वणताः श््चाद- प्राणक्षतते-शल्लादिकी पीडासेरक्षा 


दिसितात्‌ पुनमौसेनापूरयति | करता हे अधरान्‌ उसे पुनः मांससे 

# देता दहै, अतः क्षतसे रक्षा 

प्सात तस्‌ इत्त्रमात्‌ | करनेके कारण प्राणका क्षत्र प्रसिद 
प्रसिद्धं क्षस्रत प्रणस । है | 


विद्रर्फलमाह- प्र क्षस्त्रमत्रं | अत्र श्रुति उपासक्रको भिलनेवाला 
पङ बतटाती है--प्र क्षत्त्रम्‌ अत्रम्‌- 
न त्रायतेऽन्येन केन चिदिः य॒त्र | जिसका त्रिसी दृगरेसे जरण नहीं 


2 , ह किया जता, बह प्राण अच्र-क्षत्र हे, 
शत्रं प्राणस्तमत्रं क्षतं प्राणं | उस अत्र क्षत्रप प्राणदो प्रा 


९ व होता है | शाखान्तर ८ माध्यन्दिनी 
८ ५ { \ व | ९ मर कः 
्रामोतीत्यथः । शखःन्तरे व राखा › मे पाटन्तर होनेके कारण 


पाठात्‌ कषत्त्रमात्रं प्रःञ्मोति प्राणो | क्षत्रमात्रको प्राप्तहोता हं अर्थात्‌ प्राण 





१, जाणदहीन । २. वर्ह पप्र क्षतत्रमत्रमाप्रातिः के सथानम "प्र क्षत््रमानमा- 
प्नोति” रेषा पाठान्तर है । 


१२२२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


भचतीत्यथ; । कषत्रख सायुज्यं हो जाता है-रेसा अर्थ होगा| 


क 


सलोकतां जयति य एवं 


वेद | ४ ॥ 


‡ 
। 
॥ 
। 


॥। 
1 
॥ 


जो इस प्रकार उपासना करता है, 
वह क्षत्रके सायुज्य ओर सलोकताको 
प्राप्त होता है॥ %॥ 


1 । _ । णे 
रति बृहदारण्यकोपनिग्रद्राष्ये पञ्चमाध्याये 
त्रयोद रामुक्थत्राह्मणम्‌ ॥ १३॥ 


"निककिक- 


तदंश ब्राह्मण 





गायत्युपासना 


बरह्मणां 
विशिषए्टसयोपाप्तनष्टक्तम्‌ । अथे- 
दानीं मायन्ुपाधिविशिषटयो- 
पासनं वक्तव्यम्‌, इस्य्रारभ्यते । 
पवच्छन्दतां हि गायत्रीछन्दः 
प्रथानमूतम्‌, तत्प्रयाक्तगयत्रा- 
णाद्‌ गायत्रीति व्यति । न 
चान्येषां छन्दसां प्रयोक्तप्राण 
त्राणसामर््यम्‌; प्राणात्ममूता च 
सा सवच्छन्दसां चात्मा प्राणः | 
प्राणश्च क्षतत्राणात्‌ क्षत्रमि- 
त्युक्तम्‌ प्राणश्च गायत्री; तसात्‌ 
तदुपाखनमेव विधित्स्यते । 


हृदयाद्रनेकपाधि- 


हृदय आदि अनेक उपाधि्योसे 


¦ विरि ब्रह्मकी उपासना बतलायी 


गयी । अत्र आगे गायत्रीरूप उपापिसे 
विशि ब्रह्मकी उपासना बतलानी दै; 
हसय्ये प्रकरणका आरम्भ किया जाता 
दे । सम्पूणं छन्दो गायत्री इन्द ही 
प्रधानभूत है । उसका प्रयोग करने- 
वाटेके गयका त्राण करनेके कारण यह्‌ 
गायत्री है--रेसा श्रुति बतखवेगी । 
अन्य छन्दोमे अपने प्रयोक्ताके प्राणो 
की रक्षा करनेका सामथ्यं नहीं है | 
कितु बह प्राणकी खखूपमूता है 
ओर प्राण सम्पूणं छन्दौका आत्मा है | 
तथा क्षतसे राण करनेके कारण प्राण 
क्षत्र है-रेसा ऊपर कहा जा चुका 
है | प्राण ही गायत्री है, इसय्यि 
उसीकी उपासनाका विधानं करना 


। अभीष्ट है | 


ब्राह्मण १४ ] शाङ्रभाष्या्थं १२२२ 


` द्विजोत्तमजन्महेतत्वा्च-- इसके सिता तरह्णेकरि जन्मका देतु 


““गायत्या बराह्मणमसूजत त्रिष्टुभा | होनेसे भी [ इसका व्रिधान किया 
| जाता है ] | ("गायत्रीपे ब्राह्मणकी 
स्वना की, तिपू कषत्रिकी ओर 
द्विजात्तपरस्य द्वितीयं जन्म गायत्री- | जगतीसेवैश्यकी' इस श्रुतिके अनुसार 


निमित्तम्‌ । तसात्‌ प्रधाना | दविजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके 
व क शं कारण है । इसलिये गायत्री प्रधान 
त्री । त्रह्मणा व्युत्थाय है| ज्रा्मण ्युयान करके [मिक्ा 
त्राह्मणा अभिवदन्ति! स ्राह्मणो | चर्या करते है ]›, व्राह्मण अभिवादन 
विपापो भिरजीऽपिचिकित्सो | करते है, व्वह ब्राह्मणं निष्पाप 


् : | निदषि ओर निःराङ्क ब्रह्मण होता 
| || व ? ह त्म्‌ षाथ- | = 
बाणो भवति" इ्युत्तमपुरु हे? इत्यादि श्रुतिर्या ब्राह्मणक्रा उत्तम 


सम्बन्धं रक्षणस्य दशयति । तच्च | पुुा्थते समबनध प्रद्षित कतीह) 
ब्रह्मणं गयत्रीजन्ममूलमता | ओर वह ब्राह्मणल गायत्रीजन्ममूकं 
वक्तभ्यं गायत्याः सतम | ६ इरिवि गायनीका त बतखाना 
. _ -_ - | आवश्यकदहै। जो गायत्रीहरारा रचा 
गायन्या हियः सश द्विजत्तमा | हुआ निशा दविनश् है, उसीका 
निरङच एवात्तमपूरषा्थं साधने- | उत्तम पुरपाथतताधनमे अविकार है । 
| अतः परमपुरुपष्राथका सम्बन्ध गायत्री 
त मूलक है । इसलिये उसकी उपासना- 
पुरुषाथसम्बन्धः। तस्मात्तदुपासन- का विधान कनेक लिये श्रुति कहती 
विधानायाह -- दै-- 


राजन्यं जगत्या वेश्यम्‌! इति 








ऽधिक्रियते, अतस्तन्मूलः 


गायत्रीके प्रथम लोकरूप पदक उपात्तना 
भूमिरन्तरिक्षं योरित्यष्टवक्षराण्य्टक्षरद्ह वा एकं 


गायत्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु छकेषु 
तावद्ध जयति याऽस्या एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


१२२७ बृहदारण्य कोपनिषद्‌ [ अध्यायः ५ 
9 2 व 6 4. 8 क 2 1 त 1 त 1 


भूमि, अन्तस्क्ि ओर बौ--ये आठ अक्षर हैँ । आठ भअक्षरवासर ही 
गयत्रीका एक ८ प्रथम ) पाद है । यह ( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका 
प्रथम पाद है । इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, बह इस 
त्रिखोकीमे जितना कुछ है, उस सत्रको जीतक्ताहै॥ १॥ 
भूमिरन्तरिक्षं चौरित्येतान्य- | भूमि, अन्तरिक्ष, यौः--हस 
टावक्षराणि, अषटाक्षरमष्टाचक्षराणि | प्रकार ये आठ अक्षर द । गायत्र 
यस्य॒ तदिदम्‌; ह र| का एकं अर्थात्‌ प्रथम पाद अक्षर 
, | जिसमे आठ अक्षर हा, एेसा यह 
्रिद्धावद्योतको, एकं प्रथमं | अक्षर है । ह ओर वै ये प्रसिद्धि. 
गायते गायत्याः पदम्‌, यका- | के सूचक निपात है । श्वौः' इसके 
रेणैवाष्टतवपूरणम्‌, एतदु दैवरैतदे- | यकारसे दी आऽ संल्याकी पूति होती 


। यही उस गायत्रीका भूमि भादि 
वास्या गायन्याः पदं पादः प्रथमो दैः ९९ ध 
लक्षणोवाला त्रिटोकरप प्रथम पाद 


भूम्यादिलक्षणस्त्रैलोक्यारमा; अ- | है, क्योकि आठ अक्षर हनेमे इनकी 
ाक्षरत्व प्ामान्यात्‌ । | समानता है । 


एवमेतत्‌ तरेलोक्यात्मकं गाय- | इस प्रकार गायत्रीके इस 
त्याः प्रथमं पदं यो वेद्‌ तस्येतत्‌ ्रेरोक्यात्मकं प्रथम पादकौ जो जानता 


फरम्‌- स विद्धान्‌ यावत्‌ है, उसे यह फल प्राप्त होता है । बह 


„ | उपासक, जो इस प्रकार श्सके इस 
किं्िदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्य प्रादको जानता है, इस त्रिरोकीमे जो 


तावत्‌ सवं ह॒ जयति योऽस्या | बु जय करने योम्य है, उस समीके 


एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥ | जीत केता है ॥ १॥ 
गायत्रीके द्वितीय जयीरूप पादकी उपस्तना 
तथा- | इसी प्रकार-- 


ऋचो यजूर्षि सामानीव्यष्टा्रक्षराण्यष्टक्षर ह वा 
एकं गायभ्ये पद्मेतदु हेवास्या एतत्‌ स॒ यावतीयं त्रयी 
विधया तावद जयति योऽस्या एतदेवं पदं बेद्‌ ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण १४ | शाङ्रभाष्यार्थं १२२५ 
> नरद वरि टका दिका दका उदो नोन व > सा सः 


० 


(कचः, यजुषि, सामानि" ये भाठ अक्षर है । आठ अक्षराख, 
ही गायत्रीका एक ( द्वितीय ) पाद है । यह (ऋक्‌ आदि) दी इस, 
मायत्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 
वह॒ जितनी यह त्रयीपिवा है [ अथोत्‌ त्रयीत्रियाका जितना फठ है ] 
उक्त सभीको जीतलेतादै॥ २॥ 

ऋचो यजूंषि सामानीति| ऋचः, यजुषि, सामानि! ये त्रयी- 
त्रयी विद्यानामक्षराणि, एतान्यप्य- | त्रिवके अक्र है । ये भीआठ ही 
्टावेव; तथेवष्टाक्षरं ह वा एकं है; इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात्‌ 


कीं 0 द्वितीय पद भी आठ अक्षरौवद है | 
= त 
गायत्य पद्‌ द्तायम्‌ एतदु अ गरक्षरत्वमे समानता होनेके कारणः 


एतद्‌ चऋगयजु;सापटक्ण पटा ही यह्‌ तऋरधजुः सामस्य गायत्रीका 

क्षरखसामान्यादेव । स यावतीयं | द्वितीय पाद हं । जो इत्त गायत्रीके 
~ इस त्रभरिय ( तीनों वै पप 

अरथीविद्य त्रय्या विद्यया यावत्‌ | इस + ( तीन चद) स्प पदको 


> ति जानता है, वह भितनी यह त्रयीविद्या 
फरुजातमात्यत तवद्ध जवात | हे अर्थात्‌ त्रयीियासे जितना फ, 


योऽस्या एतद्‌ गायतपासेविद्य प्राप्त किया जाता है, वह सब जीत 
लक्षणं पद वेद्‌ ॥ २ ॥ केताहै॥२॥ 


---*-^--#-0-क# ^ ~~ 

यायत्रीके ततीय प्राणादिपाद ओौर तुरीय दश्चत परोरजापदकी उपास्तना 

तथा-- | तया-- 
प्राणोऽपानो व्यान इतव्यष्टावक्षराण्यष्टक्षर ह वा 
एकं गायन्े पदरमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव 
तुरीयं दर्शतं पदं परेरजा य एष तपति यद्‌ वै चतुर्थ 
तत्‌ तुरीयं दशतं पदमिति ददश इव ह्येष परोरजा इति 
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सच्मु छयेवेष रज उपर्युपरि तपव्येव हेव श्रिया यशसा 
तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 


प्राण, अपान, व्यान--ये आठ अक्षर है । आठ अक्षरालादही 
गायत्रीका एक ( तृतीय ) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका (तृतीयः 
धाद है । जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है , वह जितना यह 
प्राणिप्तमुदाय है, सबको जीत छेता है | ओर यह जो तपता ८ प्रकाशित 
होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शत एवं पररोरजा पद है । जो चतुर्थं होता 
है, वही (तुरीय कहटखता है । दशतं पदम्‌ इसका अथं है--मानो 
[ यह आदिव्यमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता हे, 'परोरजाः? इसका अर्थं है-- यह्‌ 
सभी रज [ यानी ठोकों ] के ऊपर-उपर रहकर प्रकारित होता है । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थं पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार सोभा 
ओर कीर्तिसे प्रकारित होता है ३॥ 


प्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि | प्रण, अपरान, ग्यान--ये 


प्राणाद्यमिधानाक्षराण्यष्टौ । तच ्ाणाद्िके नाम भी आठ दही अक्षर 
है | यह गायत्रीका तृतीय पाद है | 


गायज्यास्तृतीयं पदं यावदिदं | जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय 


प्राणिजातं तावद्ध जयति योऽस्या | पदक जानता है, बह यइ जितना 
प्राणिसमूह है, उस समीको जीत 

एतदेवं गायत्रयास्तृतीयं पद वेद्‌ । | लेता हे | 
अथानन्तरं गायन्रयाखिप- | अब अगे शब्दात्मिका त्रिपदा 
दायाः शब्दार्मिकायास्तुरीयं | गायत्रीका अमिषेयमूत चतुथं पद 
पद युच्यतेऽमिधेयमूतमखाः प्रकृ- | 4 त हे । यह जो तपता 


न द ं है, वही इस प्रकेत गायत्रीका आगे 
ताया गायत्या एतदेव वक्ष्यमाणं | वसया जनेबाछा तय दत 


१4 ¢^ $ (4 क. 
तुरीयं दशतं पदं परोरजा य एष | परोरजा पद है | (तुरीयम्‌ इत्यादि 
तपरति तुरीयमित्यादिवाक्य- | वाक्यक्रे पदोके अर्थवी श्रुति खयं ही 
पदाथ खयपेब व्याचष्टे श्रुतिः-- । व्याख्या कसती है । 
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बे चतुथं प्रसिद्धं लोके 
तदिदं तुरीयश्ब्देनाभिधीयते। 
दशेत पदामत्यसखय काभ्थंः † 
इत्युच्यते--ददृश्च ३३ दश्यत इ 
देष मण्डलान्तगेतः पुरुषाऽतो 
दशतं पदमुच्यते । परोरजा इत्यखय 
पदसखय कोऽथ; ? इत्युच्यते-- 
सवं समस्तप्रु देवेष मण्डटसः 


पुरुषा रजो रजाजात समस्त 


लोकमित्यथः, उपयुपयाधिषपर्य्‌ 
भावेन सवं लोकं रजोजातं 
तपति । उपयुपरीति वीप्सा 
सवलोकाधिपत्यख्यापनाथां । 


ननु सवंशन्देनेव सिद्रलाद्‌ | 
| राब्दसे ही सिद्रहोजातादहै- रेसी 


वीप्सानधथिका । 

नेष दोषः; येषायुपरिषटत्‌ 
सविता दश्यते तद्विषय एव सवं 
शब्द; स्यादित्याशङ्ानिवृस्यथां 
वीप्सा । ^ ये चञ्चुष्मात्‌ पराञ्चो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च 
( छा० उ० १।६।८) इति 
रुस्यन्तरात्‌ । तसात्‌ सवावरो- 
धाथा बीप्ा | 


राङ्रभाष्यार्थं 
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टोकमे जो चतुथं प्रसिद्ध है, बही 
यह (तुरीय! रान्दसे कहा गया है | 
'दरातं पदम्‌ इसका क्या अर्थ है 
बतलाया जाता है-- यह मण्डला- 


त्‌ 
| तगत पृस्प (दद्रा इवः अर्थात 


दीखता सा है, इसय्यि यह्‌ (दरात 
पद” कहा जता है | मरोरजाःः 
इस प्रदका क्या अथंहै ? सो बत्छाते 


| है-- यह्‌ मण्डलस्य पुरुष समस्त 


रजःसमृह अथात्‌ सारे ही 
टोकको ऊपर-ऊउपर आधिपरत्यभाव- 
से सम्पूणं टलोकखूप रजःसमूहको 
प्रकारित करता हे | "उपरि-उपरि 
यह्‌ द्विरुक्ति उसक्रा समस्त टोकपरर 
आ्रिपत्य प्रकट करनेके स्यि ह | 
आक्षुप-्कितु आधिपत्य तो स्स्व 


सितिमे द्विरक्तेितो व्यथदहीदहै। 
उत्तर-यह दोष नहीं है, क्योकि 
जिनके ऊपर सूयं दिखायी देता है, 
सर्वराब्द तो उन्हीके विषयमे होगा-- 
इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये द्विरुक्ति 
की गयी है | यह बात “जो कि इससे 
ऊपरके खोक है, यह आदिव्यमण्डलस 
पुरूष उनका ओर देवताओंके अभीष्ट 
फलकः भी खामी है?" इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होती है | अतः सभी रोकोका 
अवरोध करनेके चये यह द्विरुक्ति है| 
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यथासौ सविता सर्बाधिपत्य- | जो गायत्रीके इस चतुर्थ दसत 


लक्षणया भिया यशसा च पदको इस प्रकार जानता हे, वहू 
| सी प्रकार श्री ओर कीतिंसे प्रकाशित 
ख्यात्या तपत्येवं हैव श्रिया | 


होता है जैसे किं यह आदित्य 
यशसा च तपति योऽस्या | सर्वायिपत्यरूपा श्री ओर कीरतिसे तप 
एतदेवं तुरीयं दशतं पदं वेद | २॥ । रा है ॥ ३॥ 
गायत्रीकी परम प्रतिष्ठा प्राण हँ, गायत्री" श्रब्दका निर्वचन ओर 
कटुको किये गये गायत्युपदेश्यका फट 
सैषा गायत्येतस्िःस्तुरीये दते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षि 
वरै सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं द्रौ विबदमानव्रेयातामहमदछ- 
महमश्रोषभिति य एवं त्रूयादहमद्श॑मिति तस्मा एव श्रद- 
ध्याम तद्‌ वे तत्‌ सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बं तत्‌ 
प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुबरर सत्यादोगीय इत्येवंतेषा 
गायत्यध्यात्मं भतिष्ठिता सा हेषा गयास्स्ततरे प्राणा वै 
गयास्तस्ाणारसतत्रे तद्‌ यद्‌ गयारस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री 
नाम स यामेवामू९ सावित्रीमन्वहेवैष सा स यस्मा अन्वाह 
तस्य त्राणारखायते ॥ ४ ॥ 
वह यह गायत्री इस चतुथं दत परेरजा प्रदमें प्रतिष्ठित है | वह 
पद स्यम प्रतिष्रित है । चक्षुदही सव्यदहै, चक्षुह्ी सव्य है--यह प्रसिद्ध 


है । इसीसे यदि दो पुरुष भ्वैने देखा हैः मैने सुना है" इस प्रकार परिवाद 
करते इए आवें, तो उनमेसे जो यह कहता होगा कि "मेने देखा है' उसीका हमे 
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विश्वास होगा । वह तुरीय पादका आश्रयभूत सत्य बलमे प्रतिष्ठित है । प्राण 
दी बर है, बह सव्य प्राणते प्रतिष्ठित है | इषीसे कइते ह कि सत्यकी 
अपेक्षा बरु ओजखी है । इस प्रकार यह गायत्री अभ्यास प्राणम प्रतिष्ठित 
है | उस इस गायत्रीने गर्योका त्राण क्रियाथा | प्राण ही गय दहै, उन 
प्राणोका इसने त्राण करिया । इक्तने ग्योका त्राण करिया था, इसीसे इसका 
(गायत्री, नाम हुआ । आचा्य॑ने आठ वषकरे वटके प्रति उपनयनके समय 
जिस सावित्रीका उपदेशा क्रिया था, वह यही है । वह जिस्त-जिस्त बटुको 
इसका उपदेश क्ता है, यह उसके-उसमे प्राणोकी रक्षा करती है | ४॥ 


सेषा त्रिपदोक्ता या त्रेटाक्य- | पूर्क्तं तीन पादवाटी बह यह 
ध  त्रैटोक्य, त्रैविद्य ओर प्राणल्पा गायत्री 


्रप्रणरक्षगा गयन्येतसि- | इस चतुर्थ तुरीय दत परोरजा पदमे 
अत्थ तीये दशते पदे परोरजसि | प्रतिष्ठित दे । | यह मूतामूतरूय 
| गायत्री चतुथं पदखूप आदित्यम 

† ५ ~, ए 
प्रतिष्ठिता, मूतीमूतरसत्वादादि- प्रतिष्ठित दहै ] क्योकि आदित्य मूत 
| मूतरसखल्प दहै । रसत न रहनेपर 


| तो वस्तु नीरस ओर अव्रतिषठित दहो 
समप्रतिष्ठितं भवति; यथा काष्टादि | जाती दै; जिस प्रकार जिसका सार 


| 


| दग्ध दहो गया है, वह काष्ठादि नीरस 
हो जाता है, उसी प्रकार यर्हो भी 

, ` | समञ्चना चाहिये । इस प्रकार मूर्ता 
त्मकं जगत्‌ त्रिपदा गायत्यादिते | ूरतात्मक जगद्रूपा त्रिपदा गायत्री 


प्रतिष्ठिता तद्रस्वात्‌ सह त्रिभिः | तीनों पदौके सहित आदित्यं 


ध प्रतिष्ठित है; क्योिं आदित्य उसं 
पाद्‌ः |  ( जगत्‌ ) कासार दहै । 

तद्‌ बे तुगयं पदः सत्ये प्रति- वह तुरीय पद सत्यमे प्रतिष्ठित 
ष्ठितम्‌ । र पुनस्तत्‌ सत्यम्‌ १ दै । वह सत्य क्या द १ सो बतलाया 
इत्युच्यते-- च्चे सत्यम्‌ । कथं जाता है-च्षु दी सव्य है । किस 


त्य; रसापाये हि वस्तु नीरः 





दग्धकषारं तद्वत्‌ । तथा मूतांमूता- 
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चश्षुः सत्य मित्याह-- प्रसिद्धमेत- ¦ प्रकार चक्षु सत्य दहै? सो श्रुति 


चक्षुं वे सत्यम्‌ । कथं प्रपिद्धता ! 
इर्याह--तसत्‌ यद्‌ यदीद्‌नी- 
मेव द्रौ विवदमानौ विरुद्धं वद- 


मानवेधातामागच्छेयातामहमदर्चं 


दृष्टवानसीच्यन्य आहाहमश्रौपं 


वतखती है | यह बात प्रसिद्ध है क्रि 
चक्षु दी स्य है । रेसी प्रसिद्धि 
क्यो दहै? सो श्रुति बत्ती है- 
इसचिये, यदि इसी समय दौ परिवाद 
करनेवाटे- परस्परतरिरद्ध बो टनेवाटे 
आत्रै; उनमेसे एक कहता हो, किः 
मैने एेसा देखा है" ओर दूसरा कटै 


त्वया दृष्ट न तथा तद्रस्सिति तयो कि मैने सुना है, तने जैषी देखी 


एवं बूयादहमद्राक्षमिति तसा 
एव श्रदभ्याम न पुनर्यो ब्रूयाद- 
हमश्रोषमिति । श्रोतुम श्रण- 
मपि संमति न तु चक्षुषो मृषा 
दशनम्‌; तसाननाश्रौषमि्युक्त- 
वते श्रदध्याम्‌ | तसात्‌ सत्यप्रति- 
पत्तिहेतुसवात्‌ सत्यं चश्ुस्तखिन्‌ 
सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिरितरेः पादे. 
स्तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमित्यथंः । 
उक्तं च “स आदित्यः कखिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति” ( ३। 
९।२० )। 


तद्‌ वै तुरीयपदाश्रयं सत्यं 


है, वह वस्तु वैसी नहीं है तो उनमे- 
से जो यह कहेणा किं भने उसे 
देखा हैः, हम उसी व्रि करेगे, 
जो रेसा कहता है कि भेन सुना है 
उसका नदीं । सुननेवाटेका श्रत्रण 
तो मिथ्या भी हो सकतादहै, कितु 
नत्रोको मिथ्या दरंन नहीं हो 
सकता । इसयियि जो कहताहै कि भभैने 
सुना हैः उसमे हमारा त्रिश्वास नही 
होता । अतः सत्यज्ञानका हेतु होनेके 
कारण चक्षु सत्य है । उस सत्यह्प 
चक्षुमे अन्य तीन पादोके सहित 
तुरीय पद प्रतिष्ठित है--रेसा इसका 
तात्पयं है । कहा मी है--“वह्‌ 
आदित्य किमे प्रतिष्ठित है ए चक्षु, | 


वह्‌ तुरीय पदका आश्रयमूत प्त 


बरे प्रतिष्ठितम्‌ । कि बलम ॑ प्रतिष्ठित है । वह ब क्यो 


ब्राह्मण १४ | शाङ्रभाष्यार्थं १२२१ 
। ~+ 7 9 ~ १ ४/5 १ स १ निः 2 > वया > दो, स व) 


इत्याह-- राणो वै बलं तसिन्‌ प्राणे है? सो श्रुति बतखाती है -प्राण ही बर 
है | उस प्रणख्प बलम सत्य प्रतिष्ठित 
है । पेसादहीकहाभीदहै करि “उस 
“त्रे तदोतं च प्रोतं च'” इति। सूत्रम [ सूत्रसंजञवः प्रणमे ] यह 
यसाद्‌ बले सतयं प्रतिष्ठं तसा- | [ संक भूताय ] ओतग्रोत 
४ „ , ह ।›' क्योकि बम सत्य प्रतिष्ठित दह, 
दाहुः बर सत्यादोगीय ओजीय । इसलिये कहा है कि सत्यकी अपेक्षा 
ओजस्तरमित्यथंः । ङकेऽपि | बल ओगीय-ओजीय अथ'त्‌ अपिक. 
यस्‌ हि यदाश्रितं भवति तसा- | जली € । लोकम भौ जो कस्त 
, | जिसपर आश्रित होती है, उसकी 
दाभ्रिताद्‌भ्रयस्य बरबत्तरतवं । अपेक्षा उस आश्रयकरा अधिकः बलवान्‌ 
प्रसिद्धम्‌; न हि दुबेरं ब्वतः | होना प्रपिद्ध है । कर्डींभी दुब 
 वद्वान्‌का आश्रयभूत नहीं टेखा 
` गया | 
एवयुक्तन्यायेन उणएषागाय- । इस प्रकार उक्त ग्यायसे यह 
यध्यातममष्यासमं प्राण प्रतिष्ठिता | गायत्री अध्याम-रारीरस् प्राणे 
सेषपा गापत्री प्राणः, अतो प्रिष्ठित दै । वह यह गायत्री प्राण 
गायव्यां जगत्‌ प्रतिष्टितम्‌ । है, इसलियि गायत्रीमे जगत्‌ प्रतिष्रित 


~ ` ~ | है । जिस प्राणे सम्पूणं देव एकः 
ए 
यसिन्‌ प्राणे सवे देवा एकं हो जाते ह तथा समस्त वेद) कमं 


१ स्वे वेदाः कर्माणि फलं ओर फल भी जिसमे एक हो जाते 

च सेवं गायत्री प्राणसूपा सती | है, वह गायत्री इस प्रकार प्राणदूपा 

जगत आत्मा| । होनेके कारण जगत्‌की आमा है । 
सा हेषा गयांस्तत्रे त्रातवती; उस इस गायत्रीने गर्योका त्रणिः 


के एनरेयाः १ प्राणा वागादयो | किमा था । बे गय कन द £ वागादि 
ह । प्राण दही गय है, कया वे रान्द 
वं गयाः; शब्द्‌करणात्‌; तांस्तत्र | करते है | इत गायत्रीने उनका त्राण, 


सैषा गायत्री; तत्तत्र यद्यखाद्‌ | किया था । इस प्रका चकि इसनेः 


चरे प्रतिष्ठितं सत्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ | 





कविदश्रपमूतं दम्‌ । 
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गयांस्तत्रे तखाद्‌ गायत्री नाम्‌ । | ग्योका त्राण किया था; इसलिये 
हसका नाम गायत्री है | गर्योका त्राण 


गयत्राणाद्‌ गायत्रीति प्रथिता करनेके कारण यह भायत्री, इस प्रकार 
प्रसिद्ध हर । 
। | 
स॒ आचाय उपनीय माणव्र-, उस आचायने आठ वपके वटुका 
कम्पं यामेामं गायत्रीं | उपनयन कर उसे जिस संत्रिता देवता- 


मिती सि | सम्बन्धिनी सात्रित्रीका प्रहे पदशः 
सावित्रीं सवितृदेवताकामन्वाह फिर आधी-आधी क्रचा करके ओर 


2 $ 
पच्छोऽधचंशः समस्तां च; एषैव 
सा साक्षासप्राणो जगत आत्मा 


पिर सम्पूर्णरूपसे उपदेशा किया था वह 
साक्षात्‌ प्राण जगत्‌की आत्मा यह्‌ 
गायत्री ही उस बटुको समर्पण की 
माणतकाय समपरतेहेदानीं गयी थी, जिसकी कि इस समय 
व्याख्याता नान्या । स आचार्यो व्यस्य की गयी है, कोई ओर 

| नहीं । व्ह आचाय जिस वुको 
उसका उपदेश करता है, उस वटके 
गय यानी प्रार्णोकरी वह गपत्री 
नरकादिमे गिरनेसे रक्षा करती ६॥४॥ 





नै, 
यस्म माणवकायान्वाहानुवक्ति 
तस माणवक्ख गयान्‌ प्राणां 
चायते नरक्षादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥ 








अरुष्ुप्‌ सावित्रीके उपदेशका निषेष मौर गायत्री-सावितरीका महत्त 


ताश्दैतामेके साविव्रीमनुषटुभमन्वाहूवीगनुष्टबेतद्‌ 
वाचमनुत्रूम इति न तथा कुयोद्‌ गायत्रीमेव साविव्रीमनु- 
ब॒याद्‌ यदि ह्‌ वा अप्येवं विद्‌ बह्विव प्रतिगृह्णाति न हेव 
तद्‌ गायन्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥ 


` कोईशाखावाठे उस इस अनुष्टुप छन्दवाटी सावित्रीका उपदेश कसते दै । 
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{ गायत्री छन्दवाी सातत्रीका उपदेशा न करके अनुष्टुपछन्दकी साव्ित्रीका 
उपदे करते हँ ] । वे कडते हैँ कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है, इत्तलिये इम वाकूका 
ही उपदेश करते है| कितु रेसा नीं करना चहिये । गायत्री छन्दवाडी 
साकित्रीका ही उपदेश करे । रेसा जाननेवाटा जो अपिक प्रतिग्रह भी 
करे, तो भी बह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
तामेतां सावित्रीं हैके शाखि- | कोई शास्त्रा उपनीत बटुको 
नोभ्लुष्टममनुष्टप्परमवामनुष्टप्ठन्द- *4 ८ अचम्‌ भातु अनुष्टुप्‌ 
„_ | छन्दप्राटी उस इस सात््रीका उपदेशा 
स्कामन्वाहुरुपनीताय । तदभि- | करते है । श्रुति उनका अभिघ्राय 
प्रायमाह--वागनुष्टुप्‌ । वाक्‌ च | बतखती है -वाक्‌ अनुष्टुप्‌ ह । वाक्‌ 
शरीरे सरखती, तामेव हि वाच | ही रारीरमे सरखती है, उस क्ख्या 


हि सरखतीका ही हम माणवक ( बटु ) को 
सरखतीं माणवकायानुत्रुम इत्येतद्‌ | उपदेश करते है रेसा कते इए व 
वदन्तः | उसका उपदेश कःते है | 


न तथा इर्यान्न तथा विद्याद्‌ किंतु रेखा नक्ष करना चाहिये, 


{ 
1 


व त | टेपा नदी समञ्षना चाहिये; वे जो 
यत्त आह॑ तत्‌ । @ वि ! । कहते है, वह मिथ्याहीहै। तोर 
मायत्रीमेव सावित्रीमनुनरूयात्‌ । क्या करना चाहिये १ गायत्रीछन्द - 

४ | वाटी सावित्रीका दही उपदेश करे । 
कसात ? यसखात्‌ प्राणा गायत्री- | कया ? कोकि प्राण गायत्री है देस 


सुक्तम्‌ । प्राण उक्ते वाद्‌ च | का जा चुका ह । प्राणका उपदेशा 


| , ९ | हो जनेपर्‌ वाक्‌ सरखती ओर अन्य 
सरखती चान्ये च प्राणाः सवं | सव प्राण भ॑ बटो समित हो 


माणवाय समर्पितं भवति । जाते है| 








१. अनुष्टुप्‌ छन्द चार पार्दोका होता दै ओर गायत्री छन्द तीन पार्दोका । 
दोनोकेि पाद आट-आठ अक्षरे दी होते ह । अनुष्टुप्‌ छन्दमे जो मन्त्र उपटन्ध 
रोता है, उसका भी देवता सविता दी दैः इसलिये कुछ रोग उसे दी णावित्री 
कते ई । अनुष्टुप्‌ छन्दवाला मन्न इस प्रकार दै-- 
तत्सवितुंणीमहे वयं देवस्य मोजनम्‌ । श्रेष्ठं सवंघातमं तुरं भगस्य धीमदिं ॥ इति 

त्र उ० ७८-- 
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किश्वेद्‌ प्रासङ्धिकयुक्लला| गायत्रीखन्दवाटी सावित्रीके विषय- 
गायत्रीविदं स्तोति--यदि हवा म यह्‌ प्रासङ्खिक बात कहकर अव 
न श्रुति गाययुपाक्तककी स्तुति करती 
1» आ है-यदि इस प्रकार जाननेवाटा अधिकः 
सरवास्मनो बहु नामास्ति किंचित्‌ प्रतिग्रह भी वरे-अधिकः इस- 
सर्वात्मकतवाद्‌ विदुषः--प्रति- टि कहा कि सर्मास्मक होनेके कारण 
गृहणाति, न हैव तत्‌ प्रतिग्रहजातं ` उस दिद्रान्‌के लिये वास्तवमे बहत कु 


_ -चनेकमपि पदं ग्रति भीनहींहै; तो भी वह प्रतिप्रह- 
गायन्या पकचचनकमात वद्‌ ब्रत | समुदाय गायत्रीके एक पादके लिये 
प्याप्म्‌ | ५ ॥ भी पर्याप्त नदीं है ॥ ५॥ 





गायत्रीक प्रत्येक पदके महूका रिरदरन 
स य इमारर्ख्टोकान्‌ पणान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ सा- 
स्या एतत्‌. परथमं पदमाप्नुयाद्थ याव्रतीयं त्रयीविद्या 
यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ सोऽस्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्नु- 
यादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ साऽस्या 
एतत्ततीयं पदमाप्लुयादथास्या एतद्रेव ठरीयं दशतं पदं 
परोरजा य एष तपति नैव केनचनप्यं कुत उ एतावत्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
जो इन टीन पूणं ठोकका प्रतिग्रह करता है, उसका बह ( प्रतिग्रह ) 
इस गायत्रीके इस प्रथम पादको प्याप्त करता दहै ओर जितनी यह त्रयी- 
विया है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह ८ प्रतिग्रह ) इसके इस दितीय 
पादकौ व्याप्त करता है ओर जितने ये प्राणी दहै) उनका जो प्रतिग्रह करता 
है, वह ८ प्रतिग्रह ›) इसके इस तृतीय पदको प्याप्तं करता है ओर यही 
इसका तुरीय दात परोरजा पद दहै, जो कि यह तपता है, यह किपरीके 
दारा प्राप्य नदय है; क्योकि इतना प्रतिग्रह कोई कसि कर सक्ता है? ॥ ६॥ 
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सय इमांह्लीन्‌ स या गायत्री- | 


विदिमान्‌ भूरादीखीन्‌ गोऽधादि- न ग-भभादि पनसे धणं मूकाटि 


नपूणाह्णोकान्‌ प्रतिगृहीयात्‌ स॒ करता है, वह प्रतिग्रह इस गायके 


प्रतिग्रहोऽखा गायच्छा पतत्‌ 
प्रथमं पदं यद्‌ व्याख्यातमाप्नु- 


स प्रतिग्रहः| 
अथ पुनयोवतीयं 


सोऽखा एतद्‌ द्वितीयं पदमा- 


प्नुयात्‌ । द्वितीयपदविज्ञानफरं 
तेन भुक्तं सात्‌ । तथः यावदिदं 


(स य दमांलीन्‌" जो गायतयुपास्तक 
तीन सखोकोंका प्रतिग्रह (दान) खीकारं 


इस प्रथम पादको, जिसकी कि 
प्यास्या की गयी है, व्याप्त करता टै। 


१ „ >= _ अर्थात्‌ उसके हारा केवल प्रधम 
यात्‌ । प्रथमपद्‌विज्ञानफलं तेन । ^ उत तत च 
। क  पादके विज्ञानका फट भोगा जाता 
सुत्त सान्न तवाधकदषादपादकः | 


है, बह प्रतिग्रह इससे अधिकः टो 


उलन करनेवाला नक्ष ह । 
त्रयी- 
विद्या, यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
` उसक्रा वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय 
 पादको ही उ्पाप्त करता है 


ओर फिर जितनी भी यद्व तयी- 
विचा है, उतना जो प्रतिग्रह करता है, 


। उस 


द्वारा द्वितीय पादके विक्ञानका फल 
दी मोगा जाता ह | तथा जितने ये 


प्राणी है, जो उतना प्रतिग्रह करता 


पराणि यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ ¦ 
स्सा एतत्‌ वतीय. 
पद माप्नुयात्‌ । तेन ततीयपद्‌- 


हे, वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादक 
ही व्याप्त करता ह । उसके दरार 
त त तृतीय पादके विज्ञानका फट द्वी मोमा 
विज्ञानफ़लं अक्त सयात्‌ । जाता ह| 
करपयित्वेद मुच्यते । पाद्त्रय- ` यद बात कल्पना करक की 
गयी है अर्थात्‌ यदि कोई गायत्रीके 
पादत्रयके समान मी प्रतिग्रह करे तो 
उसका वह प्रतिग्रह पादत्रयतरिज्ञान्‌- 
के फटमान्रका क्षय करनका कारण 
हो सकता है, वह कोई ओर दोष 
करनमे समथ नर्हींहै । एेसे दाता ओर 


सममपि यदि कथित्‌ प्रतिगृहणी- 

यात्‌ तत्‌ पाद्त्रयव्रिज्ञानफलस्थैव | 

क्षयकारणं न॒ तखन्यसख दोषस्य | 
¢ नरे, + 

कतेत्वे क्षमम्‌ । न चवं दाता 
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प्रतिग्रहीता वा गायत्रीविज्ञान- 
स्तुतये करप्यते, दाता प्रति. 


ग्रहीता च यद्यप्येवं सम्भाव्यते 
नासो प्रतिग्रहोऽपराधक्षमः, 
कसात्‌ ? यतोऽभ्यधिकमपि 

^ [9 ¢ 
पुरुषाथंविज्ञानमवशिष्टमेव चतुथ- 


पाद विषयं गायत्यास्तदरयति-- 
अथास एतदेव तुरीयं दशतं 
पद परोरजा य एष तपति । 


यचचेतन्नैव केनचन केनचिदपि 
* गै. चै 

प्रतिग्रहेणाप्यं नेव प्राप्यमित्यथेः, 

यथा पूर्वोक्तानि णि पदानि। 


एतान्यपि नेबाप्यानि केनचित्‌ ' 


कट्पयितैवयुक्तं परमाथतः कत 


उ एतावत्‌ प्रतिगूहीयात्‌ बरेरो- 


क्यादिसमम्‌ । तसाद्‌ गायन्येव- 
प्रकारोपास्येत्यथ; ॥ ६ ॥ 





प्रतिग्रह्ीताकी केव गाययुपासनाकी 
स्तुतिके च्यि ही कल्पना की गयी 
हो--एेसी बात नहीं है; यथपि 
रसा दाता ओर प्रतिग्रह करनेवारा 
सम्भव हो सकता है, कितु यद 
प्रतिग्रह कोई अपराध ( दोष ) करने 
समर्थ नहीं है, क्यो १ क्योकि गायत्रीके 
चतुर्थ पादा त्रिपयभूत इससे भी 
अधिक पुरुषा्थविज्ञान अभी अत्रशिष्ट 
दै द्वी । उसे शति दिखेखछती है-- 

ओर्‌ यह्‌ जो तपता है यही इसका 
तुरीय अर्थात्‌ चोथा दश्श॑त परोरजा पद 
है । ओर यह जो है,किसी भी प्रतिग्रह- 
के द्वारा आप्य अर्थात्‌ प्राप्तम्य नहीं है, 
जिस प्रकार कि पूर्क्त तीन पद है| 
वास्तवमे तो ये भी किसीसे आप्य नही 
है, कल्पना करके ही रेप्ता कहा हे | 
वास्तव्रमे त्रेखोकष्यादिके समान इतना 
कोई करसे प्रतिग्रह करेगा ? अतः 


| तात्पर्य यही है कि इस प्रकारकी 


गायत्रीकी दही उपासना करनी 
चहिये ॥ ६ ॥ 


~~त दोष्निष्ि्विष्ि >> 


गायत्रीका उपस्थान जर उसका फट 
तस्या उपस्थानं गायच्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 
चतुष्प्यपदसि न हि पयसे । नमस्ते तुरीयाय दश्षेताय 
पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मे 
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कामो मा समृद्धीतिवा न हेवास्मे स कामः समृष्यते 
यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ 


उत्त गायत्रीका उपस्थान--दै गायत्रि | त्‌ [तरखोक्यख्प प्रथम पादसे |] 
एकपदी है, [ तीनो वेद्य द्वितीय प्रादसे ] द्विपदी है, { प्राण, अपान 
ओर व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिग्दौ है ओर [ तुरीय पदसे | चतुष्पदी 
है, [ इन सत्रसे परे निरुपाभिक खख्पसे तू ] अपद है; क्योकि तू जानी 
नहीं जाती । अतः व्यव्रहारके अविषयभूत एवं समस्त लोकांस ऊपर त्रिराजमान 
तेरे दर्शनीय तुगैय पदको नमस्कार है | यह्‌ पापरूपी रान्न इस [ व्रि्ताचरण- 
खूप ] कार्यम सफलता नहीं प्रात करे । इस प्रकार यह ( विदान्‌ ) जिससे 
देष करता हो “उसकी कामना पूर्णं न हो, रेसा कहकर उपस्थान करे | 
जिसके व्यि इस प्रकार उपल्यान किया जाता है, उसकी कामना पूर्णं न्ह 
होती | अथवा “मै इस वस्तुतो प्राप्त कर एेसी कामनासे उपस्थान करे ॥७॥ 
तस्या उपस्थानं तखा गायत्या | उप गायत्रीका इस मन्त्रसे 
उपखानषपेरय सानं नमस्करण- | उपस्थान समीप जाकर सित होना 
मनेन मन्त्रेण । कोऽसौ मन्त्रः ! अधात्‌ नमस्कार होता है 1 वह 
मन्त्र कौन-सा दै ? सो श्रृति बतखाती 

इत्याह--ह गायत्यति भवसि है-- हे गायत्रि ! त्‌ पूर्वोक्त रूपसे तीन 
तरैलोक्यपादेनेकपदी । त्रयीविचा- | टोकरूषी प्रथम पाददवारा एकपदी है; 
रूपेण दवितीयेन द्विपदी । प्राणा- | त्रयीत्िधारूप द्वितीय पादसे द्विपदी 
दिना ठतीयेन तरिप्सि। चतुर्थेन हे, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी हे 


~ । „__ ५ | ओर चतुर्थ--तुरीय पादसे चतुष्पदी 
तुरीयेण चतुष्पद्यसि । एवं चतुभिः अ 


पादेरुपासकैः पद्यसे ज्ञायसे । | उपासवोहयारा जानी जाती है । 
अतः परं परेण निरुपाधिकेन | इसके आगे अपने सर्वोत्तम निर- 

स्वेनास्मनापदसि । अविद्यमानं | पापिक खरूपसे तु भपद्‌ है । जिस 

पदं यस्यास्तव येन पसे सा / तेर वो पद, जिससे कि तेरा ज्ञान 
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त्वमपदषि, सान्न हि पद्यसेनेति 
नेत्यात्मलात्‌ । अतोऽव्यवहार- 
विषयाय नमस्ते तुरीयाय दशताय 


पदाय पररारजसे । 


। 
असां श्रुः पाप्पा खत्प्राप् । वहं रन्रुपापतरी प्रापिमि विघ्न 


विद्करश्दस्तदात्पनः कय यत्‌ 


 प्रसेरजा ( समस्त लोकाे 


हो, नहीं है, वह्‌ त्‌ अपद्‌ है; क्योकि 
नेति-नेति ख्य होनेके कारण तेरा 
ज्ञान नरहरी होता; अतः ग्यवहारके 
अत्रिपयमूत्‌ तेरे तुरीय दरूत (दर्शनीय) 
ऊपर 


विराजमान ) प्रदको नमस्कार । 


करनन्राला ह| वह तेरी प्राप्तिमे 


त्वत्प्राप्राठच्द्तत्व मा प्रपन्पव वित्र करनख्प कार्यम समध नह| 
प्राग्यातु । इतिशब्द मन्त्रपरि- | यहा 'इति' यग्द मन्त्रकी समा्के 


सवाप्त्यथः | 

यं द्विष्याद्‌ यं प्रति द्ेषं कुर्यात्‌ 
म्यं विद्वस्तं प्रत्यनेनापसानम्‌ | 
असौ शतरुरमुकनामेति नाम गृही- 
यादस्मे यज्ञदत्तायाभिप्रतः कामो 
मा सम्रद्धि समृद्धिं मा प्रामा- 
त्विति वोपतिष्ठते । न रैवास्मे 
देवदत्ताय स कामः सम्रष्यते। 
कस्मे ? यसा एवघुपतिषटते । 


अहमदो देवदत्ताभिप्रेतं प्रापमिति 


| च्यिदहे। 


यह उपासक जिसके प्रति देष 
करता हो, उसके, ल्य यह उपस्थान 
हं । यइ अमुक नामवाटा रात्न॒-इस 
प्रकार यह नाम रे, अधरात्‌ इस यज्ञ 
दत्तको इसका अभिप्रेत अथ प्म 
न हो अर्थात्‌ सम्पन्नताको प्राप्न 
हो-रेसा कहकर उपस्थान करता है। 
एेसा करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट 
कामना पूणं न्हीँही होती है। 
किंस देवदत्तके च्यि रेसी बात है! 
जिपके उदेदये इस प्रकार उपस्थान 
करता है, उसके व्यि अथवा इस 
देवदत्तके अभीष्ट अर्थको मै प्राप्त 
वर द्रं -इस उदेश्यसे उपस्थान करता 


वोपतिष्ठते । असावदो मा प्राप- | है | 'असौः (अद्‌ः› “मा प्रापत्‌? इन 
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दित्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां | तीन मन्तरपदांका उपासकके इच्छ- 
यथाकाम परिकरः ॥ ७ ॥ | नुपतार व्रिकलप हौ सकता है ७॥ 
"~~ -0- ॐ - ~ &--- -5- ~ --- 
गायती सुखविधानके द्यि जवाद्‌ 
गत्र युखविधानायाधवाद्‌ | गायत्रीका सुलव्रिधान करनेके 
उच्यते- चये अर्थवाद कहा जाता है-- 


े ५ (प # 


एतद्ध वै तज्नका वदृहा वुडिलमाश्चतराधिमुवाच 
यन्नु हा तद्‌ गा्त्रीविदव्रुधा भथ कथः हस्तीमूता वह्‌- 
मीति म॒खः ह्यस्या; सम्राण्न विदां चकारिति हावाच तस्या 
अधिरव मखं यदि ह वा अपि बहित्राप्नावभ्यादधति स्वै 
मेव तत्‌ संदृदत्ये बः. देवविद्‌ यद्यपि बहुवि पापं कुरते 


सवम तत्‌ सप्ता शुः पूताऽजराऽम्रनः सभवत ॥ < ॥ 
उस बरिदेह जनकने बुडिल आश्वतराधिसे यही बात कही शी कि 
(त्न जो अपनेको गायत्रीविद्‌ ( गायत्री-तत्वका ज्ञाता) कहा था, तो 
फिर [ प्रतिग्रहके दषपते ] हाथी होकर मार्‌ कर्षो टोता ह ? इसपर उसने 
"हे सम्राट्‌ ! म इतक्रा मुख ही नही जानता था एेसा कडा । [ तत्र जनक- 
ने कडा-] दृषका अग्नि ही मुख हे । यदि अग्निम लोग बहृत-सा ईंधन 
रख दे तो बह उप सभीको जला उठता है । इसी प्रकार रेसा जाननेवाला 
बहूत-सा पाप करता दाह्यो तो भी बह उस सप्रको भक्षग करके शुद्ध 
पवित्र, अजर, अमर हो जतादहे॥ ८॥ 
एतद्ध फिर वै सयते । तत्तत्र उस गायत्री-किंज्ञानके विषयमे 
_ पेसादहीस्मणमभी किया जाता है- 
| त्रिदेह जनकने बुडिर नामसे प्रिद्ध 
बुडिसो नामतोऽश्वतराश्वख्ापत्य- व्यक्तिसे, जो अखतरास्रके पुत्र होनके 


गायत्री षिज्ञान विषये जनका वेदे 


न पासवान 
# अर्थात्‌ वद जिपकरे लवि जित वस्ुकी प्रति या अप्रक्षिक्रौ कामना रखता 
लो; उन्डीका इनके स्थानम उचारण क्रिया जा सक्रताहे। 
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माश्चतराधिस्तं फिरोक्तवान्‌ । । कारण आश्चतराधि कहलाते थे, उनसे 

कहा था | भ्यत्‌+नुः ये अब्यय 

वितकंके अर्थम हैँ । षहो ! अर्थात्‌ 

तत्‌ तद्‌ यत्‌ त्वं गायत्रीविदवत्रुथाः, | अहो | तूने जो अपनेको गायत्रीका 

जानकार बतलाया था अर्थात्‌ तू जो 

कहता थाक्ि में गायत्रीका ज्ञातः है, 

किमिदं तख वचमोऽननुरूपम्‌ १ | सो तेरे उस वचनके विपरीत रेसा 

। क्योदहै यदि त्‌ गायत्रीका ज्ञता 

अथ कथं यदि गायत्रीवित्‌ प्रति है तो प्रतिग्रहदोषके कारण त्‌ हाथी 
ग्रहदोपेण हस्तीभूतो वहसीति । | बनकर भार क्यो दोता है ? 


यन्नु इति वितर्के, हो अहो इत्ये- 


। 


गायत्रीषिदस्मीति यदनब्रूथाः 





स प्रत्याह राजञा स्मारितो मुखं | राजाके वरा स्मरण कराये जान- 
गायता हि यस्मादखया हेसत्राण्न न उत्त दिया, हे सत्रर्‌! 
4 ^~ | काकि म इस गायत्राफा मुख नहीं 
विदांचकार न विज्ञातव्ानस्मीति र । 1 टी 
नता था, एसा उसने कहा, (एक 

होवाच । एकाङ्धविकरत्वाद्‌ 


अङ्गसे रहित होनके कारण मेरा 
गायत्री विज्ञान मम,फठ जातम्‌ । | गायत्रीविज्ञान निष्प हो ग्या दह) 





ष्णु तहि तस्या गायत्या | [ तब जनकने कहा- | भअच्छा 
अभ्रिरेव भुखम्‌ । यदि ह वा तो शुन उस गात्ीका भग्नि ही 
अपि बहिषेन्धनमग्रावम्यादधति | ५. ६ । क थ ४. धि 

लोकि ८ | बहत-सा इधन भी डर) तो बह 
काः सवेमेव तत्‌ संदहत्ये- | चषि उस समीको मलम कर देत है । 
वेन्धनमभिः, एवं हेवेवंविद्‌ 


इसी प्रकार जो एसा जाननेवाटा दै, 
गायत्या अश्रिुखमिस्येवं वेत्ती- 





अर्थात्‌ गायत्रीका मुख अगि है-रेसा 


| | जो जानता है तथा खयं भनि मुख 
्ेववित्‌ स्थात्‌ खयं गायत्या- | होकर गायत्रीका खरूप हो गा है, 


तमाभरिष्चुखः सन्‌। यद्यपि बह्व वह्‌ यद्यपि बहूत-क्षा पाप यानी प्रति- 
पापं कुरुते प्रतिग्रहादिदोषं तत्‌ ' प्रहादि दोष भी करता रहा हो, उस 
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सवं पापजातं संप्ाय भक्षयित्वा | सम्पूणं पापसमूदको (सप्पाय-- 


व ~ | भक्षण करके वह गायःयालमा शुद्ध 
द्वोऽग्निवत्‌ पूतश्च वसात्‌ प्रति- | `“ ) 

श ५ प्‌ होकर ओर उस प्रतिग्रहदोषपे अग्निके 
ग्रहदोपद्‌ गायत्यात्माजरो- | समान पवित्र होकर अजर-अमर हो 


ऽम्रतश्च सम्भवति । ८ ॥ । जातादहै॥ ८॥ 


नकदी 
इति बुहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुर्दशं गायत्री्राह्मणम्‌ ॥ १४॥ 





पदर ब्राह्मण 


५५९. {2०९ 
त्ानक्॑समुचयकारीकी अन्तकाले आरित्य जौर जग्निते प्रार्थना 


यो ज्ञानकमेपप्ुच्चयकारी| जेो ज्ञान ओर क्म॑का समुचय 
| करनेवाला है, वह अन्त समयमे 
| आदिल्यकी प्रार्थना करता है | यं 
अस्ति च प्रसङ्धः, गायत्यास्तुरीयः | आदित्यका प्रसङ्ग तो है ही, कथो 
वह गायत्रीका चतुर्थं पाद है । उसके 
उपस्थानका प्रकरण दहै, इसख्िये 
अतः सणव प्राथ्यते - उसीकी प्राथना की जाती है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तच्ं 
पूषन्नपाघ्रणु सत्यधमय दृष्टये । पूषन्नेकषं यम सूयं प्राजा- 
पत्य व्यूह रदमीन्‌ । समूह तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसि । वायुरनि- 
कममृतमथेदं भस्मान्तरशरीरम्‌ । ॐ क्रतो समर कृत 
स्मर कतो सर कृतः सर। अभ्रे नय सुपथा राये अस्मान्‌ 


[क्‌ # © 
सोऽन्तकाल आदित्यं प्राथयति, 


पादो हि सः । तदुपयानं प्रकृतम्‌, 





| 
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विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मञ्जुहूराणमेना 
भूयिष्ठां त नमरक्ति विधेम ॥ १ ॥ 


स्पसंज्ञक व्र्मका मुग्ब उयोतिर्मय पात्रसे आच्छादित दहै । दे संसार 
का पोपग करनेवले सूर्यटव ! तू उसे, सुञ्च सुत्यवर्यके प्रति उस्र 
दरानक्र व्यि उघड दं । हे पुषन्‌ ! है एकपदे यतं ! हे सूर्य! टे 
प्राजापत्य † अपना किरणोका हटा ले ओग तजक] समरे । वेस जो 
अत्यन्त कन्याणमय पहं, उसे म॑ देषा | युद जो आद्रित्यण्टटस्य 
{स्प ह) व्ही म अमरनद्वन्यद्भं | [ सुज्ज अमृत एवं सव्रवनहप आत्माका 
सरारपात हा जानपर दस दार्‌रक्‌, मातरक्य | प्राण्द्र्यु स्स वादत्रायुक 
प्रा हयो तथा य्ह रीर भस्मलोष होकर परविर्वीवगे प्राप्त हा | हं 
प्रशवख्प एवं मनोमय क्रनुख्ूप अग्निदेव ! जौ स्मरणा करनं 
याम्यहं, उसका स्मरण कर | मनेजो क्रिया हं, उसका स्मरण कर | 
व्रतुषट्प अग्निदेव ! जो स्मरण करन योग्य हं, उक्तका स्मरण कर; किये 
टुएका स्मणकर्‌ | है अगे | हर्थेत्‌ क्ङ्छ्की प्रापिरे ट्यि दयुम मागं 
[ यानी देवयानमागं | सेकेचल । हि देव! तु सम्पू प्राणियोके समसत 
्रञानोको जाननेवाला है | हमारे कुटिट पापको हमसे दूर कर । हम 
तुत्चै अनेको बार नमस्कार करते है ॥ १॥ 
हिरण्मयेन ज्घोतिमेयेन पत्रेण हिरण्मय अर्थात्‌ उ्योतिमय पात्रसे 
जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
यथा पुत्रेण वस्त्वपिधीयते, एव- ` वस्तु ठक दी जाती है, इसी प्रकार 


यह सत्यसंज्ञक ब्रह्म सानो उ्योतिमय 
मण्डल्से टका हआ है; क्योकि 
मण्डलेनापिहितमिबासमारित- ` जिनका चित्त समाहित ८ स्थिर एवं 


॥ ॥ विश्युद्ध ) नहीं है, उन पुरषेक लिये 
चेतसामदृर्यसात्‌ । तदुच्यते- | ह गर्तः 2, क कत कौ 


सत्यस्ापिदित ख मुख्यं खसूपं | जाती है । सत्यका मुख यानी मुख्य- 


मिदं सस्याख्यं ब्रह्म ज्योतिमयेन ' 


राह्मण १५ | शाङरभाष्याथे १२७३ 
ना > गदर) ठ 209 जम क ज मोक वाद्‌ 9 व्य). वादो च> स 
तदपिधानं पात्रमपिधानमिव | खूप टका टज हे, उसे आवश्क 

| पात्रको जो ठकनके समान उसके 


। 


दश्नप्रतिवन्धक्रारणं तत्‌ तटे | दर्यनके प्रातजन्यका कारण है, उसे 


पूषन ! ` ~ पूषा हे पूषन्‌ !---जगत्‌का पोपरण करनेके 
पन्‌ ! जगतः पापणाते पषा | 
| | कारण सूय पूता इ--अतावृत करः; 


म्‌ वितापावुण्वपात्रतं कुरु, दशन- ्‌ अर्थात्‌ जे ददान सकावट डारनैक। 
, `कारणद्र रहा हं, उसे दध्ये-- 
प्रतिवन्धक्रारणम्‌ अपनयतयथः, 


ददान (ष्ये दर्‌ करदे [क्रिस 
कार अ  व्यक्तिकर ट्यः] जिस्तयेरा सत्य धर्म 
मत्य्रमाय सत्यं धर्मोऽ्ि मम हू पं मयम ज उसके जिमि 
अरात्‌ तुम्हरे खरूपूत मेरे चिये 
[ उस अग्रणक्रौ हटा दो, जिससे 


[कर 


यै स्यक्रा साक्षात्कार कर्ड ] | 


माऽहं सत्यधमा तस्मे त्वदात्म- 


० ५ भ ७४ 
भूतःयेत्यथेः, रटये दनाय । 


पूषन्‌" इत्यादि नाम सू्यक्रो 
सम्बोधन कनके च्य है| ण्ट 
एकधः--जोएककषिहो, वह्‌ एकमपि 
है | दरान कनक कारण वरह रषि 
है; क्योकि वही सम्पूण जगत्‌का 

सवस जगत आत्मा चक्षुश्च सन्‌ | आसा अओौर नेत्र होकर सरको देता 
सर्वं परयत्येक्ठो वा गच्छती- | द । अथवा वद अक्खा दही चरता 
| ॥ _ | है, इपल्यि एकपरि टै, जैसा कि 
तयेकर्षिः-“'छूयं एकाक्रो चरति! , (सूय अका चट्ता हं" इतत मन्त्र 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । यम सवं हि वरणसेज्ञत दता हं । दे यम !-- 
जगतः संयमनं सत्कृतम्‌; ख्यं बधो समूणं जगत्‌का संयमन तेर 
कियाद्आदही दह) ष्टे सूय }-- 
सुष्ट्वीरयते रष्ान्‌ रहमीन्‌ जगत्‌के रस, रमि, प्राण आर बुद्धि- 


प्राणान्‌ धियो वा जगत इति । | को सुष्टु--सम्यव्‌ प्रकारसे प्रेरित 


पूपन्नित्यादीनि नमान्यामन्त्र- | 


(~ ~ ६९ 
णार्थानि सवितुः, एकपे एकश्वा- 


साव्रपिभैकषिदशनादषिः, स हि 
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प्राजापत्य प्रजापतेरीश्वरख्या- | करता है, इसव्यि सूर्य है ¦ हे 
प्राजाप्यः--प्रजापति अर्थात्‌ श्वर 
अथवा हिरण्यगर्भके पुत्र दोनेके 
कारण हे प्राजापत्य | रस्िर्योक्षो 


| 
पत्य॑ हिरण्यगभेस्य षा हे प्राजा- 
"व्यूह '--निचरत्त कर । ओर अपने 


पत्य व्यृह विगमय ररमीन्‌ । समूह 
संक्षिपात्मनस्तेजो येनाहं शक्नुयां | तेजको “समूहः समेट ठे, जिससे 
मे सव्य-ब्रह्मको देख सवृ । जिच 
प्रकार त्रिजटीकी चमकमे मनुष्य 
रूरपोको नह्य देख सकते, उसी प्रकार 
तेरे तेजपे दृष्टि नष्ट हो जनेके कारण 
मै तेरे खद्पको साक्षात्‌ नवी देख 
सकता; अतः अपने तेजका 
उपसंहार कर । 


्रषटुम्‌ । तेजा ह्यपहतदृष्टिनं 
शक्नुयां तर्खरूपमच्नसा द्रष्टुम्‌, 
विद्योतन इव रूपाणाम्‌; अत उप- 


संहर तेजः । 


तेय जो सम्पूणं कल्याणो 
अतिराय कल्याणमय कल्याणतम खूप 
है, तेरे उस रूपको मै देखता द । 
८पडयामो वयम्‌? इस प्रकार वचन- 
व्यत्ययके द्वारा बहुवचन करके (इम 
देखते दहै रेसा अथं समञ्जन 
चाहिये । यह जो भमूर्युवः खः' इन 
व्याहृतिरूप अवयवात्राख पुरुष दै, 
जो पुरुपाकार होनेके कारण पुरुष 
है, वह भै ही ह| आदित्य ओर्‌ 
चाक्षुष पुरुषी (अहर्‌ › ओर (अहम्‌, 
ये उपनिषदं ( गुद्यनाम ) कही गयी 
उक्तत्वादादित्यचाक्षुषयोस्तदेषैदं | दै अतः यशं उन्दीका परामश 

१. (व्यत्ययो बहुलम्‌? इस पाणिनिसूत्रके अनुसार । 


यत्ते तव रूपं सवेकल्याणा- 
नामतिक्चयेन कस्याणं कस्याणतमं 
तत्ते पश्यामि, पश्यामो वयं 
वचनव्यत्ययेन । योऽसौ भूव; 
खर्व्ाहूस्यवयवः पुरुषः, पुरुषा 
कृतित्वात्‌ पुरुषः, सोऽदमसि 


भवामि । अहरहमिति चोपनिपद्‌ 
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परामृरथते, सोऽहमस्म्यमृतमिति | किया जाता है; अर्थात्‌ "सोऽहमस्मि 
अगृतम्‌?-- वह मै अमृत ह, इस 
सम्बन्धः । प्रकार इसका सम्बन्ध हे | 


ममामृतस सत्य शरीरपाते, शरीरपात होनेपर मुञ्च अमूतरूप 


शरीरखो यः प्राणो वायुः सोऽनिलं  सव्यका ज शरीरस्य वायु ~ प्राण दै 
१ । वह अनिल अर्थात्‌ बाह्य वायुको 
बाद्यं॒॑वायुमेव प्रतिगच्छतु । ही प्राप्त हो जाय ! तथा दूसरे देव 
तथान्या देवताः खां खां प्रतिं | अपने-अपने मूल्को प्राप्त हो जर्थै | 
गच्छन्तु । अथेद मपि भस्मान्तं सत्‌ | तथा यद रारीर भी मस्मरोष होकर 


वी । पुथिवीको प्राप्त हो जाय । 
पृथिवीं यातु शरीरम्‌ । | 


अथेदानीमामनः संकस्पभूतां अब इस समय मनम स्थित 

| अपने संकल्पमूत  अग्निदेतताकी 
प्रार्थना की जाती दै--ॐ क्रतो-- 
प्रर्यते--ॐ क्रतो ओमिति ॐ यन्ट जैर रतो! 
| उाब्द सम्बोध्रनके लिये है; अगि 
| ओङ्रखूप प्रतीकवाट होनके कारण 
| 


मनसि व्यबखितामभ्भिदेवतां 


करता इति च सम्बोधनाथावेष, 


ऊ्कारप्रतीकस्वादोम्‌, मनोमय | ॐ तथा मनामय हाने कार्ण 
पतु, है, हे ॐ | हे क्रतो | जो 


त्वा क्रतुः, हे ॐ हे क्रतो सरं स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण 
| कर, अन्तकाल्मे तेरे स्मरणके 
| अनध्रीन दही इष्ट गति प्राप्त की जाती 
वक्षादिष्टा गतिः प्राप्यते, अतः हे; अतः परर्थना है कि र्मैने जो 
कुछ किया है, उसे सरण कर | 


९> _ यर ‡ | 
्ा्यते-यन्मया छृतं तत्‌ सर । | वषो ॐ तरतो समर्‌ इत्यादि वाक्य- 


पुनरक्तिरादराथा । । की पुनरुक्ति आदरके च्यि है| 


सतेच्यम्‌, अन्तकाले दहि त्वत्स्मरण- 


१२४६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
। ` ° इ ^ "ला ` ५ व = हु ~ व ठ १ व ९, व 2 व" ^ ९, "९, अ ८ ^ ११४ 


फिश्च हे अग्ने नय प्रापय तथा हे अग्ने | हमे श्ये 
सुपथा शोभनेन मर्गेण रये अर्थात्‌ कमफल्की प्राप्तिके लिये सु 
धनाय कमफलमप्राप्रय इत्यथः । पथसे--्ुममगंसे ले चर | पुनरा- 
न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावत्ति- युक्त दक्षिण अथात्‌ धूममागसे 
युक्तेन, कि तहि ? शुक्टेनेव मत टे चल, तो किस्से ? सुपथ 
सुपथा अस्मान्‌ । वश्चान सर्वाणि अर्थात्‌ उञ्ञट | देवयान | मार्ग॑तेदही 
हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि | हमे चर। हे देव ] त्‌ सम्पूर्ण ्जञानो 
सवप्राणिनां विद्वान्‌ । श्िश्च को जाननेवाल है । हमारे सम्पूणं 
युयाध्यपनय वियाजयाखद स्मत्ता | जउ॒ह्राण - कुटि एनस्‌--पापौको 
जुहुराणं कुटिटमेनः पापं पापजातं | हमसे ध्ुयोधिः-- दूर कर । उन 
सवम्‌ । तेन पापेन विभुक्ता वयमे- | पर्पोसे विमुक्त होकर हम तेरी कृपासे 
ष्याम-उत्तरेण यथा सत्प्रसादात्‌ । | उत्तरायणमागसे जार्यगे । 
क्रतु वयं तुभ्यं परिचयाक्तुं कितु हम तेरी परिचया--सेवा 
न शक्नुमो भूयिष्ठां वहुतमां ते | करनेन समध नीं है, अतः तैर 
तुस्व नमऽक्तिं नमस्कासचनं | १ अनेका वार _ नमि 
नमस्कार-वचर्नोका विघान करं | 
विधम, नमस्काराक्त्या पारचर | अथ त्‌ ओर्‌ कुछ करनेमे असमर्थ 
मेत्यथः, अन्यत्‌ कतुमशक्ताः | होनेके कारण नमस्काोक्तद्रारा तेरी 
सर्त हति ॥ १९ ॥ परिचर्या करे ॥ १॥ 
---¬-=>269-2.-- - 
इति ब्ह्दारण्यकोपनिषद्धाप्ये पञ्चमाध्याये 
पञ्चदरा सुर्यागिनिप्रा्थनात्राह्मणम्‌ ॥ १५] 
९४२८५) 


इति श्रीमद्रोविन्द भ गवस्पूञयपादह्ाप्यस्य परमं सपरिव्राजकाचाय॑स्य 
श्रीमच्छङरभगवतः दूतौ वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पट्‌ अध्याय 





प्रथत ब्रह्मण 
1 


ॐ प्राणो गायत्रीतयुक्तम्‌ |, ॐ प्राण गायत्री हं --एेता पहले 
कात्‌ पुनः कारणात्‌ प्राणमावो | का जा चुका है । पितु गाथत्रीका 


(> प्र त वि 25 = त ग. 
गायत्यान पुनवोगादिमाव इति ? | प्राणना केस कारणस ट, वागादि 
मव क्यों नहह ! क्योकि प्राण 


वये ओरप्रपर द, वागादि ज्येष्ठता 


यसाञ्ज्येष्थ शरेष् प्राणः; न 
वागादयो ज्य्चग्रेएयभानः | ~> 


| ओर श्रना, पात्र नहीं टं | प्राणका 
कथं ज्येष्रलं श्रतं च प्राणस्येति 


व्ये आर प्रप्र क्या हसक 
| निश्चप करनेकी इच्छसे यह [ आगेकर 
प्न्य | अमम्भ किया जाता है| 

अथवाक्ययजुः मामक्षसरादि- अधवा उति, यनुः) सानःकषत्रादि 


तनिनिदिधारयिषयेद मारभ्यते । 


मावैः प्राणस्मेपोपासनममिहितं । भावान चक्षु अ अन्य ईन 
॥ रहने दए भी प्राणकी ही उपसना 
सरखप्यन्येषु च्षुरादपु । तत्र॒ वतलमयी गयी ह | यौ उत्का दे नुमात्र 


हेतुमात्रमिहानन्तर्यण सम्बध्यते | । है, जौ उसके अनन्त ह।नक चरता 
ञ रभि ` उससे सम्बन्ध रम्वता दं | यह पूर 
न पुनः पूव्षपता । विवद्षितितु म्रन्यका देप नहह | उसका त्रिवक्ित 


यदनुक्तं विशिष्टफल प्राणविपय- ह । यह काण्ड उसका निषहूप 
 होनकं कारण जा पूतरग्रन्थम्‌ नहीं 


एरपासन तद्‌ वक्तव्यमिति । | कदा गया, उसको वह बताना है | 
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अरि रि द विक न) रिकः स > सरिज व यदोकः न्य्व, विक) 
ज्येष्ठ-श्रेष्-ट ण्वि प्राणोपाप्तना 


ञण्योहवेञ्येष्ठं च्रेष्ठं च वेद्‌ उ्येषठ्च श्रेष्ठ 

स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च ्येषठश्च श्रेष्ठ 
स्वानां भवत्यपि चं येषां बुभूषति य एवं बेद्‌ ॥ १॥ 

जो कोई अयेष्ठ ओर श्रष्ठको जानता है, वह अपने ज्ञातिज्नोमे ग्येषठ 

ओर श्रेष्ठ होता दहै | प्राण दी ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठै । जो इस प्रकार उपासना 


करता है, वह्‌ अपने ज्ञातिजनोमिं तथा ओर भी जिन छोगोमे चाहता है, उनमें 
भी ज्येघ्र ओर श्रष्ठदह्येतादहै॥ १ ॥ 


यः कश्चिद्ध वा इत्यव- जो कोई; यँ "हः ओर भवेः 
धारणार्थो । यो व्येठ्ष्ठगुणं | निशवया्क ई, जो आभे बतलाये 
बक्यमाणं यो वेदासौ भवस्येव | जानेवाल स्ेषठ ओर षठ युणनान 
 प्राणकरौ जानता है, वह ञ्येष्र ओर 
जयषठ्च शष्ट । एवं फलेन पह दयी जाता ह | इ प्रकार 
प्रलोभितः सन्‌ प्रश्ायाभिञुखी- | फते प्ररोभित होनेपर जव साधकः 
भूतस्तसमै चाह--श्राणो वै जयेष्ठ | पेचिम अमि दता दे तो उस 
| श्रुति कहती है--ध्प्राण दी ज्येष्ठ 

ओर श्रेष्ठ हे ।' 
कथं पुनरवगम्यते प्राणो रितु यह जाना कैसे जाता है 
ज्येष्ठश्च श्रषश्चेति ? यस्मानिषेक- | कि प्राण अ्यष्ठ ओर श्रेष्ठ है । क्पाकि 


ण | पि प्राणादि- 
काल एव शक्रशोणितसम्बन्धः | गमान सम ही यथपि प्राणादि 


। समूहका शुक्र ओर रोणितसे समान 
भ्राणादिकलाप्ाविशिष्टः; त- | सम्बन्ध है, तो भी विना प्राणके 
थापि नाप्राणं शुक्रं बिरोहतीति | जक्रमे शरीरका अङ्कुर नही होता; 
अतः चक्षु आदि इन्दिर्योकी अपेक्षा 
प्राणको पटे वृत्तिटम हाता दै; 
{सखि भयुकरे द्वारा प्राण येष है | 


शष्ठ ॥' 


श्रथमो वृत्तिलाभः प्राणख चक्षुरा- 





दिभ्यः अतो उयेष्टठो वयस प्राणः 


ह्मण १ | 


शाङ्रभाष्या्थं 
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निषेककालादारम्य गमं पुष्यति 
प्राणः;प्राणे हि रन्धवृत्तो पशा- 
चक्षुरादीनां वृत्तिकाभः;अतो युक्त 
प्राणख ज्येष्ठतं चक्षुरादिषु । 

भवति तु कथित्‌ इरे ज्येष्ठः; 
गुणहीनत्वातु न श्रेष्ठः । मध्यमः 
कनिष्ठो वा गुणाद्यत्वाद्‌ मवे- 
च्छरष्ठोनज्येष्ठः । नतु तथे 
हेत्याह-्राण एव तु ज्येष्टश् 
रेषठश्च । कथं पुनः श्रष्ठयमव- 
गम्यते प्राणस्य ? तदिह संवादेन 
दश्चेयिष्यामः। 


सवंथापि त प्राणं ग्येषशरेष्ठ- 
गुणं यो वेदापास्ते, स॒ खानां 
ज्ञातीनां च्येषश्च श्रेष्ठश्च भवति 


जयषशरष्ठगुणोपासनसामध्यात्‌ । 
खव्यतिरेकेणापि च येषां 


मध्ये ज्येष्ठ श्ष्ठश्च मविष्या- 
मीति बुभूषति मवितुमिच्छति 


तेषामपि ग्येषश्ष्प्राणदशी 
उयेष्श्च शरेष्ठ भवति । 


गर्मीधानके समयसे हयी प्राण गर्मका 
पोषण करता है । प्राणके बृत्तियुक्त 
हो जानेके पीठे द्वी चद्ु आदिक 
वृत्तिखाम होता है; अतः चक्षु आदिमे 
प्राणका अ्येष्ठत्व उचित ही है । 


कुटमे कोई भ्यक्ति(आयुमे)उयेष्ठ तो 
होता है.र्कितु गुणद्धीन होनेके कारण वह्‌ 
श्रेष्ठ नहीं माना जाता । इसी प्रकार गुण- 
सम्पन्न होनेके कारण मध्यम अथका 
कनिष्ठ श्रेष्ठ तो होता है,कितु ज्येष्ठ नदीं 
माना जाताः; किंतु य्ह रसा नहीं 
है । (यद्वी बात श्रुति बतलती है) -- 
"प्राण ही ज्येष्ठ है ओर्‌ श्रेष्ठ मी" | प्राण- 
की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती दै? यह 
बात यह हम संवादसे प्रदरित कर्रगे। 


जो क्रिसी भी प्रकारं ञयेह-शरष्ठमुण- 
वाले प्राणको जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता है, वह उयेषठ-श्रेषठ 
गुणवान्‌की उपासनकि सामध्यसे 
अपरनाम अर्थात्‌ ज्ञातिजनोमे उयेष्ठ 
ओर श्रेष्ठ होता है । अपनांसे भिन्न 
दूसरे जिन-किन्हीमे भी वह (भे ऽयेष्ठ 
ओर श्रेष्ठ ह्यो जाऊँ! इस प्रकार ज्येष्ठ- 
रेष्ठ होनेकी इच्छा करता है, उने 
भी यह उयेष्ठ-्रेघ्र प्राणोपासक ज्येष्ठ . 
ओर श्रेष्ठे जातादहे। 


१. अर्थात्‌ प्राणका ग्येष्ठत्व ओर शरे्ठत्व आरोपित हो अथवा वास्तकिक । 


बृ० उ० ७९ 
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ननु वयोनिमित्तं ज्येष्ठत्वम्‌; | रितु ञ्े्ठत्व तो आयुके कारणं 
तदिच्छातः कथं भवति ? | होता ह, बह इन्छासे कंसे हो सकता 


इत्युच्यते । नैष दोषः, प्राणवद्‌ दै। रेसी शङ्खा होनेपर कते है - 


उति यह दोष नही है; क्योकि प्राणके 
मस्य जयेठत्वख विवि समान [ ययँ भी ] वृत्तिडाम दही 


तत्वात्‌ ॥ १॥ उयेषठत्वरूपसे विवक्षित है*# ॥ १ | 





वपिष्ठादटसे वाक्की उपासना 
यो ह वे वसिष्ठां वेद्‌ वसिष्ठः सतरानां भवति वाम्‌ 
वै वसिष्ठा वसिष्ठः खानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य शवं 


वेद्‌ ॥ २ ॥ 


जो वसिष्ठाको जानता है, वह खजनोमि वसिष्ठ होता है । वाक्‌ ही 
वसिष्ठा है । जो रेसी उपासना करता है, बह खजनोमें तथा भौर भी जिनमें 
चाहता है, उनमें वसिष्ठ होता है ॥ २ ॥ 


थो हि वै वसिष्ठां वैद वसिष्ठ १ जो वसिष्ठाक्षो जानता है, वहू 
खानां भवति । तदश्चनाुरूपेण | खजनोमे वसिष्ठ शेता है । उसकी 


उपासनाके अनुसार ही एक होता 
कृतम्‌ । येषां च ॒जञाठिव्यति- है | तथा अपनी जातिसे भिन्न जिन 


रेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति लोगेमिं बह वसिष्ठ होना चाहता है, 


तेषां च वसिष्ठो भवति । उच्यतां | उनमें भी वसिष्ठ हो जाता है । अच्छ 

> | तो बतखाइये,वसिष्ठा कौन है ?[शसपर 
तहिं कासौ वसिष्ठेति १ वाग्‌ ब कते है] वाक्‌ ही वसिष्ठा है । 
विष्ठा । बासयत्यतिश्चयेन वस्ते | अतिरायूपसे बसाती दहै, अथवा 


® जित प्रकार अन्नमक्चणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रर्योके वृत्ति 
लमका कारण हेनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीरवोका जीवन प्राणोपासकक्े 
धीन्‌ होनेखे बह उन्म ज्येष्ठ है । उखका ज्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है | 


ब्राह्मण ९ | शाङ्करभाष्याथं १२५१ 
॥ ~~ १ -- 2, "व ^ ८ १ ~ 1 व ~, प" ८ ९ “^ "व रा" 2 वा 9 1 ~ र 


वेति वसिष्ठ। । बाम्मिनो हि | बस्तती है, इसलिये यद वसिष्ठा है; 
क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान्‌ होते 
धनबन्तो बमन्त्यतिशषयेन । है, वे दी अतिशयतापूवैक बसते है । 
आच्छादनार्थं वा वसेवं- | अथवा आच्छादनार्थक "वस्‌'धातु- 
से वसिष्ठा खन्द निष्पन्न होता है । 
सिष्ठा । अभिभवन्ति हि वाचा | षाक्छुराल लेग ॒वाणीसे दूपरोका 
पराभव कर देते है | अतः वत्िष्ठ- 
गुणयुक्त पदाथैके विज्ञानपे उपासक 
मुणवत्परिन्ञानाद्‌ वसिषटगुणो | वसिषठगुणवान्‌ हो जाता है--इस 
प्रकार इनके अनुसार फर 

भवतीति द शेनानुरूपं फलम्‌॥२॥ होता है ॥ २॥ 


प्रतिष्ठादटते चक्षुक्ी उपात्तना 


यो हवे प्रतिष्ठां वेद्‌ प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 

दुगे चक्षुवे प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुगे च प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुरे य एवं वेद्‌ ॥ ३॥ 

जो प्रतिष्टाको जनता है, वह समान देश-कामे प्रतिष्ठिते होता है 

ओर दुर्गम देरा-कालमे भी प्रतिष्ठित शेता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा है । चक्षुसे क्षै 

समान ओर दुर्गम देश-कालमे प्रतिष्ठित होता है । जो रेसी उपासना 

करता है, वह समान ओर दुगममें प्रतिष्ठित होता है॥ ३॥ 
यो हतै प्रतिष्ठां वेद प्रति| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, 


जिससे प्रतिष्ठित होता है, उपे प्रतिष्ठ 
तिषठस्यनयेति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठं कइते है; उस प्रतिष्ठाको अयोत्‌ प्रतिम 


्रविष्ठागुणवतीं यो वेद तस्थेतत्‌ | गुणवती(चक्षुको जो जानता है, उसे 
फ़रम्‌- प्रतितिष्ठति समे देशे | यड फर मिच्ता ई कि वह समान देस 


जर काठम प्रतिष्ठित होता है तया दुर्म- 
काले च तथा दुर्गे विषमे च दुगेमने | विषम यानी दुरम्पदेरे ओर दमि 


च देशे दर्भिक्षादो वा काले विषमे। । विषम काठ्मे मी प्रतिष्ठित होता है 4 


वागम्ममिनोऽन्यान्‌ । तेन वसिष्ट 
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` ` यद्यवभरुच्यतां कासो प्रतिष्ठा १| यदि रेसी बात दहै, तो बताये 
नि | यह प्रतिष्ठा क्याहै ? ( रसा प्रन 
शुषे प्रतिष्ठा । कथं चक्षषः | होनेपर कडा जाता है) चक्षु डी 
प्रतिष्ठा है । चश्षुका प्रतिष्ठा कंसे है 
यह श्रुति बतखती है -- “क्योकि सम 


समे च दुर्गे चदृष्टर प्रतितिष्ठति, | ओर विषम देरा-कालमे चक्षुपते देखकर्‌ 
ही पुरुष प्रतिष्ठित होता है । अतः जो 


अतोऽनुषूपं फं प्रतितिष्ठति समे | रेसी उपासना करता है, उसे उसके 
प्रतिपिष्ठति दर्भे य शं | भवुरूप यद फल मिता है कि # 

| ४ सममे प्रतिष्ठित होता है ओर दुगे 
वेदेति ॥ २॥ भी प्रतिष्ठित होतादहै॥३॥ 

०० 
सम्पदहटसि श्रोत्रकी उपासना 

योह वे संपदं वेद्‌ सश्हास्मे पयते यं कामं 
कामयते श्रोतं वे संपच्छोत्रे हीमे सवै वेदा अभिसंपन्नाः 


सर हास्म पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रतिष्ठाम्‌! इत्याह-- "चक्षुषा हि 


£. 


;. जो सम्पद्‌को जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता दहै, वही 
उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र दही सम्पद्‌ है । श्रोत्रमे दही 
ये सब वेद सब प्रकार निषनन हैँ । जो ेसी उपासना करता .है, वह जिस 

ओगकी इच्छा करता है, वद्वी उसे सम्पक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जता है॥ .४ ॥ 
; यो ह वे संपदं वेद संपटणयुक्तं | जो मी सम्पद्‌को जानता है,जरयात्‌ 
व सम्प्ुणवान्‌को जानता है, उसे यह 
“यो वेद तस्यैतत्‌ फलमस्मे विदुषे | फल मिक्ता है- उस ॒विद्वानूको 
संपद्यते ह॒ । धिम्‌ ? यं कामं | प्रात हो जाता है । क्याप्राकष हो 
. जाता है ? जिस भोगकी वह इच्छा 
कामयते स॒ कामः; किं पुनः | करता है वह मोग । अच्छा तो, 


संपदुगुणकम्‌ १ शरोत्रं व सपत्‌,क्थ । सम्हरुणयुक्त क्या है ? श्रोत्र. ही 
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पुनः श्रोत्र संपद्रणत्वम्‌ ? ₹- 
त्युच्यते । श्रोत्रे सति हि यसात्‌ 
सवे वेदा अभिसंपनाः भरोतरेन्द्रिय- 
वतोऽष्येयत्वात्‌ । वेद विहितकमां- 
यत्त्व कमात्तसान्ट्ोवरं संपत्‌; 
अतो विज्ञानानुरूपं फरम्‌; 

हास्मे प्यते यं कामं कामयते 


य॒ एवं वेद्‌ ॥ ४॥ 


सम्पद्‌ है | वितु श्रोत्रका सम्पदः 
गुणत्र किस प्रकार दहै १सो बतराया 
जाता है । श्रोत्रके रहते ही 
सम्पूणं वेद सत्र प्रकार निष्पन होते 
है, क्योकि वे श्रोत्रेन्दियवान्‌द्वारा ही 
अध्ययन किये जा सकते है ओर 


मोगतो वेदविहित कमेक ही अधीन 


दे, इ्तव्यि श्रोत्र सम्पद्‌ है । अतं 
विज्ञान ( उपासना ) के अनुरूप दी 
फल मिक्ता है । जो एेसी उपासना 
करता है, वह निस भोगकी इच्छ 
करता है, वही उसे मिल जाता है॥४॥ 


(पी 2 । नः रि 


जयतनदटयएसे मनकी उपात्तना 
यो हं वा आयतनं वेदायतनः खानां भवत्यायतनं 
जनानां मनो वा आयतनमायतनः खानां भवत्यायतनं 


जनानां य एवं वेद ॥ ५॥ 


जो आयतनको जानता है, बह खजनोंका आयतन होता है तया 
अन्य जनांका भी आयतन होता है | मन दही आयतन दहैजो इस प्रकार 
उपासना करता है; वह खजनांका आयतन होता है तथा अन्य जनका 


भी आयतन होता है ॥ ५ ॥ 
योह वा आयतनं वेद--आय- 
तनमाश्रयस्तद्‌ यो बेदायतनं खानां 
मवत्यायतन जनानामन्येषामपि। 
किं पुनत्तदायतनम्‌ इत्युच्यते- 
मनो वा आयतनमाश्रय इन्द्रियाणां 


जो भी आयतनको जानता है. -_ 
आयतन आश्रयको कहते है, उसे जो 
कोई जानता है, वह खजनोंक्ा 
आयतन होता हे तथा अन्य जनका 
भी आयतन होता है | अच्छा तो वह्‌ 
आयतन क्या है £ इसपर कडा जात्र 
दै मन ही आयतन अर्यात्‌ इन्द्रिय 
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विषयाणां च । मनआभिता दहि 
विषया आत्मनो भोग्यस्वं प्रति- 
धृयन्ते; मनःसंकल्पवसानि चेन्द्रि 
चाणि प्रषतेन्ते निवतन्ते च; अतो 
मन॒ आयतनमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अतो दशेनानुरूपेण फरमायतनं 
खानां भवत्यायतनं जनानां य 


एवं यद ॥ ५॥ 


ओर विषर्योका भाश्रय है । मनके 
आश्रित रहकर ही विषय आत्माके 
भोग्यत्वको प्रात होते है।मनके सङ्कल्पके 
अधीन ही इन्द्र्यो [ अपने-अपने 
विषर्यामे प्रवृत्त ओर [ उनसे ] निवृत्त 
होती है; अतः मन इन्दिर्थोका आयतन 
है । इसल्यि जो रेसी उपासना 
करता है, उसे इस टृष्िके अनुप ही 
यह फर मिख्ता है कि वह खजनो- 
का आयतन होता है तथा अन्य जर्नो- 
का भी आयतन होता है॥५॥ 





प्रजातिट्टसे रतस्की उपासना 


यो ह्‌ वे प्रजाति वेद्‌ प्रजायते ह प्रजया पशुभी 
रेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशभियं एवं वेद्‌ ॥६॥ 
जो भी प्रजापतिको जानता है वह्‌ प्रजा ओर पड्यओंद्राश प्रजात 


( वृद्धिको प्राप्त ) होता है । रेतप्‌ ही प्रजापति है । जो रसा जानता दै, 
बह प्रजा ओर पञ्चभद्र प्रजात होता है॥ ६ ॥ 


यो ह वै प्रजातिं बैद प्रजायते 
ह प्रजया पञ्चुमिश्च संपन्नो मवति। 
रेतो वै प्रजातिः । रेतसा प्रजन- 
नेन्द्रियभ्ुपरक्ष्यते । तद्विज्ञानानु- 
रूपं फलं प्रजायते ह प्रजया 


प्शभियं एवं षेद ॥ ६॥ 


जो प्रजातिको जानता दै, वह्‌ 
प्रजात होता अर्थात्‌ प्रजा ओर पश्चओं- 
दवार सम्पन होता है । वीयं ही प्रजाति 
है । “रेतस्‌” शब्दसे प्रजननेन्दिय 
उपरक्षित होती हे । जो एसी उपाक्तना 
करता है, उसे उसकी दृ्टिके अनुरूप 
यह फर मिक्ता है फिं वह प्रजा 
ओर पद्य्॒भसे प्रजात ८ सम्प ) 


| होता है ॥ ६॥ 


^ 
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नियो अस्विक, वस्यो वर्स अस्विक अदिः जरि स्किः सव वदरत वोर अमिय 
अपनी श्रेष्ठतारे ठिये किवाद करते हए कागारि प्राणका बह्याके पास जाना 
जर ब्ह्माद्रारा उत्का निर्णय करनेके घ्ि एक कसौटी बताना 


ते हेमे प्राणा अहःश्रेयसे विवदमाना बह्म जग्मु- 
स्तद्टोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्‌ व 
उत्कान्त इद्‌< शरीरं पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ 


बति ॥ ७ ॥ 


वेयेप्राणर्मश्रष्ठ्हः मैश्रष्ठद्रः इस प्रका विवाद करते हए ब्रह्मके 
पास गये | उससे बोञे "हममे कोन वसिष्ठ है ?› उसने कहा, (तुममेसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर ८ शरीरसे अच्म हो जानेपर ) यह इारीर अपनेको 
अपिक पापी मानता कै, वही तुममे वसिष्ठ है ॥ ७ ॥ 


ते हेमे प्राणा वागादयोऽहं भरेय- 
सेऽदं श्रेथानिव्येतस्मे प्रयोजनाय 
विवदमाना विरुद्धं वदमाना जह्य 
जग्युत्रह्म गतवन्तो बह्मश्ब्द बाध्यं 
प्रजापतिं गता च तद्‌ ब्रह्म 
होचुरुक्तवन्तः-- को नोऽसाकं 
मध्ये वसिष्ठः; कोऽखाकं मध्ये 
वस्ति च वास्यति च ! 

तद्‌ ब्रह्म तेः पृष्टं सद्धोवाचो- 


तवद्‌ यसिन्‌ वा युष्माक मध्य 
उत्कान्ते निगते शरीरादिदं क्षरीरं 


वे ये वागादि प्राण अहं श्रेयसे- 
म श्रेष्ठ हू" इस प्रयोजनके धिये 
आपसर्मे विवाद करते इए-एक 
दूसरेके परिरुद्ध बोरते इए ब्रह्मके पास 
गये । अर्थात्‌ ब्रह्मराब्दवाच्य प्रजापति- 
के पास गये; उन्हानि जाकर उस 
ब्रह्मासे कदा-ष्हममे रौन वसिष्ठ है; 
हममेसे कोन बस्ता ओर बसाता 
है? 

उनसे पे जानेपर वह त्रह्मा 
बोरा, (तुमसे जिसके उक्रमण 
करनेपर-शरीरसे निक जानेपर इस 
दारीरको खेग पहलेकी अपेक्षा 
अत्यन्त पापीय-अपिक पापमय 


४२ ८ + 
पूव सादतिश्चयेन पापीयः पापतरं | ( अपवित्र) मानते है यो तो 
मन्यते लोकः--शरीरं हि नामा- । भनेको अपवित्र वस्तुर्ओका संघात 
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नेकाञुविसंषातत्वाज्ञीवतोऽपि । होनेके कारण जीषित पुरुषका भी 

पापमेव, ततोऽपि कष्टतरं थसिन्नु- | शरीर पापमय ही है, किंतु जिसके 

त्कान्ते मवति; वैराग्ाथंमिद- | उक्कमण करनेपर यह उससे भी 
। ¦ ॥ 

ु्यते- पापीय इति; स॒ बो अधिक कष्टतर ( दुद्राम्रस्त ) हो जाय 


| वही तुमसे वसिष्ठ होगा 1? पापीयः: 
युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भविष्यति । | यह्‌ गात वैराग्ये ल्यि कही गयी 


जानन्नपि वसिष्ट प्रजापतिर्ना- है | प्रजापतिने वसिष्ठको जानते द्र 
भी दूसगोको अप्रिय न लगे इसकै 
| य्य ष्यह वसिष्ठ हैः रेसा [ सप्ट ] 
परिहाराय ॥ ७॥ नदीं कहा॥ ७॥ 


बाचायं वसिष्ठ ₹हतीतरेषामप्रिय- 





अपनी उत्कष्टताकी परीक्षाके चिवि बाक्छ्का उक्रमण अर पुनः प्रवेश 
त एवघ्रुक्ता ब्रह्मणा प्राणा | ब्रहमाद्रारा इस्त प्रकार कहे जानेषर 


रा रपी उन प्रार्णोने अपने पराक्रमकी परीक्षा 
त्मनो 1य क्रमेणोच- करनेके व्यि क्रमशः उत्करमण करन 


क्रमुः; तत्र- आरम्भ किया; उनमेसे-- 
वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथम- 


शकत मटते जीवितुमिति ते होचुर्यथाकटा अवदन्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणेन पद्रयन्तश्च्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
विद्वारसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति भरविवेश 
ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 

[ प्ले ] वाकूने उत््रमण किया । उसने एक वपतक बाहर रहकर 
लौटकर कद्ा--मेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके थे 2 य सुनकर 


उन्होनि कहा, "जैसे मूक पुरुष वाणीसे न बोरते हए भी प्राणसे प्राणक्रिया 
करते, नेत्रसे देखते, श्रोतरसे सुनते, मनसे आनते ओर रेतसृसे प्रजा 
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( सन्तान ) की उत्पत्ति करते इए [ जीवित रते है ], त्से दी दमः 
जीवित रहे ।' यह सुनकर वाक्ने रारीरमं प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 


वागेव प्रथमं हाखाच्छरीरा- 
दु्क्रामोतकरान्तवती । 
चीतकरम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रोषिता 
भूता पुनरागत्योवाच-- केथम- 
शकत शक्तवन्तो युयं महते मां 
विना जीषितुमिति ! 

त एवमुक्ता उचुयंथा रोके. 
ऽका मूका अवदन्तो वाचा 
प्राणन्तः प्राणनन्यापारं ङुवेन्तः 
प्राणेन पर्यन्तो दश्ेनन्यापारं 
चकुषा ङुबन्तस्तथा गृष्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कायो 
का्यादि विषयं प्रजायमाना रेतसा 
पत्राचुत्पादयन्त एवमजीविष्म 
वयमित्येवं प्राणैदं तोत्तरा वागा- 
त्मनोऽसिन्नवसिष्ठत्वं बुद्ध्वा 
प्रविवेश ह बाक्‌॥ ८॥ 


पहले वाकूने ही इस रारीरसे 


सा | उक्करमण किया | उसने उत्रमणं 


कर एक वर्षं बाकर रहकर फिर 
लोटकर कहा, ^तुमलेग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवित ह 
सके थे? 

उससे इस प्रकार कटे जनेपर्‌ के 
बोले, (जिस प्रकार लोकम अक 
अर्थात्‌ मूक पुरुष वाणीसे न बोरे इए 
प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ प्राणभ्यापार 
करते इए, नेत्रसे देखते-दर्घनन्यापारं 
करते हर, इसी प्रकार श्रोत्रसे घुनते' 
हूए, मनसे कार्याकार्यादि विषरयको 
जानते इए ओर वीयसे प्रजनन 
अर्थात्‌ पुत्रादिकी उत्ति करते हए 
[ जीवित रहते हैँ | उसी प्रकार 
हम भी जीवित रहै; प्रासे रेसा 
उत्तर पाकर वाकूनं अपनेको वसिष्ठन 
समक्षकर इस शरीरमे प्रवेरा किया ८॥॥ 





चक्षुका उत्कमण जोर पररक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश 


चश्चहोच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं 


प्रोष्यागत्योवाच 


कथमक्ञकत मदृते जीवितुमिति ते दोचुयंथान्धा अप- 
रथन्तश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्वण्वन्तुः 
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श्रत्रेण विद्रार<सो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति 
मरविवेशाह चक्षुः ॥ ९॥ 
। चक्षुने उत्करमण किया | उसने एक वषं बाहर रहकर टीटकःर 
कडा, (तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ? वे बोटे-- “जिस प्रकार 
अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोटते, 
श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते ओर रेतससे प्रजा उत्पनन करते इए [ जीवित 
रहते ई ], उसी प्रकार हम जीवित रहे । यह सुनकर चक्षुने प्रवेश 
किया ॥ र ॥ 
श्रीत्रका उत्तमण ओर परीक्षामें अस्फट ह्योकर पुनः प्रवेश 
श्रोत्र < होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा 
 अश्वण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः पाणेन वदन्तो वाचा 
भ, 
परयन्तश्चक्षुषा विद्रा्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेनमजी- 
विष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रोत्रने उत्रमण किया । उसने एक वधं बाहर रहकर लौटकर कहा, 

प्तुम मेरे बिना कसे जीवित रह सके थे ?› वे बोठे--“जिस प्रकार बरे 

आदमी कानांसे न सुनते हृए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोखते, 

नेत्रसे देखते, मनसे जानते ओर रेतससे प्रजा उत्पन्न करते इए [ जीव्ति 

रहते है]; उसी प्रकार हम जीवित रहे ।› यह सुनकर श्रोत्रे प्रवेश 
क्िया॥१०॥ 

मनका उत्कमण ओर परीक्षामें असप्ल ह्योकर पुनः प्रवे 

मनो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 

कथमहाकत मरते जीवितुमिति ते होचुयंथा मुग्धा अवि- 

दाश्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन बदृन्तो वाचा पदयन्त- 
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शअक्षुषा श्यण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 
प्रविवेरा ह मनः॥ ११॥ 

मनने उत््रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर रीटकर कडा, 
(तुम मेरे बिना कैसे जीत्रित रक सकेयथे ? वे बोले, "जिस प्रकार मुग्ध 
पुरुष मनसे न समक्षते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोकते, नेत्रे 
देखते, कानसे सुनते ओर रेतससे प्रजा उन्न करते इए [ जीषित रहते 
है }, उसी प्रकार इम जीवित रहे ।› य्न सुनकर मनने रारीरमे प्रवेश 
किया॥ ११॥ 

रेतस्का उत्करमण ओर परीक्षामे अततफ़ल होकर पुनः प्रवेश 

रेतो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 

कथमशकत मसते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्रीवा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पयन्तशक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्रार्सो मनसैवम- 
जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२॥ 


रेतस ने उत्रमण किया । उसने एक वं बाहर रहकर फिर रौटकः 
कहा, (तुम मेरे पिना कैसे जीवित रह स्के थे? वे बोले, “जिप्त प्रकार 
नपुंसक लोग रेतसे प्रजा उत्पन्न न करते इर्‌ मी प्राणसे प्राणन करते, 
वाणीसे बोरते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते ओर मनसे जानते इए 
[ जीवित रहते हैँ 1, उसी प्रकार हम जीवित रहे ।› यह सुनकर वीर्यने 
रारीरम प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 


तथा चश्रहोचक्रामेत्यादि | इसी प्रकारणचक्ुहोचक्राम'इत्यादि 


+ 9 मनन््रोका भर्थं पूर्ववत्‌ है । अबतक 
पूववत्‌ । शरोत्रं मनः प्रजाति र, मन, ्रनति (रेतस्‌ ) यदि 


रिति ॥ ९-१२॥ ने उत्करमण किया ॥ ९--१२ ॥ 


निष 
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प्रणके उत्कमण करते ही अन्य इन्द्रियोका किचटित ह्ये जाना गौर 
उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना 


अथ ह प्राण उकत्करमिष्यन्‌ यथा महासुहयः सेन्धवः 
पटवीराशाडचून्‌ संवृहेदेव< दैवेमान्‌ प्राणान्‌ संववहं ते 
होचुमौ भगव उत्कमीनं वै शक्ष्यामस्त्वहते जीवितुमिति 


तस्यो मे बि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 


फिर प्राण उत्रमण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महाम्‌ 
अश्र वैर ौँधनेके खुं्टको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब 
प्राणोको स्थानच्युत करने र्गा । उन्होंने कहा, “मगवन्‌ | आप उत्रमण 
न करे, आपके बिना हम जीवित नदी रह सकते ।' प्राणने कडा; अच्छ 
तो, मञ्चे बलि ८ मेंट ) दिया कगे ।' [ अन्य इन्दरि्याने कदा--] "बहुत 


अच्छा ॥ १३ ॥ 

अथ ह प्राण उक््रमिष्यन्नु- 
त्रमणं करिष्यंस्तदानी मेव खय्था- 
नात्‌ प्रचलिता वागादयः । 
किमिव ? इत्याह--यथा रोके 
महांश्ासी सुहयश्च महासुहयः 
श्ञोभनो हयो रक्षणापेतो महान्‌ 
परिमाणतः सिन्धुदेशे भवः 
सैन्धवोऽमिजनतः पडवीश्श्चड्‌- 
दरून्‌ पादबन्धनश्चद्कून्‌ पडवी- 


शाश्च ते शङ्वश्च तान्‌ संबहे- 


फ़रि प्राण "उक्रमिभ्यन्‌'-- 
उत््रमण करने ल्गा । उसी समय 
वागादि प्राण अपने स्थानसे चखयमान 
हो गये | फिसके समान ? यह्‌ बतटखते 
है- जिस प्रकार लोकम महासुहयः- 
जो महान्‌ हो ओर बुहय-शोमन 
ह्य भर्थात्‌ घुरक्षण-सम्पन्न अश्च 
८ घोड़ा ) हो तथा परिमाणतः महान्‌ 
हो एवं “सेन्धवः-सिन्धुदेशमे उत्पन 
हुआ अर्थात्‌ उत्तम जातिका हो, वह 
जिस प्रकार परीक्षाके ल्य सवारके 
चद़ते हवी पड्वीश शङ्कओंको -पैर 
वधनेके खँको-जो पड्वीश क्षं 
ओर शङ्क हों, उनको संदृदेत्‌- 
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इदयच्छेदयुगपदुर्छनेदश्वारोह आ- 
रूढे परीक्षणाय; एवं दैवेमान्‌ 
वागादीन्‌ प्राणान्‌ संबवर्दोदययतवान्‌ 
खसथानाद्‌ भरंक्षितवान्‌ । 

ते वागादयो होचुहं भगवो 
मगवन्‌ मोःक्रमीयंस्मान्न वै 
शक्षपरामस्त्वहते लां विना 
जीवितुमिति । यद्येवं मम श्रष्ठता 
विज्ञाता भवद्धिरहमत्र शरष्स्तसख 
उमे मम बलि करं कुरुत करं 
प्रयच्छतेति । 

अय च प्राणस्ष्रादः फरलिपितो 
विदुषः शरष्टपरीक्षणप्रकाराषदेश्चः। 
अनेन हि प्रकारेण विद्वान्‌ को 
जु खल्वत्र भ्रष्ठ इति परीक्षणं 


ज~ 
-------- 


उखाड़ डार्ता है; इसी प्रकार उसने 
इन वागादि प्राणोको “सेववहं'-उखाड़्‌ 
दिया-अपने स्थानसे विचलित कर 
दिया | 

उन वागादिने कहा, "हे भगवन्‌ | 
आप उत््रमण न करे; क्योकि अपके 
बिना हम जीवित नहीं रह सक्ते ।› 
[ प्राण बोहा] प्यदि रेसी बात है 
तो तुमलोगोंको मेरी श्रेष्ठताका पता 
लखगगया; यहम हयी त्रै । 
अतः उस मुज्ञको तुमरेग बलि दिया 
करो अर्थात्‌ कर (मेद ) दिया करो। 

यद प्राणक्त॑वाद कल्पित है, इससे 
व्रिद्रान्‌के चयि भ्रष्ठ पुरुषकी परीक्षा 
करनेके प्रकारका उपदेशा दि गया है | 
इसी प्रकार विद्वान्‌ व्यँ श्रेष्ठ कौन 


। है ? इसी परीक्षा करता है । वह 


करोति स एष परीध्षणप्रकारः | यह परीक्षक प्रकार संवाद खूपसे 


संवादमूतः 
संहस्यकारिणां सतमेषामज्ञसेव 


कथ्यते; न न्यथा 


कहा गया है; नहीं तो इन मिर्कर 
कार्य करनेवाठे वागादिका एक-एक 


| करे एक-एक वतक साक्षात्‌रूप- 


संबरसरमात्रमेवेकेकसख निगंमना- | से बाहर निकटना भादि सम्भव्र नदीं 


दुपपद्यते । तस्माद्‌ विद्रानेवानेन 
प्रकारेण बपिचरयति वागादीनां 
प्रधानवुयुरसुरुपासनाय । बलि 
प्राथिताः सन्तः प्राणास्तथेति 
्रतिज्ञ।तवन्तः ॥ १२ ॥ 








है | अतः बागादिमेसे प्रधानको जानने- 
की इच्छवाटा उपासक द्वी उपास्तनाके 
ल्ि इस प्रकार विचार करता है । 
 प्राणद्ारा बलि मोग जनेपर वागादि 
परार्णनि "बहत अच्छः प्ता ककर 
प्रतिज्ञा की ॥ १३॥ 


----\-= > €< 
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वागारिकृत प्राणकी स्तरति ओर उसे अन तथा व्त-प्रदान 


सा ह वागुवाच यद्‌ वा अहं वसिष्ठसि तं तह- 
सिष्ठोऽसीति यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठासि त्वं तस्रतिष्ठोऽसीति 
चक्षुयंद्‌ वा अहः संपदस्मि त्वं तत्‌ संपदसीति श्रोत्रं यद्‌ 
वा अहमायतनमसि तवं तदायतनमसीति मनो यद्‌ वा 
अहं प्रजातिरसि तं तसजातिरसीति रेतस्तस्य मे 
किमन्नं किं वास इति यदिदं किञ्चाश्चभ्य आ कृमिभ्य आ 
कीट पतङ्कभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं 
जग्धं मवति नानन्नं प्रतिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं बेद 
तद्विद्वा्सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचाम- 
न्त्येतमेव तदनमनग्नं कुवेन्तो मन्यन्ते ॥ १४९ ॥ 


उस बागिन्दरियने कहा, भ्व जो वसिष्ठा, सो तम दी उस वसिष्ठ 
गुणसे युक्त हो ।› भमै जो प्रतिष्ठा ह, सो त॒म ही उस प्रतिष्ठसे युक्त हे" एसा 
नत्रने कहा । नन जो सम्पद्‌ दर, सो तुम दी उस सम्पदूसे युक्त दो' एसा श्रोत्रे 
कक्ष । न्नै जो आयतन ह, सो तुम्हीं वह आयतन हो, दसा मनने कडा । 
जो प्रजाति, सो तुम ही उस प्रजाति युक्त हो, एेसा रेतस्‌ने कहा । [प्राणने 
कहा] “कितु रेते गुणो से युक्त होनेपर मेरा अन्न क्या है ओर वस क्या हैः 
[ वागादि बोरे-] (कुत्ते, कृमि ओर कीट-पतङ्गसे लेकर य॒ जो कु 
भी है, वह सब तेरा अन्न है ओर जक ही वच है । [ उपासनाका फल--] 
'जो इस प्रकार प्राणके अनको जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्यमक्षण 
नहीं होता ओर अमक्ष्यका प्रतिग्रह ८ संम्रह ) भी नहीं शेता । रसा 
जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पूर्वं आचमन करते दँ तथा भोजन करके 
आचमन करते है । इसीको वे उस प्राणको अन्न करना मानते है ॥ १४ ॥ 
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साहवाक्‌ प्रथमं बरिदानाय 
प्रवृत्ता ह किलोवाचोक्तवती यद्‌ 
वा अह वसिष्ठासि यन्मम बसिष्ठत्वं 
तत्तवैव तेन बसिष्ठगुणेन त्वं तदर- 
सिष्ठोऽसीति। यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठा- 
खि त्वं ततप्रतिष्ठोऽसि या मम 
प्रतिष्ठा सा त्वमसीति चुः । 
समानमन्यत्‌; संपदायतनप्रजाति- 
त्वगुणान्‌ क्रमेण समपिंतबन्तः । 

यदेवं साघु बिं दत्तवन्तो 
भवन्तो ब्रूत तस्य उम एवं 
गुणविश्िष्टसय किमन्नं कि वास 
इति ? आहूरितरे--यदिद्‌ 
लौके ङश्च किञ्चिदन्नं नामापि- 
आ श्वस्य आ छृमिम्य आ 
कीटपतङ्खभ्यः;यच् श्वान्नं कृम्यम्नं 
कीटपतङ्खान्नं च तेन सह स्मेव 
यत्‌ किञ्चित्‌ प्राणिमिरदयमानमन्नं 
तत्‌ सवं तवाश्नम्‌, सवं प्राणखा- 
ज्प्िति दृषटिरत्र बिधीयते । 


प्रथम बि देनेके ध्ये प्रवृत्त 
हई उस वागिन्दियने कहा, म्मे जो 
वसिष्ठा ह~ मेरा जो वसिष्ठ है, षह 
तुरा ही है अर्थात्‌ उस वत्तिष्ठ्व- 
खूप गुणसे तुम्ही वह वसिष्ठ हो ।' 
'ओरमे जो प्रतिष्ठा ह; वह प्रति 
तुम्हीं हो, अर्थात्‌ मेरी जो प्रतिष्ठा है 
वह तुम होः एसा चक्ुने कहा । 
रोष अर्थ इसीके समान दहै । उन्दने 
अपने सम्पद्‌, आयतन ओर प्रजाति 
गु्णोको क्रमशः प्राणको समपित 
किया | | 


[ प्राण बोका-- ] भयदि एसी बात 
है तो तुमलोगेने अच्छी भेट 
दी । अब यह्‌ बताओ कि उस 
देसे गुणवाले मेरा अनन क्या है ओर्‌ 
वकल क्या है ? अन्य प्रार्णा- 
ने कडा, 'छोकमे कुत्ते, कृमि ओर 
कीट-पतङ्खादिसे लेकर जितना भी 
अन है, जो भी कुत्तेका अन, 
कृमिका अनन ओर्‌ कीट-पतङ्गोका 
अन है, उसके सहित भराणिर्योद्रारा 
भक्षण किया जानेवाटा जितना अन 
है, वह समी वुम्हारा अन्न है ।' य्ह 
ध्यह सब प्राणका अन है, रेसी 
दृष्टिका विधान किया जाताहै। 
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केचित्त सवेमक्षणे दोषामावं 


बदन्ति प्राणान्नविदः; तदसत्‌; 
शओन्लान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
तेनाख विकस्य इति वेत्‌ ! 
न; अविधायकत्वात्‌; न ह वा 
असानन्नं जग्धं भवतीति सवं 
आणस्यान्नमिरयेतसख विज्ञानस्य 
वि दितसख स्तुत्यथमेतत्‌; तेनैक- 
वाक्यतापत्तेः । न तु शाक्ान्त- 


रविहितस बाधने सामथ्येमन्य- 
परत्वादस्यः; प्राणमात्रख सवमन्न- 
मित्येतदशेनमिह विधित्सितं न 


त्तु सवे भक्षयेदिति । 
यत्त सवेभक्षणे दोषाभाव- 


ज्ञानं तन्मिथ्येव प्रमाणाभावात्‌ । 
विदुषः प्राणत्वात्‌ स्बाशनोपपत्तेः 


सामथ्याददोष एवेति चेत्‌ १ न; 


कोको तो कते है. कि 
प्राणोपाकस्तकको सवभक्षणमे दोष नही 
हे, कितु यह दीक नहीं है; क्योकि 
अन्य राज्ञ इसका निषेध करते है | 
यदि उन शाक्ञंसे इस्तका 
विकल्प माना जाय तो यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि यह वाक्य विधान 
करनेवाला नीं है; सके दारा 
अभक्ष्य भक्षण नही किया जाताः 
यह आगेका वाक्य (सब प्राणका ही 
अन दहै" इस प्रकार विधान किये 
गये विज्ञनकी स्तुतिके ल्यि है; 
कर्योफि उसके साथ इसकी एकवाक्यता 
सम्भव दहै । रान्नान्तरद्राय विहित 
अर्का बाध करनेमे इसकी सामर्थ्य 
नहीं है; कर्याकि यह्‌ वाक्य अन्यपरक 
है । र्हा तो इसी दृष्टिका विधान करना 
अभीष्ट है फि सव अन अकेले प्रण- 


काही है, यह बतलाना अपेक्षित 


नहीं दै कि सब कुछ खा ॐ। 
 जोदेसा कहते है, कि इसंसे सर्व 
भक्षणमे दोषाभावक्ा ज्ञान होता. है; 
उनका वह कथन को प्रमाण न होनेके 
कारण मिथ्या ही ह | यदि कोई कर कि 
प्राणूप होनेके कारण प्राणोपासकका 


सभी अन्नो सक्ता है, सामध्य 


होनेके कारण इसमे को$ दोष है ही 
नही, तो यह ठीक नष्ट; क्योकि 


ब्राह्मण १] हाङ्रभाष्याथं १२६५ 


अशेषान्नत्वानुपपत्तेः । सस्यं | सच कुछ उसका अन्न होना सम्भव 


यद्यपि विद्वान्‌ प्राणो येन काय नदी है ;) ययपि यह्‌ सत्य है कि 
करणसंषातेन विशिख विद्वत्ता पदान्‌ प्राण दी £" तो भी निस 

कि  देहिन्दियसंषातसे विशिष्ट॒पुरुषकी 
तेन कायेकरणस्तंघातेन कूमिकीट- ' विद्रत्ता खीकार की जाती दहै, उस 
त ` देदिन्दियसंघातद्रारा कृमि, कीट एवं 
देवायज्ेषान्नमक्षणं नोपपद्यते । | देवादि-- इन सभीके अरनोको भक्षण 


| 
तेन तत्रात्ेषान्नमक्षणे दोषामाव- | करना उसके लिये सम्भव नहा दे । 
९  इसल्ि उसके टये सर््ानिभक्षणमे 
ज्ञपनमनथकमू; अग्राप्रतवाद- | दोषाभाव दिखखाना व्यथं है; क्योकि 
शोषान्नमक्षणदोषख । | उस्तके प्रति सर्वान्नमक्षणख्प दोष 
तो प्राप्त ही नहीं होता| 


ननु प्राणः सन्‌ भक्षयत्येव कितु प्राणरूपते तो वह कृमि- 
| कीददिके अन्नको भी भक्षण करता 
द्वी है| ठीक है, वितु उस प्राणके 
कितु न तद्विषयः प्रतिषेधोऽस्ति; त्रिष तो करीं प्रतिषेध नहीं किया 
। गया । इसलिये यदि पटाशके प्रको 


| 
तसाद्‌ देबरक्तं किश्ुकम्‌, तत्र 
द्‌ दे क्‌ ^ हवने ही रल बना दियाहै तो 


दोषामाघः । अतस्तदूपेण दोषा- | उसमे कोई दोष नदी है । अतः 
९  प्राणख्पये उसके दोषामात्रको बतखना 
भावज्ञापनमनथक्रय्‌; अप्राप्ताः | व्यर्थ, कपोकि उक्षे तो सर्वान्न- 
देषान्नभक्षणदोषख; येन तु ` मक्षणरूप दोप प्राप हौ नदी दयता 
ता । जितत का्यकरणसंघातके सम्बन्धपे 
कायकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिषेधः प्रतिषेध किया जाता है; उसका 
सम्बन्ध रहनेके कारण तो यहं 
( प्राणत्रत्ताके विप्रयमे ) उस प्रति- 
वेधकाः प्रतिप्रसव हो ही नहीं सकता । 


कृमिकीटादयन्नमपि ! बाढम्‌; 


क्रियते तत्संबन्धेन स्विह॒ नेव | 





प्रतिप्रसबोऽस्ति;ः तसखात्तसप्रति- 


१. निवेधको बाध करके बिधिक्रा अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहकाता है। 
वृण उ ८०- 
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पेधातिक्रमे दोप एव खादन्य- | इसव्ि उस प्रतिषेधका भतिक्रम 

 करनेसे तो दोष दी होगा, क्योकि 


| 


विष्यत्वान्न ह वा इत्यादेः । | नन इ वाः इत्यादि आगेके वाक्यका 


| व्रिषय दूसरा [ यानी प्राण ] हीहै। 
नच त्रा्मणादिज्ञरीरख, इसके सिवा यह ब्राह्मणादि 


^ । शारीरकी सवीन्नल-टषटिकः विधान भौ 
सर्वान्नस्वदशनमिह विधीयते, , 


। नहीं किया जाता; किद्‌ केवट प्राण- 
तु प्राणमात्रस्येव । यथा च सा- | मात्रकी सर्वान्नखदृषटि बतलयौ गयी 


मान्येन सर्वाननख प्राणख किन्ि- द । जिस प्रकार समान्यलपर 
८ ्  सर्वान्नप्राणक्ता कोई अन्नसमूह किंसी- 
दन्नजातं कखचिजञ्जीवनहेतुः+यथा - (1 
हेतुः+यथ के जीवनका देतु होता) जैसे किः 


पिषं पिषजसख कमेः + तदेवान्यस्  वरिपरसे उत्पन्न हर कीडेवे लिये विष, 
प्राणान्नमपि सद्‌ दृष्टमेव दोप- किंनु वही दप्तरेका प्राणान्न हीनेपर 
मुत्पादयति मरणादिरक्षणम्‌ | | भी उस द्य मरणादिप ॥ 
तथा सर्वान्नसयापि श्राणख परति- दोष उदन क उन 1 
श __ प्रकार स्रा्भक्षी प्राणकी भी 
न म्मणलाददलः त्राह्मणादिदेहका सम्बन्ध दोनवे 
संबन्धादोष एव सात्‌; तसराम्मि- ` कारण प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करनमं 
ध्याज्ञानसेवाभ््यभक्षणे दाष- दोष ही होगा | अतः; अमदव्भल्नण- 
मे टोप्रामावका ज्ञन होना मिथ्या 

भावज्ञानप्‌ । + 
आपो वास इति;आपो मक््यमाणा = अपो वासः! इत्यादि, भक्षण किया 
वासः ्थानीयास्तव; अत्र च प्रण- जपता इजा जट तुम्रो बलरस्थानीय 
सापो वास ह्येतद्‌ दर्खनं दै । यशा जल प्राणका उल्ल ६ 
विधीयते; न त वासःक्रायं आपो . इस ट्टका विधानमात्र करिया गया 


= है । वसवे कामम जलका उपयोग 
| † 
विनिय स । व नहीं किया जा सक्ता | अतः यधा- 


= य + 
9. द्‌ श्चनमन्र | प्रप्त जदख्पानम केवट एसी ट्एियात्र 
कतेन्यम्‌ । ही करनी चाहिये । 


व्राह्मण ९ ] शाङूस्भाष्यार्थं १२६७ 
८ ^ > ष" ~^ 4 १ व १ 9 9 ~ व 6 क 9 क त । 
नह वा अख सवं प्राणलसा- | इष प्रकार जाननेवाले अथात्‌ 


मयेन विदो यं ज सव प्राणका अनदहै-रेसा जानने 
मनूममरत्यव वदाऽननमनदनयज ४ वाले इस विद्रानूसे अनन--अभक्ष्य 


भुक्तं न भवति हः यद्यप्यनेनान- ' नदीं क्षण करिया जाता । यदि यद्‌ 
। को$ अभक्ष्यं खालकेतो भी इससे 

दनीयं शुक्तमदनीयमेव भ्त म्य हौ खाया गया है, यह उससे 
। होनेवाले दोषमे रिक्त नदीं दोता-- 
इस प्रकार्‌ यह इस त्रिधाकी स्तुति 
इत्येतद्‌ बिद्यास्तुतिरिव्यवोचामः; | है--रेसा हम पहले कह चके टै । 
तथा नानन्नं परतिमहीतं यद्प्य- | घ भ शत व 
ष प्रतिग्रह भी नही होता, ययिं यह 

प्रतिग्राह्यं दस्त्यादि प्रतिग॒रीतं दानमे नही लेनफेम्य हाधी आदि- 
„  , _ `को भी ब्रह्णकरे तो वह भी अन्न 
+... यानी ठेनेयोभ्य वस्तुका ही प्रतिग्रह 


सान्न त॒ तस्डृतदषेण लिप्यते, 


गृहीतं खात्‌ । तत्राप्यप्रतिग्राद्य- ( प्रहण ) होगा । वरो भा यदं 
। | अप्रतिग्राहके प्रतिग्रहसू्प दोवये टिषक्त 


प्रतिग्रहदोषेण न॒ दिप्यत दति नहीं हीनाः इम प्रकार यह वाक्य 
य एवमेतदनखय प्राणखान्नं जो दृत प्रकार टस अन | अधीत 
प्रणवे अननक जारता ह, उसे 

वेद्‌, फर त॒ प्राणात्ममव एव । न॒ प्राणालमावह्य पफल ही मिलता है | 
यह कथन इस फलके अभिप्रा्से 
नह है, नो करिस्ये ह । स्नुतिके 
स्तुत्यभिग्रायेणेति । नन्वेतदेव एलं अभिप्रायसे । | प्रन] भनु यही 
इतका फट क्या नही होता | 
[ उत्तर-] नदीं, प्राणात्मदर्शीक्‌ 

दिनः प्राणारमभाव एव फ़लम्‌ । फल ते प्राणात्मभाव ही है | उस 


णौ 


त्वेततफलाभिप्रायेण, कि तर्हिं ! 


कसानन भवति ? न, प्रणात्म- 





१. अर्थात्‌ नदीं खने यौग्य वस्तुक लने रूप दोपसे | 
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तत्र च प्राणात्ममूतख सर्वार्म- ` अवस्थमे प्राणासमावको प्राप्त इए 
नोऽनदनीयमप्याधमेव;तथाप्रति- | स सत्रामाका अभक्ष्य भी म्य ही 


ग्रह्यमपि प्रतिग्राद्यमेवेति यथा- 2 तथा अप्रतिम्राह्य भी प्रतिग्राह्य 


मेव न | ही है-इस प्रकार यथाप्राप्त 
शातमवपाद्प्य वया स्तूयत | सितिको ही कर इस उपासनावी 


॥ द, । 
अता नेव ॒फरपिधिसरूपता स्तुति की जाती है | अतः इत वाक्य- 
वाक्यख | । की फलत्रिपरिसरूपता नहीं है | 


यसादापो वासः प्राणख, काकि जल प्राणका वहैः 


तस्माद्‌ बिदरंसो बराह्मणाः भ्रोतरिया | इट्य श्रोत्रिय जिन्न गदाध्ययन 


॥  कियाहै बे विद्वान्‌ ह्मण जब 
अधीतवेदा अशिष्यन्तो भोक्षय- । अशान अर्थात्‌ भोजन करनेको होते है 
माणा आचामन्त्योऽशचिताचा- | तो पहले जठका आचमन काते है तया 
मन्ति भुक्लता चोत्तरकालमपो । अदान काके भी आचमन करते हँ 
भक्षयन्ति । तत्र तेषामाचामतां | अर्थात्‌ भोजन काले उक पीत म 

ह ~ , | जल पीते है| वहां उनके जल्पान करने- 
कोऽभिप्रायः {इत्याह--एतमवानं का क्या अभिप्राय होता है । सो श्रुति 
प्राणमनग्नं ङुबन्तो मन्यन्ते । अस्ति| बतन्यती है--वे इसप्राणको ही हम 


चैतद्‌ यो यस्मै वासो ददाति स॒ | अनग्न कर रहे द--रेसा मानते है । 
तः ~ > । यह वबातप्रसिद्धहैकिजोजिप्तको वल्ल 
तमनग्नं करोमीति हि मन्यते; 


। देता है, वह “उसे मँ अनग्न कर रहाट 
प्राणस्य चापो वास इति ह्यक्तम्‌; | रेसा मानता है । प्राणका व्च जछ 


। 


यद्पः पिवामि तत्‌ प्राणख वासो | दण्ड ताक ही जा. चुका 
, € ~ ~ _ ¦ है । अतः यद उपदेश इसल्यिहैकि 
ददामीति विज्ञानं कतभ्यमिर्थेव- | पै जो जल पीता बह प्राणो वक्ष 


मथमेतत्‌ । देता ह-एेसी दष्ट करनी चदिये। 

ननु भोक्ष्यमाणा सक्तवश्च | चङ्का-र्कितु भोजन करनेवाढा 
तथा भोजन कर चुकेनेवास मनुष्य 
तो इसल्यि आचमन करता है किं 


प्रयतो मषिष्यामीत्याचामति; तत्र मँ आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊँगा, 
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च प्राणानप्रताकरणाथत्वे च | वरहो यदि प्राणको अनगन करना 
(व्र देना) उदेश्य रहै ते उस 
आचमनके दो काय॑ ह्यो जार्थैगे; 
कितु एक ही आचमनके दो कायं 
| होने उचित नहीं है । यदि वद 
यदि प्रायत्या॑नानम्नतार्भम्‌, शद्धे च्वि दयो तो प्राणी 

| अनग्नताकै ल्य नहीं हो सकता ओर 
अथानप्तता्थं न प्रायत्याथम्‌ । | यदि प्राणकी अनग्नतके लि दोग 


यसादधवम्‌, तस्माद्‌ द्वितीयमाच- | तो यद्धिके व्यि नही हो सकता । 
चरि एसा हे, इसल्यि दूसरा 
मनान्तरं प्रणद्यानग्रताकरणाय | आचमन प्राणकी अनम्नताके लिये 
| 
। 


्विकायंताचमनष्य सत्‌; न च 


कायंद्रयमाचमनस्यैकख युक्तम्‌, 


हो सक्ता है । 


॥ 
॥ 
} 


। 


भवतु । 


न, क्रियाद्वित्वोपपत्तेः । द्वेदयेते समाधान-पसी बत नदी है, 


ना क्योकि दौ क्रियाओंका होना गुक्ति- 
क्रिये माक्ष्यपाणख यक्तवतशच' संगत ह । ये दोनो हयी क्रिया ह्ोती है; 
यदाचमनं स्मतिविदिते तत्‌ प्राय- | भोजन करनेवाले ओर भोजन कर 
। ध  चवनेवाछ्का जो स्पृतिषिहि 
त्यार्थं मवति क्रियामात्रमेव न तु 3 १ 


। आचमन होना है वह केवल क्रियामात्र 
तत्र प्रायत्यं दशेनादपेकषते । तत्र , जर शद्धे विमि ही होना 2, उसमे 


चाचमनाङ्गभृताखप्सु  बासो- | श॒द्धिको किसी दृष्टि आदिकी अपेक्षा 
| नहीं हे । वर्ह आचमनके अङ्गमूत 
| जलमे प्राणके वल्रतरिज्ञानका ती इति- 
चोद्यते, न तु तखिन्‌ क्रियमाण | कर्तम्यतारूपसे विधान किया जाता 
है, उसके करनेपर आचमनकी ज्ुद्धव- 

थताका बाध होता हे--रेसी बात 


क्रियान्तरत्वादाचमनख । ताद्‌ । नही है; क्योकि आचमन तो दूस 


विज्ञानं प्राणस्येतिकतेग्यतया 


आचमन प्रायतयाथंता बाध्यते, 
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मो््यमाणख भुक्तवतश्च यदा- | दी क्रिया है । अतः भोजन वरने- 
वाले ओर भोजन कर चुकनेवाटेका 
चमनं तत्रो वासः प्राणस्येति जो जचमन है, उसमें "जर प्राणका 

व्च है, ेसी दृष्टिमात्रका त्रिधान 
किया जाता है, क्यांकि किसी अन्य 
प्रमाणसे इसकी प्राप्ति नदीं 
होती ॥ १४॥ 





५ ¢ * ^ 
दक्षेनमात्रं विधीयते, अप्राप्ततवा- 





दन्यतः। १४॥ 





इति व्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये प्रथमं प्राणस्तबादब्राह्णम्‌॥ १ ॥ 


द्वितीय बाह्मण 


देतकैतुहं वा आरुणेय इत्यस्य | शेतकेतुरह वा आरुणेयः इत्यादि 
इस ब्रह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है । 
यह विचख्प्रकरण है । इसमे पहले 
१. रोऽयम्‌, तत्र॒ यदनुक्तं | जो नद्य कहा गया, वह बताया 
जाता हे | सप्तम ( उपनिषदूे प्म )} 
अध्यायके अन्तमे ज्ञानकमंसमुच्चय- 
कमेसपुच्चयकारिणाग्नेर्मागेया चनं । कारी पुरुषके हारा “अग्ने नय सुपथा. 
इत्यादि मन्त्रह्ारा अनििसे देवयान मागै- 
की याचना की गयी हे | वरहा उस मन्त्र- 
दवारा सामथ्यंसे अनेक मार्गोकी सत्ता 
सामर्थ्यात्‌ ्दषितः; सुषयेति वि होती ह क्योकि उसमे 
पुपथा, रेस। विरेषण दिया गया है । 
विशेषणात्‌ । पन्थानश्च कृत- | ओर “पयः कयि इए करमो 
विपाकमरतिपत्तिमार्गाः । वक्ष्यति फलमोगके मर्गोका नाम हौ | यह 
बात श्रुति "यत्‌ कृत्वाः इत्यादि मन्त्रसे 
च-- यत्‌ कृत्वेत्यादि । कटेगी भी | 
१. इसी ब्राह्मणका दुसरा मन्त्र 





प्करण- सुम्बन्धः--खिलाधिका- 
तदुच्यते । सप्रमाध्यायान्ते ज्ञान- 


कृतम्‌--अग्ने नय सुपथेति । 


तत्रानेकेषां पथां सद्धावो मन्त्रेण 





यवक 
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तत्र च कति कभ बिपाकप्रति- 
पत्तिमागां इति सवसं सारगत्युप- 
संहारार्थोऽयमारम्भः। एताव्रती हि 
संसारगतिः, एतावान्‌ कर्मणो 
विपाकः खाभापिकख श्ास्ीयख 
च सविज्ञानस्येति । 
यद्यपि हया ह प्राजापस्या इत्यत्र 
खाभाविकः पाप्मा चितः; न 
च तस्येदं कायमिति विपाकः 
प्रद्दितः । शास््रीथस्येव तु 
विपाकः प्रदशितखूयन्नात्मप्रति- 
पत्यन्तेन, ब्रह्मनिद्यारम्भे तद्र 
राग्यसखय विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि 
केवलेन कमणा पितृलोको विधया 
विद्यासंयुक्तेन च कमंणा देवरोक- 
इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण पिव्‌- 


लोकं प्रतिपद्यते केन बा देवलोक- 
मिति नोक्तम्‌; तच्चेह खिल- 
प्रकरणेऽरोषतो वक्तव्यमित्यत 
आरभ्यते । अन्ते च सर्वोपसंहारः 


चा्स्येष्टः । 


तद्य कमेपलभोगके कितने मार्म 
हं £ थह बताकर सम्पूर्णं संसारकी 
गतिका उपहार करनेके व्यि इस 
प्रन्थका आरम्भ हआ है । बस्त, इतनी 
ही संस्तारकी गति ह तथा इतना ही 
खाभाविक ओर विज्ञानयुक्त शाक्ञीय 
कमका परिणाम है | 


यद्यपि द्रया ह प्राजापत्याः 
इव्यादि प्रसगमे खामात्रिक पाप 
बतला दिया गया है; किंतु वँ 
'उसका यह कायं हैः इस प्रकार 
फर नहीं दिखाया गया । उयनषपत्व- 
की प्राधितकके मन्द्रा केव्छ 
शाल्लोय क्का दही फर दिखाया 
गया है; क्योकि ब्रह्मविचके आरम्भे 
उससे वैराग्य बतलाना अभी है | 
वर्ह भी केवर कमसे पितृलोक ओर 
विया ( उपासना ) से तथा रिव 
सहित कम॑से देवलोक मिलता है 
एसा कहा गया है । वहं यह नही 
नताया गया कि किस मार्गते पितृ- 
लोकमे जाया जाता है ओर किससे 
देवलोकको ? यह्‌ बात यँ इ 
विर श्रकरणमे पूणतया बतानी है, 
इसीसे इसको आरम्भ किया जाता है। 
शाक्षके अन्तम तो सबका उपसंहार 
ही इष्ट है| 
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अपि चेताबदगरतत्वमिप्युक्तं | इषके सिवा "जगृ इतना ही 

न कर्मणोऽप्तलाश्तीति च; ९) ण्ड भी कहा गणा द तमा चह 
४. | भी बताया है कि (करमते अमूतलकी 

आशा नहीं है ।' कितु इसमे हतु 
॥ | नहीं बताया गया, उसे बतानेके 

दियं ¢ ०, [क [8 

यखादियं कमणो गतिनं निस्ये- स्यि भी यह्‌ आरम्भ क्रियां गया 
हि |> क्योकि यह क्मकी गतिदै 


। 


ऽग्रतत्वं व्यापारोऽस्ति तस्मा- | ओर नित्य अम्रतलमे कोई भी ध्यापार 
देतावदेवागृतत्वसाधनम्‌--इति ई नरी, इसलिये इतना 1 
| का साघनदहै- इस वचनके सामथ्य- 
समथ्यादधेतुतवं संपद्यते । | से यह उक्तका हेतु हो जता ह । 
अपि चोक्तमग्निहोत्रे न स्येवैत- इतके सिवा अनिहत्रके प्रकरण- 

म रसा कहा गया है--तू इन 

योस्स्वमुतक्रान्ति न॒ गतिं न | सायंकालिक, प्रातःकाटिक अगिनहोत्र 
। की दोनों आद्ूति्योकी न उतरान्ति- 

प्रतिष्ठां न तृचि न पनरावृत्तिन को जानता हे, न गतिक, न 
 प्रतिष्ठाकोः न तृप्षिकौ, न पुनरदत्ति 
को ओर न खोकके प्रति उत्थान 
| करनेवाञे यजमानको ह्वी जानता हे | 
। वरटा उत्ते षरे ये दोनों आहृतिं 
हूते उत्क्रामतः हइत्यादिना आहुतेः | हवन की जानेपर्‌ उत्करमण करती 
| है' इत्यादि वाक्यसे आटतिका कार्य 

कार्यधुक्तम्‌ । तच्चैतत्‌ कतुराहुति- | बताया गया है । यद भी कर्त 





+ 
तत्र हेतुरनोक्तस्तद थश्वायमारम्भः। 


लोकं प्रत्युस्थायिनं वेस्थेति । तत्र 


प्रतिवचने ते वा एते आहूती 


# अगे बतलायी जानेवाली.तो क्म॑की गति है, मोक्षका साधन तो केवल 
ज्ञान दी दै । एेसी स्थितिमे आगेका मन्थ मोक्षक्रा देतु बतलानेमे किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता है | 

{ ज्ञानातिरिक्त उपाय संसारका ही कारण दै--इस नियमरूप सामर्थ्यसे 
ञान ही मोक्षका उपाय हे" यह सिद्ध होता टै । 
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लक्षणस्य कमणः फरम्‌ । न | जइतिरूप कम॑का फल है, क्योंकि 
हि कर्तारमनाभित्याहूतिरक्षणख कताका आश्रय ल्यि बिना आहूति 


त | रूप कर्मका खतन्त्रतासे उत्ान्ति 
कमणः खातन्न्यगतत्करान्त्याद् आदि कार्यं आरम्भ करना सम्भव 


कायोरम्भ उपपद्यते । कत्रेथत्वात्‌ | नही है; कारण, वर्मका कारथारम्म 
कणः का्यारम्भस्य, साधनाश्रथ- | तो कतकि च्यिही होता है तथा 
त्वाज्च कमणः । | कम साघनाधीन भी होतादहीहे। 
तत्राग्निहोत्रस्तुत्यथसादग्नि- फरितु वरह वह [ जनक-याज्ञ- 
वल्क्यसंताद ] अग्निहात्रकी स्तुति- 
के लिय होनेके कारण यह छह 
मपि; इह त तदेव करतः फल- | प्रकारका अग्निह्लेत्रक्ा दही कायं 
| बतलाया गया हं | कितु यहाँ कमं 

पाविज्ञान विव्षित होनके कारण 
। यह बतन्रया जाता, कि वह द््ो 
कमेफर विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌ । ` म 


तदुद्ारेण चपञ्चाभ्निदशेनमिहोत्तर- उस दारा दौ यदा उत्तरमागकी 
प्राक्षिकी साधनभूता पञ्चाग्निविद्ाका 
मागप्रतिपत्तिसाधनं प्रिधित्सितम्‌; व्रिभान करना अभीष्ट हे । इस प्रकार 





होत्रस्येव कायंभित्युक्त षटप्रकार- 





मित्युपदिशयते षटप्रकारमपिः; 


एवमशेषससारगत्युपसहारः,) कमे- वट समदः) सत्तार तिक्रा उपसंहार 
। हं ओर यदा कमकाण्डकी निष्ठा है- 


« | 
काण्डस्यपा निष्टल्येतद्‌ दयं , इन दो वाव दिगवानेके विमि शति 
दिदशेयिषुराख्यायिकां प्रणयति | आस्ययिका रचत द-- 


>> /+०----- 
प्रबाहणकी समामे खेतकेतुका जाना ओर प्रवाहणका उत्स प्रभ करना 


खवेतकेवुह बा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाज- 
गाम स आजगाम जेव प्रवाहणं परिचारयमाणं तम॒दी- 
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ह्याभ्युवाद्‌ कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रतिशुश्रावा- 
मुरिष्टोऽन्वसि पित्रेत्यामिति होवाच ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है कि आस्णिका पुत्र सेतकेतु पाञ्चार्लँकी समामे आया | 

वह जीवल्के पुत्र प्रवाहणके पस पर्हचा, जो [ सेवकोसे ] परिचयं करा 

रहा था | उसे देखकर प्रवाहणने कडा, ओ कुमार !› वह बोला भ्भो !' 

[ प्रत्ाहणने पू -] क्या तेरे पिताने तुज्ञे रिक्षा दी है £ तव इतेतकेतुनेश् 
ठेसा उत्तर दया ॥ १॥ 

सवेतकेतुनमतोऽरुणसापतेय- । जो नामसे तवेत था, वह 


† गा आ णेय--अ प] {ण 
भारुगिस्तखापत्यमास्णेयः, ह- | आरूणय--अरुणका पुत्र भारः 
उसका पुत्र आरुणेय, हः शब्द 


ठेतिह्या्थः; वै निश्वयाथेः; 
रब्द णातद्याथः; व नित्याय; इतिदहयासका चोतक है ओर 
पित्रानुशिष्टः सन्नास्मनो यश्चः- | "वै" निश्वयार्थक है; पितासे शिक्षा 


प्रथनाय पश्चालानां परिषदमाज- | पकर । अपना यद फेखनेके चये 
पाञ्चालंकी समामे आया । पाञ्चाट- 


| 
गाम । पञ्चालाः प्रसिद्धास्तेषां देशी बिद्वान्‌ प्रसिद्ध ह, उनकी सममे 
परिषदमागत्य जित्वा राज्ञोऽपि | आकर उन्हे जीतकर किर राजाकी 
परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स | सभाक भी जीत दगा 
आजगाम । जीवरखयापत्यं जवलि कार्‌ ह गवे बह गया या । ब 
| । जीवरुके पुत्र जवि प्रवाहण नाप्रक 
पच्चारराज परवाहणननानि सः | पाञ्चाठराजके पास प्ैचा, जो अपने 
भृत्यः परिचारथमाणमारमनः | सेवकोसे परिवारण अर्थात्‌ अपनी 
परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌ । । परिचयां ( सेवा ) करा रहा या 
स राजा पूवमेव तस बिद्या- | उस राजाने पहलेसे ही उसके 

$ ~=... । विधाभिमान ओर गर्वे विषयमे सुनकर 
भिमानमवं श्रुत्वा विनेतम्यो- 7) ०७४ 
ऽयमिति मता तथरुद्रीक्ष्योस््र्या- | करना चाहिये, उसे देखकर आति 
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गतमात्रमेवाभ्युवादाम्युक्तवान्‌ करु- | ही “ओ कुमार !' इस प्रकार सम्बोधन 


मारा२ इति संबोध्य । भत्सनाथा करके पुकारा । य्ह (कुमारा 
पटुत खर निमत्सना ( क्षिडकने ) के 


वतः । एवध्क्तः स प्राति |च्ि ह| इस प्रकार पुकारे जानेपर 
शु्राव मो३ इति । भो | उस्ने उत्तर दिया पमो! भमो 
हत्यप्रतिरूपमपि कषत्रियं प्रसयुक्त- | यड उत्तर यद्यपि क्ष त्रियके ययि उचित 
वान्‌ करदधः सन्‌; अनुिष्टोऽस नही है, तो मीक्रोपरित होकर उसने 
ॐ कि एसा कहा । क्या पिताने तुञ्चे 
शासितोऽसि भवसि किं पित्रत्युवाच विव 
राजा, प्रत्याहेतर ओमिति बाढ- | राजाने कहा | ततर हेतकेतु बेरा शाँ | 
मनुशिष्टोऽस्मि पृच्छ यदि हँ! पिताने मुशे शिक्षा दीह, यदि 
संशयस्ते ।॥ १ ॥ | तुम्हे कुछ संदेह हो, तो पूः ॥ १॥ 
--"- क. 
प्रवाहणके पच प्रभ ओर शवेतकेतुका उन समीके ग्रति अपनी 
अनभिन्निता प्रकट करना 
यदवम्‌-- । यदि देसी बात दहै तो-- 


वेल्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपयन्ता ३ इति 
नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापयन्ता ३ इति 
नेति हैवोवाच वेत्थो यथासौ रोक एवं बहुभिः पुनः पुनः 
प्रयद्ि्न संपर्यता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्या- 
माहुत्यार हुतायामापः पुरुषवाचो भूवा समुत्थाय वदन्ती 
३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पित्रयाणद्य वा यत्‌ कृत्वा देवयानं वा पन्थानं परतिपदयन्ते 
पितृयाणं वापि हि न कऋषेवेचः श्रुतं द्वे सती अग्पृणवं 
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पितृणामहं देवानामुत म्यानां ताभ्यामिदं विदवमेजत्‌ 


समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकञ्न 
वेदेति होवाच ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार मरनपर यह प्रजा विभिन मागेसि जाती है--(सोक्या 
तू जानता ह ! खेतवेतु बोखा, "न्ह" [ राजा--] जिस प्रकार वह 
पुनः इस लोकम अतीद, सो क्यातुञ्चे माद्म है? नदीः रेसा 
इरेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा-- ] शस प्रकार पुनः पुनः बहूतोके 
मरकर जानेपर भी जिस प्रकार बह लोक भरता नहींदहै, सो क्या 
तू जानता है ? नहीं" ठेसा उसने कहा । [ राजा- | क्यात्‌ जानतादहै कि 
कितने बारकी आह्भतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-रब्द वाच्य हो 
उठकर बोलने खाता है £ "नहीं" रेप्ता सरेतकेतुने कदा भक्या तू देवयान- 
मार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कमरूप साधन जानता है, 
जिसे करके रोग देवयानमार्मको प्राप्त होते है अथवा पितृयानमार्मवो 
हमने तो मन्त्रका यह वचन घुना ह--"मेने पित्गेका ओर दे्वका इस 
प्रकार दो मार्गं घुने रहै, ये दोनों मनुर्योसे सम्बन्ध रखनेवाठे मार्ग है| 
इन दोनों मागसि जानेवास जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है तथा ये 
मार ( युजेक ओर पृथिवीरूप ) पिता ओर माताके मध्यमे हैँ? इसपर 
ठेतकेत॒ने मे इनमेमे एकको मी नहीं जानता, रेसा उत्तर दिया ॥२॥ 
वेत्थ विजानासि कि यथा येन ¦ "जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजाप्रेत 
ग्रकारेणेमाः प्रजाः प्रसिद्धाः रनेपर-मरनेपर विप्रतिपन हती 
यतथो प्रियमाणा विप्रतिपदयन्ता ६ स क्य त्‌ जानता ह ! बहो 
ष ^+ श्विप्रतिपयन्ता ३, इसमे प्टृत खर 
३ इति विप्रतिपद्यन्ते, विचारणाथां प्रक स्यि है । समान मार्मसे जाती 
ष्टुतिः । समानेन मार्गेण गच्छ- द्रई प्रजके जक्षँसे दो प्रकारके रस्ते 
न्तीनां मागहविष्यं यत्र भवति हो जते दै, वहां कुछ प्रजा तो अन्य 
_ ~ मासे जाती है भीर कुछ दूसरेसे-- 
तत्र काचित्‌ प्रजा अन्येन मागेण इस प्रकार उन ग्रजाओंकी विभिन्न 
गच्छन्ति काश्चिदन्यनेति विप्रति- गति होती है । ताप्प्यं यह्‌ है कि जिस 
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पत्तिः । यथा ताः प्रजा व्िप्रति- | प्रकार उस प्रजाकी विभिन्न गति 
^ होतीदहै, वहक्ष्यातू ज १, 
पन्ते तत्‌ क वेतरः । नेति दती &' १ शा ठ्‌ जानता 8 
| इसपर इतर ८ देतकेतु ) ने कहा- 
हाव चेतरः । (नहीं ।' 
तदं वेस्थ उ यथेमं रोकं पुन-! पतो किर, जिस प्रकार प्रजा पुनः 


रापदन्ता३ इति पुनरापद्यन्ते | श च कको परप दोनी &--पुनः 

कि दस टोकमे आती है, वह क्या तू जानता 
यथा पनरागच्छन्तम साकम्‌ ८ | हे, सरेततेनुने कहा न्दी ।› तो 
नेति हैवोवाच इवेतकेतुः । वेत्थो 
यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन 
न्यायेन पुनः पुनरमकृत्‌ प्रयद्धि- 
प्रियमणेयथा येन प्रकारेण न 
संपूयंता२े इति न संपूयेतेऽसौ 
लोकस्तत्कि वेत्थ ? नेति देवोवाच। 


क्या तू जानता है कि इस प्रकार-- 
इस प्रसिद्ध न्यायसे प्रजाके पुनः-पुनः 
निरन्तर मरते रहनेपर्‌ भी वह लोक 
यैमे-- किस प्रकारसे नीं मरता? 
अर्यात्‌ जिस प्रक्रार वह रोक नहीं 
| 
| 





भरता, से स्या तुद माद्धुम हं ¢ इसपर 
भी इवेतवेतुनं "नहीं" पसा कहा | 

क्या तू जानता दै कि 

| "यतिथ्याम्‌ -- जितनी संस्यावाटी 

आद्रतिके हवन किये जानेपर्‌ आप 

पुरुपवाचः पस्य या वाक्‌ सव | (जर) पुरुष गक ~ पुरुपकी जो वाक्‌ 


यासां वाक्‌ ता पुरुषवाचो भूसा | है, वह जिसकण वाद्‌ हं, इस प्रकार 

पुस्परवाक्‌ होकर अथवर "पुरषः राब्द 
परुपशब्दवाच्या वा मृत्वा, यदा | नान्य होकर जित समय वह 
पुरपकारमे परिणत होना दहै, 
उम समय पुस्पवाक्‌ होता है-- 
'समुव्याय'-- सम्यक्‌ प्रकारसे उठकर 
गुत्थायाद्धताः सत्या बदन्तीरे बोलता है £ सखेतकेतने "नही" रेसा 


इति ¢ नेति हेवोवाच । । कह | 


वेत्थो यतिध्यां यत्सख्या- 
कायामाहूत्यामाहूतों हुतायामापः 


पुरुषाकारपरिणतास्तदा पुरुष- 


| 
| 
वाचो मवन्ति, समुत्थाय सम्य- | 
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यदेवं वेत्थ उ देवयानख पथो | चयदि देसी बात हैःतोक्यातु 

मार्मख प्रतिपदं प्रतप्यते येन | देवयानमागेप्रतिपद्‌-- जिसके द्वार 
तिपन्न होते ८ गमन करते 

सा प्रतिषत्‌,तां प्रतिपदं पित्याणख उ ततन ९ । धनन कत) 


| हँ से प्रति दू कहते है, उस 
वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्दवाच्य- | प्रतिपद्को तथा पितृयानके प्रतिपद्‌- 


मथमाह-- यत्‌ कमे दृता यथा- | को जानता हे १, श्रुति प्रतिद्‌ 
विशिष्टं कमं ङस्वेत्यथंः; देवयानं | शन्दका अथं बतलाती है-- जो कर्म 
वा पन्थानं मागं प्रतिपद्यन्ते | करके, अर्थात्‌ यथाविरिष्ट कर्म करक 
पितयाणं वा यत्‌ कर्म कृत्वा | देवयान या पिद्रयानमागको प्रात हाते 


है, वह कमं प्रतिपद्‌ कहता हे, 
प्रतिपद्यन्ते तत्‌ कम रतिः । ८उस प्रतिपद्को क्या तू जानताहैः 


पदुच्यते तां प्रतिपदं कि वेत्थ | अभात्‌ क्या तुक्चे देवलोक ओर 
देवलाकपितृरोकप्रतिपत्तिसाधनं | पितृयोककी प्रापिके साधनका ज्ञान 
दि वेव्येत्यथंः | 

अप्यत्रायाथेख प्रकाश्चकमपे- 'हमने इसत अथके प्रकारक ऋपि 


मेन्त्रस वचा वाक्यः श्रुतमस्ति । | अथात्‌ मन्त्रक वाक्य भौ सुना हं । 
। अर्थात्‌ इस अ्थ॑का प्रकारक मन्त्र भी 


मन््रोऽप्यसयाथस प्रकाशको । विद्यमान है । वह मन्त्र कोन-सा हे 
विद्यत इत्यथः । कोऽसौ मन्त्रः ! । सो बतलाया जातादहै- मेनेदो माग 
इत्युच्यते-- दे सृती दी मागा- घुने दै; उन्म एक पितृगणरक 
वथृणवं श्रुतथानस्मि, तयोरेका | प्राति करानवाल अथात्‌ पितृलोकसे 


पितणां प्रापिका पित्लोकसंबद्वा | सम्बदर हे, त्ययं यह हे कि उस 
| गसे पुरुष पितृलोकको प्राप्त करता 


तीत्यथंः । अहमभ्ृणवमिति भ्य- प्रका व्यित परदका सम्बन्ध है | 
वहितेन सबन्धः । देवानायुतापि | (ओर दूसरा मार्ग देवताओंकः यानी 
देवानां सबर्धिन्यन्या देवान्‌ | देवताओंसे सम्बद्ध है अथात्‌ जो 
प्राप्यति सा। के पुनरुभाभ्यां ` देवताओंको प्रा कराता है, वह है ।' 
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सृतिभ्यां पितन्‌ देवांश्च गच्छन्ति? | कितु इन दोनो मागेसि पितृगण 


इत्यु्यते--उतापि मर्त्यानां मनु- | ओर देवताओकि पस कौन जति है १ 


सो बतसया जाता दहै-प्ये दोन मागे 
ष्याणां संबन्धिन्यो -मनुष्या एव | क 


हि सुतिभ्यां गच्छन्तीस्यथः । अर्थात्‌ इन मेषि मनुष्य ही जातं 
तस्था सृतिभ्यामिदं विशं घमस्त- दहै | उन मार्गासि जानेवाला यक सम्पूर्ण 
मेजद्‌ गच्छत्‌ समेति संगच्छते । | जगत्‌ सम्यव प्रकारमे जातां | 
तेचद् सती यदन्तरा यय  च्वेदोनाों माम +यदन्तरा--जिनके 
` मध्यवरतीं है, उन माता-पिताक्‌। [क्या 
५ „+ । तृ. जानता है १] अधरात्‌ यं मात- 
मातापित्ररन्तरया मध्य रत्यथः, पिताके मध्यम हं, वै माता पिना 


रन्तरा यदन्तया पितरं मातरं च 


को तौ मातापितस चायाप्रथि- | कौन दै ! युकं आर पधि्ीरूप 
 ब्रह्मण्डद्रपाट; 'यंह ( प्रमेवी ) ही 


व्पावण्डफ़पाले; “यं वै हि ५ 
पावण्डकपाले; यं मै मातासो | माता बौ ऋ ( युमेक ) पिता 


पिता!इति हि व्याख्यातं ब्राह्मणेन,  दै'--इप प्रकार व्रामणद्रार व्पा्या 
अण्डकपारयोर्मष्ये संसारविपये | का जा चक्ष द) वस पालके 
एते सती नास्यन्तिकामरतल-  मध्यपरेये दोनों माग संपारक्िपथ़ ही 


. | ह, आ्पन्तिक अभ्रत्‌ वृक प्रात्र 
ग्पनाय । इतर अटि --नाहमता व्यि नक्ष है|) इसपः दुसरेन कदा; 


ऽखात्‌ प्रषसथ्ुदायादेक च नंङ- न्ने इस प्रद्तमुरायमेसे एक भी प्रशन 
मपि प्रश्नं न वेद नाहं वेदति को नहीं जानना- मुञ्च फिसीका पता 
हावाच श्वेतकेतुः । २ । नदीं ६, रसा शवेतर्कनुन कह। | २॥ 


1 (ति 


स्वतकेतका अपने पिताक पत्त माकर उटाहना दना 

अथैनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चक्र ऽनाटत्य वसति कुमारः 
परदद्राव स आजगाम पितरं त हौवाचति वाव क्ट 
नो मवान्‌ पुरानुरिएानवाच्‌ इति कथः एुंमध इ।त पच्च 





१ 
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मा प्रदनान्‌ राजन्यबन्धुरपाक्षीत्ततो नेकं चन वेदेति कतमे 
त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ २ ॥ 


` फिर राजाने खेतकेतुसे टहरनेके ल्ि प्रार्थना की | कितु वह कुमार 
उहरनेकी पर्वा न करकं चर दिया । वह अपने पिताके पास आया ओर 
उनसे बोला; "आपने यही कहा था न) कि सुद्चे सब व्षियोकी रिक्षा दे 
दी गयी ह ? [ पिता] हे सुन्दर धारणासाक्तित्राठ | क्या हआ! 2" [पुत्र] 
“सुञ्षसे एकः कषत्रियब्रनधुने पोच प्रन पूके थे, उनमेसे मै एकको भी नही 
जानता ।' [ पिता--] षे कोन-सेये ?? [ पुत्र--]) भ्ये थे, एता कहकर 
उसने उन प्रदनोके प्रतीक बतलखये ॥ ३ ॥ 

अथानन्तरमपनीय भिद्ययाभि- | उसके पश्चात्‌ उसके वियाभिमानको 
तोड़कर इस प्रकरणे प्राप्त ईेतक्रेतुसे 


त राजने षवक्तति"-- ठहरनेके प्रयो जन- 
वस तिप्रयोजनेनोपमन्त्रय श्चक्रे - | से प्रार्थना की, अर्थात्‌ [ सेतरेतुते 


इह षसन्तु भवन्तः, पाद्यमध्यं | कदा] "आप यहाँ ठदसयि [ ओर 
चानीयतामियुपमन््रणं कृतवान्‌ | सेवकासे कहा--] “अरे ! पाच 
राजा । अनादृत्य तां बसति हमार; ओर अर्घ्य छाओः इस्त प्रकार राजाने 
~ (~ | प्रिनयपूतक निवेदन क्रिया | वितु 
इवेतकेतुः प्रदुद्राव प्रतिगतवान्‌ 


पितरं प्ररि ह वहू कुमार उस निवासका निरादर 
त्र्‌ प्रत | घ चाजगाम पितर | कर “प्रदुद्राव १ अपने पित।के पाक्त 


मागत्य चोवाच तमू, कथमिति ? | चल द्विया । वह्‌ पिताके पास आया 

वाव किरैवं फिर नोऽसखान्‌ मवान्‌ | ओर वहं आकर उसमे बोला, किस 
क > य ए श 1 अ => 

पुरा समावतेनकालेऽनुशिष्टान्‌ | ५२ 3२ पने पहले समा 


५६ व | वर्तनसंस्कारके समय यदी कहा था न, 
-सवामिवि दयाभिरवोचोऽवोच- कि तदच सव तिघाओमे अनुशि्ित 


दिति। कर दिया गयादहै ?' 


मानगवमेनं प्रतं श्येतकेतं बसस्या 
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सोपालम्भं पुत्रस्य वचः, पुत्रका उपाटम्भयुक्त वचन 
श्रुत्वाह पिता कथं केन प्रकारेण नकर पिताने कडा, दे छने । 
तुञ्चे किंसि प्रकार दुःख उन्न 

तव दुःखयुषजातं हे सुमेधः ! | टना हे ।› जिसकी शुन्दर मेषा 
शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । | होती हे, उसे सुमेधा कहते हैँ । 


शृणु मम यथा पृत्तमू--पश्च | [पुत्र "मेरे साथ जैसा इआ है; 
पञ्चसंर्याकान्‌ प्रश्नान्‌ मा मां | सो नये से त 
न्यबन्धू व । । बन्धु (क्षत्रबन्धु) नेर्पोच प्रन पे 
राजन्यबन्पू राजन्या बन्धव | न, अ वो 


यस्थेति; परिभववचनमेतद्राजन्य- जानता ।› जिसके राजन्य (क्षत्रिय) 


बन्धुरिति, अग्रा्षीत्‌ पृष्व स्ततस्त- | बन्धु हो, उसे राजन्यनन्धु कदते है, 
सान्तैकचनेकमपि न वेद न विज्ञा य॒ राजन्यनन्धु=तिरस्कारसूचक 
व । | वचन ह । 'राजाके द्राय पृ्े दए वे 

को -- " | प्रश्न कौनसे ये ? इस्त प्रकार पिता- 
र्ना! इति पित्रोक्तः पतरः इमेते' के पूठनेपर पुत्रने षेये थे" एसा 
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रश्ना | ककर उन प्रेकि प्रतीक--मुख 


नामुदजहारादाहृततान्‌ ॥ २ ॥ | ( संकेत ) श्तदये ॥ ३ ॥ 





विना जसणिका उनके विषयमे मपनी अनभिज्ञता वताकर उसे श्नान्त 
करना मौर उनका उत्त जाननेके लिये प्रवाहणके पत्त जना 


स॒ होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदह 
किञ्च वेद्‌ सवमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि ठत तत्र प्रतीत्य 
ब्रह्मचयं वत्स्याव इति भवानेव गच्छतिति स आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमादव्यो- 
द्कमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा अर्यं चकार तर्होवाच वरं 
भगवते गोतभाय दद्य इति ॥ ४ ॥ 
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उस पिताने कहा, हे तात! तू हमारे कथनानुक्तार रसा समञ्च 
कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुङ्जसे कह दिया था | अव 
हम दोनों बही चरे ओर ब्रह्मचर्यपाटनपूव॑क उसके यहाँ निवास करेगे |° 
[ पुत्र-- ] (आप द्वी जाश्ये ।; तब षह गौतम जरह जैवटि प्रवाहणकी 
बैटकः थी, वर्ह आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जल रमँगवाया 
ओर उपे अर््यदान किया | फिर बोा, भै पूञ्य गौतमको वर देता र" #॥४॥ 


स॒ होवाच पिता पत्रं करदप 
शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नोऽसां- 
स्त्वं हे तात चत्स जानीथा 
गृह्ठीथा यथा यदहं किश्च विज्ञान 
जातं वेद सबं तत्‌ तुभ्यमवाच- 
मित्येव जानीथाः; कोऽन्यो मम 
प्रियतरेऽस्ति त्वत्तो यदथ 
रिष्ये १ अहमप्येतन्न जानामि 
यद्‌ राज्ञा पृष्टम्‌ । तसात्‌ प्रह्यागच्छ 
तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि ब्रह्मचयं 
वर्स्यावो विद्याथेमिति । स आह- 
भवानेव गच्छत्विति, नाहं तख 
खं निरीकितपरत्पदे । 

स॒ आजगाम गोतमो गोत्रतो 


गौतम आरुणि्यत्र प्रबाहणसख 
जेवलेरास्तासनमाखयायिका; षष्ठी- 


कद्ध पुत्रको शान्त करनेके लिये 
उस पिताने कहा, ष्हे तात! हे 
वत्स ! तू हमसे इसं प्रकार समञ्च 
कि जो कुछ विज्ञान मेँ जनता था, 
वह सब मेने तुञ्चसे कह दिया था- 
सादी त॒ जान । मला तुश्चसे 
अधिक त्रिय मेरा ओर कौन है 
जिसके लिये उसे छिपाऊगा । राजाने 
जो पूछा, वह तो मै मी नहीं 
जानता | अतः आप, वर्ह चलकर हम 
दोनों विघोपाज॑नके लिये राजाके यहं 
ब्रह्मचय॑पालनपूव॑क निव्रास करेगे | 
उस (पुत्र) ने कहा, आप दही 
जाइये, मै तो उसका मह भी नहीं 
देख सकता | 

वह्‌ गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि, 
जक प्रवाहण जैवटिका आस-आसन 
आस्थायिका अथात्‌ बैठक थी, वहं 
आया | प्रवाहणस्य जैवे: येदो 


# अर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यर्हो पधार दै, वह किये; मे उसकी पूर्ति 


करूगा। 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथं १२८३ 
1 8 + "त ~ ~ प ~ १ "6 १८ 4 ^ १४ ^ ५ > 4 94 


थं प्रथमायने; तस्मे गौत- | षष्ठी प्रथमाके स्थानम है# | अपने 
मायागतायाप्तनमनुरूपमाहत्या- | पस आये इर्‌ उस गोतमके च्य 
दके भृत्येराहारथाश्चकार; अथ | राजाने उचित आप्तन देकर सेवकरोसे 
हासा अध्ये पुरोधसा कृतवान्‌ | जल मैगवाया नौर पिर पुरेहितदरार 
मन्त्रवन्मघुपकं च; कृत्वा चेवं | अव्य ओर मन्तरयुक्त मधुपक कराया | 
पूजां तं हावाच वरं भगवते | इस प्रकार पूजाकर उसने गोतमसे 
गोतमाय तुभ्यं दद्म इति गोऽश्चा- | कहा, तै आप भगत्रान्‌ गौतमको 
दिरक्षणप्‌ ॥ ४॥ गौ-अधादिरूप वर देता द्र | ४॥ 
-~-*-2---ॐ-<-& >~ ~ 
आल्रणिका प्रवाहणे उपने पुत्रस पृष्टी हृदं वातत कहनकी 
प्रार्थना करना 
स होवाच प्रतिक्ञातो म एष वरो यां तु कुमार- 
स्यन्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५॥ 
उसने कहा, (आपने मुञ्चे जो वर देनेके घ्य प्रतिज्ञाकी है, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो वात पृर्ठी थी वह मुञ्षसे किये ॥ ५ ॥ 
स॒ होवाच गोतमः प्रतिज्ञातो | उस गोतमने कहा, (आपने इस 
मे ममैष वरस्त्याखा प्रियाम्‌, | तिजा मुत्त ह दर देनेकी प्रिज्ा 
दृटी कृवो्मानम्‌, यां तु वाच॑ कणे दे कुमार्‌ अधात्‌, मरे पत्रय 
नते समीपे समीप आपने प्र्नरूप जो बात कदी 
1. , ~ | धी, वही अप मुक्ञसे किये, वही 
वाचममाषथाः प्रन्रस्पा तामव मेरा वर्‌ है | यह्‌ वर देनव लिये अब 
मे ब्रूहिस एव नो वर इति ॥५॥ । आप अपनेको घस्र कीजियेः ॥५॥ 
-~--ॐ-7-& >~ 


%# क्योकि (आसः यह्‌ क्रियापद है, अतः (प्रवाहणः जेवलिः यह्‌ उसका 
कता होना चाद्ये । ष्री होनेके कारण दी 'आस' का अथं (आसनः किया गया दे | 
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ग्रवाहणका उते दैव वर बताकर अन्य मानुष वर मागिनेके दिये कहना 
स होवाच दैवेषु वे गोतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां 
ब्रूहीति ॥ £ ॥ 
` उसने कहा, "ौतम | वह बर तौ दैत व्रमसे है; तुम मनुष्यस्तभ्बन्धी 
वर्र॑से कोई वर मगो'॥ ६॥ 
०५ च = 
स होवाच राजा देवैषु वरेषु उस राजाने कहा, "गौतम ! तुम 
+ + तै 
तद्‌ वं गोतम यस्त्वं प्राथयसे | जो वर मोँगते हो, बह तो दैव वरयोमेसे 


मानुषाणामन्यतमं प्रार्थय | है । मनुष्यसम्बन्धी वरोमेसे को$ वर 
वरम्‌ ॥ £ ॥ मगो? ॥ ६ ॥ 
नकौ @ ककय 


आ्रणिका अग्रह जीर प्रवाह्णकी स्वीक्तिस् आषणिद्रार बाणीमात्रसे 
उसका शिष्यत्व स्वीकार करना 


स हीवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो- 
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो मवान्‌ 
बहोरनन्तस्यापयन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स॒वे गोतम 
तीर्थेनेच्छासा इत्युपेम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व 


उपयन्ति स होपायनकीर्त्योवास ॥ ७ ॥ 

उस गौतमने कदा, "आप जानते है, व्ह तो मेरे पात है । सुश्च 
सुवरणैकी प्राप्ति तथा गो, अश, दासी, परिवार ओर परिधानकी मी प्राति 
है । आप महान्‌, अनन्त भोर निःसीम धनके दाता होकर मेरे धियि 
अदातान हां ।' [ राज-] पतो गौतम | तुम श्ाश्लोक्त पिधिसे उसे 
पानेकी इच्छा मत करो ।' ( गोतम-- ) (अच्छा, म आपके प्रति श्िष्यभावसे 
उपसन ८ प्राप्त ) होता द्र । पहले ब्रह्मणखोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति 
उपसन होते रहे हँ ।› इस प्रकार उपतक्तिका वाणीसे कथनमान्न करके 
गोतम वर्ह रहने खगा [ सेवा अदिके दारा नीं ] ॥ ७ ॥ 
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स होवाच गोतमो भवतापि उस गोतमने कहा, आप भी 
विज्ञायते ह ममात्ति सः । न तेन । जानते हैँ, वहतो तरे पसहंही। 
। आप जिप्त॒ मनुष्यसम्बन्धी वरको 

प्रथितेन कृत्यं मम यं सवं दित्ससि  मुचे देना चाहते है, उसके; मोगनेसे 
मानुषं वरम्‌, यसान्ममाप्यस्ति तो भेरा को प्रयोजन है नही, 
| , | क्योकि मुञ्चे भी बहृत-सा सुवणं 

हिरण्यस्य प्रमूतख्यापात्त प्राप्त | प्रा है तथा गौ-अश्वादिकी भी 


गोअश्वानामू-अपात्तमस्तीति सर्व॑- | ११ है-इस प्रकार "अपात्तम्‌ अस्तिः 


सनां , | इस क्रियापदका सवत्र सम्बन्ध टगाना 
ब्राुषङ्ग ५ दा मा प्रचारणा | चाहिये | अर्यात्‌ दासी, परिवार ओर 


परिवाराणां परिधानख च; न च | बलल-इन सवी सुने भी प्राति है । 
ध --, | जो मेरे पास्त नींद, वही मुञ्चे 
न्भ विद्यमानम्‌, तत्‌ स्वतः आपसे मोँगना चाहिये ओर वही 
प्रार्थनीयं स्वया वा देयम्‌ | | आपको देना भी चाहिये । आपने 
वर्‌ देनेकी प्रतिज्ञातोकीदहीदहै, 
अब य्ह क्या करना उचित है - 
जानीषे यदत्र युक्त प्रतिज्ञा | यह आप द्वी जाने; आपको प्रतिज्ञा- 
का पाटन तो करना दही चाहिये |! 


प्रतिज्ञातश्च बरस्त्वया त्वमेव 


रक्षणीया तवेति । 


मम॒ पूनरयमभिप्रायो मा| मेरा तो यहअमिप्रायहैकिअप 
भून्नोऽसानमभ्यसानेव केवलान्‌ | सर्वत्र दाता ह्येकर भी हमारे प्रति 
प्रति मवान्‌ सवत्र वदान्यो भूत्वा ही, अर्थात्‌ केवल हमारे घ्यिदही 
अवदान्थो भा भूत्‌ कदर्यो मा अदाता नहो क्पणन द्यो । 
मूदिस्यथेः। बहोःप्रभूतस्यान्‌न्त- | "होः" बहत-सी, “अनन्तस्य -- 
सखानन्तफलस्पेत्येतत्‌, अपग्रन्त- | अनन्त फटवारी, “अपर्यन्तस्य - समाप्त 
स्यपरिसमाश्चिकख पूत्रपोत्रादि- | न होनेवाी अथात्‌ पुत्रपौत्रादिकं 
गामिकस्येत्येतत्‌, ददृशस्य | भी जानेवाढी -इस प्रकारकी सम्प्तिके 
वित्तख मां प्रत्येव केवरुमदाता | दाता होकर भी आप केवर मेर 
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मा भूद्‌ भवान्‌; न चान्यत्रादेय- 
मस्ति मवतः। 

 एषधुक्त आह--स स्वं षेहे 
गौतम तीर्थेन न्यायेन शास्र 
विहितेन विद्यां मत्त इच्छासा 
इच्छान्वाप्तुमिलयुक्तो गोतम 
आह-उपेम्युपगच्छामि शिष्यसे- 
नाहं भवन्तमिति । वाचाह स्मैव 
किल पूं ब्राह्मणा; क्षत्रियान्‌ 
विद्याधिनः 


कष्या वा वेहयानापद्युप्यन्ति | 


शिष्यव्रच्या हयपगच्छन्ति नापा- 


यनश्ुश्रषादिभिः। अतः स गौतमो 


होपायनकी्योपगमनकीतेनमात्र 


वे दे, 
न्ता वश्यान्‌ बा 


व्यिह्ीअदातान हा । दूससंके 
य्य तो आपको कुछ भी अदेय 
नहीं हे । 

इस प्रकार कहे जानेपर राजाने 
कष्ठा, 'अच्छातो हि गौतम ! तुम 
८तीर्थेनः-शाखव्रिहित विध्रिसे मुश्चसे 
विदामग्रहण करनेकी इच्छ करो । एसा 
कहे जनेपर्‌ गौतमने कडा, 'उपेमि'- 
म शिष्यभावसे आपके प्रति उपसन्न 
होता ह| तरिधा प्राप्त करनेकी इच्छ- 
वाले पूववर्ती ब्राह्मणलोग क्षत्रिय या 
वेश्योवे, प्रति अथवा क्षत्रियलोग 
वैश्यकि प्रति आपत्तिकाले केवल 
वाणीद्रारा ही शिष्यव्त्तिसेि उपसन्न 
होते थे, किसी प्रकार्की भट देकर 
अथवा ुश्रूषादिके द्वारा उनका 
शिष्यत खीकार नहीं करते थे | 
अतः उस गौतमने (उपायनकीत्यौ' -- 
उपसत्तिके कथनमात्रसे ही वर्ह 


ठीवोवासोषितवान्नोपायनं चक्षार | निवास किया, वस्तुतः सेवा आदिके 


|| ७ | 


दारा उपगमन न्ह किया | ७॥ 


(47 
प्रवाहणकी क्षमाप्राथना ओर विद्यादानके टिये तत्पर हीना 


एवं गोतमेनापदन्तर उक्त- 


गौतमके इस प्रकार आपदन्तर 
कहनेपर-- 


१. खयं विद्यानमिज्ञ होनेके कारण करिंसी हीन वणक पुरप्रके पास शिष्यमावसे 
जाना-- यदह आपदन्तर ( आपत्तिकार ) कहलाता है । 
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स॒ होवाच तथा नरत्वं गोतम मापराधास्तव च 
पितामहा यथेयं विदेतः पूवं न कस्मिसश्न व्राह्मण 
उवास तां तहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वेवं ब्रुवन्तमर्हति 
प्रत्याख्यातमिति ॥ ८ ॥ 


उस राजाने कहा, गौतम | जिस प्रकार तुम्हारे पितामर्होने हमारे 
पूजका अपराध नही माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न 
मानना । इससे पू यह विया किमी ब्राह्मणके यह नद्यी रही । उसे मँ 
तुम्हारे ही प्रति कहता ह| मला, इस प्रकार व्रिनयपूत्रक वोढनेवाले 
तुमको निषेध करनेमे ( विधा देनेसे इनकार करनेमे) कोन समथ हो 
सक्तादहै?॥ ८॥ 


| 


स होवाच राजा पीडितं मत्वा] उसे पीडित समक्ष उस राजाने 


क्षमा कराते हुए कहा, (हमारे प्रति 
इसी प्रकार अपराध न करं, अर्थात्‌ 


सापराधा अपराधं मा का्ीरस- | हारं अपराभको भप इती प्रकार 
न प्रहण न करै, जिस प्रकार कि आपके 
दीयोऽपराधो न ग्रहीतव्य इत्यथः | पितामहोन हमरे पिताम्ोका अपराध 


तव च पितामहा अ्षस्ितामहेषु | ्रहण नद्वी किया था; तार्यं यह 
यथापराधं न जगृहुस्तथा पिता- | है कि इस प्रकार आपको भी हमारे 
महानां वृत्तमसाखपि भवता | प्रति अपने पितामर्षोके आचरणकी 
रक्षणीयमित्य्थः । यथेयं विद्या | रक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार 
लया प्रार्थिता इतस्त्वससंप्रदानात्‌ | दमे द्वा प्रथित यह विधा इसे 


ह ~ | यानी तुम्हं सम्प्रदान करनेसे पूव 
प्‌ ड स्म्‌ पि ब्राह्मण ¢ ७. \४/ 

बे प्राड्‌ न किन्न विसी भी ब्राह्मणे यर्हा नहीं रही 
उवासोपितवती तथा त्वमपि सो तुम भी जानते दीहो, यहं 


जानीषे सर्वदा क्षत्रियपरम्परयेयं विया सवेदा क्षत्रियपस्परासे ही 


क्षामयंस्तथा नोऽखान्‌ प्रति 
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विद्यागता; सा धितिर्मयापि , आयी है; यदि हो सके तो उस 

वि न | स्थितिकी रक्षा सुस्ञे भी करनी चाहिये 
रक्षणीया यदि दाक्यते; हृतयुक्त थी; इसीसे मेने यह कहा था क्कि 
देवेषु गौतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां | हे गोतम ! यह वर्‌ तो दैव वरोभेते 
रीति न पुनस्तवादेयो वर इति । | है, तुम मानु वरोमेसे मगो ।' य 


व ` -+>, | वर तुम्हारे ल्यि अदेय है-रेसी 
इतः प्रं न शक्यते रक्षितुम्‌; | बात नही हे । अव अगो इसे 


तामपि विद्यामहं तुभ्यं वक््याभि; | चिपानां सम्भव नहे; तमै उस 


को हन्योऽ देवं व्रवन्तं | विधाको मी ठ्हारे प्रति कहे देता 
को न्योऽपि हि यसादेवं ह क्योकि ईस प्रकार बोलनेवाले तुमको 


स्वामरंति प्रत्याख्यातुं न वध्या- म सिवा दूसरा भी रेसा कौन है,जो 
‡ (+ वक “म नहीं कर्हुगा, रेसा कहकर निषेध 
मीति अहं पुनः कर्थ न बल्य करनेमे समर्थ 1 १ फिर भल मै 
तुभ्यमिति ॥ ८ ॥ तुमसे वह विधा क्यो न कर्हरगा?॥८॥ 
~नौ ककन्कीन्क ~क -- 
चतुथं प्रभका उत्तर-पञ्चागििद्या 
१-दुटोकाग्नि 


असो वे लोकोऽगभिनर्गोतमेत्यादि। “असौ वे लोकोऽग्नर्गौतमः इत्यादि 
मन्नरसे चोये प्रस्नका परे निर्णय 
चतुथः प्रश्नः प्राथम्येन निर्णीयते क्रिया जाता है। क्रमभग तो उस- 


क ९ ्ि कियागयाहै कि इस प्रक्नके 
क्रमभेङ्धस्त्वे तन्निणयायत्ततादि- | _ 
० निणेयके अधीन दही अन्य प्रयोक्ता 


तर्रभ्ननिणेयसख । निर्भय ह 


असो वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य एव समिद्र- 
रमयो धूमोऽहरचिदि शोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा 
स्तस्मन्नेतस्मन्नग्नो देषा; श्रां जुहति तस्था आहृत्य 
सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ 
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हे गौतम ! यह्‌ लोक ( ुलोक) ही अग्नि है | आदिद ही उसका 
समिध्‌ ( हैधन ) है, किरणें धूम है, दिन उल है, दिशा ङ्खार है, 
भवान्तर्‌ दिशां विस्फुलिङ्ग ( चिनगारियँ › है । उपस इस अग्निम देवगण 
्रद्धाको हवन करते है; उस आट्तिसे सोम राजा होता है॥ ९॥ 


असौ यौर्छोकरोऽभिनिँ गौतमः 
द्ुलोकेऽग्निरृष्टिरनग्नो विधीयते, 
यथा योषित्पुरुषयोः; तख धुरो- 
काम्नेरादित्य एव समित्‌ समिन्ध- 
नात्‌; आदित्येन हि समिध्यतेऽसों 


४४. 


लोकः। 

रमया धूमः समिध उत्थान- 
सामान्यात्‌, आदित्याद्‌ हि रहमयो 
निगताः; समिधे धूमो लोक 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाशसामा- 
न्यात्‌; दिश्चोऽङ्खारा उपश्चमसामा- 
न्यात्‌; अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा 


विस्फुलिङ्खवद्‌ विक्षेपात्‌ । 
तस्िन्नेतसिन्नेवंगुणविशिष्टे 


धुलोकाभरो देवा इन्द्रादयः भरद्वा 


हे गोतम | यह धुखोक अगिन है| 
स्री ओर पुरुषके समान अनिन 
होनेपर भी दुलोकमें अग्निट्टिक 
विधान किया जाता है | उस दुरोक 
खूप अग्निको सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त 
करनेवाखा होनेसे आदित्य उसका 
समिध्‌ है, क्योकि आदिव्यसे ही उस. 
लोकका सम्यक्‌ प्रकारसे दीपन 
( प्रकारान ) होता है | 


किरणं धूम है; क्योकि निस 
प्रकार हधनसे धु्ज उठता दै, उसी 
प्रकार भदिव्यखूषी इघनसे उटनमे 
इन किरणोकी धूपसे समानता है); 
कारण, आदित्ये ही किरणं निकल्ती 
दै ओर रोके समिध्‌ ( इधन ) से 
धूम निकलता दह । प्रकारामं समानता 
होनेके कारण दिन ज्वाढा है; 
उपराममे समानता हनेमे दिशा 
अङ्खारे है तथा विस्फुटिङ्गके समान 
त्रिखरी इर होनेके कारण अवान्तर 
दिश विष्छुलिङ्ग है । 

एसे गर्णेसे युक्त उस इस 
युखोकूप अग्निमं॑इन्द्रादि देवगण 
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जुहत्याहतिद्रव्यानीयां [परकषि- 
पर्ति। तखा आहुत्या आहुतेः 
सोमो राजा पितणां ब्राह्मणानां च 
संमवति। 

तत्र के देधाः ? कथं जुति ! 
आहत्यादि- क्षि वा श्रद्राख्य 
सवरूपत्रिचारः हविः १ इत्यत उक्त- 
मसाभिः सम्बन्धे नस्वेवेनयोस्त- 
्तकान्तिमिस्यादि । पदाथेषर्‌क- 
निणयाथमग्निहोत्र उक्तम्‌---ते 


चा एते अग्निहोत्राहुती हते 
सत्याबुल्करामतः; ते अन्तरिक्षमा- 


विशतः; ते अन्तरिक्षमाहवनीयं | 
कुवति वायुं समिधं मरीचीरेव | 


शुक्रामाहुतिम्‌; ते अन्तरिक्षं 
तयतः; ते तत उत्क्रामतः; 
ते दिवमाविश्चतः; ते दिवमा 
हवनीयं कुबाते आदित्यं समिध- 


मित्येवमादुक्तम्‌ । 


आहूतिद्रव्य्यानीय श्रद्धाको हवन 
करते अथात्‌ उल्ते है । उत 
आहृतिसे पितरों ओर ब्राह्म्णोका 
राजा सोम उत्पन्न होता है| 

तहां देवता कोन हैँ £ वे किस 
प्रकार हवन करते हैँ ! ओर श्रद्धा 
संज्ञक हि भी क्या १# इन सब 
बातांका त्रिचार करना है-इसीसे 
हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-माष्यमं 
कहा था कि (तू इन सायंकाटिक, 
प्रातःकाटिक अद्चिहोत्रकी दोनो 
आहु तिर्योकी न तो उक््रान्तिको जानता 
है" इत्यादि । इसी प्रकार उत्करान्ति 
आदि छः पदाधकि निर्णये लिये 
अग्निहोत्रप्रकरणमे कहा गया है-वेये 
अग्निहोत्रकी दोनों आहृतिर्यो हवन की 
जानेपर्‌ उत्रमण करती ( ऊपर 
उठती ) है; वे अन्तरिक्षमे प्रवेश करती 
है; वे अन्तरिक्षको दी आहवनीय 
अनि करती है, वायुको समिध्‌ करती 
दै ओर किरणोको दही ञुह् आहूति 
करती है; वे अन्तरिक्षको तृप्त 
करती है; वे उससे भी ऊपर जाती 
है; वे दुलेके प्रवेश करती है; 
वह वे दुखोकको आहवनीय बनाती 


द ओर आदित्यको “समिध्‌; इ्यादि 


प्रकारसे वर्ह कहा गया हे | 


ककरयोकिन तो इन्द्रादि देवता्ओका कर्ममे अधिकार है, न चयुलोकादिमे 
हवन किया जा सक्ता है ओर न श्रद्धे द्रव्यत्व है । 
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तत्रा्िदोत्राहुती ससाधने [ यजमानकी मृ्युके समय | 
एवोतकरामतः । ययेह यैः साधनै- अग्निहोत्रकी आहूतिर्यां साघनके 
विशिष्टे ये ज्ञायेते आ!हवनीयाभि- त 
सोके जिस प्रकार वे जिन आहव- 

समिदुधूमाङ्गारविस्फुलिङ्गाहुतिद्र- | नीयानि, समिघ्‌, धूम, अङ्गार, 
व्यैस्ते तथैवात्रामतोऽस्मा- | विस्पुरिङ्ग ओर आहृतिद्रन्यूप 
ललोकादयं लोकम्‌  तत्राधनिरभनितेन साघर्नोसे युक्त जानी जाती हे, उसी 
प्रकार वे इस लोकसे उस टलोकर्के 

समित्‌ समिन धूमो पूमत्वेना- | प्रति उत्कमण करती है । वहो सर्के 
ङ्ारा अङ्कारत्वेन तिस्फुलिङ्गा | आरम्भमे अच्यक्तावस्थामे भी अपने 
परम सृक्ष्मखूपसे, अग्नि अग्निभावसे, 

विस्पुरिङ्गतवेनाहृतिद्रव्यमपि पय- | समिध्‌ समिद्वावसे, धूम धूमभावसे, 
आद्याहुतिद्रव्यत्वेनैव सर्गादा- | अङ्गार अङ्गारभावसे, विष्छुलिङ्ग 


विस्फटिङ्खभावसे ओर आट्तिद्रभ्य मी 
वव्याकृतावयखायामपि परेण. दुग्धादि आद्रतिद्रऽयमाव्रसे ही रहते 
{ 


सृष्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । है ।# 

तद्‌ विद्यमानमेव ससाधनमभ्नि | , ~ सानसङ्ि जग्नक्तरूप 
~ =+ कमं अधूवद्पसे व्यवसित होकर 
दोत्रक्षणं कमापूर्वेणास्मना 


| विद्यमान रहता हआ ही जगतुके 
व्यवधितं सत्‌ तत्‌ पुनव्ाकरण- | अभिव्यक्त होनेके समय पुनः उसी 


| ठ्‌ न्ति छ व्‌ > 

काले तथेवान्तरिक्षादीनामाहव- | ¶र तशि्षादिका 
1 वि । | अग्निभाव करता इभा वरिपरिणामको 
नीयाद्यगन्यादिभावं कुवेद्‌ विषरिण- आत हो जाता हे । इती प्रकर इस 


मते | तथेवेदानीमप्यभ्निदोत्राख्यं | समथ मी अग्निहोत्रसंज्ञक कर्म 


£ अर्थात्‌ प्रटयमे इनका स्थूलरूप न र्हनेपर भी च सव पदाथ अपनी 
रा्तियोके रूपमे रहते र । अतः ये सव्र सामान्यभावको प्राक्त नहीं होते ओर 
जव अग्निदो्रकी आहूतियेोसे उन्न हए अपूवते पुनः षष्टि आरम्म होती दहै तो 


वे पुनः व्यक्त जगत्‌के रूपम परिणत हो जाते दं । 
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¢ ् 
कमं । एवमग्निहोतराहुस्यपूयं विपरि जगत्‌का आरम्भक है । इस प्रकर 
र बः । यह सारा जगत्‌ अगिहोत्रसे उत्पन्न 


रव स्तुत्यथतेनोतकरान्त्याचा लोक | अतः भगे कमपरकरणमे आहृतियो- 
| को दही स्तुतिके टल्यि उक्रान्तिसे 
्रयुत्थायितान्ताः षर्‌ पदार्था; | ठेकर यजमानके पुनः प्रलोकगमनके 
[र | ट्य उत्थान फरनेतक छः पदार्थोका 
कमप्रकरणेऽधस्तान्निर्णताः । निर्णय किया गया है | 
^ © | 
इह तु कतुःकमविपाकविवक्षायां | यहो ( इस ब्राहमण ) तो कतके 


द्ुलोकाग्न्थायारम्य पश्चाभिदश्चेन- | कर्मफरके निरूपणकी इच्छा होनेपर 


€ ध दुखोकानि इत्यादिसे आरम्भ करके, 
तरमागप्रतिपत्तिसाधनं विशिष्ठ- | ~ द 
५ रि विशिष्ट फ़टके उपभोगके लिये उत्तर- 


¢ 
कमेफरोपभोगाय बिधित्सितमिति | मर्गकी प्रातिकी साधनभूता पश्चान. 
दु लोकाग्न्यादिदशंनं प्रस्तूयते । | विधाका विधान करना अभीष्ट हैः 
तत्र य आध्यासिकाः प्राणा इहा- | इसट्यि युखोकान्नि आदि दशि प्रस्तुत 


क की जाती है | अतः य्ह व्यवहारमें 
{गिनि 
ग्नहीत्रसख हातारसत एवाधिदवि जो अध्यात्मिक प्राण अग्रिहोत्रके होता 


कस्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो | हे, वे ही आपिदैविकरूपमे परिणत 


भवन्ति । त॒ एव तत्र होतारो | शेनेपर हृ्द्रादि हो जतेदहैँ। वेदी 


दरोकाम्नौ । ते चेहाग्निहोत्रख वहाँ दुलोकाग्निमे हवन करनेवाले है | 
उन्हीने यहा ( इस लोकम ) अग्निहोत्र 


फरमोगायाग्निहात्रं हृतवन्तः । का फ मोगनेके ज्यि अग्निहोत्र 


त॒ एव एङुपरिणामकालेऽपि किया था । फलके परिणामकाटमे 


तत्फरमोक्तत्वात्‌ तत्र तत्र होतृतवं भीवे द्वी उस फलके ४ होनेके 
ध कारण उस-उस स्यानमें वरसे.वैसे दही 


रतिपदन्ते तथा तथा विपरिणम- खूपसे परिणत होकर देवशब्दवाच्य 





माना देवकश्चब्दवाच्याः सन्तः | । इए होतृत्वको प्राप्त होते हैँ , 
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अत्र च यत्‌ पयोद्रव्यमगनिहत्र-, इस लेकमे जो अगिनहोत्रकमेका 
कमौश्रयमूतमिहाहवनीये प्रक | आश्रयमूत दुग्ह्प द्व्य आहवनीय 
मभरिना भक्चितमद्टेन घष्मेण रूपेण अग्निम डाखा गया था, वह्‌ अग्निदारा 
विपरिणतं सह का यजनेन | भक्षित होकर अदृष्ट सुक्षमरूपमे 
क परिणत हो कत यजमानके सहित 
लोकं धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरि धूमादि क्रमसे उस अन्तरिक्षटोकमे 
क्षाद्‌ दुरोकमाविश्चति । ताः खष््मा | ओर फिर अन्तरिक्षसे घुलोकमे प्रवेश 
अप्‌ आहुतिकायमूता अभ्निरोत्र- करता है बह आट्तिका कार्यभूत, 
समवायिन्यः कतंसहिताः श्रद्धा- | ्रद्न्दवत्यः अगिनिहोत्रसम्बन्धी 
शब्दवाच्याः सोमलके कर्वः सुक्ष्म आप सोमलोके कताव रारीरा- 

"| न्तरा आरम्भ करनेके लियि कतके 
शरीरान्तरारम्भाय धरुखोकं प्रवि | सहित युरोकमे प्रवेश करते इए 
शन्त्यो हूयन्त इत्युच्यन्ते । ष्ठन स्रिय जाता ठै" रेसा कद 
तात्र रोकं प्रविश्य सोम- | जाता है, वद वं युरोकमे प्रवेश कर 
मण्डसे कतं कारीरमारभन्ते । सोमगण्ड कर्तका टारीर आरम्भ 

` , | करता हं । इसीसे यह कहा जाता है 
तदे तदुच्यत ५ ( व खत | कि ष्देवगण श्रद्वाको होमते दै, उस 
तखा आहत्य सोमो राजा | आ्ूतिसे सोम राजा उद्यन होता 
सम्भवतीति । “रद्रा वा आपः"? | है |? "श्रद्धा ही जप हैः" इस शरुति- 
इति श्रुतेः । से भी यही सिद्धदह्योताद। 














वेत्थ यतिथ्यामाह्यां हुताया-। क्या त्‌. जानता दं नि कितनी 
संस्याव्राटी आहृतिके हवन किये 


पः पुरुषवाचो भूत्वा सथरुत्थाय | _ - 
मापः पुर भूत्वा तथ" | जानेपर आप पुरपश्च्दवाच्य होकर 


वदस्तीति ्रश्चः, तख च निणेय- | उठकर बोग्ने गता द ¢ य पर्न 


है | उसीका निणय करनेके प्रसङ्ग 
(५. श, भ, अ + 
विष्ये “असौ वे लोकोऽश्निः' इति | (यह लोकः दी जनि ह इत प्रका 


परस्तुतम्‌ । तखादापः कर्मेसम- ` आरम्भ विया गया ई । अतः यह 
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वायिन्यः कतः शरीरारम्भिकाः | निश्वय होता है कि कर्ताकि शारीरका 


न आरम्भ करनेवाला कम॑सम्बन्धी आप 
भद्धाशन्दवाच्या इति निश्चीयते । | श्रदराशब्दवा्य है । अन्य मूरतोकी 


भूयस्त्वादापः पुरुषवाच इति | अपेक्षा जलकी अधिकता होनेके 


त ॥ कारण (आपः पुरुषवाचःः एेसा 
व्यपदेशो न स्वितराणि भूतानि | व्यपदेश किया जाता है, एेसी बात 


न सन्तीति । | नह है कि अन्यभूतदहै ही नहीं। 
कमप्रयुक्तशच टारीरारम्भः, कमं रारीरका आरम्भ कम॑प्रयुक्त ही 


॥ „ | ठे ओर कं पृ म्नन्धे रश्व 


शरीरत । तेन चापः पुरुष- प्रधानता है । इससे भी आपः 


वाच इति व्यपदेशः कर्मकृतो | प्रुषव्ाचः' रसा उस्रेख करिया गया 
~ ९ है | सभी जगह जन्मका आरम्भ 
दि जन्मारम्भः सवत्र । तत्र यच- कर्मके कारण ही हे । बहौ अनि. 


प्यग्निहोत्राहुतिस्तुतिद्वारेणोत्क्रा- | होत्रके प्रकरणम यथपि अनिहोत्रकी 
न्त्यादयः प्रस्तुताः षट्पदार्था अग्नि- आहृतियोकी स्तुतिके द्वारा उक्रान्ति 
होत्रे तथापि पेदिकानि सर्वाण्येव | आदि छः पदाथं प्रस्तुत किये गये 
कर्माण्यगिहोत्रप्रभृतीनि रक्ष्यन्ते । 2, ॥ अ 

| , € ही वैदिक कर्म रक्षित होतेह | ल्ली 
दाराभिसम्बद्ध हि ० कम जर अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाङ्- 
्सतुत्योक्तम्‌ - “कमणा पित्‌- कर्मा आरम्भ करके ““कर्मसे पितू- 
रोकः”'(१।५। १६)इति। वक्ष्यति ऊोक प्राक्च होता हे"? ठेसा कहा 
च- “अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा गया है तथा आगे भी (“जो यज्ञ, दान 
लोकाञ्नयन्ति' (६ । २।१६ ) ओर्‌ तपसे लोकोँको जय करते है, 
इति ॥ ९ ॥ एसा श्रुति करेगी ॥ ९ ॥ 


-*--5---ॐ-0- ^~ 
र२-पजेन्यानिि 
पन्यो वा अभिर्गोतम तस्य संवत्सर एव समिद्‌- 
राणि धूमो विदयुद्चिरशनिरङ्खारा हादुनयो विस्फुटिङ्कास्त- 
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सिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोम राजानं जहति तस्या 
आहुत्ये वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 


हे गोतम } मेव ही अगि है । संवत्सर ह्वी उसका समिध्‌ है, अथ 

धूम हैः व्रिदयुत्‌ उवाटा है, अशनि ८ इन्द्रका वत्र ) अङ्गार है, मेघगज॑न 

विस्फुलिङ्क है । उस इस अग्निम देवगण सोम राजाको हवन करते है ) 
उस आह्तिपे वृष्टि होती है ॥ १० ॥ 

पजेन्यो वा अगिरगेतिम द्वितीय, दहि गोतम ! मेष ही अग्नि है 

आहत्याधार आहस्योराद््तिक्रमे- | अधीत्‌ आहतिर्योकी आदृत्तिके क्रमसे 

ण । पर्जन्यो नाम वृष्ट्यप- द्वितीय आहतिकरा आधार है । वृष्टि 


भ सामर्ग्र देवताको 
करणाभिमानी देवतारमा, तख | कौ सामपरीके अनिमानी देचताकः 
पजन्य (मेष ) फद्वा गया है | उप्तका 


संबरसर एव समित्‌-संबत्सरेण छ कव कत क 
हि शरदादिमिग्रीप्मान्तेः खाव-  ग्रप्मपर्यन्त अपने अद्वारा त्रिभिन- 
यवे विंपरिवतमानेन पजन्योऽग्नि- | पते पितत होते इए संवत्सम 
दीप्यते । | दरराही मेघरूप अग्नि दीप्त होता ह। 


अभ्राणि धूमः, धूमप्रमवल्राद्‌ वक ( बादल ) धूम है; वेर्योकि 
यः वे धूमसे उन्न होते है अथवा 
व बाह्रा । विद्यु- | 

४ < | धूमके समान दिखायी देते है । 


दविः, प्रकाज्चसामान्यात्‌ । अश्च- दत्‌ आला है; क्योकि प्रकारे 
निरङ्काराः, उपश्चान्तस्वकारिन्य- | उनकी समानता है । उपागत ओर 


सामान्याभ्याम्‌ । हादुनयो ह!दुन- कठिनता समानता होनेके कारण 
अशनि अङ्गार है । 'हादुनयः' अर्थात्‌ 


यः सतनयित्ुशब्दा विस्फुलिङ्गाः, | मेषकी गजना वरिषेप भौर अनेकस्वमे 
विक्षेपानेकर्वसामान्यात्‌ । समानता होनेके कारण विस्फुलिङ्ख है । 
तसिन्नेतसिनित्याहुस्यधि- "उस इस (अनि) मे' एसा 


कहकर आहृतिके अधिकरणका निर्देश 
करणनिदश्ञः । देवा इति त एवं । रिया गया दै-- देवगण अर्थात्‌ वै. 
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होतारः; सोमं राजानं जुह्ति । , दी होतृगण सोम राजाको दोमते है । 
जो यह दुलोकाम्निमे श्रद्धाका हवन 
योऽसौ द्युलोकाग्नौ श्द्रायां हता न का नि सोम त 
यामभिनिव्र्॑तः सोमः स द्वितीये | उसीको इस द्वितीय पर्जन्य ( मेष 
खूप अग्निम होमा जाता है । 
उस सोषकी आहूतिसे ब्रृ्टि होती 
हुते; संभवति ॥ १०॥ । दै ॥ १०॥ 


पजन्याग्नो हूयते; तस्याश्च सोमा- 


२-द्हटोकामि 
अयं वे लोको ऽग्नर्गोतम तस्य प्रथिव्येव समिदभि- 
घूम धत्रिरचिश्चन्द्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्त- 
समन्नेतसिन्नमरो देवा वृष्टिं जुहति तस्या आहत्या 
अन्न संभवति ॥ ११॥ 
हे गोतम | यह लोक द्वी अग्नि हे । इ्तकी प्रथिवी ही समिध्‌ है 
अग्नि धूमहे, रात्रि आखा है, चन्द्रमा अङ्गार है ओर नक्षत्र विस्फुलिङ्गं 


है । उस इस अग्निम देवता वृषको हेमते है, उस आहूतिसे अन्न 
होता है ॥ ११॥ 


अयं वं रोकोऽभ्निर्गोतभः; अयं ¦ हे गोतम | यह लोक ही अनि 

| है । यह खोक अर्थात्‌ प्राणि्योके 
लोक इति प्राणिजन्मोपमोगाश्रयः ४ 1 

न्म ओर उपमोगका आश्रयमूत तथा 

करियाकारकफर विशिष्टः स ठृती- | क्रिया, कारक ओर फठसे युक्त एसा 

_ |जो यह्‌ लोक है, वही तृतीथ अग्नि 

योऽग्निः;तखाग्नेः पृथिव्येव समित्‌} है । उत्त अग्निका पृथिशी ह्वी समिध्‌ 

है । प्रानियोके अनेकों उपभोर्गोसे 

सम्पन इस पृरथिवीसे ही यह्‌ लोक 

भोगसंपन्नया समिष्यते | दीप्त होता है । 


पृथिव्या ह्ययं ठोकोऽनेकप्राण्युप- 
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अश्निषूमः,पृथिव्याश्रयोत्थान- अग्नि धूम है; क्योकि प्रथिवीरूप 
आश्रयपे उठनेमे इनकी समानता दै 

सामान्यात्‌; पाथिवं दीन्धनद्रम्य- | क्योकि पाथिव रधन द्रभ्यको आश्रय 
| कके ही अग्रि उठती है, जिस 
प्रकार किं समिधृकरे आश्रयसे धूम 


दाभ्रयेण धूमः । उता है । 


रात्निरवचिः,समित्सम्बन्धप्रमव-। रत्रि स्वारा दै, समिधूके 
सम्बन्धसे उन्न होनेमे इनकी 
सामान्यात्‌, अग्नेः समित्सम्बन्धेन | समानता है; क्योकि अगिसे समि्‌- 
व _ „ । का सम्बन्ध होनेसे ही अ्ास उत्प 
चिः संमति । तथा पृथिवी- होती हे ओर इसी प्रकार पृरथि्रीरूप 
। समिधुके सम्बन्धसे रात्रि होती है 
पृथिवीकी छायाको दही रात्रिका 
छायां हि शाषेरं तम आचक्षते । | अन्धकार फते दै । 


माधित्याप्निरुत्तिष्ठति, यथा समि 


समित्सम्बन्धेन शम्री, प्रथिवी 


चन्द्रमा अङ्घाराः, ततसप्रभवत्व- चन्द्रमा अङ्गार दै; क्योकि लस 

। उत्पन्न होनेमे इनकी समानता है | 

सामान्यात्‌ । अचिषो दङ्गाराः | जवाछासे ही अङ्गे हेति है, इसी 
प्रकार रात्रिमे चन्द्रमा होतादहै। 
अथवा उपरान्तचमे समानता हानेके 
उपन्चान्तस्वसामान्याद्‌ वा । कारण चन्दमा अङ्गार दै । नक्षत 


 विस्फुलिद्ख ै, क्योकि विस्फुलिङ्गोके 
नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, विस्फु- समान इधर-उधर विखरे रहने 


प्रभवन्ति तथा रात्रो चन्द्रमा 


इनकी भी समानता है | 


(0 


सिङ्खवद्‌ शिक्षेपसमान्यात्‌ । 


क» 


तरिमिन्नेतसिमिन्निस्या दि पूववत्‌ | तस्िन्नेतस्पिन्‌, इत्यादि वाक्यका 
| अथं पूववत्‌ है । इसमे बृ्टिको दोमते 
वृष्टि जुह्ति तस्या आहुतेरन्नं । है, उस्त आहृतिसे अन्न होता है; 


ब्र° उ० ८२-- 
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संभवति, बृष्टिप्रभवसवस्य प्रसिद्ध- | क्योकि त्रीदि-यवादि अनका बृषिसे 
त्वाद्‌ व्रीहिथवादेरन्नस्य ॥११॥ ' उप्न होना प्रसिद्ध ही है ॥११॥ 
८१९ चकर 


४-पुरुषाग्नि 

पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 
प्राणो धूमो वागचिश्व्चरङ्गाराः श्रोत्रं विर्फुलिङ्गास्तसि- 
न्नेतसिन्नग्नो देवा अन्नं जुहति तस्या आहत्य रेतः 

संभवति ॥ १२॥ 
हे गौतम | पुरुष ही अगिन है । उसका खुरा हआ मुख ही समिध्‌ 
है, प्राण धूमहै, वाम्‌ ज्वाला है, नेत्र अङ्गार है, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग दै। 
उस इस अग्निम देवगण अननको होमते है । उस आहइृतिसे वीयं होता है ॥१२॥ 
परुषो वा अग्निर्गौतम प्रसिद्धः! दै गोतम! पृस्षदही अनि है| 
चचिरःपाण्यादिमान्‌ पुरषथतर्भो दयप आदि अवयरवोवाला प्रसिद्ध 


पुरूष ही चतुथं अगि है । उसका 
ऽग्रि्तख व्यात्तं त्रिवृतं शुखं समित्‌ 


ग्यात्त-- घुखा हआ मुख ही समिध्‌ है ; 
यंकि सुले 
विन्ेतेन हि भुखन दीप्यते पुरुषो | क्याकि घुले हए मुखसे ही बोलने 
| 








ओर खाध्यायादिमे पुरुष दीप्त होता 


वचन खाध्यायादो; यथासमिधा- | (शोभा पाता) है; जिस प्रकार 
का कि समिधूसे अनि । ईधनसे उठनेमे 
; । प्राणा धूमस्तदुत्यानस्षामा- समानता होनेके कारण प्राण धूम है । 
न्यात्‌; मुखाद्वि प्राण उत्तिष्ठति | | क्योकि मुख्से ही प्राण उन्ता है | 
दरार चिः € | वि त ध 

वाक्‌ -शब्दोऽचिन्येञ्चकस्व- । व्यञ्नकत्वमे समानता होनेके कारण 

। वाक्‌ यानी शब्द उवाद है | ज्वाला 

सामान्यात्‌; अचि व्यञ्जकम्‌, | वस्तुको प्रकारित करनेवाटं होती है, 
इसी प्रकार वाक्‌ अर्धात्‌ रान्द्‌ भी वाच्य- 

तथा वाक्शब्दोऽभमिधेयव्यञ्चकः; । । को अभिव्यक्त करनेवाला होता है | 
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चक्षुरङ्गाराः, उपश्चमसामान्यात्‌ | उपशमरमे समानता होनेके कारण 
_ , | अथवा प्रकारके आश्रय होनेके 

प्रकाशान्रयत्वाद्‌ वा । ध्रात्र कारण नेत्र अङ्गार है । विक्षेपे 
विस्फुलिङ्काः विक्षेपसामान्यात्‌ | समानता होनेके कारण श्रोत्र 
 मिस्फुलिङ्ग है । इस पुरुषरूप 


तरिमन्नन्नं जुद्धति । | अग्रिमे अन्न होम करते ह| 
ननु नेव देवा अन्नमिह जुह्वतो सङ्का-्कितु देवगण इसमे अन्न 
दृश्यन्ते ? होम करते देखे तो नद्य जते £ 


| 
नेष दोपः, प्राणानां देवत्वोप- = प्माधान-यह दोष नहीं है; 
1 क्योकि प्राणोको देव माना जा 
म सकता ह | जो अधिदेव टन्द्रादि देव 


एवाष्यात्मं प्राणास्ते चाननख है, वेदी अध्यात्म प्राण है, तरेही 
पुरुषे प्रकषेप्ारः । । पुरूषमे अनन डाल्नेवाले हैँ | 
तस्या आहुते रेतः संभवति; । उप्त आदते वीर्य होता हैः 
क्योकि वीर्य अन्नका ही परिणाम 
अन्नपरिणामो हि रेतः ॥ १२॥ ' दे ॥ १२॥ 


निद 





५-योपाग्नि 
योषा वा अग्निर्गोतम तस्या उपस एव समिष्टो- 
मानि धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेङ्गारा अभिनन्द्‌ 
विस्फुलिङ्खस्तसिन्नेतस्मिन्नम्नो देवा रेतो जुहूति तस्या 
आहृत्ये पुरुषः संभवति स जीवति यावञ्जीवत्यथ यद्‌] 
प्रियते ॥ १२३ ॥ 
हे गोतम ! ल्लीदह्ी अग्निहै । उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, लोम 


धूम है, योनि उ्वलादहै, जो भीतरको [ मैथुनन्यापार्‌ ] करता है, वह 
अङ्गार है, जनन्दलेरा वि्फुलिद्ध है । उस इस अग्निम देवगण वीर् 
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होमते है, उस आहृतिसे पुरुष उधन्न होता है । वह॒ जीवित रहता है । 
जबतक कमं रोष रहते दँ, वह जीवित रहता है ओर जब मरता है ॥ १३॥ 


योष। वा अश्रि्गेतम । योषेति 
द्री पञ्चमो होमाधिकरणोऽग्नि- 


हे गोतम | योषा ही भन्नि है 

योषा अर्थात्‌ खी यह पौँचर्वो होपाभि- 
करणरूप अघ्नि है । उपस ही उसका 
स्तस्या उपस एव समित्‌; तेन हि | समिप्‌ है । उतीसे वह दीप्त होती 
है । समिधूते उठनेमे समानता 
होनेके कारण लोमही धूम है | वर्णे 
र्थानसामान्यात्‌ । योनिरविवंणे- | समानता होनेके कारण योनि ख 
है | जो अन्तः ( भीतर) करता 
है, वह अङ्गार है । भीतर करना 
ऽङ्कारा अन्तःकरणं मेथुनन्धापारः | मैथुनम्यापार अङ्गार दै; क्योकि 
ह वीय॑के उपमके हितं होनेमे उनकी 

तेऽङ्गारा बीर्ापकषमहेतुतवसामा- । समानता है । मेश्ुन वी्यादिके उप- 
न्यात्‌--ीयाद्ुपशमकारणं मेथु- रामका कारण है, इसी प्रकार अङ्गार- 
~ भाव अग्निके उपरमका कारण है | 

नम्‌, तथाङ्गारभावोऽगनेरुपन्ञम- श 
कारणम्‌ ¦ अभिनन्दाः सुखरूवाः) | अभिनन्द--लेशमात्र सुख ॒विस्फु- 


| है । उ ५ 
ुदरत्वसामान्थाद्‌ विस्फुलिङ्घाः । खिन्न ह । उस ( योषा्नि) मे देव- 


तस्मिन्‌ रेतो जुह्वति, तखा आहुतेः ` ` वीयं होमते दै । उस आइतिसे 


पुरुषः संभवति । पुरुष उत्पन्न होता हे । 
एवं दुपजन्यायंलोकपुरुषयोषा- इस प्रकार शलोक, मेष, इह 
ग्निषु क्रमेण हूयमानाः भरद्धासोम- लोकः, पुरुष ओर सरूप अग्नियेमे 


च न क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम, 
इष्टयन्नरेतोमाेन स्पूरतारतम्यः | टि, अन्न ओर वीर्यरूपसे स्थूल 


क्रममापद्यमानाः श्रद्धाश्चब्द्‌- | तारतम्य क्रमो प्राप्त हआ श्रद्धा 
वाच्या आपः पुरुषशरीरमार- | शब्दवाच्य आप पुरुषरारीरको आरम्भ 





सा समिध्यते रोमानि धूृमस्तदु- 


सामान्यात्‌ । यदन्तः करोति ते- 
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भन्ते । यः प्रश्नतुर्था वेल्थ यति- | करता है| चक्यातू जानताहैकि 
ध्यामाहूत्यां हृतायामापः पूरुष- कितनी संख्यावाटी आहूतिके हवन 
} 1 नो किये जानेपर अप पुरुषरब्दवाच्य 
राच भूत्वा सथूत्थाय बदन्त। ९ | होकर उठकर बोरने ठगता है ? 


इति स एष निणीतः; पश्चम्यामा- | रेखा जो चतुथ प्रश्न था, उसका यह 
हृतौ योषाग्नौ हृतायां रेतोभूता  निणेय शो गया कि योषा्नमे पच 


# आटह्ूतिके हवन किये जानेषर वीर्य- 
आपः पुरूषवाचो भवन्तीति । भूत अप पुस्षश्चब्दवाच्य होता है | 


स॒ पुरुष एवं क्रमेण जातो | इस करमसे उन इजा बहू 

| पुरुप जीवित रहता है | कितने 

जीचति । कियन्तं कालम्‌ | काल जीवित रदता है ! सो बतलाया 
जाता है--'यात्रजीवति'--जव्रतक्‌ 
| इसत रारीरमे इसकी सितिके निमित्त- 
ज्ररे थितिनिमित्तं कमं विद्यते | मूत करम रहते है, तव्रतक जीवित 
= रहता है--रेसा इसका तावप है | 
तावदिस्यथः, अथ तत्क्षये यद्‌ | पिर उनका क्षय होनेपर जब वह्‌ 


यसिन्‌ काटे म्रियते ॥ १३॥ | मरता है ॥ १३॥ 


री 


इःयुच्यते -यवञ्जीवति यावदस्म 





प्रथम प्रश्षका उत्तर--अन्त्येि सस्कारस्प अन्तिम जहुति 
अथेनम्रये हरन्ति तस्याभिरेवाग्निभवति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो धूमोऽचिरचिरङ्खारा अङ्गारा विस्फुटिङ्खा विस्फु- 
लिङ्गास्तसिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः पुरुषं जुहति तस्या आहुतय 
पुरुषो भाख्वरबणः संभवति ॥ १४ ॥ 


तब इसे अध्चिके पास ठे जाते हैँ । उस ( आहृतिमूत पुरुष ) का 
अग्नि हयी अग्नि होता है, समिध्‌ समिष्‌ होती दै, धूम धूम होता है, उवार 
वाखा होती है, अङ्खरे अङ्गारे होते ह ओर पिस्फुरिङ्ग विस्फुलिङ्ग होते है । 
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उक्त इस अश्चिमे देव्रगण पुरुषको ह्योमते है । उस आहतिसे पुरुष अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ हो जाता है॥ १५॥ 

अथ तदनं तमग्नयेऽग्यथमेवा- | तव इस एृत परुषको अमे 
| | अग्निके हवी ल्वि अन्तिम आहृतिके 
न्त्याहुस्य हरन्ति ऋविजत्तस्याह-  प्रयोजनसे ऋलिगण ठे जाते है| 
उस आहूतिभूत पुरुपका प्रसिद्ध 
अग्नि दही होमाधिकरण होता हैः, 
क्रणं न पर्किस्प्योऽग्निः। प्रसिद्धैव कोई कस्पित अनि नहीं । प्रसिद्ध 
समिध्‌ ही समिध्‌ होती है, धूम धूम 
होता है, ज्वाटा खाल होती है, 
रङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु- 1 त द ओर विसफुिङग 
| "0 ९ विस्फुलिङ्ग होते है । तात्पय॑ यह है 
सङ्गाः -मथापरसिद्धमव स | कि ये सव जैसे प्रसिद्र हवे दी 

मित्थथंः। होते हे | 
तस्मिन्‌ पुरुषमन्त्याहूतिं | उसमे पुरुषरूप अन्तिम आहृति- 
जहति । तखा आहूरया आहूत; | को होम करते & । उप्त आइतिसे 
परुषो भाखसर्णोऽतिशयदीति- | <` ^^“ ४9 दीपिमान्‌ 
__ > |हो जाता है; गर्माधानसे लेकर 
मान्‌ निषेकादिभिरन््यहुतयन्ते अन्येधितकके ` समू फेस 
कमभि: संस्कृतत्वात्‌ संभवति । संस्कायुक्त होनेके कारण वह 
निष्पद्यते ॥ १४ ॥ अतिशय दीप्तिमान्‌ हो जाता ३॥ १४॥ 

द {6 
पञ्चम प्रश्षका उत्तर-रेवयानमार्गका वर्णन 

इदानीं प्रथमप्र्ननिराकरणाथ- अव्र प्रथम प्ररनका निराकरण 
माह-- करनेके व्यि राजा कहता है-- 





तिमूतख प्रविद्धोऽग्निरेव होमाधि- 


समित्‌ समिद्‌ धूमो धूमोऽचिरचि- 





ते य एवमेतद्‌ विदुयं चामी अरण्ये श्रदा९ सत्य- 
मुपासते तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपू्यमाणपक्ष- 
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मापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुदङ्डादित्य एति मासेभ्यो 
देवलोकं देवरोकादादित्यमादित्याद्‌ वैचयुतं तान्‌ वेदुतान्‌ 
पुरुषो मनस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्म- 


रकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ १५॥ 

वे जो[ गृहस्य ] इस प्रकार इस [ पञ्चित्रिया ] को जानतेहै 
तथा जा [ संन्यासी या वानप्रस्थ ] वनम श्रद्वायुक्त होकर सव्य (ब्रह्म अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ ) की उपासना कते है, वे उथोतिके अभिमानी देतार्ओंको प्र 
होते है, उपोतिके अभिमानी देवत।्ओपे दिनके अभिमानी दवताको, दिनके 
अनिमानी देवतासे शक्डपक्ाभिमानी देवताको ओर शु पक्षामिमानी देषतासे 
जिन छः महीनों सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता ह उन उत्तरायणके छः 
महीनोकि अभिमानी दवता्ओंको [ प्राप्त होते हँ, ] षण्मासाभिमानी देवताओंसे 
दे्रलोकको, देवलोकसे आदित्यकरो ओर आदित्ये विदयुतसम्बन्धी देत्रतार्ओंको 
प्राप्त होते ह । उन व्ैदुत देवंके प्रास ५क मानस पुरुष आकर इ 
ब्रहमलेकोमिं ठे जाता है | वे उन ब्रह्मरोकोमे अनन्त संवह्सरपयन्त रहते 
है | उनकी पुनरावृत्ति नदीं होती ॥ १५॥ 


॥ व्क इस पञ्चामि विधाको जानते है | 
ग्निदश्नमेतद्‌ विदुः । एवशन्दा" | "वम्‌, शन्दसे अग्न, समिध्‌ 


= धूम क ५ ५८१६५ ओर 

। श्रद्धादिविरिष्ट पचो अग्निर्योका निदेश 

भद्रादिविशिषटा । व कियागया दहै | उन इन र्पौच 

निदि ,तानेवमेतान्‌ पच्वान"च्‌| अगिनर्योको जो इस प्रकार जानते 
बिदुरित्यथः । दै-रेसा इसका तात्पय है । 


नन्वग्निहत्राहतिदशेनबिषय- | शङ्का-कित॒ यड । र्न ता 
अन्निहोत्रकी आटूति्योके दर्शनके 


मेवेतद्‌ दशंनम्‌। तत्र दुक्तरल्करा- य" ९ © । १ उ दशनम्‌ । तत्र द्यक्तप्रत्रा- विये ह्वी है । {वहीं उक्कान्ति 
<----- व 


१. प्स सन्द प्रकृत पञ्चाभनियोौका ही परामशं करता है--इस बातको 
यष्ट करनेके लियि यह शङ्का उठायी जाती हे । 
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न्त्यादिपदा्थषट्‌कनिणये दिष- आदि छः पदार्थोका निर्णय करते 

म्रवाहवनीयं कुवते इत्यादि | | ६९ “ घुरोकको हरी आहवनीय करते 
न 

इहाप्यधम्य लोकखाग्नितमादि- | £" यादि कडा गया द । य भी उस 


भिर हौ युटोकका अग्नि ओर आदित्यका 
त्यय च समिचखमित्यादि बहु- समिस इत्यादि उससे बहूत कुछ 


मेषे 
साम्यम्‌ । तस्मा्तच्छेषमेवेतदशेन- | साम्य है; अतः यह विदा उस 


मिति। अग्निहोत्राहुतिदर्शनका ही शेष है | 
न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्रति- समाधान- नहीं, क्योकि इस 

। ( “एवं, शाब्द ) से "यतिथ्याम्‌! इत्यादि 
प्रश्न ओर उसका उत्तर ग्रहण किये 
गये हैँ | व्यतिथ्याम्‌ः इत्यादि प्रश्न 
प्रश्रय प्रतिवचनस्य यावदेव | ओर उत्तरका जितना भी पररह है, 
| उतना ही (एवम्‌ शब्दसे परामर्श 

परिग्रहस्तावदेवेवंश्ब्देन पराम्रष्टुं | करना उचित है, नदीं तो यह प्रश्न 
। व्यर्थं हो जायगा; तथा अग्निहोत्र 

युक्तम्‌; अन्यथा प्रश्नानथेक्यानि- | सम्बन्धी पदार्थोकी संख्या तो अच्छी 
तरसे ज्ञात दही है, इसल्ियि 
अनिर्योका दही निर्दे करना 


वचनपरिग्रहात्‌ । यतिध्यामित्यसख 





ज्ञातत्वाञच्च संख्याया अग्नय एव 


वक्त्याः । उचित ई । 


अथ निज्ञातमप्यनूदयते। । श्ङ्का-अच्छी तरहसे ज्ञात विषय- 
का भीतो अनुवाद कियाजाताहै | 


यथाप्राप्स्येवानुवदनं युक्त न | समाधान-अनुत्राद तो जो पदां 
जसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार 
करना उचित होता है, एसा नद्धं कि 


त्वसौ रोकोऽग्निरिति । | वह दुलोक भगिनि है | 


% क्योकि वास्तवे तो द्युटोक अग्नि है नदी; इसलिये यह अग्निके खरूष- 
का अनुवाद नहीं हो सकता । य्ह तो धुखोकमें अग्निदृष्टि ही विवक्षित है । 


ब्राह्मण २ | 


॥५ु 
श्ाङ्रभाष्याथं 
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अथोपरक्षणाथंः । 
तथाप्याघेनान्त्येन चोपलक्षणं 


युक्तम । 
रुत्यन्तराचच-समने हि प्रकरणे 


छान्दोग्यश्तो 'पश्चाग्नीन्‌ वेद!३इति 
पश्चसंख्याया एवोपादानादनग्नि- 
होत्रशेषमेतत्‌ पश्चाग्निद्शेनम्‌ । 


य्वग्नि्षमिदादि सामान्यं तदभ्नि- 


¢ , 
होत्रस्तुत्यथं मित्यवोचाम । तसरा- 


नादचिरादि प्रतिपत्तिः । एवमिति 


रङ्का- यह धुलोकादिवाद्‌ अन्तरि 
्षादिके उपरक्षणके लिये हो सकता है । 

तमाधान-तव भी या तो 
आ्म्भके अथवा अन्तके पर्यायसे 
उपरक्षण होना उचित है | # 

श्रव्यन्तरसे भी यदी बात सिद्ध 
होती है । इसीके समान प्रकरणमें 


छान्दोग्य-श्ुतिमे 'पञ्चागनीन्‌ वेद" इस 


प्रकार पचः संस्याका ह्वी ग्रहण 
करनेके कारण यह पञ्चानिनिदरन 
अग्निहोत्रका रेष नहीं हयो सकता । 
तथा इस्तका जो अनि ओ समिधादि- 
ख्प पाम्यदहै, वह तो अगिहोत्रकी 
स्तुतिके च्यिदहै-रेसा हम कद 


| चुके हँ । अतः उत्करन्ति भादि छः 
न्रो्रान्त्यादिपदायथषर्‌कपरिज्ञा- | 
। की प्राप्ति नदीं हो पकती; क्योकि 


पदाथकि ज्ञानसे ही अवि आदि माग 


हौ “एवम्‌ ईस शब्दसे प्रकृतके 


प्रकृतोपादानेनार्चिरादि प्रतिपत्ति म्रहणद्रारा अर्चि आदि माकी प्रापिका 
विधानात्‌ । विधान किया गया है | 

कै पुनस्ते य एवं बिदुगृहखा कितु जो इस प्रकार जानते ई, 

वै कोन ह !१ केवर गृहख। 

एव । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन ' [ र्का- ] कितु उनके च्यि तो 


यज्ञादि साघनके द्वारा धूमादिमागेकी 
धूमादिप्रतिपत्तिर्धिधित्सिता । न, ` प्रापिका विधान करना है । [ उत्तर- ] 


नहीं, क्योकि जो गृहस्य इस प्रकार 
अनेवंबिदामपि गृहानां यज्ञादि- | जाननेवारे नकष दै, उनके व्यि भी 
# पोच पर्यायो (पञ्चामिरयो ) का वर्णन करनेकी कोई आवदयकता नहीं थी | 
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साधनोपपत्तेः; भिक्षुवानप्रख- ` यज्ञादि साधन हो सक्ते है, तथा 
। संन्यासी ओर वानप्र्यका अरण्यके 

योश्वारण्यसम्बन्धेन ग्रहणात्‌,  समबन्धसे ग्रहण किया गया दैः 
। इसके सिषा पञ्चामिद रौनका सम्बन्ध 
7 गृहसथके ही कमसे है | अत 
दशनख । अतो नापि ब्रह्मचारिण "एं विदुः? इस्त वाक्यते ब्रह्मचारी 
भी ग्रहण नी किये जा सक्ते। 

एवं विदुरिति गृह्यन्ते, तेपा तूर | उनका तो इस स्पृतिके प्रमाणसे 


पथि प्रवेकः स्म॒तिप्रमाण्यात्‌--  उत्तरमार्ममे प्रवरे होता है-- 


गहसयकमेसंबद्धत्वाचच पञ्चाग्नि 


‹“अष्टाल्लीतिसहस्राणाम्रषीणा- | “अष्टा सक्त ऊध्यरेता (नैष्ठिकं 
मूध्वेरेतसाम्‌ | उत्तरेणायम्णः ब्रह्मचारी ) ऋषि्योका मार सूर्यके 
पन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे” | उत्तरकी ओर है; वे अपेक्षिक 
इति । अमृतत्वको ही प्रप्त करते है |> 

तखाद्‌ ये गृहा एवमग्नि- | . स्सव्यि जो गृहस्थ इत प्रकाए 

क पत्यमिः्यवं “पँ अनिज--अग्निका पुत्र है, हस 
जोऽहमम्नयपत्यमिः्येव करमेणा- तरह क्रमशः अगिनर्यासे उत्पतन इजा 
िभ्यो जातीऽभिरूष इत्येवं ये अग्निरूप दी हः-- एेसा जानते है, 
बिदुस्ते चये चामी अरण्ये बान- | वे ओर जो ये बनमे-- निरन्तर 

क वन्मे रहनेवाले वानप्रख ओर 
९ | ह , | संन्यासी श्रद्धाम्‌ः--श्रद्ायुक्त होकर 
भद्रां भरद्धायुक्ताः सन्तः सत्यं 
ब्रह्म दिरण्यगमात्मानम्ुपासते न 


सव्य-- ब्रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भकी 
उपासना करते है, श्रद्धाम्‌? शब्दसे 

पुनः श्रद्धां चोपासते ते सर्धै- 

ऽचिरभिसंभवन्ति | 


्रद्धाकी उपासना करते है-.रेसा 

नहीं समञ्षना चाहिये, वे सब 

अ्चिरादिमागको प्रप्त होते हैँ । 
यावद्‌ गृहस्याः पश्चाभिविघां 


जबतक गृहस्थरोग पञ्चाञ्चिविधा 
अथवा सव्य ब्रह्मको नहीं जानते, 
तबतक वे श्रद्धादि आट्तियोके क्रमसे 


~~~ ---- ~ 
भका 


सस्यं बा ब्रह्म न विदुस्तापरस्ट्ृद्ाधा- 
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हुतिक्रमेण पञ्चम्धामाहुतो हुता- | पोचश्री आृतिके हवन क्रिये जानेपर 


यां ततो योषाभेरजाताः पुनर्लोक उपे लीरूप अग्निम उयन होकर 
। फिर लोकमे उत्थान करनेवाले होकर 
्रसयुत्थायिनोऽभिहोत्रादिकमीनु- । अग्निहोत्रादि कर्मका अनुष्रान करने- 


तारो भवन्ति | तेन कमणा बाले होते है । उस कर्मके द्वारा वे 
"क धूमादि क्रमसे पुनः पितृखोकमे जाते 
धूमादिक्रमेण पुनः पितृसोकं पुनः है ओर पर्जन्थादि कमते पुनः इस 
पर्जन्धादिक्रमेणेममावतंन्ते । ततः लेकमे लेट अति है । उत्से पुनः 
६  स्रीरूप अग्निम उस्न दह्योकर्‌ किर 
पूनर्योपाग्नेजौता ; पुनः कम कृत्वे- | कमं करके | व्रितृखोकमे जाते है ]। 
त्येवमेव घटीयन्त्रवद्‌ गल्यागति- | शप्र परायन (रद) के सदर 
। गमनागमनद्वारा बारम्बार जते-अते 

म्यां पुन; पुनरावतन्ते ।  रहतेदै | 
यद्‌ त्वेवं षिदुस्ततो परीयन्त्र- कितु जव वे देता जानते है 
भ्रमणाद्‌ बिनिर्धुक्ताः सन्तोऽचिर- ते इस षटीयन्त्रे समान चकर 


मिसंमवन्ति। अर्चिरिति नाभि # 
उ्वारमात्रम्‌, किं तिं ! अचि- 
रभिमानिन्यचिःश्ब्दवाच्या देव- 
तोत्तरमागेलक्षण। ग्यवस्थितेव 
तामभिसंभवन्ति । न हि परिर- 
जकानामग््यचिषेव साक्षात्सम्ब- 
न्धोऽस्ति । तेन देवतेव परिगृह्य 
तेऽचिःशषब्दवाच्या | 
अतोऽहरदेवताम्‌; मरणकाल- 


नियमानुपपत्तरहःशब्दोऽपि देव- 





होते है । यह अर्चि भी अश्चिकी 
उ्रालामात्र नहीं है; तोक्याहि ट 
अर्भके अभिमानी अर्चिराग्दवाष्य 
देवता है, जो उत्तरमार्गह्पम ओर 
सिर ही है, उन्हं ये प्राप्त होते 
है | पिराजर्कोका तो अग्निकी अर्थि 
( उवाला ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भी 
नदीं दै, इसलिये यज्शं अचिश्ब्दषाच्य 


| देवता द प्रण क्रिये जते है| 


यर्हसे वे अहर्देवता ( दिना- 
भिमानी देवता ) को प्राप्त हेते है। 
मरणकाल्का कोई नियम नहीं हो 
सकता, इसल्यि अह ःराब्दसे भी 
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तैव । आयुषः क्षये हि मरणम्‌, 
न होवंविदाहन्येव मतेन्यमित्य- 
हमरणकालो नियन्तुं शक्यते । न 
च रात्रौ प्रेताः सन्तोऽहः प्रती- 
्षन्ते; “स यावत्‌ कषप्येन्मनस्ता- 
वदादित्यं गच्छति (छा० उ 
८ । ६।५ ) इति रुमन्तरात्‌ | 


अह्व आपूयेमाणपक्षमहर्दवतः- 
यातिवादहिता आपूयेमाणपक्षदेबतां 
प्रतिपद्यन्ते शुङ्कपक्षदेवताभिव्ये- 
तत्‌। आपूर्माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मा- 
सानुदङ्डत्तरां दिशमादित्यः 
सितति तान्‌ मासान्‌ प्रतिपयन्ते 


शुङ्कपक्षदेवतयातिबाहिताः सन्तः। 


मासानिति बहुवचनात्‌ सघ- 
चारिण्य; षडुत्तरायणदेवताः । 


देवता ही अभिप्रेत है [ साक्षात्‌ 
दिन नदी ] । आयुके क्षीण होनेपर 
ही मरण होता है, इस पञ्चाग्निः 
उपाक्षकको दिनमे ही मरना चाहिये- 
इस प्रकार उसके ल्यि दिनरूप 
मरणकार्का नियम नहयीकियाजा 
सकता । रात्रिम मरे ह९ उपासक 
[ आगे जनेके च्य] दिनकी 
प्रतीक्षा करते हौ - रेसी बातमी 
नहीं हे ‹"जितनी देरमे मन आदित्य- 
के पास जाता है, उतनी ही देरमें यहं 
आदिव्यलोकमे प्च जाता हैः इक्ष 
अन्य श्रुतिसे यह्वी सिद्ध द्योता है । 


अह्‌ आपूरयेमाणपद्षम्‌-अहर्देवता- 
से ऊपर ठे जाये जानेपर वे आपूय- 
माणपक्षदेवताको अर्थात्‌ शुक्ृपक्ष- 
देवताको प्राप्त हेते है । अपू्यमाण- 
पक्षदेवतासे जिन छः महीनोमे सूरय 
उत्तर दिराकी ओर चलता है, उन 
मर्सोको, श्ुक्ट्पक्षदेनताद्वाय अपने 
अधिकारसे बाहर उपर प्हुचाये 


| जनेपर, प्राप्त होते है ।› (मासान्‌ 


रेषा बहुवचन होनेके कारण छः 
उत्तरायण-देवता संषचारी ८ मिलकर 
रहनेवाले ) है | 
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तेभ्यो मासेभ्यः ष्ण्मासदेवता- 
भिरतिबाहिता देवरोकामिमा- 
निनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते । 
देवलोकादादित्यमादिस्याद्‌ वेद्युतं 
विद्युदभिमानिनीं देवतां प्रतिः 
पद्यन्ते । विद्युहेवतां प्राप्रान्‌ बह- 
रोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा 


उन मासोसे अथात्‌ छः मस- 
देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 
वे देवरोकाभिमानी देवताको प्राप्त 
होते है । देवलोकसे आदित्यको 
ओर आदित्यसे वैयुन-विदुदभिमानी 
देवताको प्राप्त होते है | विदयुद्‌देवता- 
को प्राप्त हए इन उपाप्तककोको 
ब्रह्मवे द्वारा मनसेरचा हज को 


सृष्टा मानसः कथिदेत्यागस्य | ्रहमटोकवासी मानस पुरुष आकर 


रह्मरोकान्‌ गमयति । 


ब्रह्मलोकानिरयधरोत्तरभूमि- 
भेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बदहु- 
व चनप्रयोगात्‌;उपासनतारतम्यो- 
पपत्तेशव; ते तेन पुरुषेण गमिताः 
सन्तस्तेषु ब्रह्मरोकेषु पराः प्रकृ 
ष्टाः सन्तः खयं परावतः प्रकृष्टाः 
समाः संवत्सरानने कान्‌ वसन्ति। 
 ब्रहमणोऽनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्ती- 
स्यथः । तेषां ब्रह्मरोकं गतानां 
नात्ति पनरारृत्तिरसिन्‌ संसारे न 
पुनरागमनमिहेति शाखान्तर 
पाठात्‌ । 


 ब्रह्मञो कको ठे जाता है| 


| 


(्रह्मलोकान्‌ पएेसा बहुवचन 
प्रयोग होनेसे ज्ञात होता है कि 
नीचे-ऊपरकी मूषिके मेदसे ब्रह्म 
लोकम मेद दै । उपास्तनाके तार- 
तम्यसे भी एेसा मेद होना सम्भ 
है । उस पुरूपके दरा पर्हचाये हए 
उन छोकरमे वे खयं (पराः'-प्रकृष्ट 
होकर (परावतः प्रकृ संत्सए 
अर्थात्‌ अनेक वषतक रहते है । 
तात्पयं यह हँ क्रि ब्रह्मके अनेको 
कल्पपर्षन्त रहते ह | उन ब्रह्मरोक- 
को गये हए पुर्षकी पुनरावृत्ति 
नही होती अथात्‌ इस संतारे 
पुनरागमन नही होता, क्योकि शह 
न पुनराद्त्तिः' एसा दूसरी राला- 
का पाठ है| 
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हेत्याकृ तिमात्रग्रहणमितिचे-| पर्व ०-कित "इह; पदसे तो 

| आकृतिमात्रका ग्रहण होता है अथात्‌ 

केवर इ धी संसारका नही, सामान्यतः 

| समी कल्पके संसारका ग्रहण 

| होता है । जेसे (प्रातःकाल होनेपर 

पौर्णमास याग करः इस वाक्ये 

सामान्यतः समी प्रातःकार्का म्रहण 
होता है । 


च्छोभूते पौणंमासीमिति दरत्‌ । 


। 
न्‌, इहेतिविशेषणानथं्यात्‌ । । तिदान्ती- नही; दसा माननेसे 
। इह? यह्‌ विहेषण व्यर्थं ह्यो जायगा | 
यदि हि नावतेन्त एवेहग्रहणमन- ¦ यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती 
ही नक्ता, तो “हः ८ इस कल्पके 
कमेव स्यात्‌ । श्ोमूते पौणं- संसारम ) यह विशेषण निरर्थक ही 
। „ | होगा| प्रातःकाल होनेपर पौर्णमास 
मासीमित्यत्र पोणमासाःःश्ोभूत- । याग ॒वरेः भ 
कारः यह विरोषण यदि रब्दतः 
| कहा न जाय, तो अपने-आप उसका 
विशेषयितुम्‌ । न हि तत्र श्वआ- | ज्ञान नदीं हो सकता; इसच्यि वर्षं 
| विशेषण गाना उचित ही है । यदि 
वरहा भी खवः ( प्रमात ) का शब्दार्थ 
सामान्यतः प्रभातकाट मात्र न हो 
तो खः शब्दका प्रयोग भी निरर्थक 
यत्र तु विदोषणश्षब्दे प्रयुक्तेऽन्वि- | ही समक्षा जायगा । जर्हौ विशोषण 
राब्दका प्रयोग तो हो, पर खोजनेसे 
उसका कोई फट न प्रतीत हो, 


त्वमनुक्त न ज्ञायत इति युक्तं 


कुतिः शब्दार्थो विद्यत इति श्वः- 





शब्दो निरथंक एव प्रयुज्यते; 





ष्यमाणे पिरेषणफर चेन्न गम्यते 


#& क्योकि पुनरावृत्ति संसारम ही होती है, अतः (इह पदका प्रयोग कयि 
बिना मी उसका बोध हो जाता | 
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तत्र॒ युक्तो निरथकस्वेनोत्सष्टुं वरहा भ्यं होनेके कारण उस 
विदोषणका पर्याग कर देना दी 
उचित है, विरोषणके फटका बोध 
होनेपर उसको व्यागना उचित नदी 
| हे । इसल्यि [ (इस संसारम, एेसा 
पणकलानगता । तसाद खात्‌ | विरेषण लगानेके कारण ] यह सूचित 
होता है कि इस कल्पके बाद उसकी 


कल्पादूष्वंमादृत्तिगम्यते | १५॥ | पुनरादतति हो सकती है ॥ १५॥।* 
` -~->--9--& >~ - 


धूमयानमारका वर्णन तथा द्वितीय ओर तृतीय प्रका उत्तर 

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा टोकाञ्चयन्ति ते 
धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि£ रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासभ्यः 
पितृलोक पित्रलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति 
तार स्तत्र देवा यथा सोम्‌ राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वे- 
त्येवमेनास्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्‌ पर्यवेत्यथेममेवा- 
कारामभिनिष्पयन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोवेष्टि वृष्टः 
पृथिवीं ते परथिवीं म्ाप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ 
ह्यन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते छोकान्‌ प्रव्युत्थायिनस्त 


॥ 


विशेषणश्ब्दो न तु सत्यां विशे 





# यहा जो ब्रह्मलोकके पुनरागमनकी बात कदी है, उससे यदह नह समन्षना 
चाहिये कि ३ फिर संसारबन्धनमें पड़ जाते है । उनका पुनरागमन भगवस्पेरणाते 
विश्वकी प्रवर्तिका नियन्बण ओर संचालन करनेके ल्यि अथवा भगवानूकी अवतार 
लीला्ओकि परिकररूपसे होता है । वे जन्म ठेकर मी मुक्त ही रहते द । नारद, 
वपिष्ठ ओर अर्जन आदि महात्मा एवं भगवत्पाषरंद इषी कोटिमे कटे जा सकते ह| 
इनका जन्म कर्मबन्धनसे नदीं देता, बहिक मगवत्कार्थके संचालनके ल्यि दता दै | 
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एवमेवानुपरिवर्वन्ते अथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते 


कीटाः पतङ्का यदिदं दन्दशुकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओर जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा खोकोको जीतते है, वे धूम ( धूमा- 
भिमानी देवता ) को प्राप्त होते है । धूमसे रात्रिदेवरताको, रात्रिसे अपक्षीय- 
-माण पक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी देवता ) को+अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छः महीनोमे 
सूयं दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवतार्ओंको, छः मासक 
देवताओंसे पितृलोकको ओर पितृटोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते है । चन्द्रमामे 
पर्हचकर वे अन हो जाते है | बर्ह जेसे ऋविग्गण सोम राजाको “आप्यायस्व 
अपक्षीयखः रेसा कह कर्‌ चमसम्‌ भरकर पी जाते है, उसी प्रकार इन्दं 
देवगण भक्षण कर जाते है । जब उनके कम॑ क्षीणहो जते, तोवे 
इस आकाराकोद्यी प्राप्त होते हैँ । आकाक्से वायुको, वायुसे बृश्टिको 
ओर बरृष्टिसे पृथिवरीको प्राप्त होते हैँ | पृधिवीको प्राप्त होकर वे अन्नो 
जाते है । फिर वे पुरुषरूप अग्निम हवन किये जाते ह । उससे वे रोके 
प्रति उत्थान करनेवाले होकर खीरूप अग्निम उत्पनन होतेह । वे इसी 
प्रकार पुनः-पुनः पलिर्तित होते रहते है ओर जो इन दोनों मार्गको 
-नदीं जानते, वे कीट, पतंग ओर उंस-मच्छर आदि होते दहै ॥ १६॥ 
अथ पुनय नैवं षिदुरुत््रान्त्या- | ओर जो इस प्रकार नहीं जानते, 
यग्निहोत्रसम्बन्धपदारथपट्कस्यैव | उन्कान्ति आदि अग्नत्सम्बनी 


ङेदितारः केवलकर्मिो ङञना? छ: पदार्थो द जाननेवाठे केवर 
तार; केवलकमिणो यजञनाग्नि| कर्मी है, तथा अगननादि य 


होत्रादिना दानेन बहिर्वेदि | वेदीसे बाहर भिक्षा मौँगनेवार्छोको 
भिक्षमाणेषु द्रव्यसंबिभागटक्षणेन द्रश्च ्बोटनाख्प दान ९२१ वेदीके 


तपसा बद्व दीक्षादिग्यतिरि- | ˆ< 8 दीश्षादि ॥ 
र लो कृष्ट चन्द्रायणादिखू्प तपके द्वार 
क्तेन कृच्छ चान्द्रायणादिना लोका- जकोको जीतते है, "कान्‌, एता 


यन्ति, लोकानिति पटूवचना- | बहूवचन होनेके कारण वर्ह भी 
त्रापि फरुतारतम्यमभिप्रेतम्‌, । एलका तारतम्य माना गया है, 
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ते धूममभिसम्भवन्ति । उत्तरमागं वे धूमको प्राप्त होते है । उत्तरमार्गे 


इवेद्टापि देवता एव धुमादिश्च्द- | समन यहां भी देवता ही धूमादिशन्द- 
न वाच्य है, तात्पय यह है कि वे धूमदेवता- 


क # भूमदेवलां रिपचन्त को प्राप्त होते हैँ | इन देवता्जकी 
इत्ययः । जआातवार्हिकत्व च | आतिवाहिकता भी उनकी ८ उत्तर 
देवतानां तद्देव । मार्गीय देवताओं ) के समान है | 


धूमाद्‌ रात्रिं रात्रिदेवतां ततो-| धूमसे रात्रि अर्थात्‌ रत्रिदेवता- 
_ | को, बरहसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
ऽपक्षीयमाणपक्षमवक्षीयमाणपक्षद्‌- पक्षाभिमानी देवताको ओर वक्ष॑से 


वतां ततो यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणां | जिन छः मदीनोमं सूयं॑दद्षिण- 
दिशामें होकर चलता है, उन मास- 
देवताव्रिशयेषको प्राप्त होते है । मास- 
देवताओंसे पितृखोकको ओर पितृ- 
लोकसे चन्द्रमाक) जाते है । उस 
मासेभ्यः पित्ररोकं पितृखोका- | चन्द्रमामे पर्हंचकर वे अन्न हो जाते 
| हँ । (तांस्तत्र अन्नभूतान्‌,-- जिस 
| प्रकार यर्हौ यज्ञम ऋत्विज्‌ खोग 
तांसतत्रान्नभूतान्‌ यथा सोमं | 'आप्यायल अपक्षीयख' रेसा ककर 
सोम राजाक्तो भक्षण करते है, इसी 
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन 
यसखापक्षीयवस्वेति भक्षयन्त्येवमेनां-| अन्नमूत कर्भिर्योको, खामी जिस 
प्रकार सेवकोसे सेवा कराते ईँ, उसी 
प्रकार देव्रताटोग भक्षण करते अर्थात्‌ 
खामिना मक्षयन्त्युपञचुञजते द्‌वाः।| उनका उपभोग करते है | 





दिश्षमादित्य एति ताच्‌ मास- 


दबताविशेषान्‌ प्रतिपद्यन्ते । 


चन्द्रम्‌ । ते चन्द्र प्राप्यान्नं भर्बान्ति 


राजानि यज्ञ ऋत्विज आष्या- 


न्द्रं प्राप्रान्‌ कर्मिणो भृत्यानिव 


आप्यायखापक्षीयस्वेति न | (आप्यायख अप्षीयख› यह कोर 
मन्त्र नहीं है;तो पए क्यादहै 
मन्त्रः किं तहि १आप्यास्याप्याय्य | तात्पर्य य्न है कि सोमको चमसे 


ब्र° उ० ८३-- 
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चमसस्थं भक्षणेनापक्षयं च कृत्वा | (अप्याय्य आप्याय्यःमर-मरकर्‌ उस- 

का भक्षणके द्वारा अपकषय करके 
। पुनः-पुनः भक्षण फरते हैँ । इसी 
देवा अपि साोमरूके लबन्धक्षरीरान्‌ प्रकार जिन्हं चन्द्रलोकमे शारीर प्रप्त 

हआ हे, उन अपने उपकरणमभूत 
| कमिर्योको देवता भी पुनःपुनः 
पुनविंश्रामयन्तः कर्मानुरूपं फलं | विश्राम देते हुए--उन्द कर्मानुरूप 
पठ देवे हए, क्याकि सोमक आ- 
प्यायनके समान यही उनका आप्या 
सोमस्ाप्यायनमिवोपञुञ्जत उप- | यन है-इस प्रकार [आप्यायन करके | 
उन अपने उपकरणमूत कम॑नैका 
देवगण उप्रमोग ( उपयोग ) कःते ह । 


६ ¢ # 
पुनः पुनभक्षयन्तीत्यथेः । एवं 
कर्मिण उपकरणमूठान्‌ पुनः 
प्रयच्छन्तः, तद्वि तेषामाप्यायनं 


करणमूतान्‌ दवाः | 


तेषां कर्मिणां यदा यसिन्‌ कटे जव अर्थात्‌ जिस समय उन 
कर्भियोंका उन्हं सोमलोककी प्राप्ति 
करानेवाखा यज्ञ-दानादिखूप कमं 
| 0 ।कस (५ ६ ति 
प्रापकं कमे पयवंति परिगच्छति 'पर्यवेतिः- सब ओपसे चख जाता 
अथात्‌ परिक्षीण हो जाता है तो फिर 
वे दप्त प्रसिद्ध आकाडाको हा अभि. 
प्रसिद्धमाकासममिनिष्पद्यन्ते । | निष्वन्नङ्ञोजतेहै। जोकि वह 
यास्ताः त्रद्धाशन्दवाच्या यलो युलोकाग्निमे इवन किया हुआ श्रद्रा- 
राव्वाच्य आप सोमके आकारमे 
परिणत हज रहता है, जिसके हरा 
¢ मि 
णता याभिः सामरके कमिणाघरु- सोमलोके कमिर्यांका जलमय उारीर 


तद्‌ यज्ञदानादि लक्षणं सोमरोक- 


परि्षीयत इत्यथः, अथ तदेममेव 


कनौ हुता आपः सोमाकारपरि 


पमोगाय शरीरमारन्धमम्मयं ता; | आरम्भ किया जाता है, बह आप 
वार्ाका क्षय होनेपर, घामके सम्पकव- 


कमेषयाद्विमपिणड इ्वातपसम्पकौत्‌ से बफकरे इलेके समान, पिव जाता 
प्रविलीयन्ते । प्रबिलीनाः शष्ष्मा | है । वह॒ पिषलक्र सूतम अर्थात्‌ 


ब्राह्मण २] दाङरभाष्याथं १३१५ 
न वक क कोक जोक मो वज वद्ध डज ट दो, सव 


आकाशभूता इव भवन्ति | तदिद- ` जआकाशमूत-सा हो जाता है । इसी- 
से गह कहा जातादहै कि वे इस 
प्रसिद्ध आकाशको ही अभमिनिष्पन्न 
इति । होते है। 


ते पुनरपि कमिणस्तच्छरीरा;ः वे आकाशशरीरं हए कमीं फिर 
सन्तः परोवातादिना इतश्चामु- मी पूवं वायु आदिते अन्तरिक्ष इयर 
तथ नीयन्तेऽन्रिषगालतदाह-- उ र जाथ जति ९ दृते शति 
_ _ ^, ` कहती हं--'आकारासे वायुको प्राप्त 

आकाशाद्‌ वायुमिति । वायात्रष्टिं होते हं वायु बृषटको पर होति 
प्रतिपचन्ते; तदुक्तम्‌- पजंन्याम्नौ है", इसीते ऊपर कहा है प्देवगण 
सोमराजानं जहतीति । तता पजन्या्निमे सोम राजाको हवन करते 
4 ५ (~ (+ ~ , द ।' वहसि वे वृष्टिरूप होकर 
क 9 पृ{थिवा ध पतन्त । | पिवीपर गिते ह । पथिवीपर चकः 
ते प्रथिवीं प्राप्य व्रीहियवाद्यन्नं वे ब्रीहि एवं यव्दि अन्न हयो जति 
भवन्ति, तदुक्तमस्मिर्लोकेऽ्ां रै, उषीसे कहा है-- "देवताटोग इस 
वृष्टि जुह्वति तखा आहूस्या अन्नं | लोकरूप अग्निम दृष्टिको होमते दैः 


॥ 


सम्भवतीति । ` उस आटूतिसे अन्न होता है ।' 


मुच्यत इममेवाकाश्लमभिनिष्पद्यन्त 


ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्तेऽन्नभूता अन्न होनेपर तर वीर्या घान करने- 


१ ` वाले पुरषरख्प अग्रिमं हवन किये 
; मूता योषाग्नौ जते ह । 
रेतस्सिचि; ततो रेतो 6 जाते है; फिर बीयरूप हए ल्ीखूप 


हूयन्ते; ततो जायन्ते लोकं | अग्रिमे होम क्रिये जाते है; तदनन्तर 
| वे परटोकगमनके लिये उद्धत होकर 
जन्म ठेते है; वे परलोकके प्रति 
एन्तोऽग्निदोत्रादिकमानुतिष्ठन्ति। | उत होकर अग्निहोत्रादि क्का 
अनुष्ठान करते हैँ । फिर धूमादिके क्रम- 
से पुनः-पुनः सोमलोकको ओर पुनः 
लोकं पुनरिमं लोकमिति । त एवं ` इस टोकको प्राप्त होते रदते हँ । ३ 


परत्युत्थायिनस्ते राक प्रत्युत्ति- 


ततो धूमादिना पुनः पुनः सोम- 
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कमिणोऽनुपखितेन्ते षरीयन्त्र- ¦ कर्मीेग इस प्रकार निरन्तर अते- 
जाते रहते है अथात्‌ घटीयन्त्रके 
समान चक्राकार होकर घृमते रहते 
है, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानते 
तबतक उत्तरमागं अथवा सधोमुक्तिके 
ल्यि इसी प्रकार भ्रमते रहते दै । 
[ चतुथं अध्यायमें ] "कामना करने- 
संसरति" इत्य बाला इस प्रकार संसरति होता 
त्युक्तम्‌ । | रहता है रसा कहा भी है | 

अथ पुनयं उत्तरं दक्षिणं ओर जो उत्तर या दक्िण--हन 

चैतौ पन्थानौ न विदुरुत्तरसख | दोना ही मर्गोको नही जानते, 


(~ थ उ रग 
दक्षिणख वा पथः प्रतिपत्तये | अथात उत्तर या दक्षिण मामकी 
प्राक्तिकिः स्यि ज्ञान अथवा कम॑का 


[कमं ए्न्तीत्यथः।| 
ज्ञानं कमं वा नानुतिषन्तीत्यथः। नः नी कति, व 
ते किं भवन्ति १ इत्युच्यते ते है, सो कहा जात दै । वे कीट, पतंग 

$ ॐ, $ । = € <. 

कीटाः पतङ्धा यदिदं यच्चेदं दन्द | ओर जोये दन्दश्ुक अर्थात्‌ ओं 
शकं दं शमशकमित्येतद्‌ भवन्ति । | भर मच्छर आदि ई, होते दं । 

क तिः क । इस प्रकार यह संसारगति बड़ी कष्ट 
अदा निमग्न स्य पुनरुज्रार एव उद्धार होना ही दुलभ है | एसी ही 

ध = = 
दुकुमः; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ | एक अन्य श्रुति मी &-- विये शुद्र 
“तानीमानि श्ुदराण्यसङृदावतीनि ओर निरन्तर आने-नानेवाले जीव 


भूतानि मवन्ति जायख म्रियख' होते है, जन्म लो ओर मर जाओ 
| [-पेसा उनका तीक्तरा स्थान 


( छा०उ३०५।१०।८ ) इति | हाता है ] 1? 


वचक्ीभूता वंभ्मतीत्यथेः-उत्तर- 
मार्गाय सदयोगुक्तये वा यावद्‌ ब्रह्म 


न विदुः । “इति नु कामयमानः 








तखात्‌ सर्वेत्पराहेन यथा-| अतः खामाव्रिक कर्मं ओर ज्ञान 
शक्ति खाभाविककमक्ञानहानेन | को दोडकर पूर्ण उत्साहके साथ 
दक्षिणोत्तरमागप्रतिपत्तिसाधनं | यथाशक्ति दक्षिण ओर उत्तरमार्गोकी 
शाखीयं कमं ज्ञानं बानुतिष्टे- | प्रतिक साधनमूत शाघ्लीय करम ओर 


ब्राह्मण २ ` श्याङ्करभाष्या्थं १२१७ 
थ न म न यम धोक जयि म न ध 


दिति बाक्याथंः | तथा चोक्तम्‌- | शा लीय ज्ञान (उपासना ) का अनुष्ठान 


1 म्‌" करे-ेसा इस वाक्यका तात्पर्य है | 
अतो वे रट दुनिष्प्रपतर रसा की कदा भी है-.“अतः इस 


( छ@1° उ० ५ | १०।६ ) | व्रीहि-यवादिमावसेद्ूटना बड़ा कठिन 
'“"तसाज्जुगुप्तेत'" (८ छा० | दै"' '“इस्ल्ये इसे बचता रहे"? इन 
उ० ५।१० | ८) इति दूसरी श्रुतियोसे ता्प्य यदी है कि 


हि ९, , | मोक्षके स्यि प्रयज्न करे | उनमें भी 
श्ुत्यन्तरान्माक्षाय प्रयतेतेत्यथेः। न क 
अत्राप्युत्तरमागप्रतिपत्तिसाधन य एव 
। यत्न करना चाहिये-रेसा ज्ञात होता 
एव महान्‌ यल: कतव्य इति है, कर्याकि [ धूमादि मागे त्रिषयमे | 
गम्यते । एवमेवानुपरितन्त यह्‌ कहा गया है रि षवे {स प्रकार 
इत्युक्तत्वात्‌ । | निरन्तर आते-जाते रहते है ।' 
एवं प्रश्नाः सर्वे निर्णीताः; इस प्रकार सव प्र्धोका निर्णष 
हो गया । असौ वरै लोकोऽप्निौतमः 
| यासे लेकर १ : सम्भव्रतिः इस 
सम्भवति! इति चतुरः प्रः "यति  स्थल्तक 'यतिध्यामातयाम्‌" इत्यादि 
। चतुथं प्रश्नका पहठे उत्तर दिया गया 
थ्यामाहुत्याम्‌' इत्यादिः प्राथम्येन। | हे । द्दवयान-मार्मकी प्रातिका साधन 
| का साघ डे ? ट 
मसत दितीयतेन देवयान | 
वा पथः प्रतिपदं पितयाणद् | मामकी प्राप्तिके साधन बतखकर 


॥ ॥ द्वितीय उत्तरद्रारा निर्णय किया है| 
वेति दक्षिणोत्तरमागप्रतिपत्ति- | उसीसे प्रथम प्रर्नंका मी उत्तर हो 


| जाता है । [ अन्त्येषटि-संस्कारके 


साधनकथनेन । तेनेव च प्रथमो- समय ] अग्निम डे जानेपर्‌ फिर 


ऽपि।अग्नेरारभ्य केचिदर्चिः प्रति- । वरसि कोई अचिरादि मामको प्राप्त 

१. पहला प्रन था चक्रा तू जानतादै कि यह प्रजा मरकर किंस प्रकार 
विभिन्न मागोँको प्राप्त होती दै उसका कित प्रकार निणेय हुआ है--यह इस 
वाक््यसे वतलया जाता है । 











अपो वे लोकः'इत्यारम्य "पुरुषः 
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यन्ते केचिद्‌ धूममिति विप्रति- | होते है ओर कोई धूमादिमार्मको- 
पत्तिः । पुनरावृत्ति द्वितीयः इस प्रकार उन्हं विभिन मागर 
ि प्राप्ति होती है । पुनरावृत्ति दूस 
्रस्न आकाशादिक्रमेणेमं लोक- प्रन है; उसका (आकाशादि क्रमसे 


मागच्छन्तीति । तेनैवासौ लोको इस लोकम अते ह" इस प्रकार 
निणयकिया गया है | इसीसे परलोक 


न्‌ सम्पूयते कीटपतङ्गादिप्रति- | भरत) नहीं है तथा कुक कीट-पतंगादि 
योनियांको प्राप्त हो जाते है- इसलिये 
मी बह नहीं भरता--- टप प्रकार तीसरे 
प्ररना निर्णीतः ॥ १६ ॥  प्रनकाभौ निण्यदहो गाह ॥ १६॥ 





पत्तंश्च केषां चिदिति तृतीयोऽ 





~~ भभग नि ~ शक - 


इति बह दारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्र्ठध्याये द्वितीयं 
कर्मवरिपाकव्राह्यणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय बराह्यण 





श्रीमन्थकमं ओर उतसतकी बिधि 


स यः कामयेत-ज्ञानकमणो-, (सयः कामयेतः-ज्ञान ओर कम- 
की गति बता दी गयी | इनम ज्ञान 
गतिरूक्ता । तत्र ज्ञान खतनत्र केम | खतन्त्र है, कितु कर्म दैव ओर 


। मानुष--इन दो वित्तोके अधीन है, 
तु देबमाजुषवित्तद्वयायत्तं ॒तेन | वे चि छितोपाजजन 


कमं वित्तशुपाजनीयम्‌ । तच्चा- | कना चाहिये । ह भी, जो प्रत्यवाय 
न करनेवाखा हो, उस मागसेउणजन 


प्रस्यवायकारिणोपायेनेति तदथं | करना चाहिये । अतः उसके चयि 
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मन्थास्यं क मारभ्यते महच्वप्राप्ये; मह खप्राप्तिके लिये मन्धसंज्ञकं कम॑ 
ह | आरम्भ किया जाता है | मह 
मदर्वै च सत्यमिदं दि वित्तम, | होनेपर तो वित्त खतः सिद्ध कशी दै। 
तदुच्यते-- | इसीसे कहा जाता है-- 
मन्थक्रमकी सामगी जर हवनिरधि 
स यः कामयेत महत्‌ प्राप्नुयामित्युदगयन आपूर्य- 
माणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहसुपद्‌ चती भूरवोदुम्बरे क्से 
चमसे वा सर्वाषधं फलानीति संभरत्य परिसम॒द्य परिलि- 
प्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीयोत्रताव्य सरस्करत्य पुरुसा 
नक्षत्रेण मन्थ संनीय जुहाति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्िर्यञ्चो चन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं भाग- 
पेयं जहामि ते मा तृप्ताः सरः कामेस्त्पयन्तु खाहा । 
या तियो निपद्यतःऽहं विधरणौ इति तां त्रा धृतस्य 
धारया ये सभ्राधनीमहः स्वाहा ॥ १ ॥ 


जो रेसा चाहता हो कि मै महच प्राप्त कर, वह उत्तरायणमे शुक 
परक्षकी पुण्य तिथिपर्‌ बारह दिन उपसद्रती ( पयोव्रती ) होकर गूरकी 
ककडीके कंस ८ कटोरे ) या चमसमे सर्वोषध्र, फठ तथा अन्य सामग्रिर्योको 
एवत्रित कर, [ ज्य हवन करना हो उस स्थानका ] प॑रिसमूद्रन एवं 
्रिटिपन कर अग्नि स्थापन करता द ओर्‌ फिर अग्ििक चारों ओर वुशा 
बिहाकर गृ्यपूत्रो्त विधिसे ्रृतका संस्कारकर जिसका नाम रपुल्लिङ्ग हो, उस 
| हस्ते आदि ] नक्षत्रम मन्यको [अपने ९ अग्निक ] बीचमे रलकर इवन्‌ 





१. कुरौ बुदारना । 
२. गोर ओर जलसे वेदीको खीपना | 
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करता है । [ यावन्तो, इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथं--] है जातवेदः | तेरे 
वरावर्ता जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी कामनार्जका प्रतिबन्ध करते 
है, उनके उदेदयसे यह आञ्यभाग मँ तु्चमे हवन करता | वे तृप्त होकर 
मुञ्चे समस्त कामनाओंसे तृप्त करे-- स्वाहा । [ ध्या तिरश्ची" इत्यादि 
दवितीय मन्त्रका अर्थ] म सबकी मृच्युको धारण करनेवाला ह" एेसा 
समक्षकर जो कुटिरमति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सवैसाधर्नो- 
की पूर्तिं करनेवाे उस देवताके छ्यि मै घृतकी धातसे यजन करता 
ह--खाह। ॥ १ ॥ 

स॒ यः कामयेत स यो, वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 
जो वित्ताथीं ओर कर्भका 
अधिकारी कामना क्रे; क्या 
कामना करे ? महत्‌-महख प्राप्त 
करू अर्थात्‌ महान्‌ हो जाऊँ-रेखी 
कामना करे । 


वित्तार्थी कमेण्यधिकृतो यः काम- 
येत; किम्‌ ? महन्महच्वं प्रप्तु- 


यां महान्‌ सामितीत्यथः । 


तत्र मन्थकमेणो विधित्सि- 
तस कारोऽभिधीयते-उदगयनम्‌ 
आदिस्यख, तत्र सवत्र प्रा्रा- 
वापूयमाणपक्षस्य शुक्कपश्षख; 
तत्रापि सवत्र प्राप्न पुण्यादेऽनुङ्ल 
आत्मनः कम॑सिद्धिकर इत्यथः । 
दादश्चाहं यसिन्‌ पुण्येऽयुकूले कमं 
चिकीषेति ततः प्राक्‌ पुण्याहमेवा- 


१. जहा-जरह ‹खाहा' अवे वह्यं आहूति देनी चाये! 


अव जिसका विधान करना अभीष्टहै 
उस मन्थकमेका का बतलाया जाता 
दै-आदित्यके उदगयन- उत्तरायणमे 
होनेपर, उस उत्तरायणमें सर्वत्र 
प्राप्ति होती है, इसयियि कहते 
हैँ (आपूयमाणपक्षद्यः- शुङृपक्षकी, 
उसमे भी सर्वत्र प्राति ह्ोनेपर कहते 
दै-पपुण्याहे"- जुम अर्थात्‌ अपने 
कमंकी सिद्धि करनेवाले दिनपर । 
्रादशाकम्‌ः-जिस पुण्य अथात्‌ 
अनुकरूक दिनपर कमं करना चाहे 
उससे पूवे पुण्यदिवससे ह्वी आरम्भ 
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रभ्य द्वादक्लाहमुपसद्रती--उपस- 
ससु व्रतम्‌, उपसदः प्रसिद्धा ज्योति- 
टोमे । तत्र च स्तनोपचयापचय- 
दारेण पयोमक्षणं तद्रतम्‌; अत्र 
च तत्कमानुपसंहारात्‌ केवल- 
मितिकतेव्यताशून्यं पयोभक्षण- 
मात्रष्ुपादीयते । 

ननूपरसदो व्रतमिति यदा 
विग्रहस्तदा सवंमितिकतेव्यतारूपं 
ग्राह्यं भवति तत्‌ कस्मान्न परिगृह्यत 
इति ! 


¢ ¢ 
उच्यते - स्मातस्वात्‌ कमणः; 


स्मार्तं हीदं मन्थकमं । 


ननु श्रुति विदितं सत्‌ कथं सातं 
भवितुमहति ! 
स्मृत्यनुवादिनी दि श्रुति- 


करके बारह दिनतक. उपक्तद्रती-जो ` 
व्रत उपसदांमे किया जाता है, 
ज्योतिष्टोम यागमें “उपसद्‌” नामकी 
इर्यो प्रसिद्ध ह | उनमे स्तनोंके 
उपचय ओर अएचयके दारा दुग्धका. 
आहार किया जाता है; वह उपमसद्रत 
कहलाता है | रितु यक्ष उस 
कमंका उपसंहर ( संग्रह ) नीं 
किया गया है, इसय्यि केवर-इति- 
कतेग्यतासे रहित पयोभक्षणमात्र यी, 
ग्रहण किथा जाता है | 
रङ्ा-र्किनु यदि “उपसद्रती' 
इस समस्त पदका 'उपसद्‌-खूप ही 
व्रत” एसा विग्रह किया जाय तत्रतो 
सारा ही इतिकर्तत्यतारूप कर्मं ग्रहण 
किया जाना चाहिये, सो वह क्यो, 
ग्रहण नकी किया जाता 
समाधान-बतटते है मन्थकमः 
स्मातं होनेके कारण । यह्‌ मन्थकरम 
स्मातं है [ अतः यह वेदिक (उपसःद्‌- 
ब्रत" का ग्रहण नर्हीं हो सकता ] । 
गङ्का-र्कितु श्रुतिविहित द्येकर 
भी यह स्मातं कसे हो सकता है? 
समाधान-यह श्रुति स्थृतिका, 
अनुवाद करनेवाटी द्वी है# । यदि इसे. 


१. अर्थात्‌ स्तनोके उपचय-अपचयषे रदित । 

# यदि करै, श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकर हुई है अतः वह्‌ स्प्रतिका अनुबाद 
कैसे कर सकती है १ तो यह ठीक नहीं दै, भ्योकि श्रुति चिक्राखविषयिणी है, अतः 
स्मृतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्भवहै । 
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रियम्‌; श्रौतत्वे हि प्रकृतिविकार | श्रोत माना जायग। तो ज्योतिषटोमकर्म- 
के साथ इस्तका प्रकृति-व्रिकारभावर 
९ ~ _ . सम्बन्ध होगा, ठेसी स्थितिमे विकार 
। | त्‌ ग्र | सक (^ 
मावस्ततथ्च॒प्राकृतथमंग्राहिलव । भूत कमम प्राकृत [ उयोतिष्टोम | कमके 
| इतिकतेभ्यताूप धर्मोका ग्रहण करना 
| आवररयक होगा; कितु [ यौ परि. 
ति ९ | समूहन-परिखपनादिका सम्बन्ध रहने- 
अत एव चावसथ्याग्नावैतत्‌ कमे के कारण ] यह श्रौतकर्म नहीं ह, 
.. _ । अतः इस कमक प्रिवान अवसथ्यानि- 
विधीयते, सवां चाव्रत्‌ सातवेति | | मे ही है | तथा इसमें समस्त आवृत्‌ 
| ८ इतिक्तन्यता ) स्मार्त ही है | 
उपसद्रती भूत्वा पयोव्रती | उपसद्रती होकर अर्थात्‌ पयोव्रती 
सनि्यर्थः । ओदुभ्बर उदुम्बर | शक दे 
| „ | कंस या चमसमे; उस प्रकृत पात्रका 
ृक्षमये कंसे चमसे वा तस्यव ही यह विरोषण है-कंसाकार अथवा 
विशेषणं कंसाकारे चमसाकारे | चमसकार ओदुम्बपपात्रमं ही । 
। अर्थात्‌ विकल्प केव आकारते 
वदुम्बर एव । आकारे ठ्‌ | । त 
. | ह ओदुम्बर ( गूल्स्का ) होनेमे 
चिङकल्पां नीदुम्बरत्वे | अत्र | नहीं । उसमे सर्वीषरध --सम्पूणं 
४ * © ५ 1 $ | 
सर्वाषधं सवांसामाषधीनां समूहं | ओषभियोके समूहको अर्थात्‌ यथा- 
यथासम्मवं यथाशक्ति च सवां सम्भव ओर यथाराक्ति सभी ओषधियां- 
ओषधीः समाहृत्य तत्र ग्राम्याणां | क सकर उनम पराग्य ओषिया- 
नियमे षि मसे तो आगे बतायी जानेवारी 
9.3... | त्रीहि-यवादि दरा ओपधिर्यौ तो अक्रश्य 
यवाद्या वक्ष्यमाणा; । अधिक- | ठेनी चादिये; अविक लेनेमे तो को$ 


ग्रहणे तु न दोषः । ग्राम्याणां । दोष है ही नही; तथा यथासम्भवं 


विकरारकमणो न लिह श्रौतत्वम्‌; 


१. प्रकृतभूत कमं समग्र अङ्गोसे युक्त होता दै ओर विकरारभूत कर्म अङ्गहीन 
होता दे । श्रौत माननेसे यदह व्योतिष्टोमरूप प्रकृतिका विकार होगा । 
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9 «9८ गि ~ "था. १.१ ~ म न धोका जु अदो म जि, को 
फरानि च यथासम्भवं यथाज॒क्ति ओर यथाशक्ति ग्राम्य पल भी लाकर । 
च। इतिशब्द; समप्तसम्भारोष च. गूम ति" शद समस्त सामप्ीका 

सग्रह प्रदर्जित करनके च्यि दै; 

तात्पयै यह कि ओर भी जो संग्रह करने 
रणीयं तत्‌ सवं सम्भृत्येस्यशः । येोम्य वस्तु हो, उसका संम्रह करके । 

क पतत्र गृद्योक्तो द्रष्टव्यः ।  उ्तका क्रम गृद्यसुत्रमे देखना चाहिये। 


प्रदशेनाथेः, अन्यदपि यत्‌ सम्भ- 


परिसमूदनपरिरेषने भूमि  परिसमृहन ओर परिस्परन- ये 
भूमिके संस्कार है । 'अग्निमुपक्षमाधायः 
अग्निका उपसमाधान-- स्थापन कर- 
इस वचनपे ज्ञात होता है कि 
गृ्य-अग्निमे होम करे; क्योकि 
एकरवचनादुपप्तमाधानश्रवमणच्र | | गृह (अग्निम्‌? एसा एकवचन है ओर 
विद्यमानस्मैनोपसमाधानम्‌ । परि उपमान शृत दं | तरियमान अग्न 
ह ४ क! ही उपसमाधानहोता हं । दमक 
स्तीयं दभानावृता, सखातलात्‌ , विद्छाक्रर, "आत्ता? व्रिधरिरे, यह 
कमणः खारीपाकावरत्‌ परिगृह्यते कर्म स्मार्त है, इसटिये यह स्थारी- 
~  , पराकर्प विधि गृह्णीत हं 
तयाजयं संस्कृत्य पंसा नकत्रेण ५ त र्‌ ४ १ 
पनाम्ना नक्षत्रेण पुण्षाहसंयुक्तंन न्त्रेण -पर्ङ्ग नामवाले नक्षत्रे 
८ (1 । जो पुण्यतिथिसे युक्त हो मन्धको-- 
1. । सम्पूणं ओषविरयोके पिषट-पिण्डको उस 
चमसे दधनि मधुनि घृते चोपसि. ओंदुम्बर चमसे ददी, मधु ओर धरते 
॥ । | डाखकर एक मधानीसे मक्‌ किर 
च्येकपोपमन्धन्यापसम्मध्य क अपन ओर अग्निके सध्ये स्थापित 
मध्ये संखाप्यादुम्बरेण सुवेणा - | करे । फिर गूररके सुत्रासे भ्यावन्तो 
न 


संस्कारः । अग्निप्ुपस्रमाधयेति 


व चनादावसथ्येऽग्नाविति गम्यते; 





१. बुहारना ओर छीपना 
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वापस्यान्‌ अन्यस जुहोत्येतेमन्तर- | देवाः इव्यादि मन्त्रांसे आवापसथानमें 


यौबन्तो देवा हत्याय ६॥ १ ॥ घृतसे हवन करे ॥ १ ॥ 
-----यकीर्यकष् ~ 
हवनके मन्त्र 


ञयेष्ठाय खाहा श्रेष्ठाय खाहित्यग्नो हूत्वा मन्थे 
<सरवमव्रनयतिं प्राणाय खाहा वसिष्ठाये खाहेत्यग्नौ हुत्वा 
मन्थे सश्खवमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठटाये खाहेत्यग्नौ 
हुत्वा मन्थे सरस्रवमवनयति चक्षे खवाहा सम्पदे खादे- 
त्यग्नो हूत्वा मन्थे सरस्रवमवनयति श्रोत्राय खाहायतनाय 
सखाहेत्यग्नो ह्वा मन्थं सरस्रवमवनयति मनसे खाहा 
प्रजात्ये खाहेत्यग्नो हुत्वामन्ये स<खवमवनयतिरेतसे खाहे- 
त्यग्नो हृत्वा मन्थे सरसवमवनयति ॥ २ ॥ 
८उयेषए्राय खहा श्रेष्ठाय खाहा इस मन्त्रसे भग्निमे हवन करके सस्चव- 
को ( सुवाम बचे हए घृतको ) मन्धरमे डाल देता है । ्राणाय खाहा; 
वसिष्ठायै खहा" इसत मन्त्रये अग्निमे हवन करके संस्वको मन्थमे डर 
देता है । नाचे खाद्य प्रतिष्ठायै स्वाहाः इस मन्त्रसे अगिनिमे हवन करके 
संस्लवको मन्धमे डा देता है । (चक्षुषे खाया सम्पदे स्वाहा" इस मन्त्रसे 
अग्निम हवन करके संस्रवको मन्थमे उङ्‌ देताहै | श्रोत्राय स्वाहा 
आयतनाय स्वाद्वाः इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके, संस्रवको मन्थनमं डा 
देता है । (मनसे स्वाहया प्रजाव्ये स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम इवन करके 
संस्रवको मन्थमे डाक देता है । "रेतसे स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निमे हवन 
करके संस्वको मन्थे डाल देताहै ॥ २॥ 


अग्नये खाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सर स्रवमवनयति सोमाय 
स्वाहेत्यग्नौ हूत्वा मन्थे सरखवमवनयति भूःस्राहेत्यममो हतवा 
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मन्थे सःसखवमवनयति जुवः सखवादेत्यभनौ हृत्वा मन्थे स 

मवनयति खः खहित्यभ्नो हुत्वा मन्थे सरस्वमवनयति 
भूवः खरः साहैत्यभ्नो हत्वा मन्ये सरखवमवनयति 
ह्मण स्वाहत्यम्नो हुत्वा मन्थ सरसखव्रमवनयति क्षत्त्राय 
स््राहत्यभ्ना हत्वा मन्थ सरसवमवनयति भूताय खाहे 
त्यन्नो हूत्वा मन्थे स सत्रमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यभरौ 
हुत्वा मन्थे स\खवमवनयति विश्वाय खाहैत्यप्नो हुत्वा 
मन्थ सरखवमवनयति सवोय सखाहेत्यभ्मो हत्वा मन्थे 
सरसत्रमवनयति प्रजापतये ख।हेत्यभ्नो हत्वा मन्थे 


सर्सरवमवनयति ॥ ३ ॥ 
अग्नये खाहाः इस भन्त्रसे अग्निः हवन करकः संस्तवको मन्थरमे 
डाल दता सोमाय छाद्नाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संखव्रको 
मन्थे डाचदेना है| "भूः खाद इत मन्त्रते अगिनमे हवन करके संस्रत्रको 
मन्यम डालदेता है | भ्मुवः खाहाः इस मन्त्रसे अगिनर्मे हवन करके 
संघ्तवको मन्धमे डाल्देता दहै | 'खः खाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन 
करके संछषव्रको मन्थे डाल देता है । “भूमुत्रःन्ः लाहा इस मन्त्रसे 
अग्निम हवन कके संलवको मन्यमे डालदेताहै । श्रह्मणं खाह्वाः इस 
मन्त्रसे अगिनिमे हवन करके संलव्रको मन्थमे डाल देता ह ] क्षत्राय खाहाः 
इस मन्त्रम अगनिमे हवन करके संखव्रको मन्थे ड देता है । ' भूताय 
लाहा" इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संख्रव्रको मन्धमे डा देता है । 
(भविष्यते खाहाः इष मन्त्रते अग्निर्मे हवन करवै, संखवरक। मन्थमं डाङ 
देता है । 'व्रि्वाय खहा इस मन्त्रमे अग्निम हवन करके सं्लव्रको मन्यम 
दाख देता &ै। सर्य खाया" इस मन्त्रमे अग्निमे हवन करके संक्तव्रको 
मन्थमे इछ देता है | ्रजपतये खाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके 
संस्लव्रको मन्यमे डाल दतादहे॥२॥ 
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बिक, च गि डिम ज मो द क अर्द च 19 व कि 
ज्येष्ठाय खाहा श्रेष्ठाय खाहे- ध्येश्राय खाहा श्रेष्ठाय खाहाः 
त्पारमभ्य ट र आहुती हुत्वा यदसि ठेकर्‌ दी.-दो आहृतिं दवन 


४ के संस्रवको मन्थमे डर देता 
मन्थे संसवमवनयति । सबाव- | ?” < 


4 । है । अर्थात्‌ स्रवासे खगे हर ध्तको 
न्य मः | > = द 
रेपनमाव्यं मन्थ संसावयति | । मन्धमे गिरा देता है | इक्त 'ययेष्ठाय 


एतसखदिव उयेष्टाय श्रष्टयेर्यादि- ग्य" इत्यादि प्राणके लिङ्गे ही 
| यह्‌ निश्वयहोता है कि इस कमम 

उयेष्र-श्रष्ठारिखूप प्राणोपासकका ही 
एवासिन्‌ कमेण्यधिकारः । रेतस | अधिक्रार है | ^रेतसे खाहाः यदहासे 
| ठेकर एक-एक आहति हवन करके 
| मन्धमे संस्रव डाख्ता है | फिर दृसरी 
संस्वमवनयत्यपरयोपमन्थन्या षु- उपमथानीसे उसका मन्थन करतः 


नमेथ्नाति ॥ २-३ ॥ दै ॥ २-३ ॥ 





प्राणलिङ्ञा्ज्येष्ठश्रेष्ठादिप्राणविद 


इत्यारभ्येकंकामाहुतिं हत्वा मन्थे 





यकि कि छ 





3 ¢ 
मन्थामिमश्चका मन्त्र 


भ (~, ~ 
अथेनमभिमरशति भ्रमदसि ञवलद्सि पूणेमसि प्रस्त- 
न्धमस्येकसभमसि हिङ्कृतमसि हिडक्रियमाणमःस्युद्रीथम- 
स्युद्रीयमानमसि श्रावितमति परत्याश्रावितमस्याद्रे संदीप्तमसि 
विभूरसि प्रभूरस्यन्नमसि अयोतिरसि निधनमसि संवर्गो 
ऽसीति ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “्रमदसिः इत्यादि मन्त्रद्रारा स्परं करता 
है । [ मन्धद्रन्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसल्ि प्राणसे एकरूप होनेके 
कारण वह सर्वात्मक है । “भ्रमदसि इत्यादि मन्त्रका अर्थं इस प्रकार है-] 


त्‌ [ प्राणद्पसे सम्पूणं देहम ] भ्रमनेवादा है, [ अगनिरूपसे सर्वत्र ] 
प्रचित होनेवाला है, [ ब्रहमखूपसे ] पूण है, [ आकाशरूपसे ] भव्यन्तः 
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स्तन्ध ( निष्कम ) है, [ ससे अविरोधी होनेके कारण ] त्‌ यह जगद्रूप 
एक सभाके समान है, त्‌ ही [ यज्ञके आरम्भे प्रस्तोतके द्वारा ] हिङकृत 
दे, तथा [ उसी प्रसतोताद्रारा यज्ञमे ] त्‌ दही हिङ्क्रियमाण हे, [ यज्ञारम्भमे 
उद्राताद्रारा | त्‌ ही उच्च खरमे गाया जानेवाला उद्रीथ है ओर [ यज्ञके 
मध्यमे उक्तकरे द्वारा ] तुह्यी उद्रौयमानदहै। त्‌ ही [ अघ्वयुद्रारा ] श्रावित 
ओर [ आग्नी्रद्रारा ] प्रव्याश्राव्रित है; आद्र [ अर्थात्‌ मेव ] मे सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीप्ते, तुत्रिसु ( विव्रिि रूप होनेवाटा) है ओर प्रभु ( समर्थं) 
है, त्‌ [ भोक्ता अगिरूपसे ] उयोति है, [ कारणद्यते ] तवका प्रख्यस्थान 

है तथा [ सत्रका संहार करेवा होनेसे ¦ संत्र्म ह ॥ 9॥ 
अथैनमभिमृशति भ्रमदसी्य- ¦ इसके पश्चात्‌ ` धमदसि' इत्यादि 
नेन मन्त्रेण ॥ ४ ॥ ' मन्त्रसे इसे स्य करता है ॥ % ॥ 

(4 
मन्धको उटठानका मन्त्र 
अगेनम॒द्यच्छत्यामर्स्याम हि ते महि स हि राजे- 
शानोऽधिपतिः समा राजेज्ञानो ऽधिपति करातिति ॥ ५॥ 
फिर (आमंसि आमहि इव्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठता है । [ इस 
मन्त्रका अ्थ--] 'आमंसिः तू. सब्र जानता है, “आमंहि ते महिः-मे तेरी 
महिमाको अच्छी तरह जानता दरं | बह ्राण राजा, ईरान ओरं अधिपति 
हे । वद मुञ्े राजा, ईडान ओर अविपति करे ॥ ५॥ 

अथंनञरु्च्छति सह पत्रेण | इसके पश्चात्‌ "आमंस्यामंहि ते 
हस्ते ग्रह्णात्यामस्यामंहि ते मही- | महि" इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके 
त्यनेन ॥ ५ ॥ सित हाथपर्‌ ऊपर उटाता है ॥५५॥ 


इ 
मन्धमक्षणकी विधि 

अथेनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ । मधु वाता 

ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंः सन्त्वोषधीः । 
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भूः स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पार्थिव रजः । मधु योरस्तु नः पिता । मुवः 
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पति- 
मंघुमाअस्तु सूर्यः । माध्वीगौवो भवन्तु नः । खः 
स्वाहेति । सर्वां च सावित्रीमन्वाह सवौश्च मधुमतीरह- 
मेवेद्‌<सवे भूयासं भूभुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य 
पाणी प्रक्षास्य जघनेनाभ्नि प्राक्दिराः संविराति प्रातरा- 
-दित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मचुष्याणामेक- 
पुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाभ्भिमासीनो व 
दां जपति ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ ( तत्सवितुवरेण्यम्‌” इत्यादि मन्त्रसे इस्त मन्थको भक्षण 
करता है । [ (तत्सवितुः? इत्यादि मन्त्रका अर्थ--] 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ः-- 
सूयैके उस वरेण्य--श्रष्ठ पदका मेँ ध्यान करता हू | 'वातामघु ऋतायते-- 
हवा मधुर मन्द गतिमे ब्रह रही है । (सिन्धवः मघु क्षरन्तिः नदिर्यो मघु- 
रसका स्राव कर दही है । नः ओषधीः मध्वीः सन्तुः--हमारे ल्यि 
ओषधि्यौँ मघुर हो । “भू खहा: [ इतने अथवाले मन्त्रसे मन्थकः पहल 
ग्रास मक्षण करे । | व्देवस्य भर्गः धीमहिः-- हम सवितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैँ । "नक्तमुत उषसः मधुः--रात ओर दिन घुखकर हो । 
"पार्थिवं रजः मधुमत्‌, -- पृथिवीके धूक्किण उद्वेग न करनेवाठे हां । ध्योः 
पिता नः मधु अस्तुः-पिता दुखोक हमारे ल्यि सुखकर हो । ध्युवः 
स्वराह।' [ इतने अथवाले मन्त्रसे दूप्तरा प्रास मक्षण करे ] | ध्यः नः पियः 
प्रचोदयात्‌,--जो सवितादेव हमारी बुद्धिर्योको प्रसिति करता है | भ्न: 
चनस्पतिः मधुमान्‌? -- हमारे ल्य वनस्पति ८ सोम ) मधुर रसमय हो | 
“स्यः मघुमान्‌ अस्तुः-- सूर्यं हमारे लिये मधुमान्‌ हो । गावः नः माध्वीः 
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भवन्तु,-- किरणे अथवा दिशार्दँ हमारे ल्यि सुखकर द्ये , ,घ्रः लाका" 
[ इतने अथवा मन्त्रसे तृतीय ग्रास भक्षण करे | । इसके पश्चात्‌ सम्पूरणं सावित्र 
( गायत्रीमन्त्र )» (मघ वाता ऋतायते" इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा भौर 
“अदमेवेदं सन मूयासम्‌ ( यह सब भ ही हो जाऊ ) मूर्मुवः खादः इस 
प्रकार कहकर अन्तमे समस्त मन्थको भक्षण कर दोनों हाथ धो अन्निके 
पश्चिम मागमे पू्की ओर सिर करके वैठता है । प्रातः कालमे 'दिशामेकपुण्डरी- 
कमस्य ˆ“ भूयासंम्‌? इस मन्त्द्रारा आदित्थका उपस्थान ८ नमस्कार ) 
करता ह । पिरि जिस मार्मसे गया ह्योता है, उसीसे टोटकर अग्निके पश्चिम 
भागम बेठकर्‌ [ अगे कहै जानेवारे ] वंशको जपता है ॥ ६ ॥ 


अथैनमाचामति भक्षयति । 


इसके पश्चात्‌ वह मन्थको भक्षण 


गायन्याः प्रथमपादेन मधुमत्ये- | करता ह । गायत्रीके प्रथम पाद्‌, एक 


कया व्याहूत्या च प्रथमया प्रथम- 
ग्रास्तमाचामति; तथा मायत्री- 
दितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया 
दितीयया च व्याहूत्या दवितीयं 
ग्रासम्‌; तथा त्तीयेन गायत्री- 
पादेन तृतीयया मधुमत्या 
तृतीयया च व्याहूत्या तृतीयं 
ग्रासम्‌ । सर्वा सावित्रीं सवाश 
मधुमती स्क्त्वाहमेवेदं सवं भूया- 
समिति चान्ते भूैवः खः 
स्वाहेति समस्तं भक्षयति । 

यथा चतुर्भिग्रासेस्तद्‌ द्रव्यं 
सर्वं परिसमाप्यते तथा पूवमेव 


मघुमती ऋचा ओर एक व्याहृतिसे 


प्रथम प्रसि खाता है तथा गायत्रीके 


दवितीयपाद, द्वितीय मघुमती ऋचा ओर्‌ 
दवितीय व्याहृतिसे दूसय ग्रास खाता 
है ओर गायत्रीके तृतीय पाद, तृतीय 
मधुमती ऋचा ओर तृतीय व्याद्ृतिसे 
अन्तमे तीसरा प्रास भक्षण करता 
है | फिर समस्त गायत्री,सम्पूणं मधुमती 
ऋचा ओर भै दही यह सबदहो जाऊं 
रसा कहते हर्‌ "भूमुत्रः खः खादाः 
टसा कहकर समस्त मन्धको भक्षण कर 
जाता है| 


वह सारा द्र्य जिस प्रकार चार 


 म्रासोमिं समाप्त हो जाय इसका पह 


१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक [ अर्थात्‌ अखण्ड श्रेष्ट ] दैः मे मनुष्योमि 


एक पुण्डरीक दोऊं | 
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॥ अध्याय ६ 


निरूपयेत्‌ । यत्पात्रावरिप्तं तत्‌ 
पात्रं सवे निणिञ्य तुष्णीं पिबेत्‌ । 
पाणी प्रक्षाल्याप आचम्य जघ- 
नेनागनि पथादग्नेः प्राक्शिराः 
संविर्रति । प्रातःसंध्याभरुपाखा- 
दि्यञरुपतिष्ठते दिश्ामेकपुण्ड- 
रीकमित्यनेन मन्त्रेण । यथेतं यथा- 
गतमेत्यागत्य जघनेनाग्निमासीनो 
वंशं जपति ॥ ६॥ 


ही विभाग करके । जो कुछ पत्रमे 
लगा रह जाय उस पात्रको धोकर 
उस सबको चुपचाप पी जाय । फिर 
दोनां हाथ घोकर जरसे आचमन 
कर (जघनेन अगििम्‌ अर्थात्‌ अगिनिके 
पश्चिम मागमे पूवैकी ओर शिर करके 
बरैटता है | प्रातःकाटिक संध्योपासन 
करं 'दिरामेकपुषण्डरीकमसिः इस मन्त्र- 
से आदित्यका उपस्थान करता है । 
फिर जिस माग्से गया था उक्ठीसे 
छोटकर्‌ अग्निके पश्चिम भागे बेठकर 
[ इस ] वंको जपता है ॥ ६ ॥ 


---- 0 ----- 


मन्थकेमैका वं 


त९हैतमुदारुक आरुणिचीजसनेयाय याज्ञवल्क्या- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के सखाणो निषिञ्चे- 
ज्वायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ 


उस इस मन्थका उदर्क आरूणिने अपने रिष्य वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यको उपदेश करके कडा था, (यदि कोई इस मन्थको सूखे हं पर 
डार देगा तो उसमे दाखर्पँ उत्पन्न क्षो जर्यैगी ओर पत्ते निकर अयं गे॥७॥ 


एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवस्क्यो मधुकाय 
पैङ्यायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणो 
निषिञ्चेज्ायेरज्डाखाः प्ररोहेयुः पराशानीति ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण ३ ] दाङ्रभाष्याथं १३२१ 


उत इस मन्यका वाजसनेय याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मधुक वैङ्गयको 
उपदेश करके कहा था, '्यदि फो इसे सूखे हँठ्पर डाल देगा तो उसमे 
राख उत्पन हो जर्येगी ओर पत्ते निकल आर्येगे' ॥ ८ ॥ 
एतमु हेव मधुकः पैङ्गयर्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेवा- 
सिन उक्लोवाचापि य एनःशाष्के याणो निषिञ्चेज्राये- 
रञ्शाखाः प्रराहेयुः पटाश्ञानीति ॥ ९ ॥ 
उस इत मन्थका मधुक वैङ्गयने अपने शिष्य चूल भागव्रित्तिको 
उपदेश करके कडा था, ध्यदि कोई इसे सूखे दरठपर डा देगा तो उसमे 
दाखाएं उत्पन हो जार्यमी ओर पत्ते निकल आयेगेः ॥ > || 


एतम हैव चूलो भागवित्तिजौनकय आयस्थृणा- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणो निषिञ्चे- 
ज येरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १२० ॥ 


उस इस मन्धका चूर मागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थुणको 
उपदेका करके का था, प्यदि कोई इमे सूले टरठपर डा देगा तो उसमे 
राखार्प उत्प हो जार्यैणी ओर पत्तं निकल आयेगेः ॥ १० ॥ 
एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा- 
छायान्तेवासिन उक्लयोवाचापि य॒ एनईशुष्के खाणो 
निषिञ्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १२ ॥ 


उस इस मन्थका जानकि अयस्थूणने अपन शिष्य सत्यकाम जाबाल - 
को उपदेशा करके कहा था, '्यदि कोई इसे तूखे ह्घ्पर डाठ्देगातो 
उक्षे शाँ उत्पन हो जार्वैगी ओर पत्ते निकर अ्यगे ॥ ११॥ 


एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्ो- 
वाचापि य एनसशृष्के सखाणो निषिञ्चेजयेरञ्डाखाः 
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प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा 
ब्रूयात्‌ ॥ १२ ॥ 


उस इस मन्थका सत्यकाम जाबारने अपने शिर्प्योको उपदेश करके 
कहा या, "यदि कोई इसे सूखे ह्ँख्पर डर देगा तो उसमे श्चाखार्प उयन्न 
हो जार्यगी ओर पत्ते निकल आ्येगे ।› उस इस मन्यका जो पुत्र या शिष्य 
न हो, उसे उप्देरान करे ॥ १२॥ 


तं हेतघुदाखक इत्यादि सत्य- 
कामो जाब्ारोऽन्तेवासिभ्य उ- 
कत्वोवाचापि य एनं शुष्के याणी 
निषिञ्चेज्जायेरन्नेवासिञ्ज्ाखाः 
प्ररोहेयुः पराश्चानीस्येवमन्तमेनं 
मन्थपुदालकात्‌ प्रमृस्येकेकाचाय- 
क्रमागतं सत्यकाम आचार्या वहु- 
भ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच । 
किमन्यदुवाचेत्युच्यते-अपि य 
एनं शष्के खाणो गतप्राणेऽप्येनं 
मन्थं भक्षणाय संस्कृतं निषिञ्चेत्‌ 
प्रधिपिजायेरन्युत्पयरन्नेवसिन्‌ 
साणौ श्ञाखा अवयवा वृक्ष प्ररो 
देयुश्च पलान्ञानि पर्णानि यथा 
जीवितःस्थाणोः;फियुतानेन कमेणा 
कामः सिध्येदिति । श्ुव्रफरमिदं 
कर्मेति क्स्तुस्यथमेतत्‌ । 


(तं हेतमुदार्कः' यहँसे आरम्भ 
करके "सत्यकामो जाबारो ऽन्तेव्रा्तिम्य 
उस्योवाचापिः- ` प्ररोहेयुः प्रराडानिः 
यर्हतक उदाखकसे ठेकर एक-एक 
आचार्यके क्रमसे प्राप्त इर इस मन्थ- 
का सत्यकाम जाबाट्ने बदह्रुत-से 
रिष्यांको उपदेरा करके कहा । 
ओर क्या कहा, सो बतलाया जाता 
है--ध्यदि कोई मक्षणके लिये 
संस्कार किये गये इस मन्थको किसी 
लुष्क--गतप्राण स्थाणु (९ ) पर 
भी डा देतो इस ह्ठमे शाखाए-- 
बृक्षके अवयव उत्पन हो जर्येगे 
ओर पत्ते भी निकट आगे, जेसे कि 
जीवित स्थाणु (हरे ठ) मे होते 
है; फिर इस क्म॑से यदि कामनाकी 
सिद्धि हो जाय तो कन्न बड़ी बात 
है  तात्पयं यह है कि यह कमं 
निश्चित फर देनेवाल है-हस प्रकार 
यह उक्ति केकी स्तुतिके च्य है| 


बराह्मण ३ ] शाङ्करभाष्याथं १२३१ 
नि 3. 0, 3. < य, 3. › प्क, ९. ९ १ ८ „र 


वि्याधिगमे षट॒तीर्थानि तेषा- | विधाप्रा्िके छः तीर्थ (अधिकारी) 
मिह सप्राणदशेनख मन्थविज्ञान- | ईै, उनमेसे स प्राणदर्शनयुक्त मन्थ- 
सखाधिगमे दवे एव तीर्थे अनुज्ञायेते | विज्ञनकी प्रातिकी अलुङ्ञा पुत्र ओर 
पुत्रशान्तेवासी च ॥ ७- १२ ॥ | शिष्यदो ही ती्ेकि व्यि है॥७-१२॥ 
.१९. गक 
मन्धकमकरी साममीका विवरण 


चतुरोदुम्बरो मवत्योदुम्बरः सुव ओदुम्बरश्चमस 
ओदुम्बर इध्म ओदुम्बयौ उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति वीदियवास्तिटमाषा अणुप्रियङ्गवो 
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान्‌ पिष्टान्‌ 
दधनि मधुनि घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥ 


यह मन्कमं चतुरदुम्बर ( चार्‌ ओदुम्बर काठके पदार्थोवाल) है | 
इपमे ओदुम्बरकाष्ठ ८ गूटरकी ठ्कड़ी ) का सुव, ओदुम्बरकाषएटका चमस, 
ओदुम्बरकाष्ठका इध्म ओर ओदुम्बरकाष्टकी दो उपमन्थनी होती हैँ । इमे 
त्रीहि ( धान ), यव ( जौ ), तिक, माष ( उडद ), अणु८( सोवा ), 
्रियज्ञ ( कोँगनी ); गोधूम ( गदर ); मसूर, खल्व ( बाट ) ओर खलु 
( कुल्थी )--दश ग्रामीण अन उपयुक्त होते हँ । उन्हें पीसकर दही, मधु 
ओर धरते मिखाकर ध्रतसे हवन करता है ॥ १३ ॥ 


चतुरोदुम्बरो भवतीति (चतुरोदुम्बर भवति इस वाक्य- 
की व्याख्या श्रुतिने स्वयं कीहै। 
दश म्राम्य धान्य होते है | हम पञ 
धान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां । क चुके है किं प्राम्य धान्येमिसे 
प्रिय पुत्र ओर जो एक विद्या खीखकर दूसरी सिखानेवाल्य दो--ये छः विग्यादानके 
अधिकारी द । 


व्याख्यातम्‌ । दश्च ग्राम्याणि 
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त॒ धान्थानां दश नियमेन | दश तो अव्य ग्रहण करने चाहिये। 
वे कौनसे है, सो बतखये जाते 
है- त्रीहि, यव, ति, माष, अणु, 
इति. निर्दिश्यन्ते- -त्रीहियवा- | प्रियङ्गु, “अणुः शब्दके वाच्य अणु 
सिरुमाषा अणुप्रियङ्खवोऽणवथा- अ १ छ 
णुशान्दवायच्याः । कचिदेदो प्रिय- | ( कोँगनी ) शब्दस प्रसिद्ध है । 
खल्व॒ य निष्पाव लोकम वह 
( बाल ) उाब्दसे कहे जते है| 
निष्पावा वच्लश्चन्दवाच्या रोके , लकु कुल्यो ८ कुख्थी ) को 
खरङकलाः कुरत्थाः। एतद्‌ व्यति- | कंडते ई । इनके अतिरिक्त जो 


मषधथं यज्ञसम्बन्धी नहीं है, उन्हं सोडकर 
रेकेण यथाशक्ति सवोषधया ग्राह्यः यथाराक्ति सभी ओषधिर्या ओर फट 


फएसानि चेत्यवोचामायाक्ञिकानि लेने चाहिये- यह हम कह 
वजेयित्वा ॥ १३ ॥ चुके है ॥ १३ ॥ 


ग्राह्या इत्यवोचाम । के त 


डवः प्रसिद्धाः कङ्कशब्देन । खल्वा 





इति बृह दारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये 
तृतीयं श्रीमन्यत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 





चतुथं ब्राह्मण 
तन्तानोतयत्त-विज्नान अथवा पुत्रमन्थ करम 
याटग्जन्मा यथोत्पादितो, जिस प्रकार जन्म लेनेवाख, जिस 
विपिसे उत्पन्न किया हआ अथवा जिन 
यैवा गुणेर्विचिष्टः पुत्र आत्मनः । गुणस विरिष्टताको प्रात हआ पुत्र 


# पूर्वोक्त तीसरे ब्राह्मणर्मे धनार्थी प्राणोपासिकके लिय श्रीमन्यः कम॑का 
विधिपूर्वकं वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सदुणयुक्त संतान उद्पन्न करनेकी 
युक्ति बतानेके ल्ि 'पुत्रमन्थः कर्मका वर्णन आरम्भ करते दै | 
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पितुश्च लोक्यो मवतीति तत्सम्पा- | अपने तथा विताके व्यि ोक-परलोक- 
म हितकारी होता है; वैसे पुत्रकी 

दनाय ताह्मणमारम्यते । प्राण- | उत्पत्ति कैसे हो ९ यह बतानेके चयि 
| अथवा एेसे पुत्रकी प्राप्तिके उपायका 
द्रिनः श्रीमन्थं कमं कृतवतः; | सम्पादन करनेके ल्यि यह्‌ चतुर्थ 
ब्रह्मण प्रारम्भ किया जाता है | 

पत्रमन्थेऽधिकारः। यद्‌ पूत्रमन्थं | जिस प्राणोपाप्तक पुरुषे श्रीमन्य- 
कमका सम्पादन कर लिया है, उसी- 

चिकीर्षति तदा श्रीमन्थं | का पूत्रमन्य-कर्ममे अधिकार है । 
साधक जव पुत्रमन्ध करना चाहता 


एः क हे, तव वह श्रीमन्ध-कमका अनुष्ठान 
त्याः प्रतीक्षत | 2 

५. स करके पत्नीके ऋतुकारकी प्रतीक्षा 

करता है; यह बात रेतस्‌ ( शुक्र ) 

इत्येतद्रेतस ओषध्यादिरसतमस्व- | को ओधि आदिका रसतम (सारतम) 


बताकर उसकी प्रशंसा करनेसे जानी 
स्तुत्थावगम्यते- जाती है-- 
एषां वे भूतानां प्रथिवी रसः पृथिव्या आपो- 
इपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 
पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ 


इन मूर्तोका रस प्रथिवी है, प्रथिव्रीका रस जल है, जरुका रस- 
ओषधिर्यौ है, ओषधियोका रस पुष्प €, पुरष्पाकारस फट है, फर्छोका रस 
( आधार ) पुरुष है तथा पुरुषका रस ( सार ) शुक दै ॥ १ ॥ 
एषां मे चराचराणां भूतानां | इन चर-अचर समस्त मूर्तौकारस- 
९ मृतानां सारमूत तस परथिवी है; क्योकि प्पृथिवी 
पृथिवी रसः सारभूतः, सवभूतानां | ``“ 


सव मूरतोका मधु ( सार ) है”, यह 
मध्विति दयक्तम्‌ । पृथिव्या आपो | बात मघु ब्राहमण कह आये है ¦ 


रसः; अप्सु हि पथिव्योता च ' एृथिवीका रस जर है; क्योकि परथिवी 
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प्रोता च । अपामोषधयो रसः; , जख्मे ओतप्रोत है ¡ जल्का रस 

| ओषधियोँ (अन) है । जलका कायं 
कायत्वाद्‌ रसत्वमोषध्यादीनाम्‌ । | होनेके कारण ओषधियोको उसका 
रस बताया गया है । ओषधिर्याका 
रस श्र, एूर्लेका रस फर, फर्टोका 
फलानि; फलानां परुषः; | रस पुरुष ओर पुरुषका रस रेतस्‌ 


परुषस्य रेतः । “.सर्वेभ्यो- | ( खक ) दै | यह बात ध्य्‌ वीर्य 
पुरुषके सम्पूणं अङ्खासे उत्पन हआ 
तेज हैः इस दूसरी श्रुतिसेभी 
२।१। १) इति श्रुत्यन्तरात्‌॥ १॥ प्रमाणित होती है ॥ १ ॥ 
८५ --- "्वञीष्कीषद----- ॥ 
यत एवं सवभूतानां सारतम- | यदि इस प्रकार यह रेतस्‌ (वीय) 
सम्पूण मूतोका सारतम त्ख दहै, तो 
मेतद्‌ रेतोऽतः का नु खल्वस्य | इसके आधानके योग्य प्रतिष्ठा (आधार- 
भूमि) क्या दह! रेसी जिज्ञासा होने- 
योग्या प्रतिष्टेति-- । प्र्‌ कदते है - 


स ह प्रजापतिरीक्षां चके हन्तारम प्रतिष्ठां कर्पया- 
नीति स लियर ससज तार एृष्टवाध उपास्त तस्मात्‌ 
खियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं म्रावाणमात्मन एव सम॒द्‌- 


पारयत्तेनेनामभ्यसजत ॥ २ ॥ 

सुप्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया£कि मै इस वीय॑की स्थापनाके यि 
किसी योग्य प्रतिष्ठा ( आधार-मूमि ) का निमांण कँ, अतः उन्हन ज्ञीकी 
सशि की । उसकी सृष्टि करके उन्होने उसके अधोभागकी उपासना की (मेथुन- 
कर्म॑का विधान किया ); अतः खीके अधोभागक्षी उपासना ( सेवन ) करे । 
प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिरीढ प्रस्तरखण्ड-सटशच शिश्नेन्द्रियको ( उत्पन्न करके 
उसे ) ब्वीकी ( यौनिकी ) ओर्‌ प्रेरित किया, उससे इस स्ीका संसग॑ 
किया ॥ २॥ 


ओषधीनां पृष्पाणि पुष्पाणां 


ऽङ्धभ्यस्तेजः सम्भूतम्‌?" एेतरेय° 
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सह खष्टा प्रजापतिरीक्षाश्चकर | | उस सुप्रसिद्ध सृष्टिकतां प्रनापतिने 
| विचार किया | तरिचार्‌ करके उन्होने 
क्षां कृसखा स स्ियं ससृजे । | ्लीकी सृष्टि की | उक्तकी सृष्टि करके 
अधोभागकी उपासना की। मैथुन नामक 
क्का ही नाम अधोभागकी उपाक्तना 
है; उसीको सम्पन्न किया । इपय्यि 
खीके अधोभागकी उपाक्तना (सेवन). 
तसात्‌ वियमध उपासीत | कर; कया सारी प्रजा श्रष्र पुरुषके 
आचार-व्यवदहारका अनुकरण करने. 


्रष्ठानुश्रयणा हि प्रजाः । वाली होती है | 
इस मैथुन-कमे वाजपेय-यज्ञकीं 


उर वाजपेयसामान्य- 
ह  समानताकी कल्पना करते है-- यन 
क्लसिमाह- स एतं परश्च परकृट- | समानताकी कल्पना कते है--उनं 


त न , | प्रजापतिने इस प्रकृष्ट गतियुक्त रोदे- 
गातदुक्तमात्मन प्रवाण | को,सोमरस निकाठनेके ल्ि उपयोग- 
सोमाभिषबोपलस्थानीयं काटिन्य- में लये जनेवाये प्रसतरखण्डके समान 


सामान्यात्‌ प्रजननेन्दरियश्चदपार- अपने शिश्न --जननेन्द्ियको, जो 
यदुसपूरितवान्‌ सव्यञ्जनं प्रति नि 
<“ पि) | उघूरित किया-ल्ली-योनिकी भोर प्रेरित 
तेनैनां स्ियमभ्यघ्ूजदभिसंसगं | किया । उस जननेन्दियसे इस स्वीका 


कृतवान्‌ ॥ २ ॥ संस किया ॥ २॥ 
राना. 
# सष्टि-कार्यमे इस क्रियाकी अत्यन्त आवद्यकता दै । भोगबुद्धिसे न होकर 
यदि केवल उत्तम संतानोत्पादनके स्यि यह क्रिया दो तो वह धर्मसम्मत है ओर 
आवश्यक है । इस क्रियाम प्राणिमात्रकी खाभाविक प्रइृत्ति दै । यह प्रष्त्ति संयमित 
हो, भोगार्थं न होकर केवल संतानोत्पादनाथं हो, पुरुषोकी स्वेच्छाचारिता ओर 
अष्ठयमका। निरोध हो, श्म एवं श्रेष्ठ इतानोत्पादनके विज्ञानसे लोग परिचित हा; 
यह्‌ मनुष्यका पतन करनेवाली पाशविक क्रियामात्र न रहकर रोक-कस्याणकारी 
नर-रतेके उत्पादन तथा निर्माणमे सफल साधन हो, इसीके स्थि शास्म इस 
विषयका स्पष्ट विधान किया गया है । जगत्‌के प्रातःसरणीय महान्‌ पुरषोकी 


तां च सृष्टरध उपास्त मेथुनारूपं 


क परीधउपासनं नाम कृतवान्‌ । 


~ -~--~----~-~--~----~ 
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तस्या वेदिरुपस्थो रोमानि बर्हिश्चमोधिषवणे समिद्धो 
स्तो गे ते 
मध्यतस्तो मुष्कौ स यावान्‌ ह वै वाजपेयेन यजमानस्य 
खोक्रो भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोप- 
हासं चरत्यासा सरीणाः सुकृतं बरडनतेऽथ य इदमविद्रान- 


धोपहासं चरव्यास्य लियः सुक्रुतं वृज्ते ॥ ३ ॥ 
ल्लीकी उपस्येन्दरिय वेदी है, वर्हके रोद कुशा है, योनिका मध्यमाग 
प्रञउलित अग्नि है, वोनिके पाञ्चमागमे जो दो कठोर मांसखण्ड हैँ उनको 
मुष्क कहते है) वे दोनो मुष्क ही (अधिषवणः नामसे प्रसिद्ध चर्ममय सोम- 
फर्क है | वाजपेय यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
है, उतना ह्वी उसे भी प्राप्त होतादहै। जो कि इस प्रकार जानकर मैधुनका 
आचरण करता है, वहू इन ल्ियांके पुण्यको अवरुद्ध कर केता है ओर 
जो इसे नदी जानता है) वह यदि मैथुन करतादहै तो क्षियो ही उक्षके 

पुण्यको अव्ररुद्ध कर लेती दहै ॥ ३॥ 

तखा वैदिरित्थादि सवं ‹तप्या वेदिः इत्यादि सभी 
समानता प्रसिद्ध है । सी-योनिका 
सामान्यं प्रसिद्धम्‌ । समिद्धो- | मध्यभाग प्रञ्वरल्ति अग्नि है। वे 
दोनों मुष्क ८ योनिके पाड्वमागके 
ऽग्निर्मध्यतः सखीव्यञ्जनसखय ,तौ | युगल मांसखण्ड ) (अधिषवण 
नामसे प्रसिद्ध सोमफल्क है; इस 
ुष्छावधिष्वणफलके इति व्यव- । प्रकार "्र्माधिषवणे' पदका दूरखित 
उत्पत्तिमे यदी विज्ञान साधन-सखसरूप रहा है । अतएव इसको जानकर ही प्रयेक 
पुरुष इसके द्वारा विश्व-कल्याणमे सहायक हो सकता है । अवदय ही यह्‌ विज्ञान 
उन्हीं खोगोके लि है, जो प्रजोयादनके योग्य गृहस्थ-आश्नममे तथा तसरण-अवस्थामें 
ह । ब्रह्मचारी, वानप्रखः यति एवं बालक-वृद्धोके ल्ि अथवा संसारसे सर्वथा 
विरक्त पुसषोके लिय यह विषय स्यास्य है । इस विज्ञानके प्रतिपादने उन वाक्यो या 


दाब्दौका आना अनिवार्यं है, जो अलीक समञ्च जाते £; क्योकि उसी विषयको 
समञ्चाना है; अतएव इस प्रसंगके पाठक इसी दष्टिसे इसको पदं ओर सोचें । 
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हितेन सम्बध्यते । वाजपेययाजिनो | "तौ मुष्कौ" हन पदोके साथ सम्बन्ध 
है । वाजपेय यज्ञ्रारा यजन करने- 
वालेको जितना लोक प्राप्त होता है, 
विदुषो मेथुनकमणो लोकः एल- | उतना ही लोक व्िदवनूके मेथुन कर्म 


मिति स्तूयते । तसाद्‌ बीमत्सा | ऋ फट दै, रेसा कहकर य्ह 
॥ स्ते + । मेधुनकर्मकी स्तुति की जाती हे; अतः 
नो कार्थति। इससे ध्रणा नहीं करनी चाहिये | 

य॒ एवं विद्वानधोपहासं | जो इ प्रकार जाननेवाडा पुरूष 


, मेुनकर्म करता है, वह इन ज्ियोके 

त्यासां स्रीणां सुकृतं बक 
+. त) पुण्यको अवरुद्ध करलेताहै ओर जो 
आवजंयति । अथ पुनर्थो | वाजपेय यज्ञ-सम्पादनकी प्रणाढडीको 


वाजपेयसम्पत्ति न जानात्यविद्वान्‌ | नकषा जानता ह, रेतसुङो रसतम रूप- 
म नहीं अनुभव करता है, वह यदि 
रेतसो रसतमत्वं चाधोपहासं | मैभुनका सेवन करता हेतो उस अज्ञानी. 


चरति; आख लियः सुकृतमा- | के पुण्यको लियं ही अवरुद्ध कर ऊेती 
वृद्धतेऽबिदुषः ॥ ३ ॥ है॥३॥ 


0 1 ~ 


या्बास्लोकः प्रसिद्धस्तावान्‌ 


एतद्ध सवे तद्‌ विद्रानुदारक आरणिराहेतड स 
त्रै तद्विद्वान्नाको मौदल्य आहैतद्ध स वे तद्विद्वान्‌ कुमार- 
हारित आह बहवो मयो ब्राह्मणायना निरिन्द्िया विषु- 
करृतोऽस्माष्धोकात्‌ प्रयन्ति य इदमविद्वा\सोऽधोपहासं 
चरन्तीति बहु वा इद्‌ सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः 


स्कन्दति ॥ 8 ॥ 

निश्चय दही इस्त मैथुनकमंको वाजपेयसमपन जाननेवाठे असुणनन्दन 
उदालक कहते है, इसे उस रूपमे जोननेवाले सुद्रपुत्र नाक कते हैँ 
तथा इसे उक्त रूपमे जाननेषाले कुमारहारित पुनि भी कहते ह किं 
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“बहत -से देसे मरणधमां नाममात्रके ब्राह्मण है, जो निरिन्द्िय, सुकृतद्दीन ओर 
मेथुन-विज्ञानसे अपरिचित ज्ञोकर भी मेथुनकर्मे आसक्तिपूर्वक प्रवृत्त होते 
है, वे परलोकसे भ्रष्ट हो जते हैँ । यदि पतीका ऋतुकाट प्राप्त होनेसे पूर्व इस 
प्राणोपासकका वीयं अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर 
जाता है ( तो उपे निम्नाङ्भित प्रायशित्त करना चाहिये ) ॥ ४ ॥ 


एतद्ध स पे तद्‌ विद्रानुदालक 
आरुणिराहाधोपहासाख्यं मेथुन- 
¢ 9 [९ (घ 
कमं वाजपेयसम्पनन विद्रानित्यथंः; 
तथा नाको मौटरस्यः इुमारहारितश 
कविं त आहुः  इत्युच्यते-- बहवो 


म्या मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा 
अयनं येषां ते ब्राह्मणायना ब्रह्म 
बन्धवो जातिमात्रोपजीविन 


इत्येतत्‌ । निरिन्द्रिया विष्िष्टे 
न्द्रया विसुङृतो विगतसुकृत- 
कमाणोऽविद्रांसो मेथुनकमासक्ता 
इत्यर्थः । ते किमसारलोकात्‌ 


प्रयन्ति परलोकात्‌ परिभ्रष्टा इति। 
मेथुनकमणोऽत्यन्तपापदेत॒तं 
दशेयति--य हइदमविद्वांसोऽधोप- 
हासं चरन्तीति । 


असरुणनन्दन उदाटक निश्चय ही 
इसको पूर्वोक्त रूपसे जानकर अर्थात्‌ 
अधोपहासः नामक मैथुनकर्म 
वाजपेय यज्ञके महसे सम्पन्न है, 
एता जानकर तथा मुद्गर्पुत्र नाक 
ओर कुमारहारित भी इसे उक्त खूपमें 
जानकर कहते. है; वे क्या कहते 
है ? यह बता रहे है बहत-से एसे 
म्य--मरणधर्मी मनुष्य ब्राह्मणायन-- 
ब्रह्मण ह अयन जिनके वे ब्रह्मबन्धु 
अर्थात्‌ ब्राह्मण जातिका नाम लेकर 
जीनेवाे, निर्सिन्द्िय- जिनकी इन्द्र्यो 
संयुक्त न रहकर बनिटग-विलग विखरी 
रहती है तथा विसुकृत्‌--पुण्यकमं- 
रकित अर्थात्‌ मेथुन-विक्ञानसे अपरिचित 
होते हए भी मैथुनकमेमे आसक्त 
पुरुष दै, वे क्या होतेह? वे पर 
लेक्रष्ट हो जाते है| मैथुनकमं 
अत्यन्त पापका हेतु है--यह दिखाते 
है--‹जो अविद्वान्‌ इसे न जानते 
हृए भी मेथुनका सेवन करते दै, 
इत्यादि । 
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भ्रीमन्थं कृत्वा परन्या ऋतु- | श्रीमन्य करके जो ब्रहचर्यपाल्न- 
पूवक पत्नीके ऋतुकार्की प्रतीक्षा 
कालं त्रह्मचर्येण प्रतीक्षते यदीदं | करता है, उसका यह वीर्यं यदि राग- 
की प्रबरुताके कारण थोडा या अधिक 
रेतः स्कन्दति बहु वार्पं वा सुस | सोते समय अथवा जागते समय गिर 
जाय ( तो बह निश्नाङ्कित प्रायश्धित्त 
षाजाग्रतोवा रागप्राषस्यात्‌ ।४॥ करे ) ॥ ४ ॥ 
"नकप 
तदभिख्ररोदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽय रेतः प्रथिवी- 
मस्कान्त्सीद्‌ यदोषधीरप्यसरद्‌ यदपः । इदमहं तद्रेत 
आददे पुनमोमेत्विन्दियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरभि- 
धिष्ण्या यथाखानं कल्पन्तामित्यनामिकाडगुष्ठाभ्यामादा- 
यान्तरेण स्तनो वा भुवो वा निमृञ्यात्‌ ॥ ५॥ 
उस वीर्यको हाथसे छुर्‌ तथा अभिमन्त्रित करे -- स्प करते समय 
इस प्रकार कहै-- “भाज जो मेरा वीर्य स्छटित होकर परथिवीपरमिरादहै, जो 
पहले कभी अननमे भी गिर है तथा जो जल्मे पड़ा है उस इस वीर्थको 
मै ग्रहण करता ह| दसा कडूकर अनामिका ओर अङ्गषटते उस वीयैको 
ग्रहण करके दोनां स्तनो अथवा भोहोके बो चमे ठगावे | खगाते समय इस 
प्रकार कहै --*(८ जो स्वल्ति र्वीयरूपपे बाहर्‌ निकल गयी थी, वह 
मे >) इन्द्रिय पुनः मेरे पास खोट अत्रे । मुञ्चे पुनः तेज ओर पुनः 
सोभाग्यकी प्राप्ति हो | अग्नि ही जिनके स्थानद, वे देवगण पुनः मेरे 
रारोरमे उस वीर्थको यथास्थान स्थापित कर दे" ॥ ५ ॥ 
तदभिमृक्ञेदनुमन्त्रयेत बानुज-, उ्तका स्पर्चं॑एवं अनुमन्त्रण 
( अभिमन्त्रण ) अर्थात्‌ बार-बार जप 
-येदित्यथः । यद्‌भिमृश्चति तदा- | करे | जब स्पशं करे तन भ्यन्मे" ˆ 
1 से केकर आददे तक मन्त्र 
नामिकाङ्षठाभ्यां तद्रेत आदत्त ` पढ़कर अनामिका ओर अङ्कुष्ठसे उस 


१२३४२ बृहश्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
॥ 1 1 3 7 1 क ~ १ 4 1 


आदद्‌ इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुन- | वीर्थको हाथमे ले । फिर पुनर्माम्‌" 
से लेकर "““"“". निमृज्यात्‌, तक मन्त्र 
पट्‌कर उस वीषको दोनों महां अथवा 
भ्रषौ श्रवो स्तनौ स्तनयो ।५। । स्तनेोकि वीचमे ठगावे+ ॥ ५ ॥ 


माभिस्येतेन निमृज्यादन्तरेण मध्ये 





अथ यद्युदक आत्मानं पदयेत्तद्भिमन्त्रयेत मयि 
तेज इन्द्रियं यदो द्रविण सकृतमिति श्रीह वा एषा 
खीणां यन्मटोद्र।सास्तस्मान्मरोद्राससं यराखिनीमभिकम्यो- 
पमन्त्रयेत ॥ £ ॥ 


यदि कभी भूकसे जलम वीर्थं स्सटित ह्यो जानेपर वर्ह अपनी पराह 
देख टे, तत्र उस जल्को इस प्रकार अभिमन्त्रित करे--ष्देवगण मुञ्चमे 
तेज, इन्द्रिय ( वीर्यं ), यश्ञ, धन ओर सत्कम॑की प्रतिष्ठा करं ।› [ तत्पश्चात्‌ 
जिसके गभसे पुत्र उत्पन्न कना हो उस पल्लीकी इस प्रकार स्तुति ( प्रशंसा ) 
करे-] “य़ मेधी पल्ली संघारकी समस्त लिर्योमे लक्ष्मीखरूपा है; ्याकि 
इसके वसम रजघलापनके चिह स्पष्ट दिखायी देते है ।' तदनन्तर [ जब 
वह ] रजखरा एवं याखिनी पत्नी [ तीन रातके बाद स्नान कर ठे तब 
उस ] के पास्त जाकर कहै--[ आज हम दोर्नोको वह कायं करना है, 
जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है ] ॥ £ ॥ 


अथ यदि कदाचिदुदक आत्मा- यदि कभी जल्में [ वीयं स्खटित 
का हो जानेपर वर्ह ] अपनेको--अपनी 
0 छायाको देखे तब "मयि तेजः, इत्यादि 


न्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज इति । | मन्त्रसे जलको भमिमन्त्रित करे । 


# इस मन्त्रद्रारा दो कार्यं क्रिये जाते ईद--बीय॑का आदान ओर माजन । 
हाथमे लेना आदान है ओर मोहौ अथवा सनौके बीचमे उसे क्गाना माजन दै। 
इन कार्योकी दष्टिसे मन्त्रके भीदो भाग हो जाते दै | ध्यन्मेः से ठेकर (आददे 
तक आदान-मन्त्र है ओर (पुनर्माम्‌” से ठेकर "निमृज्यात्‌? तक मार्जन-मन्त्र । 
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शरीरं वा एषा पल श्रीणां मध्ये [ जिसके गर्भ॑से पुत्रकी उत्पत्ति 
करनी हो उस पल्नीकी स्तुति इस 
प्रकार करे--] यह पत्नी सब क्ञियोमे 
यद्यसान्मसोद्वास्ता उदुगतमलबद्वा. लकषमीखरूपा हे, क्योकि यह मलेद्रासा 
है, रजघला होनेके कारण इक्तके 
वच्मे रजके चिह ख दीखते हैं । 
अतः उस मलोद्रासा ( रजखला ), 
यरालिनी श्रीमती पत्नीके पास, जब 
वह तीन रातके बाद स्नान करके 
शुद्ध हयो गयी हो, जाकर उससे उप- 
तेदमावाभ्यां कायं यत्‌ पुत्रोत्पा- | मन्नरणा करे करे- आज हम 
| दोनोको यद करना है, जिसपे पुत्रकी 

दनमिति त्रिरात्रान्त आप्डुताम्‌ £ | उति हो, ॥ ६ ॥ 


सास्तसात्तां मरोदाससं यश्चखिनीं 


श्रीमतीमभिक्रम्थामिगस्यापमन्त्रये- 


व 

सा चेदस्मै न द्य्यात्‌ काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा 
चेदस्मै नैव ददात्‌ काममेनां यष्ट्या बा पाणिना वोपहत्या- 
तिक्रमेदिन्द्रियेण ते यरासा यक्ष आदद्‌ इत्ययशा एव 


भवति ॥ ७ ॥ 


वह पत्नी यदि इस पतिको मेथुन न करने दे तो पति उसे उसरी इच्छाके. 
अनुसार वल्ल, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे । इतनेपर 
भी यदि वह इसे मैथुनका अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दण्डका भय 
दिखाकर उसके साथ बल्पूवंक समागम करे । यदि यह भी सम्भ्रनहो 
तो कहे (मै तुशे शाप देकर दुगा (वन्ध्या) बना दूँगा ।› रेता कहकर 
वह उसके निकट जाय ओर मँ अपनी यज्ञःखश्ूप इन्द्िद्वारा तेरे यशकोः 
छीने केता ह| इस मन्त्रका उच्चारण करे । इस प्रकार शाप देनेपर्‌ व 
अयरालिनी ( बन्ध्या अथवा दुर्भगा ) हो ही जाती है ॥ ७ ॥ 
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सा चेदस्मे न दद्ान्मेथुनं कतुं | वह (धर्म ) पलनी यदि इस पतिको 
मैथुन न करने दे तो वह आभूषण 
| आदिके द्वारा उसप्र अपना प्रेम 
ज्ञापयेत्‌ । प्रकट करे | 
तथापिसानेव दद्यात्‌ काम- | यदि वैक्ताकरनेपर भी वह मधुनका 
। अवसतर्‌ न दे तो पति अपनी इच्छके 
मेनां य्या वा पाणिना वोपह- | अनुसार दण्डका मय दिखाकर उसके 
त्यातिक्रामेन्यैथुनाय । । साथ बलपूतरैक मेथुनवे लिये प्रयत्न करे 
शष्यामि तां दुमेगां करिष्या- [यह भी सम्भवनहोतो] पै 
मीति प्रर्याप्य तामनेन मनत्रेणो- | ठ शाप दे दगा, दुगा (कन्या 
अथवा भाग्यहीना ) बना दगा" एसा 
पगच्छेत्‌- इन्द्रियेण ते यशसा | कहकर "मै अपने योप इन्दियते तेर 
यश्च आददे" इति । सा तस्मात्त- |-यराको छीनेठेता दरू" इत मन्तरका पाठ 
करते हुए उसके पास जाय | उस अभि. 
रापसे वह (्दुमगाः एवं ¶न्ध्या कही 
रख्यातायज्ञा एव मवति ॥ ७ ॥ ` जनेवाटी अयराखिनी ही हो जाती है | 
-*-०~---ङ)-+-ड ~ -- 
= श, (~ = 
सा चेदस्मे द््ादिद्ियेण ते यरसा यश आद- 


क ¢ 


धामीति यशखिनावेव भवतः ॥ < ॥ 

वह पत्नी यदि उस पतिको मैथुनका अत्रसर दे तो उसे आशीर्वाद 
देते हए कहि-- “मै अपनी यश्ञोरूप इन्दियद्रारा तुञ्मे यशञकी ही स्थापना 

करता ह|; तव वे दोनों दम्पति यशखी द्दीहोतेदै॥ ८ ॥ 
सा चेदस्मे दद्यादनुगुणेव खाद्‌ वह पत्नी यदि इस पतिको मेथुनका 
अवसर दे-पतिके सथा अनुकूल ही 
मतुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ | रहै, तत्र पति भँ यञञोरूप इन्दिय- 
द्वारा तुञ्मे यरकी ही सापना करता 
“इन्द्रियेण ते यज्ञस यश्च आदधामि ईहः इस मन्त्रका पाठ करते हए उसके 


काममेनामवक्रीणीयादामरणादिना 





दमिश्चापाद्‌ बन्ध्या दुभेगेति 
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इति तदा यश्चस्विनवैनोभावपि | समीप जाय । तब वे दोनों दम्पति 
यरास्वी ८ सन्तानवान्‌ ) ही होते 
भवतः ॥ ८ ॥ ह | ८ ॥ 


- ---ल==~€*अ“=--- 

स यामिच्छेत्‌ कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखे संधायोपस्थमस्या अभिमृदय जपेदङ्गादङ्गात्‌ संभवसि 
हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धामिव 
मादयेमाममूं मयीति ॥ ९ ॥ 


वह पुरुष अपनी जिस प्रतीके सम्बन्धे एसी इच्छा करे कि यह 

मुञ्चे दधयसे चाहे, उसकी योनिर्मे अपनी जननेन्द्ियको स्थापित 

करके ओर अपने पुखसे उसके मुखको मिलाकर उसके उपस्यमागका स्पश 

करने हूए इस मन्त्रका जप करे--हे वीयं ! तुम मेरे प्रत्येकं अङ्घपे प्रकट 

होते हो, भिहेषतनः हधयपे नाडीद्रारा तम्हारा प्रादुर्भावहोतादहै, तुम मेरे 

अङ्खोके रस दहो । अतः जिस प्रकार त्रिष कगाये इष्‌ बाणसे घायल इई 

हरिणी मूच्छ हयो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पल्नीको मेरे प्रति 
उन्मत्त बरना दो--इसे मेरे अध्ीनक्र दो ॥ ९ ॥ 

स यां स्वमार्थामिच्छेदियं मां, वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके 

॥ , | सम्बन्धे एेसी इच्छा करे कि यह 

कामयेतेति तखामथ प्रजननेन्द्रियं | सरे प्रति कामनायुक्त हो- मुदे मनसे 

चाहने लगे, उसकी योनिम अपनी 

जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके 

संधायोपखमस्ा अभिमृर्य जपे- | मुखसे अपना मुख मिलकर उसके 

उपस्थका स्प करते हए इस मन्रका 

दिमं पन्त्रमङ्गादङ्ादिति ॥ ९ ॥ । जप करे-'अङ्गादङ्खादि्यादिः ॥९॥ 


निष्ठाय निक्षिप्य मुखेन भख 





यतया ~~~ ~~~ 


अथ यामिच्छेन्न गभं दधीतेति तस्यामथं निय 
मुखेन मुख. सधायाभिगप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १ ° ॥ 
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अपनी जिस पत्नीके विषयमे रेसी इच्छाहो कि वह गर्भधारण न 
करे तो उसकी योनिमे अपनी जननेन्दियको स्थापित करके उसके मुखसे 
अपना मुख मिलकर अभिप्राणन कम करके अपानन क्रिया करे ओर कहे- 
इन्दियखसूप वीयके द्वारा मँ तेरे रेतसृको ग्रहण करता ई रेसा करने- 
पर वह रेतो्ीन ही हो जाती है-- गर्भिणी नहीं होती ॥ १० ॥ 
अथ याभिच्छेन्न गमं दधीत पुरुष अपनी जिस पत्नीके विप्रय- 
मे रेसी इच्छा करे कि यह गभे 
न धारयेद्‌ भर्भिणी मा मदिति | धारण न करे--गर्भवती नहो तो 
ह ६ वह उसकी योनिमे इत्यादि अर्थ पृवे- 
तस्यामथमिति पूववत्‌ । वत्‌ समञ्च ठेना चाहिये | 
अभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथमं अभिप्राण्य-- प्रथम अभिप्राणन 
कुत्वा पश्चादपान्यात्‌- इन्द्रियेण करके पश्चात्‌ (इन्द्रियेण ते रेतसा रेत 
ते रेतसा रेत आददे" इत्यनेन | ददे” इस मन्त्रके दवारा अपानन करे । 
मन्त्रेणारेता एव भवति न गर्भिणी | इससे वह अरेना ही हो जाती है | 
भवतीत्यथः ॥ १० ॥ तात्पय॑ यह है कि गर्भवती नहीं होती॥ 


अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुख संधायापन्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्‌- 
धामीति गभिण्येव भवति ॥ ११॥ 

पुरुष क्रो अपनी जिस पटनीके सम्बन्धमे एसी इच्छा हो कि यह गर्म 

धारण करे, वह उक्तकी योनिमे अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके 
मुखसे मुख मिखाकर परे अपानेन क्रिया करके पश्चात्‌ अभिप्राणन कर्म॑ 
करे ओर कहे-- “म इन्द्रियरूप वीर्यके द्वारा तेरे रेतसक्रा आधान करता 
हर ।› पेसा करनेसे बह गर्भवती ही होती है ॥ ११ ॥ ` 

१. पुखुष अपनी शिइनेन्द्रियद्वारा स्रीकी योनिम जो वायुको प्रविष्ट करता 
है, उसे (अभिप्राणनः कर्म कहते है ओर वह जो अपनी शिद्नेन्द्ियको बाहर 
१ हए उस बायुको मी बाहर निकाल देता है, उस क्रियाको (अपाननः 
कृ 


२. भावनाद्रारा पहले सीके रेतसयुक्त वायुका आकर्षण करना यह प्रथम 
८अपानन-क्रियाः है । अभिप्राणन कम॑ तो पूर्ववत्‌ ही है । 
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अथ यामिच्छेद्‌ दधीत गभं । जिस पत्नीके सम्बन्धरमे रसती 
इच्छा हो किं यह्‌ गर्म धारण करे 
। उसकी योनिमे' ` -.इ्यादि अर्थ पूवैवत्‌ 
८ (~ | पू न्त्र षि 
पूवविपरययेणापान्याभिप्राण्यात्‌-  समश्ना चादि ९ मन्ते विपरीत 
| पहले अपरानन क्रिया करके 'इन्दियेण 
(इन्द्रियेण ते रेतस्‌ रेत आदधामि | ते रेतसा रेत आदधामि इस मन्त्रके 
द्वारा अभिप्राणन कम॑ करे। रेसा 
इति गभिण्येव भवति ॥ ११ | । करनेसे वह गर्भवती ही होती हे ॥ 


मिति तखामथ॑मित्यादि पूववत्‌ । 


~ल ट दकु 


अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेद्‌ द्िष्यादाम- 
पात्रेभिमुपसमाधाय प्रतिलोम रारबर्हिस्तीत्वी तस्मि- 
न्नेताः शरभरष्टौः प्रतिरोमाः सपिषाक्ता जुहुयान्मम समिदे- 
होषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिदेऽहोषीः 
पुत्रपशुःस्त आददेऽसाविति मम॒ समिदेऽहौषीरिटपुकरते 
त॒ आददेऽसाविति मम॒ समिदेऽहौषीराशापराकारो त 
आददेऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्मा- 
छोकात्‌ प्रेति यमेवंविद्‌ ब्राह्मणः शापति तस्मादेवंविच्छो- 
त्रियस्य दरेण नोपहासमिच्छेदुत द्येवंवित्‌ परो भवति ॥१२॥ 
जिस गृहस्य विद्वान्‌ की पल्लीका किसी जार पुरुपसे सम्बन्ध हो, बह 

पति उस जारसे देषमाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिट्टीके 
कच्चे बतनमे [ पञ्चम्‌ संस्कारपूवेक ] भगिि-स्थापन करके व्रिपरीत क्रमसे 
अर्थात्‌ दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्रमावसे सरकंर्टाका बर्हिष विछाकर उनकी 


बाणाकार सींर्कोको धीसे भिगोकर उनके अग्रभागको विपरीत दिशामेद्वी 
रखते दए उस अगिनमे उनकी चर आहृतिर्यौ दे । उन आह्ूतिर्योके मन्त्र 
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र प्रकार है--] (मम समिद्धेऽञेषी : प्राणापनो त आददे [ यह 
मन्त्र पढ़कर “फट्‌, शब्दका उच्चारण करके पडी आहति दे, [ आडइुतिके 
शन्तम ] “असौ मम रात्रः इस प्रकार बोख्कर शत्रुका नाम केना चाहिये । 
पूववत्‌ "मम सपिद्धेऽद्नेषीः पुत्रपद्यू« स्त आददे, यह मन्त्र बोकर दूसरी 
आहूति दे ओर अन्तम (असो? ककर शान्रुका नाम ठे । इसी प्रकार 
ध्मम सगरद्धेऽदौषीरिश्रषुकृते त आददे" यह मन्त्र बोलकर तीस आति 
दे ओर अन्तमं "अतौ" कहकर शत्रुका नाम के तथा '्मम समिद्रेऽहोषी- 
राशापराकाश्चौ त आददे" यह मन्त्र पढ़कर चौथी आहूति दे ओर पूववत्‌ 
असोः कहकर शाततुके नामका उच्चारण करे । इस प्रकार मन्थ कर्मकरो 
जाननेवाट प्राणदा द्द्रान्‌ ब्रह्मण जिक्षको शप देता हे, वह इनद्दिय- 
रहित एवं पुण्यद्ीन होकर इस छोकसे चल बसता है । अतः परख्ीगमनके 
इस भयंकर परिणामको जाननेवाख पुरूष किसी श्रोत्रियक्री पत्तीसे समागम- 
कीतोबातदहीक्या दै, प्िसकीभी इच्छा न करे; कर्याकि उक्त 
अभिचार कमकरो जानेवाला श्रोत्रिय उसका रात्र बन जाता दै॥ १२॥ 


अथ पुनयेख जायाय जार | अव्र अभिचार्‌ कर्म बताते है| 

जिस गृहस्य विद्रान्‌की पत्नीका कोई 

उपपतिः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादभि- जार-उपपति हो; वहू पति उस जार- 

से यदि द्वेष रखता हो तथा इसके प्रति 

, | अभिचाएका प्रयोग कंग, एेसा 

चरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्येदं | निशित संकल्प रखता हो तो उसके 

। व्यि यह कमं है | वह मिटू्ीके 

कमं । आमपात्रेऽगििद्युपस्माधाय | कच्चे बर्तनमे [ पन्चभूंस्कारपूर॑क ] 

अनि-स्थापन करके सारी त्रिया विपरीत 

सवै प्रतिलोमं कयात्तखिन्नगना- । क्रभसे करे; यथा ईशानते अग्निकोण- 

# (अरे ! यौवन आदिते प्रकाशित मेरी पललीरूप प्रज्वलित अग्निमे तूने 

वीर्यकी आहूति डाखी है अतः मै वञ्च अपराधीके प्राण ओर अपानको व्यि केता 

ह|; चारो मन्त्रके अर्थं एक-से है । पेम शत्रुके प्राण ओर अपानकोः दसम 

पुत्र ओर पञ्चओकोः तीसरे यज्ञ ओर पुण्यको तथा चौथे प्रार्थना एवं प्रतिज्ञा- 
पूर्तिकी प्रतीक्षाके अपहरणकी वात कदी गयी है | 
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वेताः ररभृष्टीः शरेषीका: प्रति- | की ओर दक्षिणाग्र या परवचिमाम्र भावसे 
। बहिभुका परिस्तरण करे इत्यादि 1 
लोभाः सपिषाक्ता घतास्यक्ता उस अग्निम इन बाणाकार सरकंडो- 
| को सीकाको प्रतिलोम ८ दक्षिणाग्र 
| या पर्विमाम् ) भावसे ही रखते हए 


नुहुयान्मम समिद्रेऽहोषीरित्याया | ... ॥ 
धीम भिगोकर उनकी आट्ूति दे। 


छ 'मम समिद्धेऽहोषीःः इत्यादि चार 

हुतीरन्ते स्वासामस्ताविति नाम क 

। ्र्येकके साथ (असोः बोरुकर रात्नुके 
ग्ररणं प्रत्येकम्‌ । नामव। उच्चारण करे | 

स॒ एष एवंविद्‌ यं ब्राह्मणः | वह यह इस प्रकार जाननेषाला 

ब्रह्मण जिसे शाप देता है, वह्‌ विु- 

शपति स भिसुकृतो विगतपुण्य- | कृत -पुण्यकमश्ुन्य हो इस लोकसे 


६ „~ _ ~~ _ चल बसता है | अतः परल्लीगमन 
कमा प्रैति । तसादेवविच्छोत्रियसख == सना € ॥ वि 
रसे मीषण परिणामक्रो जाननेषालख 


दारेण नोपहासमिच्छेन्नर्मापि न पर्प श्रोत्रिय विद्ानूकी पल्नीसे 

| । उपहास-परिहास्की भी इच्छा न करे" 
ङयात्‌ कफिमुताधोपहासं हि यसा- फिर समागमकी तो बतदह्वी क्या 
है । क्योकि एेसे अभिचार कर्को 





चिदपि तावत्‌ परो मघतिश्चत्र- < ।. 
देर्वविद्‌ ९ त = | जाननवादल विद्रान्‌ भी उसका पराया 
म॑वतीत्यथः ।॥ १२ ॥ अर्थात्‌ दन्न बन जाता है ॥ १२॥ 
~~~ ^ ~ ~7- ~ ~ 


अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्‌ ज्यहं क्से न 
पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्त 


आप्टुत्य व्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १२३॥ 
जिसकी पत्तीको क्रतुभाव ( रजोधमै › प्राप्त हो, उसकी वह पतती तीन 
दिर्मोतक कोसक बर्तनमे न खाय ओर चौथे दिन स्नानके बाद रेसा वख 
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पहने जो फटा नहो, साफ-सुथरा हो | इसे कोई शुद्रजातीय सीया 
पुरुष न चुर्‌ । बह रजघला नारी जब तीन दिन बीतनेपर खान कर्‌ ठे 
तो उसे घान कूटनेके कामम टगवे ॥ १३ ॥ 

| 8 ४८ ज [वं ध 
अथ यख जायामातेवं षिन्देद- | “अथ यस्य जायामातवं विन्देत्‌) 
| । इत्यादि ग्रन्थक श्रीह वा एषा ब्लीणां' 
तुमावः प्राप्नुयादिस्येवमादिग्रन्थः इस मन््रमागके पहले समक्षना चाय; 


गं ¢ 

श्रीं बा एषा द्ीणामित्यतः पूं क्योंकि अथबलसे रेसा ठ ठीक जान 
, ,. । पडताहै। जिसकी पलीको आतव-- 

द्रष्टव्यः सामभ्योत्‌ । यहं केसेन ऋतुभाव (रजोधमं ) प्रप्त ह्ये,उसकी 
( | वह प्ली तीन दिनोँतक किक बर्तनमे 
पिबेदहतवासाश्च स्यात्‌ । नेनां [0 
स्तमसां च वृषलो वृषली वा एसा वच्च पहने जो फटानहो, 
साफ-सुथरा हो । स्नानक्रे बाद ओर 





नोषहन्यान्नोपस्पृशेत्‌ । पहले भी उस ऋतुमती लको को 
दूद्रजातीयन्ञी या पुरुष न दुर्‌ | 
त्रिरात्रान्ते त्ररात्र- तीनरात बीतनेपर--त्रिरात्रत्रतकी 


। समाप्ति होनेपर वह्‌ आ्टवन- स्नान 
र त्वा 
बतसमात्बराद्ुत्य = जा । करनेके पश्चात्‌ जो फटा न हो,रेसा 


हतवासाः सादिति व्यवहितेन खच्छ वच्च पहने, इस प्रकार भ्यवधान- 
| युक्त अषतवासा पदके साथ इस 
सम्बन्धः । तामाप्टुतां ्रीहीनव- | वाक्यका अन्वय है | स्नान कनेक 


७, छ 
घातयेद्‌ व्रीह्यवघाताय तामेव (चातः त सीसे धान कुटवे । 


घान करूटनेके कायम्‌ उसीको 


विनियुन्ज्यत्‌ ॥ १३॥ | ल्गवे ॥ १३ ॥ 


स य इच्छेत्‌ पुत्रो मे शुक्रो जायेत वेदमनुब्रुवीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयाता- 
मीश्वरो जनयितवे ॥ १४॥ 
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जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक वर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर पूरे सो वर्पकी आयुतक जीवित रदे, उक्त दशाम वे 
दोनो पति-पत्री दूध ओर चावर्को पकाकर खीर बना ठे ओर उसमे धी 
मिखकर खार्थँ । इससे वे उर्धुक्त योग्यतावाले पुत्रको उत्पन्न करनेमे समं 
होते ई ॥ १४ ॥ 
सय इच्छेत्‌ पुत्रोमे शङ्को जौ पुरुष चाहताहाकि मेर पुत्र 
९ = । शुक्छ वणका उत्पन्न हो, एक वेदका 
वणतो जायेत बेदमेकमनुतरवीत  जध्ययन वरे तथा पूरी आुभर--- 
ते ©. 9 9 | = । 
सवेमायुरियाद्‌ वपंशतं क्षीरोदनं | सौ वर्षोतक जीव्रित रदे तो वे दनां 
पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्चीयाता- | मेन 
उसमे घी उाल्कर खाये | इक्तसे वे 
वैसे पुत्रको जन्म देनेमे समरथ 
होते दहै ॥ १४॥ 


मीश्वरो समर्थो जनयितवे जनयि- 
त॒म्‌ ॥ १४ ॥ 





कि 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिः पिङ्गलो जायेत 
टरो वेदावनुब्रुवीत सवैमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरो जनयितवे ॥ १५॥ 
जो चाहे किं मेरा पुत्र कपिल या पिङ्गल वणका हो, दो वेदोका 
अध्ययन करे ओर पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे तो वह ओर उसकी पत्नी 
दद्वीके साथ भात पकाकर उसमे धी मिलकर खाय | इससे वे वैसे पुत्रको 
जन्म देनेमे समथ होते है ॥ १५ ॥ 


दध्योदनं दध्ना चर्‌ पाचयित्वा दध्योदन बनाकंर-दहीके साथ चरु 
(2 पकाकर ( दोनों दम्पति मोजन करे) 
दविवेदं चेदिच्छति पत्रं द्बमशन- यदि द्विवेदी पुत्रको पनेकी इच्छा हयो, 
नियमः ॥ १५॥ तव देसे मोजनका नियम है ॥ १५॥ 


नरि 
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अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत 
त्रीन्‌ वेदाननुवु वीत सर्वमायुरियादिव्युदौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरो जनयितवै ॥ १६॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र द्याम वणं, अरण नयन हो, तीन वेदोका 
खाध्याय करे तथा पूर सौ वर्षोतक जीवित रहे, वह ओर उसकी पतती 
केवल जले चावल पकाकर्‌ भात तैयार कर टं ओर उसमे धी मिलाकर 
खाये । इसे वे उक्त योग्यतावराे पुत्रको जन्म देनेमे समथ होते है ॥ १६॥ 


केवरमेव खाभाविकमोदनप्‌ । | केवल खाभाविक ही भात खाये, 





उदग्रहणमन्यप्रसङ्गनिव्स्य- | ८३द? रब्दका प्रयोग दुग्ध आदि अन्य 
थम्‌ । १६ ॥ ्सङ्गोकी निवत्ते टियि है ॥१६॥ 
00 


अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत सव॑मायु- 
र्थिादिति तिलोदनं पाचयिता सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्चरौ 
जनयितवे ॥ १५७ ॥ 


जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो ओौर पूरे सौ वर्षोकी आयुतक 
जीषित रहे, वह ओर उसकी पत्नी तिर ओर चाव्रल्की खिचरी पकाकर 
उसमे घी भिखःकर्‌ खाय । इससे वे उक्त योग्यतावाटी कछन्याको जन्म देनेमे 
समथं होते है ॥ १७ ॥ 

दुहितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्रविष- | गृहराक्षमं निपुण होना ही पुत्री- 
ध „ | का पाण्डित्य है; क्योकि वेदम उसका 

य मेव ऽन्‌ धकारात्‌ । तट 
मव वेदे त्‌ । तिलोदनं अधिकार नहीं है । तिलोदनका अर्थं 
कुशरम्‌ ।। १७ ॥ हे तिल-चावल्की खिचड़ी ॥ १७ ॥ 

^^ स 

अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समिति- 


गमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सवान्‌ वेदाननुु- 
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वीत सवमायुरियादिति मा\सोदनं पाचयित्वा सर्पिप्मम्त- 
मश्चीयातामीश्वरो जनयितवा ओक्षेण वारषमेण वा॥१८॥ 


जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रस्पात पण्डित, विद्रानोंकी समामे 
निभय प्रवेश करनेवाटा तथा श्रवणघ्ुखद वाणी बोलनेवाला हो, सम्पूर्ण 
र्दा का खाध्याय करे ओर पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहै, वह पुरुष ओर 
उसङ्गी पती ओषपिर्योका मदा ओर चावल परकाकर उसमे धी मिलकर 
खार्यं | इसपे वे उक्त योग्यतावारे पुत्रको जन्म देनेमे समथ होते है। उक्षा 
अयता कषम नामक ओग्धिके गूदेके साथ खनेका नियम है ॥ १८ ॥ 
वि विधं गीतो विगीतः प्रख्यात । नाना प्रकारसे जिसकी महत्त 
। गायी जाय, वह विगीत कहराता 
इत्यथः । समितिगमः सभां | है | विगीत अर्थात्‌ प्रस्यात । समि- 
| तिंगम--व्रिद्ानोँकी समामे जानेवाला 
। निर्भीक या प्रगह्म | .समितिगमः' का 
~ _. अथं विद्वान्‌ या पण्डित इसल्यि नदीं 
त्यस्य चथ्रहणात्‌ । युश्रूतता | किया गया कि मन्त्रमे व 
श्रोतुमिष्टां रमणीयां वाच मापिता थक्‌ (५९ देखा जता दे । 
। ९ | शुश्रुषिता-छुननेमे प्रियःरमणीयवाणी- 
सस्कृताच अथेवत्या वाचो । कावक्ता अथौत्‌ संस्कारयुक्त साथक- 
भाषितेत्यथः । । वाणी बोखनेवासा । 
मांसमिभ्रमोदनं मांसौदनम्‌ । | ओषधि अथवा फलके गूदेको 
| मांस कहते है; उससे मिश्रित मातको 
य्ह (मांसोदनः कहा गया है | उस 
| ओषधिके गूदेका नियम करनेके ल्य 
। कहते ई--उशक्षाके गूदेके साय । 
 गर्भाधानमे समर्थ सडको उक्षा कहते 
है । उ्ीके समान राक्तिरारी होनेसे 
ओक्षेण वा मांसेन । उक्षा सेचनस- । जषधिविरोषका नाम भी उक्षा है, 
# “उश्वाः शन्दके कोषमे दो प्रकारके अथं मिते ई । कलकन्तेते प्रकाशित 
८वाचस्पत्यः नामक ब्रहत्‌ स॑स्कृताभिधानमे उसे अष्टवगान्त्गत ऋषभः नामक 


© (~ 
गच्छतीति प्रगरम इत्यथः । पाण्डि- 


ह © 
तन्मांसनियमाथमाह- 
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मथेः पुंगस्तदीय मांसम्‌। ऋषम- | उसीका गूदा य्ह अभीष्ट है। 
पर्वोक्तं सोडसे भी अधिक अत्रस्थावाछे 
बैरुको ऋषम कहते है; उसके समान 


स्ततोऽप्ययिकवयास्तदीयमाषभं | शक्तिशाटी ओषथिव्रिदोषका नाम भी 
ऋषभनै है | उसीके गूदेको य्ह 


मासम्‌ ॥ १८ ॥ (आर्ष समक्षना चाहिये ॥ १८ ॥ 


रि 











आंप्रथिका पर्याय माना गया दै-्रुपभ ओप्रपौ चः। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर 
मरोनियर विलियम्सने अपने बृहत्‌ संस्कृत-अंग्रेजीकोषरमे इसे (सोमः नामक पौधेका 
पर्याय माना दै । 

# (क्रषमः नामक ओषधिका आयुवंदके अस्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
अन्य 'सु्रुत-पंहिताः के सूत्रस्थान? नामक प्रथम खण्डकरे ३८ वे अध्यायमे (जो 
द्रव्यतंग्रणीयाध्याय मी कदलाता है ) सैतीस द्रव्यगणेकरि अन्तर्गत उस्टेख हुआ है| 
प्मावप्रकाराः नामक प्रसिद्ध संप्रद-ग्रन्थमे उसक्रा वर्णन इस रूपमे आया है-- 

जीवकर्षमको ज्ञेयौ द्िमाद्रिरिखयेद्धवो, 
रसोतकन्दवत्‌ कन्दौ निधारौ सूष्ष्मपत्रकौ॥ 

त्रप्रमो वृषश्चङ्गवत्‌ । 
ऋषभो ब्रृपमो वीरो विप्राणी ब्राह्म इत्यपि। 
जीवकर्षभकौ बलत्यौ शीतौ शुक्रकफप्रदौ। 
मधुरौ पित्तदाह्नौ काशवातक्षयात्रहौ ॥ 

जीवक ओर ऋषभक, ( ्रषभ ) नामकी ओषधिर्यो हिमालयके शिखरपर 
उखन्न होती द । उनकी जड़ ्हसुनके सदश होती दै। दोरनरमे दी गूदा नहीं 
होता, केवल लचा होती है; दोनोम छोी-छोरी पत्तिर्यो होती है । इनमेसे ऋषभ 
्रैलके सींगकी आकृतिका। होता है । इषके दूसरे नाम है वषम, वीरः विषाणी; 
ब्राह्य आदि | जीवक ओर ऋप्रभदोनौ दी बरलकारकः शीत, वीयं ओर कफ 
बदानेवारे, मधुरः पित्त ओर दाहका शमन करनेवाले तथा खसी एवं वातसोगका 


नाक्च करनेवाटे द । 
्रषभकी प्रसिद्ध अष्टवर्गं नामक ओषधिर्योमिं गणना दै। मावप्रकाराकार 


लिखिते है-- 
जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्यौ त्दधिञ्द्धिके। 
अष्टवगौऽष्टभिद्रवयेः कथितश्चरकादिमिः ॥ 


ब्राह्मण ४ ] शाङ्रभाष्यार्थं १३५५ 
0 र क ० य ` क १ =. ष - ^ "था ` - -. जव १ ^ २, "द ` ~ र व - . क  -- + | 


अथाभिप्रातरेव  यखारीपाकावृताञ्यं चेष्टित्वा 
स्थारीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहानुमतये स्वाहा 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हृत्वोद्धृत्य प्राश्चाति 
प्रारयेतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षास्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा 
तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्यु्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ पूर्व्या 
सं जायां पत्या सहति ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकार ही [ संध्या आदिका अनुष्ठान 
करके ] परत्नीके कूटे हए चाव्रखौकरो लेकर स्थारीपाककी त्रिषिसे धीका 
संस्कार करके चरु पकाकर उसक्रा भी संस्कार करके सथाटीपाकके अन्नमे- 
से थोड़ा-योड़ा लेकर प्रधान आहूतियौँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार दहै-- 
'अग्नये खाहा, अनुमतये खाहा, देवाय सवित्र सत्यप्रसवाय खाहाः । 
इस प्रकार आहूति देकर 'खिष्टकृत्‌ होम करके स्थाटीमं बचे हए चरुको 
एक पात्रमे निकारुकर उसमे घी परिखाकर पहले पति उस अन्नको खाता 
है । खाकर उसी उच्छिष्ट अन्नको अपनी पत्ीके घ्यि देता है । तत्पश्चात्‌ 
हाथ-पैर धोकर शद्ध आचमन करके जल्पात्रको भरकर उसी जरसे अपनी 
पतीका तीन बार अभितरेक करे | अभिषेकका मन्त्र इस प्रकार है- “उत्तिष्ठातो 
विद्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूव्यां सं जायां पत्या सहः ॥ १९ ॥ 
अथाभिप्रातरेव कालेऽवधात-, तदनन्तर प्रातःकाल ही कूटनेसे 
निबेततांस्तण्डुरानादाय सथारी- तेथार इ९ नचाव्छको टेकर सथाटी- 


पाकावरता खालीपाकविधिनाज्यं | पराककी तिनिसे घीका संस्कार करके 
ता | 1 
९ {अ ह 


दे | स्थारीपाकमेसे थोड़ा-थोडा अन 
श्रपयित्वा खालीपाकखाहुती- 


न लेकर “अग्नये खाहाः इत्यादि मन्त्रसे 
जहोत्युपधातघरपहत्योपहत्याग्नये | तीन आहति दे । य सारी धि 


खाहेत्याद्याः । गाः सर्वो | अपने-अपने मृद्यत्र अनुसार 
विधिद्रष्टन्योऽ्र । समश्चनी चाहिये । 
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ना न> मधि वरदन > सिन सोक, कोका रोण क) 
हुत्वोद्धृत्य चरुशेषं प्राभाति हवन करके शेष चरुको एक 
| पात्रमे निकारुकर पति खयं भोजन 

खयं प्रा्येतरखाः पले प्रयच्छ- | करे । मोजन करे उच्छिष्ट भाग 

पत्नीको अपण करे । तश्वात्‌ हाथ- 
पैर धोकर युद्ध आचमन करके जछ- 
आचम्योदपात्रं पूरयित्वा तेनोद- | पात्र मरकर उसी जलसे पलनीक्रा तीन 

4 1 _ नरेण बार 'उ्तिष्ठात' इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
केनेनांत्रिरभयुक्ष्यनेन मन््रेणो- अमि्रेक करे । मन्त्रका पाठ एक ही 


ततष्ठा इति सङन्मन्त्ोचारणम्‌ १९. बार करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


अथेनामभिपदयतेऽमोऽहमस्ि सा त्व सा तवमस्य- 
मोऽहं सामाहमस्ि ऋक्‌ त्वं दौरहं परथिवी त्वं तावेहि 
<रभावहै सह्‌ रेतो दधावहै पु९से पुत्राय वित्तय इति २० 
तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको खीर आदि भोजन 
करानेके पश्चात्‌ दायनकालमे (अमोऽहमस्मि? इ्यादि मन्त्र पदृकर्‌ उसका 
आरिद्धन करे । [ उस मन्त्रका भाव इक प्रकार है--] "देवि | पै प्राण 
त॒म वाक्‌ हो; तुम वाक्‌ होभैँप्राण म सामरः तुम ऋत हो; मै आकाश 
है, तुम पृध्वी हो; अतः आओ, हम दोनो दम्पति एक दूसरेका आगन कर, 
एक साथरेतत्‌ धारण करे, जिससे हमे पुरुषत्वविरिष्ट पुत्रका कामहो। २०। 
असैनाममिमन्त्य धीरैदनादि | तदनन्तर इस पततीको अभिमन्त्रित 
करके जेसी संतानकी इच्छा हो, उसके 


यथापत्यकामं भुक्त्वेति क्रमो | अनुसार खी आदि भोजन करनेके 
पश्चात्‌ उसके साथ इायन करे । यह 


द्रष्टव्यः, संवेश्चनकालेऽमोऽहमसी- कम समश्षना चाहिये । रायन-कारमे 
(अमोऽहमस्मि' इ्यादि मन्त्रसे पन्ीका 


त्यादिमन्त्रेणामिपद्यते ॥ २० ॥ ¦ आलिङ्गन करे ॥ २० ॥ 
--~-^*<-ॐ-4 "> 


स्युच्छिष्टम्‌ । प्रक्षासय पाणी 
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अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां य वाप्रथिवी 
इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख संधाय तरिरेनामनु- 
छोमामनुमा्ट शष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिभरातु। 
आसिञ्चतु प्रजापतिधीता गर्म दधातु ते । गर्भ धेहि 
सिनीवालि गर्भं घेहि प्रथुष्टुके । गर्म ते अश्विनौ देवा- 
वाधत्तां पुष्करस्रजो ॥ २१ ॥ 
तत्पश्चात्‌. पततीके ऊरुद्रय ८ दोनों जोर्धो ) का एक दूसरे विलग 
करे । [ उप्त समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये-] प्रिजिदीयां चावापृथिवी 
इति, ( हे ऊरुरूप आकाश ओर पृथिवी ! तुम दोनों निट्ग होओ ) 
इसके बाद पतीकी योनिम अपनी जननेन्द्िय स्थापित करके उसके महसे 
मह मिलाकर अनुोभ-कमसे पत्ीके [ केादि पादान्त ] सम्पूणं रारीरका 
तीन वार मार्जन करे [ मार्जन-कालमे "विष्णुर्योनिं कल्पयतु" इत्यादि 
मन्तरका पाठ करे, जनिपका माव इष प्रकार है --] "प्रिय । स्ैन्यापी 
मगत्रन्‌ व्रि्णु तेरी जननेद्धियको पुत्रकी उस्तिमे समथ बनावे । भगवान्‌ 
सूय तेरे [ तथा उत्पन होनेवाले बालकके ] अर््गको ्रिभागपूवक पुष्ट एवं 
दर्शनीय बनावे । तरिराट्‌ पुर्पर भगवान्‌ प्रजापति पुक्षसे अनिननरूपमे स्थित 
हो तक्षत वीर्यका आधान करं । मगवान्‌ धाता तुक्षसे अमिन भावसे सित 
हो तेरे गर्भका धारण एवं पोषण करे । दग्र | जि्तकी मूषिमूरि स्त॒ति की 
जाती है, बह तिनीवाी ( जिसमे चन्द्माकी एक कला रेष रहती है, 
वह अमावस्या ) तुम हो, तुम यह गभे घारण कणे, धरण क्रो | देव 
अश्चिनीकुमार ( सू ओर चन्द्रमा ) अपनी किरणर्ूपी कमटोक्ी माला 
धारण करक मुञ्चते अभिनरूपमे स्थित हो तजे गर्मका आधान करं ॥२१॥ 
अथाखा ऊरू षिहापयति तदनन्तर ' विजिहीथां घावाप्रथित्री 
इसत मन्त्रसे पनन के ऊषृद्रयको एक 
दूसरेसे अश्ग करे | (्तस्यामथैः 
तघ्ामथमित्यादि पवत्‌  त्रिरेनां | इ्यादि मन्त्रमागका अथं पूर्वत्‌ है | 


विजिदीथां चवाप्रथिवी इत्यनेन । 
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शिरःप्रभृत्यजुरोमामनुमा्टि "विष्णुर्योनिं" इत्यादि मन्त्रमिसे प्रस्येक- 


निमिः को पदृकर पीके मस्तकसे लेकर पैर- 
विष्ुरयोनिमित्यादि तिः | तके अङ्खोको तीन-तीन वार माजन 


मन्त्रम्‌ ॥ २१ ॥ ( स्पा ) करे ॥ २१॥ 
हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामधिनो, तं ते 
गभं हवामहे दरामे मासि सूतये । यथाग्निगमो परथिवी 
यथा दोरिन्द्रेण गर्भिणी । वायुदिंशां तथा गर्भ एवं गर्भ॑ 
दधामि तेऽसाविति ॥ २२ ॥ 
प्राचीन काल्मे ज्योति्मयी अरणिं थीं, जिनसे अधिनीकुमाराने 
मन्थन करिया । उस मन्थनसे अप्रृतषप गमं प्रकट हआ । उसी अमृतशख्प 
गभको हम तेरी कुक्षिमे स्थापित करते हैँ | इसल्यि कि त्‌. इसे दशवे 
महीनेमे उत्पन्न कर सके । जैसे पृश्वीका गभं अगि है, जैसे खर्गाय भूमि 
इन्द्रसे गर्भवती है, जैसे दिशाओंका गभ वायु है, उसी प्रकार म तुक्षमे 
पुत्ररूप गभं स्थापित करता ह, अघुक देवि ! ॥ २२॥ 
अन्ते नाम गृह्णात्यसाविति असोः पदके द्वारा यह्‌ सुचित 
किया गया हे कि अन्तमे पन्नीका नामो- 
तदाः ॥ २२॥ चारण करना चाहिये ॥ २२॥ 
र“: 
सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणी 
म 6 । 
समिङ्गयति स्वेतः । एवा ते गभं एजतु सहावेु 
जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सागरः सपरिश्रयः । 
तमिन्द्र निजेहि गर्भेण सावरा< सहेति ॥ २३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र पढ़कर जल चछिडके । [ मन्त्राय इतस प्रकार है--] “जैसे 
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वायु पोखरीके जछ्को सब ओरसे चश्च कर देती है, उसी प्रकार तेरा गभं 
अपने स्थानसे चरे ओर जरायुके साथ बाहर निकले । इन्दर (प्रसूति वायु)- 
के ल्यि यह्व॒ योनिरूप माम निर्भित इजा है; जो अर्गल गभेवे्टन 
( जगयु ) के साथ दहै । इन्द्र ! ( प्रपव-वायो | ) उस मागपर पर्चकर 
तुम गभं एवं मां स्तपेशीके साथ बाहर निकटो ॥ २३ ॥ 
सोभ्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति प्रसव- | प्र्तवकाख्मे सुखपूरवैक व्वा 
कारे सुखप्रसवनाथंमनेन पैदा करनेके व्यि वथा वायुः 
मन्त्रेण । यथा वायुः पुष्करणीं  पुष्करणीं समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते 
समिङ्गयति सवतः । एवा ते | गभएजतु' इत्यादि मन्त्र पदक प्रसव 





४ 

गभे एजत्विति ॥२३॥ ' कनेवाटी ल्लीको जटसे सींचे ॥२३॥ 
४ "नच 

अथ जातक्रम-- | अव जातकमका वर्णन करते है-- 


जातेऽग्निपरुपसमाधायाङ्‌ आधाय कसे पृषदाञ्यर 
संनीय परृषद्‌ाभ्यस्यापघातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहस्रं पुष्यासमेध- 
मानः स्वे गृहै । अस्योपसन्ां मा च्छैत्सीत्‌ प्रजया च 
पशुभिश्च खाहा । मयि प्रणारस्त्यि मनसा जुहोमि 
स्वाहा । यत्‌ कमणा त्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अधिशटत्सिषटक्रद्‌ विद्वान्‌ सिष्ट सहतं करोतु नः स्वाहेति ४ 
पुत्र उत्पन होनेपर पिता उसे अपनी गोदमे रेकर अग्निकी स्थापना 
करके कासके कटोरेमे दधिमिश्रित घी रखकर उसका थोडा-योड़ा-सा अंडा लेकर 
८८अस्िन्‌ सहस्तम्‌'? इत्यादि मन्त्रोद्वारा अग्निम आहूति दे | [ मन्त्रार्थं इस 
प्रकार है ] अपने इस घरमे पुत्रखूपपे ब्द्धिको प्राप्त हआ मै सहस्रौ मनुरष्यो- 
का एकमात्र पोषण करनेवाखा होऊं | मेरे इस पुत्रकी संततिमें प्रजा तथा 
पश्चुओंके साथ सम्पत्तिका कमी उच्छेद न हो-खाहा । मुञ्च पितमे जो 
प्राण है, उन प्राणका तञ्च पुत्रमे मै मनही-मनदहोम करता ह, खाहा | 
मैने प्रधान कर्म करनेके साथ-साथ जो ऊुङ अधिक कायकर डाल हो 
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गया "> असिः जि 229» कान योक करिकर नकः क्रक विपो वक 
अथवा आत्रस्यक कर्मभे मी जो न्यूनता (त्रुटि) करदी हो, हभारेउस 
करमको विद्वान्‌ अगिदेव खिषटकृत्‌ ( भभी्टसाधक ) होकर खिट भौर 
सहत ( न्यूनातिरिक्त दोषसे रहित ) कर दे-- खाद ॥ २४॥ 


जातेऽभिधुपसमाधायाङ््‌ पुत्र जन्म होनेपर अगनिस्थापन 


5. करके पुत्रको गोदर्मे लेकर ओर 
आधाय पुत्रंकते एषदाज्यं संनीय | कोँसक्ष कटोरेमे दमिमिधरित ४ 


-संयोञ्य दधि धृते परषदाज्यस्योप- | रखक्रर ददीको धीम मिखाकर उका 


= थोड़ा -थोड-ता अं लेकर 'अस्मिन्‌ 
घातं जुदीत्यस्मिन्‌ सदस्मित्या- सहस्तम्‌, इत्यादि मन्त्रसे अग्निक 


वापने ॥ २४॥ अवाप स्थानम आहति दे ॥ २४ ॥ 





अथास्य दक्षिणं कणंमभिनिधाय वाग्‌ वागिति 
त्रिरथ द्धि मधु घृतः संनीयानन्तदितेन जातरूपेण 
प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि 


भूमुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति॥ २५॥ 
लिष्टकृत्‌ होमके अनन्तर पिता शिष्चुके दाहिने कानको अपने सुखके 
पास ले आकर “वाक्‌ वाक्‌ वक्‌? इस प्रकार तीन बार कहे# । तत्पश्चात्‌ ददी, 
मधु ओर घौ एकमे मिलाकर उसे दूसरे धातुर्ओके मेसे रदित विशुद्ध 
-सोनेकी चम्मचसे बाटक्रको चटारे [ उस समय हन चार मर्न्त्रोका पाठ 
करे ] “भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि "खस्ते दधामि भूर्भुवः खः सवं तयि 
दधामिः { ॥ २५ ॥ 
अथास दधिणं कणमभिनिधाय ' तदनन्तर इस बालकके दाहिने 
| | कानको अपने मुखके पास ठे जाकर 
स्वं मुखं वाग्‌ वामिति ्रिजेपेत्‌ | । (वाक्‌ वाक्‌" यहं तीन बार जपे। 


% तीन बार कहनेका तार्यं यह है किं तेरी बुद्धिम वेदत्रयीरूप वाणी 
प्रवेश करे | 

† मै वश्चमे भूलोककी स्थापना करता दर, भुवर्छेककी सापना करता हः 
-स्र्खोककी स्थापना सरता हू तथा भूभंवः खः सब छोकौकी स्थापना करता हू | 
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अथ दधि मधु घृतं संनीयानन्त- | त्त्‌ कसक कटोरेभं दही, मघु 
ओर घी ठेकर किी दूसरे दऋयके 
हितेनाव्यवदहितेन जातरूपेण | व्यवधानसे रहित तिञ्ुद्ध सोनेकी 
दिरेन = प्रायसे | चार ते" यादि मन 
पद्कर बाख्कको प्रध्येक वस्तु 
चटावे ॥ २५ ॥ 
नाम-कमं 


अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्‌ गुद्य- 
मेव नाम मवति ॥ २६॥ 


इसके बाद बाखकका नामकरण कर । ततुमवेद हो ।' अतः वेद 

यह उस बालकका गुत्त नामदहीदहोतादहै॥ २६॥ 
अधा नामधेयं कराति 
वेदोऽसीति । तदस तद्‌ गुह्यं | करण करे (तुम वेद हो, अतः बेद 
नाम भवति वैद इति ॥ २६ ॥ | उस बाखकका गोपनीय नाम होता है ॥ 
अथेनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः 
रारायो यो मयोभूर्य र्धा वघुविद्‌ यः सुदत्रः । येन 
विश्वा पुष्यसि वायोणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥२७॥ 


तदनन्तर इस बारुकको माताकी गोदर्भे देकर भ्यस्ते स्तनः, इत्यादि 
मन्त्र पढते इए स्तन प्रिखात्रे [ मन्त्रका भाव इस प्रकर है-| हे सरखतिं ) 
तुश्डारा जो स्तन दूघरका अश्षयमण्डार तथा पोषरणका आवार है, जो रनौ 
की खान है तथा स्पर्ग धन-राशिका ज्ञाता ओर उदार दानी है तथा 
जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोप्रण करती हो, इस 
सत्पुत्रे जीवनधारणाथं उस स्तनक्रो तुम मेते पतीक्ते शरीरे प्रत्रिर होकर 
इस शिश्युके सुखमे दे दो ॥ २७ ॥ 





प्रत्येकम्‌ | २५॥ 


इसके बाद इस बाख्कका नाम- 
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दै, $ $ त तटे १५... 
अथैनं मात्रे प्रदाय खाङ्कस्थं ! तदनन्तर अपने अङ्के बैठे इर 
इस शिद्को माताकी गोदमे देकर 


+ भरच्छति यस्त सन इत्यादि- ८यस्ते स्तनः? इत्यादि मन्त्रके दारा 
मन्त्रेण ॥ २७॥ उसका स्तन वाल्कके मेहम दे ॥ 
~---+---<-ॐ 0. ---9- -~--~ 


अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इटासि मेत्रावरणी 
वीरे वीरमजीजनत्‌ । सा त्वं वीरवती भव यास्मान्‌ वीर- 
वतोऽकरदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहा 
बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया यासा ब्रह्मरचसेन 


य एवंविदो ब्राह्यणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥ 
इसके बाद बाल्ककी माताको इस प्रकार शलासि' इत्यादि मन्तरदरार। 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार दै ] दे देवि! तु. ही स्तुतिकि 
योम्य मैत्रावरुणी ( अरुन्धती ) है । वीरे ! तने वीर्‌ पुत्रको जन्म देकर हमे 
वीरवान्‌-वीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः त. वीरवती हो । इस बाटककोे 
देखकर दूसरे छोग कहं-- (तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बद्‌ गया, 
तु निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला, तु सक्षमी, कीति तथा 
ब्रहमतेजके द्वारा उननतिकी चरम सीमाको पच गया ।› इस प्रकार्‌ विशि्ट- 
ञान सम्पन्न जिस ब्राह्मणके रसा पुत्र उन्न होता है, बह प्रिता भी इसी 

प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८ ॥ 

अथास मातरमभिमन्त्रयत ) इसके बाद “इटासिः इत्यादि 
| मन्त्रदारा इस बालककी माताको 
इरासीत्यनेन । तं वा एतमाहु- | अभिमन्त्रित कर । तं वा एतमाहुः 
इस वाक्यद्वारा यह बताया गया है 
कि दाद्लीय विधिसे उत्पन्न किया हुआ 
पितरं पितामहं चातिश्ञेत इति | अपने परता ओर पितामहसे भी अगे 
बद जाता है तथा "तू लक्ष्मी, कीतिं 
धिया यज्चसा ब्रह्मवर्चसेन परमां ' तथा ब्रहमचरयके हारा उन्नतिकी पर- 


रित्यनेन विधिना जातः पूत्रः 
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निष्टं प्रापदिव्येवं स्तुस्थो | काष्ठाको प्च गयाः इस प्रकार 


| ९. ४ कहकर खोग उसकी स्तुति करते है । 
मवतीत्यथः । यख ॒चे्विदो एसे विशिष्ज्ञानसे सम्पन्न जिस 


ब्रा्णस् पुत्रो जायते स चैवं | रामणे रेखा पुत्र होता है, 
त क 99 वह पिता भी उस पुत्रकी भतिद 


स्तुत्यो भवतीत्यध्याहायम्‌ ।२८॥ । स्तुतिका पात्र हो जाता है ॥ २८॥ 


~ 9-०-६5. ^~. 
इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
तुथन्राह्यणम ॥ ® ॥ 


"ध -~- --न 


पयम्‌ ब्राह्मण 


"र्यी 


समस्त प्रकवचनक्ा कदय 

अथ वडशः । पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ 
कात्यायनीपुत्रो गोतमीपुत्राद्‌ गोतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पारारारीपुत्रात्‌ पारादारीपुत्र ओपखस्तीपुत्रा- 
दौपखस्तीपुत्रः पारारारीपुत्रात्‌ पारारारीपुत्रः कात्यायनी. 
पुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कोशिकीपुत्रात्‌ कोरिकीपुत्र आल- 
म्बीपुत्राच वेयाघ्रपदीपुत्राज्च वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च 
कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः॥१॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गोतमी- 
पुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारदाजीयुत्राद्‌ मारद्वाजीपुत्रः पाराारी- 
पुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्‌ वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वाकौरुणीपुत्राद्‌ वाकोरुणीपुत्रो वाकरूणीपुत्राद्‌ 
वाकीरुणीपुत्र आतंभागीपुत्रादातंभागीपुत्रः शो द्गीपुत्राच्छौज्गी- 
पुत्रः सास्कृतीपुत्रात्‌ सस्छितीपुत्र जरम्बायनीपुत्रादाटम्बा- 
यनीपत्र आरम्बीपत्रादारूम्बीपन्रो जायन्तीपुत्राजायन्तीपुत्री 
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माण्डू कायनीपुत्रान्माण्ड्ूकायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्ड्ूकी- 
पुत्रः शण्डिलोपुत्राच्छण्डिलीपुत्रो राथीतरीपुत्राद्‌ राथी- 
तरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्‌ भालुकीपुत्रः करोञ्चिकीपुत्राभ्यां 
कोचिकीपुत्रो वेदभ्रतीपुत्राद्‌ वेदभ्रतीपुत्रः कारकेयीपुत्रात्‌ 
कारकियीपुत्रः प्राचीनयोगोपुत्रात्‌ प्राचीनयोगीपुत्रः साञ्वी- 
वीपत्रात्‌ साञ्चीवीपुत्रः प्राश्चीपत्रादाघुरिवासिनः प्राश्चीपुत्र 
आघरायणादाघ्षुरायण असुरेरसुरिः ॥ २ ॥ याज्ञ ्ल्क्याद्‌ 
याज्ञवलस्य उदाटकादुद्‌,खकोऽरुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः 
कुश्रेः कुश्रिबीजश्रवसो वाजश्रवा जिहू।वतो बाध्यो- 
गाजिह्वावान्‌ वाध्यागोऽसिताद्‌  वाषगणादसितो 
वाषगणो हर्तिात्‌ करयपाद्धरितिः करयपः शिदपात्‌ 
कटयप च्छित्पः कदयपः करयपान्नेधरुवः कदयपा 
नेधुविवौचो वागम्मिण्या अभ्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्रानि यजूर्षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥३॥ 
समानमा सांजीवीपुत्र त्‌ सांजीगीपुत्रो माण्डूकायनेमीण्डूकाय- 
निमीण्डउ्यान्माण्डव्यः कोत्सात्‌ कोत्सो माहित्थेमीहित्यित्री- 
मङृक्षायणाद्‌ वामकक्षायणःशाण्डिल्यच्छाण्डिल्यो बास्स्याद्‌ 
वात्स्यः कुश्रेः कुध्रियंज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्‌ यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनस्तुगत्‌ कावषेयात्‌ तुरः कावषेयः प्रजापतेः 
प्रजापतिब्रह्यणो बह्म खयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 

अव्र वेंराका बणन किया जाता है-गौतिमाप्रीपुत्रने कात्यायनीपुत्र- 


से, काल्यायनीपुत्रने, गोतमीपुत्रसे गोतमीपुत्रने भारद्ाजीपुत्रसे, भारद्ाजीपुत्रने 
पाराद्यरीपुत्रसे, पाराशारीपूत्रने ओपखस्तीपुत्रसे, ओपखस्तीपुत्रने पाराशरी- 
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पुत्रे, पाराशरीपुत्र कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौरिकीपुत्रसे, 
कोहि कीपुत्रने आटम्बीपुत्रमे ओर्‌ वैयाघ्र पदीपुत्रसे, वैयाप्रपदीपुत्रने काण्धी- 
पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ ? ॥ आत्रयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने 
गोतमीपूत्रसे, गौतमीपुत्रने भरद्वाजीपुत्रसे, भारद्राजीपुत्रने पाराशचरीपुत्रसे, 
पराराशवीपुत्रने वात्ीपुत्रसे, वान्सरीपूत्रने पाराङरीपुत्रसे, पाराश्चरीपुत्रने 
वाकोरुणीपुत्रपे, वाकर्णीपुत्रन वार्कारुणीपुत्रसे, वार्कासणीपुत्रने 
आतेमागीपूत्रसे, अर्तमागीपुत्रने रौद्धीपुत्रसे, शद्धीपृत्रन साङ्कती- 
पुत्रसे, साङ्कनीपुत्रने आटम्बायनीपुत्रसे, आदटम्बायनीपुत्रनं आटम्बी- 
पृत्रसे, आटम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, 
मण्डूकायनीपुत्रने माण्डूकरीपुत्रसे, माण्डूकीपुत्रन राण्डिरीपुत्रसे, राण्टिटी- 
पुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने मादुकीपुत्रसे, भाटुकीपुत्रन दो क्रौञ्चिकी- 
त्रासे, दोनो क्रौच्चिकीपुर्रोने वेदभतीपुत्रसे, वैद प्रतीपृत्रन कार्केयीपुत्र- 
मे, काशकेयीपुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साञ्चीवीपुत्रसे, 
साज्ञीवीपुत्रने आसुखिासी प्राद्नीपृत्रसे, प्रासनीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण- 
नै आसुरसे, आसुरिने ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यसे, वाज्ञवल्क्यने उदाटकसे, 
उदालकने अस्णसे, अरुणने उपवेशिपे, उपतरेरिने कुश्िसे, कुश्िने वाजश्रवा- 
से, वाजश्रवाने जिदह्वावान्‌ बाध्योगसे, जिह्वावान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणसे, 
असित वार्षगणने हरिति कद्यपसे, हरित कयपने शिल्प कदयपसे, शिष्पकस्यप- 
ने क्यप नैधुविसे, कदय नैधुविने वाकसे, वाक्ने अम्भिणीसे, अम्भिणीने 
आदित्ये, आदिव्यसे प्राप्त रई ये शङ्क -यजुःश्ुतिर्यौ वाजसनेय याज्ञवल्क्य- 
द्वारा प्रसिद्ध की गयी है ॥३॥ साञ्जीवीपुत्रपयन्त यह एक ही वंश है| 
साञ्जीवीपुत्रने माण्टरकायनिसे, माण्टूकायनिने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, 
कौत्सने माहित्थिसे, माहिष्थिने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने वास्स्यसे, वा्स्यने वु्रिसे, वुःश्रिे यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनने तुर कावषेयसे, तुर कात्रषेयने प्रजापतिसे ओर प्रजाप्रतिने 

्रहमसे । ब्रह्म खयम्भु है, खयम्भु ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
अथेदानीं समस्तप्रचनवंश्चः। | इसके अनन्तर अत्र समस्त 
प्रतचनका वंशा बतखया जाता है | 
खीप्राधान्याद्‌ गुणवान्‌ पूत्रो । सीकी प्रधानता होनेसे गुणवान्‌ पुत्र 


१६६६ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
| 4 1 1 प षु १ 
भवतीति प्रस्तुतम्‌ । अतः स्री- | होता है-रेसा प्रसङ्ग है । अतः 
विशेषणेनैव पुत्रविरेषणादा चार्थ. | च त 

॥ देकर आचायपरम्पराका उछछेख किया 
परम्परा कंत्यते । तानीमानि | जाता ह । वे ये यजुःश्रुतर्य श 


श्धानीस्यव्यामिश्राणि ब्राह्मणेन । | अथात्‌ ब्राहमणसे अन्यामिश्र ( बिना 
| री इई ) हैँ ।# अथत्राये जो 


अथव्रा यानीमानि यजूंषि तानि | यजु श्रियो है वे शद्ध है रेखा इसका 

शुद्धानि शुद्धानी्येतत्‌ । । तात्पयं है | 
ग्रजापतिमारम्य यावसौ- | प्रजापतिसे केकर पौतिमाषी- 
तिमापीपत्रस्तबदधोष्चुखो नियता- ५7०. ता यह्‌ अमुर नियत 
। आचायपरम्पराके अनुसार है, इसमे 


¢ (9 पि ॥। 
चायपूक्रमा चश, समानता | साञ्चीयरीपुत्रतक सव्र आचार्यं समान 


साञ्जीवीपुत्रात्‌ । ब्रह्मणः प्रचचना- | (एक वाजसनेयिशाखामे ही ) है । ब्रह 
ख्यस्य: तव्चैतद्‌ ब्रह्म प्रजापति- | अधात्‌ प्रचचननामकर नल सम्बन्धसे। 

। वह यह ब्रह प्रजापतिपे लेकर परम्परा- 
्रबन्धपरम्परयागत्यासाखनेकधा | से आकर हम सवम अनेका प्रकारे 


विग्रसृतम्‌ । अनाद्यनन्तं खयं | फैल हआ है । वह अनादि अनन्त 
3, स्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रह्यको 
ब्रह्म नित्यं तस्मे ब्रह्मण नमःनम- 


नमस्कार है ओर उसके अनुव्रतं 
सतदनुवर्विभ्यो गुरुभ्यः ॥१-४॥ | गुरुओंको मी नमस्कार है ॥१-४॥ 
पणय ० क 9 = णि 
इति बृहद।रण्यकोपनिषद्धाप्ये षष्ठाध्याये 


पञ्चमं वंराब्राह्मणम ॥ ५॥ 
१ मी 
दति श्रीमद्धोबिन्दभगवत्पूज्यपाद हिाष्यस्य परमहंस "रिवाजक्ाचायंस्य 
भीमर्छङरभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 








बृददारण्यकोपनिषद्धाष्यं सम्पूणम्‌ 
॥ ` ॐ तत्सत्‌ ॥ 





# अर्थात्‌ इनमे पोर्षेयत्वका दाष नदीं है । 





<-? ॐ पूणमदः पूर्णमिदं 

4 पूरणात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूणस्य पृणमादाय 
पूणमेवावरिष्यते ॥ 
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